सुरगवार्सी डॉ० कन्हैयालाल सहल 


१३ मार्च ७७ ने हिन्दी अर राजस्थांनी रा विद्वान श्रर मानीता श्रालोचक 
डॉ० कन्हैयालाल सहल रो बंबोई र॑ श्रस्पताछ में सरगवास ऋगी । हॉ० याहव घर्गां दिनां 
सर सिर-दरद सथ्रृ पीड़ित हा । इस वास्ते ब्राप इलाज साहू बंबोई श्रस्पताछ में भरती 
विहया । उठ उरसां रो ब्रेन-टयूमर रो श्रापरेसन व्हियो । आपरेसन र॑ पछ फगत श्रेकर वन 
आपरी आंख्यां खोली, पछ १३ मात्र ताई व॑ वहोस रह्या । वां र॑ निधन यू राजस्थांनी 
भासा साह ग्रैक श्रेड़ी कमी व्हैयी, जिएारी प्रती व्हैणों साव मुस्किल है । व॑ राजस्थानी 
भासा रा हिमायती श्र तपस्वी र॑ रूप में काम करणात्राछा विद्वान हा । 

झ्ापरी जलम २२ नवम्बर १९११ ने भुन्भुनू जिले रँ नवलगढ़ करये मांय 

+  व्हियी । श्रापरा पिता खुद संस्कृत रा विद्वान हा ; नवलगढ़ र॑ं मांव भ्राग्री सुूपोत री 
पढ़ाई विहयां पछे महाराजा कॉलेज यू वी० ए० कर न॑ मुकुन्दगढ़ में श्रेक मिटिल स्कूल में 
हैडमास्टर व्हैगा झर ॒उठसू्‌ आप प्राइवेट रूप मेंप्रागरा विस्वविद्यालय सृ हिन्दी श्र 
संस्कृत में एम० ए० री परीक्सावां प्रथम ख्णी में पास करी | सन्‌ ३६८ ई मांय सूर्यकरण 
पारीक रो सरगवास व्हैगी अर वां रीं ठौड़ बिड़ला कॉलेन पिलानी में टॉ० यहल न॑ हिन्दी 
अर संस्कृत रा विभागाध्यक्स मुकर करचा । पछ डॉ० सहल १६६४ ताई बिहला आदसय 
कॉलेज र॑ मां वाइस प्रिसीपल र॑ रूप में काम करता रह्या । सन्‌ १९५४५ सें टॉ० सहल , 
'राजस्थांनी कहावतें--एक अव्ययन” विसे साथ पी० एच० टी० री उपाधी पाए । ४ 

सन्‌ ६४ यू ६६ ताई डॉ० सहल प्रोफ़ैसर हे रूप में कांम बरघों घर सन्‌ 
६६ में बिड़ला एजूकेसन ट्रस्ट रा मनी वण्या। मन्चरी-पद रो भार कुसछता य्‌ निभावा 


.. 
कट्रिद्रादः 


थकां व॑ सन्‌ ७४ में थ्री पद छोड़" बी० श्राई० दी० एस० ह मांय विजिटिय प्रोफैसर 
वरसणारस्या। नवम्बर ७७ में वे इस पद सू ई रिटायर व्हैगा । डॉ० सहले झेक लू ठ व्यक्तित्व 
रा साहित्यकार हा । व॑ श्रेक साथ कवि, चितक, अध्यापक, प्रयासक्र, सम्पादकझ अर 
आलोचक हा । 

डॉ० साहब लारले २४ वरसां स्‌ राजस्थांनी भागा री प्रमुख सोध-पत्रिका 
'मरू-भारती' रो सम्पादन कर हा। इस पत्रिका में राजस्थांनी लोकवार्ता, प्राचीन साहित्य, 
पुरातत्व, लोककथा इत्याद विसयां रा सोधपृर्ण लेख छपता र॑बता । राजम्थांनों सोध र॑ 
मांय डॉ० साहब रो योगदांन राजस्थांनी भासा अर साहित रँ इतियास मांय यदा श्रमर 
रबेली । राजस्थांनी कहावतां थर लोक कलावां डॉ० साहब री पर्सदगी रा विस हा । 
डॉ० नारायणसिंघ भाटी, डॉ० मनोहर सरमा, डॉ० झोमानेंद सारस्वत इत्याद विद्यन 
डॉ० सहल रे निदेसन में पी० एच० डी० री पदवी पाई । झ्ाज ताई डॉ० याहव ४० स्‌ 
ऊपर पोथ्यां श्र संकड़' लेख लिख चुक्या हा | 'जागती जोत' अ्रैड़ा विद्वान री झात्ग ने 
सान्ति प्रगावरा सारू ग्रापरी सरदांजढों अरप॑ । +सम्पादक 
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प्रदात प्रभाकर : पंजाबी रा नवा कवी।॥ 
लारला दिनां वायुसेना सू रिटायर ध्हिया । 
ग्रवार पंजाबी विस्वविद्यालय पटियाला 
एस. एस, एस. विभाग में । छपा-छपी में 
घरण_ी रुची राख नीं, सो पंजाबी में ई श्रर्ण 
कम ई छुपिया, पण कवितावां रे तालनी 
ओोब्ख जैड़ा । 

डॉ. नरसिघ राजपुरोहित : नांमी कथाकार । 
केई पोध्या छप्योडी, ज्यां में 'अमर चूनट़ी 
खास, राजस्थांन साहित श्रकादमी सू' इनांम 
पायोड़ी । इग अंक छपियो लेख, वे गये 
मार्च म्हीने जोधपुर विस्वविद्यालय है “राज- 
घांनी दिवस समारोह! में बांच्यी । * 
भंवर्रासघ सामोर : लोहिया कॉलेज चूरू में 
हिन्दी रा प्राध्यापक | 'मरणू-त्यू हा ए नांव सं 
राजस्थांनी कविदादां री श्रेक पोयी संपादित 
कीघी । इण अंक रो लेख वे पाचर्त राज- 
सस्‍्थांनी साहित सम्मेलन सादृव्ठपुर में सन्‌ 
१६७५ रे बरस पढ़ियौ । 

चन्द्रप्रकास देवढ्ू : नवा कवी । वैमेस्ट्री में 
प्रेम ग्रेस, सी. । पैली वढ्ठा कवितावां 'दीठ' 
में छपी । श्रवार जवाहरलाल नेहरू मेडीकल 
कॉलेज अजमेर में नौकरी लागोटा । 
कन्हैयालाल सेठिया : चावा कवी | युजांण- 
गढ़ रा रवासी । लारला दिनां “लीलटांस 
मसार्थ केद्रीय साहित श्रकादगी रो इनांग 
पायौ । राजस्थांनी में 'मींकर 'रमशिये रा 
रा सोरठा', 'कू कु, 'गछ्गविया' अर 
लीलटांस' वांव यू कवितावां री पोशथ्यां 
छप्योड़ी । 

पारस श्ररोड़ : नवी कविता रा कवी। 
'राजस्थांदी-प्रेक' रा पांच कवियां में सू । 
मत नांव सू पैली कवितानपोबी छपी । 
'दीठ' दुमाही में तजतिघ जोधा सागे सम्पा- 
दक ई रह्या । जोधपुर रा वासी। 
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कल्याशसिघ राजावत : राजस्थांनी 
र॑मंच्र रा समरथ कबी | देस-दियावरां 
जाशीज।! 'रामतिया मत तोड़ नांब सू प्रेक 
कविता-पो्थी छप्पयो्टी। झोटवाठा ज॑पर री 
इसकूल में हिन्दी रा श्रच्यापक । 
छुद्देंदेथ बोस ; सरगवायी बोस बंगाली रा 
स्यांतीणा साश्तिकार | कंत्रिता, उपस्यास, 
नाटक झर निबंध, मां सगद्ली विधायां समर 
भारताय साहित में सिर झीछतगीर्य | इस 
ग्रक रो 'पांन भाई बांरों भावो नाटक । 
प॑. महावोर प्रसाद जोगी : राजरसाॉनी, हिंदी 
र संस्कृत तीमू ई भागायां रा लिखारा । 
सेई पोध्यां छप्यीटों | राजस्यांती में 'बिनरा- 
बना नसांब रो मगहाकाद्य वैगौ ई दछपा 
श्राक्को । श्राप राजगढ़ में सारला चालीस 
बरसां यू बंदंग सो कांम देगी । 

भागीरयप्तिघ भाग्य : राजस्थांनी रा नया 
गीतकार | हिन्द ई लिर्य । बगट रा 
घावी ।आं दियां बंबोर्ट री पीरामल मील में 
काम साग्पोडा । 

मिरचूमल माडंखी : साई मार्ंणी, उत्ता 
माटांशोी नीं, जित्ता नांच सू लागे। इगा 
ग्रंक में छपी कविता ई बांदा ठायी झोछ्रा । 
विज्यदांत देया : राजस्थांनी कया सादित 
रो चाबो नांव | आपरी कथवावां रा दस भाग 
वातां री फुलवाड़ी' नांव सू' छप्यो्टा । ग्रेफ 


कया 'दविया भार्थ फिसम ई बागी, शिएने 


निरदेतण सम फिल्म पफंयर शिठिक झवसाई 
अर रास्टपति पुरस्कार मिहयी । 
गोरधनप्ििध सेलाचत्त : नी कविता रा 
चावा कवी । कूभाण जिले ई गुट्टा गांय रा 
वाशिदा । लिछमणागढ़ री तोदा कॉसेज में 
हिंदी रा प्राध्यापक 

तेजप्िघ जीचा : कवी + गोल ' री ग्रोठ्यां 
नांव री झेक पाधथी प्पो्टी | श्रवार इशण 
छाप 'जागती-जोत' रा राम्पादक 


। 


कविता । न्‍ 


रच कक ७ २५. 


कक मा दमकल मन मल 0. 


३ 


विगत 


सम्पादर्की 
मात पंजाबी कवितावां प्रकास प्रभाकर 
प्राध्यमिक बोई में राजस्थानी... डॉ. नरसिघ राजपुरोहित 
रानत्थांनी र॑ जन-जुड़ाव रॉ कांप... भंवरसिघ सापोर 
सांप-सीड़ी रॉ गत्तों चन्द्र प्रकाम देवल 
अंतर्हीण विद्याद कन्हँयालाल सेठिया 
अंधारें रा घाच पारस अरोड़ा 
दो गीत कल्यार्णमिघ राजावत 
पान झड.. च॒ल्धदंव चोस 
माणस पं. महावीर प्रसाद जोसी 
दी गीत गरगीरथा्िध भाग्य 
शि पढें की नी... पिरचूमल पाडांणी 


स्थंंभ 
परस 
आपरा कागद 


१ए 
२३ 
र६ 
२७ 
र्८ 
3४ 
30 
३३3 
४ 
रछ 





सम्पादकी 


जागती जोत' ने छपतां सवा च्यार वररा व्हैयगा । जनवरी १६९७३ में टगा रो 
पैली अंक छपियौ हो । उरशा सेती ग्राज दिन तांई कल भआाठ झंक इणरा छपिया | सात 
तिमाही ढा्कू अर ग्ेक छमाही-रूप। न्यारा-न्यारा सम्पादकां दुण ने बगत-बगत्त 
सांभी । सरूपोत रा दोय श्रंकां नरोत्तमदास स्वामी, पछ्े तीम प्रंकां मनोहर गारमा भर 
वां पद्धे श्रेक-श्रेक अंक कल्याणसिंघ सेखावत्त, गोरघनसिघ सेस्लावत प्रर रामेसरदबाल 
श्रीमाठी । झरां छपियोड़ा श्ाठां अ्रंकां में सू पांच भ्रंक तो रक रा, प्रर तीन न्‍्यारी-यारी 
विधा समचे। न्यारी-नन्‍्यारी घिघा रेंशअ्रंकां मनोहर सरमा 'निबंध प्रंक' प्र समीक्षा 
अ्रंक” दियौ श्रर रामेसरदयाल श्रीमाछी “कांणी शप्रंक' | छमाही छापो तो 'जागती 
जोत” बिच सीक जाता ब्रेक ई श्रंक सारू व्ही, प्र उण सवा दो सो पेज ई जंगी अंक 


रा सम्पादक हा, कल्याणसिघ सेखावत ! 


जागती जोत' कद तिमाही व्ही, कद छमाही, कद उरखारो कड़ी प्रंक किणा 
रँ हाथां हो, कद किण रे ब्हे सके अड़ी केई बातां र॑ बावत प्राप धंग ई फौरा रहा 
व्हो। नीं खुद चला*र जांणो जड़ी जरुत झापने लागी व्है, नीं अंक दीठ जण-जर्ग 
ने बताव॑ जैड़ी संगम ने ई। शअ्रेक-झेक दो-दो प्रंकां रे समर्न वशियोडा संपादक तौ 
वतावता ई क्यू ? वांने लाफी सू' मतत्वव हो के जकलक सू' ? श्रैड़ो मोौकी वन प्रार्य॑ 
न झा ? चमर्ड़ रा सिक्का चलावण शआरार्ग ई झ्ोसांण नीं हो, शुख घांदे पत्भताई 
क्यू ? जे किणीं लिखार॑ सू' किणीं अ्रंक सारू रचना मांगीजी ब्हैला, तौ उस झंक री 
जांच तो उराने मर्तई ब्हैगी व्हैला । बाकी स तो वा, जिण गांव जांचणो नी, णिण मंक 

पणो नीं, व्यू" तो कोई उणरों गेलो पूछे घर वयू कोर्ट उस ने बताद॑े ? 


अठी, राजस्थांन साहित भ्रकादमी रँ निस्च मुजब 'जागती जोत' मासिक «्हैगी, 
अर राजस्थांनी भासा साहित संग्रम री कारज-समीती, उणारा इस टाछ रा पंला 
थे श्रकां री संपादक महू मुकर क्रियो, भपरेल ७७ सू' सितम्बर ७७ तांद रो। 
सम्पादक होयां म्हुनी लाजमी लागौ के राजस्थांनी है प्रेकृश्रेक लिसाई तांई भकादमी 
अ्रर संगम रे निस्‍चे री समचौ बेगे सू' बेगो पूर्गं, जिए सू थे 'जागती जोत! * नवे 
ढव सचेत व्हे, श्र वांरी सहयोग छाप ने खुली याह्ठां मिक्क । इएा सार शेक पसयादड 
तो म्हैं राजस्थांन राश्राउ-दस चावा श्रखवारां में इण समाचार ने पुगती कीधी भर 
दूजे पसवार्ड सगम री मारफत राजस्थांती रा सगढछा लिखारां दने इसीं समाचार ने 
जुदा-जुदा भिजायी | संगम सू' छपियोर्ड 'राजस्थांन साहित्यकार परिचय कोस' में 
जिका लिखारां रा नांव पता है, वां सगढ्वां कने संगम रा राह्ययक सचिव रो कागद पूगो 
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व्हैला, जिणमें प्रकादमी रौ निस्च, म्हारी पतौ प्र उण पते रचनावां भिजावण रौ 
निवेदन हो । 


'जागती जोत' रा तिमाही-छमाही ढव रा पश्रंकां बावत म्हैं प्रापन बतायी । 
उछा ढव रा इक्का-दुकका अंक भ्र्ज बकाया, वेगा ई निसरैला । 'जू'मारां री धरती” नांव 
रो प्रेक प्रंक प्रेस में बतावे । जे पैलई ढव रा छपियोड़ा प्र नेड़ा ई दिनां छपण भ्राह्ा 
बकाया अ्रंका रे बाबत बेसी जांसकारी जौईज के व॑ खरीदणा व्है, तौ संगम रा सहायक 
सचिव मे लिखावो। भ्रठी, इण भक सू “जागती जोत' ने मासिक जांणौ, श्रव भ्रा 
बकफायदा मासिक रूप ई छपला । 


राजस्थांनी छापां री मौजूदा गत श्रापां सू' छानीं कोनीं | पैली वे वार-तिवार 
तो छदप हा, पर प्रठी तौ म्हीनां ब्हैगा वांरा दरसणा व्हियां । नीं 'हरावछ्ठ' निसरतोौ 
लाग, नीं 'मस्वांणी', नीं 'हेली,' नीं 'ईसरलाट', नीं 'चामक । 'दीठ' तो ७४ में ई 
प्रदीठ व्हैगी । 'श्रोछमे' ने जांएो जुग बीतगा व्है। कर्द-फदास कलकत्ता सू' 'नेणसी' नांव 
रो छापी भाव, पण नीं जड़ी । उख-वड़ सू' थाग ई फांई लागे, सांघो ई कांई सज ? 
सो भरड़े बयत 'जागती जोत' र॑ मासिक विहियां भली वात व्ही, मोटी गरज पली । भ्रापां 
ई साहितिक दीठाव में कीं तो चत्हचक्वाटी संचरेला ई। परा श्रव प्ापांने इण छापे रे 
श्रोछ्ल,-दोछ, सगत्ठी बातां न॑ खुली भ्रांदयां भ्रोखणी व्हैला । 


भाप सू' कांई छखुकांणी ? भ्रवार तांई जागतो जोत' रो सरकूलेसन साव 
मीं रे बरोवर । सवा घध्यार वरसां में के तो वा प्रापरा श्रंकां रा लिखारां तांईं पूगी के 
संगम री कारण-समीती रा लोगां तांईं ? श्रां दाढू जे किणीं संपादक रै कह्मां पांच-दस 
पूजा हाथां ई करणां-जणां पूगी ब्है, तौ पूगी व्हौ। पणा कुल मिला२र श्रेड़ा तीस-चात्ठीस 
हाथां सू' बारे 'जागती जोत' गई नों। प्रव मासिक होयां उणारो खरचौ ई बधगो 
भर दूजा दस धांदा ई। सो इरखा, ग्रंड सरकूलेसन सू धाको धि्कला नीं । सरकूलेसन 
रा गेला तो सोधणा ई ब्हैला। नींतर क्यू” लिखारा पर्च, क्यूट संपादक झ्रागती व्है, श्र 
बयू' संगम झाप प्रत्यू के ? फगत खानापुरत रद्यां छापो काढ़खो न्‍्याऊ नीं॥। सरक्ुलेसन 
रो कांम मूल्रूप सू तो संगम रो, भर वो ई उणने देखेलो। राज रा सीगां भ्वर दूजा 
गेलां | पण इत्ती तो राजस्थांनी लिखारां सम ईकंवण रो मन म्द्दारो प्रो-पूरी के 
राजस्थांनी रा छापा जद थांने॑ मतौ मत धर थांरा हक <है हाथ प्रावे, झाछी, नींतर 
मोलाय'र वचौ | मोलायां मैंसी नीं, कुरब-कायदी घंटे नीं। नीं बांच्यां अवस मैंणी 
लागे, फुरब-फायदी घर्ट । मोलायां तौ सांमी वत्तो मजी श्रावे । छापे रो हरफ-हरफ 
हिये उघर्ड । कोई पाडीसी मोलावतो व्है, तो बूक लीजी । 


जांण क्यू” श्रापां राजस्थांनी लिखारां में केई श्रेब जडो जड़ ई भूडा | काईठा ह 
कीफर इण बात ने हक मांन'र चालां के राजस्थांनी में छपतो श्रेकुओक छापो अर पोथी 
श्रार्पा कम मतौम्त श्रर फाऊ पृगणा घाहीजै ? वीं पृण्यां रीस त्यारी श्राव, भर वांरे 
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नैंडी कर ई आापां निसरां नीं। आ बात जित्ती राजस्थांनी रा अलांणजी-फलांगाजी 
समर्च सांची है, उत्ती ईनवा सू'नवा लोगां समर्च। इणा घारे कीकर घिर्कला ? 
भलांई कोई सम्पादक व्हौ अर कोई प्रकासक श्रेदश्नेक लिखारे ने तो इगशा दाद छापी 
पुरीज कोनीं । अर फेर पूर ई देव ती जीव कीकर घीज॑ के प्राप उसने बांचता ई ब्होौला । 
फाऊ हाथ श्रायोड़ा छापा फगत कमरां री कूटछी बधावे, शण यू बेसी गरज सार्ज 
नीं। अंटी सू नांणी लागे तो छापां रो श्राखर-प्राखतर पढ़ियां रारे । 


१ 
मल 
च्न्न्की। 


जाणां के कोरा श्रापां रे मोलायां छापां रो खरचो निररे नीं, प्रापां 
हां ई कित्ताक ? पण वात कोरी खरे री नीं, छापां र॑ समच झापां रे दंग री है, जद 
आपा ई वांने इत्ते पोच अर हलके हाथ लेवां, तौ दूजा सू' हर ई कार्ड रायां ? सो, 
खुद श्रापांन, राजस्थांनी रा लिखारां ने, सज श्रात्तां राजस्थांनी छापा सम सर्च श्र 
नकद हेज रे गेल चालणी ब्हैला। फगत फाऊ री उद्दीक में राष्ट्रों सरला नीं । झापां 
चाल्यां दूजा ई चालला। श्रर जे छापां में थां म्हांरो थोटी घणी ४ शैटी नकद सीर 
सजियौ, तो वां रो माजतों ई सधरेला, वां मार्थ आपां .ै हक ई बर्धला, श्र पद दर्स 
जोईजे ई कांई, वे भूखा घाया ई सैंठा, बरसां घिकाय लैला । 

इण वात री गांठ बांघो, के राज अर गसेटां रा हणारां करता धाम रा 
पांच-पचीस घण-मोला । वां तो तो छापा बंद नों व्है, पग ग्रां तोट वह जाये । 

'जागती जोत” र॑ सरकूलेसन दी श्रब तांइ जड़ी हदा-मदा राम, यांते तो 
जांणी, पर अब संगम ने सासती कोसिस करणी ब्हैला के उणारोी सरकूलेसन बचे, था 
वत्ता सू' वत्ता हाथां पूर्ण अर झ्रापां ने ई मौकौ श्रायां सीर घालता सकणो नी है । मे 
कह्यी जीयां सीर घाल्यां श्रापां रो उणा मार्थ हक बला । आापांरी काप्मी बात रो 
अ्रथ व्हैला | वीयां तौ संगम आपरी हदां श्रर नियम-क्रायदां प्राता लिखारां ने टेमौदेम 
मतीमत. ई छापी पुगाव, पर सगढ्ठहा तो वा हदा अर नियम-कायदां प्रार्य नीं, सो जिस 
नीं आाव, वांने ई चूकणो नीं है। 


ब्० 


ते 


'जागती जोत' रे मासिक होयां श्रर उगारी कांम हाय आयां, रहे सोसेक 
लिखारां करन 'जागती जोत' रे तिमादह्दी ढब थे पहछतो झंक नमूने साझः भिजायो | हां 
में कीं लिखारा तौ वे हा, जिका आपरा कागदां में म्हारं सू ग्रेड़ी मांग कीची, श्र की 
वै, जिकां ने भिजावगौ म्हने दूजा केई कारणां सू' लाजमी लागी। श्रौ नवौ, मामिक 
रूप पैली अंक ई म्हैं वेसी सू! वेसी लिखारां तांई पुगावण ने खपू लो | अर प्रेत प्रेक 
लिखारे ने ती अ्वस भिजावण री कोसिस म्हारी ब्हैला, के जिकां री रचना भलाई 
मं २ नीं व्दी, परा वे श्राप धकी सू रचनावां सिनावण श्रर सहयोग देवण में पछ 
राखी नीं । पण आप जांणी भरा वात ई संदा सार व्हैलानीं, सेवट तौ प्रापर संभिया 
ई बात .संभला। 

ग्रेक बात लिखारां समच व्न | क्रेई वढ्ां म्हने लागे के झापां राजस्यांनी 
भें लिखी अर छपी ने हृदभांत ई सोरी कांम समभा लियौ | दर ई सेंचक साझा त्यार 
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नीं। विनां पचियां जेंड्री-फैड़ी रतता दबौदव लिखीज जावे, उणीं सू' धाप ले लेवां । 
नीं उण ने पाछ्दी जोबण रौ जोणौ आपां भेलां, नों-भासा सीखणा-कमावण री: 
भांत-भांतीली सोय श्रापां - राखां । श्रेई-छेड़े सू” सहजां हाथै- भाई बोली-चाली री श्रांट 
मार्थ वरसां नेगम गाडी गुड़कावतां रैवां | श्रर जीव. में पतियाया रैवां के राजस्थांनी 
में तो व्है जड़ी ई धिके। श्रर जे नीं धिके अर नीं छप, तो पछ कांईं घूड़ खावण ने 
राजस्थांनी में लिखां ? 


म|ँ नीं जांणू के आपां किण सारू राजस्थांनी में लिखां, व्है सक इणीं सारू 
लिखतां ब्हां, पण दत्त श्रवस जांणु के लिखण श्रर छपी ने इत्तो श्रोद्धौ कू तियां श्र 
सोरी फियां सर्रला नीं। श्रां माजनां ललबायरी रचनावां श्र सतवाय रा.छापा, बरसां 
ई आापांसी लारो छोडला नीं। साथ वांभड़ी व्है जावेला राजस्थानी, श्रंगे ईनीं 
फढाला । भर इणरो पूरौ-पूरौ वजोौ श्रापां रे मार्थ ब्हैला । 


सो लिखों प्रर छपी रे कांम ते माजनी देवी, समचे लेवौ। उण सीगे 
वत्ता सावचेत भर जवाबदार वह ऊभा व्हौ । रचनावां सारू पावर्ड-पांवड वत्ती श्राफलछ 
प्रंगेजी । भासा सीखणा श्र कमावण रा नवा-नवा गेला सोधो, फगत बोली-चाली 
री श्रांट यू घिकेला नीं। धांर॑ प्रेडं-छेड़ लिखता दूजा राजस्थांनी लिखारां री राजस्थांनी 
पढ़ी, वां री संगत साधी । राजस्थांनी री जूनी पोधियां बांची, वां सू' भासा श्र सस्कार 
खांची | लिखणियां फर्द ई वांर्न थां साझः ई निखी ही | लोक साहित री हेमांणी सृ' 
जुड़ी। इण बात ने श्रोब्थी श्र जांचौ के घां-म्हां सृ' पैली केई भला लिखारा भासा 
कमावण सारू बार्ठ-कर्ठ पूगा ? कर्ठ-फर्ठ सू' उणन अटकली, श्रांटी भ्रर कुण-कुण सा 
ढवां उशने कीकर गेल घाली ? श्रां सग्ठा कामां रे सार्ग-सार्ग लाजमी रूप सू खुद रे 
सिरजणाऊ सभाव ने सासतो भर ऊंडो शप्रोछखता बंवो । ग्र-बर श्रोकृखतां बैधी। 
उणरी प्रोछ्ख श्रांख सू छूटी नीं जोईज । उसरा कजछीजता खोीरां री वांनी भाड़ो, 
वांन बर-वर प्रजाछी, भला दिन आपां से धर्क 


ग्रापां ने राजस्थांनी भागा, साहित, संस्क्रते, इतिहास अर जीवण सू 
गाढमगाढो, प्र जड़ौ-जड़ श्रेकमेक व्हेणी है । उणारा सगक्वा सीगां सैलंग चेतणौ है । 
जिशा दित अ्रठा रा मानखा रो भाग अर भविस भासा री ऊडी श्ांटों मिल र श्रापां 
गुर्ड फापणी सर व्हैला, उण दिन प्रापां री रचनांवां वांचण जोगी व्हैला अर आपां 
रा छापा सिर-श्रांग्यां लेवण जोगा | राजस्थांनी लिखारो व्हियां, व्हैगी, खुद री गती 
श्रर नीयती ने श्रोछलली । श्रोछखी के श्रापां कर्ठ-कर्ठ तूटगा हां, कर्ठ-कर्ठ छूटगा हाँ श्रर 
इतिहास रो कड़ी दायित श्रर बोक आपां र॑ मार्थ । 

श्री म्हार॑ द्वार्थां केवटियोड़ी पैली श्रंक श्रापर सांमी । संगम म्ह॒त ठीक ई बगत 
हेली दियो, लारला केई दिनां सू' श्रेक छाप री तिक॑मित्ठाटी खुद म्हार मन में ही, 
श्रर म्हैं म्हारा मितां श्र बेलियां सार्ग इणीं सम्च सोच हो । जे 'जागती जोत' नीं 
मिढी बव्हैती,ती स्यथात अ्रां ई दिनां तांई म्ढें 'दीठा सरू करता। 


'ज्ञागपी जोत [ ७- 


'जागतो जोत' संगाछ्तां इण बात यूं जीव बम्रियी के संगम श्रापरी पूरी 
सहयोग म्हने दियो । किणीं बात साझा भिरार महसे राशियों नीं, म्हार याहां प्रेस 
बदली भ्रर दुजी केई छोटी-मोटी थांगां ने ई टेमौटेम पुरी कीघी । संगम यू” इस सहमोग 
ने सहज करण सारू म्'हं खासतौर सू' श्रवादमी रा निदेशक राजेदरजी प्र संगम री 


फकारज समीती रा सदस्य रावतजी रौ झ्ाभारी । 


झ्री प्रंक झ्रापन कीठी कांई लागे, श्रंक बांच्यां पूरो-पुरो रमची म्हने दीजी । 
झ्रापरी सला-सूत भ्रागला श्रंकां ने संभाह्तां म्हारी मददगार ब्हैला | शग श्ंक री छपाई 
अर साज-सजावट में प्रवस कैई खांमियां रेंगी है श्र बांरी गिरगिगटों सहारे मन में 
पूरी । पण श्रागर्ल झंकां श्रापन सिकायत रैवणा देवांला नीं। प्रेस समझे नंद भारदज 
इंण प्रंक री खुद कानीं सू पुरी सार-संभाक्त कीधी प्रर झ्ागला प्रा ६ बारी रमारो सती 
म्हने रैवेला ई, सो वांरो श्राभार ती प्रेकठ ई मात ला । 

ग्रेक' खास भोढ्ावणा श्रापने प्रा, के इस प्रक में छपिसयौई हा. नरसित 
राजपुरोहित रे लेख ने सावचेती सू' लीजी श्रर खुद रे भरा री भर संधी-मैंधी रकूसा में 
राजस्थांनी विसय खुलावण ने द्वॉंकरता संभजा। श्रां कार्मा सारू ई शआ्रापां टाल्ल दुजा 
प्रावैला नी, भौ कांम ई आरपांरा, प्र भापारा, भापां रे ई करियो दौसा । 


# तर्णाप्रप णोधा 


हु ह जागती जोत 


प्रकार प्रभांकर : सात पंजाबी कविताबा 
. सोतियो 


मं नित निसरू 
वां गेलां-गलकां 
जठं, विरछां रा पपड़ाया पिडां 
पात-जिहुंगी लटक पीछी लंगरां 


दिन-रात सू्ख घिरछां रो लोई 

दिन-रात सघणो हूं वेलां रो जाऊ वौ ई 
मदारी मौत रे ग्रगन कु ड 

पत् टे, पूठो फलांग 

जींकांलां पेट विगसे 

मसकांकछ साग 


दूध री नंदी रे मंगरा 

ऊंगियाौ कोई श्रमलतास 

जद ई सूर्ख 

उणरी पीछी उदासी कुमछाय'र 

मोतियो बरणा जादवें 

के जिकौ म्हारी ग्राज्यां में उतर उत्तर प्रावे 


लोई रा टोपा 


लोई रा प्र लाल लाल टोपा 

जिका कटिया« म्राड़के लटक्योड़ा 
श्री लोई म्हारो 

वे कंवे 

इसा री जड़ां वाढ़'र 

वां में तेल चोवो 

ग्रीश्रेक जहरोछीो पीधी 
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जागतो जोत है के 


इस ने रूख नीं बणरणा दौ 

बरजौ, चिड़ियां रीवां टूचां ने 

जिकी टूचे इणरी डाव्ट्यां 

भरते इण रा फछ 

इण सू प॑ली के थे 

म्हारी जड़ां वाढ़'र वां में तैल चोरव॑ 

म्हारा श्रे रगत-टोपा मरूयद्ठ री हथेव्टी सू' तिसछथा है 
अर जठं ई ढविया श्रेक टोपो 

उठे ई उगियायी श्रेक त्रिरछ 

जिण र॑ रगत-बीज रो माथी 


अर काकछ कोठरी विच्चै कद 
श्रेक सूखती डाछ्ठी देखे 
के बिरछां रौ श्री जंगछ 
दिनोदिन सघणोी ह्व॑ँती जावे है 


लाई पंखेरू 


म्हार मांय श्रेक कोरी-कट ग्लोब 
आ्राधी धरती श्राधौ अ्रकास 
घरती भुरभुरी दकदकछ 

ग्रकास काछी स्याह रूई 


महँ देखू 
दिस हद र लटकतो श्रेक पंखेरू 
जिण रे सतरमुरग री टांगां 
जिराफ रो गावड़ 
हाथी री सूड 
लांबा-लट पांख 
मोर री किलंगी 


पांखड़ा फड़फड़ावे लाई पंखेरू 
हद तड़फड़ावे छुडावरणा ने भ्रापरी टांगां 
टांगां जिकी भुरभुरी दछदछ में पजियोड़ी 
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हरेक भ्राफक्त सांग 

प्रेक बिलांत निसरे पंखेरू 

प्रेक बिलांत व ऊचौ हू श्रकास 
दोय बिलांत वध दल्वदत्ठ 


पोसाक रा बिचियां ! हिसाव ल्याग्रौ 
भी लाई पंखेरू कद इण भुरभुरी दक्तदकछ सू 
मुगत होवेलो ? 


डंगराऊ प्ाकड़ौ 


मांस री गदूमी गूदड़ी बिचे 
वा लाल ज्यू' चिलके ही 

* जद उण री उरवर छाती 
श्रेक डु गराऊ झ्राकड़ी ऊगी 
तद व। मांटी ही 


प्राकड़ री देही में सू' 

भ्राई उणने चंदणा री महकोकछ 
इस में उण री कीं दोस नीं 
दोस तो रुत रो हो 


कद आंख्यां बिचे सिरसू' फूली 

कद डुगराऊ भ्राकड़ी गुलमोयर वणगों 
कद नागफणी रो रूख 

उण ने की चेतौ नी 


अब उण री उरवर छाती में 
रच सासती पीड़ 
स्यात वी ई नागफणी रौ रूख 
प्रापरी कंटियाछी वार्वा पसारण लागौ है 
उण री छाती विचौकर 
ग्राखे डील 
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कांचली 


बावल रे शभ्रांगरा 

चंदण रौ ग्रेक विरछ ऊगी 

चंदा विरछ 
पढें टो देय र लपुत्यो वासंग नाग 


समाजोग, के गश्राई 

श्रेक संतायी घड़ी सरापी श्रेड़ी अंव्ठी 

के सांप रे लड़गी चंदणा-रूख 

अर उण री गछ में गंगड सांप 

मांग्यौ नीं छांट ई पांणी 

कप कछप'र 

फफकर फफक्रर मरगो साग्य ठौड़ 2 


हाल ई 
बिरछ रे उघाड़े डील 
सांप रो कांचढी टिरियोड़ी 


पड़बिम्व 


डूगरियां रै खौ्् 

ब्रेक भील 

भफ्रील रो कैड़ी रंग 

मैं जांणू तीं 

भील रे बिचे नीली आकास पड़विम्त 
भील रो रंग नीलौ है 


भील रे नाके 

श्रेक बिरछ ऊभौ है 

विरछ री पड़छीयां फील विचाक् पड़े 

मं कदे बिरछ कानीं देखू' 

कदे विरछ रे भील में पड़ते पड़विम्ब कानीं 
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इण विचाक्र कांई ठा कांई ह्व॑ 

के फील में ऊठे जबरो तोफांन 

भील ह्व जावे लहरां से घमसांण 

म्हैँ देखू 

प्रेव.ओक लहर र॑ खूओे तीखो-तच भालो 
जिण ने वा विरदछ रे 

पड़चिम्व मार्थ काटक काटक र पटके 
ब्िरत री आ्राखो री ग्राखो पडत्रिम्व 
भालां सू विधीज्यी पड़ियी है 


उठी म्हें 

मील रे नाके ऊभे विरछ धकी देख 

वधिरछ र॑ं डोल सू' लोई बंव 

प्रर आखी री प्राखी कील लोई सू भरीजगी है 
भील रौ रंग रातौ लाग 


श्रापां सगला 


आप समता का णी रा पान हां 
का णी जीवां हां 
का णी सुणांह 
का गी कवां हां 


थ्रापां कोई बडी त्रासदी 

श्राप श्रापरी छाती में सांम्पोडा 
रंगपारट ब्रावां हां 

अगासंधी भीड़ श्रार्ग 

सांग खुद रो खुद त्यावां हां 

हर कोई खुद री काणो री नायक है 


खलनायक नीं 
तल न 
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थ्रापां जद का णी कंवता ध्हां 
पात्र मर जाये 

आपां जद का खो सुणता व्हां 
फा णी मर जावे 

थ्रापां जद का णी जोचता व्हां 
पान्न ई मर जावे 

श्रर काणी ई 


उश स्यात 
फगत श्रेक खाली घूमटो में 

किणीं गाफल पंखेल र॑ पंखा री फफशावगा 
सुणीज श्रर सुणीजती रंवे 

के जिण रो पड़द्धीयां 

आतमधघात सार नवी सलीब हेरतो बचे 


उत्बोी-तेश सिह जोचा 
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माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थांनी 
समस्यावां अर सुझाव 


७ डॉ० नरसघ राजपुरोहित 


माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थांन जुलाई ७४ सू' सेकेंडरी स्तर माथै “राजस्थांनी 
साहित्य रै नांव सू झेक नवी विसय लागू कियौ। इ्ण स्तर माथे कक्षा नवीं श्रर दसवीं में 
टावरां ने छः विसय श्रनिवार्य रूप सू' श्रर तीन विसय श्रेछ्क रूप सू' पढ़णा पड़े । 
बोर्ड राजस्थांनी ने कछा-वर्ग र हेठे श्रेद्धिक विसय रै रूप में मानता दीवी । 


बोर्ड भ्रापरी रीत-नीत रे माफक हरेक पठित विसय खातर, पाव्यक्रम-समीती रौ 
निर्माण करे श्रर उण पाठ्यक्रम-समीती री देख-रेख में ईं पाठ्यक्रम री निर्धारण हवा । इण 
वात सन्‌ ७४ र॑ सरुपीत में ईं राजस्थांनी पाव्यक्रम-समीती रो गठरा हूँ ग्णी । इण समीती 
से सू' पैली पाठ्यक्रम री रूपरेखा वणाई अर श्री ते कियौ के सेकेंडरी स्तर माथे ७५-७४ शंका 
रा टो प्रश्न-पत्र रहसी । श्रेंक पद्म खातर श्रर दूजी गय खातर । प्रश्न-पत्रां री भासा बाबत 
श्रा वात ते ह्लवी के वा सरल राजस्थांनी रहसी, पण परीक्षाथियां ने श्रा छुट रहसी के वे चावे 
तौ सवालां रा पद्त्तर हिंदी में देय सक॑ भर चार तो राजस्थांनी री अन्य कोई बोली 'डायलेक्ट' 
में । नियम निर्धारित कर*र प्रश्न-पत्र रौ कीं भाग इसौ राख्यो के जिणरा पहुत्तर राजस्थांनी में 
देवणा भ्रनिवार्य है। उदारण सारू पद्य वाढ्ठा प्रश्न-पत्र में निबंध राजस्थांनी में लिखणौ श्र 
गद्य वाह्वा प्रश्न-पत्र में श्रपठित गद्यांस वाढ्ठौ सवाल राजस्थांनी में करणौ शनिवार है । 


पाठ्यक्रम खातर समीती च्यार पोध्यां तै करी। गद्य संकलन, पद्म संकलन, कथा 
संकलन श्रर खण्डकाव्य । श्रां पाठ्य पुस्तकां री निर्माण सब्‌ ७३ रा अंत तांई हू ग्यौ हो श्र 
७४ रे सरूपोत में ई संपादकां श्राप-आ्रापरी पांडुलिपियां बोर्ड ने सुपुरद कर दीवी ही । 


पोथ्यां साफ सुथरी श्र स्तरानुकुल है। इणां में सग्र्गी विधावां रो समावेस कर ने 
राजस्थानी रा सगढ्का प्रमुख साहित्यकारां री रचनावां ने स्थान दिरीज्यौ है। सगढ्ली पाठ्य 
पुस्तका में भूमिका, रचनावां रै साग॑ लेखक-परिचय, पाठ-संकेत, वस्तुनिष्ठ, लधुत्तरात्मक 
श्रर निबंधात्मक प्रश्व, शब्दकोस, लोकोक्ति, मुहावरा-कोस श्रर जरूरी टिप्पणियां दिरीजी 
है| इण भांत श्रै सगछी पोथ्यां कोई भारतीय भासा री पाठ्य पुस्तकां सू पोची कोनी। 
गद्य-पद्म श्रर कथा-संकलन श्र तीनू' पोथ्यां तौ बोर्ड रा श्रधिकार हेठे मे० स्टूडेंट्स ब्रदर्से 
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भरतपुर सू" प्रकासित है प्रर गण्ट काव्य घकुतका जिगारा रसमगिता श्री करमीदानजी 
वारहठ है, वां री खुदरी प्रकाराण है । 


जिण विद्याधियां जुलाई ७४ में नयीं कक्षा में राजस्थांसी बिसम लियों ये जुलाई ७६ 
में ग्यारवीं वक्षा में पूररया श्रर उणांई वास्ते हायरसेकेंहरी स्तर मार्च परद्तम निर्माण शी 
जरूरत पड़ी । १६ जूब ७६ में इशण वारत॑ पाठ्यक्रम गमीती री बैटक हट घर झ निर्मास 
लिरीज्यौ के इण स्तर मार्थ परचास-पत्तास अंकों रा दो प्रम्त पत्र रास्या जावे जिगा मे 
सेबोंडरी परीक्षा रे माफक ई पअ्रंकां रो बटवाद़ी रवें। पाठ्य पुस्तमां में ग-पथ सतना रे 
साग॑ श्री श्रश्नारामजी सुदामा रो उपन्यास 'प्रांधी अर झारया रायोण्यी | गद्य-संफलस £ 
संपादन री भार डा, भंवरलालजो जोशी धर श्री मादूससिहजी किया से सूपीज्यों। एणा 
घणा श्राछा ढंग सू संकलन त्यार कियो, जिकी बोर्ड सृ प्रकाशित हा मर प्राज बाजार मे 
उपलब्ध है। श्री सुदामाजी रे उपस्याम रो विद्यार्थी संस्करशा सिन्‍्मथ प्रफासन चौड़ा 


रास्ता जयपूर सू' निकलग्यो है। काव्य संकलन त्यार नींहुबगा सू फगत एगा बरस घातर 
राजस्थांन साहित्य श्रकादमी सू प्रदमामित काव्य संकलन में सू की किताबों पराद्यक्रम भे 


राखीजी है । संकलन त्यार ह्वाँ ताई आ अस्यागी व्यवस्था रातम कर दी जानी । 


बोर्ड यू' प्राप्त लिसित सूचना ह श्ाघार मुझब श्राज दिन साई प्रदेम रा फमत ४२ 
विद्यालयां में राजस्थांनी विसाय खल समयी है। वां दिशाल्यां री विगेश इसा भांति हे+> 


१. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फेफट़ी (श्रजभर) 
र्‌ 


४ 7 | श्र छोटी सादष्ठा ( सिसौड़गढ ) 
३. 5 5 ४... बेरावा (जगपुर) 
डे... #. ४ ४... मंथानिया (जोधपुर) 
भ. न न हर घमोरा (सुन) 
६, | रे मर खिवादी (पाली) 
७ रः 7 »... खांडप (बाइमेर) 
प्‌. » ग नैनवा (बूंदी) 
६... # डे »... सूजासा (बूंदी) 
१०. . , ड़ हे सांगरिया (प्लीगंगानगर) 


११. श्री सनातन धर्म उच्च मा. विद्यालय, ब्यावर 

१२. राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुरावट (उदण्पुर) 

१३. +» 3३ हु » प्रतापगढ़ (चित्तौटगढ़ 
१४. श्री रामदेव पोह्ार उच्च माच्य. विद्यालय, गांधीनगर जयपुर 
१५. राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, महिला बाग, जोधपुर 
१६, राज, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सु कनू 

१७, » + हा ४) नुश्रा (सुमनू) 

१८, +» # ३9 + खींवसर (नागौर) 
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१९, .राज. सीटी उच्च माध्य. विद्यालय, वीकानेर ह 
२०. श्री पृथ्वीराज नवलजी उच्च भाष्यमिक विद्यालय, रानी (पाली) 
२१. राज, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर 

२२. ५» $ ३ ०0. जैजूसर (#ुभनू ) 


विद्यालयां री झा सूची वरस भर पैली री है। संभव है साल भर में श्रौरू कीं 
विद्यालयां में राजस्थांनी खुलगी ह्वँ । पण, श्रा वात निश्चित है के वा संख्या च्यार च्ःसू 
बेसी कोनी ह्वला। भ्रां विद्यालयां में सू' जुलाई ७४ में तो फगत च्यार विद्यालयां में राजस्थांनी 
खुली ही श्रर बाकी रा से विद्यालयां ने जुलाई ७५ सू' स्वीकृति मिली है । 


सरूपोत में फगत च्यार विद्यालयां में ई राजस्थानी खुलण सू' श्रर प्रचार-प्रसार री 
कमी सू' विद्यार्थियां श्र अ्रध्यापकां इण कांनी विसेस ध्यान कोनीं दियो। इस कारण पैलड़ 
बरस परीक्षाधियां री संख्या मामूली ई रही । मार्च श्रप्रेल ७६ में जद बोर्ड री परीक्षावां हुईं 
ती प॑लर्ड “बंच' में परीक्षाथियां री संख्या ४५ रही। इण 'बैच' में फगत श्रेक परीक्षार्थी 
श्रसफछ रह्यी अभ्रर वाकी रा ४४ सफल रह्म भ्र इण भांत पंलड़ बरस रौ परीक्षाफछ ९७ 
प्रतिशत रह्यी । 


बोर्ड श्रापरा परीक्षा प्रतिवेदन में इण परीक्षाफक री प्रसंसा करतां लिख्यौ है के 
टावरां इण पाठ्यक्रम ने भली भांत हृदयंगम कियो । जिणरी खास कारण श्री है के पाठ्य 
पुस्तकां री भासा रात-दिन प्रयुकत होवण वाल्दी वांरी मायड़ भासा है भ्रर उणश में वर्शित 
घटनावां प्र पात्र बांटे सैंदा-मैदा भर श्रोक्तत्ीता है । वै रात दिन जीवण में जिकौ भोग, 
जिकी महसूस करे, .उणारी सही तस्वीर पाठ्यक्रम में हुवण सु छात्रां श्रौ विसय रुचि सू' 
पढ़धी है श्रर इण कारण ई परीक्षाफक सर्वोत्तम रहचौ है। 


इस बरस वोर्ड सू आयोजित श्रप्रेल ७७ री सेकेंडरी स्कूल परीक्षावां में राज- 
स्थांनी रा तीन च्यार सी नेड़ा विद्यार्थी वंठण री उम्मीद है । राजस्थांनी रा से सू' घणा 
विद्यार्थी बाड़मेर जिला में है भ्रर वांरी संख्या डेढ़ सौ रे करीब है । 


कोई विद्यालय में नुवोी अछिक विसय खोलण खातर विभागीय नियम ओी है के 
बोर्ड सू' निर्धारित प्रपत्र 'ख' मार्थ इण वास्ते शिक्षा विभाग सू' लिखित अनुमति मांगणी 
पड़ । इण वास्‍स्ते श्री जरूरी है के उण विद्यालय में नु वी विसय पढ़खिया विद्याथियां री 
संख्यां दस सू' कमती नीं हाँ । विभागीय श्रनुमति मित्यां पछे बोर्ड कांती सू' ई श्रीपचारिक 
रूप सू' श्रनुमति मिक्त जाया करे । पर मूक वात विभागीय श्रनुमति री है। वा मित्ठयां 
बिना कोई विद्यालय नुवौ विसय सरू करण री जोखम नीं उठावे । इण काम वास्ते बोर्ड 
ने फीस सरूप श्रेक सौ रपिया ई भेजणा पड़े पण सरकारी विद्यालयां री फीस तो विभाग 
भर दिया करे, विद्यालयां कांनी सू' श्रेक टकी ई भेजरा री जरूरत कोनीं रैवे । 
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लारला दो बरसां रो श्रनुभव श्रा दावे के विभागीय प्रनुमति री कांम मे सू 
श्रवखो है । मुमकिन है इण मामले में घिम्ाग री ई की गजवरियां की सी परा थे मज्वरियाँ 
की रामझ में नीं श्राव । श्ण कांम खातर लूठा प्रयता री जररत है । 


७५ रा बरस में राजस्थांती रं मारग में एक शरीर घोदी पंदा छ्लियी । राज सरकार 
प्रदेश में दस जमा दो वाह्ली नुई शिक्षा योजना लागू करा रो बिसार कियो भर इगा साधर 
बोर्ड ने त्यारी करण री हुबम दियी | नू थी शिक्षा योजना है माफ कंदा नव श्र दस रा 
परादयक्रम में कोई विसय अश्रेद्धिक नीं है, जितरा विसय है, थे सगढ्ा प्रतियार्स है। मौजदा 
पाठ्यक्रम में चूंकि राजस्थांनी श्र छिक विसय र रुप में है, एग्ा बास्ते उटाने बोर्ड परीदाया 
सू' हटा देवण री वात ने ह्व॑ंगी। जिण सुभ कांम री सम्क्‍प्रात सन्‌ ५४ में हुई ही उट़ारी 
श्रत श्रक बरस में ई. सन्‌ ७५ में ग्रायग्यी । बोर्ड सी कार्यकरारिगोा री मिटद्िय हुई प्रर 
उपस्यित सगछा सदस्यां में सू' फगत ग्रे आादमों ने टावर दुगौड़ा सनवछां राज | 
हटाय देवण री तेवड़ ली । उण प्रेकर्ल झ्ादमी उण पंसले रो डटर बिरीव फियो शर सफर! 
ने विवेक सू काम लेवण री सलाह दीवी । पण, बहुमत ने श्रागे ग्रेहता घ्रादमी मी बात सदी 
कोनीं अर राजस्थांनी ने बोर्ड ई नुर्व पराद्यक्मम सू हटावग रो बाल हे पं गी। राशरयानी 
रा वे ग्रेकला पक्षधर पं. विप्णुदत्तजी शर्मा हक्‍ 


नु वे पाठ्यक्रम सू राजस्थांनी हटावग टी जांगंकारी कम लोग से हो झर थो नाट झ 
मांय रौ मांय चाले हो | इणी हालत में राजनैतिक स्तर मार्य कौमिस फरर थी पा वरग्या 
जरूरी हा । 


उणीज मौके जयपुर में प्रगतिसीछ लेराक संघ टी मिद्विंग हुई घर ठण में राज से 
शिक्षामन्त्री श्री खेतसिहजी गाठौठ र फानां भ्रा बात घालीजी। शिक्षामन्त्री उ् सामना: 
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रूप सू औ 'कमिट कर लियौ के नुवे शिक्षा क्रम सू' राजस्थानी नी हटाई जागी आर हर 
हालत में कायम राखी जासी । 
इण रे पछे इण काम वारते शिक्षा मंत्री कांती म प्रेव मिद्विंग बुसाई छिक्रणा में 
शिक्षा विभाग, बोर्ड श्र श्रकादमी र। श्रधिकान्यां रे अलावा मी साहितकारां ने ई बुलाया ॥ 
दो ओक वार स्थगित छियां पछे गेवट वा मिटिग १७ सितम्धर ७४५ है दिन दशिद्ा मंत्री री 
भ्रध्यक्षता में जयपुर |। महने भली-भांत याद है के उगा मिथिंग में सांतरी गरमा-गरभोी 
है विचाद्॑ सेवट थ्रा वात ते छी के नुव पराव्यक्रम में राजस्थांनी उतीय भासा मे रूप में कायम 
राखी जावे । बोर री उठे श्री बंवरतों ही के नुर्य पाठ्यक्रम में जिकी भासावां ततीय मभासा रे 
रूप में राष्ट्र-व्यापी स्तर मार्थ राखीजी है, वे सगढोी संवैधानिक मानता प्राप्त है झर राजस्थांगी 
हाल आरा स्थिति कोनीं। पगा शिक्षा मंत्री थ्रा कैब र फैसलो कर दियी के राज सरकार री 


मंसा है इण वास्ते इगने कांयय राखणी पड़सी । 
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एण भांत राजस्थांती नुवा पाठ्यक्रम में ई' कांयम रैयगी । बोर्ड सै परीक्षावां-में 
' राजस्थांती लागू करण री श्रेय तत्कालीन बोर्ड श्रध्यक्ष श्री केसरीलालजी बोरदिया ने है तो 
: मुवे पाठ्यक्रम में राजस्थांनी कायम राखण रो श्रेय स्व श्री पं० विष्णुदत्तजी शर्मा, श्रीमती 
लेक्ष्मीकुमारी चूडावंत, कैलाशदांनजी उज्वत, मरुधर मृदुल श्रर शिक्षामंत्री खेतसिंघजी 
राठौड़ ने है । ह 


ह फिलहाल दो च्यार बरस राजस्थोंनी जूना पाव्यक्रम में श्रैच्छिक विसय रै रूप में 
चालसी ती न वी पाव्यक्रम लागू छ्वियां तृतीय भासा रै रूप में चालसी । पण इसौ लखाबे के 
दोनू हालतां में विभागीय अ्रनुमति अनिवार्य रहसी । 
राजस्थांनी कोई इसी टेकनीकल विसंय कोनीं के जिणरे वास्त॑ सरकार ने विद्यालयां 
में की साधन जुटावणा पड़ । श्री इसी विसंय कोनीं के इण खातर विभाग नै न्यारा भ्रध्यापक 
नियुक्त करणा पड़े । राजस्थांनी धरती में जायो-जलम्यौ कोई ग्रेजुएट के पोस्ट ग्रेजुएट 
(भासा रो) इस ते आ्रासानी सू' पढ़ाय सके। इण वास्तै जिण विद्यालयां में कम सू' कम 
दस ठावर राजस्थांनी पढ़शिया त्यार ह्ँ श्रर पढ़ावणिया श्रध्यापक ई मौजूद ह्, उठ श्री 
विसय भ्रासानी सू' खुल सके। रही वात विभागीय श्रनुमति री, सो इण वास्ते संगम, श्रकादमो 
सम्मेलन भ्रर राजस्थानी रा क्षेत्र में काम करण बाढी दूजी संस्थावां ने औ प्रयत्त करणौ 
चाहिजे के सचिवालय अथवा शिक्षा विभाग सू श्रेक इसौ स्टेंडिंग श्रार्डर निकछ जावै के 
जिणरे अनुसार जिणा विद्यालया में पढुशिया टावर अर पढ़ावणिया श्रध्यापक मौजूद ह्वँ, उठ 
रो प्रधानाबध्यापके चार्व तो बिना विभागीय अंनुमति रे विसय सरू करर बोड्ड श्रर विभाग ते 
इतला देय दे । इसौ सटे डिंग श्रांडंर मिकल जाबे तौ राजस्थांनी खातर वरदान सरूप सिद्ध 
ह्वँ सर्क । श्रांपां जे करणौ तेवड़लां तो संसार में कोई काम अ्रवखौ कोनीं श्रर नीं करणी चावां, 
तो कीं द्व॑ं कोनीं। सो म्हारे मत यूं कीं जिम्मेवार श्रर दमदार श्रादमियां री श्रेक कमेटी 
वर्णाय'र वांने श्री काम सू प देवणौ चाहिजे । ह 
दो बरस पँली बोर्ड कांनी सू' प्रदेस रा सगका माध्यमिक अर उच्च माध्यमिक 
विद्यालयां ने राजस्थांनी विसय बोर्ड री परीक्षावां में लागू हुव॒ण बाबत इतला जरूर भेजी 
ही । पण, म्हारी ख्याल है के श्राज कीं प्रधानाध्यापकां ने छोड़र घणखरां ने इश बात री 
जांएकारी ईकोनीं के बोर्ड री परीक्षावां में राजस्थानी रै पठन-पाठन री व्यवस्था है। 
जे थोड़ा धर्णां ने जाणकारी है तौ वे बिना प्रे रणा रे अंगई निष्किय बैठा है । 
राजस्थांनी र उत्थान श्रर उन्नयन री बात मूछरूप में पठन-पाठन में सरीक हू णी 
श्रेंक मुद्दा री बात है, जिकौ श्रेक चिरप्रतिक्षित मांग श्रर लांवा संघर्ष रे नतीज रो प्रतिफक् 
। इण वास्ते इस मांम॑ल में सावचेत अर सक्रिय रैवरा री जरूरत है। संगम-सम्मेलन जिसी 
संस्थावां इण बाबत सक्रिय वर्ण तौ घणी लूठौ काम ह्वू॑ । संगम श्रेक साधन संपन्न संस्था 
है श्र उणरी मूछ उद्देस ई राजस्थांनी रौ उत्थान है। इण वास्ते वा श्रेक इसी योजना 
बणाय के जिण रे मार्फत प्रदेस रा घर्ण सू' घणा विद्यालयां में राजस्थांनी खुल सके, तो 
श्राछो रेवे । 
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इंण योजना रो प्रास्प इण भांत हां गर्क के से सू पैली तो प्रेक ग्रगील छपाय 

प्रदेस रा सगढ्ा माध्यमिक श्रर उच्च माध्यमिक विद्यालयां में शेजी जाये (प्रर सा हर बरस 
मार्च महिना ताई हरेफ विद्यालयां में पूणती रब) जिशार्म इगसा दृश्य री सॉंगोपांय जांणकारी 
देवतां धकां विसय खोलण री प्रेरणा दी जाये। शणर पछ्ते जिलातार की इसा राजस्थांसी 
प्रेमी भ्रध्यापकां सू' संपफ साधर वांने झ्री भार सूष्योजाईय के ये श्राप्यापर जिले में इगा 
खातर लगन सू' काम कर'र घणे ग्‌' घणा विद्यालगां में राजग्थांनी रुसाबंगा री कोमसि 
कर | इसा लगनर्स-ह भ्रध्यापकां ने कॉम मे अनुपात शू। मी मानदेय संगम रा बजट सृ दिये 
जावे ती काम ओरूई सरल बण सकी । 


इुण काम खातर बोर्ड सू' प्रपत्न ये शभेकरा साग मंगराग'र हरेक प््यावछ ने जरूरत 
मुजब सूप दिया जाये। म्हारे उयाल यू हरेक जिले में एसा राजस्थांसी प्रमो प्रध्यावक 
श्रासानी सू मिक सर्क जिकी कांम रे प्रनुपात गू मानदेय मिक्क्यां सिद्य गृ। सम्पर्के 
साध'र श्रावेदन पत्र भरवाय सर्क | ग्हारो तो यो व्यक्तिगत प्रन॒ पे विद्यासयों सू सोधो 
संपर्क कियां इस मामला में मोफक्ली सफद्शसा मिल सम 


म्ूूूँ प्रकादमी श्रध्यक्ष श्र संगम री काय कारिगाी शा सदस्यों से ध्यान इगा सुझाव 
कांती विसेस रूप सू' दिराय'र पश्ररण करणी चागू के से इगा ममला रा महाय ने समझ 
इण बावत कीं ठोस निर्णय सेचे तौ राजस्थानी गातर झा ग्रेंक मोटो उपलब्धि सावंत 
सकी । प्रेक कांनी सगढ्यों गांव प्र दूजी कानों गंगाराम | पक कासी संगम रो सगढ्ी प्रयातिर्मा भर 
दूजी कांनी श्रा प्रेकली प्रवृत्ति। इणा ने जे ध्रमानदारों सू निभाएं जाये तो रामजस वानी सागर 
वरदांन सरूप बण सकी | 


तो प्रा प्ररण करता के फत झंगमन्प्रकादमशी इस्थाद, इन मय, गांपां ने कोई 

हसौ गैर-सरकारी संगठण ई ऊभो फरणी चाहिणे, जिफी इसो प्रवुत्षियां मे पुरणोर तावस 

सू करे । हरेक नेना-मोटा कांम सातर सरकार रोमूडी देशतों रैयणों ई चोगो कोनी । 

सरकारी धंधा झापरी रीत स्‌' चाले । वां झूसे फाम मकरावगो ई हाथ री शत कोगी । इस 

वास्‍्त राजस्थांनी खातर वी दिन सोना रो ऊर्गेला जशिण दिन कोई इसो गैर सरकारी संगठन 
पगां मार्थ ऊभी छला। 

महँ श्र ग्रावात स्पस्ट कर देवणी चाव्‌ के जे दापां इस याबत वी प्रयत मी 

किया तौ ई बोड में तौ राजस्थांनी पनर्पता ई। झापांगी उपेक्षा सू था मर तो हृगशिण नी 


सकी । श्रेक'र जिकौ विसय बोड में लागू हे ग्यो वो तो छ॑ ई ग्यो। उण ने हटावशो झये कोई 
हर बस री बात कोनीं, पण व्त आापां ने माफ कोनीं करे । 


ग्रीड में राजस्थांनी रो मसलो श्रेषा और तथ्य मू गहरो जुड़चौड़ो। दाग्यु रो 
प्रापसरी में प्रटूट संवध । इण वास्ते झ्रापां ने उग बावत ई ध्यान देवणों जरूरी । 
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राजस्थांव रा विद्यालयां में उच्च प्राथमिक स्तर माथे कक्षा छट्ठी सू आठवीं तांई 
पांच विसय श्रनिवाय रूप सू'! अर श्रेक विसय अछिक रूप सूृ' पढ़ायो जावे । शैछिक विसय 
तृतीय भासा रै रूप में है । जिण में सिंधी, गुजराती, पंजाबी, उदूं अर संस्कृत पांच भासावां 
है । इणां में सू कोई श्रेक भासा हरेक टावर ने पढ़णी पड़ । पाठ्यक्रम में श्रौ प्रावधान है के 
इंण सूची में जरूरत माफक झौरू' भासावां जांडी जाय सकी । 


विचार करां तो भ्रा किसीक विडंबना री बात है के राजस्थान रा ठावरां न॑ सिंधी, 
गुजराती, पंजाबी अर उदू इत्णद पढुण री ती छूट है पश मायड़ भासा “राजस्थांनी' पढण री 
छूट कोनीं । 


पण शरण में मोटी दोस श्रांपणो खुदरो ई है। श्रापां इण वावत नीं तौ कदैई ध्यांन 
दियो ग्रर नीं कोई कोसिस करी । म्हारं ख्याल सू उच्च स्तर मार्थ इण वावत जेकीं 
ढगसर प्रयत्न व्हियौ ब्हैती ती मामली कदरों ई सुक्वक जावती । 


दो तीन बरसां पैलो शिक्षा-श्रधिक्रारियां री श्रावू संगोष्ठी में इण मसला माथे कीं 
निर्णय व्हियौ हो प्नर उणारा स्पष्ट संक्रेत कीं मिछवा हा। पण उण निर्णय मार्थ श्रमल क्यू' 
नीं व्हियो इण बाबत की जाणकारी कोनीं। मोकली लिखापढ़ी कियां पछे सचिवालय सू' 
भरी पहुत्तर जरूर झायो के इण बाबत राण्ट्रीयकृत पुस्तक मण्डक्ठ रा श्रध्यक्ष ई सही जांणकारी 
दय सके । श्रध्यक्ष सू' ई लिखा पढ़ी हुई त॑ी श्रो पद्तत्तर श्रायो के राज सरकार सू' इण बाबत 
कोई हुकम ई कोनीं मिल्ठथौ । 


कक्षा छट्ठी यू: श्राठवीं ताई' जे राजस्थांनी तृतीय भासा रे रूप में लागू व्है जावे तो 
राजस्थांनी खातर ग्रेक लू ठी काम बर्णो। इण स्तर मार्थ नीं तो विभागीय अनुमति सौ कोई 
टंटौ है अर नीं श्रीरछ की रगड़ौ-दगड़ौ। टावर धघड़ा-धड़ राणस्थांनी लेय सवी | प्रर जिकौ 
टावर उच्च प्राथमिक स्तर भाधथ तीन बरस राजस्थांनी पढ़ लेसी थौ सेकेंडरी स्तर माथै ई 
राजस्थांनी जरूर लेसी। श्रा श्रेक सुभाविक बात है। इण भांतः सेकेंडरी-हायर सेक डरी 
स्‍तर प्र विश्वविद्यालय स्तर मार्थ राजस्थांनी रा विरवा ने पनपावण खातर ठेट उच्च 
प्राथमिक स्तर री णड़ां में मैंसात यू" पाणी सींचशौ पड़सी । 
पराव्यक्रम में श्रेक मोटी समस्या भासा री प्रेकरूपता री है। या बात सही है 
के भासा में श्रेकरूपता वखत लागां मर्तेई श्राव। कमरा में बेठ'र सगक्ो वातां झ्रेक दिन 
में त॑ कोनीं व्है सके | कोई परणा विकाससीछ भासा जितरी बोहढी व्यवहार में शभ्रावै, वीं में 
जित री बोदकों साहित सजन है, दिन लाग्यां हो -होकछ उण में मतई भेकरूपता आप जावे । 
श्रा बात सुभाविक भर व्यवह्ारिक है। छत्तांपण जठा तांई कोई भासा पठन-पाठन रा क्षेत्र में 
प्रवेस नीं कर, उणारी प्रेकरूपता री सवाल एत्तरी प्रबल कोनीं व्है । पण जद कोई भासा पठन- 
प्राठन था क्षेत्र में प्रेस नीं फरे, तद उश री भ्रनेकरूपता प्रखरण लागे, प्रपरोखी लखावै धर 
धणखावरणी महसूस «है। प्राज राजस्थांनी रा मोफछा गदध्य लेखक शझ्रापरे लेखन में ताह्व्य 'श' प्र 
मूद्ध न्य 'प' रौ प्रयोग कोनीं करे । व॑ वारी ठौड़ दंती 'स' रो प्रयोग करें । पण केई लेखक 
ताह्व्य, पूद्धेन्य. श्र दती तीमू' भ्राखरं रौ अयोग हिंदी रै ज्यू" करे । केई लेखक रेफ रे रूप 
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मे रा मे प्रयाग कई सर धर्म, गर्म, का उस्मद सनदा मे आर रख लगाव खिल । वर 


प्रगागरा संखत सके नी संगागार हे मे बुरी माद घर धाम कर्म, गए सस्याद सब | 


क्र 


कै 


रस्म, करम, हरस्मं मे हब | 7 
धरम , बागग, हरस्मि २ राय भे लि । 


साजस्थानी सो विद्यार्च ॥हगा विखिययाया मीं देश सकरोर । यो बावरा मह्जी 
हैं रण वादस साल पु पा गरझी पटनर देखा री रिलिका कोसी उठे घर जिदायी जुंजाफ 
में कमा जाये स्रेक पाद में भी भागा सबद में गु्स्य व रो बयोग देसी भर दड बाढ में 
एऐती सा सो प्रयोग देर सो गत्तागम में सह हाय | गे ह। गांजसथीन रा मोरदा जिला ४, थे, 
दाग । 
| पं मर हल जय मे न ही #+ थी 32५ ४ ६ भर कं > 
को लोगो से था कथा शा मोकों देय थे हिड़ी मे ई पीड़ बेड भी की झरे रहीजणओी प्रमर 


रानस्धोनी प्री मगर दा । 


से, पे, धर $ रा उध्यार्गा धाप्तर खंदमाम है फेर मा खबिसिधसा घपलायाजी 


कि 


४ है 


जिया भांत गज में थो काम गंबदां रो झोड्णी सू महा डिएरपी छपी भाँति 
प्रो काम टियट सर से मठई यू सो भाषा मे ई। सझ करमों पढसी । 


या बात हैं मनिसी के पूरी चेकशधसा ब्रेबस्‍्मस हैं कोसी हे मंत्र + हगारों 
मोदोी-मोदी बातां तो से य्हे सी है। या रे से पे ई खागो काम बाय सत्र । सागा यरमां 
पैसी राजस्थति भासा प्रचार सभा अगपुर कवजी ण बवरपता साहिर सह गगवस छषादरमा 
री मदद सू प्रायोक्िित घ्ियों की शर मो में को फंसला दिया 2, हा देखा पफिपात मो 
जितरी सावचेती सू' पालण सौगों घाहिजयों, मी दिुयो । 


१७५ 


एस बारते ब्ेका सुझाव है के कोई संरया # माहयम गू ग्रेड़ाप्यता खातर ग्रेदर 
भोरू फोसिस करी जाये । पांच सांस गिनां से थेता इसी मभेछावदों को, लिए में मृजग्मीट 
गौयकारां, राजस्थांसी पत्र-पत्रिगायां | संपादगा स्यावारश अर भागा विशान ई विद्वान 
श्त्याद ने बुलाया जाये ब्रर जमर थिचार कियो जाये । थी मे जिकी निर्शाय सटे, या सो सबखा 
ईमांनदारी सू' पालण कार तो राजरथांनी खातर प्रेक मोटी बात बसे । यो शाम भी हिया 
राजस्थांती से पटसा-पाठ्यग रा क्ोम भे मोपछी घडननां साली । 


दाखला सझूप बोर्ट हरेक घिसय र॑ पठगा-पाठसणा में गाईदेंस देवश सादर की झस्यावत। 
ई रिसो्स परसन' रुप में त्यार करे । मे रिसोर्स परसन संगटा प्रदेस भें ठोड-टोश सेमियारा 
हैं मारफत दूजा अ्रध्यापकां ने गाइड कईं। योड में राजस्थानी से स्थान मिललयों हैतो 
गोड़ौ-येगी झौ काम होसी। शण पैलीज ग्रेकरपता रायों संसम्भन निमम से ब्हे जाब तो 
रिसोर्स प्रसन कीं ठोस बातां कवर री हालत में भाव । 


पड. 


थक 


आई ४0 मा ४7 ४8 


५१२. ] जागती मोस 


राजस्थांनी रे जन-जुड़ाव रो 
कांस अर साहितकार 


के 


भंवरसिघ सामोर 


राजस्थांनी रे मामले में मनमतिय लोगां रो सोचणां श्रेक तमासौ सो बरखगी | 
प्रंगरेजी लीक पर चालण र॑ प्रोछारय त्रक-कुतरक रो ध्यांन ई चेते उत्तरगों। हिन्दी आ्राछा 
लोग ई श्रंगरेजी ढंग सू' सोचतां-सोचतां जनभासा वनाम पराई भासा री मामलौ जनभासा 
बनाम हिन्दी री बणा दियी। प्रर अंगरेजी भ्राछा तो प्राइज चावे हा । इण हवाले वस इतरौ ई 
फैणी है के राजस्वांनी री श्रेक़रूपता मा्थ श्रांगक्की उठावश्णयां जनभासा विरोधियां सू जे 
पूछां के घांरी भासा री ग्रेकरूपता रो कांई हाल है, ती स्यात जमीं कुचरण लाग जावे । किणी 
प्रांत री भासा री निरण उठे बसरणियां वारसा-मजूरां री जबांन सू हिव्या करे। आंगछ या 
माथे गिणीजशिया सहरी परद्या-लिख्या सुवारध्यां रै भरोसे श्रौ फैसलौ कोनीं व्हे सके । इण 
तालकी राजस्थांनी भासा री मानता रौ सवाल श्र रा करसा-मजूरां री रोजी-रोटी रौ सवाल 
वर्ण है ध्रर जिण दिन सांच्याणी रोजी-रोटी सू' श्री सवाल जुड़ ज्यासी, उण दिन श्रै श्रधवेरड़ा 
पद्मा-लिग्या राजस्थांनी रा धणी-धोरी बणता कोनीं संकेला | राजस्थांनी रे नांव पर सगक्ां 
सू भ्रार्ग त्यार लाधला । इग़ सू' बेसी और कांई इचरज व्हैला के राजस्थांनी साहित रै नॉंव 
पर गरब-गुमांत करतां नीं धाकशिया श्रेंड़ा लोग ई राजस्थांनी भासा रै नांव पर लिलाड़ में 
ऊभा तीन सक्ठल घालता दर ई कोनीं डरे । | 


का के का 


नौकरीपेस रै बाबुप्रां रो वरग, अर भंगरेजां रै जमांने सू' ईं श्रेढ़ी दोगलौ बणुगौ, के 
मामूली लोगां सू ई खुराक लेघ/र अ्रपरणो श्राप ने मामूली लोगां सू! ऊपर समभण लागगौ श्र 
मामूली लोगां ई भुल-भरोसे ऊपर मांन लियौ। शैड़ा लोग जे जनभासा ने पराई भासा प्र 
पराई भासा ने जनभासा मांन ल॑ै श्रर बणाले तौग्रचंभौ क्‍्यां रो ? जणां ई सिक्‍सां में 
गिरावट रु सुधार री बात चाल॑ तो अंगरेजी चौथी सू' लागू व्हे जावे । राजस्थांनी र॑ जनतां सू: 
जुड़ण री बात चार्ल तौ सौछवीं यू सरू व्हेय'र छठी तांशी उल्टी पूर्ग । कर 


इण वास्त म्हारी जांण में राजस्थांनी रे जन-जुड़ाव रै कांम री इत्ती चिंता करण - 
री जयरत कोनीं, क्यू के राजस्थांनी ती जनता सू जुड़बोड़ी है जणां ईं जींवती है । जतःजुड़ाव 
है कांम री चिता-करणियां रै पौँण झा जींवती कोनी है। जे श्री किणी चै-गुमांत व्है तो ओजू 


जागती जोत:- [. रेईे 


बल 


हु सम वर्सकं गा उतर पार में जनहवाीं धत | दूरी किशी 
है के डा * ४ न थ्जो ष ञ न्‍ व | /ज का मत हर हर 
डबरा दशओ | शाह क निशा के साधक आविय के जमीन बंदेखंगी बह बाव की: 


अं री के ही हर ० है 4 #$ 3] 2 टी हे 
इसी गीत 4 म६/ैघों है कोइ + घेह जे हमाडी ई सदकयो सो का भे ई बदछो । 


ने शा न ३ बरेद हे कप मूह । बनती सी झुराद घर मे ज्याखा, पा झगस मे 


५ है * न इक इक 5 जप हक डक फट 2 
लि थी का ई दि गटर कान है। दाह शानवहद शर्म ने सो समकी। था का अमहा 
ड्ड 


नि कक हि पथ कह 
॥ज जे ६7 फकिडडदन हजिक जमिडाला बहागा | 


६8 प्रहय दकधएनी मै कऋाजटएय २ ताम खाबल मल़ारो मो थो ई कली औैक 
०९ "्छ्ह्कऊ मन गा न्‍ा पे लहर ० हल 
कहती इड आहत ही भाषा हे शदा जुदधादा हि । ध्ापां चागोंगा ई धान स्यारा कोनी 


॥/ #ौ ३ ॥ 8 वामाह सी गादायों शागर्गानी धर अनसी मु जुड़ता रौही धर जहा सू ई 

है <' कक: ५१7 5 जे - 
डे दीह वाह से मंधहग से है। जुदाय से तो बातों ई जुदशोशा ईउते, पा आपा इगा 
म> मे घोल बोनीय इढा बाग गर्ठे घायर ग्रापगों थो फरण दी के गोवा भागा ममसे दो 


हो रिवी बर सही + पक ही इगा में रद मानता देया घर दूजे में जिका सी माने बाद समशायर 
हवा । इण गारये शा सरक्पयान सींग भसा ४ झागछ्यां पर मिछीज जितरा ई हटो, पग 


| ॥ई आंत धर मि राणक्यासी में मार घर फेर देंगोौ यारा मईनां पड ई कियिरी फरर 


वां यई बचैंड्चा इतरा सोग गसार्भि मन सू हो संकछन लेयर जाया सी घागली 


्थ्‌ के 5 
है. 20: 23० 
मे हपों धर 


हीडगी  # था 
गागि मिलता झगयों और ई बात खार्धसा ' सारे फगण रो मतलब है-- घावों हद ने जसवा 
ई शार्गा भर जिएा गाग ने जससा री शुहा माने यारते मिस्जण है इबास गूं सागभातां ये गशात- 
एहमी ऐषी । ईमा समा ने मिर्णसा सू जीहां तो राणस्थांनों सी पी गेधा यगा मरते है । 
धेमा धशा सवास ने ई बिचारणी है के भासा मे लेय/र दाजस्थनि रो सगछी जनता जिएम राह 
मावसणषेत प्है ? 


ग्रे भ्रार्ताई' साहितकार रो फरण निजर्रा घट । धे सगया साशितकार ने ई गोधणा ? 
के लोगां ने कियां सावचेत फरणी ब्हैजा। राजरधांती में छ्वावा काठां, परचियावां याटा, 
भ्राफासवांशी ने ई' सम्हाक्ां, पढ़ण-लिफ्रण रा कैशद्र गोसां। जिलयार गोरा हुवे । बंयगा से 
मतलब धो, ये साहितकार प्रेकलो श्र सागे मिक्ठर राजस्थांनी प्रर जनता मं जुड़े श्र 
छिटपयोड़ा लोगां ने जोड़ण रो निमत बर्णो । राजस्थान रे जन-जीवण रा फूठरा फोजा सिनरम 
सिर । परसे-मज़ूर री विवदा भोगणी सीखे | एकततिरं प्रर मात-मात दियां सू' शिनावररा नें 
पांणी पावण री वेवसी ने समर्भ । पारै-मीठे पांणी ने मिला'र पोयणा री प्रमसेत ने नेई सू' 
णोबे । राजस्थानी जीवरणा सू' रस लेवण-देवण रो भूख जगाये । पीढ़धां सू' दिसावरां में रेबता 
सेठां रा दावरां रा श्रठे री घरती पर चढता जात-भइूलां रा मरम जांणे । विवायतीपर्ए रे 
ठरपी ने छोड़ प्र र॑ं जीवरण ने श्रीक्कण री कोसिस फरे | साहितकार रो सिरजण सोड 
साहित बणण री ऊरर्मा राखे तौ कीं बात बर्ण । 


जद तांई भ्र्ठ रो साहितकार इत्तो सावचेत नीं व्हेसी, उठ तांई' राजम्धांनी प्रागे 
प्ाणी मुसकल है। भ्राज री राजस्थांनी रो सिरजण तो जग-जांणीते जू ने राजस्थांनी साहित नें 
ताज़ा ई मारे है। इण वास्ते सिरजण मामले में साहितकार रो फरण इत्तो बधगो के घिरणण 


२४ ] जागतो जोम 


जे बधकोौ नीं व्टियो तो राजस्थांनी जींवतीई मरचोड़ी समांन गिणीजैली । राजस्थांनी छापां अर 
पत्रिकावां रो ई श्री ई हाल लाधसी। भश्राकासवांणी रा तौ नामां जैड़ा ई कामां । उणने तौ राज- 
स्थांनी वारते फुरसत ई कठ ? पढ़ण-लिखरण रे केन्द्रां री सगढ्ां सू' ज्यादा जरुरत है। श्रार्ें 
राजस्थांन में कोई श्रड़ी जगा कोनीं जठ राजस्थांनी री पोध्यां देखण-खरीदण ने मितठ सकी । 
प्रचार-प्रसार री ती बात ई कांई ब्है ? श्री काम संगम रो «है सकी हो, पण उखने रेवड़चां 
वांगटररा सू' ई' फुरसत कठे ? घणकरीक संस्थावां जागौर बण री है, जिण में गोधा चौड़ै-घाड़े 
चर है। झर कांम करणिया लोगां रो कांम ई लुकग्यो । राजस्थांनी साहित रै सिरजणियां भ्रर 
सिरजण रौ झौ बिगड़बोड़ी डौक़् सुधारण रो फरज साहितकारां रो ई है । साहितकार जनता 
ने गंवार मानणी छोड़े ।वा सग्रत्धां न॑ पितवाण्यां बैठी है। वा अणपढ़ व्है सके, अ्रणसमभ 
फोनी । इण वास्त जनता री चिन्ता नीं कर'र साहितकार ने खुद री अर वां लोगां री चिन्ता 
करणी चाईज, जिका खुद ने जनता कोनीं माने । 


आखिर में, राजस्थांनी ने श्रेक मंच री जरूरत है भ्रर वी इण साहित सम्मेलण सू' 
चोखी श्र कोनीं निर्ग भ्रावे । इण वास्ते इण रे जरिये राजस्थांन री जनता सू' जुड़णौ आसांन 
ध्है सके । सम्मेलण राजस्थांन रे कस्वै-कस्वे में इशी तरियां करथा जावे, जीयां आज झौ प्रढ॑ 
व्है रह्मौ है। सागे ई इरा में सगठ्ठा सैयोग देव । न्‍्यारी-स्थारी पींपाड़यां सू' तौ बजाणियां रौ 
ई भलौ उ्है सक॑ । 

राजस्थानी रै जन-जुड़ाव रे कांम री भ्रर साहितकारां रै फरज री जिकी बातां श्राज 
भ्राप लोगां रे सांमी राखी हूं, व॑ इंछा-सगती र॑ उक्त सू ई पार पड़ सके । इंछा-सगती सू' ई' 
अभ्यास झाव । इण वास्ते साहितकारां रो श्रौ फरज है के वे मामूली भ्रादमी रे मन रो श्री डर 
मिटार्व के कोई बडी है ती डरावण खातर कोनीं | सगका ई बडा श्रसल में तो मामूली ई व्हिया 
करे । जे वै मामूली ई कोनीं, तौ बडा कक्‍्यां रा ? ईयां ई कोई भासा बडी छोटी कोनीं व्है, 
भासा तो फक्रत भासा 5है । काल तांणी री हजार हाथ्यां रे बत्ग्राढ्ठी राजस्थांनी श्राज भासा 
कोनीं गिणीज श्र कठं सात समंदररां पार री अंगरेजी भासावां री रांणी गिणीज । सांच 
पगांथ्यां गेरणी चावौ तो भ्रा मिसाल देखौ । झ्रां दोनू' वातां में सू श्रेक बात तौ झूठी है 
। दोस्यू' ई' सांच थोड़ी है । पण, इण सांच झूठ रे फरक ने समझण री दीठ साहितकार ई 
सक॑ है भ्रर जे साहितकार श्रौ फरज पूरौ कर दे तौ राजस्थांनी में तो वो रो वी हजार 
हाथ्यांछौ बढ निजर श्रांशा लाग जावे । 

इस भांत राजस्थानी रै मामले में तटरस्‌ बण्योड़ी जनता री बुझती सगती ने जाणणी 
है । वा किणी श्रेक संस्था रै बस री बात कोनीं हुया करे है। इरा वास्ते इण सम्मेलण ने ई 
संस्था बणुण सू' बंचावणों है। संस्था बण्यां पल्चै उसमें पृग्योड़ा लोग बुगला भगत श्रर डौढ 
हुंस्यार व्है जाया करे। फेर जड़ भरत बखातां के तात्ठ लागे। इस खातर इण नामरदी सू 
बचरणोौ है। मोटामोट वात भरा है के राजस्थांधी रै जन-जुड़ाव रो कांम तो श्रापरी रफ्तार 
सू' हो रह्यौ है, पण इुण रफ्तार ने तेज करणी है श्र इस नें रोकरणियां री पोल खोल'र 
रस्ती साफ करण रौ कांम साहितकारां री है । 
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सांप-सीढ़ी रो गत्तो 


हि 


चन्द्रप्रकास देवध्ठ 


म्हारे जवांन हिये रा सपना 

आ्राव आपा सांप सोढ़ी रमां 

में निसरणी रा ध्यार पगोध्यां चहू 
जित्त थू पेट रे पांण रिगस, भाग 
अर आगले खांने में लाघ, फरणा कीघधां 


पृगर्ता ई डस अजेज ग्रर पुगाय दे पाद्धी 
उणा गहऊर श्रांव री दीयां 
के जठे म्हारो मन उणने कछकड़ी घाल्यां देख/र 
कलांम-डाछी रम्या करतो 
' उशार परस रा कोडाया 
तिसलछ'तिसक जावता म्हारा द्वाय 


वां दिनां रा तारा दृजा हा 
वां दिनां री सिश्ष्या दूजी ही 
वी कांमण दूजी हौ 
श्रठा लग, के वा श्रर म्हेँ दूजा हा 
वें दिन दूजा हा 
म्हारे जवान हिय रा सपना, भ्राज म्हैँ उ्ण ने पःद्धी देसी 
फगत अरब हाड-चांम है वा 
तावड़ गढछवी हाड-चांम 


अर म्हारे कने रैयगी है सांप-सीढ़ी रो गत्ती । 


के ढक धड की 


जागती जोत 


न्ागती जोत 


अंतहीरा विवाद 
कन्हेयालाल सेठिया 


*३३- ७ 


कांई काढ्सी 
कुरेदर 

जूने बगत री 
श्रकू रल्यां ? 


कठे लाघसी 
संवृक री सिर 
श्रेकलव रौ अंगूठी ? 


हुगया जका 
ग्राप रे 
जुग-घरम रे 
परिपेश्न में 
पुष्षोत्तम 
नरोत्तम 
कांई हुसी 
वांने कस्यां 
्राजरी 
कसौटी पर ? 


श्रागली काल 

फेर झुठा देसी 
ईनुईंकूतलने 

अर ईयां 

कोनी नीवर्ड कर्दई . 
नुई अर जूनी 
कुठावां रो 

झंत री ण॒ विवाद 


2 


व ग मा 


पारप्त अरोह्ा 


काठो प्र काव्टो 
अंधारी घणा-काछो । 
हाड-हाड तोड़घां जावे 
थ्री काछी प्रजगरी कसाध | 


श्रंधारी / काहइस में गम्योंटी दरीठ 
अंबारी / अंतस में बछनी मरा लाथ 
प्रंधारो औेक्र देह कसती ई जाय 
धप्रंधारों घण-क्राछो । 


प्रंधारो घर काटढ्ो 
फाछी है भींतां से 
फाव्टो छात, फाछोौ है ग्रांगगौ 
टूटोड़ी बारी प्र 
प्रध-टूटो दरवाजों जूर्क 
पवनमार घूर्जे 


सोध अठो-उठी 
श्रप्योड़ी दो आ्रांख्यां 
फीं ई नी सूमे । 
कछभतते अंतस में 
पसर कीं यू सवाल 
लेय उडी बारी ने 
वे श्रांध्यां क्यू श्राई, 
दरवाजी तोड़ दियी 
वौ किस्यी बतृूह्ियी, 
कर दे इण घर उजास 
कठ तपे वी सूरज ? 


जागती जोत 


केवण रौ घर / क्यू' रैवरा ज्यू' कोनी 
' कांई आ कारा है ? 


क्यूं कोनी बरतरो ज्यू' 
दीखत रा लोग श्र 
कांई भरे मिनखां सू' ध्यारा है ? 


सूखोड़ी रोटी बदक्॑ 
क्यू" राखे बोटी री आस 
मैेणत रो मोल क्यू 
पेट रे तोल सू' छोटो पड़ जावे ? 


जाई इत्ती लम्बी रात “है 
(5 यू' पसरचोड़ी 
हांड-पिजर 
तोड़ दे दम गुफावां रा जाक में 
अर मारग नीं लाध॑ । 
जुगां वदछते इतिहास में 

नीं बदढ् श्रेक चेरो 








छोड़ दे श्रा कंदरा 
इण कारा ने तोड़ दे ! 


घर वार 

दरवाजे ऊभोड़ रूख रो 

पवन पकड़ भंफैडयो डाछौ, 

जीवन-मिरतु विच्चे डोल रेयौ 
चिड़ियां री मात्ठो । 

काहौ अंधारो घण-काछौ । 


अ्ंधारो"" 

लीर-लीर लीतरा 

अ्ंधा री" 

पड-पढु टापरी 

अंधा रो" २०० ७९०० 

रिस्ता से क्विरच-किरच 
जागती जोत [२६ 
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भ्रंधारी, 
बात-बात किच-किच है, थू-प्र है । 


प्रंथधारी । घायल पग सोध रैया रोसणी । 


हाथ 
हवा में ऊठे घूम 
पाछा ग्रा जावे 
उरभाणा पग 
ठोकर डर री वेडियां 
खुर्म-चुमे कांटा श्र कांकरा 
रूख हेट देह खोले 
थाकेले रो गांठड़ी 
ग्रर विसाई खाने, 
घड़ी भ्रांख लागे 
घड़ी चेत्त प्रावे 


भोका हा नींद रा 
जाग रा भरोसा ह 

द्वीठ से प्रदीढ ब्हेतो 
अर ग्रदीठ | दोठ । 


श्रगछ्वियां 

पंपोछ देश अधार री 

फकार्छ मारग ऊग्या 
बहता घाच 
घाव मार्थ घाव । 


चिगदग्यौ अंधारी म्हारौ गांव 
नीं रंयी नांव । 

जाणे कुण राजा 

किण राजा सू बेर लियौ 

वो फोजी अंथारो 

गांवडियौ घेर जियो 
राजा सू' राजा रो 
फंडी दुष्मी चारो 
देखो हो लाल रंग 
उणा दिन वो अंघारी । 


जागती जोत 


जागती.जोत 


काई वी हड़प्पा 
वी मोग्रन-जो-दरो 
इण गत वीं मिल्ठिया रेत में ? 


दररां सू-हिमगिर सू 
दक्‍खणी पठारां लग 
श्रेक देह पसरभोड़ी 
े मदवे मद डुबोड़ी 
'तीखा नख/राजस री सगती रा 


/ खुरच-खुरच खाज खिरणे 
: खुद री इज देहो ने 


; खुद लोही-भांण करे 
क्यू चूक अड़ में 
हमलावर श्रंधारो 


न्ट््ाः 


प्रंधारो"“ अंधारो । 
पसरे ज्यू' जंगक में लागोड़ी लाय 
सूतोड़ा सिघ यूई सूता रह जाय । 


जद-जद वौ शभ्रायो यू 
मांडती रगत पगल्या 
टिमटिमता दिवलां री 
बुभती गी जोत 
तद-तद कु कू' पगल्या थरपीज्या 
पाषाणी देवत ने सीस कुक्या 
अंजल्वियां / झाकासां अ्रपित व्ही 
हवन-कुड 
सगती रो भ्रावाहून करता हा । 
बिन परख्यां सगती ने 
सगती कुण, कद मांनी 
सगती संहार रूप परखीज 
सगती मद उपजाव॑ / गेछ चढ़े 


प्रगटे जद सगती हथियार.रूप अममिलिमिलकली जल लक कल 
सत्तर री धार 


बार 
मार करे भारी 

प्र कुण मेल वांने ? 

श्रे श्रंधारी बस्ती री देहां 

धारण कर सगती ने 

बढ्ी वर्ग / श्रपरवष्धो 

वढ्ी चढ़ सगती ने । 

नींव पी, बछो चढ़ी 

श्री पढ़ती खांडी 
वो घर खांडी कर दीनो 


'धे! करती दटोडठी टापरिसौो बैठगी । 


यू ग्रायो अ्ंधारो 
यू पड़ियो घाव | 
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पीड़/प्रांस्यां में पंणी बगा ऊफरो 
गुस्सी 
. बंद हथेकछ्ियां में पसीनी बंशा विघक्रयां करे 
अक नुक्ीली चुभाव 
अ्स्टपौर सीने माय तप्योटों 
! मूड सू  'उफ नीं ग्रावण दिया करे । 


। 


कोईडा/मांड उशार मोरां मार्थ 
बंधक ब्हेंणो री ग्रेलान नांमौ 


यार; जनके+ंक 


(दोय-जू शा 

'झ्रध-पेट रोटी बिक्योड़ी भादमों 

वेबस 

|मावशाश्रात्वी पुस्तां न/गिरवी घर दिया करें 


,०००० ० 


ऊग रेयी 
ऊग रैयी 
ऊगूण सिंदूरी श्रगन-पुज ऊग रंयी 
पत्ठक-पतव्ठक श्राकासां 
ड?र<«कसकल क कस कककणकसकड इक्‍क्‍फ यूरज-धज फरक रंयो 
दीठ नीं जमे । 


३२ | जागती जोत 


खड़"खड़"खड़ । खडड़"“खड़ड़ 
दौड़ रयौ 
दोड़ र॑यौ 
पूषणो तुरंगा रथ 
चक्र-रेख भोम-खंड नाप रेयी 
श्रस्वमेध पूजित है 
श्रक देह पसरीज 
रघुकुछ रो महाकाव्य 
यदुकुछ रो महाभारत साखी हूँ 
कित्ता मंबध श्रढ॑ ह ६२, हक 
युद्ध-हवन होमीज्या.. 
श्रेक देह थरपरा ने 
रगत-धार बार-बार 
वार-वार ह 
सगती ने अ्रपित व्ही 
धरम-क्षेत्र, करम क्षेत्र मानीज्यी ।. 


टूट रंयौ, तिड़क रंयौ अंधारो 
लीर-लीर अंधारोा... 
किरच-किरच अंधारौ 

घायल कर / घायल है अंधारो ! 


गगती जोत.. | 5 बज 
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ख्टो गान्ता 
| 


कल्याणमसिंघ राजावत 


का 


बेलडी 


बागा बिच बेलड़ी परसस्वा लागी 
सोरम साएर॑ बायरे प्िखरवा लागी 


सेती राख्री हाद्ली-माली 

ग्रा है योने ई सू दादी 

है रे रूपां सू रूपाद्दो 

इंगारी राखज मगाद्ा 
चढ़गी डोकी-डागछ इतसरवा लागी 
वागां बिच वेलटी प्रमा लगी 


आता-जातां ने उछभार 
भंवता भोछा ने भरमार 
स्थांगी सब २ जी सरयार्ख 

काया ताता दूध सी उफगाया लागी 

बागां बिच वेलठी प्रसस्या लागी 


उड़ता पंछी री मन डोले 
मांके मिट्ठ, छांने-प्रोले 
कोयल बत्तक्वावे सुर तोने 
बोली प्रीत भरी से घोले 
भंवरां राई कानड़ा कतरवा लागो 
वागां धिच वेलड़ो पसरवा जागो 


जागती तोत 


गती: जोत:-- 


अछ्ियां-गढ्वियां घूमर घाले 
सेनां-सेनां. में समकाले 
नैणां-नेशा सू' बतढालै 
गजबरशणा वेजां ई बहकाले 
लाजां मरती आंगणी कुचरबा लागी 
चागां बिच बेलड़ी पसरवा लागी 


दौड़ दड़बड़ां 


मन रा अवलख घोड़ तू दीड़ वड़बड़ां 


खुल्ला पड़िया खोड़ तू' दौड़ बड़बड़ां: 


दड़बड़ां दौड़ दड़वड़ां 


पी ले पोखर पाक मिले जितो ई पांणी 
तकसी कितरी ताक श्ररे थोड़ी जिंदगांशी 
पुद्रां रे परवांशा ताप ले ताप गलेखां 
पोड़ां-पोड़ उधाड़ धरा में गडी हेमांणी 


वंधी लगामां तोड़ तू दोड दड़बड़ां 
दड़बड़ां दौड़ दडबड़ां 


खुद री खाल तपाय के खुद रा खेत मिक्र ला 
जुध रो भाव जताय के हैत समेत मिह्ठ ला 
नासां सांस हिरोछ जीत रा गीत उगीजे 
हांफठ न डफब्छीज के केई कुमेत मिल ला 


मच री होडाहोड तू दौड़ बड़बड़ां 
दड़बड़ां दौड़ दरबड़ां 
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ग्राखड़ जे मत भूल हाल ती मंजल प्वागा 
भरमा में मत कूल राव जग पगा लू जागा 
ऊंचो भाखर-भोम पथ में खाड घगोरा 
सूछ मिले के फुल जाबव लगे जाजे भागा 
घेर-कुंडया छोड़ तू दीड़ बड़बड़ा 


दडबड़ां दौह दडबड़ां 


पायल री ऋणाकार नाच राहोल सुगांला 
मदकीणी मनवार मिलगा रा कोल सुगोला 
जे जासो तू जीत जगत री अशब्री बाजी 
घर घर वानरवाद्व गोौत रा बोल सुगोला 
ग्रव ने आग जोड़ तू दौड़ इड़बड़ां 


दड़बड़ां दौट दरबरटां 


वे जुग रा भूमार सुरज है साथ तपोज॑ 
गजमोती गढ हार मांन रा थांन थपीज 
राखीजे करडांशा समभजे सब ने निवछा 
सबक्बां री पहचांण मौत सू' राम रमोजे 
मारग-मजलां मोड़ तू दौह दउड़बहां 

दढ़बड़ां दौड़ दस्बड़ां 


१०५५५५ 


जागती जोत 


श्रेक छोटो बंगाली नाटक 


पांत झड़े 


ब॒द्धदेव बॉस 





कलकत्ता री श्रेक नवी बस्ती । दोफारी करने घणी-लुगाई बरसाढ्ी में 
कुरसियां माथे साव जोड़े बैठा है । धणी री ऊमर ६५ श्रर लुगाई री ६०। 





घणी : 


लुगाई : 
धर्णी : 


लगाई : 
घणी : 
लगाई : 


धणी 
लुगाई 


धघणी : 


लुगाई : 


धणी 


लुगाई : 


धणी 


लुगाई : 
: म्हारी मां गोछा री गिरी रछाय चिणां री दाढ में कांई वगार देवती । हाल मू डा 


धर्णी 


लुगाई 


धहाज मछकछी सिड़योड़ी ही । 

तीं सिड़बोड़ी कोनीं, कंवल्ली ही । 

सिड़योड़ी ही, हाल खादी डकारां झआवे । 

हाजमो सावकछ कोनीं, कागदी नींबू फेर वत्ता खाया करी । 

हाजमी खराब कोनीं, मछल्ठी खराब ही । श्रण ती सिड़योड़ी मछछी । 

नीं सिड़योड़ी कोनीं, गिलबिली ही | वजार में जद मछछियां ई नीं मित्व॑ तद ताजी 
रौ तो सवाल ई कांई ? 

क्यू', मछछियां क्यू" नीं मिक्क । म्हारे हाथी बागान री हाट में थू' जांसणँ....... 

रवण दो थांरा हाथी वागान ने । किण जलम री बात करी ? 

(थोड़ी ताल दव नै) कित्ता दिन व्हिया कासु दी नीं खाई । 

अरे, उण दिन तो खाई ही । 

वा तो दुकांन री ही। घर बण्योड़ी कासुदी रो तो साव ई न्यारो | आजकाले घरां 
में कासु दी वणावण रो घारी कम होवरण लागी है । 

किण न॑ इत्ती मोकछ पड़ी ? 

कित्ता दिन विहिया कूम्हड़ा रे फूल री पकीड़भां नीं खाई । 

ञआ्रा कोई श्रेड़ी ऊंची रसाक्ू तो है कोनीं । 


में साव है। श्रर थें सिरसू' ने मई बांट श्रेड़ा नांमी फींगा उबाछती के वस.....ै 


। थांरे तौ आखे दिन खाशा रौ इज बढ्ठौ लाग्योड़ी रैवे । थें विन्दीगढ़ वाढ्ठ श्रणुता 


ई चटोकड़ा व्हौ । 


जागती जोत [. ३७ 


धर्णी 
लगाई : 
घर्णी 
लगाई : 


घर्णी 
लगाई : 
धर्णी + 


लगाई : 
धर्णी 
ल॒ुगाई : 


धणी 
लगाई : 
धर्णी 
लुगाई : 
धर्णी 
लगाई : 
धण्णी : 


धर भें रागगढ़ बाह्मा हुजरखा रीसटट स्हो । 
जे म्हे रीसट ब्होती ती धांरी गिररती कर ई पर्वार जायी । 
ग्हारी मां ने सेस भर बढ गाने मोसों दियौ । 


कद शा देवसोफक सिधासा, ट्ग साझ दोसा-मोसा भी तझ, वहा सारी जीभ ई हाग 
भर लांची ही । 


: पग्म गृगी तौ थू ४ नी की । 


वार जड़ा जमगू गा माटा बंका कोट सूमगार काकर गे मा २ सके | 


मँ सस्‍्माणी साक्कतम ही जद इज सी मिरग्सों में साथ भी लागी। थारो दास पे 
मनमानी करती । 


७ 
ब्क 


8 


म्हारी मनमांनी ? 

थू गहारा भाई ने घर सू तगट़ मनी दियो । 

म्हारे तगहपां उण रो तो भली इज छियो। मोस्थार छाटो होनसी भष्यो सो गुम्यों । 
लुगाई लेय बड़ा भाई रे परे दुहु्ता सोट्सो थाने उसने किसी दांठी बिगण है । दोन्दो 
गाड़ियां चाले । गहाईे कारगी ई सो हर ठाठ दिया । 

धार कारण ? गरक-गु्मांन री तो की साठ ई होती साहीज । घगया दिन खहोगा 
घिमल नीं झ्रायोौ ? 

उ्णने वेढा ई कठे ? घगा ई भायंजा में गधोरो है । 

छोटी ऊमर में ८ बिमल ई घोछा ग्रागरया । 

ऊमर ई कोई छोटी कोनीं। प्यास सो ती ब्टैला एज । 

पचास रो कठ पड़यौ । काल-पिस्सू रो ठाइर है । 

पचास में कारई' खांमी । घणी करो तो इाकावन रो ई ग्टे से । 
हरगिज नीं । चाय तो देलीफूल करने पुछल । 

महने कांई पंचायती पड़ी ? 


| थोड़ी ताछ चुणी | 


घगा दिन विहया बुलू रो कागद नी श्रायो । 

अ्रवार मंगठ ने तो आयो हो । 

नीं, सोमवार ने । 

म्ह्न सावक्व याद है, उगा दिन सुमिता री बेटी रा फेरा हा ! 


महने ई याद है, म्हें उण दिन डेंटिम्ट रे उठे गियो हो ) 
कागद लाय ने पाछी देख लो । 
ग्रा माथा फोड़ी म्हारासू नीं छठे ॥......तौ इगा बरस बुल्तू इत्याद नी झांसा ? 


जागती जात 


लगाई ; 


धर्णी : 
लगाई : 
घर्णी 


वांरी मरजी । टबलू रै छव दांत श्रायवा है । वण्डी बाछी फोटू में कैड़ी फूठसी लागे । 
रांम जाए कद उणरी उणियारी देखू'ला। 

वुलू ने सी-ठारी लागी दीसे ? 

अ्रवार नीं, मिनसोटा में श्रायां पद सांतरी व्हैगी। 

थू' भूलगी दीसे । इण वगत वे मिनेसोटा में नीं, वरजीनिया में है । 


लगाई : फरवरी में तो मिनेसोटा ई हा । उठे ठारी गजब पड़ी । 


धर्णी : 


धणी : 
लुगाई : 


धघणी : 
लगाई :; 
धणी : 
लुगाई : 
घर्णी : 


लुगाई : 
ध्णी 


लगाई : 
धर्णी 


भयंकर ठारी पड़ । हजार तो भीलां है। श्रण तौ रूड़ौ-रूपाक्कौ नगर है। पण सी 
आगे सेत खोल्ा ब्है । 

रांम जांण वे कद भ्रावैला । 

वांरी मरजी ब्हैला जद आ्रावेला । भ्रठ श्रायां हारीत श्रेक मोटी डॉग्दर व्है सके। 

थें विसरग्या । हारीत डॉग्दर नीं, वायलोजिस्ट है । 

हारीत श्रठा रौ श्रेम. बी. है । 

नीं, हारीत वायलोजिस्ट रो कांम करे । माइक्रोस्कोप संभाक्ध । पांणी री छांट, दांत 
रौ मल, मींडका रौ रगत से माइक्रोस्कोप सू परखे | हारीत वातरोग री श्रेक नांमी 
सुई इजाद करी। बुलू सगक्ली बातां सुभट लिखी है। थें तौ समचार ई सावक् 
तीं वांचों । 

बरजीनिया में ठारी कम पड़े । बुलू मोटी व्हैगी है। 

फोटू में कड़ी फरवे | वी ई चौड़ी किनार रौ कांजीवरम पैरचोड़ी है। धणी तपास 
करयां म्हैं नींठ उराने सोधी । मांग में सिन्दूर ई है । साख्यात्‌ लिछमी ज्यू' जचे । 
वां री रंगीन फोटू कित्ती नाँमी है ? 

रमला रिन्‍्टूर नीं लगावे । 

माँग में थोड़ी सो दस्तूर करे । 

दीखो भलाई नीं दीखौ, ग्राजकाल लुगायां सिन्दूर नीं लगावे । 

हरबुल री तरक्की व्ही । वो अ्रसिस्टेण्ट सेक्रेटरी ब्हैगी । 

थू' व्नँ भूल करे। श्रेसिस्टेण्ट सेक्रेटरी तौवी पैला सूई हो । श्रव तौ डिप्टी 
सेक्रेटरी व्हियो । इण पछे जाइण्ट सेक्रोटरी व्हैला । पते सेक्रेटरी । 

रमला न॑ ठावकी नौकरी मिक्गी । इकॉनोमिक्स पढ़ावे । 

इकॉनोमिक्स नीं, स्टेटिस्टिक्स । घणौं दोरोी हिसाव-किताब व्है इणरो। ठा नीं, 
लड़कियां रे भेजा में श्र श्रवखी बातां कीकर बैठ ? 

लुगायाँ रा वै दिन लद॒ग्या । श्रेड़ौ किसो काम जकी वे नीं कर सके । 

सिन्दूर नीं लगावे । पांन नीं चाबे । रूमाल रै कसीदो काढ़ किणीं ने भेंट नीं करे ।' 
फुणा माथे ऊभ गीला गाभा तणी माथे नीं सुखाव । सिश््या रा छात मार्थ ऊभः 
सुखा गाभा नीं सांवटे । 


जागती जोत [._ रे६ 


$.॥ 
ब्ब 


लुगाड़ ; 
ध्णी 
लुगाई : 
घ्णी 


लुगाई : 
घणी : 
लगाई : 
धर्णी : 
लुगाई : 
धर्णी ; 
लुगाई : 
धणी : 
लुगाई : 
धर्णी : 
लुगाई : 
धणी 
लुगाई : 
ध्णी 

लुगाई : 
धघण्णी 

लुगाई : 
ध्णी 


लगाई : 


घर्णी 
लुगाई ; 
घणी : 


रैबंग दो । छात है ई करठे ? सगक्वा प्लेट ई प्लेट है । 

उण दिन सुरेस री बेटी ने देखी । सलधार कमीज परधोड़ी ही । 

शगा में काँई बेजा बात ? 

साव इज खूटगी | बिनोंद री बरेटो तो पोती परी £ नी जांगी। हाफ पद छोड़ से 
फुल पेंट । अर पैंट ई अंठी सांकड़ी के बैठता पांण फाट जाये । 


# 


जैड़ी दुनियां री हवा । जैड़ी दुनियां री चलगत | 
पम्पा ई कोई सलवार कमीज पैर ? 

पर तो है। दिल्‍ली में रच जिए यू । प्र हाल ठाबर ई तो हे । 
टावर ज॑ड़ी काई बात । 

फगत तेर वरसां री तो है ही । 

चवद बरसां री । 

तेरे उत्तर्न श्रवे चवदवों लागो ई है । 

बुलू ने तरहवों उतरतां ई साट़ी पैराय दी ही । 
जैड़ी वायरी चाले । 

थू रमला ने लिख दे के ..... 

म्है क्यू लिखू ? वे ज्युट ठीक समर्भ, कर । 


: नीं ब्है तो पम्पा सारू मोकढ्ी भांत रो साड़ियां भेज दे । 


तांत री साड़ियां पम्पा रै डील में सुर्बे, उणा ने नायलोन रो कोड है । 


: महने तो सुणतां ई सूग शभ्रार्व ) 


थांरी पसंद जू नी पड़गी । 

धांरी उण फिरोजी पोत मार्थ घोक्का कसीदा री वा साड़ी । 

क्रिश जलम री बात करो ? 

आजकाले लड़कियां बिना किनार री साड़ी पैर । बाह्वां में तेल नी घाले । पगाकरी 
तो सिगरेटां पीवे । साव ऊंची ब्लाउज ठसावे। लड़का घोतियां पैरणी नीं जांगो । 
व्याव करयां पैली न्यारी मकांन हेरे। अंगरेजी गागा सुण । कॉलेज रे दिनां ई 
दारू पीवणो सीखे । 

हावुल अर रमला दोनू' नित हमेस सिश्या रा यार दोस्तां रे सा्गे दारू पीवे । दजी 
तीजी बातां रो तो ठीक, पण दारू [ 

दुनियां री हवा ॥ 

घरणा पीवण लागरस्ण तौ विरया खरची बध जावैला । 

वांरी मरजी। 


जागती जीत 


धर्णी : 
लुगाई : 
धर्णी 

ल॒गाई : 


धर्णी : 
लगाई ; 
धर्णो 

लुगाई : 
धण्णी : 
लगाई : 


धर्णी 


धर्णी 
लगाई : 
ध्णी 

लगाई : 
धर्णी 

लुगाई : 
धण्णी : 
लगाई : 
धर्णी : 
लगाई : 


डे; नित हमेस कित्ता ई तलाक व्है। चित्रा धणी ने छिटकाय श्रायगी | श्रवे पृथ्वीस 


रँ सार्थ रैवे । चार साल साथ रैय अ्रवनीस श्र माधवी उण दिन ई' व्याव करयौ । 
कांई बेजां वात व्ही ? 

किणीं ने कीं श्रकतख्वावशो नीं लागे। रांम जांणे लोगां र॑ कांई' धवुकार ऊठयौ ? 
थांरी निजर बोदी पड़गी | श्री धणियां रो .उगणीस सो छप्पन है । 

गठछत । उगणीस सौ पेंसठ चाल । 


[ थोड़ी ताछ चुप्पी ] 


वे लोग वेगा शाला कांई ? 

कुणा ? 

हावुल इत्याद । 

पूजा रे प॑ला हावुल न॑ छुट्टी नीं मित्र । 

वर्क वा ई पूजा ? 

पांच बरस सू वैन अर वीरा रौ मिलणी नीं विियो । हावुल इत्याद हारीत ने देख्यौ 
ई नीं। बुलू तकात श्रपां रौ भ्रौ मकांन नीं जोयौ । श्रेकर सगत्ठा साथ भेढ्ा व्हैता। 
नीचलौ सगक्ो माको वां रे सारू खाली छोड़ दुला | टवलू बगीचा में रमैला। उण 


सारू दो पिल्‍ला मोल लेवू'ला | श्रर पम्पा सारू तांनपुरी। भाजकाल पम्मा ठ्ुमरी 
सीख । कांई मीठों गढो है उणरी । 


पैला वे श्राव॑ तो खरी । 


[ थोड़ी ताछ चुप्पी ] 


; तप करड़ी । 


तर्प कठ॑ ? इत्ती ती हवा वार्ज । 

वास में श्राज काठौ सोपौ मच्योड़ी | 

ट्राम नीं चाले जिण सू । 

बसा री ताँती किसी कम है ? 

कद कदे ई हौरन खासा बाज । 

विचार हवा ई खासी-भली चाल । 

हवा । फागण री हवा | महने झा हवा साँतरी लागे । 

पांत भड़े । ह 

म्हांरे रायगंज में फागण रे महीने पक्कास खिलता | नाडी ही। ब्राँम, जामून भ्रर 
मदार रा रूख हा। 


जागंती जोत [ ४१ 


लगाई : 
घर्णी : 


ल॒गाई : 
घर्णी 
लुगाई : 


धघर्णी 


लुगाई : 


धणी 
लुगाई : 
घर्णी 
लुगाई : 
धणी 
लगाई : 
घणी : 


लगाई : 


धणी 


लुगाई : 


घर्णी 


लगाई : 


धर्णी 


ल॒गाई : 


धणी 
लगाई : 


धर्णी 


४२. ] 


भड़्भोटी पास हवा में उ४ । 

मार रायगंज में लाबो सदकौ | सके रो फल । फाॉगरय री #या । 

मिह्दिसाश री याद 0 ? गज्या गेषारां री सका ही । गगसम । सूस्याद । घाट मं्योदी 
साठी री ठाठो पांगी । धू्‌ पर म्हें दोयू भीसगासाह पांशी में उतरधा हा टू 
तरणा लागी ही । 


थे संबाद्दों लगायां कानी देशगा लागा, जकी नागी संधादी करी की । 


प्र धू ई तो भीनती ही । पांगी मय सू' मछकछो भांति ऊसो साई रहो थर्न तॉर्मा 
र भांग ई भपटने दवोनी । 


तीन संधाछ छोरियां। लाज बायरी। थे बने प्रास्यांशू पीयरग लागा मर साति 
लाज दकतगा सी सुप्र नीं ही। ये हसली की । 

प्रर धू' तो घणी लजाद्ू ही। गृबती बेक्कों साड़ी ग्रे समीज । 

वें तौ जवांन रा ई जोघार हो । गरणणी देसी झट बरसणी थोड़ो 

याद है हजारीबाग सो वी डाक बंगलों ? कित्तो गाद़ों प्रप्ेरो हो ? 

धिजछी नी ही । 

ग्लेखू' आगिया हा । 

श्रर पसवाड़ी फोरतां ई' स्लाट नरमरावती।। 

अचाणचक विरखा श्ोस री | भीणी-भीगी ठारी ही । 

अ्रपां कर्न कांबत्ठ ई करठ ही । 

ग्रपां आ्राखी रात जागता रह्या । 

नी, दृलती रात म्हने थोड़ी ऊंध श्राई । 

म्हें ऊठ ने चाय बणाई | पछ थने जगाई । बारे तावड़ी हो । कंवछो कैंयछों भरा | 
सिणफिण मेह । हवा में यूकलिप्टिस री सौरम । 

फालतू बात मत करो। थें कर्दई म्हारं वास्ते चाय नी बणाई । 

हजारी बाग में खुद म्हारे हाथां चाय वणाय थर्न जगाई । 

साव कूड़ी बात । 

म्हनै ग्राज ज्यू' याद है । 

थाने तौ कीं याद नीं रैवे । 

उणा बात ने कदेई नीं भूल सकू । 

क्यू विरथा झूठ बोलौ। म्हैं ई” तो फूस-फाटो भेक्ठौ कर चाय वगाय थांने पाई 
रांची रे मारग जद टैक्सी स्ोटवाल्टी व्हैगी ही । 


: महेँ हजारी बाग स्टोव माथे चाय बणाय पार्ट । 


जागतो जोत 


लगाई : 


धणी : 
लुगाई : 
धणी 
लुगाई ; 


धर्णी : 
लगाई : 
धर्णी 
लगाई 5 
धर्णी : 
लुगाई : 
घर्णी 


लुगाई : 


धर्णी : 


लुगाई : 


धर्णी : 


लुगाई : 


ध्णी : 


लगाई : 


साबद याद करौ हजारीबाग में नीं, देवघर री धरमसाक में । 
तीं, हजारीबाग में । ह 
नीं देवघर में । 


: महू कैवू, हजारीबाग में । 


कहें कंबू, देवघर में । 
[ थोड़ी ताछ चुप्नी ] 


माखी । 
गिवार माखी । 


: गरमी पड़े । माखियां वध । 


कोयल बोले |. 
बूछ उडे। 
पांत मड़े । 


: म्हांरे हाथीवागान में ्रेक जंगछी सूवटी हो । वो वोलतौ--'बड़ी बहु रोस मत करा। 


बड़ी वहु रीस मत करो” बड़ी वह री मतलब म्हारी मांसू हो। 

हां तौ थांरी मां ई रीसटू ही, म्हैं नीं । 

प्र वर्त्षे बोलती 'भावज गौरी । गौरी भावज । श्रा बात म्हैं सिखाई । भौजाई गौरी 
ही | नांव ई गौरी ही | भीजाई री याद है थांने । 

भलां याद कीकर नीं उह । म्हने भुजबंद दियो हौ। दस भर सोना रौ। जड़ाऊ | पर 
श्रेड़ी खास की गोरी ई नीं ही । पण हां, वांरे कारण ई म्हैं धांरा घर में 'सांवढ्ी' 
बाजती । | 
भाभी रै केई रंगां रा लेटर पैड हा | अ्रसमानी, धौकछा, पीला अर गुलाबी । मोटी 
चटाई री भांत मजबूत | श्रव॑ वैडा पैड देखण ने ई नीं मिक्क । पेंट करचोड़ी चाय रो 
सेट हो । लीला पान । ग्रुलावी फून । श्रवे वैड़ा सेट कठई नीं लाधे । भाभी रे पाखती 
अमलादास री चूड़ी ही । कनकदास री चूड़ी ही। कांई गाणा हा । आ्राज-काले कोई 
रवीन्द्र संगीत नी गाव । 

रेडियौ में नित आ्राव । थे. सुणो ई कठे ? 

पैला वालो भ्राणंद नीं । लोग तौ भ्रव॑ अंगरेजी गांणा सुर । रवीद्ध संगीत वांरे मन 
नीं भाव । लोग अब दूजा गाँणा में रस लेवे । “किक भिक, झूम झूम सबू-सब्‌ । 
सूगला । 

थे गांणा में नीं समझी । श्राजकालै रा सुर पैला विच रूड़ा है। रवील्द्र संगीत इक 
ढाल चाले । 


नागती जीत [. ४३. 


धर्णी : भत्रां रबीख््र संगीत री हो प्ले । 

लुगाई : धीमी, ठाडी श्र इक दाद । 
[ थोड़ी ताछ चुप्पी ] 

धणी : जोग री बात के प्रचाणनूक भाभी सुरंग सिप्राई | नियोनियों | फास सो दिना री 
मांदगी । अरब नियोनिया सू' कोई नी मरे । 

लुगाई : टाएफाइड यू ई' नीं। काछाजार गू नी । 

धर्णी : प्रव देस में काछाजार है ई करे ? 

लुगाई : मलेरिया ई कोनीं । 

धणी : वर्ढ ई लोग मरे | झ्रठी व्याव रो निवतो धर प्ठो गराध रा समंचार । उस दिन 
ब्याव रा घर में जगाजग दिहयो ही ही । हम-गय मच्योडी दी । गाजा-वबाजा | पाई 
मुरदा री सीढ़ी निसरी । घांने हाल ई हर लागे । “राम नांव सत्ता सुण्या फडकी चर्द । 

लुगाई : परा भव डर कम वहैगो । 

धर्णी : याद है हाथीवागान में नित-हमेस रात रा 'रांम नांव सत' री भणकार उठती। में 
डर ने काठ ज्यू' व्हे जाता। कित्ती दाता में रोमणी जक्ाय जागता काटी, शगा 
खातर के थें ढरो नीं । 

ल॒ुगाई : कद ई नीं। थें म्हारी खातर कई ई नी जाग्या 

धणी : अवस जाग्या । घणी घणी रातां जाग्यौ । 

लगाई : जे जाग्या ई व्हौ तो किण ने सुग्गावी । संग ई जागे। नवादी बात कार्ड ? 

धणी : म्हूँ ती यू" ई' प्रस्तावु बात करी, धांने सुणावण सातर नीं क्यो । 

लुगाई ; बिरधा डींग मारण री जरूरत कोनीं। हाबुल जद छोटो हो, लगती फेई रातां मरे 
जागतो बिताई। हाबुन रात रा रोबती धणी। खोक्ा में लेय रमावती। मार 
मारती | उण ने सी-सी करावती | किगीं दिन श्रांस सील ने ई देस्पो कांई ? टायर 
र॑ भव हाथ ई हिलायी । 

धर्णी : म्हैं हाबुल ने सीपी सू दूध पावतौ | सुबाणतो । 

ल॒ुगाई : तद म्हैं बीमार ही । 


धणी : टावरपरण बुलू श्रणुती फूठरी ही घु घराका बाक्त | हाथां-पगां दीवा जगता । कित्ती 
ग्रचपछी । 


लगाई : श्रा इज तो वात है। दुख पावण सारू म्हैं। श्र जद टाबर मोदा दिया तो पिद्ा 
लाड करता । 


धणी : टावरां रौ मोठौ पंपाछ । रौवणो-रींकणो । भ्राज ठारी, काले धांसी | कदे ई ताय तो 
कदे ई कीं ग्रडवल | पोतड़ां री बास । 


ड८ ] जागती जोत 


लुगाई : 


धर्णी 


लुगाई : 
धणी : 


लुगाई : 


घणी 


लगाई : 
धण्णी ; 
ल॒गाई : 


धघर्णी 


घंणी 


लुगाई : 
धर्णी : 
लुगाई : 


धर्णी 


लुगाई : 


धणी : 
लुगाई : 
धणी : 
लुगाई : 
धणी : 
लुगाई : 


धर्णी 


लगाई : 
धणी : 


टूजा मांचा माथे ई तौ सूय सकता हा । 

मांचा तौ थें ई न्यारा करथा | म्हैं नीं। 

तद बुलू लांठी व्हैगी ही। 

बुलू श्र हावुल दोनू मां र॑ं जोड़े सूथ सकता हा। पाखती रा कमरा में सूय सकता 
हा | महैं श्रा ई ती बात सुकाई ही । 

थें क्यू नीं सुकावता | मरदां री जात ई श्रेड़ी व्है । ऊमर ढल्वयां ई' मन नीं भरे । 
तद महेँ बूढ़ी थोड़ी ई व्हियौ हो । 

मरद व्न कद बूढ़ा व्है | श्र व्हियां ईः आप ने बूढ़ा मांने कोनीं । 

इणमें वेजां बात कांई ? सावक् ई तो है । 

हां, थांरँ वास्ते क्यू नीं सावद् व्है । नित-हमेस ब्रेक ई कांम । सूग भ्रावे । 


: थें म्हारे सागे जाल गृथ्यौ । 
लुगाई : 


विसथा बकवास नीं करणी | मूडा में श्राव ज्यूर ई' बोलौ। कांम री वेढ्ाा श्रोजौ 
ताकी । 


वैड़ी मौकौ ई कद मिलठयौ ? 

मौकी नीं मिल्यौ ? जेब में कागद लाधो ही । 

किसौ कागद ? 

भूलग्या । जिण ने देख्यां बिना मन श्राकछू-बाकछ व्हैती । 


: थांरी ई ती साथरा ही । धणी छो* दी ही । 


घणी घणी मया ही उण मार्थ । उणरी ख़ातर दफ्तर री कांम छोड उरण रे घर 
जावता | टूर रौ श्रोकावी लेय उण रे साथ रातां काढ़ता 


थें सगढ्ी वातां जांणी ? 

महँ उणीं आंट मार्थ घर छोड़ ने जावती परी । पण हावुल अर बुलू छोटा हा। 

म्हैं तीन दिनां तांई' सपनौ देख्यी के थें घर छोड दियौ | पण साथ श्रेक जणौ वर्न्ब हो। 
साव निपर्गी बात । ह 

थें दोनू' खूब सुरपुर करता । म्हैँ धर में श्रावती तौ ग्रेकदम चुप्प । याद है । 

झूठी बात । 


: याद है, श्रापां सगछा ई पुरी गिया हा । रात ढक्रचां म्हारी नींद तूटी श्र थें कमरा 


में नीं हा । 

थें कोई सपनो देख्यी व्हौला ? 

खासी ताछ उपरांत थें पाछा श्राया | बारी रै पाखती ऊभा व्हियां | चांदणी रात 
ही । म्हैं साव सुभट थांने श्रोन्ठख लिया । 


जागती जोत [. ४५ 


लुगाई : गगू' घठा दोसण दो । पर में धाहो पढें सौ ई सांरी नींद नी जागे । 


घणा 
लगा रडः 


धर्णी 
लगाई : 
धर्णी 
लगाई : 
ध्रणी ; 


लुगाई : 


घर्णी ८ 


लुगाई : 
धर्णी 


लगाई : 
धर्णी 

लुगाई : 
धणी : 


लगाई : 
घणी 


लगाई : 


घर्णी 


लगाई : 


धर्णी 
लुगाई : 
घ्णी 


बम 


लगाई : 


पण उण रात महने पाद्दी नींद भीं ग्राई । 
दास म्हारी साथण री झग्रोछ झा वहैला । 

[ खासी ताछ तांई चुप्पी ] 

फागलो | 

गिवार कागनौ । 

रेलिंग मार्थ बेटों है । 


5 


हुरस, उड़ जा । 

लो उडग्यो । काग धर टोढ़ री सायक्ध पिद्धांण है थर्स । 

डोढ़ कांग बत्ती काठ्ो ब्है । लांठो की 

थे छोढ़ काग कई ई देग्यो ? 

कुण नीं देख्यो ? 

कदास महें नीं देख्यो | देख्यां ई पिछांण नी सका ।योगेस मे पंदियाँ री गजद 
पिछांण है । 

योगेस कुण ? 

म्हारो मित योगेस भद्र | थांने खाद कोसी ? सासौ सेठछो, मातों । महा | पहिया 
प्रोछलत जबर ही । गांव-गांव रबडुतो पंदछियां रा फोट साचितों । किया हछी से 
ग्राल्लो कड़ी व्है ? कुणा कद ईडा देव । मे बातां जाणती । बातां रो खागम रमियों । 
परितोस वबावू ने रूख-बांटकां री अ्रगृती कोट हो । 


योगेस रो कांई ब्हियो थांने ठा है? तड़के नींद सू' ऊड गुमक्करांना | आर 
पड़ची सो पाछ्ो नीं ऊठयो । बस, पडयौ सो पदभों । 


परितोस बादू कांई कैंसर सू मरा ? 
केंसर कोजी बीमारी | श्रमाध । 

सन्यात रोग रो ई कीं श्रौखद नी । 
प्राम्वोसिस सू' भलां कुण बचे ? 
माथा री रग फाट जावे । 

अणछक दिल री धड़कन वंद व्है जावे । 
खून री उल्टी व्है 

अबार उरा . दिन सुकुमार मरग्यी 

अर उण दिन म्हारा जीजाजी मरग्या । 


जागती जोन 


धर्णी 
लगाई : 
धणी 


लगाई : 
धणी 


: 'अणछक सुण्यौ के पारूल नीं रह्मौ । - 


म्हारी लावण्यदी री ई सुरगवास व्डैगी । 


प्र श्रपांरा हिमांसु बावू | कित्ता सास मिनख हा । भाँकरक दो घड़ी रात थककां 
ऊठता । निरामिस भोजन । सादौ रेवास । चाय तक नीं पीता । वै ई । 


कित्ता लोग मरग्या । 
हां घगा ई । 


[ थोड़ी ताछ चुप्पी ] 


म्हारी भाभी हाल जीवती हैं सकती ही । 

म्हारे छोटे मांमा री ऊमर ही कांई ही ? 

जयंत ने ती हाल खासा जीवणी हो । 

मंजू ने ई श्रवार नीं मरणौ हो । 

कीं याद नीं रैवे । माई याद करणो पड़े | काकी ने मरथां कित्ता बरस बीतग्या । 
वीस बरस । 


/ बीस ? कम सृ' कम पंतीस बरस । 
: पंतीस ? नीं, नीं, पेंतीस तो नीं बव्हिया व्हैला । 


कीकर नीं व्हिया । हावुल तद गोद में हो । 


: पंतीस बरस, इत्ता दिन ! लागे के काल री बात व्है । 


काल री वात ! अपां रौ ब्याव विहियां ने चाक्कीम बरस उ्हैगा। शञ्रा बात ई तौ काल 


- री लखावे । इतता दिन ! इता दिन | चाछीस बरस ? 


चाछीस बरस ? कद ढल्ग्या ? ग्रेक श्रेक छिण करता चालीस वरस ढक्कग्या । कीकर 
हल ? थांने कीं याद है ? 

क्यू, याद क्यू नीं है ? 

कीकर तिसत्ठया श्रे चाद्लीस बरस ? महने तो कीं याद नीं झावे । 

हावुल, बुलू, जंवाई, बींदणी, दोहीतो, दोहीती । गिरस्ती । अर झ्रौ मकांत । 


: 'फगत इत्ती बातां ई ? 


श्रर पछे श्रादमी रे पाखती दूजो ब्है ई कांई' ? 
[ खासी ताढ्ठ चुप्पी ] 


: म्हैं तद ठाबर हौ | ग्रेकर अमरदत्त री श्रेक्टिय देखी ही | वो प्ररजण वण्यी हो । 


ओ्रोह ! 
महने श्रेकर स्कूल में रिसिटेसन प्राइज मित्यौ | प्राइज बासंती देवी दियोही। 


जागती जोत [ ४७: 


घणी 


लुगाई : 


धर्णी 


लगाई : 


घर्णी 


लगाई : 
घणी : 
लुगाई : 


धणणी 


लुगाई : 


धर्णी : 


लु॒गाई : 


घणी : 
लुगाई : 


धर्णी 


लुगाई : 
धणी : 


लुगाई : 


डप 


सी. झ्रार, दास री जोड़ायत । म्हांरी स्कूल स्थदेसी हो। रहें भ्ेकर शी, झार, दास 
ने ई देख्या । 

किसन वाणी ही कुसुम कुमारी ! 'प्ररजण, थू मोह-प्रीत में कछ्ियोड़ी है । नींदाछ, 
है जाग-जाग ।” वाह कांई गछी हो ? डील में रू गतां री ठोड़ जांगी काटा ऊभा डिह्िया 
रेसिटेसन 'मेघनाद-वर्धा सू ही। 'सांम्ही जुद्ध में जुभती जोधार घीर बाह गिधायी 
जमपुरी"****“*” घर्क याद नीं श्रार्व । 

मर्त याद नीं आावें। याद करगौ पहे महू श्रंकर सरोणिनी नायट्ू रो भाधण 
सुप्पी ही । 

मं श्रेकर सोच्यो के स्वदेसी संग्राम में भाग लेबू' | जेक जावू ॥ 

महूँ श्रेकर सोच्यो के पाछो तिब्बत जावू । 

थें प्रर वर्क तिव्वत ? चाय नीं मिक्ठयां तड्क॑ श्रांस ईनीं सरल । 

थोडी तिब्बत री भासा ई सीखी ही | प्र 'भूलग्यौ 

याद नीं रैवे । 


: याद मते नीं रंवे । याद करणी पढ़ें कर डेबुलन्टेनिस री सेम्पियन दिपयों हो । 


म्हांरी फोट इकवारां में छपी ही । 

श्रेकर म्हें श्रेक शत्रमण-वारता लिखी | जिण बगत पैलोवार जीमा रे सा जिलिंग 
गी ही | वा भ्रमण-वारता मासिक बांसुरी में छपी दही । 

मोहन वागान जद पुैली वार सील्ड जीती, तद वो सेल म्हें निजरा टेस्‍्यी । स्कूल स्‌॑ 
छिपला खाय गियो । बुड़्ती फाटरयो । जूता गमग्या । पणा घरे कुण ई शांंद-फटफार 
नीं बताई । 

श्रेकर म्हैं रामानुज रो सरकस देख्यी ही | उण सू पैली कई जीवतो बाघ नीं देग्यी 
हो | श्र वे छोरियां जकी वरत मार्थ सरणाट चार्ल, जांश सुरंग री परियां । 


अवार पांखां फडफडाय उड जावला | सगढी रात वां छोरियां ने सपना में देगाती 
रह्यी । 


थें स्टार में 'चिरकुमार सभा! देखी कांई ? 
वा तौ व्याव रे पे । थांर साथ । 


थांने याद है। दुरगादास 'वेलून' स कंडी श्रजव उच्चार करथी ? 'वेलून 
देख्यो है वेलून' ?श्चर नीहार वाला सी गांणौ “नीं नीं हां दो नीं........।! 

थें ई' गांशो गावी कांई ? 

नीं, नीं, में तो दूजी ई बात सोचती | भ्रर सिसिर भाददी रे मीता'। में फित्ती 


ताछ तांई रोया हा । 
थें ई कम नीं रोबा हा । 


जागती जोत 


धणी : 


लुगाई : 
धर्णी 


लुगाई ; 
धणी 


लुगाई : 
धणी : 


लगाई : 
धर्णी 
लुगाई : 
धर्णी 
लुगाई : 
घणी : 
लुगाई : 
धर्णी : 
लगाई : 
धणी : 
 ल॒ुगाई : 


धणी : 
ल॒ुगाई : 
धर्णी 
लगाई : 
धणी ; 


सीता'.... ...सीता' जांशँ वा चिराछी काछ॒जी चीर नीसर जावैला । “किणु री,,.. 
किण री झा चिराछी । 


थें ग्रेक्टिंग करौला कांई ? 


: नीं, म्हैं तो कीं दूजी ई बात सोचती । थांन याद है विन्दीगढ री वा बात ? उण राते 


कैडी विकराल शब्राँधी श्राई ही ? जड़ियां समेत रूख ढहग्या ) छप्पर उडग्या। थें 
कित्ता डरग्या हा ! सगढाई डरप्या हा | फगत म्हूँ श्रेकलौ नीं डरथौ । म्हनैँ लागतौ 
हो के महैँ जांरी समृतव्ठा विरमाण्ड तांई पसरम्यो कं | थांवे उस श्रांघी री याद है? 
इण विधार्द बुलू ने ताव चढ़ग्यौ । 


: महने वा श्रांधी श्रणू तती सुहांगी लागी। जांणी घणकरी वारबां श्रेकण सागे खुलगी 


व्है। घणाा घणा वारणा सुलग्या व्है । 

महूँ आखी रात बुलू ने खोल्वा में लियां वैठी ही । थें श्रेकर ई उरणने खोक्ा में नीं ली । 
मूँ उस बेला दूजा ई ध्यान में इवौड़ी हो | कित्ती अनोखी अनुभूति ही वा ? श्रपां री 
बचणा रो ई म्हने इचरज व्हियो ? थें म्हन उण बेत्ठा कीं दूजा ई तिगें आया । 
जांण श्रोछतयू ई नी । 

उण दिन बुलू ने माता निकल्छी ही । थें डाग्दर ने ई नीं बुलायी । 


: थें वक्ँ भूल करो । म्हैं ई तो तड़के केसव डाग्दर ने लायी । 


थे नीं लाया, सुत्रोध लायी । 


: महैँ ई तो गियो ही । 


नीं, सुबोध गियी हो । 

म्हँ । 

नीं, सुबोध ! 

थांन सावत् याद है ? 
थांने याद है के नीं ? 
थांने कीं याद कोनीं । 
थाने ई कीं याद नीं रेवे । 
[ खासी. ता& चुप्पी | 


अरब दिन लांठा होवण लागा । 
लांठा तौ व्हैला इज । फागरा लाग्यौ । 


: बास में कित्तौ सरणाटो है ? 


स्कूल री बस श्रायगी । 
हरेन बाबू री बेटी वस सू उतरी। 


जागती जोत ह [४६ 


लुगाई 
धणी 


ल॒ुगाई : 


घर्णी 
लुगाई 
धर्णी 


| 


लगाई : 
धर्णी ; 


लुगाई 
धर्णी 


लुगाई : 


बस गी परी । 

हेरेन यायू रो बेटी स्कूटर मोलायण वाढ्ौो है । 
नगेन वाद री बेटी कनाडा जाये । 

वोरेन बाबू री बेटी प्रवकफी ४ पास नी रिया । 
सुप्रभा है वह्वँ टांत्रर द्दिपो । 

सुप्रभा कु ? 

कुण कांरई, धांरी भाणुजी । 

सुप्रभा री सुसरी मांदो बताये । 

व॑ ती कद सू'ईं मांदा है | ब्लख्प्रेसर है । 


: म्हारी ब्लस्प्रेसर नीं बध्यो। दिल रो दौरो ईमींपदटघौ। हाइसिटीज ईनी सही । 


श्रार्य महीने प्रेकर टाग्दर ने अ्यस बतायू । महें साथ साजो सूरो हूं । 

बेटी जवाई ब्रमरीका है। ये ध्रारवला । लोदश दिल्ली है । था ई घायेता। दोहीता- 
दोहीती ई भाव॑ला । रहें बार साझा हफरिया मोलायूला । दोदीतों साभम तानपुरों । 
दोहीता रा ब्याव में कार्ड नाई गंणा-गांठा देवशा ? इस बाबत की सोभ्यो ? म्|ँ 
ती सोच्यां बंठी हूं। 


[घोड़ी ताढ् चुप्पी ] 


चुप क्यू व्ही ? 

फांई बोलू ? 

मरजी आये ज्यू । 

थें थोड़ा श्राडा व्है जाबी । 

श्राखी रात सूती र॑वू । रात रा सूवण टाछ दूजी काम ई कांई ? 
थें मरद लोग ई जबरा व्ही । 

श्राजकार् तो सपना ई नीं देखू । जे सपनां में भाभी दीगर जावे । जे गोगेस ने पहिया 
सू श्रणूती लगाव ही । भाभी ने गावणी श्राद्दो लागतौ । 

सोचू के श्रेक गाय राख तु । 

गाय क्यू ? 

टवलू श्रावेला ती दूध पीवैला । 

दूध तो मोल ई मिक्क॑ । 

ठावर बढ़िया दूध पीवी । 

गाय सू सूगलाई दघे । माखी, माछर झर पोठा । 


जागती णोत 


लुगाई : 
धणी : 
लुगाई : 
धणी : 
लगाई : 
धर्णी : 
लुगाई है 


लुगाई : 
धर्णी : 
लगाई : 
घ्णी 
लुगाई : 
धर्णी : 
लुगाई : 
धर्णी : 
लुगाई : 
धणी : 
लगाई : 
धणी 


लगाई : 


धर्णी : 
लुगाई : 
धणी : 
लुगाई : 
धणी : 
लुगाई : 


जागती जोत _ [ 


महँ तो प्रेक गाय पाठ ला । 
म्ह्री राय कोनीं । सावल समभी तौ मुरगी पाछौ । 

मुरगी ? छिः दुनिया भर री तुमत । म्हारी सब्जी खाय जावैला । 
ईंडा मिह्ल ला। मांस मिला । 

गाय राख्यां दूध मित्र ला । बढ़िया दूध । 
गाय वीं, मुरगी । 

मुर्गी, नीं गाय । 


[ थोड़ी ताल चुप्पी ] 
थाने कांई भेरां भाव ? 
नींती। 

सिगरेट सिलगाय ऊंघ मत जाजी । वक्र कुड़ती बात न्हाकोला । 





: सूती नीं, सोचती ही ॥ थें कदेई कमरख खायी ? 


घणा ई। म्हांरे रायगंज वाला धर में घणाई निपजता। 

कमरख री सौरम ई कीड़ी उठे ? श्राजकाल मिले ई कोनीं । 

मिले तो है पर कम , भ्रर श्र प्रै चीजां खावे ई कुण है ? श्रेक गाडी भाव । 
प्रपां कानीं ? 

संतोस बाबू रै वारणे ढवी । संतोस वावू री साहियां घुमण सारू भ्राई। 
धिश्या व्हैगी दीसे ? 

हाल जैज है । दित लांठा होवण ढूका । 


* लांठा दिन। लाठी बेपार । सिक्ष्या अवार ब्हैला । पछे रात । पछे परभात । दिव अर 


रात । रात भर दिन । पर शअ्र्पा मरधा कोचीं । 

कैडा कावक बोल काढी । 

[ थोड़ी ताछ चुप्पी 

घास में कित्ती सरणाटी है ? 

शेड़ी की खास सरणाटी कोनीं । बीच-बीच में बस भोले ॥ 
कदई कदई टेक्सी । 

कर्दई कई लोरी । 

धीच-बीच में हवा रो सरशटी | 

पाना रो ई खरराटी । 

४१ 


धर्णी 


लुगाई : 
धणी : 
लुगाई : 


ध्णी 


लगाई : 


घर्णी 


लुगाई : 


धर्णी 


लुगा ड््ः 


धर्णी 


लगाई : 


घर्णी 


लगाई : 


घर्णी 


लुगाई : 


धणी 


लुगाई : 


धर्णी 


लुगाई ; 


२ 


रूखां रो दरराटी । 
रूखां मार्थ चिट्टियां फुदर्क । 
चिड़ियां फुरर करती उड़ जावैला । 


रूखां मार्थ पांव फरफराव । 


: सेवट पांत भला । 


कागला कांव कांव करे । 

कुत्ता भुस । 

बीच-बीच में पगां रा खरदका सुणीर्ज । 
बीच-ब्रीच में टेलीफून री घंटी । 
बोच-वीच में रेडियो रा गाणा । 

अर वर्क बीच-बीच में पूरी सारणाटों । 
लाग के कठेई की कोनों । 

पगां रौ खुड़की ई नी ; 

हवा ई नीं चार्ल दीस । 

हँजारी बाग वाढा परभात री सीरम ई कोनीं । 
हावलू ग्रर बुलू रे डील री बास ई कोनीं । 
मिहिसास रे पांणी री महक ईकीनीं | 
रायगंज र॑ पास री गंध ई कोनीं । 

लाग के श्रपां कदे ई जीवता नीं रहा । 
श्रपां हाल ई जीवता हां । 


उल्यी 


: विजयदांन देया 


जागती जीत 


जागती जोत 


- माशस 


७. 


पं. महावीर प्रसाद जोसी 


माणस ! मिनखपणोौ मत छोड़ 
बडकां री कुलू-नीत रीत री 
मरजादा मत तोड़ 
मासरणा ! मिनखपणौ मत छोड़ 


बेर-विरोध, कुबांश, बुराई 
गरब-गुमांन गा गरमाई 
बछत विभूती देख पराई 
सू नातौ मत जोड़: 
माणस ! मिनखपणो मत छोड़ 


पीर, पराई मठी बाणी 


झाहत हीण श्रनाथ पिरांणी 
सीख नई परतीत पुरांणी 
: सू मूडी मत मोड़ 
माणस ! मिनखपणो मत छोड़ 


श्रोी नीोत रीत अखचाई 
पर निदरा बेबात बड़ाई 
थोथा थूक बिलौण लड़ाई 
सूृ माथौ मत फोड़ . 
माणस ! मिनखपणो मत छोड़ 


ण्प्र्फ 


[१३ 


च्हो ग्गीस् 


3० 9.4 ०८ 


भोगीरंध सिंघे गोग्य 


. सन्यासी 


नणां मांय- रमायां गंगा, मन री पीड़ा कासी रे 
किए जलमां रो पाप, श्रेकली भोग श्री रान्‍्यासी रे 


सोवण वेढछ्यां जागण करणी 

जागण री रूत रोबे है 

मिदर री मूरत रे शओले 

सूरत किशणः री जावे है 
भजनां र॑ मिस दरद ग्रापरो, शरीर कठा तक गासो रे 
किण जलमां रो पाप ओेकली भोगे श्री सन्यासी रे 

मीत गली में दरसण सार 

रोज' लगाया मभेढछा रे 

हेत समंदर सीप भरोसे 

संख करीज्या भेका रे 
प्रीत हिये ' में इसड़ो बोई, नियजी सत्यानासी रे 
किण जलमां रौ पाप, ओेकलौ भोगे ओ सन्‍्यासों रे 

वे मनभावश टराकह्०व. बदछगा 

उछभे लांव केसां में' 

रंग-विरंगी पोसाकां 

रंग लीनो भगवा भेसां में 
सांसां थोथा साज, गीत अब कद तक भ्रलख जगासी रे 
किणं जलमां रौ पाप, श्ेकलौ भोग झौ सन्यासी रे 


जागती जोत 


न ग डा 
बेन ब-5३३+> हे क्‍ज+ बहन >+ज+ 


जग बांचे . काया रा लेखा 
मेन री .बातां: कुण जांखे 
: कितंरा :दरद  'जीव रा बैँरी 
बस भोगरियों पहलचांणों. 
घट घट रौ है वासी, पर खुदरी मनस्या बनवासी रे 
किण जलमां रौ पाप, श्रेकलौ भोगे श्रौ सनन्‍्यासी रे 


मौत सांसां ने छलगी रे 


मौत उडीक॑ बैठ भरोखे 
सांस बगे वगतां ने टोक 
रात-दिवस रे इणीं फिकर में काया गढ्गी रे 
मौत सांसां ने छछगी रे 


रहूं जागतो मरणी सूके 
नींदां मांही सपता धूर्ज 
यू लागे बिन हाथ पगां ई 
मिनख जंमारो रण में जूक 
भेम-विरछ री जड़ म्हारी रग-रग में रहगी रे 
मौत सांसां ने छक्गी रे 


काया सूं अपरोस घरोरो 
पण जद सूं ई रौ पगफेरी 
पड़ियौ म्हारी यादां मांही 
ग्रासा बदकछ रोज बसेरी 
आधी ऊमर इणीं श्रदछ बदकढ्लीं में ढल्गी रे 
मौत सांसां ने छ्ठगी रे 


जागती जोत 


श४्‌ 


म्हारा दो नणां रे सा्ग 
भरासंघी उशियारी जाग 
: बात करू” तो बोले कोनीं 
नीं बतकाबू बातां लागे 


ग्रांस री वरसात दरद री सेती फढ्गी रे 
मीत सांसां ने छल्ठगी रे 


भूंठो घीरज मन बिलमाणों 
भोढी बातां चित उछमभागणों 
कितरा दिन तक श्रोने रंथी 
खुद सू खुद री भेद छिपाणी 


परवत जेड़ी श्रास वरफ री भांत विघढछगी रे 
मौत सांस ने छलगी रे 


जागती जोत 


नागतो जीत 


महेँ कवी नीं. 


मिखरचूमल माडांणी 


आव फकीरा, आयौ मौक सू' आज थ्‌ 

फे555२....! नीं श्रावे आदत सू' बाज श्र 

कवी कह ने मत थू मनन्‍्ने यू' गाक्त दे 

ओ्रेक घर तौ भाया डाकण ई टाक् दे 

समभायोौ है पेलाई केई वार यू. 

परा थार भेजा में नीं बठे बात क्यू ? 

और कीं तौ ब्हेय सकू अर हुई, भायथा ग 
पर कवी ! बिलकुल नीं--वे रा, चाय ला 


कवी वणण रो नसीब महेँ लायी नहीं 
क्यू के म्हैं चारण री जायो वहीं 

जे म्हैं वाकई चारण रो बेटो होवती 
तो जल्लमतां ई दूहै में रोवतो 
रू-रू में कविता रमियोडी रबती 
मूड सू डिगछ रो ध्यरा वंबती 
वंसानुक्रम श्रेड़ो जोर जतावतौ 

पच्छे कोई कविता में सांमी आवतोौ 


नीं म्हैं किएीं धाकड़ कबी रो पूत हूं 
नीं जिन्दा .बेटा में बाप रो भृत हूं 

जे म्हैं कवी री बेटी बण जग में जीवतो 
बाक्॒प्ण कविता रो घासौ पीवतो 
बाप-कमाई माथथ म्हैं मौज उडावतों 
नित वा वाही लूट'र म्हैं घर आवतोौ 
प्रतिभा में ई कीं कस्सर नीं रंवती 
'रूख जेहड़ो ठेटो --श्रा दुनिया कंव्ती 


ईप 


पण म्हारा फादर वे बोदारांमजी 
नींश्रावेवांन कीं कविता ई नांम जी 
वां ने है सिफ कमाई करगा सू कांम जी 
सब्जी बेच मंडी में सुब्ब-सांम जी 
ताकड़ली सू इज वां री श्रणुती प्रेम है 
डंडी मारण रो तो नित री नेम है 
हां, लतीफ रा बंत फगत कुछ याद है 
जांण--कंड़ी ब्है श्रदरक रौ स्वाद--है 


नीं हूं रंवरणियो म्हें कोई गांव री 
नींजांणे क्यू रुख्यी है म्हारी सांचरो 
गांवां में जलम्यों डा कविता जणा सर्क 
राजस्थांनी लेखक वे इज बसा सके 

मं तो सहर में जलम्यी श्रर मोटो व्हियो 
इस कारण इज करम झ्राज भोटी व्हियो 
श्रेक सहरिया ने राजस्थांनी नीं श्रा सके 
भासा री पक्‍कड़ वो कीकर पा सर्व 


कोई सम्पादक रिस्तं में लागे कोय नीं 
कोई लेखक ई लारै-आग होय नीं 

जे श्रैड़ी कोई घरण-हेताल म्हार होवतो 
तो म्हें ई लम्बी तांण र नेगम सोवतो 
आंख मीच रचनावां वी सब छापती 
सहनसाह वशियो रतो रहें आप तौ 
माथ ब्हेती जे कोई लाम्वी हाथ ई 

तो फेर भाया वणाती कीं वात ई 


नीं जांणू लिटरेरी पोलिटिक्स म्हें 
कोकर व्हूं साहित्य-जगत में फिक्स म्हेँ 
जे थोड़ी-सीक म्हेँ भ्रा जांशतो 

भट सू श्रेक न्यारो तंवू तांणतो 


जागतो जोत 


जागती जोत 


तीन-पांच करशिया ! करवी करे 
तीये-पांचे सू' ई पर वे डरबौ करे 
ऊंची राखण ने खुद री टांग ने 

रख देती कविता री टांगां भांग ने 


दुख सब सू मोटी तो है इण बात रौ 

महँ मिरचुमल माडांणी हूं सिन्धी जात रौ 
राजस्थांनी म्हारी मायड़ भासा नहीं 

इणा कारण सू' कोई आसा नहीं 

मैं ती वां सगढ्ठां रे बिच में गर हूँ 

फब्ठ-फूलांछो बिन पत्तां री कर हूं 

सुणी है बातां धू! सगछ्छी ध्यान सू' 

बोल फकीरा, पछछे कीकर म्हैँ खुद ने कवी मान लु' ! 


के के 


हि. 


परख 


्राधुनिक राजस्थानी साहित्य : प्रेंग्गा-लोत और प्रवत्तिय 


बल जनतत+त....>>+> +++>-«५० “५० “+०-+ ०». - रु 





हु 


ले० डॉ0 किरण नाहटा 


प्रकाशक ; चिन्मय प्रकाशन, चौटा रास्ता, जगपुर ७ सत्य ४० रपये 


हि पे 
मु 


राजस्थांनी भासा री बढती मानता भर बिझाग रे याय॑ धा बात कमरों 
प्राधुनिक साहित मार्थ ढंग यू विवेनन बे अर प्रा दस्साई जाने के झाधयुनतिक राजहयांसी 
सहित मांय सिरजण रो क्रम बराबर जारी है। ढां० किरमा साहटा रो थो गसोपन्‍४यंधथ इतने 
वात रो पहुतर देवे। इण सोध-ग्रंय में सन्‌ १६०० ई पद्र दप्योड़ शामस्थनों साहिय भा 
सांगोपांग ढंग सू' विवेचन द्हियो है । भरा बात सांची है के अब साई घाव 
साहित री जिकी पोस्यां देखण में आर्ट, वे फात सेराक भर पीट्यां भी सूसता भर देंगे पर 
इण ग्रंथ में टाँ० नाहटा जठे 'वियेननात्मक प्र समालोसगात्मक हिट मूं' साटित री मोल 
तोल करयो है, उठ विधावां री प्रत्नति रोौई लेयी-जोयी सम सास्यो है । 

डण ग्रंथ र॑ पैले खंट में वां कारणां रो उल्लेश छ्हयो है, जिश में घाधुनिक राजस्थांसी 
आपरे मब्यकालीन परिवेस ने छोट र अली ब्ही । टग रो प्रेढ कारण सौ परदेगां मे सेथरः 
श्रार्ल व्यौपारी वर्ग रो है, जिकी मराठी प्र बंगला भासा री स्थिति ने देखतां 
मायड़ भासा री स्थिति ने मेसूस करी श्र दूजी कारण हो, की विदेगी थिंद्वानां रो प्यान 
पुरांण राजस्थानी सहित साझू खिचणी | प्रार्ग चालर प्र दोस्यू स्थिति नये साहित री स्वसा 
में आपरी वरोबर भूमिका निभाई। दूज गंट में सित्तर बरसां री यां राजनतिझ, सामागजित 
अर पब्राथिक स्थितियां री उल्लेख व्हियो है. जियी ब्राधुनिक राजस्थांती साहिय से प्रभाि 
करण सारू जिम्मेदार है।, तीजी प्र चौथी खेट गद्य श्र पद्म री मोदी-मोदी विभेशनाया से 
सांमी राखे। गद्य खंड में कहानी, नाटक, एकांकी निबंध, रेगावित्र, सस्मस्श घर सेथ-फोस्य 
जड़ी विधावां री सामान्य प्रवृतियां मार्य विचार बव्डियो है । पुरांणी राजस्यांसी गय रो तुलना 
में श्राज रे गद्य री स्थिति संतोसजनक नीं मानी जाये । उपन्याग , साडक धर कहानी ही 
६ स्थिति आादर्शवाद अर समाज सुधारू हष्टिकोश सू जुडबोट़ी है, पण लास्ला तयार-पांस बरस 
में श्रा स्थिति जरूर यथाथंबाद री तरफ मुड़ी है। राजस्थानी गद्य री स्थिति राणस्थानी 
लखारां वार्स्त श्रेक इणौती वण्योड़ी है। श्राज श्रेक ठोस ग्रथ री जर्त मं गाय मनी फैरी 
जा सके । 





गद्य री तुलना में पद्य री जात्रा घणी लाम्बी है घर्गान्घरगगां पठाया रे गाय । डॉ 
किरण नाहटा प्रबन्ध काव्य सू' लेय' र नुबीं कविता ताई राजस्थानी पद्म साहिस री विजिध 
विधावां रो सांतरो विवेचन करची है। कविता ई मांय लोक-जीवण घर लोक साटित सू 
जुड़चोड़ी प्रन्नति मुख्य रूप सू मुक्तक श्र गीतां रे रूप में सांमी झ्राई है। पथ रो सग्छा से 
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मोटी विसेसता आ है के गद्य री तुलना में प्राधुनिक कविता श्राज री जिन्दगी सृ* साथ 


जुड्योड़ी है श्र श्राज्‌ रो क॑बि भ्रापरी इमांदारी सू' जुग-बोध भ्रर भ्राज री संवेदना नै_प्रगट 
करें। कथ्य भर सिल्प रो दृस्ठि सू' राजस्थांती री न वी कविता किणी भासा री तुलता में 


श्रापरी ठावी ठौड़ बणाय सर्क है। डॉ० किरण नाहटा प्रापर इस ग्रंथ में नुवीं कविता बाबत 
उश रे केई मुद्दों माथे गंभीर इस्टि सू' मूल्यांकस करथौ है। सोध-ग्रंथ रौ आखरी खंड 
उपलब्धि अ्रर पुल्यांकन” री है। इण खंड में राजस्थांनी री मंद गति श्र राजस्थांनी 


भासा सू' जुस्योड़ा दूजा प्रस्तां रो खुलासी करयौ है। 


सोध ग्रंथ सू भ्रा लागे के राजस्थांनी साहित में श्रालोचना जैड़ी विधा रो जलम 
ग्राज ताई नीं व्हियौ | म्हार व्याल सू' स्वतंत्र आलोचना बाबत ती श्रा बात कही जा 
सके, परा आ्ालोचना जड़ी स्थिति पुस्तकां री भूमिका श्रर कीं काव्य-क्रतियां री विवेचता रे 
मांय जरूर लखावे, घ्ण रो उल्लेख जरूर होवणौ चायर्ज ही, लेखक श्रापरी श्रेंक हस्टिकोण 
झ्रौ राख्यो है के इण ग्रंथ में अ्रध्यन मौजुदा सोघ-परम्परा पू हट 'र व्हियौ है। इण वास्तै 
- खण्डां र॑ मांव उपसीर्सक नीं राख्या। वींयां सोध री ग्रेक पूरी प्रक्रिया है श्रर उण पद्धति 
लारे मूल भाव श्री है के लेखक वैज्ञानिक ढंग सू' विसे सार्थ तठस्थ होय' र श्रापरा निस्कर्स 
राख । 'विवेचनात्मक इृस्टि' वास्त श्रध्यायां रो व्यवस्थित श्रर वर्गीकरण होणा जरूरी है, 
ई कारण है के डॉ० नाहटा रै सोध-प्रयंध रा अ्रै खण्ड श्रैड़ा लाम्वा लेख सा लागे, जिणमें 
किणी विधा है विकास-क्रम री श्रेक लेखौ-जोखो प्रस्तुत करयो व्है । 


सम्‌ १६०० रे पद छप्पोर्ड साहित ने श्राधार बणातां इण बात रौ ध्यांव जरूर 
राख्यी है के सगछी रचनावां रौ उल्लेख व्है श्रर सगत्ठी विधावां रौ विकास-क्रम सांमी राख्यौ 
जावे, पण श्र श्रा बात जरूर ध्यांन राखणी ही के साहित री विधा रो इतियास श्र छतप्योड़े 
साहित मार्थ विवेचनात्मक इस्टि सू! विचार करणौ-- दो श्रलग-अलग बातां हैं। “विवेचनात्मक 
ह्स्टि मापदंडां मार्थ जरूरी नीं के श्रर-मैर रचनावां ने ई सांमी राखी जावे पा विधा रे 
इतिहास सारू हरेक लेखक भ्रर रचना रो उल्लेख जरूरी है । म्हारे ख्याल सू इख अंतर रो 
निभाव डॉ० नाहठा श्रापरे ग्रंथ में नीं कर पाया है। भ्राधुनिक साहित री लेखौ-जौखी प्रस्तुत 
करतां थकां पत्र-पत्रिकावां री भूमिका किणी ढंग सू' नकारी नीं जावे । सीध-म्र थ में राजस्थानी 
पत्रिकावां री रीति-नीति री चर्चा करणी लाजमी हो । 


वीयां पुरी सोध प्रबंध नीजू हस्टि श्र मैतत सू लिख्यो ग्यो है। लारला संतर 

बरसां री सामग्री ने गतगुश्रे सू' ढंग सू पैलपोत इण सोध-प्रथ में डॉ० किरण नाहटा 
गंभीरता सू' लीनी है। निल्‍चे ई सोध-प्रबंध श्रेक भ्रभाव री पूर्ती करे उठे आधुनिक साहित | 
मार्थ स्यारा-त्यारा पखां सु विचार करण वाह्॑ विद्वान लेखकां सारू अंक दरवाजी खोले । ॥ 

० डॉ. गोरधन सिध सेखावत 


कक्ष 


जागती .जोत ह ६ 


आपरा कागद 


घणा मानीता भाई जोधा जी, 
राजस्थांनी भागा साहित रांगम श्राप ने 'जागती जोत' रा सम्यादक वंणासा, नुची 
पोढ़ी रै वास्त॑ घणी हरख-कोट री बात है । 


श्राप श्रा वात श्राद्दी तर सूं जांशी हो के जद सू जागती जोन रा ब्रंक छप्पा हे, 
म्हारी अ्रेक ई रचना छपण सारू महँ कई ई कोनीं भिजाई। इर्ग रोकार्ए गोरी रफ्यी के 
कहांणी अंक , 'निवंध अंक' श्रर 'शालोचना' अंक जिका छप्पा है, वीं सू' म्हारी राय श्रनायद 
रह्मी । सम्पादकां री सूचना भी कोनीं मिलती । 


मोकल्ठी विधावां ने लियोड़ा साधारण श्रक छुपे ती सगढ्ा साहितकारां ने मौकी मिल्क 
अर सैयोग भी, म्हारी ओ हमेसा भरोसी रहो है। पैलीवार प्रकादमी रो प्रोर स्‌ प्रापर 
संपादक बणने री सूचना छप्पोड़ी मिली, श्रा श्रचर्भ री बात ही। कम से कम लिखता-पढ़ता 
लोगां तांई तौ संगम ने पत्मचिका रै बाबत जांणका री पुगावगी चाहिए 


मेँ आगूच आपने बधाई देबू, इण भरोसे र॑ सा के भाव हार्था जागसी जोत रो 
संपादन श्राद्धी होसी | 


--सिधराम एंगाणी, दीकानेर 


प्रिय तेजजी, 


बे 


थांरो कागद मिह्तिया। म्हने इण बात री घणएी सुसी है के थाने जागती ओर! 
रै सम्पादन रो कांम सूपीज्यौं । थे ब्रेक बात रो यास सायाल राखजों के ग्रंफ सर्म मा 
संपादित करने प्रकासित कराय दो। इस में काफी लगन ने फुरती री जरूरत है. लिनी 
केई वार थांरे डील सू' गायब हो-जाया करे । दूजी घात हुर अंक री सामग्री बेसेस्यट 
गंभीर ने फतवैबाजी सू दूर होवे। राजरथांनी री स्थिति हाज़ प्रेंक दूर मार्थ घुद्ध 
उछातब्ण री के किणीं वाद विसेस रो पख टोछगा री नीं है | रटने उमेद है के थाई 
अनुभव पत्यांणा थेयां अंकां ने सारतक सरझुप देवौला । गा ई सही मायने भे सेवा हा । 
थे गीत भिजवांण री लिखी, सो म्हारो हर राहयोग थांर साथे है। समा सू' उधथादा लि 
हमने थांरे खुद रे सिरजण बाबत है, सो उण क्रम ने वणायौ राखजौ | कई शा भी हो 
जाव॑ँ के प्रसफढ्क लेखक श्रालोचकऋ बणणा में सफछता शी भरम पाछ गेवें। था मे 
श्रेक सफल कवी बणर्ण रा सांवठा कशणुका है, एण समरथाई ने पोखणी जहारी है, सस्सी 
वाहवाही रौ नतीजी थां सू' छांनौ कोनीं । सम्परक बणायौ रागजौ । 


क् 


“डॉ० नारायशा सिंघ भादो, जोधपुर 
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 जोघ्ा सा, 

संपादन इण भांत कशईजी के गद्य में कीं श्रेककपता आवे अर नुवीं दिसा मिह्ठ । 
बिज्जी री लगातार कुचरणी करने कीं मौलिक गद्य रचनावां लिखवा सकौ, तौ श्रेक 
उपलब्धि न्है 


“डॉ० नरसघ राजपुरोहित, खांडप, जिला-वाड़मेर 


भाई जोधाजी, 
जागती जोत' थें थामली, श्रा फूठरी वात है। थांने घणी वधाई। बधाई यू 
भी के थें युवा हौ अर भ्राज रै लेखण री बात ने समझी हो । 


“-विनोद सोमांणी 'हुंस' अजमेर 


जोघा जी, 
बधाई स्वीकारी के श्रापन 'जागती जोत' रौ लम्बी प्रतीक्षित (08827760) 
संपादकत्व यू" मिलयौ जीयां मुरारजी ने शियग्रागांशक्ा 879 ) आप तौ राजस्थांनी 
है उग्रवादी खेमे रा सिरमोर हौ- श्रासा है के झआपर संपादकत्व में झा पत्रिका आपरे 
पुराण रूढ़िवादी सिड़ले स्वरूप ने त्याग कर यूरज री भांति नयो अर प्रेरणापरक प्रभात 
ल्यायर 'जागती जोत' नाम ने सारथक करेगी । 
--श्रम्वू सरमा, कलकत्ता 


प्रिय जोधा, 

कागद मिल्यो | घणा दिनां पछे समचार मालुम हुआ | नन्‍द री नौकरी लागण 
सू' श्रर महने लारला श्रप्नेल में हार्ट श्राटंक श्रावण यू' 'हरावक्कव! बंद करणौ पड़ियौ। 
श्रेक दो जणां सू' श्रौर चलावण री चेस्टा करी, पण जुगत बैठी कोनी। इलाज करावण 
ने शभ्रर पाणी पछटो करण ने लारले सितंबर ओ्रेक म्हीना तांणी श्रमरीका जा झायौ। 
उठे भी डागदरां कह्यौ के आारांम करो | ग्रारांम भिर्र कोनीं । 


सो जीवां जितरे भाग रा। शअ्रमरीकी जीवण मार्थ लेख लिख सक्ु। उ् 
म्ँँ राजस्थांनी कविता मार्थ भासरा दिया, वे पाछा मांड सकू | श्रेकाधी लांबी कविता 
मौत मार्थ लिख राखी हूं, जिकी भेज सकू' | पण सग्रछी कांम नैठाव सू ई हो सके । 
धीर॑-घीरे भ्रमरीका में वसण री मिसल ब्िठा रह्मौ हूं । स्यात आागली 
गरमियां तांई पार पड़ जावे । सो राजस्थांनी रा लिखणा-पढ़णा ने सिलांस । श्रकादमी 
थरर्नि ठीक ठाछ्या । ई मिस कीं कांम कर सकौला । 
--सह्य प्रकास जोसी, बंबोंई 


घणा हेताछ जोधाजी 
जागती जोत' रै संपादश रौ कांम अर्व जावतां ठीक ठांखी पूगी लागे। इण 
तरे रा मौका हाथे लाग्यां ईं म्हार जैड़ानुवाँ लिखारा कीं उम्मीद .बांधे । कांई 


# 


छेटी जाय ने परदेसां वास करची वेटी रा वापां, मिलख रा ई जांद्या पड़सा । 
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कम सू कम कागद तो सहांगया मारो कवितायां केड टीक-ढीक लिखी हैं, एस 


खररांण मार्थ चढ़ा पेली दइगां शोमप नींनिरारलसा। यर मो काम हहेँ छोपर हाई 


छोट्ट । म्हन॑ पुरता भरोसी है धांर मार्य । 
+-+भन्द्र प्रकार हैेपट, मगर 


प्रिय भाई, 
जागती जोत' का संपादन कार राज, सा शवादमी हे घाव साथा है । 
खुणी हुई। निः्चय ही युवा हाथों में साहित्य का कत्यांगा होगा । 
पंजाबी कविताएं (नागरी में) हिन्दी सनुधाद सहिय सौर दिप्पसथी भी शायर 
लिए तंयार कर रहा हूं, मासान्त से सामग्री आपके हाथों में तोगी । साॉमरी लियशारा 
व अनुवाद का दोहरा काम समय तो सेगा ही । झाप सशक्त सामदों मा भवन 
ही करेंगे, गह तथ है, सैसी ही रचनाएं जुटा गा, कुछ जुटासी हूं 
“>पफुलनंद मानस, भटिंदा (पंजाब) 
भाई जोघा, 
सबसे पहले जागती जाता कर गिपद के लिए . बधाई। झाव मंदिसो 
कविताओं के श्रनुवाद देना चाहने है, यह मेरे लिए बहस ही झानस्ादायक संबाद है । 
मैं शीघ्र ही मंधिली की प्रच्छी कविताए मूल ये हिल्दो के दशस्दानथाद के साथ मिप्नाद्रगा 
मेरी कविताएं श्रापको परसन्द ग्राम, हे मे अपने बादे में हवा कंम्मसीमेंट गमभा 
हूं । धन्यवाद । $ 
“नविफेता, (मेंदिस ममि) दिस 


भाई जोधाजी, 

हैत भरिया रामांनसामां | बेटमां यूं - बात रो पत्रों टथ्टियों के गाव झय्रेर 
मास सू' जागती जोत' रो सम्वादन मकरगी रो गरम सूप्यो शियो। श्राप दा के 
दरज रा बिद॒वांन स्‌ श्रीछापो दिन दुणी रात चोगणी उम्रति करसी भर सुर्या लियार 
उत्साह व प्रेरणा मिछसी । 


हि 
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“दोपनंद सुधार, शेरता सिटी 
भाई तेजजी 
झ्ौ समसार सुणर केआप श्रागसा द म्टीना बारी 'जा गाव शा आम ट 
तय हुग्न;, श्रपार खूसी हुई । की तो चोगा ग्रक देशण री उम्मोद बची । 
जा धातर्माराम, आाधदुर 
प्याराजी ! 
पो्भी म्हारी हगी री घड़ी सेंग घोगी है | गुटवदी सू' अछगो गार्याट्योीं भाशम 
हूं, ठुण बूर्क ? जीवू जित॑ पड़चों लिए । दरणणा पूरी पाण्दुलिप्या लियी पढ़ी है। 
छप्योट्री पोध्यारी बिग्त भेजु | पणशसरी जूनी ब्लेगी । भली समयार मिक्ठियों के ग्यप्रेत 
श्रक गू राम्पादण श्रापरी दिव्य दीट-जोत होसी । वागद रो पुरनियों जदर घातणों । 
नानागूरांम संस्कर्ता, दाफ़ 


दंड ] जागती जो 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (श्रकादमी) बीकानेर 


रा 


प्रकाशन 


नाम पुस्तक विघा 


प्रेतात्मा री प्रीत (कहाणी ) 


रोहिड़े रा फूल 


हांस्पा हरि मिर्ल (हास्य) 
जोग संजोग (उपन्यास) 
सठारवां (रेखाचित्र) 
झादमी रो सींग (कहाणोी ) 
रैंक बीनणी दो बींन. (उपन्यास) 


राजस्थानी साहित्यकार 
परिचय कोस (परिचय अंक) 
सोनल भींग (लघु कथायें) 
काछ भैरवी (लघु उपन्यास 


हंस करें निगराणी . (काव्य संग्रह) 


(वध्यंगात्मक निवंध) 


राजस्थान साहित्य री समीक्षा (जा. जो) 
राजस्थानी कहाणी संग्रह (जा. जो ) 
राजस्थानी निबन्ध माह्ठा (जा. जो) 


सरबर सूरज अर सिज्या 


लेखक 


श्री दापोदट प्रसाद हर्मा 
डा, मनोहर श्ार्मा 

श्री वुसिहराण पुरोहित 
श्री यादवेन्द्र ढ्र्मा 'चन्द्र' 
डा. ब्रणनारायण पुरोहित 
श्री करणीदान वारहठ 
श्री श्रैलाल नथमल जोगत्री 


से. श्री रावत सारस्वत 
डॉ. मनोहर द्ञार्मा 

श्री रामनिवास श्र्मा 

श्री सत्येच जाती 

सं. डा. मनोहर श्ार्मा 

सं. राफेवरदयाल श्रीमार्की 
सं. डा. मनोहर दझार्पा 

श्री प्रेमजी 'प्रेम' 


राजस्थानो भाषा साहित्य संगम (श्रकादमी) 


नागरी भंडार, बीकानेर । 


सम्पर्क-- 
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' आनके थे कर हद लात हक घि 
आागल दत्त दकात्रा-- 


४ नारायणश|सघ भाटी रा नवी हछत रा सीछा गीत 

८४ ननन्‍्द भारद्वाज झर संभ मेहड री दाल्ववीं कवितायां 

४ खुद सू खुद री वातां-गोरधनसिघ सेखावत री लांबी कविता री 
पेली खेंप 

४ सांवर दइया री नवी कथा-ग्ली जिसी गर्ढं 

«.. ४ मंथिली री दस नवी कवितावां 


४ सोजती गेट सु सिवसागर [श्रासांम) कल्याशासिघ राजावत सागे 
टूर-दिसावर री जात्रा 


४ अ्धागसा रो सुरग-सरतवादयू री कथा 


# अर दूजा सगढा स्थंभ 


00000000 0000 00000॥000000000(0000 0000 


मुद्रग : माह्देस्वरी ध्रिटिंग प्रेस बीकानेर साझ साभना प्रेस जोधपुर में छूपी। 
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राजस्थानी 





खापरा कागद 


मानता भाई तेजसिंप सा 
'जागती जोत' इचा दिनां फिर्मिर से बूदा सोगां ई हाया में रही, बच गाव जड़ा 
जबांन जोघ रे हाथ ग्राई है । नूढ़ा सोग सुना से ध्रसा री रसनाथां से ताछमेझ बंदाय से 
चालिया है । 
महने झा सका तो नी है के पाप किणीं रीत-भांत न या-हुसां सो भेद बरलोसा । 
कारण शाप फिणीं री थोगी पटेलाई से पघोघर से कई ईह सी झोजी है। कारण बढ़ा डरा कहो 
सकी है। ती नुवी लीयां छ सर्क है । दोनू ई पोडियां में जागा-परजोगा सटे स्फ है । दंगा मारते 
नु वा-पुराणा रो हेकभेछ ईज हुवे तो आाछी लागे। 
सोभाग सिंध सेधायत 
सोपारानी, ओोसपूर 
भाई जोघाजी, 
जागती जोत' रौ मासिक होवणी भर साथ घावरों संम्मादन दोनू हे राजस्थानी माह 
सुभ | श्राप म्हारी बचाई ती रवीकारों । 
गिदान यारह 


| 


4 >> 


बक 
# | ४7१, 


। 


प्रिय तेजसिघनी, 
जागती जोत' मापम्मिक रो श्रप्रेल श्रंत्र बांवर चित प्रसझ हुपो। स्टारी हादिक 
बधाई । 
मनोहर सरमा 
बीकानेर 
जोधाजी, 

झ्रापर हाथां में 'जागती जोत” जगमगार दीपेली, ग्ड़ी झासा है । जागती जोय 
नियमित रवंली के पर्व ईवुमणों रौहर हीं? राजह्यांसी भासा रो स्रेक़ ईम पत्रिका है 
श्रर वाई राजनीती र॑ कादा में यछियोड़ी | शेक हंक हप। सार गायब, सार हा, 
श्राठ गायब | लेपकां री रचनावां ई सती फिरे, न मंजूरी री राबर, न ना मरूरी रो सूगना । 
इगाने नियमित कारण रो मोड़ श्रापर ई मार्थ बंधती इणी झासा रे साथे । 

सुरेग्ट्र ग्रचल 
भीम, उदगपुर 
प्रिय भाई जोघाजी, 

'जागती जीत! का प्रप्रेल, १६७७ का मासिक प्रंक प्राप्त हुप्रा। सममुस प्रंक की 
सामग्री भ्रौर ले श्राऊट आदि देसकर बड़ी प्रसम्नता हुई। इस भव्य प्रयास के लिए में व्यक्तिश 
आपको साधुवाद देता हूं । 

हा, राणेग्ट दार्मा 
निदेशक राजाथान साहित्य अफादगी 
उद्दयपुर 


बरस ; ५ 

अंक : ३ 

बरस रौ मोल : १२ रिपिया 
इण शभ्रक रो मोल : सवा रिपियो 
रियायती मोल : ८ रिपिया 


नागती नोत. 


राजस्थांनोी संगम रो मासिक 


मई १६७७ 


संपादक 
तेज मिंघ जोंधा 


प्रकासक 


राजस्थांनी भासा साहित संगम (अकादमी) 
बीकानेर [राजस्थांन) 


गा आ गे हिएठाश 


सत्य प्रकास जोसती : राजस्थांनी रा स्थांतोगां 
कवी । 'हरावढछ! रा सम्पादफ । 'दीवा 
फांप क्यू, 'राघा', 'बोल भारमली' एत्याद 
कविता रीपोथ्यां छप्पोड़ी | बम्बयोद रो 
श्रेक कॉलेज में हिन्दी पढ़ावे। 


नारायशा सिघ भाटी : सिर्र की । परंपरा! 
सोध-छाप॑ रा सम्पादक | राजस्थांनी सोभ 
संस्थान चौपासनी रा निदेशक । 'सांभा, 
ओओोछ*, : दुर्गादास', 'परमबीर', 'जीवग 
धन', 'कल्लप' भ्रर 'मीरां' इत्याद कबिता री 
पोथ्यां छप्पोट्टी । फुटकर फवबितावां प्रर 
गीतां री दो पोथ्यां छपण ने लगटर्ग तव्यार। 
श्रापरी मेघदूत रो अ्रनुवाद ई नामी प्रनुवादां 
में जाणीज । 


ननन्‍्द भारद्वाज : नवा पावी। 'प्रंधार-परा सांस 
री पोधी दृप्योड़ी । कीं दिनां तेजसिंघ जोभा 
सागे भाठा भांग्या ती कीं दिनां 'हरायद रो 
कांम सांभ्यो । पवका मायसंवादी । प्राजकाल 
आराकासवांणी जोधपुर में “प्रोग्न म श्रग्जी- 
वयूटिव' । 


संभ मेहड : बोहूद रा बासी। दुविधा! 
फिल्म सा कलाकार । कीं टेलीविजन फिल्मों 
में ई कांम कीघी । वीयां करसणा रौ फांम 
करे । कर्द-कदास कथितावां ई लिये । 

सांवर दइया : नवा कथाकारां में नांगी। 
'असवाड़-पसवाड़े' नाँव सू श्रेक बात-पोयी 
छपी, जिणशने राजस्थांनी संगम शझ्र बंबोई 


री ग्रेजुयेट अमीसियेगन रौ सालीसी इसनांम 


होसे झासो । दइसा बीकामेर रा खासी । 
सरतनस्ध चट्टोपास्याय : सरगवासी सस्ते 
बावू बंगाली रा 


संगछी भागावयां में घ्राप रा संयियां पाठक । 


जग-नाया कयाकार | 


गोरधन सिंध सेशायत : नी कविता का 
ब्रागीयागा करी । 'राजसथांतोी घ्रक! रा पास 
प्रथियां में सू । लांची कविता धुद्द मू सुद 


रीबाता शाप सीम-भार घर्मां पसी रची 
शिकी दंग संक से सारायाही । 


पारस प्ररोष्टा : 
गांठां पसी कया है किम्मी छापे श्र परे 
द्रायक्र में सुलु-गुतर रही, पण खुली मी । 
इुगा बिसाहक् पारस इण उपन्यास मे मर्य 
सिर सू पाझौ सिशियौ श्र प्रब इंगा उप 
स्याय री ब्रेकू ध्ेक गांड न्यार-परांच झंझां मे 
सोल देवश रो मन, इशा द्रात ई सम्पादक 


+ 


रो पूरो। पारस जोधपुर विस्नबिया् 


पाप: इक | पस न्‍्श् 
धुलती गाया द्वास्याता रा 


प्रेम भें फाम पर । 


पत्पाण सिंध राजावत : मंस रा भाथा ढाया 
फवी । गय लिगारा ई कम नी । दंगा प्रक 
वांगी ग्रासांम-जाता । 


नरसिधघ राजपुरोहित :नांमी बयाकार । 
सांटडप, जिसा बाहमेर में ग्रध्यापक । राण्य 
सरकार सृ' टालछका प्रप्यापफ दोवशणा रो 
टूनांम पायोष्टा । 


विग 


कवी री बात अर तीव कवितावां 
सॉला गीत 

रो कवितावां 

थू' वण्णियों कढें समद 

गढ्ग जिसी ग्ी 

अभागण रॉ सुरग 

खुद य॑ खुद री चातां 

खुलती गांठां 

सोजतीगेट सू' सिवसागर 


स्थंभ 
परसख 
आपरा कामद 


७ पूठें. रॉ फोटोग्राफ : जगदीस प्रजापत 


त 


सत्य प्रकास जोसी 
नारायण मिंघ- भाटी 
नन्‍द भारद्वाण 

संभ मेहड़ः 

सांवर दड़या 

सरतचन्द्र चट्टोपाध्याय 
गोरधन सिघ सेखावत 
पारस अरोड़ा 

कल्याण सिघ राजावत 
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काया सी बात 
दी घोड़ा री सवारी 


यत्य प्रकाप जोची 


मुूँ प्र म्हार प्रो नदोछ रा गगढा गाहितवार जद सिलण रो वजफोीं सेथई 
सीख्यो, उस बगत हिन्दी खुद गुटाछम्मा चासलती की । सहाने पोसार्का में पदार्य ब्राछा 
मास्टर यू. पी. सू' प्रावता, जिकां ने म्हें परदेसी बोलता । सहर्सि पढ़ण से हिस्दी मो पोश्या 
मिलती । राजिया श्रर चकरिया रा सोरठा गर्दई हाथ में झा जायता तो हेगतांनोेगता 
कंठां हो जावता। फाग, भजन श्रर परां में मान्यहनां रा गीत सहांते धरशाद्क रामम में था 
जावता। ना म्हें होमबर्क करता, श्र सा म्हें मार यायता, ना सुरगा बंणया, तो ई 
राजस्थांनी री फैटी ई कविता व्हो, म्हांर श्रंगां उतर जावती ॥ 


पढ़ण रा इशसा परगोधियां सू' ऊपर भदतां हें सहांसे अंगरेजी सू। साथको परर्धी ग्रर 
ग्यांन रा नवा भरोखा खुलण लागा। श्रगरेजी ई क्यू, बंगाली श्रर भारत सी दुजी प्रांतीय 
भासावां रा हिन्दी श्रनुवाद ईं, हिन्दी साहित हे पामंग में घगा सेठा सागग सागा। 
जिका लोग संस्कत श्रर प्रात री अ्रध्यन करण लागा ये ई कमोब्रेस इणीं नतीर्ज मार्थ पुगा । 


पाठक री हैसियत सू' बधर जद म्हें गिसण रे घरातछ मार्थ श्राया, तो स्टार 

सांमी दो विकल्प हा+हिन्दी में लिसणौ के राजस्थांनी में। हिन्दी भी बकायदा सिकसा 

श्रर च्याह्ूमेर हिन्दी रो मंच, पोथ्यां श्र पत्निकाबां री वातावरण बचीसन्तीस बरसा पैसी 

हरेक राजस्थांनी ने हिन्दी कानीं तेडियो , हिन्दी रो मोह-भंग धणा दिन परे व्टियो । 

कवियां सार मच माथ्थ हिन्दी, पोधियां रै रूप में टसकूल, कालेज श्र लाइग्रेरी में हिन्दी 
श्रर साहित रा हमसाथ्यां बिर्च हिन्दी ई हिन्दी रो वातावरण हो । 


वातावरण रा इंगा घेराव सू जिया लोग हिन्दी में लियण सागा, उणां मां 
सृ कीं जणां हिन्दी में ई नांव कमावए लागा भर की लियए रा धरातक्त मार्थ साव 
पघसफल व्हेंगा | श्रसफक् लेखक राजस्थानी में साथ रो साथे लिसणौ चालू कर दियों। 


जागती जोत/४ 





् 


हिन्दी ई मंच मार्थ राजस्थांनी री कवितावां भ्रादर पावर लागी श्र इस सफछता रै पांण 
हिन्दी में सफक्ता पायोड़ा लेखक भ्रर कवी ई राजस्थांनी कानीं मुडणा लागा। 


वातावरण रे इस दबाव री बात अक्कगी राख'र जे स्ह"ैं रचना-स्तर साथ सोचू' 
तो म्हने लखाव॑ के हिन्दी में श्रेक वात कंवस में म्हने॑जित्ता सबद खरचणा पड़े, उश रा 
काफी कम सबद राजस्थांनी में कांम लियां ई पूरी बात कथीज सके । अभिव्यजना री श्रा 
सैलाई राजस्थांनी शिवाय दूजी कोई भासा में म्हैं कोनीं श्रनुभव कर सकू' | राजस्थांन रे 
जन-जीवन सू' जुड़ण रो ई सबक्ठ माध्यम राजस्थांनी भासा ही ब्हे सके . श्राज जद राजस्थानी 
रो मूवमेंट झापर पर्गां ऊभी व्हेगी है श्र इणमें व॑ समछी सुविधावां सचीज सके, जिकी हिन्द 
में सचीज्योड़ी है ती राजस्थांनी रे श्रलावा दूजी भासा में लिखणा री कलपना ई कोनीं करी 
जा सके। हिन्दी में माच्योड़ी श्रापाधापों श्र खेमां सू' बच'र आपरोौ सिरजण बचायौ 
 राखण सारू ई प्री जरूरी है के श्रापर हलक में राजस्थांनी में लिखशियाँ लेखक आपरे 
वातावरण श्रर सिरजरा ई बीच री श्रेकता बणाई राखे । आ्राज राजस्थांनी में फगत लिखरण 
री जरुत ई जरुत निर्ग श्राव-सेमां में वंटशा रो सवाल केई बरसां पछं ऊठला । 


अर म्हँ वां लेखकां री हालत मारथ विचार करू जिका इतिहास रै इशा दबाव 
स्‌' छुल्योड़ा है। पढ़ाई-लिखाई तौ वां री ई हाल हिन्दी के अंगरेजी में व्है, पण राजस्थांनी 
में लिखएणा रो ई श्रांगणी वां र॑ सांमी खुल्ली पड़यौ है। श्राज राजस्थांनी जाणण वाह्नौ 
लेखक राजस्थानी में लिख'र ई मांयलो संतोस कमाय सके अर हिन्दी में लिख'र ई आआपरी 
मांयली मनो-भोम ने संतोस पुगाय सके । इस श्राधार मार्थ उणरी दोनू ईं घोड़ां माथे 
सवारी सावक्त है। पर लेखक श्रा ई सोर्च के उणारो दायरौ हिन्दी में लिखण रे कारण 
घणी कांकड़ दाव सर्क है, उठे उखाने श्रापर समाज सू' जुड़णा री थोड़ी चिता करण री 
जरुत है। ज्यू' अंगरेजी में लिखण सू श्राखा संसार सू जुड़णा री कलपना करण वाला 
लेखक अंगरेजी साहित में कठेई कोनीं पुण सक्‍या अ्रर सेमट वां ने श्रापरी भासावां पिल्‍लौ 
पाछी भेलणौ पड़चौ, उसणीं भांत हिन्दी में लिखियां ई उठी रा वाद-विवाद, ग्रुट-खेमां सू 
कल्लीज भ्रां लिखारां ने ई सेवट श्रापरी भासा री धरती सोघणी पड़ला । भ्रा धरती रचना 
है लेवल मार्थ तौ है ई, आपर जन-जीवरण सू जुड़ए री धरती ई श्रा ई है। भआपरी प्रांतीय 
भासा में लिख'र लेखक शप्रा्खे संसार में व्यात हासिल कर सके है, पण पराई भासा में 
लिख'र वौ ई लेखक श्रापरे गांव ने ईं अग्रेज सके, इण में म्हने पुरी सक है । 


राजस्थांन रै हर विचारवांन नै श्रेक बगत इणश नतीज॑ मार्थ पूग्यां ई' सरैला। 
इण समझ रे पांण ई उस रै रचना-ससार रो ई पूरो विगसाव व्हे सकला | श्रौ दो घोड़ां 
री सवारी रौ खतरी श्रेक घोड़े मार्थ बैठयां ई' टक्क सक॑ श्रर राजस्थांन रें लेखक सारू ञ्रौ 
घोड़ौ राजस्थांनी भासा ई व्हे सके । 


जागती जोत/५ 


तीन कवितावां : यत्यप्रकास णोसी 


मि. नाथ 


ला म्हारी मुखड़ी दे थोड़ो बारे जाऊ॑ 
श्रंगरेजी रा सबद घाल दे की बदया में 
थ्राजकाल घर में ती श्र उप ई कोनी 
च्यार कांनी बड़ले-बड़ले मोर दहूये 
कुरछाव सरवर र ईरां-तीरां कुरजां 
कोयल रस घोद् लुकियोंट्री श्रमराई में 
अ्ंगरेजी रा सबद घाल दे कीं बटवया में 
भासा सांच छिपावणा वाली 

मन रा भेद लुकावणा वाढ़ी 

मारग में मूरख मिलग्या तो 

महूँ वेमे अ्रग्यांन उगाऊ 

ला म्हारी मुखड़ो दे थोड़ी बार॑ जाऊ 
हंसी पड़ी व्है घुषियोटी तो जेबां भर दे 
नीठ टावरां र॑ हाथां सू सोस घी ऊंची याद्ता भें 
घर में नीं ब्हैला ती ई सर जावना 
चार पग-पग भरणां नदियां री कछफक् में 
संचियोड़ी था हंसी क्रांम म्हारं प्रावेला 
हंसी लाण छछ् छंद छिपा 

मिनखां में माजनो बचाये 

धौढी घौद्ो दूध मिद्ठ॑ तो 

मं उणमें श्री जेर मिलाऊं 

ला म्हारी मुखड़ो दे थोड़ी बार॑ जाऊं 


ठाकुरजी वाछ्धा नेतर ला अ्रणाचछ् म्हारा 

लारे आगे नहीं, फगत म्हँ श्राज देख लू 

बारे घणी तावड़ो जगमग चन्नाणौ है 
भांत-भांत र रंगां रा दे नेण म्हने बार जाणों है 


जागतो जोत/६ 


हाथ-परगां पांसछियां री हाडकियां माथे 
चिपियोड़ी चमड़ी तिड़कंला जगां-जगां सू' 
इण में थोड़ो घास-फूस अर पाली भर दे 
ब्रख खांधा, केहर कटि, लांवा भुज दो कर दे 
म्हन मिनख रो भरम बणा म्हैं बारे जाऊं 
ला म्हारो मुखड़ी दे थोड़ी बारे जाऊं 


ओलूं रो कामण 


हाल याद है वालसमद रो जुनौ पुद्चियौ 
कादा में कुरकछाती कोई कायर कुरजां 
पचरंगी रेसमी लैरियो 

थारी कैसरवरणी टांगां 

जाणा हूं श्रे चीजां भूठी 

तौ ई दोपारां सुनी गढ्लियां,में 

जाम हुयोड़ा मोटर रा बजता हॉरन ज्यू 
थार डूबणा री देखो तो भूठ धारगा 
म्हारौ विंडो छोड़े कोनी 

भ्रव॒ तो वी जूनों पुछ्ियों ई कोनी दीसे 
कोनी रह्मौ फड़कती पचरंगो रेसमी लैरियोौ 
फगत कठे ई कुरढ्ावे है कायर कुरजां 
फगत कठै ई जीव केसरवरखी टांगां 


जागती जोत/७ 


मरद-लुगाईं 


हरी घास रा उण खूणा पें 

वाथां वधिया मरद-लुगाई 

नण-नंणा में नैगा ढाछता 

भूल जीवता जूएा पराई 

ज्यू ऊभा हा 

सोचू हूं वे भावे जोग मिल्या ह 

श्रवे बिछड़ग्या ब्हैला 

छांनि-श्रोल प्रीत करी हूँ 

कांकण-डोर बंधग्या ब्हैला 

के दोनां रा पृत्त श्रांगर्ग रमता ब्हैला 
कुगा जांण अब तांई दोन' मरग्या व्हैला 
पणा जद ई ग्राऊ हगा बाग फिरणा ने 
श्र कशेर रा फुल्या-फुल्या फुल न दोसे 
हरसिगार रो श्र भडती कछ्ियां थम जाने 
हरियाछ्ठी मर जावे सगढी 


जीव फगत बात में वे ई 
हरी घास रा उण खूरा में 
वाधां वंधिया मरद-लुगाई 
नेणा-नैणा में नेण ढाछता 
भूल जीवता जूणा पराई । 


जागती जोत/द८ 


सौला गीत 
बरसां रा डीगोड़ा ड्ूगर लॉंधियां 


नारायर्णासघ भाटी - 


). ह | | १ । 
'सुदर थांने भूल्यां 
कीकर पार पड़े हो 
! :. . श्री जीवण घमसांख जु फ्राऊ 
पंग-पग् पिसणा भड़े हो. :४| 
जिण कर जुलफ संवारी थांरी :: 
उख् कर पेच पड़े हो. ४ , ! 


जांगती जोत/६ 


२ 


श्राज नीं खिवीज्यों धांरी श्रंवद्वी श्रोद्टू रो मार 
वा भ्रत्तीत लता पड़ी पिछोकर्ट 

छांने सी चढ़ आ्रई छात 

चरसां पैली री सपणो सपीटी 

निकछठी जीं सू' कर छिनगारी घात 

देखू ती श्रटकी पड़ी है कोरी कांचदी 

जांण घढ़ी पुठां री ही बात 


ये 

, थांरोी ती थोड़ी सो हिलकशी 

. ने नागरबेल रो पसरणो 
घड़ी-घड़ी प्राव म्द्ांने याद 

ग्रुल कंवढाईं री श्रागू च रल्ो में 
म्हांरे नैणां रं बासंग वह 

करी जठ ग्रासूदी प्रव्ठेटगी 


है 

म्हांरी त्ती थोड़ो सो देखणौ 

ने थांरी होढ॑ से मुब्कणी 

श्रौसरत श्राइंग री अंगडाई में 

फू पह्िये विरछां-तछ खिंवीज बीज 
भर्ज उण वृठोड़े री सींघी श्राव॑ सांस 
वरसां रा डीगोड़ा दृगर लांधियां 


प्‌ 
कांठलछ् रा कमिती किसो कसू वी ले श्राया 
विन बादछ म्हे नाच्या मोर ज्यू' 
थे मोरणी वरा भ्राया 
म्हांरे नैणां नेह ऋरपौ 


जागती जोत/१० 


थे चुग-चुग मन विलमाया 
डीगा डागछा मिक्क न पाछा 
वे ककाव मन भाया 

दृ 
थांरे नींदाछ नेणां री नेट 
म्हांर कोयां री जोगण जोतड़ी 
विन वंणां रंणां री उडीक 
फाजलिया पथ रणां में उठ-उठ शोजकी 
बिलखी पिणघट पीछोड़े परभात 
उमावां रा ठाला घट ऊंचायां नीसरे 


हट 
म्हे कद कह्मों थे श्रावी सादे नेण 
इण भोड़छ भुरकी रंण में ह 
प्रोछम रा प्रोसर तौ है मोकछा . 
जद लग किरत्यां कपोल 
सनमुख टंगी है चंदे री भ्रारसी 
_खुलो है जरी तारां सितारां री हाट 
किरण सिद्ायां डूबी है काजछ हु गरां 
फप 
प्हारी तौ बंठणी ने थांरी ऊठणो 
कांईं ऊठ-बेठ री रात 
सिरज्यौ ज्यांन ही सुहावणों 
चांद भुरे ने किरत्यां कक्रमकात 
थे प्ौत नींद ने भली पटाई 
पण. पटणौ नीं परभात 
& 


हमें श्रबोलो नीं सुहाव झो सुन्दर . 
कांई है मन में विरोछ 


 जागती-जोत/१ १ 


बिन वोल्यां थे बोल घणाई 
म्हां पर दीन्हा ढोछ 
श्रगाजी जिती ही उकेरणी 
थ्रा सिम-भिम फरणी झोस 


१० 
प्राज ती सूरज री उगाढी इसी 
पीढ पोमच प॑ कुश्यी है मोतीनुर 
“हंंसा हाली धांरी रातां रौ रुट्री उतार 
देखी तो चढ्यो है कुछ्ठ री पाज पर 
धीरे से पग दे निरसी नीं सुजांणा 
नुवे कंवत रो सिलखो रतन-तव्ाइयां 
११ 
हां रे इण ग्ंचवा रो टाछ पर 
कोई दिन लागो ही केरियां 
भूलो रे मुलायो मिलती ऊमरां 
चाख्यौ सो ही चाए्यी उण फल रो मिठाए 
म्हांने तो उणा घूघटिय री महक मंजरोी याद 
* निणररां री भुरणी रौ जिण सू' मुर-मुर कूरणो 
११ 
प्राज जिसो ना दीठो बरसां में धांरी मुछक 
जूनी कविता में नु वे श्ररय री भांकणो 
प्रेकर तो इण मुछ्क सागे दौ निजर मिलठाय 
ज्यू_ऊंडे श्ररथ ने कोई उपमा सू' भरघावणी 
पल-छिरण पलटे थांर॑ श्रंगां रा उमांव 
रस रे रूपक में राची व्यंजना रो पसरणो 
१३ 
श्राज इखा उत्ठटिय श्रसमांत री 
ग्राइग झाई श्रांखडी में , - 


'जागती जोत/१२ 


तणीजी है लाल मांभे री डोर 
पलक पतंग री खमीरी खिवणा में 
धर री घणक छिब री 
उल्लट-पुछुट ने श्रोपणी 


१४ 
चमक चमेली श्रोढ़े श्रोढ़णी 
कोई किरण किरणियौ तांण 
चाली है चंदावदनी चांनणी 
सायर सेजां री हिये है हिलोर 
इश रजत पीघढी उतावह में 
जुगनु जोवणी कटाछां री लुकमींचणी 
१५ 
जे होती नीं धांरी श्री रूप सरूप 
सेणां रे नंणां में सुघड़ाई री 
थ्रा श्रोपत्ती श्रोढलख कद श्रावती 
भ्रेभणकारां ने रस-रेलां रां उफांण 
घर ने अंवर रा सासता सिंगार ' 
जांणो सूरत-पूरत बिन आरती 
खा 
जुग रे कड़रवे राजेठी जोर / 


+ 


ः (मे) कांम रा कंटीला कू बठ छांगिया 


हंसिये हिये री हथवाह 


“ इसड़ी कमाई है कू त-- ' 


भरवें भोग न: सिरजण जोग. " 
“छांगण सूखे ज्यू कुपक्र पांगरे . 


/ | हुँ ऊँ के : 


: जागती जोत़/॥ रे 


दो कवितावा 


पीव बसे परदेस 


नंद आरद्वाज 


श्रेक अ्रग चीत हरस श्र उमात्र में 
यू उर्ड के मंडी चढ़ गुल घोयारे 
सांमी खुलते मारग मार्य 
भ्रटव्योटी रंव प्रवोली दोठ, 
पिछांगी पगयछ्ियां री सोरम 
सरमे मन रा महू्यत्त में, 
हेत भरिय दिये उगेर श्रमीणा गीत 
श्रणदीठो कुरजां रे नांव 

संमताव मीणा सनेसा ! 


हथाव्यां राचो मेंहदी 

प्र गरू-वरण गान में 

चितारं भ्लूणे उणियार री स्‍भोक 

भोगी पलकां सू' पुचकार हिलतो पालणा ! 


प्रांगर्यी श्रधधीच ऊभी निरखे 

चिड़कलियां री रछ्ियावणी रम्मत-- 
माह्ठां वावड़ता पाछा पंखेरु, 

धाजां सू उडावे काछा कांग 

अधमते दिन में सोधे सायब री संनांणी ! 


जागती जोत।१ ४ 


च्यारूकूटां में गरणावे गाढ़ी मन 

काछजे री कोरां में फवक भ्रोछ्ू ' रो विजह्यां 
सोपौ पड़ियोड़ी बस्ती में थ्‌' जागे आाखो रण 
पसवाड़ा फेर धरती रे पथरणा ! 


धीजे री घोराऊ पाछां 
ऊगता रैवे श्रेक लीली श्रास रा सूया 
वबरसता मेहूड़ा री छांट 
मिल्ठ जावे नेह रा रछकता रेलां में ! 


पण नेह मांगे नीड़ . 

जमीं चाईजे ऊभौ र॑वरा ने 

घर में ऊधा पड़िया है खाली ठांव 
-भखारचां सूनी बू'कावे खुला करनाहछा-- 


' जीवण श्रवखो भ्रर करडो है भौका नार 
किरची-किरची व्है जावे सपनां रा घर कोल्याः 


वा हंसता फूलां री सोवन वयार 
वो अ्रपरास गार-माटी री गीली भींतां रो 
वा मोत्यां-मू घी मुछक--हीये' रो उमावौ 
--जावो बालम परदेसां सिधावी ! 
थू' उडीक जीवण री इणी ढाकछ 
रेत में रछू जावे सगढ्ठी उस्मीदां ! 
जिण भ्रास में काठ श्राखौ बरस - 
वा ई कड़ी पड़ जावे सेवट सांपरतां _ 
परदेसां री.परकमा रो इत्तौ मूघो मोल-- 
श्रादमी री कीमत कू तीज खुले बजारां ! 
'आसांची है के ' 
, परदेसां कमावे थारी प्रीव 
८] अर भ्राखी ऊमर 
ग हैः जीवै थू.परदेसों परंबारे.! श्क्ष्8 


जागती जोत/१५ 


आगे अंधारी 


फिणरा सवदां में सोघू' सांच 
किणरो वातां में देव ह'कारो 
सगठा सराध म्हारो भाग 
सुधा रणी चार्व श्रागूच श्रापरो प्रागोतर, 
विलमावणो चार्व म्हने जूनी विगतां रे फेर 
सग्द. ई चेतावे-- 

प्रा प्रंघारो ! 


म्हे पूछू: 
धो श्नंघारों कांई है ? 
किणरो सुभीतो है ? 


फठ है इणरो ठावी मुकांम ? 
उण सांम-घणी रौ नांव फांई' है ? 
पयू” चंदावी तांण्यो उरणा घ्यारूमेर, 
हणा ऊंडी चिन्ता रो 
. काँई' मकसद है, म्हने विगतावी ! 
भ्राप कंवौ के 
म्हारी संकावां विरथा है, 
फमती है म्हने भासा-सगती रो ग्यांन 
खांमी है म्हारा सोचण रा ढाला भें-- 
म्हारी दीठ रो मीजांन कमती है ! 


जागती जोत/१६९ 


सहें कोई उजर नीं उठाधू' 
आप प्ररथावी श्राखी विग्रतत 

“आखी इतिहासे 
पंगत रे सांमी ऊभौ अर म्हांने बतछावी 
म्हांरी मीठ सू बांधी मीट 
प्रर बिना हकछायां पाछी फरमावौ ! 
जे माफी वगसी ती दीखती श्ररज करू : 
म्हनै श्रापरी पूछ में ऊभी दीखे वौई श्राकार 
सावत संजोग सू' मेछ खावे श्रापरी उशणियारौ 
आपरी हाली में श्रावं सागण श्रोकक-- 
प्रापरी छीयां से सरूप श्री ई अंधारी ! 


श्राप झडी ज्यू अड़ जावी सागण ठौड़ 

ग्र संकेतां री भासा में म्हने डकरावी ! 

महें सबद-सस्त र-बिहूण 

ध्रापर सांमी जोवू श्रर बिलखो पड़ जावू' 

श्रधारे में प्रदीठ व्है जावे म्हारा हाथ-- 
प्रापी सांभणा सू' पंली घिर जावू ! 


नीं देरसाऊं कोई दुरभाग 
नीं कोई पिछतावी 
म्हारी गत-श्रीगत री लेखी आपने नी पूछू' 
नी' कोई मेरणी या देव श्रोछमो, 
क्यू" श्रागता पड़-पड़ ने श्रावी श्राप 
क्यू' म्हारं सपनां री हंसी उडावी ? 
आप सगछा ई समभवांन 
विदवांन 
ऊंचा इधकारी 
आपर॑ कने कठे इत्तौ श्रौसांस 
के म्हने बतव्ठावी ? 


जागती-जोत/१७ 


श्राप कांई जांगी के 

महारा प्रां श्राईटाणां री कांई काशी है ? 
वयू' पुरवाई में दुससे म्हारा घाव 

पयू' छीजे ठीये रे करने धणियांगी, 

टींगर रिणाक कंवढां रे श्राप ऊम 

गिडक हिलावे पूछ सांमी सीधा 
गछियां में ताटूई तुला सांछ 

बुमतोी घुई विश होता पाछी सिक्कगात्‌ ? 


शणर उपरांत आपरी प्रगवांणी रो नेम- 
भो माईतां रो दियोड्ो ईमेल कोकर बिसरायू ! 
धाप प्रावो- 
म्हांरी छाती मार्थ पा रारा ऊरर सिस्तावी: 
पण श्रेक बात री मांफी चावू गन्‍्टाता ! 
म्हने प्रव कड़ी अर झोछी भासा में मती बिलमायों, 
धव म्द्वारं पातर प्रत्रती अर दोजरा हैक्यणो सांच 

विरया है कंवब्ठी बातां में देशो हू कारो । 
सगठा ई सरावे स्हारो भाग 
सगद्ठा ई चेताव-- 

ग्रा्ग झधारो ! 


'जागती जोत/१ ८ 


थू'' बणियो. कठे समद 





22: 
गैय्प 

बट 

4) | 
! | 


प्रक्रःच भ्रकनच थने भेक्ौ करियो 

. थू' बणियौ कठं समद को 
व रू गरभ धारण भोग रै सारू.... 
लजवन्ती साध पूरीजै कोनीं..... 
कामरण वर खक्कू धोरां-घोरां 
पोषढ ' म्हैं | 

थ' ढाल ढा& म्हनै श्र करी श्रनेक कर न्हांखे 
दयावलौ होय पढे क्यू हेरे म्हने 

लाधू' कठ महूँ ' 

'जढै-जठे थू' कुदरत रा किवांड़ भचेड़ 
उठ-उठ र॑ व्‌' म्हें धरती सीं बिछियोड़ी 


जागती जोत/१६ 


झ्राभ सी तणियोड़ी 

धार पगां चालती-चालती धारी मंजिल बण जाऊ' 
'क-का-कोडरा री भणत सू' म्हने बांचणी चाये 
बांचणी व्हे ती बांच बावढा 

म्हारी साथढां रा सिलालेख 

थारी म्हारी पिछांग ऊडो मत प्रोट प्रत्रे 
श्रागली पग्र राखला कठे 

श्राग फेर पगोथियों कोनीं 

थे तेड़ती दूं गरां-इू गरां फिरी 
समदरां-समदरा तिरी 

मिलणी भमेंटरो कियां वर्ण 

थार माथे में सूछांवाढी सेवब्ठी दड़ सोद्द हो 
सांवण भादरव आटां-पाटां प्रायोदी रहें 

जे गेली चवरियां रो नीं भालतो 

तौ हाथी रा हाड भंवर में भांगती 

टुकियां में लुकाय थे 

ढवियाड़ी नदी माय ढोलियो ढालूती 

ले कांघसी सू' हियो सुब्ठभा 

श्रां श्राखरां सू भ्रछ्गी मत जा 

फेथू 

म्हा रो परस सू' निसर ने म्ह्ां तांई पूर्ग है 
कांन देय सुर तौ सुणा 

हिज रता गंडक री भ्रर मुल्लां री बांग 
फिणी न किणी सत्ता में ग्रेक व्है जाये 

म्हारे रू-छ चबीका उठे 

क्‍्यू' रैगी रीती गढ्बाहो प्रोती 

मथ्थी व्हैती तो माखणा बण जाती 

गेती मेल लाम्बी भुजा वां तीखा त्चहा दे 
डील रा ढेपा रा ढेपा उखेल 


जागती जोत/२० 


गृगी ँ हि 

वाच्पा दे 

बातां फीटी कर 

मैँ श्रा मांडो बूक 

पा, पा इरख भ्राडंग ने पांणी पा 

तिरसौ झूप कंगवाय ब्ण 

तिरसी बेलां कद फर्॑ 

जिणा 'सी' रे डर सू' गाभा पेरया 
हेरतौ-हेरती आ्राज॑ थने मितठ ज्यासी 

प्रपां रा गांव मांय ऊगते जंगछ में 

छातां में इंडा देय म्हैं फिरुली नागी-तड़ग 
थू' करज कदीमी जुद्ध टावरां ने पाछण रौ 
महैं प्रठो-उठी कब॒ड़ा उडाबूली | 





सम्पादक रो पती ; 

चैर्जासघ जोधा 

संपादक-जागती जोत (सासिक) 
मोहता कॉलेज 
सादुलुपुर-३३१० २२३. 


जागती जोत/२१ 


वात 
गली जिसी गलीं 


सांवर दड़या 





गठ्ीी जिसी गछी। लोगां जिसा लोग । प्ादता जिसी घ्रादता | बागती पी ब्टे सो 
सार्थ शाली घास नहांसणी । सायकछ व्छ तो सोगां रो जी शोरो रस श्वर विश) रो भी गोरी 
भापां सू' देखीज कोनी । इणा खातर घुचों फरणी प्ाषां रो घरम | सु थे सू' घांसी घाये 
धांख्यां में पांणी पश्राबं। चकछत लागे। गछ में गारारा सग्रार्य । थी स्सो वी देश/र शाों म# 
मजों प्रावे । 


गांव-ाकी में श्रेकाघो संटयी तौ दिया ई करे । इस गछोी मे एं शेर रशथो। साई 
दिनां लुगाई मरगी। दो म्हीनां नीठ व्हिया । मुटार्ग सीयाछो श्रायतती देश र इगारे धन मे 
लुगाई लावण री कोट जाग्यी । मिनस रे मन में जाग्पा ई करे। घापा रे अर फगरा लुगाई पाई 
नीं परणीज सक॑ । मिनख ने तो सास हक मिल्योट्रा । यो ती पैसी लुगाई हें दाग मार्थ ई दू्जी 
पुगाई ला सके । पणा श्री थोड़ी सरमदार | दो म्हीनां गाटाब कर लियौ । 


एण प्रादमी रो नांच जगनाथ। गछी प्राछा जगूहौ मय । प्राज-काले नयी सुगाई 
खातर उणा रे लाढां परे » प्र पल्दे लोग ई बात सू' तो कीकर टर्क ? व्यू ये गढी जिसी 
गछी । लोगां जिसा लोग | श्रादतां जिसी ग्रादतां । बाराती पड़ी बव, तो प्राली धाम तो 
न्हांलणी ई पड़े -- 

“-थें सुण्यौ ? 

-+कांईं ? 

--जगनाथ नवी जुगाई लावैली । 

+नीं रे" "7 


नी रे बयां री'सौछ श्रार्ना सारी बात | 


जागती जोत २२ 


“--मांनणी में तौ कोनी श्ाव॑ ? 

--वक्यू, कोई नवादी बात है कांई ? 

--नवादी तौ कोनी, पण"*। 

“-पण पछे क्‍्यां री? 

“-सावतरी ने मर्यां तौ हाल दो म्हीनां ई कोनी व्हिया ? 

+-ती कांई' व्हियौ ? 

--वात भ्रोपती कोनी लागे ? 

--भ्रोपती वेग्रोपती कुण देखी, श्रागलै ने लुगाई री जरुत, व्याव तौ करैली ई। 
तो ई कीं ती मिनखीचारी ई व्है ? हाल तौ सावतरी री राख ई कोनी ठरी | 


--भ्रवे परणीजियां सावक्ठ ठरेला। मुडाग सीयातछौ । सीयाछौ सावतरी री राख 
झाव्ठी गरमास सू' कोनी कट । 


--प्रेड़ी पछे कांई सीयाछौ ? कीं ठी ऊमर कांनी ई देखणो चाईजे । 
-पैतीस बरसां में जूणा पूरी कोनी उ्है । 

--वथीस बरसां रो सागी दो ई म्हीनां में गयौ गता सू ? 

'-म्ह ई कड़ी फालतू बातां में श्रद्धू कगो । खास बात ती बताई कोनी थु' । 
--धू पूछी ई कद ही ? 

हल, भ्रवे पूछ तू । 

--पृछ, भ्रवार वतावू । 

->-व्याव करठ पक्की व्हियौ ? - ' 

--धृढ़जी री पोती सागे । 

--गिरधारी री बेटी है नीं भायला""**व 

+-सन्‍्तूड़ी ? 

--हां5, वा सन्‍्तूड़ी । 

--बापड़ी बिनां मां री छोरी | 

--हां5, बापड़ी बिनां माँ री छोरी । जी 
--पण भायला, म्हूँ सोचू' के उण री मां जींवती ब्हैती, तौ ई भी सागी सांग व्हैती । 
-जनीं रे, मां रौ जीव दूजो ई व्है । 

--बाप कुण सो कसाई व्है ? 


--कसाई तौ कोनी व्है परण""**"*व 


जागती जोत/२३ 


++परणा पछ फांय री? व्याव मां ई दिहयां ई कोनी सारण । प्रेढ़ौ ती परईर्गा यू स्ज 
लाडी । 

--पअर पइसौ श्रां कम फोनी । 

--इणीं खातर तौ फैबू, मां जींवती व्कैती तो ई श्री सागी सांग रहेती । 

--पण इरणा जमगुई री श्रमफल मार्थ फीकर भाठा पह्टियां ? 

--फ्यू' भाठा पड़ण री फांई बात ? 

--पयू' किणी कुघारी छोरी रो जमारो बिगाई ? 

“-व्याय व्हियां श्रार्म ई फर्द फिणीं रो जमारों बिगदयो श्हैवा ? 

--वा घापड़ी चवदा वरस री नीठ प्रर प्री पतीसा पार । 

--मरद री ऊमर कोनी देखीज 

--प्रवार ना देखी तौ ना देखौ, पणा दस बरसा पछे तौ ऊपर महं ई सिम झागरण 
लागैला, पछे उण बगत"***“**? 

“-इंण सू' ती घोसी ही किणीं विधवा मे नाते सियातो । 

“-हां5, धारी फैवणों है ती ठीफ पर“ 

--विधवा ने गर्ल छुरा बांध ? 

--जीम्योड़ी थाली में फुरा जीम॑ ? 

--बोदा जूता झुण परे ? 

- श्रे्योर फोप में फुरा पीव ? 

-अभ्र वो ई फेरू मुडार्ग भ्रठयोट़ो कोप । ठा नी रहै तो की घात फोनी । धांस्यां 
दीखती मासी कीकर गिटीज ? 


“--भ्रा बात फोनी । श्री गयोौ हो बात घारण ने ॥ या है नी राधा मास्टरणी““*पण 
उण ना कर दी । 


-+ैली वर्क दीख रांड । 

--फीं तौ भौगना फोदणा हा के दोनां साझू ई सावक रंतो । 
+दोनां रा ठापरा पा्दा बंध जावता ॥ 

--पण म्हारी समझ में कोनी श्राई, वा नटी य्यू ? 

--चवा फैयौ बताव॑ के जगुई र टावर घणाद। 

--पणा परछ कुणा सा सौ-पचास है । पांच तो टायर है । 
--पांच टींगर थोड़ा कोनी व्हे । 

--तौ छुण सा घणा ूैहै ? 


जागती जोत्त/२४ 


“-भ्राज रै जमांने घणाई है । 

“5हों5 भाईड़ा, श्राज-कार्ल दो-तीन सू' बत्ता टींगर कोनी पोसावै । 
+णीं खातर वा त्यार कोनी हुई ब्हैला ? 

“हैं कुणा सो कूड़ वोलू' ? 

+-भरे, भ्रा तो बता उण मास्टरणी रे कित्तीक रेजगी है ? 
-5छ5ण र॑ रेजगी खिडी ई कोनी । 

“+मभेगवांव भली करी । 

“पर उसने प्रव रेजगी चाईज। 

नी रे२१००००० 

--मां री सौगन, उणन चाईजे । 

तो पछे जग़ूई ने नटी क्यू ? 

--जगूर्ड रै टावर कोनी हो सके । 

--हां रे, इण तो लारल बरस नस-बन्दी करवा ली ही नीं $ 
++सांची की ? 

-थू' कुणत गांव में वर्स । सगर््क मुलक ने ठा है । 
--जणां त्तौ श्री सरासर जुलम है । 


-+कांई जुलम ? 
--जगूड़े रो सन्तूड़ी लावणी । 
न-फ्यू ?ै 


-- सन्‍्तूड़ी ने टावर चाईजैला श्रर श्री नाजोगी है। 

--श्रागली रा टावरा ने ई आपरा समर परोट लेसी । 

“+हां भायला। टाबर है ती छोटा ई। हिल जासी । वांन मां मिल जांसी भर 
जगूड़ें ने लाडी। 

--भागली रा भलांई कित्ता ह वही । खुद री कुख रा टाबर तो खुद राई व्हें । 

--अ्रव नरक नीं भ्रुगत्यौ सही । 

“--तरक कीकर ? लुगाई सारू मा प्हैणों लाजमी । 

--हां5 मां व्हैणी तो लाजमी । 

--वांभड़ी रा तो दरसरण ई खोटा ॥ 

--दरसरा ? भरे बांकड़ी रौ तौ गछी में बासो ई खोली । 

“-शभापां क्यूः दुबब्ठा ध्हां ? भ्रापां ने कांई 


जागतोी जोत/२५ 


+गछी में गलत मर्गम ब्टे भर थझ्रापां बोला रेबां, भी कंठा रो मिनातपमी ? 
++वात तो धारो ई ठोक है । 

+-प्रलिस में रिपोट करनां भी द्याय सके सर्के । 

+ल्‍छोरी नावालग है!” मां-बायरी है । 

? 


 ] 


छोरी र मांग मे गीया ती पौद्ौक र 
+हीं, थी है तो चाततो-पुरणी । धव्याव ढांथ गे । 


+-प्रायी, आपां उण में केसे सारा । 


गढी रा लोग लोगांरा गृदा। गृां में जीभा। जी+ 
मांगी | मांग रा कान । कांस काया । जहर भग्मोष्टी जीभ 
वातां में सवाल ई राबाल | सदाता रा उसका । उयको य 
सवाल | श्रव॑ सोचा ती झ्रांग्यां झ्रार्म श्रधारी ई झघारों । 

“-7हैं श्री जुलम नीं होबस हु--प्रेक सनिरछादी । पर में झोौशको । दोस में धांपों 

श्रांध्यां में लाय । मूर्ट में गाल्यां रा गोफरिर्या भाद्ा । 

ऋऊसस्तूट्री “ओ ं सन्‍्तूट़ी ! 

--कुण है"“बुण "१ 

--महँ थारी मांगों । धु' मांय कांद कर ? 

+-बठी हूं । 

--धारौ वाप कठे ? 

-+जीसा हैठ है । 

--ऊपर हेलौ पाष्ठ उण कमीश में । 

“-थे श्र राड करण ने श्राया हो कांई ? 

+सहार सू फालतु रा जीभाटा ना कर । हैलो पाए उण हसमों ने । 

+जीसा शो जीसा ! 

+-भरे, थे श्रवार कियां श्राया ? 

--थां सू पांनी पड़यो जणां । 

>कांई बात है ? 

छोरी रा भाग क्यू' फोड़ो। जाणता था ई साई में बगू' रहांसो ? 


हक. 


--हाथ तौ पीछा करणा ई पे । 


जागती जोत/२६ 


--पण थें ती काछा करण री तेवड़ी हौ। 

- थे श्रावक्न-कावक ना वोली । 

“+काई कर लेपी म्ह्ारी ? कीं नव री तेरह करणी वहै तो कर दिखावी । 

--महैं क्यां री नव री तेरह ककू । नीठ गरीब गुजरांण कछू म्हारौ । 

“गरीब गुजरांण करी, प्र भलाई म्हारे भाव॑ अ्रस । म्हैं श्री व्याव नीं होवण दू' । 

+व्याव ती ब्हैला । 

--म्हारी ल्ह्वास मार्थ ई ब्हैला 

-प्रा थांरी ज्यादती है। 

--महैं म्हारी भाणकी रो जीवए नरक नीं देखणी चावू' । 

- घर वसरा दो कनी, हाथ जोड़ थांने । 

“हैं ध्यंने श्रेक वात कीय दी नीं, श्री व्याव कोनी हुवरण दू । 

--धीजे सू' सोची । 

--सोच लियी । दूजबर ने कोनी देवणी । 

--तो पछे ठीक है । इत्तो ई गुमेज है ती दूजी वर सोध लावी । म्हने ती इणीं साव॑ 
व्याव करणी है। तेल-हछदी चढ़चोड़ी म्हारी छोरी कुवारी कोनी रेवे, श्रा बात 
कांन खोलर सुणलो । समझ्या । 

--इत्ता बरस घर में खठायी तौ भ्रव कुण सी दो-च्यार म्हीनां श्लौर कोनी खटाबै ? 

--नीं, प्रव च्यार दिन ई कोनी खटावँ । काल र॑ साव॑ व्याव व्हैला । 

-- भ्राज म्हारी बहन ब्हैती ती"****। 

-प्रेढ़ी बातां सू' कोनी सजै, समझ्या । थांने भांराजी री इत्ती चिंता व्है, ता काल 
तांई' दूजी बर सोध लाया | नींतर अर हाथ इणीं सावे पीछा व्हैला । गहने दो 
छोरधां और परणावणी है । श्राप श्रठ सू' पधारौ । 

--जावू' तौ हूं, पण याद राख्या, भ्रौ व्याव तौ महेँ मरचां ई कोती होवरण दू ला । 


खोज दाव'र पाछा बावड़िया केई जणां । वां कने श्रेकौग्रेक खबर । आंख-दीठ गवाह । 
ग्रफी कीं नीं व्हियी, उस ने ई जांणे । अरे बता सके के श्रागे॑ कांई ब्हैला। हूजां रो भवी 
वर्णियां श्राय पूस्या । 

--थांरी साहीौ थांण गयी है। 

--थां करां देख्यौ ? 


जागती जोंत/२७ 


--प्रवार मिल्‍यी हो म्हने । 

++कांई' फंव हो ? 

--अंवती के रिपोट जिखा'र ग्रायी हूं । 

--कांई' लिखवायी ? 

++के श्रौ व्याव जोरांमरदी रौ। छोरी प्रंग ई त्यार नीं । 

--कूड़ां रो श्रीपूत करठई रो । 

--प्रा न्‍्यारी लिखवाई, के छोरी बारह बरमां री प्रर बोंद चाछीस रौ । 

--अैड़ा कोढ़ियां ने रांम ई कोमी मारे । 

-+महेँ चालू । थे थोड़ा सावचेत रैया | प्रर ही5, घापगो बायली से गमभा डिया के 
कोई पूछताछ सार प्रा तो खुद ने सोकछा बरमसां री बताने मो के ड्याव ने 
राजी हूं, किणीं भांत री जोरांमरदी कोनी | समझ्या | यीमा तो पुशिस में ध्ापसथी 
संघ-पिछांण है । जर्त पड़यां कीं ने की दवाव करांसा ईद । बहा रोम कहें दादा 
ई क्यू पड़े। थांणी श्र प्रस्यताछ रा तो दरशण ई सोठा । 

--थां रौ कैवरणो वाजिव है । 

--ये वायली ने सावकछ समझा दिया, भतोी | प्रा नों झो के धापां तो उण रे भरे ने 
करां प्रर वा खुद ई नट परी'र ध्ापां ने टंटे में पजाय देदे । 

--श्रा ई कर्द ई ब्दै ? 

--बढ्ठती बार्ज भाई | सावचेती रासरा में काई' हरण ? 

--श्रा बात तौ है ई। म्'हैं भ्रवार ई उण ने सावक्क रामभा देस्यू । 

--ठीक है, म्हैं चातू सावचेत रया । 

--ठीक है सा, भगवांन भलौ करे थांरो । 


गछ्ो में मांमौ । मांमे सागे पुलिस । पुलिस पूणता ई' घर में रोबा-कूफी । गारूघां । 
करमां रौ रोवणौ । भगवांन ने श्ररसाद-परसाद, देवी-देवतातां रा बोलवा । 

गल्ली में खत बक्क | केई उशियारा श्राप प्रापरा घरां श्रागे । केई उशियारा डागछा सु 
गढी में देखे । केई घरां सू' बारे। केई फुटपाथ मार्थ | थ्रेक ने देख'र दुजी प्राये। दु् ने 


देख'र तीजौ | तीज नौ देख|र चौथो । 
--अ्रवै ठा पड़सी भाई जी नै,.......। 
--कोई चोरी करी कांई श्रागर्ल, जिकौ ठा पड़सी । 
-- श्र फेरा तौ राजी-बाजी रा । 
पर जे छोरी नटठगी ती; ४४०१ 
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“-छोरी ने जोीवणी कोनीं कांई' । 
“-भ्रा वात्त तौ वेजां । 
“श्री चाछीस रो छोरी चवदा री,......,। 
--चाछीस रो कठ, क्यू' कूड़ वोले ? 
--पतीस में तौ गोछ ई कोनीं । 
-- रामूड़े सू' क्रित्तीक बडौ है ? 
नगढ़ ई है । 
--रामूड़ी त्तौ तीस रो हे। 
+जणा श्रौ पेंतीस रो कठे सू' व्हैगौ ? 
--ती ई भायला पांच टावरां री वाप तो है ई। 


--ठावर तौ पांच कांई, सात व्है जावे इण ऊमर तांई । झापरा अठ तौ ऊगतां ने है 
परणाय देवे । + 


--परणा तौ ई छोरी तौ छोटी, भ्रा तौ मांनरणी पड़सी । 
--धारी माथौ छोटी । श्रदारा सू' ऊपर बढ । 
+>सुणी है, डाग्दरी जांच व्हैला । 
--जांच डाग्दर कर के डाग्दरणी ? 

डाग्दरणी ई करती च्हैला। 
--डाग्दर करे तौ ई झा किसी डरण झ्ाठी है ? 
--दोलर्ड हाडां री है। 
--प रघोड़ी-ओढदयथोड़ी व्है तौ दो टाबरां री मां लागे । 
->लागी भलाई । मां होचण रा तौ सपना ई लेसी । 
--धरणौ कोड होसी ती पाड़ौस्या ने वकार लेसी । 
--हां 5, पाड़ौसी किस्या मरगा ? 
-हीं हीं हीं 
हूँ हें हैं 
-पुन्न री श्री कांम करण ने तो म्हैं ई' त्यार हूं । 
-म्हारै थकां ई ? 
--थू' म्हारे सू' न्‍्यारो कद रौ ? थू पंली म्हैँ पछे। 
+-जींवतौ रे थू । 
--पश्ररे, थू' कांई' सुझे ? जा देख'र तौ आ, वां र॑ँ घरां कैड़ौक सांगौ ? 
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--पभ्रवार जावू । 
--गिरघारी रौ मन कीकर मांनगी दृजबार ने बेटी देवण सार $ 
“-प्रागे-लारे भुवाज्यां मंबे, कांई करें बापटी ? 
--महैं तौ सुणी के वी दो हजार सामां लिया । 
--भ्री तो बेटी ने वेचणो ब्हैगी । 
यां ई' ती घरती रो बोक ब्ध । बाप ब्हेर नेटी ने वेज । 
+-वाप पयां रो, कसाई है । 
+-हाल ती दोय द्ोरघा बर्छ बाकी । 
--सुण्यौ के वढोड़ी ई पाद्दधी घर प्रायगी ? 
--सारर प्राह्ा काठ दी कार्ड ? 
--दोर छोड़ दी । 
--छोरी रै ठावर-टींगर है के नीं ? 
--श्रव कर ? एक छोरी व्हियो, जिकोी पाद्ठौ टोगौ। 
--ऊअपर श्रार्छ री मरणी । मौत मार्थ मिनये रौ कांड जोर ? 
- थर्न कीं रा मय छोडी ? 
--छोरी रो चाल-चलणा कीं?“ 
+-गिरघारी रा टींगर अंडा पोनी । 
--प्रठ कांई, टाछ सही । मा तो सुणझी जड़ी बज । 
+जुगाई रो चरित प्र मिनस्य रे भगग तो भगवांत ई कोजी हागो, थू महों मुझामे 
खेत री मूछी ? 
“+किण सू लाग्योटी हो ? 
--कार्क सू' । 
+सिच्छूई सागे ? 
“-हा55 । 
+-लिच्छूडी ती श्रडी ई गहक्कियार । हाकण ई धेक घर टाछ, पा वौ गीं । 
- पोत चवड़े कीकर श्राया ? 
“-ञ्रे पाप ढवयां कित्ताक दिन रेवे ? 
+-लौ, सनन्‍्नूड़ो श्रायगी ) 
--काई खबर लायी रे ? 
“--थांणदार छोरी सू' धात करगौ । 
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--भ्रच्छा ! 

-ज्यार-पांच दडीड़ चेप्या व्हैला ? 

--वौ दाकल देय'र ई जीव काढ़ देव | 

“सस्तूड़ी तो लैंगी भर दियौ व्हैला ? 

नहीं हीं हों 

“पदींत क्यू काढ़ो ? लैंगो धोवरा ने थांने ईं बुलाया है, पण पैली पूरी बात तौ सुणो॥ 

-घू कांई हुंसियारी छांदे । वेगी सोक कवे वर्क नीं। ु 

“-आर्णदार पूछघी-माडांणी परणीजओ के मरजो सू' । सन्तूड़ी कैयौ-मरजी सू', किरेीं 
री दवेलवारी नीं । 

-श्रा बात कैयी ? 

“-हों55, बिल्कुल भ्रा इज वात कंयी । 

-+छो री क्‍्यां री, दादी है दादी । 

--आाज-काल री छोरघां दादी व्है'र ई जलमे । 

+-छोरी निकली हीमत वाछ्धी । 

--जगु मास्टर ने फेंफ्यां अणा देसी । 

--ञ्रां लखणां तो भ्री ई लागे। 

“-जणां तो फेरा भ्राज ई होवेला । 

--आज नीं तो काल, लाडौ लाडी तौ ले जावेलौ ई॥ 

--मांम फालतू ई माधाकूटी करी । 

--भूड री ठीकरी भ्रावणी व्है जणा-ईयां ईं आया करे । 

“-प्रेकर ती विधन घाल ई दियी । 

“--अश्रव उण रौ ई माजनौ ह॒ल्कौ व्हियो । 

--कोसिस करी झागल । पार नीं पड़ी तौ नीं सरी ।' 

--नीच है स्सात्ो 

और नीं तौ कांई ? इत्ती भागा-दौड़ी करी श्र ब्याव ई कोनी ढेब्यौ ? 

--उण्ा बगत तौ इत्ती हैन-तैन करे हो, कांईं खांगो कर लियौ ? : 

--छात्ध दांई मूडौ लियां कठई पड़चौ व्हैला । *. 

--गुटकौ लेय'र आपरी लुगाई रै घाघरे कने बैठी रोवतौ व्हैला |: 

--श्रवै च्यार विनां तांई तौ घर सू बारे मू डौ काढ़े कोनी । 

--म्हने मिलणा दे, मांजनौ भांडु ला । ० 
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“दो धोबा घुट़ म्हारे मांव रो ई सहांगी । 
“दो म्हारे नांव री ना भूली । 
+-दो म्हारी ई याद रासी । 


जगनाथ रो घर | घर में सन्तूड़ी । टायर सोचे--मां मिलगी । जगनाय शोपध-- घद 
सीयाछो सोरो ई निसरेला । 


गढ्ी में न्‍्यारा-नस्यारा सोग। स्यारा-स्यारा बिनार। कोर मकवे-वागई रो टागरो 
बंधगी। फोई फंबे--टींगर बापड़ा नरकवबाड़ी भुगतंला । सारई-माँ टायर ने कद परोटया ? 
इतिहास देख लौ । 

गछी रा लोग | सोगां र॑ मन में इतिहास जांणणा री एूंस। ईसा मू' उप्ण्योष्टी देते । 
धर हेत र सेत में जगनाय रा टावर । 

“-पभ्रर मनूट़ा । 

--कांई ? 

--भ्रठी श्राव करनी नव 

--ले, घोकलेट घा। 

-+-नवी मां थांरो ताड राधे के नी ? 

+रार्य । 

--धांन फलका सूझा देव के चौपटियोटरा ? 

--चोपष्टियोटा । 

--साची कंये है नीं ? 

--महँ कूट पयू बोल सू ? 

--धांने कू्ट तो फोनी ? 

--ऊं हूं$ । 

“--बकती तो व्हैला रे ? 

-नीं तो । 

>+मभनूड़ा ! 

++फांईं 

--थ्रू' कठ सोव॑ रे ? 
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“>-म्हारै भाई-वनां कने । 

--मां कने कोनी सोवो फांईं रे? 

-- ऊं हूँ । 

--थांरा कपड़ा कुण धोवे ? 

>-नवी मां । 

--$ड़ क्यू बोल रे ! काल महैँ थने देख्यो हो डागछ स्‌, थु' कपड़ा धोवे हौ नी? 
--मां ने ताव चढ़ियोडो ही ९ 

++ताव चढ़ियोड़ौ हो ? 

--ह55. ३ 

--सुण्यी, सन्‍्तूड़ी ने त्ताव चढ़णा लागौ है १ 

--थ्रु' जा लाडी, रम । थ्रा ल॑, श्रेक चोकलेट वर्क । 

- देख सन्‍्तूड़ी रा मजा | ताव री मिस कर'र टींगरा कने सू' कपड़ा घोवाव । 
---थोड़ा दिन वक्त ठैर लाडी | रोट्यां करवासी श्रर भांडा मंजवासी। 
--जयूड़ी सन्‍्तूड़ी रो लाड तो खासी राखे । 

++दिनगे टूटी मार्थ पांणी भरे हो । 

“हीं-हीं-हीं ' 


न्‍्जखे 


सो भाई बांचणियां ! 

; सगल्औ ई सावतरी अर सग्क ई हीं हों हीं। कठे जावे अर कांई' करे ? वाप॑ड़ी 
जीव के मरे ? इणने परणीजै तौ धयौ, उरा मे परणी्ज तो धयौ, भ्रर नीं परणीज तो धयौ । 
व्यू' के ठीड़-ठौड़, गब्ही जिसी गढी, थां-म्हां जिसा लोग भ्रर श्रादता जिसी श्ादतां । बासती .पड़ी 
च्हे ती मा्थ श्राद्यो घास -तौ न्हाखणी ई पढ़े । 





भोकावण 


- 'जागतौ जोतं? रो रचनावां माय आपरा 'खुलासों कार्गद म्हांरी 'लांठी मदद व्हैलां। 
रचनावां ने पूरी-पुरी. बांचो अर वे आपने कड़ी काई' .लागे, अवस संपादक 
: है पते. कामगद  लिखावो। ु ेल्‍ “-संपादक 
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| न्‍ँ था 
5 


बंगाली बात 


अभागण रो सुरग 


सरतचन्द्र घट्टापाध्याय॑ 





(१) 


ठाकुरदास मुस्तरजी री जोड़ायत से सात दिन लाब प्रायी अर दोकरी परशोक 
सिघायगी । चावढां रा वैपार में च्यार पह्सा कमामर डोकरो मुथरणी गांव में मासबर 
भासांमी बणग्यों हौ। इण वास्ते घर में रांमजी राजी हा । 


शण रे सा्ग ढोकरा रे च्यार मोट्यार बेटा, तीन सासरवांणी बेटियां घर भाई 
गिनायतां रो बोहत्छी कुणावो हो । टोकरी रामचरण व्टियां रा समायार सुगार रागछों गाय 
मसांण जाता देखण ने श्रायी। रोवती फव्वपती बेटियां मांदे सिसाए में सदर धर पग 
माथे चंदण रो लेप कियो, नवा कपड़ा पहराया भर पत्सा सू' पगालियां रो पूष्र एूछर जिम 
कियी । 

घर में फूल माछायां री सुगंध भर हाकाहुबा सू टोकरी रो मरतंग उच्छब हे झेझू 
लागे हो। जांण कोई मोटा घर री लिछमी पोतारी गिरस्ती रा पचास बरस पुरा कारर 
फ़ैर” सासरे जावण री त्यारी में लागौट़ी है । 


डोकरी मुखरजी आझ्ांख्यां पूछतां थकां बेटियां धर बहू झारियां मे थावर बावश 
लाग्या । खांधिया राम नांम सत्त है रा हाका सू' झ्राभी गृजावता मरसांण कांनी बदीर ध्टिया ) 
वां रे लार-लार थोड़ी छेटी सू' श्रेक लुगाई चालण लागी--कंगाली री मां । दा थोडा वैशगा 
लेय'र वजार में वेचण ने जावे ही के मारग मे गरसांण जाना साम्ही धकी । धैजी रा बेगसा थनो 
में इज रेयग्या भ्रर वा आंख्यां पू छती थकी राधियां रे लाई-लारे ठेट मरसांणां में पुगमी । 


गांव सूँ थोड़ी श्रॉतर श्रेकांत में गरड़ नदी रै फांठ मरसांणा हौ। उठे पैली सू दम 
काठ, चदण, घीोरत, संत, धूप-दीप विगर सगढ्लो चीजां त्यार ही । फंगाली री मां गदेय 
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(नीच जात) होवण सू' नेड़ी जावशौ उण रे हाथ नीं हो, इण वास्ते श्रेक धड़ा माथै आगी 
अभी दाग क्रिया देखण लागी। लास नै श्ररोगी माथे पोढ़ाई तौ उणरा पगां कांनी देख'र 
उणरी मंसा व्ही के वा दौड़र चरणां में पोत्तारी माथी नियायदे अर पगां में लाग्यौड़ी मेहदी 
लेयर थोड़ी पोतारा माथा पै लगाय ले । “राम नाम सत्त है! री धुन साग बेटे जद मांने 
प्रतती दीवी तो उरखारी श्रांख्यां में आंसू श्रायग्या । वा मन में इज कैवरा लागी-भागधारी मां 
थू' तौ सुरगां में जायरी है, पण जावती थकी श्ासीस देती जा के अंतकाछ में महने ई कंगाली 
है हाथ सू' अग्ती मिक्र । वेदों रे हाथ सू श्रग्नी कोई साधारण बात कोनी । 


घर घणी, वेटा-वेटियां, कुणब्रौ श्रर सगा गिनायतां रो भरियो-तरियोँ संसार, फूलां 


छाई वाड़ी छोड़'र सुरग लाभ ! उरणरी हियो भरीजग्या । इसी मौत तो सुभागणियां ने 
इज मित्र । 


श्रारोगी चेती तो धूवा रा मोटरा गोट आभा कांनी उठणा लागा। कंगाली री 
मां ने उस धुवा में रथ रो आकार सुभट निजर शआवश लागी। मांय ने नीं जांणे कुण बेठो 
है, परा माथा रो सिंदूर अर पगां री मेंहदी साफ दीखे है । ऊपर कांनी देखती कंगाली री मांरी 
आंखयां में झ्रांसूवां रो पड़नाछो सो वेवरा लागौ। 


उणशीज वखत श्रेक चवर्द-पनरं बरस रौ टावर उठ आयी अर उरणारो पल्‍लौ खांचतो 
कीचण लागौ-मां थू' भ्रठे ऊभी है श्रर महने भूख लागी। रोटी नीं बणावैला आज ? 


मां चमक'र पाछढछ् फेरी श्र बोली-पछे बणाय दूला रे ! 


श्राभ कांनी श्रांगली रौ इसारी करती कवर लागी-देख, वेटा देख ! वांमणी मां 
रथ में वै5र सुरगां जाय री है ! 


टावर अचू भा सू श्राभ कांनी देख्यौ श्रर वोल्यौ-कर्छ मां ? महने कांईं कोनी दीसे। 
थोडी ताछ ठर'र कैवण लागौ-थू' ती गैली व्हैगी है मां ! श्रौ तौ घू वो है घुवी ! श्रर पछे री- 
सां बत्तां बोल्यौ--वहू तौ बांमणां री मरी श्रर रोंज थने शआ॥आावे ! श्रो क्यू? दिन दुपर 
चढ़ग्यौ, हाल थने भूख कोनी लागी कांईं ? | 


कंगाली री मां ने श्रवे चेती आयो। मिनखां रे कारण यू मसांख में ऊभ'र रोवतां 
उण ने लाज आई वेटा रै जतनां री बात ही । उण झट आंसूड़ां पूछबा अर हंसण री कोसिस 
करती बोली--महूँ रोबू' किण' रास्ते रे ! रोवे म्हारी बलाराज ! ओऔतो आंख्यां में धु वो 
आयग्या दो । 5 


--हां धूवी झ्रायग्यौ हो ! म्हने कांई चिगावे, म्हूं सैंग समझ , थू रोब॑ ही। 


भा कीं पड़ त्तैर नीं दियौ। वेटा रो हाथ पकंड'र सीधी घोर्ट मार्थ पूगी | पोते 
सस्‍्तांच कियौ, बेटा थे ई करायौ अर घरां आयमी । मसांण री छेली क्रियावां देखण रौ अवसर 
उणं ने :तीं.मिछयो | जप पड 
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(२) 


टावर जनायां मां-बाप टावर री नांम देवे । पण मोकछी बार बिधाता यथा नागा 
माथ हंसे । फगत हूंसे इज कोनी कई चार पड़ तर ई देव । इण बारखे सांग्यां रा प्रांधा प्र 
नांम ने सुख मार्थ दुनिया जीवश लग हँसती रंवे । पण कंगाली री मां रो नांम देखता एसी 
भूल कोनी व्ही । 


बात यू बणी के उण री जनम उ्हीतां ई उगारी मां मरगी | इगा बारते बाय सय 
दियौ--प्रभागण ! नोमाइती । जिण रो बाप नदी कांटे माछछा पकड़ती फिरतो घर या दा पा 
में पड़ी रंवती । भगवान जांगा वा कियां जीवती र्यगी | मोदी झियां उगा रो ब्याय हसी । 
घर-धणी रो नांम हो--रसिक बाघ । बाघ ई पश्रेक दुजी बाघणी भोज की सो यो तो उणने 
लेयर कोई दू्ज गांव जाय'र बसग्यी | श्रमागी पोतारा प्रभाग भर उसे कीडौतिया ने लिया 
उर गांव में इज पड़ी रही | 


दिन लागां कगाली मोटो स्टियों | ग्राज बी पनरे बरस सो है । अब सेंतरी बुगाई 


रो कांम सीखणा लागौ है। प्राभागी ने पत्फी उम्मेद है के भर्च उणरा इगरा दिनशा बीत 
वाढा है भर सुखरी घढ़ियां श्रावण बाछी है । दुस कार्ट सीज है, ऐसा बात से सौगी इज 
समभ; सके, जिगा उणने भोगियो व्है । 


कंगाली तदाव मार्य जायर हाथ मूडी घोय रे पादों प्रायो । छश देखो के उग्र 
थाली में जिकी ग्रेंटी-बूठी बच्यी हो, उणरी मां उपने प्ेक तासाछी में सेलियोँ है । उग्ः 
प्रचु भा सू' पूछयौ--मां थू नो सार्वला ? 


मोक्‍्छो श्रवेद्वी व्हियो बेटा, भव 'मूय ई फोनी । 


बेटा ने विस्वास नीं व्हियी. वो बोल्यो --भूरा किया कोनों ? येगू हांडी करठे है ? 


०, 


वाई बार मां रख भांत बेटा ने भूल थाप दीवी ही । दइृुण कारणा यी मांन्यौ कोसी 
अर उस हांडी देख र एज छोड़ी | उणा में भ्रक मिनय गार्व जितरा चाय हा । 


कंगाली मां र॑ खोला में बेंठग्यो | इतरोी मोटो टोगह्टी गाोछा में बठी फार्य कोसी, पण 
कंगाली जनम रोगी होवण सू श्राज तांई मांर रोछा में रमार इज मोटो व्हियौं। घर यारे 
टावरां सार्ग रमवाने तौ वी कर्द सीक गयी। वो मांर गढ्ां में बाथ घालर मरी गैड़ो तियादसों 
बोल्यौ-- 


मां थारी डोल ऊनो लागे। इण तावड़ा में पयू' तो थु मर्सांणां में गई भर यू 
रुदी में स्नान कियो ? थें मुडदा ने बालछतां कर्द 


मां बेटा रे मूडा श्राड़ो हाथ देवती बोली-- मुड़दा ने बाछूणो नीं कैवीणे बेटा, वो 
तो दाग-देवणो वाज । श्रर बांमणी मां तो रथ में बंढ'र सीघी सुरग गई है । 


बेटी बोल्यौ--+रू' बिजली बातां कर | रथ मार्य चैठ'र पर्दई कोई सुरग गयो है । 
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-महैं निजरां दीठौ है कंगाली ? श्रर निजरां दीठी परसरांम कवहूं न झूठी होय ! 
वांमणी मां रथ माथ बैठी ही भ्रर वां रै मेंहदी सू' रचिया चरणां रा म्हैं दरसरा किया है । 


--सगढ्ांई देख्यौ है । 
--ह। सशक्त ई देख्यौ है ? 


कंगाली मां रो छाती माथे माथी धघर'र सोचरणा लागौ। मां री बातां माथे विसवास 
फरण रो उणरो ठेटू सुभाव हो । मां पोते कवे के सगक्का जणां बांमणी मां ने सांप्रत रथ 
मा्थ वैठ्यां सुरगां जावती दीठी है, तौ पछे पश्रभरोसा री वात ई कोनी | थोड़ी ताक हैरार 
धीरे-धीरे उण पूछबयौ--जद ती मां थू' ईं सुरग में जावेला । 


विदू री मां उण दिन राखाल री मौसी ने कैवती ही--कंगाली री मां जिसी सती 
साध्वी लुगाई ग्रापांणी जात में दूजी कोई कोनी । 


कंगाली री मां कोई पड़त्तर नीं दियौ । कगाली धीरे-धीरे कैवण लाग्यौ--म्हारे बाप 
थर्न छोडी, जद कितरा जणा थारे सागे नातौ करण ने त्यार हा ! थै सगढ्ठां नै ई ना दे दियौ । 
धू" कंवती रही के म्हारो कंगाली साजौ-ताजौ रहीजौ, म्हारौ सगढ्ौ ई दाल्द दूर वहै जावैला । 
मूूं क्यू दूजी भव कर'र जमारी बिगाहू' । मां, धू नातो कर लेती तौ म्हारी कांई हवाल उूहै- 
तो । स्यात्‌ महूं भूखां मरती मर जावतो । 


' मां वेटा ने छाती रे चेप लियो | साचांणशी उस बखत उणते मोकछा जणां नाती करण 
री सलाह दीवी ही। उण सगढ्ाां ने ई ना दियो, इण कारण उरणाने मोकल्ी तकलीफां ई 
उठावणी पड़ी ही । श्राज सगढ्ी वातां नै याद कर'र उणरी श्रांख्यां में पांणी प्रायर्यी। बेटे 
पोतारे हाथ सू मां रा भ्रांसू' पूछ'र कहचौ--मा थू' सूर्व तो गूदड़ी बिछाय दू । 


मां चुपचाप बैठी रही । कंगाली चटाई नांख'र मार्थ गृदड़ी विछाय दी। खटौलड़ी 
माथलौ तकियौ लाय'र लगाय दियी श्र मां ने सहारो देय'र सोवांण दी । 


प्रभागी बं.ली--श्राज छू! कांम मारे मत जाईजै बेटा ! 

इग्य वात मार्थ कंगाली घणौ राजी व्हियौ । पण बोल्यौ--कलेवा रा दो पइसा तीं 
मिल ला मां ! 

-नीं मिक्रे ती नीं सही । थू' श्रठ म्हारै कने श्राथ/र बैठ ! महूँ थर्म झ्राज परी वाह्वी 
बात सुणावू ला । 

--राज कुवर, कोटवाक रौ बेटी श्रर उडणखटली वाढ्ली बात सुणाव मां ! 

भ्रभागी वात मांडी ) श्रा बात उण रे दूजजां सू' सुण्योड़ी ही । वात कैवतां-कैवर्ता वा 


राणकुवर श्रर उडण खटली नै भूलगी श्रर पोता रै मन सू' इज वात कैवश लागी। -ताव 
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ज्यू-ज्यू' घढ़तो गयी मोथों में लोही तेजी यूं. दौदण लागी। वात॑ कठ5 री ब5 पूगी । कंगाली 
रा रूगता उभा व्हैणा मांडिया श्र वी मां री छाती र काटी चैठस्थी । 


सूरज प्राथमग्यी, श्रंधारी संसार ने दवाकग लागौ, पण प्रभागी रे घर में दीवा-बत्ती ई 
नीं व्ही । ताव में उफणती मां रै मूडा रा बोल बेटा ई काना में इमरत घोछरा लागा | बाइण 
सागंई मर्सांण जात्रा री कथा, वो इज रथ, वे इज मेंहदी सू रजिया पगलिया ग्रर वो इज 
बांमणी मां रौ सुरगां कांनी प्रस्थांन | किण भांत दुखी घर-घणी पोता री जोदायत ने भरण 
रज दीवी, किरण भांत बेटा मां ने आरोगी मार्थ पोढ़ाई, किंगा भात बेटा रे हास गम माँ मे 
अग्ती' मिल्ठी......., ««००००«न्‍ «वर वा श्रग्नी कोनी बेटा, वो तो भगवांत रो प्रसाद है, प्र प्रार्भ 
में ऊठता वे घुवा रा गोट कोनी, वी ती रथ है बेटा, रथ ! कंगाली ? 


+-कांइई बात है मां ? 


--थारे हाथ री श्ग्नी मित्ठ तो बांमणी मां रे ज्यू' महू ४ सुरग जाय सकू । 
कंगाली घीरे सीक बोल्यौ--इसो बात मूडा मार्थ ईनीं लाबणी मां ! 


पर कंगाली री बात ने पभ्रणयुणी फर'र वा ऊंटो निमासा नांगतसी बोसली--नीस 
जात कंय'र कोई नफरत नीं करेला, दुखियारी समझ र कोई मूठी मी फेरंसा, बैटा रे हाथ सू 
प्रग्नी मिक्कघां रथ ने श्रावशौ पड़ेला कख मारर आवणो पहला ! 


बेटो मां रं मूडा श्राटो हाथ देवतो बोल्यो--इसी बातां मतझर मां मतकर, म्टने 
डर लागे। 


पर! मां वोलणं लागी--देख बेटा, प्रेकर थारा बाप ने ई पकष्ट/र लायणों पट ला ॥ यो 
म्ुते चरण रज देय'र छेली-पली सीख द॑ला «००००० उणीज भांत पग्ां में मेंददी 
श्रर मार्थ पर पिंदूर ........०«««वपण श्री सगछी करेला कुण ? थू' फर दला बेटा ? धु' इज 
म्हारी वेटो है श्रर थु' इज म्हारी बेटी पण है ...........»उण कंगाली ने छाती रे काठोे 
चेप लियौ । 


(३) 


श्रभागी रे जीवण रूपी नाटक री छेली कड्टियां पुरी होबण वाली ही । घणी तांबी 
चवड़ी बात कोनी ही । जीवण रा तीसेक बररा वीत्या ब्हैला के जीवण दीप होछ-टोऊ 
बुकण लागोौ। कनला गांव में प्रेक बेद्य रेवती । कंगाली उण रै करने पूगी, हाथा जोहटी करीयी, 
पर्ग पोतियां .मेलियौ, घर में पीतछ रो श्रेक लोठौ हौ, वी श्रद्मांसोी धरियोँ श्र झ्रेऊ रुपियौं 
रोकड़ी फीप्त रो निजर कियौ | तौ ई वैद्यजी महाराज नीं पधारधथा भर दवा री फगत च्यार 
गोछियां पकड़ायदी | वां ने संत, सूठ रा रस भर तुलसी रा पतां सागे लेवएण री विध 
बताय दी । 
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घरे गयो तौ कंगाली री मां उर माथे रीसां बछती बोली--थे म्हने बिंना- पूछा 
लं.टो भडांगी क्यू" घर दियौ बेटा ? 


पछे उण हाथ लांबौ करने दवाई री गोछियां हाथ में लीवी, माथा रै शड़ाय'र 
चूल्हा में फेंक दी । वोली--साजी व्हैणी व्हूंगा तो यूः ई व्है' जाऊंला- वेटा ! श्लोद्डी जात रा 
मिनख कर्दे ई दवाई खाय'र साजा विटया है ? 


दो तीन दिन यू" इज निकल्ग्या | भ्राड़ेसी-पाड़ौसी सुख पूछरणा ने गया । पोत पोतारी 
जांण पभ्रर श्रकल माफक ओखद बतायी, माडांणी-मा्डंणी खावण री भव्ठांमण दीदी श्र 
पोत-पोता रे मारग पड़या । 


मां कंगाली रो हाथ पकड़ 'र कहचौ--इण दवायां सू' कांई गरज नीं सर्ज बेटा; 
मूँ तो मते ई ठीक ब्है जाऊंता | धू' चिता मत कर । 


कंगाली रोवतौ रोवतो वोल्यौ--थ वेद्यजी री दवा चूल्हा में नांख दी । बिना श्रौखद 
लियां कदई कोई ठीक व्हियौ है ? 


--महूं ठीक व्है जाऊंता वेटा, थूः थोड़ा चावक् रांध'र खायले | म्हूं देख” देखांणी 
थू.चावक्त कियां रांध है ! 


कंगाली उमर में श्राज पैली वार चावक् राधरणा ने बैठी | चुल्हा में पांणी ढुछूण सू 
धूवी व्हैग्यी । नीं तो चावक्ठ ढंग सर सीस्या प्रर नीं वां में सु ऊर्सांमणी ई पूरी बारे 
निकल्थौ । थाछी में पझसती वखत-ई चावक्ठ-थोड़ा बारे ढुढुग्या । सगकछौ खाकौ देखर मां री 
आंख्यां में पांणी श्रायरयौो | उरा ऊठण री कोसिस कीवी पर नीची पड़गीः। खायां पछे लारलोौ 
कांम किण भांत श्रवेशणौ चाहिज--वा बतावण लागी तौ गढ़ौ रूघीजग्यौँ भर आांख्यां: 
भरीजगी । 


गांव रो ईसू नाई नाड़वैद हौ। दूर्ज दिन श्रायौ, श्रभागी री नाड़ - देखी; निसासां” 
नांखी, माथौ. घु णियो श्रर मारगे पड़यौ : अ्भागी बात ने समझगी पण डरी कोनी । नाई रै 
गयां पछे उस कंगाली ने कने बुलायौ श्र कहयौ--थू' उस ने श्रेकर बुलाय'र लाग सके ? 

--किणाने मां ? | 

--उखने रे जिकौ कनला गांव में रेवे । 

-+-किण ने बापू ने ? 

ग्रभागी चुप रही । कंगाली बोल्यौ--बवै श्राय जावैला मां ? 


श्रभागी मै ई इण बात .रौ पूरी अभरोसी हो । वा धीरे सीक बोली--उराने जाय'र कहीजे के 
स्हारी मां मांदी है श्र वा श्रेकर थांरी चरणरजः:लेवणी च.व-- 
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म्भा 


कगाली वहीर होवण लाग्यी तौ उण कह्यौ--जहूर लेगर पश्राईज बेटा | कहीजे 
म्हारी मूडी देखणौ व्हे तो प्रेकर श्राय जाये । 

थोड़ी ताछ ठैरार वा फैर बोली--श्रावती बखत नायएा भाभी सू' सांगर थोड़ी 
मेंहदी जरूर लेती श्राईजै बेटा, म्हारी नाम लियां वा ना नीं दला । 


(४) 


दूजोड़े दिन रसिक वाघ पश्रायौ उण बखत ग्रभागी प्रनेत पड़ी ही । छण्ारी नारे 
काछौ पड़स्यो हो श्रर नेणां री जोत मंदी व्हैगी ही | कंगाली रोवतो रोबतो बोत्यौ-मां ! 
मां! बापू श्राया है, थू उणां री चरण रज लेबे कोनी कार्ड ? 


मां कीं सुप्यो, कीं नीं सुण्पी श्र श्रेक हाथ लांबी कर दियो। 


रसिक गिरण गैली व्हियोहो ऊभी हो । उणा कर्दई् गपता में ई झा बात सनी सोनी 
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ही के कोई उणरी चरण रज मांगला | त्िंदु री मासी करने इज ऊभी द्वी। उग्प क्यो-रे 
भाई दौ- वापड़ी ने जावती वखत चरण रज तौ देय दो । 


रसिक श्रार्ग सरवधों + जिण लुगाई ने उण सगछी उमर प्रछमी रास, भूल ने ई 
कर्देई सार संभाछ नीं लीवी, रोटी कपड़ा रो ई नीं पूछघीौ, हेत रो प्रेफ प्राय र ई मनी काय्ों, 
उणने चरण रज देवती दखत उसने पोता ने ई रोज प्रायग्पौ । 

राखाल री मां बोली-- इण सती साध्वी ने तो कोई बांमणा रे घर में जनम सेवणो 
हो | प्रा श्र अरछेवां रे घर में व्यू! जनमी ? श्र्व टणरी माटी ने गत घाल दीजौ भाई। 
कंगाली रे हाथ सू' भ्रग्नी मित्यां इणारी मुगती ब्है जावेला । 

दिन वीतां रात श्राई भर रात ई घीर-घीरे बीतणा लागी । कंगाली री मां पादो सूरज 
नीं उगणा दियौ। रात थकां इज परम घांम सिधायगी । झुण जांए गदेबां रे रातर रथ 
प्रावे के नीं श्रावे। इण वास्त पाछ्ी जावणो पई तौ प्रंधार॑ २ जावणौ इज ठौक है । 

झूपड़ी र॑ भ्रार्ग झ्रांगर्ण श्ेक श्रधसुखा दरखत ऊभो हो। रसिक प्रेझ कयाहियों 
लेय'र काठ वास्त॑ उराने वाठण लागौ। दो-च्यार घाव दिया। ब्हैला मे जागीरदार रो 
फकणवारियो श्राय पुगी । श्रावतां ई भड़पी श्रेक थाप रसिक रा मूडा मार्थ । 

-“वंयू' दरखत थारे वाप रीौ हूँ रे हरांमी जो रवाडियो लेय'र वाठण ठुकगौ ? 

रसिक कनपड़ा मार्थ हाथ फेरण लागौ । 

कंगाली रोवतौ-रोवतौ बोल्यौ-दरखत म्हारी मां रै हाथ सू' रोप्यौड़ो है। इणाा 
वाढ़ां त्तौ कुरणा ना देय सके ? बयू' थाप मेली थू' म्हारे बापु रै ? 
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कणवारियो कंगाली ते ई मजौ चखाय देवतौ पर वो मुड़दा रँ भेत्ठौ व्हियोड़ी हो, 
इण कारण बचग्यौ । | 

हाको-हबी सुरार खासी भीड़ भेव्ठी न्हैगी । पण किणई कणवारिया ने झ्रोहड़ी नीं 
दियौ। उल्टी कणवारिया ने हाथा-जोड़ी करण लागा-श्राप बड़ा होौ! आप दयाक्र, ही! 
माफ कर दिरावो। मरण वाली री मंसा ही के उसने वेटा रै हाथ सू श्रग्ती मित्र॑ श्रवे 
शआरापरी किरपा उहै तौ श्री कांम पार पड़ सके । 


परा करावारियं लगार ई गिनरत नीं करी । बोल्यौ-म्हार प्रार्ग थांरी श्र 
चालाकियां नों चालला । 

इस गांव रा जागीरदार कोई दूज॑ गांव रंवता | वां री तरफ सू' श्रेक हवलदार 
अर कणवारियों इण गांव में हा । लोगां देख्यौ के कशवारिया सू' बात करणी फिजूल है सो 
कगाली हवलदार श्रधरराय कने पूगी । उस टाबर ने श्रौ ध्यात कोनी हो के कागला से 
काका है, रागा रा भाई परागा है भर से श्रेक माछा रा मणिया है । 

दुख में गिरण गली व्हियौड़ो ठावर हवाला रे परगोभिय चढ़तो इज हौ के हवलदार 
अ्रधग्राय सांम्ही घकिया। वे पूजा-पाठ नि्वैड़'र बारे श्राव हा । कंगराली ने अ्रबड़ियोड़ी 
प्रावतों देख र बोल्या-- 


--+कुंण है रे ! 

--म्हारी नांव कंगाली है वावसी । म्हारा बाप ने श्रापर कणवारिये कूट दियौ है ॥ 

-- ठीक कियो कूटणी इज चाहिजं, हरांमजादे विब्रोड़ी नीं भरी व्हैला । 

--ना सरकार  म्हारी मां मरगी है भ्रर काठ र॑ वास्त म्हारो बाप ग्रेक दरखत 
बाढता हा....»««०००००००पौ रोवरा लायगौ । 


राजा करण री वेक्ा प्रभात रा पो'र में श्रो खिलकौ देंख'र हवलदार रौ मन मोकढौ 
पड़स्यो । छोकरी मुड़दा रे भेल्ौ होय'र भ्रायौ व्हैला | वी उसने धुरकारतो थकौ बोल्पौ--मां 
मरगी है तो नीची इज ऊभो क्यू नीं रह्मयाँ ? भ्ररे है रे कोई हाजर ? थोड़ी गोबर लायर 
भ्रठ नीप दीजी रे | दिनू गे ई सगक्कौ भिस्टवाड़ौ कर दियी हरांमखोर ! 


--कुण जात में है रे छोकरा थू ? 
--महैं अ्रछेव हां बावसी । 
--तौ अछेवां रै काठ री कांई जरूरत है ? ु 
--म्हारी मां मरती वखत कैयर गई है के म्हन बेटा रे हाथ सु" अनी मित्लणी 
चाहिजे,..,......०५-०«अर वौ बाकौ फाड़'र रोवण लागौ | 
ग्रधरराय रीसां बल्ता वोल्या--अ्रठ॑रोव मत पौजी ! दरखत वाढणों है तौ कीमत पांच 
रुपिया व्हैला । वोल दे सकला ? 
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- ना सरकार ! 

--तौ पछे दरखत थारे बाप रौहे। हरांमी ! पाजी ! गंदा ! 

कंगाली वोल्यौ--दरखत म्हांरी श्रापरी है बावसी । म्हारी मां पाता | हाय सू झआांगरा 
रे से बीच रोप्यो हौ। उखने घणी दारो पांणी पाय पाय'र उछरस्भो है 
ह -अरे है रे कोई हाजर ? इण दहरांमी रा पिल्‍ला ने काने पकड्र बाई काट दो । 

अर साचांणी उणरी कांत पक, घववा देख र हवाला रे बारे काद दियो | कार सू 
इसी वजनी-वजनी गाल्ठां ठरकाई के सुणा बव्है तो काना रा कीड़ा गिरजाय | एसी फूटरी भर 
श्रोपती गाढ्ठां जागी रदारां रा श्रादमियां सिवा दूजो कुण काट सभी । 

कंगाली ठेट जामीरदार काने जावश रो मतीो कियी ! 

ड्व पव् नैटो हो, टगा बारसत जागीरदार मगरजी है धर में राद्य री त्यारी भारती 
ही। डोकरौ-डोकरी दोन्‍्यू कांम में लागोड़ा हा के कगाली जाय पुमो। बीहयौ-परनदाता 
हारी मां मरगी है । 
बुग थू' ? चावे कई है ? 

-+महूँ कंगाली हूं, वावसी म्हारी मां ने पग्सी देवगी है । 

+तो देव बयू' नी । ना कुण देवे है ? 

श्रर मुखरजी ने थोड़ी जेज पैली कानां पूर्गी बात याद श्रायगी । भ्रो काई दस्त 
वाढ़णी चावे .. .....«००००० 
बोल्या--जा, जा ! भागजा अठा यू । म्हने इसी फालत बातां वार बरात नी है................ 

मुनीम भट्टाचारज बैठी नांमौ-लेसो करे ही | बोल्यौ--्प्रोद्छी जात में महा मी 
फेर दाग कद देवता ने | जा मूडा ई प्रस्ती श्रट्टाध/र धरती में घुर दे, शा दोट जा ! 

मुखरजी रो बंटी कर्ठई 
ई म्हारा बेटा बांमण वणरणाो था 


बारे जाये ही | बात सुण्य/र बोल्यौ--देसो भट्टाचारजी समक्ा 
बे 

कगाली सीधो घरां पूगी | इग भाग दोद स्‌ वी धागगी है । यो उरी मा ही 
लास र कने जायार ऊभो व्हैग्यों । 

छेवट नदी कांठ साटी खोदार लास ने मांय पोढाय दी । राग्राल री मां गंगा 
रे हाथ में बढ्तौ पूछो पकड़ायौ श्वर कंगाली लास रे मुटा रे भ्रग्गी रो परस करायौ। पर्दा 
सगढ्हांई मिकर होढ-होछ खाडा ने माटी सू' बूर दियो । जिश वरात दूजा सगछाई गाढ़ा मे 
वूरण में लागीड़ा हा, कगाली बढता पूछा में सू निकत्धता घुया ने परी मीट स्‌ देगी हो । 


कल 


डक 


ज 


उल्बो : हॉ. गरपििंध राणपुरोहित 
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लांबी कविता पतली खेंप 
खुद सूं खुद री बातां 


गोरधन सिघ सेखावत 


[ तेजसिघ जोधा सारू ] 


बूढ़े बड़ले री ढत्ठती छींयां में. 
सांस लेवती फंफीज्योड़ी मन 
मृत धारघां, खुद ने मारचां, खुद सू पूछे 
कांई व्हैसी ? 
कुण वी 
लांबी उबास्यां सू ठंडी हुयोड़ी: मुठबं में 
मोर पुरांणे जुग री बातां । दूजो खंखारे 
कंठां में चिप्योड़े बासी थूक ने श्र नीं पिछांरं 
खुद रै काख रे पसेव री खाटी बदबोय ने 
श्रेक टांग तुट्योडी कीड़ी ने च्यारू मेर सू घेर 


जागती जोत/४३ 


ले ज्यारी केई कीड़धां प्र वी खंखो् खुद ने 
लारला दिनां री सोवणो सुरंगी श्रोल्टू सू 


देख, उणी ने देख 

वो रोज भरम रो फंपूरी उठाये 

रामांयण बांचे । दिना ने खांचे । मोर्स कंठ 

सांच रा | अर सुलफा गांजा सू ग्रतुगी जिनगानी रा 
कोडाया तिवारदां री हंसी उठाये 


दिन व्हैगा 
चौवारा री रंग उत्तरबा लाग्यी । उत्रसी । 
देवर मार्थ चढ़पोड़ा सिवा 
नित सावल् चढसी । कीवत सांची, लागे जद तांगा 
उतरे गंडासा री पांण । थी तासपत्तों रो सेल 
भ्रां कोटड़घां रे मांय श्रेकर ब्रेगो पूरो ब्हेसी 
जाजमां रा बला घाघरा । पढ़दा री 
श्रोढ़ ला घूषी टावर 
जमांना ने सावत्ठ देख'र 
मं मांय ई मांय बसू । म्हारा सू' चोसी है ग्रटवों 
परीदेव हेली मार्थ । नीं वौले ग्रर नीं चाल। नों 
किणोीं रं भेद प्र नीं किणीं रे सागे | 
श्रर म्हैं म्हार ऊपर हंसू 
श्रोपदार वातां री पुड़त खोलू 
प्रर करडो व्हे जावू भाटो सो | मंगरां में ऊरे 
चवका मारतो दरद । हेर लेवे पांसक्वपां रे श्रेड-छेए 
सुख री सोड़ प्रोढ़'योड़ा बगत रा मरदां ने । यांचदा लागू 
हथेव्यां मार्थ लिस्योड़ा नारा 
केई मू डी बरांध्योडी कोथव्थ्यां सोलू 
परणा किण सू' बोलू ? 


म्हन॑ ठा है 
खून नीं वापरे म्हारा बोदा जुड़बोड़ा पर्गां में 


जागतो जोत/४८ 


पण हाल ई रगत री बैवे तंदी 

म्हारी रगां में | इण गदट्ट माथे ऊगणौ-छिपणोौ 
भर देखणो गोटा-किनारी बेचता बिसाती ने 
चाको रावती, सुई बेचती गिवारण ने 

तिरसी पिणहारी ते चूड़ौ बेचती मश्ियारी ने 
सगढ्वां रै सगक्ा काम 

बूढ़ी भर्ज रांम-रांम 


मड़ी मु डागे 

रात रो ठंडी पौर टांग पस्तारर 

बैठ जावे । भ्रचपढी हंसी रे मीठे हुंकार में 

सपना री काया माथ्थ 

भांत-भांत रा रंग रंगीला मांडणा मंडीजे 

परा बेगौ ढछ जावे हिरमिचिया दिनां रौ गुमेज 
श्रांख फरूकतां 

अर पछे उग बोछरड़ी दिन 

ताव भरथोड़ी, से सू' लड़ती | खाबू-फाडू करतो 
बोल उल्टी, सुर्ण उल्टी, चाले उल्टा श्रर बात-बात साटे 
श्रोफाड़तो लाता । उड़े भाष॑ सो केई उमीदां 

फेई डांवर मनभातो सी रातां 


कदे-कर्दे लागे ह 

मैं म्हारे सू' साव अलायदौ छिटकायौ सू' हूं 
ऊभो हूं गूगढी माटी मांय 

हाथ री रेखावां सागे घिती नी. 

इतिहास री श्राकछ-वाकछ तसवीरां री पिछांण 
नादीदा दिनां री बोखी मुकछक 

ग्रागोतर रा ऊठता पगां न देखर 

ग्रेकर सावचेत व्हैगी ह 

श्रौ सावचेत ब्हैणी कित्तौ लाजमी ? 


जागती जीत/४५ 


कुण.......हैं रे कुण ! 
सुर्णो छम-छम मिनखजूण री कड़यां सू बंध्योड्रा 
मनवारां रा घूत्र॒रां री । देख....श्ररे देख ! 
श्रापी भूली सी सिझ्या लुक जावे कूपड़चां रू गोले 
श्राखौ गिगन बोल । जग मोटी मूमल दह्वालो 
नीं पधारी म्हारे देस । गिदो् प्रपणेस ने 
सूनो पाठ मा्थ 
हथेद्थां रो मल उत्तारतो बटाऊ | लुक्योह़ी बगत 
खेजड़ी रे ओरल दांत तिड़कार्व 
जे बोले बाबा रांमदेव री । 
मोटा है वे ? 
स्थात मोटा है जिका रमे रात-दिन सतरंज 
वतावे प्यादी कद मार॑ वजीर ने । कद घोई रा 
ढाई घर सू' हाथी मरसी । नाक चढ़ावे, भ्रांगा फिराये 
सोचे कद दाव पड़ेली दूजा कांनी 
टीबां रें ठंडे कालछज मांय 
ब्है जावे वेहोस सुरजी । गछी रे मूड सू 
उतरे ककछकछाट री बुखार | अंबारो श्रापरी ठोटी 
माथे लाठी टेक र घरा सांमे ऊम जावे 
नेम-धरम रे संकतव री आंग्यां खुले 
रोटी बांट नेमू दरजी काछा भभूरा कुत्ता ने 
रासन व्हे जावे मूधघो । सरकार री कुटब्लाई । इण कलजुग 
किणा रे सांच री समाई । 
स्यात 
हर बात री भ्रक ते सुदा हृद छ्हे 
मिनख, मिनख है पण मिनख उपराडे ई 
व्हैणा री सोचे 
ग्रर सोचे क्यू नीं 
उण री सामरथ पसवाड़ा लेवती 
हदां सागे ठिसकछी सुरू करे 


जागती जोत्त/४६ 


स्यात ह॒दां लारे मानखे रा सुरजी 
भ्रांख्यां मींच्यां रजाई मांय सुता ब्हैला 
श्री इज चरचरे भरम री सुवाद 
हथेछ्यां मांय खून बण'र पावसे 


सगक्ठी इतिहास 
ग्गोतर रे भिनख सारू इण हदबंदी री 
नकठाई रौ गवा है । 


में रजाई श्रोढ़'र 

तासपत्ती खेलू देस रा सपनां साथ 

तड़के ई ऊठ सगढ्ठां साथे 
भारतमाता री जे बोलू 

छेड़खांती करणौ नीं ठोक 


मरथोड़ी ल्हास साथे 
सोचू श्रा मिदर री आरती 
किण ने सावचेत कंरे । मिनख सूता है ढप्पाढोछी रा 
कित्राड़ जड़यां । अंधार री जंवांती 
श्रापरी छाती रा बकसवा हाल ढकया नीं 
पड़दां रा इतर फुलेल 
आंगरा सू पग नीं उठाया 
मुरग री जुकांम रो इलाज कांईं ? 
उणरं गढछ् में बंब्योड़ी घड़ी 
तीं व्है कद खराब । लोग पगां माथे 
हेटे सरकती रजाई खांचे । मुरगौ 
सुरजी रा सात सलांम बांचे | पण 
ऊठरो कांई जरूरी ; आा सांच है के 
बोल्यां खुले पोल पण इणं राज में पोल रो 
तोल करे कुण ? : के 
पोल सगढ्ां- रे होठां चिपगी । 


जागती जोत/४७ 


सोचू, कांई चारवां श्रापां झ्रां कोटड्चां सू 
श्रे कोटड़चां श्राज सूनी 

आं री मरोड़ साव जूनी श्रर इतिहाप्त री 

गूगी श्रातमा सागे चींव्योड़ी 

ग्रठे नीम रे लटकायौ रबतो 

झेक मरचोड़ी कागली 
टावर निरखता, बंदूक सांमछता 
पर अब दोरो घगयी वांवर जो 
कागला ने मार्णो 

बार-तिवार 

कारू कमीण भेछा व्हैता निदछ्धारावछ ब्हैती 

रांम-रमी श्रर मुजरां सू 
कोटड़ी रे अंतस रो हरख 
कोटड़ी री बुरजां माय 
प्रकड़ीज'र बंठतोौ 


श्राज बगत बुहार दिया 
 सगक्ंं रे माथां रा साफा 
गेल भ्रर गछो रा पग मुड़गा । जगा-जण रो 
काख में राज री खाज सुरू ब्हेगो । 
पिरजातंतर रो सेवरी घण!' सोवणो 
पडा बरातां +छड़गी 
हाफक्ां चहयोड़ा वरात्यां रो मौज 
2,गाछुक उमीदां रो रातां में 
घुठगी । श्राज तूय्योड़े मांचे मार्थ बंठो पिरजातंत्तर 
हाथ में खाली डबरी लिया उद्यासी लेबे । 
रं मांय जरा-गणा-मन रा सुर धीमा नी व्हिया । 





तिरंगे मंडे रो रंग बदरंग ब्हैगो । 
खून रे ब्रदकछ खुन कुगा मांग्यो ? 


जागती जोत/४८ 


लाल किले रे माथ अंडे री पांख्यां कुण 
खोली ? किण र॑ वास्ते ? इतिहास आजादी ने 
ग्रजगर तौ तीं बखांणी 


फेसला इतिहास में ई' व्हिया । बादां 
रो भरी रेत में श्रांम रा रूख कद सरसाया ? 
म्हें खुद भरम री पोक् में 
स्थांच सू' ब७ खायोड़ी जेवड़ी री श्रेक-प्रेक सकी ने चुग'र 
खटकते दरद ने हछ॒कौ करू । सुस ज्याव तिरियां मिरियां 
भरथोड़ी नाडी । 
म्हारो मन म्हारे ई 
भेंटी लगावे श्र पूछे 
म्हार माथ री तोड़ी हेटे 
लुक्योड़ी स्थांसी समझ ने 
पण नीं बांटी जाय पह्िये मांय 
मुलायोड़ी हंसी ने 
मं जाए श्रे सगठ्ठा लोग 
म्हाया है 
आ्रां रे मन में दोरप नीं, श्र नों बिसराव॑ 
म्हारा फाध्या पुराणां ने श्र न्यूते बार-तिवार 
ठींचे-ठम्क करे मनावरणी 
श्र करे भराव स्थाणप सू' 
कुबद रे दरड़ां रो 
रीत-नीत रै सारू मार्थ फैले बोक करज-करड़ां रो 
“पर नीं हटे वांरी कूड़ी गुमांत 
वे तोर बांधर बीत्या जुग री 
धुध्वो मुरत ने खींचे 
झणाछक तूट जावे 
म्हारी छकड़ी रा खच-खच करता पैड़ा 
मं खुद ने फड़काऊं अर.ऊभी नहै ज़ाव: 
भोपा-भोपी रो नाच देखण सारू 


जागती जोत/४६ 


म्हारा मंगरां में थापी माई 
डइंग जी जवार जी री बजर छाती रो 
लाखीणो बिड़द 


पण डू गजो 

भोपां रा कंठां में कद तांई बिराजोला ? 
पेट री लाय सांमे 

जुग री स्यांन रा रंगीला गीत फीका पड़ँला 
प्रव तो भोपरा रे लांबे सुर सू 

गढ़ां रे श्रोप नीं चढ़ 

भोपी हार खाय'र 

खादी भंडार रे मांय रेजी बगाबा लाग्यो | 


सांची है 
पेट नीं भर हथकार सू 
पाप री पंड़धां मार्थ बैठा सौदागर 
उभब्ठते मन री पाढां धांम । श्रठाईस बरस सू 
श्रा ढांसी भेजी रे सवामणी चढ़ावे 
भरम री आंधी में सोयोडा श्र लोग 
फूस्योड़े श्रांगरं में मांडणा री उडीक करे 
कद थां वाड़ां रा काछजा 
हरथा व्हैला 
मेनत रे दीयां रो घुटती चानणो 
कद ढाण्यां रो हरख टंटोछ ला । ल्‍यो प्रां 
फावड़ां श्र कुदाछूचां र॑ टीका काढ़ी । क्यू" 
स्यात थे नीं काढणी चावो ? 
इरण धरतो रा होठ रचावी 
खेतां रा तिरछा नेणां सूं नण मिलावो 
क्यू, थे नीं चावी ? 
विसवासां री थोर री भरोटां सू लोई निसरे 


जागती जोत/५० 


पण भोकह्वां ! 
श्रौ खून थांरो है, इण ने चाटो 
गलाफां में वादा नीं चिबोहौ 
सांच ने देखो ई नीं 
इंण ते परोटरशा सारू कमर कसी 
ग्की घूधी मत चढ़ौ 
५४... ; धबखायां रा कुरक्ता थ्रा ढांगी कद तांई' करेली ? 


! 


3: 


हि 


( भागले अंक आगे ) 


टम ह्ठ ॥&9 


लिखारां सू 


*» 'जायती जोत” सारू रचनावां कागद रौ श्रेक पसवाड़े हासियों 
छोड*र उघड़ता श्राखरां में ध्यावस सू मांडर भेजो । उतावक्क के 
लापरवाही स््‌* मांडियोड़ी रचतावां भेज”र संपादक रो जीव 
मती बाह्ली । 

+*  लिपी रा कायदां रँ सरोध॑ सारू 'जागती जोत” मासिक रा अ्ंकां ने 
सावचेती स्‌ बांचौ भर खुद री रचवावां ने जागती जोत री लिपी 
र॑ ढब छा&*र भेजो । 


-+ संपादक 


जागती जोत/५१ 


उपन्यास 
खुलती गांठां 


पारस अरोड़ा 





स्‍्तारवाड रा घोरां री घस्ती रो फाछनजोी पिशाघट। मवार-मिःयार, दिन में दोय 
वार जिणरी सिणगार व्है--जद गांव री पिणियारधां सज-घज'र मार्य तांबे गर पीनछ रा 
देगड़ा-चरी उंचायां, हाथ में टोरी-डोयली लियां र्मिश्लिम करती यार | पिस्यधद रो प्राण 
मार्थ बैंठर श्रेक-दूजी ने बतबावती देगडा-चरी ने घस-मांज 'र सूरज रो किरसमा मे नयो रूप 
देव । बातां रा भंवर अर हसी रा हवोढछा चाल, उस बगत पिणघट रो मिधगार निरयगा 


जोगो इज व्हिया करे । 


जोधपुर सू शअ्गुणो, साठेक कोर्सा रे भ्रांतर ग्रायोरो गांव रूपाछ। सपाछ सो 
मीठियो कुबी दसू' दिसावां में प्रापर इमरत जछ रे फारण तो भावो हो इज, पा सवार 
सिद्पार इरा मार्थ लागणियो पिगाघट ई इणार चावी द्देगी रो प्रेक फारग मांनीजतो। 
आवता-जावता थाकोड़ा करसा जद मीठिय॑ र नहा पूमता सौ थांगी प्राधो बाकेलो उत्तर 
जावती । तिरस नीं ब्हियां ई दोय गुटका इमरत पीवणश रो मन कोतो । मीठिया रे पाराती 
ऊभौो घेर-घुमेर बड़लौ, जांण तपते तापड़िय सू' बचाव साझा तरणीज्योट्री युद्रत री छतरी । 


श्राजादी रे पद्धे गांवां रे विकास सार जिफी योजनावां बणी, उशा में सिमरद 
करसा आपर पइरे, मंणत श्रर सिरफारू उमदाद रह स्थारे गांवां री 'काया-पलंट' करण रो 
जिकी निरणं लियौ उसमें वांने खुदरी काया-पलट न्टरेणो रा श्रामार सफीटद दोसता। जिणा 
दिनां देस ने श्राजादी मिढ्ठी, वां दिनां रुपात्यू रा दाय जवान सैर में कॉलेज री पढाई पूरी 
करण में लागोड़ा हा। ठाकर बादरसिघजी रा कुंवर हिम्मतसिघजी ग्रर सेठ होराचंदजणी 
(हीरजी) री वेटो लाभचंद (लाभूजी)। 


दोनू वी. श्रे. कर गांव श्राया । व्याव दोनां रा ई व्हियोटा । यां दिनां ठाकरसा 
वीमार हा, केई इलाज करवाया पण कोई फरक नीं पड़ची | प्रदीनै काहछ-घरस्त मार्थ आयगीौ । 
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किणी साधु महात्मा रै कैयां-कयां कुवरसा कुवी खुदवायौ | गैरी खुदाई विहियां इमरत 
कुटो--जांण धारणा रे घनुस चढ'र मेणत रा बांण रै पांखा घरती सू' गंगा प्रगटी । नांव 
पड़िया मीठियों | बरसां सू' तरसत॑ गांव री तिरस बुकी । थोड़ा दिनां पछे ठाकरसा ई सावक 
व्हेगा । महात्माजी नीं जांणें कठीने रमगा, पण लोग कैवे के भगवान आया हा । पाछा इत्ता 
बरसां में कर्दई नीं देखिया । हां, महात्माजी वहीर व्हिया उगा बगत कुवरसा वांरी भोढछी 
में श्रेक पोटक्ी घर दी। वो स्यथात्‌ गुप्त दान व्हैला | पछ कुवरसा अर लाभजी री बाह्वपर 
री दोस्ती जवांन च्हैयर गाढ़ी व्ही । गांव रा लोग आं दोनां रौ प्रेम देख थुथकौ नहाकता, 
कवता के भगवान इण राम-लिछमण री जोड़ी ने भ्रमर राख॑ | आ दोस्ती धीर-धी रै रंग लाई। 


किणी वगत झरूपात्त, रा मजुर करसां ने काकछ रा दिनां में मज़ूरी सारू परगांव भ्रर 
परदेसां जावणी पड़तौ, पीवण सारू श्राखती-पाखती रा गांवां रा कुवा देखणा पड़ता | अब 
काछ रा दिनां में आखती-पाख़ती रा गांवां रा लोग रूपाकछ री श्रास राखे | गांव में मसीनां 
आई, कुवा खुदिया, कुवां माथे मोटरां लागी, पम्प सू धक-धक करतो पांणी निकत'र जमीं 
रौ रंग बदकछ दियी । ट्रंक्टर श्राया । बिजछी झ्राई। सेंठां री हवेली भ्रर ठाकरां रे रावह् 
जांणें लिछमी रो पड़ाव पड़ियौ। दूजा करसा पांणी रै बदक्क श्राध देवश लागा। ट्रंक्‍्टर 
किराग्रे चलरझा लागा । इक साखियौ गांव श्रव दुसाखियौ बसागौ। गांव में अ्रस्पताक अर मिडल 
स्कूल खुलगौ । गांव री श्रावादी ई वधरण लागी ही । कीं ई व्हौ, पण भा कंवरणी पड़ैला के 
पीवण रौ पांणी मीठिया जैड़ी दूजी ठौड़ नीं निकहछचौ | 


भादवा रौ मईनो, घुमठयोड़ा बादक्का श्र सांकझ रो लारलौ बगत। अ्रंधारो धरती माथे 
पसस्ण लागौ हो | धीरै-धीरे मीठिया रो जमावड़ौ ई बिखरगौ | श्रेक सोछ -सतरे वरसां री 
जवान छोरी भ्रापरी घड़ौ-चरी भर गररणं ने निचोय/र उशरी इडोणी बणावती अ्रठी-उठी देखण 
जागी - इत्त क में श्रेक वीस-वाईस वरसां रो जवांन बड़ले री श्राड सू' निकल र उरणरे सांमी 
श्राय ऊभौ । गेवू! बरणौ रंग, जवानी रै पांणी सू' पत्ककती श्रांख्यां, मुछकतौ चैरो, चिलकतौ 
लीलाड़--वबूढा-बडे रा देख'र थुथकौ नहाके जिस्यौ ओपतौ सरीर | श्री हो लाभजी सेठ रौ लाडै- 
सर वेटी सूरज । जिणने गांव रा लोग भगवानजी अ्रर बूढा-बडेरा भगवाना र॑ नांव सू 
बतढावता । 


ठीमर स्वभाव अर लुकताई रै कारण लोग आपरा टाबरां ने सूरज री मिसाल देवता 
अर कैवता के लाभजी किस्मत वाछ्ा है, जिकांने ग्रैडो लाखीणशी वेटी भगवान क्यीौ है। धायोड़ा 
सेठजी आपरा श्रेकाग्रेक वेटा ने इग्यारै किताबां पढाय'र पढाई छुड़वाय दी | सूरज कर्देई 
इमत्यांन में फेल नीं व्हियौ । हाल ई सूरज गांव री इस्कूल में व्हेरावात्ठा जव्ठसां में पूरो भाग, 
लेवै । बालीबॉल रो पक्की खिलाड़ी | ब॑सरी इत्ती उम्दा बजावे के मत पुछी बात । खेती-बाड़ी 
है कांम रौ पूरौ जांणकार श्रर मैणती । सेठजी अबे उणरै ब्याव री ई सोचरण लागा हा । 
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वी इज सूरज इण बगत इण छोरी रे सांमी ऊभी सुक्कक रैयो ही। प्रा छोरी गांव रा 
सिरमाछी पंडित श्रोमसंकरजी (श्रोमा म्हराज) री बेटी तारा ही। पत्मासां नैडी उमर रा 
श्रोमा म्हराज रे तीन टावर बव्हिया। बडी ब्रेटी व्याब ब्हियां परछ् लुगाई ने लेग र सर में 
बसगौ | उणसू' छोटी तारा, जिणाने ज्यू-त्यू' करने दोग्रेक बरसां पली परणाई । छोरी चारेक 
दिन सासर॑ रैय'र पाछी श्राई, जिकी पाछी सारारे नीं गई । कारण उरी बीद प्रेक द्रक रो 
लपेट में आय'र गुजरगो श्रर सासरावाढा कंवाय दियी के म्हे उण रांड डाकगा ने गत स्कोरा 
घर में नीं आवरण दांता । जद सू बेटी बापरे घर है| श्रोमा म्हराज री ज्ञीजी श्रौलाद ग्रक 
छोरी दिन सातेक री बव्हेय'र गुजरगी । पिछतायण दुसड़ी नीं केवल सकी मर बेटी | पाद्धी 
आ्रावतां ई खुद वहीर ब्हैगी । श्रवे बाप-बेटो दोय रा दोय । म्हराज मी के रहें आरी उमर बे 
न॑ रोटी घाल सकू। अर वेटी"*""“इण बगत टोलचो सू पांणी सींनर सूरज रो सिर 
बुकावती ही । 


ढ़ 


हब३ 


न्‍्प 


वा बूक़ मांडियोड़ा सूरज ने पांणी परावती बोली--देस्या भगवानजी, किसी 
मुतलबी है लुगायां ! मेह-छांट री बगत ई कोई साथ करगाने सी रकी । जागो महसे सो पोंग्यी 
भरण में बरस लागता ब्हेला | बादढा देसर रंग जणियां ग्रष्टी नहाटी जांगे दादा पढ़े 
गधछ्ठ जावैला । इत्तो कंय'र वा डोलची साली फर ग्रेक कसी घर दी, प्रर पाद्दी गरग री 
ईडोणी वशणणावरणा लागी । 


न्‍ ञ 


सूरज उणने भर निजर देखती थको बोल्यो--'हां 5 55 ! पण मे सागियां जाणतसी 
ही के इण छोरी रो साथ करणियो तौ शब्रर्व प्रारयला | प्र प्रट्टी ४ मीटियो झ्राधो पहती बट 
तो हुकम दी, श्रापर घर पुगाय दू । 


तारा तुणकती थकी आरंग्यां में रोस लाय'र बोली--'बा करो, वा ! कोरों सेसायां 
मती फोड़ी ! म्हारो साथ कर ई ! शबरे बेत भर रो काछजो चईज, बेत भर रो! घारी 
साथ करणिया री, समझ्या ! थांरो साथ उछाव री पाल तांई। ने बित्ने ई कोई टूजो 
सांमी आवतो दीसगौ, ती कर भगवान जो ? वे जा 55 ; प्र म्ट्रारी साथ करेंता । इत्तो 
केयर घाधरे रो फटकारी देय वा उठ सू' व्हीर ब्हेगी । फटकारो जोरदार पड़यो हो । सूरण 
ग्रेक वार ती बगनीज'र रयगी । तारा पाछ र॑ नीच उत्तरगी । सूरज पाद्दो तकाव कांनी उतर 
चोहा री जेब सू बंसरी काढर बजावश लागो--'काछी ग्रे कछायण ऊपदी........” भर 
पाठ उतरती तारा रा पग धीमा पड़गा । उगी बगत कोई छोरी बात फ्रेंगी बंसरी बाजगी 
हैं' दूजी बोल्यी--राधा श्रायगी है !' उशी बगत तड़ातड़ करती छांटां आयगी ग्र तारा 
'सोय वो करो !' कंय'र आगे बधगी | 


तारा जद घर री गढ्ठी रँ नैड़ी पुगी, तो उणाने सांमी उणारा बापू भ्रावता दीसिया । 
पचासां नेड़ी उमर रा श्रोमा म्हराज रौ रंग पमक्रौ, दूबछी सरीर, करष्टी मंशात झर दस 
चितावा सू' झुकतती-सी कमर, चोड़े लीलाड़ मार्थ केसर रो प्रागछियां फिरियोट्री,कार्मां रो 
लोल मार्थ केसर री टीकियां, गर्ल में रुद्राक्ष री माछा, तुलसी री भाछा। घोती मार्थ बनियान 
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श्रर बनियान मार्थ बंडी पैरचोड़ा छतरी तांण्योड़ा सांमी आयगा हा। बेटी नै आबती देखी 
श्रर पाछा फिरगा । गछी रे नाक श्राय'र ऊभगा | तारा गढी में घुस'र घर में पुगी, लारोलार 
म्हराज आयगा | तारा चरी उतारती बोली-- 'जी सा, थे सिघ जावता हा ?! 


म्हराज कड़क'र वोल्या--'थार लारै श्रावती हो! थने मेह-छांट री ई ध्यान 
कोनी । श्रे थारे साथे निकक्चियोड़ी छोरियां--गोकक् री बींदणी, लिछमी दूजी सेंग श्रायगी 
भर धारा पत्ता ई कोनीं | इत्तो जैज कीकर लागगी ?! 


5 


तारा घड़ी उतारती बोली--'श्रे सग्रद्गी जरियां घड़ा-चरियां मांज”र गई ही महैँ 
उठ जाय'र मांजिया-भरिया जि्त श्र आयगी । 


हढछाहब्ठ झूठ छोरी तो घर दियो पर भईजी रे सांमो नीं चली । म्हराज कमर 
माथ हाथ घरता बोल्या--'झूट मत बोल छोरी ! दोय ठांव मांजतां ने इत्ती जेज को लागै नीं 
के सेंग जणियां तो पांशी भरने श्राय जाबे श्रर थू' उठे इज रैय जावे । 


तारा हड़बड़ाय'र बोली--'पछे भगवानजी श्रायगा के तारा श्रेक डोलची सींच*र 
थोड़ी पांसी पाय दे । वांने पाणी पाय'र घड़ौ चरी उचाय सीधी घरे श्राई हूं । 


श्रा बात सुण बापरी शरांख्यां बेटी रे चैरे मार्थ जमगी। चोनिंजर छ्हेता ई' तारा 
मूडौ घुमाय लियो | सूरज री बात रे साथ झावती लाज महराज री निजरां छिपी कोनीं । 
अनुभव र॑ श्राग चालाकी री नीं चली । बाप सू वेटी री श्राख्यां री फड़कण अर हिड़दें री घड़कश 
ई छिपी कोनीं । म्हराज धीमा श्रर करड़ां सब्दां में वोल्यां--'देख छोरी, थने साफ कैदू हूं 
के करठई म्हारी मूडी काछौ मत करवाइज ! नींतर म्हने मरण ने ई जगा नीं लाध॑ला। म्हूं 
थारे हाथ जोड़ देवी !* । ' 


तारा बापू रा हाथ पकड़ती बोली---कैड़ी गैली-गैली बातां करो जीसा ! म्हँँ कोई 
श्रैड़ोी काम नीं करू जिणसू थाने के म्हन मरणो पड़े | श्रेढ़ी कोई बात नीं व्है के कोई थांर 
कांती श्रांगछी उ चाय दे ।' इत्तो केव/र वा रसोई में बड़गी । 


ओमा म्हरान मचली उचाय'र वारण श्रायगा। छांटां बन्द व्हेगी ही। चांतरी 
मार्थ मचली विछाय/र जमगा । चिलम सित्ठगाय ली अर फूकां खींचण लागा | चिलम में 
तमांखू सिक॒गी, मगज में विचार सिद्ठग्या । 


“'बेटी बाप रै घर्र कठाक्‌ तांई ? गुछ माथे तौमाखी आवैला .ईज ॥ झौ जोगी 
पुरोहित श्राधाौ को गयोौ नीं। इसने इज देखलो आज कोई ने मूडौ देखावतां ई सरम 
श्रावे। उण बगत कैड़ी श्ररड़ाटा पाड़र रोयौ हो । 


“““जोगा पुरोहित री जवान बेटी रूपा । छोरी लाखीणी; पैर श्रोढने निकछती, कुण 
उसने कंवारी कन्या कैवती। जोगी उसने सतर॑-अ्रठारै.री बतावती पर छोरी. बीसां ऊपर ही । 
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दोवड़ा हाड री ही इण वास्‍स्त लुगाई जित्ती लुगाई दीसती । लोग घणी ई कयो के जोगा बेटी 
रो ठिकाणी कर ! पणा जोगी, राम-राम, बेटी रा पहसा बाटगी नावतों | बाद लिया पदसा ? 
छोरी गोपी मास्टर रै साथ नहाटगी | पछे भलांई लाख प्रमौडा लौ, की नीं ब्हे । मई जोगा ने 
ई समभायी के जोगा अब बेटी साझ कछपणी छोड ८ । वा गोधी मास्टर है साय गई है । गोवी 
मास्टर थारै-म्हारैऊं छांनो कोनी हो। भग्गियौ-पढ़ियौ छोरी है, छोरी दृगा नी पाये । रेगसी 
बात लोगां री ! बकरा दे बर्क जिकांते नवी बात नो दिन ! थोड़ा दिसां में बान झसी पढ़े 
जावैला | श्राज रू जमाने में लोगां कर्न इत्ती बगत करठे के ये दूजां रो बास लिया बेंठा 2 । 
लोगा सू खुद री ई को निवई्ड नीं । 


म्हराज चिलम रो छेली कस लेवतां बिचारण लागा-हां, रद री £ फो सीयई नो । 
ग्राज तारा म्हारै सांमी सवाल बगियोड़ी है । लोगां रा मूडा नी पकड़ीज । सारा है सार 
भगवाना रौ नांव लोगा रे मूई घढण लागो है । फर तौ कई कर ? घर दाग संमास हे 
साथ इज म्हराज भींत र स्यार घूणां कानीं चिलम दिगाल दी । 


गा 


अंधारो पड़यां सुरज विचारां में टूबोड़ो गांव कांती पं घरधा । सांमी उजरा गाय 
तेजसिंघ श्रर गोविदराम श्रावता दीस्या | तेजसिंघ ठाकर हिम्मतमिघजी रो युयर हो प्र 
गोविंद झ्रेक नाई री बेटी। तेजसिघ नंटो आय'र बोत्यो--'थू प्रघारे में कठे बेटों है 
भगवान ? ले आाव चायड़ी पीवां ।' 


ल्‍्ब्ड ल् 


सूरज उणरी हथेव्ी में हथेढी देय'र ध्रार्ग बधरता केयो--'सोसू , के रो जात-पांत रो 
झगड़ो कित्ती विकट है ! श्री नीं ब्हेती त्ौ,... 


तेजू उगरी बात पकड़ती बोल्यो--'ती श्र चांदन्तारा इत्ता प्राधा नी स्टेता। 
समभयची ? थारी ती इण तारकी रे लारे भेजी गराब ब्हेगो है। नीं जा कंई-पं्द ऊधी-सीधी 
बातां सोचतौ रैवे ॥” 


सूरज श्रठी-उठी देखतां तेजसिंघ री हाथ भींच र बोल्यौ--घीरे बोल यार ! तारा 
ने लंयर प॑ली सू' इज लोगां रा पेट में मरोड़ा ऊठ रैया है। तारा भर स्हार बीचली बात 
थां लोगां सू छांनी कोनीं | म्हूँ श्रवे उसने भूल नीं सकू । श्रढ्ी जीसा व्याव री बातां कार 
रैया है। श्रेड़ी नीं व्है के काले लोग ओमा म्हराज कांनी श्ांगछियां ऊची करें श्र छोटी रो 
घर भू निकछणी ई मुस्किल व्है जा !! 

तेजसिंध श्रेक बंद दुकान री चांतरी माथे बैठती थफौ सांमी किसना काका ने ग्रयाज 
देय र तीन चाय री कंयो । गोविंद सूरज ने बतक्कायर बोल्यौ --'देख भगवान, में ब्याव तौ 
थां दोनां री ब्हेणी कोनीं | ने श्रोमा म्हराज ई दुखी विरागण है, भरा ध्यान राख । ने को 
श्रेड़ी-वेड़ी बात व्हेंगी तो इण डौकरा ने मरणौ पड़ैला कांई नेजजी ?' 
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तेजसिंघ “हामछ :भरती.बोल्यौ--'हां; भ्रा वात तौ है इंज ! दूजी बात, थारीः' इत्ती 
हिम्मत कोनीं के थू“ छोरी ने लैय'र करठई-जावे परी भर व्याव करलै-। नै श्रैड़ौ है :कंई : इणा 
छोरी में, थू' त्ती इणन श्राछी तरे-सू' संभाछ लिवी ही-उरणा-दिन,- कीं लाधौ'?” इत्ती कैयार 
वो भुलठकंण लागोी 


सूरज खू णी रौ-टल्ली देवता बोल्यो --फालतू री वातां नीं करणी | थांने तोःमजाक -. 
सूक रैयी “है ।! इत्त में ई श्रेक छोरो चाय लेय'र श्रायगौ श्र तीयु' च!य रा सुकृका. खींचण - 
लागा | पर्छ गोविद श्रापरी राय देवतां कंवण लागी के अ्रवकल छाईस जनवरी माथे इस्कूल :. 
री तरफ सू" श्रेक नाटक करां। जिशमें सुरज री समस्या ने ध्यांन में राख'र जात-पांत रा 
भेदभाव री वात खड़ी करां। पद देखों के श्रोमा म्हराज अर सरज रा जीसा उस ॒मायथै कंई 
विचार दरसावे | झा वात चल इज रेयी ही के श्रेक छो रो दौड़तौ-दौड़ती श्रायौ श्र सूरज ने 
वतताय'र कैवण लागौ के थांरे घर कोई वारला पांवणा आया है अ्रर सेठजी थांने दोय सेर 
दूध लेय*र बुलाया है। इत्तौ कैयर वी श्रायी जठी पाछी दौड़गौ । 


सूरज दोनां सू” रवानगी लेय'र दूध सारू श्रोमा म्हूराज रे घरे पू्गौ श्र वांने पावरां 
री बात बताय दूध सारू आवण री वात बताई । श्रोमा म्हराज घर रे बारे मांचौ ढाह्र 
बैठा चिलम पीवता हा। सूरज़ री वात सुणर वे बोल्या--'थांरा पावणां जिका म्हारा पावणां 
भगवान । पण थे जाणों हो के म्हार कने श्रवे दूध कठे ? व्है जिको बंधी में उपड़ जावे। 
ने थांगे वधी रौ दूध थांरे घर पुगाय दियौ | देखो, आसी रे उठ ब्हियी ती मंगवाय दूला।' 
इत्तों केयर दे तारा नै भ्रवाज दी श्रर सूरज न॑ मांचे माथे बेठण रौ कैयौ । 


तारा बारण आय”र ऊभी तौ म्हराज बोल्या- 'देख तो-बेटी, आ्रपांणी छोटकी चरी'- 
लय जा, प्ररः आसी र उठं व्हे तो दोय सेर दूध भगवानजी ने लाय दे । श्रार' कोई * बारला' 
पावरणां आयोड़ा है ।' 


तारा रे गयां पछी म्हराज पावरणां री बावत पूछथौ | सूरत कैयौ--'म्हैं. तो हाल 
घरे गयौ कोनीं | पकायत तौनीं कैय सकू के कुण श्राया है पणा जीसा दोयेक दिनां पैली 
कंवता हा के जोधपुर सू' सेठ किरपारामजी आवशाक्ा है। स्थात्‌ वै इज झाया व्हेला। 
किरपारामजी'ः म्हांरी 'न्‍्यात रा है प्रर जीसा रा दोस्त ई है। म्ह्न जीसा किरपारामजी रे 
साथ /जावण॑' री बात कैवता हा | किरपारामजी-रा-सैर में केई तरे रा.बौपार: चलें। मकान / 
है, दुकानां है । जीसा म्हने आंरे साथ भेज*र सैर में वौपार खोलणी चावे। पर; म्हारी “मन 
गांव छोडण रो कोनीं । जद सू घर में श्रा चरचा चली है म्हारो भेजी कांम नीं करे । करू 
तौ कई. करू ? जी सा नै कीं कैवंणो फिजूल हूँ । कीं कंयां वे श्रेक इज उत्तर देव के थारी 
चिंता म्हने थार सू वत्ती है। श्रब थे ई बताञ्री म्हराज मन री बात किणने  समभारऊं ? मां 
है कोनीं अर धाजी (दादी) री चेले 'कोनीं । श्राज मां व्हैती तो उर्णरा खोढा में माथी “घर 
जीव :.तौ 'हब्ठकौ कर लेवतौ, दोय वात .कैय तौ-सकती 3 पर अड़ी किस्मत कढे.?” इत्ती बात 

वर्ता तौ सूरज री श्राख्यां जलजव्ी अर कंठ गल्ठगढ्गो व्हेगो 
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श्रोमा म्हराज उगाने विलखती देख'र मोरां मीठी थपकी देवता बोल्या - 'मन ने 
थावस दे भगवान, व्हेगी जिकी बात री पिछतावी करण सू बाई फायदों । रंयी थाई जीसा 
री बात, सो लाभजी जमानौ देख्यो है। बगत स फायदी हरेक मीं उठा सकी । घबोौयार करगा 
रौ ई श्रेक तरीकी व्हिया करे वीराजी ! इगमें ई तजुरब री जरूरत है । एइण तजुर्ब सार 
इज लाभजी शथांने सर में भेजण री तेवटी ब्हेला । रेयी ग्रठे री सेती बाड़ी, हिफकी चल इज 
रैयी है। सैर में थांने खेती री चोबी-चोसी कितावां ई पढ़ण से मिद सके । ने जोपपुर किस्यी 
विलायतां में वसियोड़ो है। ओझौ रंयो जोधपुर, बस में वढां ती तीनेक घंटा टी रस्सी) जे 
जर्दई ग्रावी ने जर्च जर्दई जावो | 


सूरज ने लखायो के म्दराज ई उसने मर भजगा में राजी है। थे ई सोचता दोला 
के म्हैं जाऊं परी ती तारा री लारी छूटे । भें बाजी सदाई गांव छोदर सेर जायशिये से 
टोकता रेवे उणने गांव में रंय'र सेती-बाड़ी री सहला देये। भर ग्राज महार्ते.... दोकरो बड़ों 
मतलबी है। सूरज म्हराज कांनी देव्यी । वे राख व्टिियोट़ी सिलम सू' घागरो फू सोभाग 
में लागोड़ा हा । सूरज खारी मुछक प्रगटावती बोल्यौ--'प्र्ध कस नी रैयो मटराज !! 


म्हराज ने श्र॑ बोल जांणी डाम जड़े ज्यू' लागा। ये छिणी पूतछ री गढांई सूसी 
निजर सू' सूरज ने देखगा लागा | सूरज री चीरती निजर ये नीं केस सझया घर माँभे 
पांगे कने चिलम ऊंघी कर दी । सूरज ऊ5'र वहीर ब्टेग सागी, कारण तारा हे सपा र 
भायगी ही | सूरज उण सू चरी लेवतां झ्ांगछी दवाय, परॉंण फदकायर बढ़ीर झोगी। घर 
म्हराज सोचण लागा के सूरज किणर बाई में कैयो के फस मनी रंयो । हां, घिलम में रेपों 
ब्ही के नीं, पण म्हारे में फसत की रेयो नीं। नींतर म्हने यू' निजर नी कुकायगी पढ़ती | झछोरों 
हुंसियार श्रर लुल्ताऊ है। गांव रा केई लोग सेती ई मामले में इणस्‌ सल्सा सेये, गांव रा 
छोरा तौ इण माथ जीव देव । ट्रे बटर, खाद, बीज अर हिसाब-कितसाव रे मामसे में इगाने सेसी 
जाणकारी है, इस्कूल री लाईबरेली (लाइब् री) में केई फामू कितावां भ्रो मंगवाय दी । इशारे 
जावण सू श्रार्ख गांव ने घाटी | न॑ श्रां श्रांख्यां सू म्ँ वडा-वड़ा बोपारियां री फटिया ढोसी 
पड़ती देखी हूं। छोरी दया-मया वाछी है, बेका-कुब्ेद्या गरीब रे झाडी झार्व जड़ी । भर म्हें.... 
हां, श्रोमला ! श्रव थार में कस नी रंपौ.! 


दूजे दिन तड़काऊ रा तारा बंधी रो दूध देवण सार सूरज रे घरे पुगी। दूध 
लेवती बगत सूरज उणमणा मन स्‌ बोल्यो--'श्राज सिश्या रा जोधपुर जाऊं हूँ तारा ! जीसा 
जोधपुर में वौपार करण साख भेज रैया है | देखो, पाछो कद श्रावणी रहे ।' 


तारा रो दूध घालतों हाथ कीं धुज/र थमगो | उणारी निजर मू्‌रज £ चर मार्य 
जमगी | परछे वा मून तोड़ती बोली--'जावशियां ने कुण रोक सके । इत्ता दिन मूटों देखतो, 
श्राज पूठ देखण रौ बगत ई आयगो । खर मायतां री बात ने टावर कठा ताई टाह्ू सभी ! 


सूरज दिलासी देवता बोल्यौ--'बिता जड्डी बात फोनीं, पाद्दो वेगो झ्रायु'ज़ा । जोधपुर 
कोई श्राधो कोनीं ।' 


जागती जीत/५५ 


तारा चुभती मुछक रे साथे बोली--'जावणो थांरे सारे कोनीं, तौ श्रावणौ किस्यो 
सारे व्हैला। ने भ्राप किणी ग्रहिल्या री उद्धार करशिया राम कोनीं । चालू', व्है सके तो 
समचार भिजवाइजोौ ! ' इत्तौ केयर तारा उठासू' वहीर ब्हेगी । मरज सोचण लागौ हौ--तारा 
उदास जरूर व्हेगी ही, उणरे मन ने ठेस लागी ही | वा लारला कीं दिनां सू' म्हने खारी 
वातां सुराय-सुणाय ने म्हारो मजाक उडावण लागी ही । म्हैं तारा रौ गुनेगार हूं । 


सिश्या रा जद तारा पांणी भरणने गई तो वस स्टेंड माथे सूरज ने साथियां साथै 
ऊभौो देखियौ। वा श्रेक निजर में देख लियौ के उणरो चैरो उतरधोड़ी है। वस हाल श्राई 
कोनीं ही | तारा रै मन में ई खत्ठवक्की मच्योड़ी ही । चाल धीमी ब्हेगी, खाली घड़ौ ई 
भारी लखावे । 


मीठिये मार्थ झ्राय'र ऊभी व्ही, कुवा में देख्यो, लागौ भाज ऊंडी वत्तो है । श्रेक 
हाथ में डोरी रो लारलौ छेड़ी पकड़ दूजे हाथ सू' डोलची मांय नहाकी | डोलची कुवा में 
गई भर ध्यान जूनी वातां कांनी.... 


“*ग्रेक दिन इणी मीठिये मार्थ दोय परगांव रा जवान छोरा 'आपरी निजर मैली 
करी ही । श्रेक जणो पिघछथोड़ी निजर सू' उख कांनी देखतौ वोल्यौ--'लखजी श्रठे श्रायां 
तो तिरस नीं «है, उणने ई लाग जावे । * 


दूजोड़ी तारा मार्थ निजर गडाय*र बोल्यो--“साव साची वात ! पर भ्रा तिरस' यु 
बुभणी नीं है। प्रा तौ ..' 


'जूता खायां बुर्कभला कांईं मोट्यार ?' सूरज बड़ले री ओट सू' निकलती बोल्यी । 
उण दिन तारा पैली वार चौनिंजर व्हेय'र सूरज ने भरपूर निजरां सू' देख्यो । पछे उणाने तझतोौ 
देख'र वा बोली--'नीं नीं, भगवानजी ! श्रैड़ी कीं वात कोनीं, श्रे लोग तो कैवता के श्रेक 
डोलची सू' तिरस बुझण वाढ्ठी कोनीं !” वा डोलची लेय'र कु री पाछ रे नेड़ी आईं। बोली 
-+लो बूक मांडी !” 


श्रेंक जणौ आर्ग प्राय'र काद में पड़िया दोय खडां माथे श्रापरा पग जमाय'र बूक 
मांडने भुकगो । सूरज मूडौ ढेर'र ऊभगो | वूक मांडणियँ री निजर तारा री कांचढ्ी मार्थ 
जम्योड़ी ही ॥ तारा दोनू' हाथां सू' डोलची कीं लार॑ लिवी | दांत भिचीजगा श्रर 'छपाक्‌ 
छापकौ इत्तां जोर सू' पड़यौ के पग जमीं छोड़ दी श्रर वी कादे में कत्ठीजगौं तारा कूकी---यू” 
बुर्भला थांसी तिरस ! श्रर॑ म्हारेऊ बात करण वार्क्ष री बेंत भर री काछजी चइजै, बैंत भर 
रौ।' वा पांचू श्रांगह्लिया खोल'र बेंत बतायो । सूरज हंसरा लागौ, वे दोनू' जणां गुरामुण 
करता उठा सू' वहीर व्हेगा । 


पछु सूरज तारा-ने स्थावासी देवतो .बोल्यौ--'वा, ताराजी वा.!_ जबरी हिम्मत 
करी | म्हैं तौ श्रैक वार श्रचू वे में पड़गौ के......«५५«« 


जागतो जोत/५६ - 


अरब जड़ी कई बात ! घूटियां परली तो कई ब्टियौ। पांगी तो एगी भीदिया 
रौ पीऊ हूं ।' श्रर उण दिन सूरज पैली बार तारा ने घड़ी उंचवायों ही । 


“““““अझर शआ्राज * ““उणीज बगत सूरण श्राय एगो श्र बोल्यी--'ला तारा, धाज 
घाप'र पांणी पी लां, नीं जाए पे कित्ता दिनां यू' श्रावगौ बडे । 


+ 


तारा बोली--'भगवानजी, मीटिय रई पांणखी में पांग स्हियो तो प्रार्षड सुलाग 
लेवैला ।! इत्ती केयर वा पांणी पावण लागो। पर्छ वा सूरज ने घड़ी उंसावग रो हसों । 
घड़ी-चरी माथे धर वहीर ब्ही । 


सूरज लाई पग धरतो बोल्यौ-'तिजसिघ र मसार्थ ममचार मिक्षता ईसा । का 
खास वात व्हे ती चार भोढी रो कागद लिराशा री नरम मत राधज | ठिकाशो नेजु मर मिक्र 
जावैला । इत्ती केयं वो 'पग उठाय'र तारा मसू शझ्रार्गे निवकछभगी | तारा 'ठोफ है । मगर रेंसगी । 
पण वा सूरज री श्रांख्यां में तिरती पांणी देख लियो ही | भरे पर उंसाया नी झभे । 


बस स्टेड मार्थ सूरज ने रवानगी देवग सार उणारा बापू ऊभा हा, मार्य ऊपा हा 
सेठ किरपारामजी । सूरज पाछो झापरा दास्तां करने गाय ऊमी । थोमा साराज ६ई किगना 
काका री होटल मार्थ मौजूद हा। सूरज रे लारोलार तारा ने आवती देश'र हीरा रो हो 
मुछकण लागी, पण लाभजी सेठ र॑ लीलाड़ मार्थ सब पढगा । थे को सार मिरक शोमा 
म्हराज कांनी देख्यौ, म्हराज घांटी 'कुकाया ऊमरा हा । 


बस रो भोंपू बाज्यौ, मुसाफिर चढ़ण लागा। लोग बस री वान्यां कर्म प्रायगा । 
बस में जगा मिह्नियां मुजब सेठजी प्रर सूरज न्यारा-न्यारा बैठा । बस यद्वीर डी पर सुरण से 
शआ्रापरी समस्यावां मार्थ विचार करण रौ मोकौ मिद्धथं । 


यो सोचण लागौ--लोग कैवे फे जमानोी बदछगो। साथ थोधी बात | बढ बदइछयों 
जमानी ? म्हुँ तारा सू' व्याव नीं कर सकू । हां जमाने रो रूप बदछघी गोला, आतमा मी 
बदली । वा हाल मेली री मंजी | ऊजछी देही भर ऊजछा गार्भा सू' मन उजछी नीं च्यो । जात- 
“पांत ऊच-नीच भ्रर श्रमीर-गरीब रो फरक हाल नी मिटियौ । 


बस दौड़ रेयी ही। उणर लारे रेत रा गोट ऊठ रेया श्वर सूरण रे मगज मे विवारां 
रा "गोट"९'* 080०९ 


श्र इज श्रीमा महज हा जिका उश दिन जोगा पुरोहित ने समझायता ह 
के देख जोगा छोरी तो गई जिको गई परी, प्र्व॑ पाछी झावणी कोनीं । जमानौ बदछ रैयौ है 
जोगा ! जैंड़ो बाज चायरौ बेड़ी लीज श्रोट ! पब्रर्व श्रापां वाछो बगत कोनी के टावरां ने घादां 
जठी टोछ दां। नवे जमाने री नवी बातां। भ्राज नीं तो काले थे बातां सिकारणी पडैला ।९०* 
अर म्दराज सैरां री केई बातां गिणाय दी; जिफी गांवां में 'प्रायगी ही । 


जागंती जोत।६० 


और इज श्रोमा म्हराज खुद री वेटी री बात माथै खोहियौ बदछ लियौ | उण दिन 
घर बुलायर कवण लागा--'भगवान जी, थे गांव में भणिया-पढ़िया श्रर समभदार गिणीजौ ! 
थांरँ बारे में जे कोई श्रैड़ी-वेड़ी बात करे तो सोरै-सांस पतीज कोनी । अर लोगां ने तो मन 
विलमावण सारू बात चाइजे वात, नीं ब्है तो लोग वात पैदा कर दे। श्रव॑ भ्रा इज बांत लौ के थे 
कदै-कदांस वे -अ्रवेद्ता तारा नै मीठिये माथे घड़ी उंचाय दो के गांव घर री दोय वातां करलौ, 
तो इणमें इसी कई बात ? परण लोगां ने तो बगत गाछण सारू बात चइजे | म्हने थां दोनां 
माथ पूरी भरोसी है। अर गांव री छोरी तो वैत-वेटी रे वरौवर ! तो ई देखो भगवानजी, 
मिनख ने लोक-लाज रौ ध्यान तौ राखणौ इज पड़े ।' 


वाह बाजी, वाह ! कई बात ने घुमाई है। पछे कंवर लागा--'भर मांनलौ उमर 
परवांण जे कीं ऊंची-नीची बात व्है जाव॑ तौ दोस मोट्यार रो नीं गिणीज । म्हैं झा नीं चावू' 
के लोग थां दोनां रा नांव लैय'र कान-मूडा नैड़ा करे। श्रैड़ो बगत आया महने मीठिये रे 
श्रलावा दूजी ठौड़ नीं लाधैला ! ! 


श्रर इण तरे सू' सूरज विचारां में हुबोड़ी रैयो के देखो लोगां रै कैवण अर करणा में 
कित्तौ फरक व्हिया करे। लोग वातां तौ केई लंबी-चवड़ी करेला अर,...जमानौ वदकगौ ! 
हूं ! अरे जमानी वदक्कर वाढ्ठा लोग दूजा इज व्है ।'*** 


[ भ्राग आगले अंक में ] 


लिखारां सारू 


रचनांवां रँ महनताने अर जागतो जोत री पूग नौं पु रै समचे संगम रा सहायक सचिव ने सोधो कॉगदे 
लिखी, संपादक ने लिखियां कारो कोनो लागे। --प्ंपादक 


जागती जोत/६१ 


हि 


दिसावर री जात्रा 
सोजती गेट स' सिव सागर 


कल्याणासघ राजावत 





० हा 


जे श्राप सुणौ के श्रापणा देस में ओक इस्यो प्रलायो है, जे सुमा्मा धगगी शापार्क 
व्है अर जादू टोनां सू' श्रोपरा मिनख ने जीव-जिनावर री जूण दे देये, श्र आपने मार्च शरा से, 
तो इचरज करो। पण शथ्रा बात जुगां जुगां सू जबांन सढट्टी, लोगां री बंतद्ध में झाज सगे है । 
अर म्हारे बोछरड़ा दिनां में सुण्योष्टा इस्पा ई गप्योड्ा मन री ऊडी साक् में कई दिनां साई 
गूजता रह्या। रूप श्रेकली ई सिस्टी ने चमगूगी बणा हासी है, णे इग रोसाथ जाग ने 
मिल्ठ जाय ती ल्‍यी जी भाय । इस्यौ ई इलाको है वामरूप ग्रासाम में, जई महँ गयो । 


ब्लड 


भटठकणी श्रापी श्राप ई झलक भात रौ सु है श्रर जे भटयण रौ गोर्ट मुदो दो तो 
चाहिज ई कांई, श्रेक ई भांट दोय कारज सर । भांत भांत रा भरितां सूं मिस्णो आपरा सरित 
ने खुदीखुद केई भांत रो बणाःणो बहीज, अर इतिहास रे पाठ भूगोल झ्ापरों हक राग, यू 
कवां के इतिहास रो स्याही भूगोल रा कागद मार्थ ई घिर राय । ईंयां हूं मम्यक्त रा 
थह्ियां ने हरिया देस भावषे श्रर बगाल रा सोनल व्यास्यां ने तांश सा द्वगर झर हुगर रे 


परवांण रेत रा टीवा चोखा लागे। हां, तो श्रासांम हरियौ-मरियों है, उठे जछ में थक भर ध्ध 
में जल है, जठ म्हें गयो । 


पं 


स्यात १६६४ रो मई म्हीनी हो । रहेँ जैपुर स चितावा म्टारे गांव गयोट़ो हो अर 
घूमणी श्रादत मुजब अटेची उठा व्हीर पड़ची नेतियास, ,भायल ह्टमांन काने, प्रर उया ई 
सार्म ई जोधपुर जाय पू्गी। सोजती गेट रैं आगरा मिस्टान भंटार करने रेंकतजी (रेदतरटांग 
कल्पित) श्रापरे ते सुदा ठांयचे मिछिया शभ्रर झ्ासांम चालण रो न्यू तो दे दियौ । ई दिन 
जोधपुर मेक सू दोनू द्वरग्या । रतनगढ़ में गजानन बरमा मित्पा तौ सुद्दारू में दिमले 
श्र दिल्‍ली में मिली तुफांन मेल, छक-छक, छवा-छक । 


शगाणा 


तास रा वावन पता में हजार सेल व्है । जि में गुतांम वेगम स दबे शर घेगम 
बादसा सू पणा बादसा द्व श्रेका सू (संघो शक्ति कलोयुगे) पण झ्रेकी ई जद हार मांन लेदे, 


जागती जोत/६२ 


:तद काट लागे- (रावण - विभीखण री काट सू' ईं मरियौ) तौ इसी गुणवन्ती, जनतंत्री बावन 
'पत्यां में श्रेक खेल व्है 'रमी” महें पैली वार. रमी, रमी श्रर हार री पीसां स' बांट'र सगढां 


'रम' ली, छुक*र तूफांन मेल- चाले ही--छक-छक, छक-छक, स्यात कैवे ही---छुक, छुक रे 
भाई छक- रे । 


जमना पुछ सू' ताजमैल देख्यी। संगमरमर मकरांणा रौ श्रर मकरांणौ म्हारा 
जिला में । भाटा ई आपणा सा लाग्या, अपणेस ती अपरोस व्है। पीथछ ई तो फोगड़ा स्‌ 
गछ मिल्या भर कह्मो हो के 'म्हांने राजा तेड़िया थू' क्यू श्रायौ फोग ?” श्रागरा रा पेठा स 
बेसी मिठास संगमरमर में लखायो। रेंवतजी ताजमल वरणावणा री मनस्या राखे हा, पण 
सुमताज मैल"*“? हुडला, कानपुर, इलाहवाद पाछे छूटता गया श्रर तूफांन आग बधती जा री 
'ही--छुक-छुक, - छक-छक । 


प्रयाग में रात ही तो पटना में छाकां व्हैगी ही | न्हाया-धोया श्रर विमलेसजी हंसाया 
तो हंस लिया श्रर गजाननजी गाया तौ सुणा लिया। से सू जुनियर म्हैं, ज्यादा खुलणी 
ठीक नीं, श्र 'सीनियरां' में नीं सा नीं। विमलेसजी कह्यौ--'देखो भाई म्हारे श्राज निरज्ा 
ग्यारस है. पांणी नीं ल्यू:गौ, हां 'नीट' ई चालसी ।' कलिंग री जीत पछे श्रसोक श्रहिसावादी होग्यौ । 
गाडी री खिड़की सू' बारै फांवयौ तौ असोक री लाट कोनी दीखी, तीन मूडां रौन्‍्हार कोनी 
दीख्यी, पण सारली सीट पर बैठयौ फौज रो ओेक मैजर आपरा दोस्यू' खुबां पर सिघां ने 
पीतछ रा बणा'र उंचायोड़ो हौ। महान आसोक री न्यूज .रील' घुमगी | इंजन री धु'वों 
ग्रायो, तौ बीसवीं सदी याद श्राई--तूफांन फेर ई कर ही--छुक-छक, छक-छक । 


रात रा हावड़ा पुग्या । ८० लाख री आवादी कलकत्ता री, पण उठे रेल रौ टेसण 
नीं,.है:नीं श्रचंभौ ? हावड़ा रौ-पुछ, हुगली पर श्रधरवम्ब | भाई झ्ो भाई अंगरेज थांरी कहा, 
हेटे जुती अर ऊपर तढ्ा। नीचे नावां, स्टीमर तिरे अर ऊपर ट्रामां, कारां श्रर माहछया 
_ मोटरां । कीड़ी नगरौ, .नीं वीं, सिनख ई मिनख । राम-राम कठ सू' झाया है, कठे जासी ? 
टैक्सी रौ ट्रांजिस्टर गावा लाग्यौ--'गंगा आये कहां से गगा जाये कहां रे ?” अर महांने स्थांमजी 
कने, रात .बासौ लेणी. हौ। ठीडे पूृस्या जठे तांईं ट्रांजिस्टर उग्रेर मेल्यो होौ-“गंगा 
जाये कहां रे ? ६ 


गांव रा खुला जीवण रौ भ्रापरी मिठास तो सर री भीड़ री आपरी भड़ास | बडा 
सैर - में रैणी छोटा श्रादमी रै बूता री वात कोनी।| इण वास्ते टटपूजियों सैरी ई खुद ने 
बडौ मांने, सिस्ट (भीस्ट) मांने ग्यांनी श्रर विग्यांनी मांत । मांनौ सा, म्हें तौं गांव रा गांवेड़ी 
ई भला। फेर राजस्थांनी भासा रा कवि, सो मानता मुजब गांवेड़ी | सो श्रेक-श्रेक चीज 
महांने ईयां वताईजी जांण 'मैतर' री 'मीतू” समझता व्है। अर दूजे .दिन जद भअम्बर-बार' 
में गया ती श्रेक चुटकली सुण्यौ के श्रेक गांव री झ्रादंगी चोखा होटल्न में गयी श्रर पुछयौ--भरठे : 
कांई' कांई खांणी है?! वैसे कह्यौ--'मीनु ल्याऊं ।” तौ गांवेड़ी कह्ौ--श्रेक प्लेट 'भीनू' 
ई ल्‍्या दे ।” खूब हंस्था । बार जवान व्हैगी, तो म्हैं ई गाबा लाग्यौ--गंगा जाये कहां रै-- 

हराये पानी पर जैसे घुप-छांव रे--गंगा $ 5 $ ..। | 
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प्रेक दिन कलकार्त्ती वार महँ श्रर रंबतजी गादी गू' गोहाटी री जाप्रा मर करी। 
दिन भर चाल्या। खावण ने फटलेट ई मिल्या, साया । कोई च्यारेक बर्ण फेर गंगा पार 
करणी पड़ी। गाडी छोड'र स्टीमर में वठया | मबौ-नवों काम, रदीमर चार स्यार मर 
पांणी ई पणी, राम राम ! पण तद ई श्रेक बात सुगावा में श्लार्ई | समक्रा रदीमर में 
बंगाली, श्रासांमी श्रर बीजा वीजा जान्नी भरमा। श्रेक बंगाली मिनरा कहा के प्रसांत मंर्त 


५ 


पंडित नेहरू समायर्या | राम-राम प्री के होग्यी ? प्रेक जुग झआरइस्यो जमसा ई सी, 


हि 


जह तीन दिन पैली म्हे हा श्र उठ ई सोयग्यो लांबी नींद धरती रो पृन-सपूद--मंद्रा पर स्ट्रीमर 
तिरती जावे हौ। जमना श्रर गगा, मरण श्र जीवगा, दुध प्र सु, राम-राम | मरी मऊ 
ई पण गोद गंगा री ई मि्ठं र्यावारा भागीरय स्थायास ! गंगा जाये महा ैै5 5: 


त्च्छ 


इतिहास रौ मतलब च्है-शइ्यो हो मेहर गो जवाहर, हर छाोट मी ने भी भर 


इतिहास बणग्यी । पण म्हांरी अपर ग्रासांम रो प्रोग्न म ? पनशा दिन छुट्टी समझो“र्स ससी- 


गाडी में जागा लेणी ही । रेबतजी क्यों म्हें तो रिश्वत नी देऊं, सो टी. टी. मे थे ई पढदायों 
अर वर्थ 'रिजवं' करात्यो, नीं ती राती जगो हो ज्याशी । 'राप रामजी पह्ठी सो उझाह में 
ईं चल्ले ।* बंगाली टी. टी. ती ज्यादा लालची ई कोनी दी। पांस रिपियां में दो दथे 
सेकण्ड क्लास री। (वां दिनां तीजी दरजी ही |) छोटी संग री रेस में झोटो 
घड़ी में पांच वज री ही, पण सुरजी भगवांन कांक रथा हा -पश्ो हाई ८ 
बंद तो नीं ब्हैगी, पण संगढ्ठी वटाऊ कह्यी--भ्रढं थां सू धाधघ घंटा पैंसी झगे सरप्री। श्र 
महने याद श्राई वी. वी. सी. री वांसी--पराकिस्तान में साटी छे, भारत में द मर बंगलारेस 
में साढ़ी पांच वजी है । गाड़ी चाल री ही झ्सम-प्रसम, ग्रसम-य्रसम । 
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जमना किसन भगवांन रानांवसू पतित, गंगा सुरंग सू' उतरी सो घणी-न्‍पम्मी 
पवित । पांणी कर्ठ ई ले ज्यावी गंगा रो, कद तांई रासी, परण गंगा उछ् में कीड़ा मनीं पे । 
कित्तो पवित श्रर कांम रौ है गंगा जछ, श्रचार बणात्यो, तेल परवांण । पण ब्रिरम-पृत्र में झा 
बात कोनीं | और ठी से नदघां है, पण विरम-पुत्र है नद । लांचो पुद्, बोछो ई लाबो, हाथार 
ई बरणणर त्यार व्हियी | गाडी इणा नद री चौड़ी धार पार कर'र गोहादी देसथ फासी जावा 
लागी श्रर श्रेक पुरांण कथा याद श्रायगी । भागीरथ रो पुप्त फक्र है गंगा, तो परसरांमजी री 
तपस्या री फढ् है विरम पुत्र | विरामए-पुत्र । ब्रार्ग झ्रार्ग परसरांम जी पर पाठ! हृजछ्टछातो 
श्रावे ही विरम-पुत्र ।पण भी कांई ? परसरांमजी सासा श्रार्ग श्रायग्या पर पादे मुददर 
देख्यी तो नद नीं। फिकर में पड़र पाछा वावड़घा ती देस्यी के श्रेक जागा नंद ठहस्ग्यौ। 
(आ्राजकाल उरख्ाने पवित ततीरथ परसरांम कुड फैवे) भागीरध च्दैती तो प्राथना फरतो, परणा 
परसाधारी परसरांमजी ने रीस श्रायगी श्रर साप दे दियौ--'जा थारा पांषी में रात दिन में 
ई' कीड़ा पड़ ज्यासी । सापित विरम पुत्र ने गाडी पार की घी थर झारग॑ विधशा सागी- 
हि ग्रुहावटी-गुहावटी, ग्रुहावटी-गु-हा5व5्टी55 । हां, श्राय ई गी ग्रृहावटी-गोटाटी । 


हक 


गोहाटी में रात वितांणी ही, सो श्रेक होटल में पुगा । नैपाली दरधांन छाठ या कमरा 
में लेगी । मूघी मामलौ, पण होटल रो नांव पभूलसग्या। बिर्म-प्र है तीर चोगी से 


जागती जोत/६४ 


अ्रंगरेजी नांव, पण रातीजगी होग्यो। मछरदांनी ब्हेता थकां, डांस हेनीकोप्टर होयोडा हा 
अर खटमल थक्ठ रा दछ । थक्ठ अर नभ रा दोनू' हमलां सागे, नींद कठी कर आवीै ? अठ रा 
खटमल क्यू मोटा हा श्र माछर क्यू झच्रपकछ्ा । 


ग्ासांम में बोपार करो वरकत ई बरकत | रेंवतजी कह्योरे खटमलौ ! माछरौ ! 
म्हे तौ कवी हां, बगस, म्हांने सोवशद्ौ, म्हांरी समाजवादी सपनो है रे सोबादयौ । पण कुण 
सुण--म्हन तौ हाल माछरवाहिनी रो रणघोस सुरीज । 


जागतां ने रात लांबी लागे, लागी। जात्रा रौ तीजी पांवडो, गोहाटी सू' डिन्न गढ़ । 
छोटी लैणा, पणा मोटा दिखावा । कुदरत री फुटरापौ च्यारूमेर | गाडी रे सागे हरियात्वी 
हाले । गाडी रे साय जकछ भरया नाहा-खाछा चाले । फूल ई फूल | श्रर फूलां ने, कंवछा कंवा 
कमल रा फूलां ने नागड़ा छोरा आापरी डोंगी सू मछली पकड़ण रा जाढछ सू, कांटां सू' हिला 
हिला देव । मा वाप आां सागड़ां ने ई फूल कब । नैणां रा फूल। देखौनीं फूलां रे फूलां रो 
रोजगार । 


कब के हरी चीजां देखण सू श्रांख्यां री जोत बर्ध अर म्हारी धारणा पुरुता व्हैगी, 
जद थ्रा देखी श्रासांम में चस्मा लगावरियां सावई कम च्यारू कुंट हरियक्ठ रूख, घरती रो 
उशियारी ई घास श्र दूध सू' हरधी | ताक-तढ्ठायां री तीरां रा रूखां री छीयां सू' पांणी 
हरयी । हरयो-हरचौ से कीं हरथौ | म्हैं देख्यो हरयो वहैगी श्रर रेंवतजी म्हारैे सू ई घणा । 
गाडी चाले ही तिव तिन सुकिया--तिन तिन सूकिया, तिन सूकिया। डिब डिव डिब्न गढ़ । 
डिन्न गढ़ । कोई सिझया रा सात वज्यां पृग्या व्हांला उठ | टेसणा पर ई मिकगा वरमा, 
विमलेस । वै चीलगाडी सू पूृप्या हा। उण दिन ई नेहरूजी री भस्मी चील-गाड़ी सू 
बिखरीजी । 


डिब्र्‌ गढ़ में कलेवा में च्यार-च्यार रसगुल्ला खाया | लांबी माछरदांनी में सोया। 
थार, ओे. सी. रां जवांन जिका शेरगढ़ परगना रा हा, वां रा कबडी-पाढा देख्या | श्रर देख्यो 
विरम पुत्र सू' बचतो नावां रा वांध सू सुरखित डिक्नगढ़, अर पूगग्या सिव सागर । काम-रूप 
कांमण॒गारी, रूपाछौ, जादु टोनां री नांमी नांव । सिव सागर में ई ठहरचा डाक बंगला में। 
ग्रेक भील रै नाक॑। कोई दो दीतवार भ्रठे ई बिताणा हा । हिसाब सू' १४-१५ दिन--फेर 
श्राग श्राग गोरख जागे । 
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परख 
अ्रंध्रार पख 
कवि : नंद भारद्वादा। 


प्रकाशक : जनभारसा प्रकासण, जाघपुर & मोल : परे रिदिया । 


'ग्रंधार--प्च/ री कवितावां ब्रेक ग्रद्ी विनारूरिधिति गू झगवोदों है के से माह 

सारू केई सवाल पदा करे। नंद भारद्वाज री सेसगा ग्रेक जिम्मेद [ 7 

है श्रर उणां रे श्रठ 'लेखण स्तर माय प्रेगा सुतरी चंखानिका श्रप्रोस बंदोठबद मे 
; धे 
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हासिल करण री कोसिस बराबर चासस्ती रैगी । ; 
की सिस्टमैटिक स्टंडी रो पसिलसिली समझ करपयोी है । "सवालों £ सामा झंथ में विमयो्ी 
भूमिका में नंद श्रां वातां ने कबूल करी है । 


2) पे _ 


इस में कीं संका री बात नी के मास दतियास | माय समर भी सती । ग्रे काफ 
खंड री स्थिति विसेस सू कोई विचार धारा पंडा हुवे श्र सर्म साश या बष्शाती २३ । 
क्री ई कारण है के माव्स श्र लेनिन री बिनार सारा झाज हर्ज झ 
है पणा कीं लोग उणी स्ीमावांमें शापरी ग्रेक श्रपोन बशायर सा 
प्रगतिवादी चेतना शआ्लापरी श्रेक खास ढांची बणा सेचे । सोसग, जुल्म श्र ग्रातायां हे 
खिलाफ बोलणी उणा सीमा ताईं प्रगतिसील द्वस्टिकोगा स्हे सर्की जे ता आपाी साली 
वर्ग-संघर्य, किसान, मजदूर श्र पिछठया वर्ग ताई राद न बांघर नी रागां। कक समाज 
में सोसणा है, मिनख दुःखी है अर जिंदंगी रो बुनियादी जगारतां ने प्रभाग भे हे।यों 
मिनख “अंधार पत्र रौ ई उहै, श्रा जरूरो सत्ते नीं है वो सर रो भी सटे करती है, किसान प्रर 
मजदूर री सीवां सू बारे भी वहे सके श्र दुनियां रे किणी कुणशां री रहे शरको। समाल श्र 
है के वी सोसित प्रर पीड़ित है. प्रभावां रँ मांय जिंदगी गुजार रेयो हें। ग्हारे ग्याज़ सू 
निम्न अर मध्य वर्ग रे इणी मिनस्र ने प्राज प्राम ग्रादमी कटयों जा रैयो है । इसा टंग 
सू' अंघार पस्न' रो श्रादमी भी इण रे मांय सू श्रेक है । श्रव इण री अ्बतायां सू सुगती 
रो उपाव कांई ? कांई श्रवार्पाँ क्रान्ति रो डंको देयां ? कांई झापां व्यवस्यान्यर्ाव री 
वकालत करां ? या कांई शथ्रापां फगत साम्यवाद ने ई, ई री रामबाण दवा मान सेत्ां । 
श्र श्रापां ने श्रेक रस्तो हू ढ॒णू पड़े श्रर श्री ई किणी विचार घारा सू झापां ने जोड़े । 


वे भेझापगा साोे 
॥ जिया +£ कारश। 


खाली क्रान्ति, विद्रोह श्रर साम्यवाद री दुृहाई देगशियां जोगां री कवितावां 
'प्रोटों दाइप' कवितावां बहै। श्रेड़ी स्थिति हिन्दी में रीतिकाल री कविता री ही। जद सू 
प्रगतिवादी समक साव सीमित ६हैगी | 'अंधार पप्त' री कवितावां में भी ग्राफमघाती गशादत्ां, 
कुवद भरथोड़ी मनस्यावां श्र श्रतीतियां रे खिलाफ संधर्ष करता रैबवण रो संकल्प है-- 
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श्रेक लूठी इतिहासु 

शर मांयलोी जरूरत पार 

जुड़'जाव ला श्र रेत कण 
'श्रापु आप 

तद ताई जूभती रैवरणों है 

इशणी उजाड़ 

अंधार पसल्ल रा 

तमाम मकड़ी जाला सु । 


झौ संकल्प निस्चे ई क्रान्ति री भावना सू जुड़चोड़ी है। 'भ्रधार पल री मिनख 
वेइन्साफी रे बरखिलाफ आापरी आवाज श्रैकठ रूप में उठावरणी चावे है। 'सेवट' कविता रै 
मांय वी दकाकछ देवतो एणां ने ललकार रैयो है के छुल्लांवा नै बदश्ति करशिया मिनखां री 
जद जुलम रे खिलाफ नाड्या तणीजण लागे तौ पूरे चीफेर अ्म्‌ जौ भर ज्याव-- 


दाटीज जाघे थांरी बन्दूकां 
तोपां री नाढ्ां 
खोदों साबित ब्हे जावे सगली बारूद 
अपुठो फुर जागे थांरी संगीता 
लोग थांर॑ घांट में 
श्रांगली घाल र काढ़ लेव॑ खुद रो हक ! 


अठे सवाल श्रौ है के ईं संघर्ष, संकक्प और क्रान्ति री भावनों री वैचारिक आ्राधार 
खाली साम्यवाद ही है या दूजी व्यवस्था भी विकल्प व्है सके ? मूछ रूप सू' मिनख ने स्वाधीनता 
श्रर लोकतान्त्रिक चेतना री जरूरत है अर झा जरूरत जे कियणी व्यवस्था रे मांय मिल सके तो 
दारे खयाल सू' उण ने कबूल करणू' साम्यवाद रैँ पथ सू' डिगणू्‌ नीं है। वरसां अर सदियां 
सू माटी री कंवतछ्ली पुड़ता सांय कल्लीज्योड़ा माथां नें मुंगती दिरावण रौ उपाव श्रेक नुवी, 
व्यवस्था श्र चुवी विचार पद्धति सू है। म्हारे खयाल सू' रचंवाकार जठे तांई श्रा सम 
नीं श्रपडली तद ताईं कवितावां में क्रांति श्र खिलाफ़त रा मोटा-मोटा सबद क् 
नारेबाजी व्हैली श्र अणूता जोर श्र दमखंम सू' तण्योड़ी मूठ्यां व्हैली। जरूरत उस ह 
व्यवस्था री है जकौ मिनख री श्रवखायां दूर कर सकी | ट 


अंधार-पख” री सग्ीी कवितावां श्रेक मनगत री है--गांव रे सामाजिक, आर्थिक 
भ्रर राजनीतिक सोसख री । इशण वास्ते केई वार लागे आ श्ेक कविता है श्रर कविता सू 
वेसी श्रेक: विचार-स्थितिरौ लखाण है 'अंधार-पख री झट में रेवणियां आंधुरी राजस्थान 
रँ, लोगां री' श्रैड़ी सुनसान /गाथा 'रौ चिंत्रण है जकों दरद श्र घुटन सू' भरथोंडी है। अर्ठ 
भरा: वातः भी. ध्यान में राखण री 'है के रेगिस्तान रे बांसिन्द मिनेंख री इणं" अजुबा हालत 
री.. कारण जठै सोसरा-है, बढ कीं प्राकृतिक अबखायां भी है दुरभख काक बिरखा री कमी 


जागती जोत/६७ 


सिक्‍सा अर ग्राथिक साधना रो प्रभाव | सर्घात कबी रोड़ इण दंग रा कारणा से सालाग में हें-- 
श्राज लूठी जरूरत है जीवश रे इण परियाण रूप आ्रादमी री मौजूदा हालत, अगला मारा 
प्र उण सू भी ग्रेक पांवडों श्रागे, खास कर वां कारगा रा भी उद्गमनडिकाणा दत्मी रो 
खोज, जिका कारणां रा भी कारणा है जिका जीवसा मे रहय विकास झर प्रमसि # मार्ग 
में चौड़ी खायां प्रर श्रवसायां ऊभी कर रासी है। इस कभने सं साफ लागे में. मोम 
प्रधान चहै, अ्रड़ी बात नीं जद के कविता रो युर खाली सत्ता ने ई मोर्मा सग्यायर साठ 
मिनख सारू हमदरदी दिखाते।श्रा सत्ता थागे परदेसी हह्मस भा रयो दो, साय साधा 
रजवाड़ा री र॑यी व्है श्रर चार्य पिरजातन्त्र रा प्रागीमाणां रो रेसी 
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चालती रंपो 
घरण्गा बरसां लग 
रजचाड़ा-रावद्ां रो राज 
परदेसी हछुमत री द्तर ह्यां मे 
वेषटर्क चालता रंपा 
लूठाप॑ र॑ फायदा कानूस-- 
मिनस्त रं हाथ मिनय रे सोसशा 
- जुड़ता रंया श्रलेय नूया फाछ 
प्रशलिए्य जजर इतिपास में । 
कवी इण जुलम रे एतियास ने बदलण चाते, गांव ई दोदों शुमता अतेश 
ग्रादवमखोरां ने दकालण चावे श्रर दण जंग रा जुझारां ने शेर नया गेला हद साझ 
त्यार करणू' चावे; क्यूफ़े कवी रो जलम मुलक री पघाजादी पद्न दिदयौ । वो सुद मे मिस्भाद 


अर गिरवी सांसां री संतान समर्क। उण र सार्म बटियां में मांदयोड़ो के ग्रर श्राटंसो 
पव्या खेत है--- 


फंद फर राण्या हा म्दारा मार्दतां ने 
खू खार जगढो जिनावरां सू 
थे कदेई मंसुस फोनी ब्हेणा दीयो 
वां ने खुद र॑ बूफियां रो जोर 
रखवाय ली चां री जुर्वांन 
अर भासा तकात श्रडांसागत 

थांरा खजानां में । 


श्राजादी मिलर्ण र पछे भी हालात में कीं फेर-बद्छ नीं व्टिपो। सोकतन्त झर 
समाजवाद जड़ा सबदां रा अ्रथ सारथक नीं व्हिया ।, संसद में पूगण सू' पैली जिका मोटा- 
मोटा कवल करूया हा, वां आगीवाणां रो बोलश रौ लैजौ वदछग्यो श्र श्ौ गांव ह्ाज़ 
भी सागण ठौड़ बिना किणी दुःख पिछतांब कल्छीज्यों बठधी है--गुम-सुम श्रेक छिटकोई 


७३ 
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काछ खंड री भांत । कविता र॑ वास्ते सांच रो होवणु घर लाजमी है इस बात में कीं संका 
तीं के नंद भारद्वाज री कवितावां में कविता सू वेसी सांच है। सांच रै श्रलावा कवितावां 
गांव रे पूरे परिवेस प्र वातावरण ने जीवंत रूप में सामी राख पण श्रठ गांव रौ श्रेक ई 
दरद है सौसण, जुलम, भ्रर ग्रनीतांयां । भ्रर श्रां रै हेठे सांस लेवे भासा-विहुणा, जीवण रै 
अ्रथ सू' अणजाणा, निस्संग सींवबिहूणी वेथाग वेकछू रे मांय रैवणिया लोग । कवी सेवट 


ईं संघर्स सारू जुकणियां लोगा ने त्यार करणू' चाव॑ । 


श्र इसी शभ्ररथ में 
खोज है म्हारी कविता 
वां नू वां विस्वासु-सबद श्राखरां रो । 


भुगत्योड़े श्ररभव सू' सिरजी श्र कवितावां गांव री अजूबी अर विडरूप हालतां 
ने स्यात पैली बार श्राथिक सोसण रे परिवेस में सामी राखी है। विचार-स्थिति सू 
मतभेद होता थकां भी श्रेंक स्थिति ताईं भ्रां री महत्त्व जरूर है । 
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० बबन्‍्न्‍्-क 


'भछ 
कवि : पारस अरोड़ा 


प्रकाशक : जुगत प्रकासश , जोघपुर ७ मोल: पंच रिपिया । 


नंद भारद्वाज री कविताबाँ जर्द प्रेक मिचार-श्विति सं जुदयोडी है, से परास्स 
री कवितावां युग-स्थिति रै दीखत रूप ने सामी राग । पारस ठग सुचा कवियां हे माय 
श्रेक है जका राजस्थानी री घिरता प्रर जड़ता ने तोट'र कविता ने नुर्वा महस्भा सु' 
जद राजस्थानी सिगागारू गीतां रे रमभोकछ में इव री है उणशण शगत पारमग 
में श्रेैड़्ा सवाल ऊब्या--हवा में पमधर भाजते बीसये सईके ह£ साथे ग्रेर्दार चायरों 
अर गज भर रो घूघटी लियां कठा'फ ताई दौईला था राजस्थानी ? क्या साई चेक भाग 
झ्रादमी रे मौजूदा दरद ने भुलाबी देवतो रंबेसा ?! थो मोजुरा हरशा पारस रो 
कवितावां र सिरजण रो प्रेरणा-रुप है । ई दरद सारा थे ग्रेक साथ मुगसी श्र प्रमनपग 
चलती लाय सू' जकी मछ अंगेजी, वा आरं सवा में पसरधोडी है।' भनिर्श्ये ई पारस 
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मकर हैं मांय पारस री सब ६४ मु छा है बीग सिम्पोडी कमितातां है 
इणा समचे ई खुद रे बल्यूते पर छापगा री हिम्मत भी है। कविताया स्थंग्ध, 
प्रतीक श्रर विम्बां रे रुप में इण ढंग सू बिखरघोड़ी है के थे शनुमती शा शोटा-योदा 
रूप प्रगट करें| केई जगां तो कवितावा वस्तु-व्यिति रे साथ श्रापरी खाली प्रतिक्रिया 
जाहिर करे। कृविता र॑ वास्ते भरा बात & र॑ं बास्ते श्रा बात लाजमी है फे वा घंणां सू पंगां स्थापफ जीवन 
सन्दरभां ने श्रंवेर। खाली दीखत रुप रे यथाव॑ री चित्रेण कविता री भीतरी तापत नीं 
न्है। श्रा भीतरी ताकत कवी रे मांय उण रे श्रराभव धर जीवगा-दीठ श्‌ उपज | बो झापर 
असवा्ड-पसवाड़ उकल्ीजत यथाथ रा वारा-न्यारा यार जुदा हालत माय ग्रापरो ग्रेक 
पष्टिकोश राख | इण दीठ सू लागे के 'मलक्र' रो कवितावां में भछ रो श्णभव नी बो। 
पारस री संवेदना ग्रेक स्थिति सू जरूर टकराव पण बा स्थिति पग्रापर पूर् प्रभाव प्र 
संप्रणता रे साथ कविता में सामी नों शा । टुणा कारण पारस री कवितायवां घणी कमजोर 
प्र साव हल्की लागे। श्रेक खिमतावान कविता साहझूः जिन्दगी री भक्त सू निवछाय जरूरी 
सरत है पण पारस री कवितावां इण फक सू' वच'र निवछी है पर श्रा गाभी पारस नें 
ग्रेक श्रौसत कवी री दरजौ देव । जे झ्ठे अ्ंघार-पसस' री कवितावाँ री तुतना करां तो 
उण् रे मांय भक्त वेसी है, ग्रेक श्रेड़ो श्रावेन श्र संघ है जकौ नद ने नुवा कबी रो व्यक्तित्य 
देवे । 


में भल्ठ री कवितावां ने प्रतिक्रियादां री प्रेक शेड्ौ रूप मानू जरी सहण रूप में 
प्रगट व्है ज्यावे पण नीं वे ग्रेक विवाद रो रूप लेय सकी तो नीं व॑ स्थिति मार्थ गैरी भोट 


जागती जोत/७० 


कर सके। ई वास्त॑ वेई कवितावां.ने पढ़'र लागे. कविता पूरी बणी कोनी या-कवी श्रापरी 
संवेदना ने हृ्ठक रूप में प्रगेट करी । पारस री -कवितावां नै जे कविता री रचना-प्रक्रिया 
सू देखां तो कों खामियां नजर आवबे । परा श्रां सगछी बातां होता -थर्का भी श्रै कवितावां 
कवी रे चिंतन रौ ग्रेक रूप जरूर सामे राखे । समाज रै मांय' श्रेक्र तरफ अड़ी वर्ग जरूर 
है जको रात-दिन :खर्ट, मंनत-मजू री करे अर झापर॑ खून ने पसीनी बणाव। पण उण र 
साथ तद धोखी व्है जदं.कोई उणा रे पसीने रे आ्राणंद नै चोर लेवे | श्रेढ़ी स्थिति पैलां 
निरासा री ती इूजी बार विद्रोह री व्है। 'चोरी” कविता में कवी-लिखै-- ह 

कद जाणी ही-- 

रगत पुसप रो रगत 

जमानो यू' चूपतला, 

परतसवो म्हारो यू' चोरी ब्हे जासी-। 

कवी रे मन में वां लोगां रे प्रति श्राक्रोस है जकां रा नांव ठंडे जुद्धी में मरणश्राक्ता 

'री सूची में छप्योड़ा है पण भ्रचरज है के वे हाल वस्ती रै मांय जीव॑ है। मिनखा जूण री 
सारथकता मोटे कांम सारू श्रापर॑ बलिदान करण में है।पण कीं लोग सगल्तौँ बगत 
आपस रै भोड़ में खो देव । वां रो. चितन साव द्व॒च्ची वातां रे टिचकारे में खतम व्है जावे 
के मरवणा र॑ धाघरी में सक्त कित्ता ? के फलाणौ कद जलम्पौ ? .फलाणी कद मरचौ ? श्रैड़ा, 
लोगां रै वास्ते कवी कंवै-- ह 

श्र लड़ मरचा 

मरथोड़ां री बातां सारू 

जीवता रो जस गिटकाय'र 


फांई अ्रबई 
श्रां री छेल़ी मिरतु री 


घोसरा कररी पड़ ली 


.. इण सू- लागे जीवण रे दीखत परियाण रूप- री पिछाण पारस ने जरूर है परण 
बे लाम्बा सन्दरभां सारू नीं अड़थड़े । छोटी-छोटी घटनावां, छोटे-परसंग अर स्थिति विसेस 
री मनः स्थिति ने पकड़ण री कोसीस करे। वां री घणकरी -कवितावां कवी रे मूड री 
श्रेक खास श्रन्दाज आछ्यी कवितावां लागे जठे 'कैवणू सो कैय -दियौ' . श्राद्ली मिजाज लागे। 
पारस री कवितावां मूक रूप में श्रेक व्यंग्य री स्थिति रो रूप लेयर चाले; क्यू के कवितावां 
में यथार्थ री स्थिति रौ तीखी निजर सू' चीर-फाड़ी नीं व्हेयर व्यंग्य रो श्रेक अड़ी चेपों है 
जिण रु थोड़े से इसारा सु कविता खतम व्है जावे-- 

कोई भाड़ैत सिपाई ह 
'गोछी चलाई: देसभगत माथे 

: श्रर घाव म्हारे काठजे पंडियो 
कठेई कोई भूख सु मरियों 

: महैँ श्रेक जीवण जीवण र॑ वास्ते 

- उस बगत मरियो । 
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इणी भांत ताकही ई चेढ में भगवाम धिक जावे भर बीवगी इंटे हारे [योर 
सेठ रिपिया री हिसाव लगाये श्रर निरभागण पट वे री भय रो ध्यान रा था 
रोटघां रौ हिसाब लगाव॑ (हिसाब) दूर्जा हे म्ुजब्रढछ मे झागर जीव दोरो है, थे 'मा 
गया! कंबावणो कबूल करणल पगा मरग्या' फैयाबगी कमल कोनी [स्थारी) होते | 
भाट ने कृकता सीस उण मार्थ छेणी री दंकार समीर । मे शासी वारंग हें कॉविया 
श्रोक्षयां नीं उण री कविता री मूछ फथ है । बरस जाता कविता में परारंग गा भर 
मनगत री लेखो-जोखो नुव रुप में सामी राग्यो है । बरस ई सर में इंदा मो मोनार : 
व्है श्रर बरस खतम होतां रे साथ बियरगा लाग स्याव-- 
नुवीं मोतारां गाड्टो फर रंयो हूं 
नुर्य गरस रे स्वागत सारः 
जूनों मोनारां रो 
साल-संनात् दूट भाग 
म्हार माय चढ़गी है । 


इगी भांत सरदी, गरमी झर बरसात भी रियति रो झुष है किए 


भ्राज रो मिनख पश्रेक घुटन मंमूस फर । मज र॒ रंगत बेन र मु री हे खा साभी 
खाली । तिजोरी भरती जावे, धप्पतियों हडताछ पार प्र राजतीती ४; जझोथा देशभहपी 


खून व्है। इण कविता में मिनया री लानार, बेबसी घर घंतड़ीश स्थिति रो कीयों रूप ६ 
यो है। पारस री काव्य-जाता भलाई लाम्यो सफर ते नी कार मंत्री सी, पथ 

श्राज_री व्यवस्था में धुटत-पिसतत पर अरमंगत्या में जीगगा शनस सार झट हम: 
है। स्यात श्रा ई स्थिति पारस रो फवितायां रो बेटी घ्मी है जे मूं गा दिमाग 
सवालां रा पहतर खोजण साझ फथिता उपनी । इण मे ये गद धगेजी है+दितोंदिंग मे 
रा श्ररथ री फलाब तलासती समन, जद न्यारानय्यारा यरगा रो परितर ममभाद दियों, 
झ्रेक लाम्बी भिड़त री सरुभ्रात व्ही मिनय प्र मिनता, मालिक झर गठ़ूर, देखी धार दुख 
र॑ विचार री लड़ाई में पुद न॑ जोटणी | सयाता रा पहार रो खोह, परम मिला 
लाय रे नेडी पुगाय दियो। श्रा ई लाय भक्त र॑ रूप में कविता ग्रगागी। गेंग्न री प्रा 
कविता 'इतिहास-पख' नु वी भास्था री फविता है । 

खुद री श्रेफ 'सूर्य-मंडला उंचाया 

वो केयां रा 'प्रभा-मण्डना तोहतों 

श्रापगी है जवांनां रो जय-श्रो इतिहास पर । 


पारस री कवितावां में विम्ब श्र प्रतीकां रा भी गुवा प्रयोग व्टिया है वि 
जरूर भ्राज री मनगत ने सांतरे ढंग सू प्रगट करे पण प्रतीक की गंडित है। प 
उण ने पूरी कविता में साकार रुप नीं दे समयो | की शामियां होता थक्कां भी सुवी का 
में पारस री श्रेक निज स्थान है । 


+-गोरधन सिंध सेत 
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हे रा 
ः 
भें काशन 

ताम पुस्तक विधा ... लेखक 
प्रेतात्मा री प्रीत (कहाणी) श्री दामोदर प्रग्माद शर्मा 

“' रोहिड़े रा फूल (व्यंगात्मक निबंध ) डा. मनोहर ब्ार्मा 
हांस्‍्था हरि मिले (हास्य) श्री वृध्चिहराण पुरोहित 
जोग संजोग (उपन्यास) श्री यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
ग्रटारवां (रेखाचित्र)' डा, ब्रजनारायण पुरोहित 
आदमी रो सींग... (कहाणी) श्री करणीदाव बारहठ 
श्रेक बीनणी दो बींन..._ (उपन्यास) श्री श्रीलाल नथमल जोत्री 

... राजस्थानी साहित्यकार ह 

परिचय कोस (परिचय अंक ) सं. श्री रावत सारस्वत 
सोनल भींग (लघु कथायें) डॉ. म्रतोहर दार्मा 
काठ भैरवी - (लघु उपन्यास) . ' आओ रामनिवास ह्वर्पा, 
हंस करे निगराणी (काव्य संग्रह) ; श्री सत्येच जोगी 
राजस्थानी साहित्य री समीक्षा, (जा. जो)... सं. डा.. मनोहर हर्मा 
राजस्थानी कहाणी संग्रह (जा. जो) सं. रामेग्रवरदयाल श्रीमार्ठी. 
राजस्थानी निवन्ध मा्ठा (जा, जो) सं. डा. मनोहर द्ार्मा 
सरवर सूरज अर सिज्या, . श्री प्रेमी . प्रेम: 

। सम्पर्क -- 


राजस्थानी भाषा साहित्य सं 
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जहूर खां मेहर अर सौभागसिघ सेखावत रा टाछ्ववां लेख । 
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बरस : ५ 

बरस रौ मोल : १२ रिपिया 0 
इण अंक से मोल : सवा रिपियौ राजस्थांनी भासा साहित संगम (अकादमी) 


- रियायती मोल : ८ रिपिया ... .... ; » .:.. बीकानेर [राजस्थांन] 


वा शक थे लिशाश 


पॉल:श्रैल्यू : फ्रेंच कबी । इस श्रंक री कविता 
'द पिगवित्र बुक श्रॉफ.सोसलिस्ट वर्स' सू । 


घन्द्रप्रकास देवढ : नवा कवी । भ्रवार जवाह र- 
लाल नेहरू मंडीकल कॉलेज, श्रजमेर में नौकरी 
लागोड़ा । 


बन 


फन्‍्हैयालाल सेठिया : ठावा समरध की । 
सुजाणगढ़ रा वासी । वीयां घणुकराक कलकत्ता 
ई बिराज । 'पातक् श्रर पीथछ' जड़ी कवितावां 
रै पांण ठावर-टाबर श्रापन श्रोछ्े । 


कि न 


नारायण सिघ भाटी : नांगी कवी। जोघपुर 
जिले र॑ मातगा गांव रा वासी। मई प्रंक 
आपरा सौछा गीत छुपिया, इण श्रंक श्रापरी 
पांच-ठाछ्वीं कवितावां । लारला दिनां चौपा- 
सणी जावण रो जोग बेठो तौ खुद नारायण 
जी र॑ मूड निरी सारी कवितावां सुणियां, श्र 
कवितावां सम्पादक ने खास दाय झाई । 


गोरघन घिघ सेखावत : कवी । छपियोड़ी पोध्यां- 
(कवि किर॑',' भरत श्रौर श्ररस्तू के नाटथ 
तत्वों की तुलना, श्रर श्रठो हिन्दी री नवी 
कहांणी माथे झआपरी थीसिस प्रेस में | “राज- 
स्थांनी-श्रेक' रा पांच कवियां में सू' । 

जहूर खां मेहर : राजस्थांनी रा टाह्वां निवंध- 
लिखारा। श्रापरी भासा-सैली रो रफत शब्रर 
ठरकौ ई नन्‍यारौ। 'हरावर, 'श्रोछखांण' श्रर 
जागती जोत' में मेहर साव रा कीं निवंध 
छुपियोड़ा । 'चितरांम” नांव सू' निवधां री श्रेक 
पोथी प्रेस-मर्त्ता । जोधपुर विस्वविद्याल में 


इतिहास” पढ़ाव । इतिहास री ऊंडी पुग श्रापरा 


प्रिवंधां-जीवो री जड़ । * 2202 


सीभाग सिंध सेखावंत' : राजस्थांनी भासा भ्रर 


साहित रामच गसोघ-प्रोज री हटोटी। प्रलेधू 
पोय्यां छप्योड़ी । लारता केई बरसां गृ चोपा- 
सणी सोघ-संस्यान में । राजरबांसी £ परम्पराऊ 
गद्य मार्य श्राप रो जांशे जेंड़ी इधकार। इणग 
अंक रो नित्रंध दगा री साथा। प्रात सीकर 
जिले रा बासी । 


कमला यरमा : कवित्री । खास कर हरायद् 
में छपिया । बीकानेर रा बासी, प्रर उऊ ई 
प्रध्यापफ । कम ई सुगाया राजस्थानी में लिसे 
प्ररवां में ४ कमला जी, कमला जी । 


विनोद कोठारी : मोहता कॉलेज साइुछपुर में 
टीडी.सी. ई पं॑ले बरस पहुँ । एण गाल पं 
सेंट्रल बोर्ड दिल्ली! री द्रायर सकी परीक्षा 
में पांचवीं पोजीसन पाई पश्रर हिस्दी वि में 
पैती। किणीं छाप॑ रे समय कवितावां पैसी 
बढ्ा ! 

किसन फल्पित : राजस्थांसी प्रर हिन्दी में कविता 
प्रर कथा दोनू ई लिये । हरावछ! में छषि- 
योड़ा । बगढ रा यासी। लारले बरस तांद 
सु कण कलिज में पर्द हा । 


भगवतोलाल व्यास : उर्देप्रर बर्स । राजस्थांनी 
धर हिन्दी दोनां में ई' लिखे । इशणा पक छपी 
प्रापरी कविता 'बुघ श्र तीन सांच! पाघरी 
प्रांट में लिघियोट्टी, पण गाढ़ी भ्ररयाऊ | 


सत्येन जोसी : जोधपुर रा वासी । “बांवक्त-पुजा! 
नांव रो उपन्यास छपियोड़ी । लारता ई दिनां 
सगम सू' 'हस करे निगरांणी' नांव री कवितायां 
रीपौयो छपी | '”' . 
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फ्रंध कविता 
अदल न्याव 


पॉल 3ल्य 





मिनख री सिलगती परगत्त है प्रा 
के दाखां सू' पाड़े दारू वी 

के काठ यू चेतावे ग्रगन वौ 

के बाच्यां सू' सिरजे मिनस॒ वी 


मिनख री निरमम परगत है प्रा 
के खुदोखुद ने राख॑ साबत वी 
जुद्ध श्र बीखे थकां 

मंडियोड़ी मौत थकां 

मिनख री साहस परगत है ग्रा 
के जल ने जोत में उचर्क 
सपनां ने सांच में 

वैरयां ने सैर में 

श्रा परगत जूनी श्रय नवो 
आपी श्राप में श्रावगी 

ठेट टावर रे कात्ज सू' लगा'र 
ग्रदल सू अदल न्याव तांई' 


चर जी पे 
उल्यो : त्तेजतिघ जोधा 


जागती जोत/४ 


फगंत पड़गूज' 
चन्द्रप्रकाम देव 


थ्रा दुनिया बौली व्हैगी 
अर महैँ बोबाड़-बोवाड़'र गू गौ 





श्रा सोच-सोच*र मगसोौ पड़गौ म्हारौ मृडी 
के टाबरी रे पढ़ण सारू पाटी कोनी 

के लुगाई रे हाथां चूड़यां कोनी 

के बाप रे माथे पागड़ी कोनी 

के म्हारी नाड़ां रगत कोनी 


म्हार मांय रो मांय कीं सिल्ठगे 
म्हारे मांय रौ मांय कीं तूटे 
म्हारे मांय रो मांय कीं गिधणा लाग 


म्हारो अरडावणौ छाती मांय आशभड़-प्रा भड़र 
कसमसावरा लागीौ है काद॑ री गछाई 

माथा मांय कल्लतछतौ समदर भकभोढीज 
अर म्हारो जमारो 

बण'र रंयगौ है कोरो फाग 

म्हारे रू-रू में ठसियोड़ी मनसा 

नासूर व्है म्हारे डील सू' फुटणा लागी है 
जिण रे रादरड़े रलथढीज . 

इणा कविता री श्रेंक-श्रेक श्राखर 


' फगत उडियोड़ो नींद री अणखावणी रातां 
है म्हारी संगाती 

सुन बापरगी श्रांगह्यां रा पेखां मांय 
रगसतां-रगसतां अ्रदीठ मिणियां मार्थ 

श्रर 'महैँ हूँ, म्हैं हुं “री सुमरण 

पताछां घसगी है... 

आर रंयगी है फगत पड़गू ज....पड़गू ज 


आरा दुनियां बौछी व्हैगी _ 
श्रर म्हें बोबाड़-बोबाड़'र गू गो 


जागती जोत। ४ 


वीन कवितावां ; कन्देया लाल सेठिया 
उ्रकथ 


कथ-कथ'र 

हुग्यी 

श्राघती 

कोनो- कथीज्यी 
श्रकथ, 

बिण में लागे 
जांण 

बांघ लियो 

आ्राभ ने रांम-धनख 
पर 

फरूकतां ई श्रांख 
तूट ज्याव 

दीठ री भरम 
चेठी है 

भ्रंतस में 

ग्रेक अबोली मरम 
कोनी पकड़ 

' जंकी 

ग्रकन कु भारी 
म्हारी वेदणा रो हाथ 
गीला रे 

जकी रे आंसुवां सू 
» म्हारा नेश 
गल्ठगच है 

गीता सू 

म्हारा कंठ । 


'जागती जोत/६ 


'रिसायलौ सूरज 


बेठज्या हेटे खेजड़ी र. 
रिसायलौ सूरज के करसी ? 
तपसी श्रौ ई-घड़ी दो-घड़ी 
श्राखिर धाप मते ई ठरसी ! 


मत बण बगते रौ रमतियौ 
सुख-दुख श्राप री मोय बगसी, 
राख सजक्ठी सत री जोत ने 
पत ने श्राप ई रह्मां सरसी । 
मरली माटी तिसाई जद 

गगरा रौ बादक समद बरणासी, 
बधरा ती दे कंस री कड़मौ 
किन ने कोई माय जणासी । 


जागती -जोत/ ७ 


सांच 


कोनो बुहारीजे - 
सगछी धरती रा कांटा 
पर ल॑ पगरखी 
निरथक है 

अंधेरे सू राड़ 

चास ले दिवठ्ो 

कठ है 

श्रा्भ री सींव ? 

पकड़ माटी री मंजब् 
काढ़ दें 

दीठ में सू' भीड़ 
मिलसी श्रेकले सू सांच। 


जागतो जोत/८ 


१ 


पांच कवितावां 


सोरठ 


नारायण सिघ भाटी 








गिरनार रा गोखां री बाजणी बीजछी 
गीतां गजरायोड़ी सोरठ सांवढी 

कितरी दिखरणी सुपारियां रो सौदागर रंग 
थारी पलटवीं प्रीत रो पनौती चढ़ी 
ग्रडियां उतर-उत्तर लागौ 


सह रंग खूटां सींचाणें रंग राचणी 
सह नेम॑ तूटां भ्रणंत नेम राचणी 


जागमी जोत/९ 


खुद मुखत्यार कांम मरजादा री मानितण 

मन मरियां ई मुटकरों मन री 

थारे हेत धज घृजर्ण रखां में ई 

मरवे महकतो किलोछगशा किलंगी ज्यू' कणकशणी 
माणस नेह वीणा र॑ सातू' सुरां नीचे 

ग्राटवें सुर ज्यू 

थ्र' श्राज दिन तांई री प्रीत र॑ं सरपील सोप रे 
सिरांण श्रालाप 


हे भोग र॑ भटकते भाग री 
ग्राखरी भक्वावण 

थार लागण नंगां रा पांणी सू' 
सम समंद रो रब्ठकती रतन कणागती में 
रह-रह नवी रब्ठी ग्रावे, 

जिण खातर श्राकछ्ठ रंवे 

लरां रा प्रांरा 

सिधू री मरजादणा काया कसम 
थगिया न के रतनाकर थाग 
थारेड़ा मकराढ्ा मंरांण 

कुण तो थगे ? 


जागती जोत/१० 


किसणा कुमारी सी मौत माथै 


श्रतीत रा डूबता डोछां ने... 

लंरां री डरकी' रा चोभा देवती 

डोकर पीछोके री पाहछ 

थारे पिछोकड़े ४ 

कितरी ग्रजरायल राजनीती रा हकीमां 

समे रा अबोला गरभ गाल्िया . 

. भेग्ड़ री मरजादा रे पोते में पत्लोटियोड़ी 

वा जूने श्रमल रो कसू बल कांण - 

कांई इण दिन खातर'ई जर बणी ही ? 

वै मू छाछ्वा जैपर ने जोधपर 

मल्हार री मंफिल री दीवाधरियां 

श्रेक रतनजोत नै बुझावण खातर 

इतरी उतावद्ीी होय 

समे रा मीर री मटकती मीट माथे 

नगारां पांण., नागी नाचती श्राई 

वा श्रापी राख श्राप ई बुभगी 

उरण माथे श्राज लग उण हसम रा हाथियां रा 
ड पसी्ज 

पण श्रे डुछियोड़ी राजनीत में. . 

मिनख री नामरद निसरमाई 

थू' कदे सरमीज ? 


१- फरुणाऊ भावण गत 


जागती जोत/१ १ 


राव जोधे रो खांडो 


ञ्री खांडी 

श्राज दोनू हाथां सू' नीं ऊर्ठे 

सो थें श्रेंक कर भाल 

केंक्राण ऊरिया ग्रागली कमाई मार्थ 

खांडी खिड़किया सम री रीड रो सांध में 
दोय डछा होय थारी बीखो भागी 

जिण बीच रगत रछतकी धरा रसांगा ग्राई । 


पांच सी वरस री साख 

काल॑ तांई' थारी पीढ़ियां लाटी 

श्रर श्री खांडी श्रवे इतिहास बगागौ । 
समे रा निरणाऊ नेम ने 

उणी पीढ़ियां रा पिडत ऊभा धूप सेव । 


'े ही नेजा नोसांण नवा नेजां में फरूक 
पण अ्रव॑ खेत नीं जनता री श्रावरू लाटीजे 
| मिनख री मजबूरी री सींवां बिन खांड खाटीजै । 
। कैड़ी है मिनख रे श्रागं-लार 
दोगाचींती सू दाकोजती जमीन 
| श्रेक लाय सू' श्राफक्र'र निकव्टतत ने 
“ है दूजोड़ी लाय लपक लेबे 
ह ल उशणारे पर्गा हेटे अंगेजवीं धरतो 
क़ोनीं श्राई । 


् 


है. 


जायती जोत/१२ 


किले काटीजतौ कड़ाव 


कितरा सोयता रंदिया है 

इशण कड़ाव री कठमढी कोरां तांई 

जोधे री बीस पीढियां ने पाछणियां जोधारां रा 
वे ई पांचू पकवांन 

प्रठा सू लेय अलंघां तांई 

कितरी रसत इसरामें नदियां पार करी 

तिरिया क्रितरा डूबता प्रांशा ॒ 

नर भखणी नरवदा री छोछ्ां माथे 

केता इतियास डुलरीजिया है 

हू कबछता हाथियां री मचकत्ती पीठ माथे 


श्रटक ने पार करी कांई 

इस में ई! जसवंत री बिखायत राणियां 
सत री मीट साध तिरती 

भालाछ दुरगे रे भाल सू 

भाग री झागू च थगती थाग देख । 

पण सम कितरौ अभ्रकारथ कर देव है 

समे रा साथ ने-- 

ग्राज औ श्रेकलौ बेठी श्ररोगे आपरी ई काट । 


जागती जोत/१३ 


अंक साख लॉलाणी रगी 


[ ठाझुर भरा तिप गोला रो सरगयाग ] 


मोटी उथल पुथल बीच 
उथलीजग्या गढ़पतो 

माथा दे मोलाथोड़ो जमीन 
मुग्रावज रे भाव जनता में जरगी ! 
राजनीतो रे चिरत चढ्िया 

जन सेवी, जर सेवी बरण 

आंक उधघड़िया । 

पास री पव्ठटवीं ढाढ्व में 

मिनखां री मरजादा बहगी 

जूनी परनाढ्ां पड़ती पांग्गी 

नवी नींवां में मरण लागौ 
तिरण लागी घोव्ठी जाजां 

ऊंची पड़ पड़ 

काछों घन कचोछणी । 

उशा वीच अडग ऊभीो श्रेक खेजड़लो 
पंथियां ने छाया दी 

पण श्रापांण न दियी 

ग्रर 

जोजर जुग-खेतर में 

तन पड़ियां पछे ई 

वखत बतृूढा मेलणो साखां में 
थारी ग्रेक साख लीलांणी रैगो । 


जागतो जांत/१४ 


लांबी कविता-दूजी खेंप.. 
खुद सू खुद री बातां 


गोरधन सिघ सेखावत 


गेला 

पायचा क्यू टांक राख्या है ? 
पिरजातंतर श्रां पायचां में नी है 

तू' नेताजी री कांई उडीके बाट ? 

वे तो बोट रे घोड़े चढ़'र दौड़ लगाग्या 
अ्रब निकाछ .दे जेबां सू श्र भंडा 

बै तौ थारी भावना रा भूखा है 

इण माक्का ने फेंक 

इणा री सौरम उणा तांई पृगगी 

श्रबे फूल री सारथक जिंदगी रे 

दाग नीं लगा । 

आज उसां सू' कांई छांनी | वे जाणे 
गरीबी सू' कछ कछ करती भू पड़ियां री तछमछ 


जागती जोत/१५ 


उसां ने ठा है अठ मर जावे भूखा-तिरिया 
ग्रांतड़ी रा सब्रदां री अरथ लगाता 
केई मिनख 

प्र | तू काठ सू श्रती रे 
वे ती काछ री मनवारां करें 

काछ पड़े 

धारा घर उजड़े 

मीत र पगां लागती द्वा्यां रा 
कारां में बंदूकां छूटे । श्र उणां री कोठ्यां चिगो 
ढाणी रे कंठां सू' मोत्यां री लड़चां सूट प्र 
उगणां रा टावर बिदेस री भगाई रा सपना लेवे 
काछ पड़ हर साल | वी उगां रो हमदरदी है 
थारा दरद री पिछांण का नी । 


उगां री कांई कंगणी ? 
उगां सांम॑ उज्ब्ं 
चोज भरषघोडी ऊंडी समदर 
केई मांछछयां हांफकड़, भाग-कूर्द नई ग्राव॑ 
मखमल सी गोरी काया में 
केई भरूट गडे तीखा सा 

किणा री ग्रोछय कद धंधूग्गी 
घरणो लगावे | कदे मरोडड उमर रा दारू 
पीयोड़ा सपना ने । रोज हाजरी देय'र भागती 
सुरजो जूना दिनां री थरकण सोर 
पणा कुण श्रव तुद्धमां में 

कल्ठसी ढोढ 
बुढ़ापे री श्रातमा र॑ चीरा लागती बगत 
टावरां री अ्रांख्यां मिच ज्यावे । व्यू के 
बुढायी स्थात उण सारू नीं श्रावलो । 
महूँ क्यू! भाज भाज ज्याब्‌' 


जागती जोत/१६ 


म्हारे घर कू ड्चां में । आंख्यां रै सांमे 
वीत्या जुग री कोरपांश उतर लालटैण रे च्यानण में 
गाभा उतारती सी ओेक मूरत 
फोटी सी बगण अंगड़ाई तोड़ 
ग्दबोड़े अंधार ने खूदता सूना सा उणियारां री 
भीड़, दरूजे प्वांमी आती लागे। 
डांवरथोड़ वालपरणो री मदमाती रातां री 
उवास्यां फैल जावे उमर ने नापती । म्हैं 
टुग-हुग जोवू डोल सू' तिसकछती रंगीली चमक ने । 
श्रोवरा सारे ऊभी पांचूड़ी व्याण रा 
डब डब नैणां में लूमे काट लाग्योड़ा 
दिनां री डौढी मुछकावर । 


अनगोजां माथे मड़मड़ जुत्रानी 
सत्तरंगी बणा, निजरां में लुक | छींकौ मो 
टांग्योड़ी म्हैं घर रै मांय सूत्ता बंदूकां भ्राक्ा 
लोगां री नीत न॑ परखू. डर सो लागे 
श्रांल्यां सांमे कंगाली रा कलछवबलाता कीड़ा * तोपां 
रौ बीड | श्रब मुवाग्रजा रा दाणां सू 
म्ह'र॑ हाडां में पुसप नीं विगसे । दांतां सू 
कद तांईं पेट रो लाग्योड़ो 
गांठयां खोलू 

खुद रें मार्थ भू कणौ 

कुण सा बेद मांय लिख्योड़ी है । 
बारठ जी ! 
प्रबे थे ई थांरे घरां पूगी | 
वीर सतसई रा दूहां सू अब म्हारे 
चढ़े बुखार । बंसावद्दी रा गुरागांत सू 
कानां रे मांय फुस्यां हुवए लागगी । 
अबे जावणा री ठौड़ां गिणतो री 
* कांई जावणौ चाईजे म्हन 


जागती जोत/१७ 


के 
ज 


जठे बांद सवा बंधे भर मेरी सो जुट 
सतरज नोपड़ री बाजी लागे। पुवाड़ी बाज 
प्रर होल उठ । श्र सगठ्रा हू ्ढ 

दे मे जिंदा रंबगा री दठांयनी 

नीतर रामराज री फिलमां से 

बापटी रांम राज कठ ? सरम रीजबोलगास' 
धस्मराज नी परगर्ट , भागोत्त री कया स्‌ 
पिठत जी रे घर री कोठयार भरीज सर्क 
थारे म्हार पाय ने उतारग री ठेको 
पिश्त जी कद लियी ? हां श्रां पिडा-मस दां 
र पाप ने इकगा रो 
जिम्मो आापणो है साथ शापगगो 


श्रांरी आरतो उतारी । सोभा जाता 
री त्यारी करी । घर में सम सादो परा प्रांसे 
माल खुबावी । गलो ! योड़ा सावद पग 

म्हेली । थ्रा पाप सू' पाप री लड़ाई है 

दर्जा मार्थ इत्तो पाप नों चद्भावो । स्थात्त थे 
रासन रो नीं खाता व्हौला । थांरी भाई दफ्तर 
में जेबां भरती व्हैला । 
थार बाप री श्रफसरी 
अंगरेजी दारू माथ कूलती व्हैली 
थे जुरव श्रर सट्ट रा सुगन मनाता व्हौला 


अरे बातां सगढ्ली 
म्हारे इज सारझू नीं समझी । पण थारे 
हीये रा कीयां फूटया ? 
भूणा री तरियां चक्कर खाता मन ने श्रेंडो नीं 
बगत रौ बिच्छू डंक मारे । डूबते ने कुण तारे 
जकौ सांस रा हिसाव सू' पग घरे 

ततमढावे आप सू 


जागती जोत/१८ 


पणा करडौ बोले बाप स्‌ । दिनां ने देख'र 
तिबारी रा लेबड़ा भड़े 
खुद ने पूछू' मकांन री नींव कद ढगैली 
कुण सामरं बोत्यां दिनां रे इतिहास री लाव नै 
क्यू के टींगावा चोखी तीं 
भदर हुथोड़ी ऊमर ने 
थे इज वोली. हूरा रा पग कुरण देख्या 
मैं तो आज तक.नीं पूछो 
टीपरणा में लिख्योड़ी जिंदगी रो हिसाब 
दरद ने चूसणी ठोक है दरद सारू 


/ आज तो हिम्मत रे पांण 
| खोलरां पड़सी जुरगां सू' लाग्योड़ा दावरां 
| श्राफत सू' कांई डरणोौ 
कदे पंथी तो कद पावणा 
| थरपणी पड़सी खून पसीनां री मूरत 
८6 | मिनख रै हाथ सू भाटै री मून खुलसी 


ब्ऐेन्टज्ल्कननट 


जाग करणागती रे बांध्योड़े 
जलम जलम रे सपना री बोन्गत 
सूपणी पड़सी 
पाछी पोसी ग्रासावां रा नखरां सू 
हरखरणाौ ठीक व्है सके पण बात री 
लाज राखणा सारू त्यार ब्हेणों जरूरी है । 


कठे तांई सींचु 

सूखा करड़ा कूरां ने घाटा में 

उग्योड़ौ सुरजी बांटे नामरदी री सीरणी 
मूडा फेर'र बेख्या श्रेक दूजा कानी श्रेक इज 
बास रा लोग लियां श्राप श्रापरी चिलम स्यथापी 
सूखा सा मन सु: नहांखे खंखारा.... 


जागती जोत/१६ 


हुं-हंकारे सू' दूजां रो बातां टार्क् 

बुझती ने फेक बा भर 
गुमांत करे भागते चानणो री छोयां ने 
पिछाणरा रो । मिनल्व रे सुभाव रो रगत 
तावड़े सागे छिगा मांय बद्ऋ 
वी खुद खाडा खोदे, खुद ने बूरे 
खुद ने का भर फेर उथक्र ब्रगत री पोयो 
रा फाटयोड़ा पाना ने ग्रापरी चतराई सू' 

देखतां देखता दिण में रीता कटे 
भरघोड़ा तछाव । कद मू' मिनप सापरी ग्रीछ ने 
निरख, विदांण परा नीं प्मझा सके द्वाये मन 
में ऊठता तूफानां री मनस्यायां ने । 
हाल दूजां ई॑ कंठां रे खून रो सुबाद मिनरा 
भूल्यी नीं। उणरी जब्ांन मार्थ है लुगाई ई 
डील रा मोबरणो मन्तरा रो जोह-तोट 
लुगाई इत्तो राध्ती प्र एत्ती जरूरत ब्राक्ली ठटे जायेलो 
इण कछजुग में. इंगा रो रामांयग 

गोत में परसंग नीं ग्रायो 

अरब ती लुगाई ब्रिनां होटल किसयी ? 


हीईे री चरक-नू स भवग्यी मायो 
कंबणियां लोगां ने तो लाज नीं आई पणा उग्ण 
री वातां री जुगाछो सरम ग्राछ साह मौत हैं 
कंतत री पूछ पकड़यां बगत रा गाडा 
नीं नाप सकौला | सदा सुणा 
चढद प्रासूदा व्है ढाल में 
क्यू के जमारो तो हंसे हंसतो ई रेवे 
मौत रो भाछ् में पण व्हैली कांई, इश री 
गिणात समझ सागे कबडो रमे । 


मं घर-गुवाड़ सू 
क्यू श्रायो इत्तो श्रढयगौ भां लोगां विचे 


जागती जोत/२० 


आज देखली सगढ्ठां रे मन री कुटछाई 
भूखा-तिसियां र॑ हाडां माथे 
ऊभोड़ा ओबरा श्र ु 
घरणा ओबरा लिप्योड़ा पोत्योड़ा 
प्याणा सू' मू डा सियोड़ा 

जिख री छींयां में कोई बेठी रत्कावे 

कुदरत रा मृठी दो मू ठो दायां ने 

बस गीत सुरणे, रोज बुलावे राणा ने 

सोचे ह 

किण री मुछकावण सू गरम उ्है 
ठंडा विछावणा 

कद अचपढोी रातां मांके भरोखा सू 

पण उरख्री गू गे दरद ने सुण कुण 

उण्रा थाकीज्योड़ा दिनां री ग्रांगरत सू 

उल्हझे कुण ? 


तीं करो विचार 

कांश-कायदे र॑ं मुरभायोड़ फूलां ने निरख 
सोरम री झ्रापरी जात ह 

परा सौरम रो ठेराव साव थोड़ौ 

खंकारा करे तोम माथे चढ़चांड़ा टींगर 
बाड़े ने सांपड़ती 

नुवीं बीनशी खांनी । उठीने बाप फेंके 


पुरस्योड़ी थाब्ठी 
बेटी री छाती में 


मां री फास्योड़ी झ्ांख्यां में 

जूने जुग रा सपना - 
खुद रे हाथां री हथकड़ी खोलता थर्कां 
श्रापरौ मु डौ नीचौ कर लेवे । 


थे हरेक बात री सककाई सारू 
बातां रा पर मत मोड़ौ 


जाग्रती जोत/२१ 


इगण बात ने मांनर चाली के 
भांग रा दाफड़ां री दवाई 
इण नाजोग मिनख री 
जेब में नीं। सोवयू उ्हेता थक 
इण री लुगाई सोरी नीं 
श्रां दरवाजां रा दांत तुटियां बरस ब्टेंगा 
वितरां ने घोकतां 
जमारोौ हीरा ब्हैगी 
भ्रां डाकोतां रा हीया 
सलामत कद हा मिनख ने मिनलस समभण साम 
नों पकांयत पतियारी हो इग बात री के 
थू' सगढ्वां साथे गली ब्हैली 
श्र गेला कित्ताक पाधरा ब्हैला 
सपना र॑ मांय नों पड़ी ग्रोछखांण 


प्रव ई थू' सावचेत व्है 
भांप रेखावां री डोढ़ी निजर 
परसादी रा भुला 
थार मिदर री पंड्यां ऊभा व्टरैला 
ञ्र भगत साव चौगड़दे 
आपरे पायच में भगवांन री मूरत 
लुकावणा ने त्यार है। निसांण है 
पगथढयां रे मांय आं रे चकरबरतो रो 
सगछो जगां ठांयचो सेत, वजार 
स्टेण्ड, धरमसाहा मिदर में ध्रां रो 
आं रे माथथ रा मुछकता तिलक 
स्थाबासी रो तासपत्ती साथ॑ रमे 
थ्‌ झेकर 
श्रां रे नास रं सुर ने तौ पिछांण 
थोड़ी जांण आं रो वांण । अरे तो 


जागती जोत/२२ 


कैब राज नै पलटावण री बात 
फगत इसारा सू 


हैं रे ! गई बात रौ चूडी 
कुण पकड़थौ 
पुरखां रे हाथ सृ' लगायोड़े 
बड़ले री जड़ां 
पसरगी ऊंडो 
डाछ्ा ब्हैगा लांबा, सेंठा 
पण मिनख विचार आंधी रे हरडाटे में 
डावड़सी जड़ां पड़ेला डाला 
श्री म्यांनो है गई बात रो 
टाबर हींडेला 
मजा लेवता मोटा डाढां रा 
थे कांई सोचो 
नाडी रा नीं सूखेली कूख 
नीं लोपंली भ्रांगया लुगायां माटी सू_ 
नाडो रित सी । गाथा बणसी 
जकी सांतरी सावक दीसे 
जगां बिखरसी 
फैह' थारी अचंभौ नीं नवड़ा सके 
बात रा घोड़ां रै काछूजे रो गैराई 
तौ थने धिक्कार है... 
कांई' बताऊ 
किण री काख में दब रयौ है श्रां रो. इलाज 
गोदम, रात दिन गोदम स्यूं 
गंगा जी न्हावण रा सपना लेवतौ 
काल गूजर । बांचे करम री पाट माथे 
लिख्योड़ा श्राडा-तिरछा श्राखर 
. जि समे री पोमायोड़ी मूरेत ने. 
: “छल पर्पोक अर बम रा गोठ ऊठे 
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लात लगाव॑े 
श्रांख्यां सांमे बिखरयोड़ी वासी कंडवारो 
परा कियां निर्भ कारथां सू 
जोड़चोड़ी जमारी | खुद दिन भर छुबद 
रच, उछभावे तार काचा मन रा 
पण नीं नावड़े उणार खूज्यां में 
ग्रथाग विसवास रा वादां री गुमांत 
ईयां ती चतर भड़भू जो ई ब्है 
पण गछ्ली गढ्ठी फिरतां थका 
चतराई श्रापरो चेती खो देव 


समभ रा फाचरा 
कद जुड़'र त्रिसवास री बीदड़ी ने खोले, ब्रा 
हाल समभ नीं श्राई 
रात-दिन उफणतत परेम-माव री मनवारां 
प्रर मनवारां बातां रा टूगर 
कोटड़बां रं मांय बंठ'र जीमगा लावगरां 

सजावणोी श्रतीत री मूरत 
कठ रा वासी, कुणा जांणे कठे जासी 
मुसाफिरखांन में वाथां घाल्यां 
टिगटां माथै लिखी जातरा री 
दूरी पढ़ां--कोसां, घणी कोसां। 
नैंडे भ्रावता पग 
भ्रेक दूजा री चाल पिछांणवा लाग्या 
अल्िया-पक्रिया में पड़गी ठा 
आ्रांख्यां री मुठकावण कद हसती सुरजी सू' कम । 
परण मिनख री चालां 
ग्रापरी समझ अर चतराई रा किवाड़ 
बेगा नीं खोले 

सुवारथ शआापरो बरस-गांठ रो 
उडीक में मधरौ-मध री खंखारणी सरू करे 
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मांयले मत री भायलाचारी 
ऊठतां-नैठतां पजोखे 
बिसकासघात री लटांण माथे रैवालौ सांप 
मू'डो काढे, बारे लपलपागै जीभ आपरो 
सनमेत्ठ रे चौगड़दे 
घेरा घालै--घर में, बजार में, दफ्तर में । 
श्रोछागै सू' वात चिणै चिग॑ रस भींज्योड़े 
सबदां री मीठी रस ने 

सकी करं बगत री सूकी-पाकी 
हेत सरीखी बातां ने 

उस री चतर समभ स्‌* अपरोस 
रा कांगरा घूजे, उठ॑ उबाकां, लिपै-पुते सावचेत 
राख्योड़ी मन री भींता 
तद श्रढ्गा मृ बायां रस्ता व्है । 


| आगर्ल अंक आगे ] 
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निबंध 
वापड़ीौ कसाई 
जट्गूर रां मेहर 





मेँ अ्रजयू' तांई साव चिस्योक हो, समन ई सावक्ष को पांगरों ही मों। बह 
होयोड़ी बेन सांमी ठा नीं किए सारू हाथ उगरामियों ई हो के माजी री घाकल सुणीजी-- 
“ अरे झे कसाई, सवासणी ने कूटी तौ थोग्यि में हाथ उर्गला ।! बात हिंये उसरगी । जद पद 
थोरिय ने देखतां ई लखाव॑ जांग किणी सवासणी ने कूटशिय कसाएँ री हाथ है। पेसा-पसा तो 
महँ सवासणी ने ठोकशिय ने ई कसाई समभगण ढको । पराहोसणश रिटकली हे घर-धरणी थे रोड़ 
री तत्त, सो वां रेहरमेस कजियो रब । गैह में कई कदास रिटुकली मे घमीड़ दे ।ट्वंदों मार्ग 
सम्पाड़ी करतां श्रेकर वास री लुगायां री बात सुणी । थेपड़ियां थेपर ग्राबोही थे जणी हवा- 
छियां मसक'र पोठं री वादां उततारती थकी कह्यौ-' 'श्रे रांडां ! ब्रापट्टी स्टिकली से मरियौ कमाई 
राते भक्त कूटी ।” कू डे में पड़ी मेल उगछती राली ने घप्पड़-धप्पटट पगां सू स्‌ जी बोली-- 
"“ग्सल कसाई है कमसल, वबापड़ी नै श्रेड़ी कूटे के देखोज ई कोनी ।  एण बेछा तांद माने झा तो 
अ्रवस ठा पड़गी के (श्रव के) कसाई रिड्कली रौ भाई तो नोज है। पण कूटरा री बात तो 


ही 


आ्रापरी ठौड़ यू' रीयू' ही। सो अ्रणुताई करे भ्रर बीजां ने फझूटे जिका कसाई छ्हें। सदगी 
खंखोलछी खायार खाली चरी लियां इज भाटाभट न्हाटणी परड़ियौ। रादाई झाछी दाई (वैसा 


मं चुकलियो भरूला श्वर पंला म्हारी वारी है! ने जेयर ठीकरा बाजण री ब्रेढ्ा श्रायगी ही । 


केई बरसां कसाई रो झ्रौ भ्रणूताई श्रर दूजां में कूटगा श्राछ्ठौो गाकौ मन में प्म्योटटो 
रहौ | इण बिच श्रेकाधी वेढा वसाई ने देखण रो जोग ई बंठो । पण खुगद शूु भनाभन 
हाडका भांगते ने देखर उणरी रिप्पी दुगणी ई ब्हियो । उण बेढा जे दिशा ने ई ठा दौनी 
तो म्हने डरावण सारू डाकणियां श्रर भूतां री जरुत श्रंग ई नी ही, कसाई ई घणौं हो। 
दिन सवा हा सो नीं तो किण ने ई म्हारे मार्थ कसाई रे र्िप्प री ठा पड़ी श्र नी उण रे 
नांव सू' डराबण री उपजी | श्राज कर्द-कदारा विचार आवे बाबे, भुतां अर डाकणशियां सू 
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वबिरो ने डरावण श्राहक्ता माइत टाबरां रे हिये कैड़ा-कैड़ा जाछ-जंजाछ गूथ दे। कठी कद 

कर भर कित्ता दौरा लाई टावर इश जंजाल नै तौड़े । केई-केई तौ हाफल्ियां खायबौ 

रे श्र मोटियार उ्है जिते श्रक्तछ भियोड़ा ई रैवे । रात-विरात पसेवे सू' भबामोल होयोड़ा, 

र-धर धूजता मिनखाँ न॑ श्राप ई कित्ती ई बढ्ा देखिया ब्हौला, जिका घ॒प्प अ्रंधारे आपी श्राप 
डरियोड़ा रेवे। है 


पोसाछ में कक्कौ-केवड़ो, खरखो खाजूलौ करतौ जद ई अ्रणूताई करणियौ म्हारे सारू 
साई बणियोड़ी रह्मौो। श्रा बात वर्क तर-तर पकक्‍्क्रीज व्ही । श्राप सू' फोरा मिड़कलां माथे 
थावती कर वां ने गछटू'पा देय'र घी पायोड़ी रगावग पेन्सलां खोसणियां नै गुरांसा आप 
साई कंय'र सड़ासड़ लीली कामड़ियां सू' सुरड़ता | थोड़ी ताछ तौ म्हैं गतागम (श्रद्ठू, भ) 
बी के ग्रुरांसा कसाई है के कूटीजरणियो छोरी। गुरांसा आ्राप कसायाँ उपरला कसाई लागता। 


अर्ज तांई' वारखड़ी पूरी कोनीं व्ही, म्हैं लल्लां घोड़ी लातपा अर सूवा वेंगण वास्ते री 
काई करती ही के श्रेवा नवी श्राडी श्राय पजी। नानीसा री किणी साथरा मांचौ काल 
वयो । उणा रा सुख पूछ पाछा आवता ई नानीसा कैवण लागा--“बापड़ी रैमती कसायण 
| श्रवे थोड़ा ई दिन काढती दीसे ।” मेँ पैला तौ विचारियो के श्राप सू' नाने बैन-भायां ने 
टरण भाढ्वी, वीजी लुगायां ने घमीड़ण आराढ्ती श्रर कदास घर रे धणी ने भूगढीं के चींपीय के 
वर्ण री थरकांवण श्राक्ठी लुगायां कसायणियां बाजती ब्हैला | नानीसा नै जद तीन बीसी 
पर चवर्द बरस व्हैगा सो आआंरी वाक्॒पण री साथण रौुमती ने चवत्तर नीं तौ तीन-बीसी 
पर दसवों बरस तौ खरी ई वेवती व्हैला ।.इण उमर में रैमती वर्क श्र तांई' बीजां ने कूटे 
डी कसायरा कठे सू' रह्मी व्हैंला । नानीसा कसायणा सारू इत्तै विचार में क्यू ? सांमी 
रख री वात व्हैणी चाहिज के कसायण रे मरियां तो कित्ता ई सताइज्योड़ा री गल छूट 
विला । 


खैर घणी मौड़ी सूटां-ढंचां तांई धोक लिया जद जावतां सांच सांमी' आयी। 
साई श्रेक भ्राखी जात री-नांव बाज । गोस, बकरां, घेटां श्रर खालों री विशज' केरै । 
साछ पदछै दसवीं तांई “राज री स्कूल में भणीज कालेज में पूगी | अलेखं बढ सिनेमावां, छोठी- 
टी' कहाणियां श्रर स्कूली पोथ्यां तांई' में कसाई री वी चंडाछ आ्ाक्को खाकौ क्द-कदास 
[मी भरायवौ करचौ। पोसाक्त सू' लेय'र घक जावंतौ विस्वविद्यार्ल' तांई :में भरिजणियौ 
साई सांमौ नीं आयौ 4 सत्ता-है जे जुगां सू' क'छ -पोतीजते छांपक्क/र आयी आप ने किणी 
जैँ ढांपँ में ढक लियौ व्है ती ठा नीं। आपी आप नै चवड़-धाड़े कसाई कैवण ग्राछौ तौ 
- ई. दीखयो । होंक-होक् कंसायां में ईः चोखा-भू डां, गोरा-चिट्ट श्र काह्ठा-किट्ट, फ़ूठरा' 
र सूगला, राता-माता श्रर मुड़दार मिनमिनिया, गंछतियौ! होयोड़ा मड़कल ग्रर पद्ठ 'वजावता 
फरकन्द- कडाका काढ़ता फायां खावरणियां भूझ्खड़ भ्रर टिर्डावि करता धापोड़ा, भीर-भोर 
'थडा अर फाटोड़ा लिगतर पैरियोड़ा अर भक्ताभछ करता गावा अर नवी पगरखियां 
परायोडा सगछी तरे रा कसाई कंसायरियां देख .ें आया। थोड़ौक नैड़ी स्यां वैन-सवासणी 
अरथ साझ घर फू कंशियां भ्रर मोह माह राख जड़ा सवावणा कसाई ई सांमा आया । 
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सगले झआपरां ने कूटरा श्रर सतावणा श्राली समकण री रीत सवी कोसी ॥ छुग्ां यू बापड़ी 
कसाई ग्रैड़ो ई गिणीज । भव तो कसाई राबद काने ई पटदां मू टकरीजतां ई दंगा री प्रेक 


खास चितरांम श्रांख्यां सामौ ग्राय ऊरभ | श्री लितरांम काछ -टीद मोर्ट पेट प्रार्क, नक्ि_यां 

ई ऊची चौकड़ी श्राछ्ली भांत री तैमद अर मिचक्ली बाराती सदरी पैरियो, झरसी राफां हे 
गीड सू' लथपथ परा मोट-डरावे जड़े टोढां श्रर टील मार्थ गादां मंस जमियोई धक्रस रो 
है, जिकी लोई सू' रगावग हाथां में छूरी ब्रुगदा पकटियाँ सती शार्व जिया से ई काटगा-यादग 
मे त्यार दीते । बापड़ रो श्री खाकी मिनखां रे हिरय चींनडी ज्यू जमगो | टेट यू ४ सवेट्किया 
थ्राढ्वा नाटकिया, भांत-भांत रा लिखारा अर अरब तो सिनेमा द्ाद्मां तांई घाषरे शिग्गी पाप ने 
घणोौ भूडो श्रर रखस बतावण सारू कसाई री उपमावदां देय । 


घणा पैलाई जोगा मिनय तो सांच जागाता हा परम पड़ा जोगा किसताक हो, मा 
घणकरा तौ वबापड़े ने आ्राज श्राक्ों दांई गिशता | जोग, नकोर, साथगेत घर धाटल्‍वथाद रो 
पांशी पीयोड़े मिनख सार कसाई कांई' हो ? घणाकरा बिलमीज्योंटा बापड़े मे कांड दिखाता 
अर इरणां रे पांण उस मार्थ कीहा-कंठा बीसा पहया । इृशा £ रालाम साझ ग्रेक छोटी फ 
बात हाल तांई' परम्परावां में रुखालछ्िज्योट्री है। वात इतियास ई कांटे तो के ठा घरी 
उतरैक नीं, पण इण मौके उगेरण जोग परी है । 


श्रकवर वादसा रे सम॑ श्रेकर प्री जोग बेठो के उशारी शसगछों फौज शायरों 
घोराऊ-लंकाऊ श्रर राजस्थान में (भ्रढ् ज्योड़ी) ही । दिल्‍ली रा मोटा मन्यवदार कॉमन्नास 
सू' आ्राप श्राप रे रजवाड़ां गयोड़ा हा । जोग री बात के दिल्‍ली में कोई सौ-भक नैठा 
सिपाई उबरियोड़ा रह्मा । जद झा घणी चावी बात ही के दिल्ली रो घणी जिक्री सगऊ 
मुलक रो घणी | कोई मरतां-खपतां दिल्‍ली दाव ले तौ पद घीली से ई साटको नीं। उसने 
सगढ्ला घरणी अंगेज लेवे । हासम खां नांव री मेवातियां रो सिरदार । उसने दहरायको प्रणृतौ। 
राज-पाट सारू डुछ्ती देख कोई पिडत उणने थथोबी टेक दियो के धू' तो दिल्‍ली रौ घणों 
बणैला । हासम खां र॑ लाढ्ां पढ़रा हृकी । हरदम टी रास | सेवट बयय ग्रायोी जाश आपरे 
हजार डौडेक भेवातियां ने लेय'र दिल्ली चढ़चो | प्रकवर है भेदियां बावट़ पूगता करिया के 
दिनुगे तांई' मेवाती दिल्ली झ्राय पूर्गला | श्रकबर गतागम में भ्रद्ध जग्यी । करां ती कांई करां ? 
घर घणी ने सिणमिणो देख जोधाबाई घुदावणो सक्ू करणौ के बतावो तौ घारी आपरे 
हिये किसी दोराई है । सेवट श्रकवर हिये री पीड़ उगछी के दिल्ली में प्रलेरगां मिनरयां रौ 
वासौ है पण श्रां रो कांम लड़णौ-भिड़णी कोनीं, सो करठेई बाबर रो थपियोड़ो राज से नीं 
पड़े । सत्ता है पाछी तो परो खोसाला पणा वंस रे ठवक तौ लाग ई जावेला पर म्हें किए 
ने मुंडी बतावण जोगो रैवू ला । हे 


जोघावाई मार्थ कसायां रे श्रगोरीपण श्रर चंडाबूपर्ण री घाक । घड़ीक प्रेकली 
सावद विचार'र हलकारीो दोड़ायी । रावक् रसोई रै हलीमिये ने ई सागे भेलियौ। कसायां 
रा वीसेक पंचां ने भेछा कराया । ठा पड़ी के दिल्‍ली में दो-ठाई हजार कसाई तौ यरा ई रैवे । 
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मोरचा रोपण री बात सुण थोड़ा हड़बड़ीज्या | पण कीं तौ राज री खातर रै लालच श्रर 
की नटर्ण सू घाणी पिलीजण रै डर सू' हां कर दी। राज रौ हाथ माथ॑ रेवैला ई सो अकड़ः 
अर हेंकड़ीबाज हा जिका साह्ाँ री आंतड़ियां-भ्रोजरियां काढ़ न्हांखांला, सूत्र दांला 

पांसक्ियां रा भचका बोलाय दांला, तिक्‍का कर काढ़ांला, कीमौ बणाय दांला, भेजकौ भच्च 
वोलां दांला, फींफरा बिखेर दांला, खालड़ी उतार दांला श्र गोडा, खुणियां, पुणाछा, हासक्तियां 
श्रर गदट्टा तांई उतारण री आरी-बारी हांक दी | सुश-सुण जोधाबाई री छाती गरब सूः 
फाटे जित्ती फुलीजण हूकी | उणां ने त्यार होवरा रौ हुकम देय'र झटाभट भ्रकबर कने 
पूगी श्रर भख देती राज री रूखाछ सारू श्रापरी तजबीज सुणाई। मुछकती अभ्रकवर कह्यौ-- 
'भली श्रादमणा, मांनी के मेवाती लांठा लड़ाक को व्है तीं, पण वापड़ा कसाई कद जुद्ध 
लड़चा | दिल्‍ली री रूखाछ करे जड़ी माजनो इखाँ रो कठे ? बकरे मार्थ छुरी घसता बूजे 
जद तो हलाली राख । पण जोधावाई मार्थ कसाई नांव री सिप्पौ. जमियोड़ी । मर जिन्ना 
घर उश तौ हठ ई अपड़ली । गछगढ्ी व्हैगी । सेवट तजबीज पार नीं पड़यां जीव जिते राज- 
कांज में मूडाई नीं खोलण री आखड़ी ले अ्रढ़ाई हजार कसायां ने मेवातियां सांमा पग रोपण 
साझू सिश्ष्या रा व्हीर कर ई दिया । 


श्रकवर निसंक सूतां रात काढ़ी । पण जोधाबाई धणी रात गई जिते राज रै 
रूखाल्ठी सूरमावां रा केई करतव घड़ती श्रर केई भाँगती पसवाड़ा फोरवौ करी । दिन धटाधट 
ऊग्या | चारूमेर हढाहछ करतो उजास विखरगौ | जोधाबाई विचारण हूकी के पैलड़े 
हलकारे रे बावर्ड मुजब तो दिल गे तांई मेवाती दिल्‍ली पुगणा हा। कसाई सुूरमावां -वां 
ने खेत राख दिया दीसे । सेवट घणणी दिन चढ्यां डावड़ी कसायां रै आवश रा बावड़ लाई। 
राजी-राजी भटाभट खुचर्क बंवता महारांणी जी बारे पूगा | देखतां ई' शंकर तो मृडौ फक 
देती थाप खायग्यौ। पांच-श्रेक सौ कसाई मृडा लटकायोड़ा पसेवे सु" भवाभोछ होयोड़ा 
दीख्या । घूड़ सू सग्ा लथपथ । घणकरां रँ घावां सू' अजे तांई लोई चिकचिक | पसेवी 
घावां सू रातौ व्है गावां री घूड़ सू गूगढी व्हैती चिक्॒चिछे । केई बूटा होयोड़ा तो किताक 
ट्ृटा | कोई ग्रेक पग माथै ऊभो तौ किण रे ईं माथे में घाव। घणाकरा खाडा-बांडा श्रर 
भागा-हुटा । कोई टसके, कोई डुसका भर तो किता ई सिसक-सिसक रोव | रांणीजी ने 
देखतां ई धरणुकरा कूका कर कर'र डाडणं ढूका । जोधाबाई रे मार्थ में इण कूकारोक सू 
सरणाटी छायग्यौ । मू डौ पीछौ पड़णा ढूकौ । डील रौ सगक्तौ गाढ भेंठौ करता बोल्या--भले 
मिनखां अरब ठसकरणौ छोडौ । लड़ायां में घाव तौ पड़ता ई भ्राया है। श्रवे बोला रो, राज 
थांरी घणी खातर राखसी । थे सगक मुगली राज माथे किरियावर करियो। राज री आस- 
प्रीलाद थांरा गुण गासी | वैद-हकीम सेवा करसी । थां घणौं गरबजोंग कारज साजियौ । 


मरता-खपता मेवांतियां ने तौ परा ढाबिया । 
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-_ 


दो च्यारेक भर्क ध्राया, जिया सा मं दा सी सुरदीक्योदा गोदाी घर शुशियां मे शो 
चिर्के पण घखा सारा पाव मी लागोड़ा । दुसका गरतो ईैसी मांस सा पेड़ खादो गायों सड 
लटकावती घकी बोल्यौ--'प्रथियाशी शखों हे होगी सीने किलराग 
हु भय | + हि] साधा के, की, अं छः 5 ध ० न 
वबंधाय दे। गेयातियां मे दाबंगी मारे सम नी । सोने हगाती | ये की भुग मिद्ठी आग सेट 
पड़धा । पद कण की ब्याय भूदी । भभाभन मभमी | मैगी सो गगदा छूरधा पकाहधा याट देश 
के श्रेकाधी नीच परे त्ती द्वाती मार्य गोडो धर साय श घी पद सिकिये शोर दुरी धरम दा ! 


टू ष हलक १० मन कह हट धर ड़ >भ बडे ही जी न कट > 
पणा कमारा प्रह्मा मी भप्रदा ४ हद नो पहचा। धादते सुबपे $. सी ॥ वा ए साथ सादश २ 


# ः 2. 25 २ ट्रू गे कि छअभह पमढ7 + "ड अर क हम ए 5५०7 कन्ट३ओ कि वजडड आर लक 
ताक बारा, जिश् ये हरामजादा सो कोड दाह देह हर काई ६ |, दिय | 27, ४ आयी या 


दें । सो भिड्ुंत होता ई यियान घर माया अटजट बदता दाहया | 5ग्ाम भसागस में 
में तो प्रट्टा उफक्की जिया ये किया | ई विगदों सकाश सी पादाजियों आर वो वड़ारिश हर 


रा तिफा कर काटिया। उद्चरिया जिया ई#छक्‍कओीजियौदी वदता-इदेटा पादा लहर हा । 


न ण्च्छर मे. हिफानन _नणजक न होश 
देह डाी | हस पंडणजाडऋ कासझा दाएया । 


कमीणाई देसो साक्कां री, थे ठेका दियां ४ गैस मी होर्ड 
|| 4... 
|| 


दिल्‍ली री सींव | कांकट में ग्रायां जोपां २ इग्द पडा साहा । गो सौ वादों साई चिए + 


ई नीं जोयी । मरता रापता ठेद भ्राय पुरा । जिशा ग्रेशातियां सो मार सू बधाया शातानद 
पढ़तां-गुह़्तां रे गोड़ा-पुणशियां भर सूंठा सू सोई लि 47 


ग्हांराशी सा शा सगछी बोर गाया सुर शितो, गाया रं भराय, गा फटा सू 
लावता | प्रादेट ई प्रघाक्दी श्राण हुलगी ही | एुयाकियां मूं कनपदियां दबाव योडा संता रध्या 
पण सेवट भंवाल्वी घाय तहान देती रा थरफीजिया | पंतों श्ाथा झारयां रूसी जद राज रो 
खास हकीम पागती बैठों। धाप श्रवायर सिर्यार्ण बंठों लिसाड़ पंपोटतो । अकबर क्यों श्राप 
जीव में प्तोराई राखी । दिन व्य ई हिदाल यां + हराबछ दस्त रा एजारेफ सु कार मोर्डा 


री अ्गवांई में श्राय पूगा हा । च्यारेक तोपां देय र वां ने मेयातियां सार्मा दरीर कर दिया। 
दिल्‍ली री सींव में बड़तां ई या मेबातियां ने भड़ाभड़ भूण कादिया । 


प्रेक जोधाबाई मार्थ कप्ताई नांव री श्रणती सिप्पी होवश सू बापडां मार्थ काई-फांर्ड 
नीं बीती | साहितयकारां भर सिनेमा श्राढ्ठां रे पांणा श्राज ई लाई है जीव में सोराई नीं। 
काछजौी कप श्रर बीखां रा भारा लियां फिरे | जोघाबाई ने तो घोड़ी-घणो भुगतणो ई पट़चो । 
के ठा पछे घणी पिछताई ब्हैला । पण एणां साहित्यकारां अर नाटकियां ने तो कोई मोस 
देवणियो ई कोनी । श्र ती मत्तो पड़े ज्यू ई मिनखां मार्थ फस्ताई रौ स्िप्पी बंठावताई जावे । 


आ वात म्हने तरतर तीखी व्हेयर चुभणा ढुकी के झ्रां सिनेमा ग्राक्तां, नाटकियां अर 
साहितकारां रो वबापड़ो कसाई अ्रड़ो काँई बिगाड़ करघौ । श्र सगछा इण रौ शिरडौ अपड़ 
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लियी । पीढ़ो-दर-पीढ़ी इश ने भूडण री गांगत काल ली। बाप है के कसाई, भाई है के 
कसाई भ्रर श्रठ तांई के मिनखपरा ने लजावण जैड़ी कोई कांम करदे तौ उण सारू कहीजै 
मिनख है के कसाई। जांणे कसाई तो कोई राखस, श्रघोरी, चंडाछ, डाकी के श्रैड़ी कुमाणस 
है, जिणरो मिनख जमार॑ सू' कीं लेश-देश नीं। उणरौ तो नांव ई गाछ वबाजै । बापड़े 
रगदोत-रगदोछ काछो पोत-पोत अड़ो वघतनी कर दियौ के वीजां री तौ बात छोड़ी, आ्रापौ-प्राप 
उण मार्थ ई भूडाई रो रंग अंड़ी चढ़चो के पांच मिनखां रै विच्े उण ने श्रा श्रंगेजतां ई लाज 
ग्रावे के वो कसाई है । मिनख हंसता-मुक्कता राज भ्रर ठकराई छोड़ दी । सेठायां छोडण सारू 
छापा पड़ण ढूका । सागड़ी घणियां सू छुटगा। करसा लंणै सू' छूटा पण बापड़ौ कसाई रौ 
भूडीजणी श्रज्ू' तांई नीं छूटो । ऊंची-ऊंची जातां रा मिनख राज री खातरी खातर भंगी 
भील वरणणरा ने त्यार पण वापड़ी कसाई अजु' तांई श्राप ने कसाई कँण सू' डरै। के ठा कद 
प्रर कीकर उण रौ लारोौ छूटला श्रर जमारी सुधर॑ला । 
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छ 


इतिहास री बात 


जेसलमेर रौ जोधार - दुरजणसाल 
सॉभाग सिंघ ग्रेखावत 





भारत भोम री उत्तराघ रा रुपाहा, द्धपाला, भाद्रीपा ही धशियगाप करबाला, भर 


# ० 


किवाड़ उत्तरघरा रा विड़दाव सू' बिद॒दीज | भाटीपा री भोम माहथरा वद्रीण । उताराध 
काछी-पीछी मुलतानी, मुसलमांनी प्रांघी रा भूत भय सां भगूदियां सू भद-भादरी रास न 


सं 


जैसाणी सदा श्राडी आयी | प्रिसणा शा प्राखां ने पोवण तांई' सांपरत जेसागां रोयूरमो 
पीवणो पिगछ सो लखायो चाये जैसाशां री घरती मांय पीदण रा पांणी सो टीटौ हो, 
पण टीबां-तालां, भरां भरूटां री शण घर्तों ने उठा शा जोघारां पशी रो टौट सौख्ित 
री सरितावां बहाय'र धपाई । आरगा रे असाई प्रममर री सेल सिलाय ब्रिसरां री मतुरंगी 
प्रतनां नी चकावोह दिखायी । जिणा सर्म जुकाऊ अंवागढ्ां मार्थ हंकां री ब्रिधाई पड़ी, उशा 
बखत जैसक्मेरां री जोस में नाच ऊठी नड्डी-नड़ी | कोटां रा कपाद गुलिया । गजां रा घुज 
लहराया । वढ्हांटुबां कबादी कर्मता ने सजाया, जद वी भ्रम श्र श्रमवार भागड़ा भूतसा, काछ- 
बविकराल्ल-सा वैरियां रे नगर श्राया | काचा जीव रा कापुरया रा फाछजा थरवराया । सूरां 
वीरां धोरां रा बदन कवच री कड़ियां में नीं समाया | कायरां री झ्रकीरत, कीच-पमर्दम में 
कछीजी अर नोधारा रा मन-मयूर उल्लास री उमंग में उमगाया | ग्रडा जग जोघारों, सूरा 
पूरां घीरां, जिणां रा मुत्र सनूरा इतिहासां ययांतांनबातां में दरसाया। जिणा राजस रा 
प्रवाड़ा कबीसरां झापरी वांणी में गाया। श्रमररां सुरलोक में ग्राग बराध/र बधाया । लोक- 
माणस री निजरा में श्रमन्पद पाया, उणां सीमाड़ा रा सूरमावां में माह भरा री उसी राखक्र 
घड़सी, रावह्ठ मृछव॒राज जिको बथ्च री आग, के भवांनी री याग के प्रश्यां सो ग्रभाग ई सांपरत 
जाणीज | इणी जोड़ रतनसी श्रर दूदी भाटी, जिका संसार में थ्राप रे भुजपांगा जस-कीरत 
खाटी । नन्‍्याणवे बुरजां सु वीटियां गरबीला गठ गवरहर में बैठा बातां करे | ग्रर पतगाही 
प्रतना ने प॑माकछ करण री मन में धक धरे । 'जैसक्मिर इतनी बडी ठौड़ ने पीटी पंच-सात 
श्रापणी हुई ने साको न हुदी | साक्रा बिगर नाम न रहै सु एक साकीो की । तरे मुछराण, 
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रतनप्ती, ने दु्द साको करण री ने पातसाह सू: विरोध बधावण री कर? पातसाह फिरोजसाह 
श्रर राव मूछराज रे साका री वातां सुरे । रजवट उजात्बा, री जूनी जुगादी ख्यातां भण । 
' घड़सी ने रावल मूछराज रै.साके री बात याद आई। वही वंचा नेँ तेड़'र वाका-पसाका 

री वही वंचाई | रावल मूकराज रे साही खजानो लूटएं रीं भ्रर सत्तर हजार पातसाही फौज 
ते पैमाछ करण री घटणा लिखी पाई । रावक्त दुरजशसाक आपरी दाढ़ी में सुपेती आई जांश 
श्राक्कोचियौ श्र श्रापरा साईनां-सयानां उमरावां ने कह्मौ--रजपूत रौं तांई साथरां री मौत 
लांछएण गिणीज | सो उमरावां भागां श्रैड़ी मुणीजै जिण सू' रावक्त देवराज, रावक् जैसल 
रावक्त मूछराज री कीरत मार्थ फेर बीजौ कीरत कछस चढ़ीजे | “जरा ती नैड़ी श्राई । 
यू ही मर जाईस । किणी क सूल नांम रहै तिकां बात कीज ।' जद पछे रावक्त दुरजणसातछ 
कांगड़ा बछोच मार्थ धायो जिकी उण ने लोह छकाय उणरी आछी ओऔद री घोड़ियां खोस 
ल्यायों । पातसाह सू' लड़र साकौ करणाो खातर पातसाही पड़गना लाहौर री भेंसिया रौ 
हरण कियी । पातसाही अस साहा रो पाणीपंथी श्रस भ्रर अस्वां री कतार लूटर जैसत्टमेर 
ले श्रायौ । दिल्‍ली रा दरबार में रावक्न दुरजणसाक् रैवाकां री निते नवी डाकां पूगण लागी। 
सूवेदारां री सिकायतां सू' साही दरबार में कोपानक जागी। परवारां में श्ररज दास्तां पढीजी-- 


परवांरों पतताह रो लिख सूर्क मेलांख। 
इशण गढ़ हिन्दू बंकड़ी, कर ग्रहियां के वांण | 


जैसकमेर रो धणी रावक्ठ दूदी वडी दृठ रजपृत । सगढ्ठी साही म्रजादा ने लोप'र मन 
मर्ता चाल । रात-दिन मरण-मारणं र॑ पंथ हाले । 


रावक्त दृदा रै कगड़ा-रगड़ा श्रर लूट-खोस माथे रोसासणा पातसाह रै उर उदध में 
बड़वानक्न-सी जागी । साही सेना ने जैसलमेर मारथ मोकछरा री आग्या हुई | कट्ठठ-कट्ठठ 
करतो प्रावी भाटीपा पर चलायौ। घोड़ा, ऊंट भ्रर हाथियां रा अ्रणगिरात ढुलरा टोढा श्रर 
हलका वहीर हुवा । घोड़ां टापां सू'! रण उडी जिकी ऊपर चढ़'र रविमंडक्ठ में जावती पड़ी । 
: .ऊजछौ गयरणाग मटठमैलौ हुवौ श्रर गरद सू' सूरज मंडक्ठ ग्रुधव्छायी | दिन में रात रो सो खत्ठकौ 
देखण में श्रायो । चकवा चकवी रात.पड़ी जांण भ्रक्तया हुवा.। - 


कासीदां दिल्‍ली मंडल री फौज रा श्रस्वान जैसारणो मेलिया । रावक्त दूर सुख पाया । 
गढ़ जैसाण में उछाव मनाया-- | 


जसतमेर दुरंग गढ़, 'दठज दुदों राव । 
सेघाडबर छत्र सिर, दीध निसांखं घाव ॥ 
नीसांणे घाव बाजिया, गाज गहरे सह । 
झ्राकंपे पतसाह दल, पहड़ायौ परमह्द ॥। 


राव दुरजणासाकछ पातसाह फिरोजसाह री सुण वक्त सूर समुदाय सिरोमणी 
ट्रजणसाक्र चींथ्यौ थकौ नाग के भूखी बाघ सो साही सेना माथे सजियौ। अरि नारियां रा 
सुहाग भाग रा पत्र बिणासरा ने त्यार हुवीः। भाटीपा री 'कजाकी फौज त्यार हुईं | सूरवीर 
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सिघणियां केसरियां कसूमछ पोसाकां धारी। श्राप घापरा साययां है केसर कु कू' रा तिलक 
किया । श्राजतिया किया। श्रर विवाह रा उछाव री टीत-भांत सोद्ह सियार किया । 
ब्राभूखणां लुम झूम हुई थकी, मरण मरवणां बणी थकी, गुछ गोरय रा पझ्ासयव में छा यहा 
जौहर री श्रगन ज्वाह्ठा सांम्ही घकी । घष्टी पत्रक पाहुणियाँ, प्ंगारां गु रमशी रमायियां 
श्रांखस पलक रै भपकते जल्न्वकर महारुद्र रो प्राभरण बगागी । 


अरठी ने रावत्व दूदी मरणीक बगियों थको प्रापरा जोपां से क्नो--तुरकां सूं 
गढ़ लगाव दी | कांगुर हाथ घाततां तांई कोई तीर गोछी मत चलाबी । सु गई बॉल व 
मीसरणियां लागे छे । गढ़ रे ठठरियां री श्रोट जूकार जाय लागा छ | हाथी पंदरा कियाड़ 
भांगण नं, श्रार्ग किया छे ।” इस रीत दोयणां रा इढछ् ने नटे-संकर्र ठकश-एगरा रोप्रयगागा 
दियौ है | पदचु कह्यौ--“नर ही भेर व्है तरं सकी सोह करज्यो ।” सो मगादा ही गहगड़ाद 
श्र नफेरियां री नंह-नहीं धुन रै समर्न राबछ दूदा रा ओपार बैरियां री बिकट बढ मंदयी 
बाई-सी माथ श्रड़ा कपटिया के श्राफास रो सिकरो, के गयगा सारी, के नौछी उत्तरिशों नाश, 
के जयवंत काग, के गरुड़ री भपेटी, के दुरजोघन रो सेटी यो देशातां-दिशतां फागंगा रो फाग 
सी आखी रणभौम ने लोही सू रग दी। घणा भट्ां रा चाचरा गाठा रा पानरात्या भांगर 
विखेर दिया । सम्रु-सेना रा सत्तर हजार सिपाही समर-स्यक्वी में महानीएः सोधया। अत्कां रा 
मुंड महाकाक झ्ापरी माढ्ठा में पोया । कवि लोगां साथ भरी, एस तरी-- 
स्ित्तर सहंस निकंदिया, फोट भयंकर फाछ 
बंधव सेन विछोष्टिया, फे कूटत फपाछ 
फेसर मिलफ सराजदी, ये मृछ हत्पांह 
जांण कंदोई ऊयर्, पाजो मर कड़ाह 


मलिक केसर, सराजुद्दीन, रामसाह जड़ा यंवन सेनाधपतां ने कलह रा कड़ाब में 
भालां, सांमछां, तरिसूत्धां रपी ताकब्ठा सू' भून नहांखिया । दूदों रूपी कंदोई इसडो श्रारण 
रचियौ । मूछराज ने बफात-भागीमु सलमानां री लासां देवर तांई कवायो | पण मूछराज 
पडूतर कवायौ-- 
जड़ धड़ जरखां जंबुका, मिलक कमाल मे मग्ग 
पेस करें जे पातसा, फेहर जोलिस प्रग्ग 


उणी रीत रावक्त दूदो लासां न देश रो कवायी | पछे फेर राव दूदा रो बाकौ दिल्ली 
पुगी के जैसाणा री गादी बारह किरणांपत ऊगो। पतसाही प्रतनां रा पग छूटा। मरता- 
जीवता सिपाई श्रपुठा न्हाटा । जद फेर सेनानायक पातसाह ने लिसियौ-- 


जेती मुइ गोढा बहै, सर घूजे सर वाव 
तेती हूक न सबक हो, मार दृदो राव 
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रावक् दृदा माथे फ़ेर फौज मेलोजी । जैसलमेर रा जीवरखा रै घेरी लगाइजियो 
रह्यौ पण तुरकां रो हांम पाव,नीं.हुवौ-- 
हिंदू कोट न छांड ही, ना तुरके मेल्हारय 
विप्रह थ्यो बारह बरस, दूदे ने सुरतारा 


भ्रंत में पातसाही सेवा पराज रा पयोनिधि में गृुचक्तकियां खावती पिछतावा में डूबती 
थकी जैसलमेर दुरग ने ऊभौ मेल पाछी धारोढछी | परा पंलड़े ई पड़ाव माथ विसवासघाती 
भीमदेव आसकरण रौ श्ंगोभव श्ापरे ऊजक कुछ रे काछस रो टींको लगावण दौड़ियौ । प्र 
निरासा रा नारालय में,श्रासा रो दिवकौ जगाय'र पातसाही सेनापत ने-पाछौ मोड़िया । इण 
भांत भीमदेव गोत घात कर यवनां सू' तातौ जोड़िया #॥ पातसाही फौज कोट रै दौढां श्राय 
लागी | जाणो वीरभद्र री नींद जागी के .जक्मेदा रे जिम्हंग ज़्याग री श्रागि, के दुरवासा रौ 
सराप के मुनि कपिल रौ दाप, के रघुवंसी रांम रौ चाप सो रावक दुरजणसाक श्रापरी खड़ग 
भाली । पछे रणवास में गयौ श्रर झापरी भार्या सोढ़ी राणी सू' सनाणी मार्गीं। राणी रावक्र 
रो पग रो अंगूठी बगसण री श्ररजदास्त की श्रर अंगूठे रे साथ चिता चढ़ श्रर रावक्त ने सैनाणी 
रो सबूत दियौ-- 
रावक्त जंग निसंग कर, श्रावा है केवारा 
चलणाह कार्ट श्रापियों, नाढ़ पुरख सहनांख 


पछे रावक दुदो श्रापरी दुजिमी सर्पिणी-सी लचकती दुलोही तरवार रो चकावो 
दिखाती थकी कट-बढ़ र कांम भ्रायो । जेसलमेर रे दूजे साके रो जस पायौ | 


ग्रठीने बारह बरस री छेटी पछे गढ़ फर्त कर'र राव दुरजणसाक्क रो माथो लेयर . 


साही सेना दिल्‍ली रै मारग पड़ी श्रर उठी न॑ खींवसर रा मांगलिया सरदार री बेटी आप र॑ 
खांवद राव दूदा री उतबंग लेय'र सती हुवण ने अरड़ी। आप रे दरवारी कविराज सांदू 
सारबा रा चारण हुंपा ने रावक्र री माथौ ल्थावण ने मेलियौ | सेकड़ां मूडां रो गाडी हूंप 
श्रापरी चात्रता रे बत्ठ रुकवायौ श्रर रावक् दूदा ने जोसीला दूह्ा-गीतां में विड़दायो। यवत 
सेना इस कौतग ने दीठौ भ्रर कह्यौ हिन्दुवां री त्रियावां रो भ्रो खेली तो देखी | हूंपा रा सबद 
सुणातां ई' रावछ दूदा रो मस्तक डकन्डक कर*र हंसियौ-- 

मौ होता पग हाथ, ऊठार साम्हों श्रावतों 

सिलछतौ बाथसबाय, (तने) हिये लगातो हूंपड़ा ॥ 


पद हुंपे चारण रावक्त री सिर रांणी मांगव्ठियाणी ने दिया । रांणी अगन संपाड़ी 
कियौ । उत्तरधरा रा भड़ किंवाड़ री जोड़ायत नेह रौ नाती अ्रत वेछा जोड़'र बैंकुठ बसी, 
सूरग री सुदरियां सांचों नेह श्रोछ़ूख'र घणी हंसी । कवीसरां कह्यौ-- 
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सांद्‌ हूँप सेधियो, साहय द्ुरजगा सह्ल । 
बिड़दातां मुझ बोलियो, गीतां दुह्ां गतल ॥ 


इशण भांत रावह्त दृरजणसाक्व री रांगी मांगछ्ियागी कीरत री कतार सदी, जिए 
” कितरी ई असती कात्तर कांमशियां री सुरंग रो झास छूटी। जिदुटानछ परे शिरमक 
सू ु है! फ्ु 


के, 


जेसब्मेर रो किली रावह्व दुरणणसाहढ् री रहठांग। अनेका शमहा मुदसमासां पद 
परलोक पठाय चंदनांमी कियौ-- 

गरबीलो गढ़ गवरहर, साफा रो सिरताज । 

भडड भाटियां बेसणी, श्रोप श्रथनी धाज ।) 

तवियों प्रिकुटाचल रतां, बुरजगा-दु रजशासाद्ध । 

प्राहव मो फज प्रादरे, तिलकियो तव भाद्ठ ॥ 


छ गयी । 


इण रीत उत्तर दिसा री घरनी- री रप्राछ् इस्जगयाछ - 
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दो कवितावां 


कमला वरम 
खेक अंधार पस 
म्हैं लीलगी 
झ्रेक अंधार पल 
म्ह्नं 
श्रेक निदरोई 
स्हारं मांय 
ओक निदरोई मांय 
म्हैं 
खींचातांण री इण गश्रापाचक में 
देही म्हारे सारू 
के देही सारू म्हैं ! 


ज्यू' कोई : 


ज्यू. कोई साजिदौ 
ऊठतां-बेठतां 

गुरामुणातौ रेवे 

अक लय मांवौमांव , 

ना उण सारू 

ना उरण साहू. 

स्हारो मन - 

बुणतौ रेवे श्रेक किरण जाछ 
ना इण साहू 

ना इण सारू 
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तीन घोटो कविताद! 


विनांद काठारी 


(१) 
ग्राजादी र॑ उण 
हरख भर्थ परभात 
मैं फीलर-कीलर राव हो 
प्रर॒थ 
म्हारा ई गाभा सू 
म्हारा प्रांसू पूछ ह 


(२) 
ब्रेक मिनख रो चितरांमः 
मूड पड़ियोड़ी ताढो 
पेट में रेकड प्लेयर 
प्र हाथां में अपड़ायो डी 
रंग बदल्ठती पोस्टर । 


(३) 
भगवांन ! 
म्हने सो-क्यू' दीजे 
पण श्रात्मा नीं 
आत्मा नीं । 
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होयो की नीं 


किन कंल्पित 


दारू पीते बाप री 
सुवालू निजरां._ 
म्हार मार्थ गडगी 


गोडां मांय माथौ दियां 
वेस्यौ म्हैं 

श्रबोलौ रह्यौ 

मून घार लियौ 


वो अ्धजलछी बोड़ी-सो 
ग्रेकर भभकक्‍यी 
अर बुभग्यौ 


होयोौ की नीं......« 

तव॑ मार्थ रोटी सेकती मां 
आपरे आठखो में 

शक दरद श्रौरू' टांक लियौ 


-जागती जोत/३९ 


वुध अर तीन सांच 





ग्रगबतीलाल व्यास 


वी बुध नीं ही 

जद वी दफ्तर साहू 
व्रस-रटेण्ड कांनी व्हीर हुयी 
ती ग्रेक लंगड़ो-लू ली 

मंगती ने लकड़ो रो गाडी में देखो 
उस री घंगी गाडी खींच हो 
पूरब जलम रा वाया सीचे ही 
मगती र॑ डील माथे 

माख्यां भरणावं है 

अर वा जाचक बणी 

सगढठी 'जाचकावां' री 
मजाक उडावे ही । 

यौ पैली सांच ही । 


«५ 
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न्हाटतां-भागतां ठठ भरी बस 
झिणी तरे सू' मिलगी 

वो पायदांन माथे लटंकगौ 
चौराया माथे हरी बत्ती ः 
व्हैता थकां ई बस प्रेक 

भटकौ खाय'र ढबगी 

सांमी कोई प्वाठेक बरस रौ 

वृढ़ी सड़क पार करता. 

बस रे हेट॑ ग्रातौ-आतौ बचर्यो - 
उणा रे हाथां मांयली स्टोव री पिनां 
श्रर रेजगारी सड़क माथे बिखंरगी 
उण घड़ी जमा भीड़ बूढ़ा ने 
उठावण री बात बिसरगी 

अर केई हाथ फुरती सू 

रेजगारी चुगरणा में लागर्या 

यी साठ बरस री वृढ़ौ : ' 

स्टोव री पिनां वेच'र 

श्राप री रोटी खुद कमावे हो 

श्रर सगढ्ा “युवा-संगठनां' 

र॑ नांवे सलाम थमाव हो 

यो दूजी सांच हो 


थोड़ी आगे बस में 

जगां व्ही, वो बेठग्यौ । 
उणा रा कांन सें 

मीरां रे भजन रा प 
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रसीला कड़ावा पड़चा 

मीरां रो भजन 

्रेक सूरदास गावे ही 

प्रापरी रसना सू' 

ग्रेंकतारता री रस बरसात हो 
ठीक इशणीं घड़ी 

ओकांनी वे श्रेक मसखर 
सूरदास सू' फिल्‍मी गीत 

रो फरमाइस कीघी 

इकतारा सू मीरां उतरगी 
अर 'श्रासा' चढ़गी 

फेर मन नी भरथी 

तो 'किसोर' “रफी/....जांण 
कण-कण चंढ़या भ्रर उत्तरथा 
अ्ंत्त के तंत अलमेनी कटोरो 
बस में घूमणा लागी 

करी पांच तो कणी दस 
पइसा रा सिंक्‍्का नांख्या 
कटोरी फिरतो-फिरती 

जद मसखरां कांनी श्रायो 

तो उण कटोरे में 

घ्िगरेट री राख भाड़ दीधघी 
सूरदास री आअांस्यां तो रांम 
खोसी ही पणा हिये री 

आ्रंख्यां टमकारतौ वौ 

छिणेक मुन्ठक्यो ग्रर कटोरी 
भोढा में मेल दीघी 

यी तीजौ सांच हो 


७ 
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ये तीन सांच देख'र 

उश ने ई बैराग सूभग्यो 

पण पाछे नीं तौ मेल-माहछिया हा 
ग्रर नीं सुधोधन जेड़ौ राजपाट 
वो आापरी यसोधरा-अभ्रर 

राहुछ ने किणः रे भरोसे छोडतौ ? 
व्हियो यो के वो 

बराग ने बस में छोड'र दफ्तर 
रा स्टेण्ड मार्थ उतरग्यौ 

मैं आपने पैलां ई अरज कीधो . 
के वो बुध नीं हो । 


लिन 3 >3>>>>>>>>--><<- ना 


लिखारां सारू 

रचनावां रे महनताने भ्रर जागती जोत री पूग नीं 
पूग रै समचे संगम रा सहायक-सचिव ने सीधोौ 
कागद लिखौ, संपादक ने लिखियां कारी कोनी 
लागे |. --प्तंपादक 


निशिििननिनिनिनििनिलिक जला एएएणएणएाए 


गज़ल 


सत्यन जोगी 


सावे-साबव . फिद संबारा 
देखो ती यां रा उगियारा 


दोनु बद श्रेक कमरे में 
पणा दोनां रा घर है न्यारा 


विगड़बां पदछे श्रेक कौडी रा 
यू है मिनख लाख रिपियां रा 


राज गश्रोछृवा ल्याव घर में 
टावर व्हिया फाछ्िया सारा 


यां र॑ गायां-गायां गावां 
तो ई चढ़ थोबड़ा यांरा 
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छ 
. उपन्यास री दुणी खेंप 


खुलती गांठां 
पारस अरोंडा 





ध्राजादी पली है राज मारवाड़ रो राजधानी श्र अद्व पच्छिमी राजस्थान रौ 
सत्रसू! बडी शहर जोधपुर । जोधपुर श्रावतां मीलां दूर सू' जोधपुर रो किल्‍ती श्रर छीतेर 
पैलेस (उम्मेद भवन) प्रावण वाढ्ठां री स्वागत करता दीसे । छीतर-भाट्ट रै रूप में श्रढ॑ 
री धरती सोनौ निपर्ज | नगर री नवी-जू नी सगछी इमारतां ने देख्यां लागे के श्रा जमीं 
ग्रापरो काछजी चीरने इस रौ निगमाणा कियौ है। 


खास तौर यू: जोधपुर दोय हिस्सां में वस्योड़ी है--भ्रेक हिस्सी है नगर-परकोठा 
ई मांयलो, मकड़ीजार्छ ज्यू" पसरचोड़ी गरत्वियांवाल्‍्तोी, जिकौ केई तत्शाव, कुवा-बावड़ियां, 
मिन्दर, हवेलियां ग्रर किल्‍ली संवेट'र श्रेक इतिहास रंग री भलकी «देव -अ्र दूनो हिस्सो 
परकोटा र॑ बारली, जिकौ मनोरंजन रा सगका साधन सरकारी इमारतां, भाट री खांनां, 
कारखानां, धाग-बगीचां श्रर बंगलां री कतारां रे साथ आधुनिकता रा सग्रक्वा साधनां 
सू सम्पन्न है 


के, 


नगर रे इणी आधुनिक हिस्प में भ्रायोड़ी बंगलां री ग्रेक कतार में वगीचे समेत 
आपरी निरवाक्वी स्थांन दरसावती श्रेक वंगलो सेठ किरपारामजी रौ है। सूरज ने भ्ठ प्रायां 
ने श्राज चौथी-दिन व्हैगी है । लारला तीन दिनां में वो सेठजी रै-वडोर्ड बेटे रतन र॑ साथ 
सेठजी रे बौपार री पसारी देश््यी । कपड़ां री दुकान, छापाखानौ, कागदां री गोदाम, सैर 
में, किराये चढयोड़ा मकान श्र दुकानां । रतन रै बतायां मुजब केई दूजा धंधां में ई सेठजी 
री सीर हो श्रर 'श्रेक वार. वे नगरपालिका रा सदस्य ई रैयोड़ा 


रतन उमर में सूरज रै सांयनौ हौ | सूरज तीन ' दिनों ताई उरणारे साथ पंट्रोल र 
पगां चढ'र सेठजी रा बौपार रै साथीस।थ होटलां, सिनेमा श्रर रतन रा-यार-दोस्तां री वेठकां 
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में घूम-घूम॑र मगनीजगी यू तो वो प॑ली ई केई बार जोग्रयुर प्रायोदी ही, पण सैर- 
सपाटां रौ श्रड़ी आशणंद उसने पंली नीं श्रायो । रतन रे साथ सेगरखी देख्यी के पईया 
पांणी ज्यू' कीकर बंबे । 


सेठजी रुपाक्ष सू श्रावतां ई रतन ने समझाय दियी के सुरण प्ापारी स्थात सो 
है प्रर वांर श्रेक दोस्त री वेटो है । इसारी बाप शशाने कीं धरध्ी-व्रोपार सिलासशा साहा 
म्हारे साथ भेज्यौ है| थ्रापांण प्र इज रेवेला | हाल दोय-यार दिन इगाने की मान किया 
ने सर देखावण रे साथीताय आपांणी घधी-ब्रीपार बताबणशी ई धारी जिम्भदारी है । भरने 
घर रो श्र सीधी छोरो है । इणरी कीकर £ फर पैली तो जीव लागणी भाएजे, पर्च दर 
वात ।““अर रतन झां तीन विनां तांई आपरी जिम्मेयारी ने ग्राद्दी तर गूं विमाई। आओ 
इज कारण हो के सूरज तीन दिनां में रतन सू' इत्ती घुछ-मिछगो के जागो बरसा जूसी 
दोस्ती व्है।ग्नां तीन दिनां में रतन रे साथ वी की इश गत बध्यों के गाव राजीनाशी सो 
कागद लिखण री फुरसत ई उणाते नीं मिलो । 


आ्ाज सूरज बिछावरण मस्‌ ऊठता ई सेवहली के गधि फागद जहर लिशगों । 
सिनान-सपाड़ा अर नास्ता-पांशों सू नियडयां पद, वो कागदइ-सिफाई सारा रतन हू फ्रमई 
में पुगा । उप बगत रतन प्रापरी बन निरमढ्ा सू' किगो बाबत मोड़ करतो हो। निरमद् 
री उमर श्रठार वरसां नढी व्हेला | इकेयटो देदी, तीता नाइझ-नग्स, नंपई रंग शर कछतो 
उमर री साख भरती श्रेकौग्रेक श्रंग । पण तो ई प्रा छोरी दूरी घमीर घरां रो घोरधां दाई 
तंग कपड़ा भ्रर टोपलस-बोटमलैस रा चयफरां सू न्‍्यारी की ठहोला प्र श्रंग डोप़ा कवड़ा 
परे। सूरण जद रतन ने झ्ापर झ्रावण रो कारण वताय'र कुटसी मार्य बेठती दोनू भाई- 
बना बिचले मोड रौ कारण पूछघो, तद रतन भभकातसों थक्रों बोस्पौ--प्र, इण दोरों 
रो ती भेजी खराब है सूरज | ग्राकोस री फिताबां ती प३ शोनी, रात-दिन फिस्सा-कादियां 
री किताबां पढती रवे | खुद री खोपष्ठी तो यराब करे ई कर, समझाया तो बैतब्राणों फर 
दूजा रो .ई भेजी खराब कर 


निरमत्ा बोली--'सगक्ली कितावां श्रेक जैठो तौ व्है कोनीं''*' 

हां, म्हैं ती कर्दई किताबां देखीज नीं व्हांला । श्राई है बड़ी समझा रो ठेहदार ।' 

“टुणमें समझ री ठेकेदार रो कई बात | थ॑ जिकी किस्सा-कांशिया री कितादा 
री बात करी, वां में श्रर लिटरेचर में घणोो फरक व्टिया करे। 

दिव्या सूरज, शभ्रा यू! खोपड़ी खराव कर दे ! श्रव॑ बता ?” वो सूरण सूं चजताऊ 
सवाल कियौ | 

सूरज- कीं संकीजती थकी वाल्यौ--प्रवे महूँ था भाई-बत रा मामसा में कई बोनू' ?' 

रतन उणी वगत सूरज ने मांपती बोल्यौ--अस्छा 'समनलाइट' (मूरण प्रकास) 
श्रेक बात बता ! थर्न इण घर में श्राज चौथो दिन है। है क नई है ?! 

है ! जिकौ 


जागतो जोत/४६ 


ब 
४ 


_'महूँ थने इणा निरमक्ा र॑ बारे में समझाय दियो प्र तू' म्हने तारा र बारे में 
सगढी बात बताय दी । श्रवँ झा निम्मो जंड़ी म्हारी बंन, वेड़ी थारी बैन ! है क नई ?! 


6 है || 7 


'ती पछे तू' इणने कदेई बतक्ावै क्यू नीं ? थन्न सरम किण बात री शभाव॑ ? 
तू' तौ पूरो लाज रो लजवंतौ है यार !! 


रतन री श्रा वात सुण'र घिरमढ्ा नै हंसी श्रायगी अर वा लपक'र कमरे रै बारे 
निकछती बोली--'लजवंतौ !* का 


रतन कुक्पौ--'चो555प |! 


इण सू पैली के रतन पाछी बात पकड़े, सूरज सफाई देवतौ वोल्यी--'अब इस 
छोरी सू करण जंड़ी कोई वात व्है इज नीं, तो कई बात करू ?? 


रतन बात खतम करतां कंयौ--'ठोक है, ठीक है ! देख आज श्रदीतवार है, 
सोमताथ ई क्रायगौ व्हेला । श्राज मंडोर चालरणा री प्रोग्राम है। तू' घंटा भर में कागद-वागद 
लिख'र निवड़जा । जिती स्थामा ई झा जावैला ।! ह 


'ओऔ सो नाथ भ्रर स्थामा ?” सूरज सवालिया निजर सू' रतन कांनी देख्यौ । 


'सोमनाथ म्हारी खास दोस्त है श्रौर"“निर्‌*“” की भ्रटक'र प्रागे॑ बोल्यौ--अ्रर 
स्थामा श्रेक दुर रा रिस्ता में बैन लागे, यू' फ्रैण्ड है।! दौरा रा बारा में 'बतावतौ वौ ऊद्ची 
श्रर टेवल री श्रेक ड्रॉज सू' कागद श्रर लिफाफौ काढ'र रतन ने भिलावतां कैयौ--श्राज मिल 
लीजे दोनां सू' श्रर देख लीज॑ । तू, म्हैं, निम्मु, स्पामा अर सोम ! पांच जणां व्हांला ! तू 
फटाफट" | ' 


महँ भी चालूला !! छठे सदस्य री घोषणा सुणीजी । आ रतन रा छोटा भाई 
श्रजीत री अ्रवाज ही । बार बरसां रौ और छोरी पूरो संतान श्र बतोकड़ गिणीजै | सूरज रे 
साथे इणरी गैरी घुटे । सूरण उणने देखतां ई जरूर-जरूर' कवती थक्री उगरी हाथ पकड़ र 
वार आावतां ई उराने तैयार ब्हैरा सारू कैय/र भगाय दियौ । आपरे कमरे में श्राय*र वी गांव 
कागद लिखण वबैठी। खूंब विचार-विचार ने लिखतां सेवट कागद पूरी ब्हयो जद जायर 
उसने सांयत री सांस आईं | पछे कलम झेक पांसी धर वो पाछौ कागद बांचण लागौ-- 
प्यारा तेजसिधघ ! 


मुँ श्रठ॑े॑राजी-खुसी पूगगौ हूं। मज में हुं। चिन्ता री कोई वात कोनीं । झठे आया 
पद्चै नुवां-नुवां लोगां सू' मिलण में श्र सैर-सपाटा रा चकक्‍्कर-में रतन रै. साथ झसी फसियो 
-के गाव कागद लिखण री ई फुरसत नीं मिक्ठी । हां, थे सग्रढ्मा लोग किणी न किणी वात माथे 
बराबर .याद आवता रैया हौ॥ लारला तीन. दिनां में केई लोगां सू मिल्ठियौ श्रर केई बातां 
देखी हूं । ४. 5 


, >्जागंतोी ज़ोत।४७ 


लो थन॑ सेठ किरपारामजी रा परवार र॑ बाई में बताऊं। श्रे लोग प्रेक प्र 
खूबसूरत बंगला में र॑वे । मोटर, स्कूटर, नौकर-चाकर वर्गर समदी चीजा सेठजी ई अर है । 
महँ ई श्रठे इज रैबू' हूं। सेठजी रा मांसा, सेठाणीजी प्र तीन टाबर। टठाबर्रां में स्टार 
सांयनौ बडी बेटी रतन, उणायू' चार-पॉंचिेक बरस छोटी सतई-प्रदार बरसां री निरमक्ा 
श्रर बार बरसां रा लाडका कुंवर श्रजीत कुमार जी। प्रढु धागा पर्च मर्स सलागी के सहारे 
प्रावश री बात घर रा सगछा सोगां ने पैली सू' मासुम ही। सारी पूरी महकार क्यो । 
सेठजी रतन ने भ्रापरी कार सू पदी प्र म्हने घुमावशा-फिराबश री जिमीदारी उप्स दी प्र 
तीन दिन सू दोनू' घूम रैया हां, श्राज मोर जावबाला । 


4 
री 
झड़ 


रतन श्रेक इज पभ्रादमी है। सगढ्ां सू' निराकछी दुनियां है छणरी । रतन | गाय रंथा 
पे श्र उणरा यार-दोस्तां सू' मिक्या पढे माने तो लागौ के स्तन समाज सू ब्थारों कीं 
है । जिका काम समाज में खोटा मानी, वे सगछा प्री कर । दाह थो पोष, भगिद्योंपी 
लेवे । नाच, गांणा, जुश्ा, सिनेमा, सिगरेट प्राद जित्ती शोटों स्तादट, से सग्छों धणा में है । 
सेठजी उणर्व श्रेक कपड़ा री दुकान लगवाय ही। मुनीम राय दिया | झदार मार मगक्ला 


कपड़ा इणी दुकान प्र सेठाणी जी रे सलाद रा पैरघोड़ा है! इतने घर में रेगगा धर सावरा 


पीवश रा दोय सौ रिपिया मां ने देव । मां रा प्यार सू झुदांर थो घर मे धायवेन्जाने, नोंतर 


में 
इणरा केई ठिकाणां है। कर्द-कर्दांस मूठ सारो भलाई हो जावी, मन मी मीठो है । थे 
पाप कोनीं । इंटर पास है । गुणा-प्रवगुणा रो जब्बर भेद है । 


प्‌ 


ध्पभ 5 


सेठजी री बेटी निरमक्का इशा बरस फॉवेज में गई है। सर में बाप ने येटी रो 
चिन्ता कीं मोड़ी ब्है । द्ोरथां ने पढठण-लिगंण झर सोचा समभग रो बगत मित्र । था 
छोरी दीमर, हंसमुख अर लजाछ है। दगणारी हिचती मार्थय ई तारा ह मस्से सं छोटों एगः 
मस्सो है। इणने देख'र वा याद प्राय इज । दूजी बात, प्रायो उशी दिन रतन मु ठा परी 
के सेठजी निरमद्ठा री व्याव-संबध म्हारे सू करण रो विभार राग है। हर भें डण बावत 
सुब्ट-सुछ चल रंयी है। भ्रा बात सुण'र म्हने सवाल प्रायो के म्हारा जीमा ने ई हा बात 
ठा व्हेणी चाइजं । 
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म्हेँ रतन ने तारा रै बार में सगल्ी बात समझकाय दो। रतन कयौ के म्हे कचेट्री में 
तारा सू' वेखटक व्याव कर सकू' । कोई कीं नीं विगान्‍्ट सके । उग्र बगत निरमत्ा ई मौणूद 
ही । बोली के म्हार् साथ उणरं व्याव री बात श्राई ती वा गुद इनकार कार देवता । उशारे 
वास्त॑ रतन श्रर यूरज सरीसा है। वाकई तेजू ! श्र सेर रा छोरा-द्योरी प्रापांगी विच्चे 


बीत तेज है। 


सेठजी री तीजी संतान कुवर अ्जीतकुमार जी बारे बरसां रा है। सातवोी में पट़े । 
घर-जरूरत री चीजां रा भाव-ताव शी पूरो घध्यांन राख, केई फिल्‍मी गीत पूरा रा पूरा कंठे 
याद । दिन में दोय-चार छोरां सू” हाथापाई श्रायां विनां जाएँ चैन नी पई । र्ह्ारो छोटी- 
मोटी जरूरतां श्री इज पूरी करें। 


जागती जोत्त/४८ 


सेठाणी जी सरीर सू दूधका घणा, परा सभाव देवतां सरीसी, चालीस नैड़ी उमर । 
हमेंस हंसता बोले | मां रो लाड-प्यार कई व्है, श्रा बात यां सू मित्र ठा पड़ी । मां रै 
कारण रतन घर सू' बध्योड़ी । यू! समझ के इशा घर री सुख-सांयती सेठाणी जी सू कायम है। 


भ्र्बं या सेठजी रा मां सा, जिकां ने सगक्का धाजी कैवे | वां नै भगवत पूजा सू 
'ई फूरसत नीं मिद्ठ । वे दिन भर भगवान रै भोग लगावता भ्रर टिण॒कोरयौ बजावता रैत्रे। 
सवार-सिश्यार मिंदरा घूमण में ई घटा लाग जावे। वां रौ कमरी श्रस्टपौर मिदर 
वण्पोड़ी रवे । 


| म्हार लायक श्र कीं काम-काज री बात हाल म्हँ सोची नीं हूं। सेठजी रौ छापा- 
खानी देख्यी । बडी भीणी अर कारीगरी रो काम। श्रादमी भ्रर मसीन रै भेक्त सू कोर 
कागद मार्थ जिण तरे छपाई व्है, वा देखणा जोग इज व्है । है पुरा माथापच्ची रौ कांम । 


सगछा समचार थने मांडर लिख दिया हुं। यू सैर में सी लफड़ा व्है तू पाछा 
गांव रा सगछा समचार खुलासे लिखजे। शोमा म्हराज घकी जावे तो मौकौ देख'र तारा 
ने ई राजी-खुसी रा समचार दीजे । गोविंद री अर थारी घणी याद आवे । कीं काम काढ'र 
थे दोनू' प्रेकर पअर्ठ क्यू' नीं आ जावी ? 


श्रोमा म्हराज, किसना काका, हेड मास्टर साव, नंदूजी, सोनजी थारा जी सा आद 
सगह्लां ने म्हारा तसलीम वंचावसी ॥ म्हारा जी सा ने ई पूग रो ओेक पोस्टकार्ड इण कागद 
साथे इज नहाक रैयो हूं । कागद री उत्तर फुरती सू' नहाक दीजे | म्हारी ठिकांशौं इण कागद 
अर लिफाफा, दोनां मार्थ लिख्योड़ो है। पाछा सगक्ा समचार सावक्ॉ विगतवार लिखज । 
बाद उडीकू हूं । 
थारौ-- 
सूरज 


कागद लिख-वांच'र निवड़यौ इज हौ के उरणने रतन बुलाय लियौ | वी कागद ने 
श्रेक किताब में दवाय'र उठीने गयौ। लारे किणी 'काम सू' निरमछा उस कमरे में पूगी । 
उणरी निजर किताब सू' मूडी काढता काग्रत माथ पड़ी भ्रर वा कीं विचार कर अठी-उठी 
देखती उण कागद ने काढ़'र बांचरा लागी। बांच'र वा पाछौ कागद सागी ठौड़ धरथी इज 
'हौ के सूरज श्रांयगी । निरमकछा फट श्राग श्राय/र बोली--आ म्हारी किताब ले जा रैयी 
हूं, सूरज भाई साथ !” अर इत्तो कैय कागद समेत किताब लैय”र निकक्गी । 


ग्रेकर तौ सूरण हड़बड़ाय/र किताब लेजावण सारू हांकारी भर लियौ, पण कागद 

री याद श्रावतां ई बौ-'निरमछाजी, निरमकछाजी,!” करतो लारौलार उणर कमरे में पुगो 

श्रर उराने किताव में कागद व्हेण री बात कैयी । निरमकछा खाली: किताव . भिलाय दिवी ५ 

: सूरत खाली किताब देख'र बोल्यौ--प्लीज ! क्‍्यू' मजाक करो, कागद में पढे जड़ी क॑ 
कोनतीं !!- ब ४ 


जागती जोत/४६ 


खूबसूरत: बंगला में रंवे । मोटर, स्कूटर, नौकर-चाकर वर्गर समछी चीजां सेटजी 
में ई श्रठे इज रेवू' हूं। सेठजी रा मांसा, सेठाणीजी प्रर तीन टाबर। टाबसं में म्हाई 
सांयनी वडो बेटों रतन, उशयू' चार-पनिक बरस छोटो सत्तरं-प्रदार बरसांरी निग्मक्ा 
श्रर बारे बरसां रा लाडका कुंवर ग्रजीत कुमार जी। प्रडे श्ागां पेन म्दसे लागी के सहार 
ग्रावर री वात घर रा सगढ्का लोगां ने पैली सूं' मालुम ही। म्हारी पूरी सहदकार छियो । 
सेठजी रतन ने श्रापरी कार सू पदी श्र म्हने घुमावण-फिरायण री जिम्मेदारी उप दी घर 
तीन दिन यू दोनू' घूम रैया हां, श्राज मडोर जावांला । 


पली थर्न सेठ किरपारामजी शा परवार र॑ बाई में बताऊं। श्र लोग प्रेकश्र 
अ्रठ है 


का 
कं 
ठ्छ& 


रतन श्रेक इज प्रादमी है । सगढाां सू' निराछी दुनियां है इणरी । रतन हे साथ शूगा 
पछे श्र उणरा यार-दोस्तां सू' मिकछथा पहे म्हने तो सागौ के रमन समाज यू न्यारी कीं 
है । जिका काम समाज में खोटा मानी, वे सगक्रा श्री करें। दाम ग्रो पीरच, भांग शो पी 
लेवे । नाच, गांणा, जुआ, सिनेमा, सिगरेट शधाद जित्ती शोटी सतांडट़े, थे सग्छो ण्गा में है 
सेठजी उणर्व प्रेक कपड़ा री दुकान लगवाय दी । मुतीम राश दियों | यार साई गगणा 
कपड़ा इणी दुकान श्रर सेठाणी जी रे लाट रा पैरघोट़ा है " रतन घर में रेबाग घर शावगा- 
पीवरण रा दोय सौ रिपिया मां ने देव । मां रा प्यार सू जुदार घी घर सेंद्ाय-जाव, नींतर 
इणरा केईं ठिकाणां है। कर्द-क्दांस मूर्झ सारो भाई हो जानो, मन थे मोटो है| पेट 
पाप कोनीं । इंटर पास है । गुण-प्रवगुण रो जब्बर मेछ है । 


सेठजी री बेटी निरमक्ता इंणएा बरस फॉवेज में गई है। मर में बाप मे मेही री 

चिन्ता कीं मोड़ी व्है। द्ोरयां ने पढण-लिखणश शर सोचश समभझग रो बगत मिद्ध । पा 

छोरी ठटीमर, हंसमुख श्रर लजाव्ू है। इणरी हिची मार्थ ई तारा ई मरस सृ' छोटी एक 

मस्सो है। इंणन देख'र वा याद भावे इज । दूजी बात, प्रायों उागी दिन रतन सू' ठा पड़ी 

के सेठजी निरमत्ठा री व्याव-संबध म्हारे सू करण रो विचार राग है। धर में दंगा बाबत 

सुब्ट-सुछ चल रंयी है। श्रा बात सुण'र म्हने रुप्राल पश्रायो के म्हारा जीसा ने ई झा बात 
हेणी चाइजें | 
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मँ रतन ने तारा र बार में सगढ्ी बात समझाय दो।॥ रतन कयो के सह कनेटी में 
तारा सू' वेखटक व्याव कर सकू' | कोई को नीं विगाष्ट सके । उग बगत निरमछा ई मौजूद 
ही । वोली के म्हार साथ उणरं व्याव री बात श्राई तो वा पुद इनकार कर देवेला । उशारे 
वास्त॑ रतन श्रर सूरज सरीसा है। वाकई तेजु ! श्रे सर रा छोरा-छोरी झश्रापांगी बिच्च 
बात तेज है। 


सेठजी री तीजी संतान कुवर झ्रजीतकुमार जी बारे बरसां रा है। सातवी में पढ़े । 
घर-जरूरत री चीजां रा भाव-ताव रो पूरो ध्यांन राणें, केई फिल्‍मी गीत पूरा रा पूरा कंडे 
याद । दिन में दोय-चार छोरां सू हाथापाई झ्रायां धिनां जाएँ चेन नी पड । म्टारी छोटी- 
मोटी जहूरतां श्री इज पूरी करे। 


जागती जोत।४८ 


सेठाणी जी सरीर सू दुवढा घणा, पर सभाव देवतां सरीसौ, चाल्लीस नैडी उमर । 
 हमेंस हंसता बोले । मां रो .लाड-प्यार कई व्है, श्रा बात यां यू मिक्व॑र ठा पड़ी। मां रै 
कारण रतन घर सूः वध्योड़ी । यू समझ के इण घर री सुख-सांयती सेठाणी जी सू कायम है । 


श्रवे रैया सेठजी रा मां सा, जिकां ने सगक्का धाजी कैव । वां नै भगवत पूजा सू 
ई फुरसत नीं मिद्ठ । वै दिन भर भगवान रे भोग लगावता श्रर टिण॒को रचौ बजावता रैत्र। 
सवार-सिश््यार भिंदरा घूमण में ई! घठा लाग जावे। वां रौ कमरी अस्टपौर मिदर 
बण्योड़ी रैवे । 


म्हार लायक अर कीं काम-काज री बात हाल म्हैं सोची नीं हूं । सेठजी रो छापा- 
खानी देख्यो । बडो भीणी अर कारीगरी सौ काम। आदमी भ्रर मसीन रै मेक सू कोर 
गद मार्थ जिण त्तरें छपाई व्है, वा देखणा जोग इज व्है । है पूरी माथापच्ची रौ कांम । 


सगढ्ा समचार थने मांडर लिख दिया हूं। यू' सैर में सौ लफड़ा व्है तू' पाछा 
गांव रा सगछा समचार खुलासे लिखर्ज। ओमा म्हराज घकी जावे तौ मौकौ देख'र तारा 
ने ई राजी-खुसी रा समचार दीजे । गोविंद री अर थारी घणी याद आवीे । कीं काम कार 
'थे दोनू' प्रेकर श्रठ क्यू नीं श्रा जावी ? 
श्रोमा म्हराज, किसना काका, हेड मास्टर साब, नंदूजी, सोनजी थारा जी सा आाद 
सगढ्लां ने म्हारा तसलीम वंचावस्ती। म्हारा जी सा ने ई पूग रौग्रेक पोस्टकार्ड इण कागद 
साथ इज न्हाक रैयौ हूं । कांगद री उत्तर फुरती सू' नहाक दीजे । म्हारो ठिकांशों इण कागद 
अर लिफाफा, दोनां माथे लिख्योड़ौ है। पाछा सगक्कला समचार सावक्व विगतवार लिखजे । 
वाट उडीकू हूं । 
था रौ-- 
स्रज 


कागद लिख-वांच'र निवड़चौ इज हो के उणने रतन बुलाय लियो | वो कागद ने 
ग्रेक किताब में दवाय'र उठीने गयौ। लारे -किणी 'काम सू निरमकछा उस कमरे में पूगी । 
उणरी निजर किताव सू' मूडो काढता कागत मार्थ पड़ी भ्रर वा कीं विचार कर अ्रठी-उठी 
'देखती उण कागद ने काढ़'र बांचण लागी। वांच'र वा पाछौ कागद सामी ठोड़ धरयीो इज 
'हौ के सूरज आायगी। निरमछा फट श्रार्ग श्रायःर बोली--अ म्हारी किताब ले जा रैयी 
हूं, सूरज भाई साव !” श्र इत्ती कैय कागद समेत किताब लैय'र निकल्गी । 


ग्रेकर तौ सूरज हड़बड़ाय'र किताब लेजावण सारू हांकारौ भर लियौ, पर कागद 
री याद श्रावतां ईं वौ-'निरमछाजी, निरमकाजी !” करतौ लारौलार उणर कमर्र में पूगो 
प्र उराने किताव में कागद व्हेण री बात कैयी । निरमत्ा खाली. किताब , भिलाय दिवी । 
सूरज खाली किताब देख'रं बोल्यौ--'प्लीज ! क्यू" मजाक करौ, कागद में पढे जड़ी की 
कोनीं ! * पक हि 


जागती जोत/४६ 


निरमछा मुक॒कती थकी बोली--'हां; हां ! कीं कोनीं, म्हें पढ़ चुकों हैँ । परा पक 
सरत माथ दूला के थ॑ म्हारा नांवर्र श्रार्य 'जी/ रो जीकारों नों लगावोला । रतन भाई साथ 
कीकर बुलाव ? निम्मू नीं तो निरमछा तौ के सकी हो, लजबंता जी ! राइट ?” 

सूरज हंस*र बोल्यी इंट ! 

निरमछा श्ेक दूजी किताब सू' कागद कार देवती बोली--ली ! प्र प्रेड़ मिनट 
बैठी ।! 

सूरज कुड़सी मार्थ बैठती थको बोल्यौ--'भ्रय कई है ? 


निरमढ्ा ई श्रेक दूदी कुडसी मार्थ बैठती बोली--'प्री सेजसिस कोई जिगरी दोस्त 
दीखे, जद इत्ती वातां लिखी ही। पणा थांगे प्रायां ने ध्राज भोगी दिन अर से महा लोगो # 
पचासू' वातां लिख दी। नई सूरण भाई साथ, किणी ई बारे में इसी जहदों कोई राग सी 
वरणावणी चाइजे ।” वा रुकर सूरज फांनी देखणा लागी। सूरज ने नीसी धुरा परधां गुशातों 
देख'र आार्ग वोली--'म्हारी बात सू नाराज मत व्ट्रेइणी । घर रा समझार मंगू मे भाष हास 
महां लोगां रँ बारे में कीं नीं जाणी । श्राप देखी जिकी सगली ऊपरली धर दिसावदी याता है । 
अआ्क दीखती धरेलू जिंदगानी । मांय सू कुणा, करे प्रर कि रुप में जदभोड़ों टटोंडों हे, दगारी 
थांने रत्ती भर जाणकारी कोनीं । सर, छोडटौ यां वातां ने, थे श्रदो कीं गलत ई नो लिखयो । 
देख्यौ जड़ी लिख दियौ । विचार करो जड़ी बात फोनी । फागद साला ने दे दोगी। यो शार. 
एम, एस. में नहाक देइ । अर थे श्रव महोर सार फटाफर तंगार ब्हे जायी। 


ज्स 


निरमछा री वातां सू' सूरज रो सोपड़ी घूमगी ही । वो गताए थे हुयोटी बोनल्यौ-- 
'निरमकछा ! ठीक नीं व्है तौ श्रौ कागद फाट दूं ! 


निरमछा निसांस न्हाकार बोली--'प्ररे बाबा, रहें तो प्रेक जनरल बात मंयी ही । 
कागद ठीक है, भ्रच्छौ लिनयौ है। थे वेफिकर ब्हैयर इणने पोस्ट कर दौ। या मो पोस्ट करे ?! 


सूरज हंस'”र बोल्यौ--'नीं, म्हँ कर दूला !! प्रर भापरा कमरा में श्रायार लिफार्पी 
माथथ आ्रावश-जावण रा ठिकाणां टांक'र मंडोर सार त्यार व्हेणा लागौ । 


स्थामा वगतसर कार लैयार श्रायगी। रतन उणारी सूरज स्‌ श्रोलयांश कराई गझर 
पछे सगढ्ला उठे सू सोमनाथ कांनी वहीर व्हिया | कार सुद स्यामा चलावती ही श्रर सूरज 
उणरे साथ श्रागे ठौठी ही । वी निजर बचायार बरौबर स्यामा ने देखती रैयौ । बदन मार्थ 
कसीजता कपड़ा, पाउडर-सेंट श्राद री मोवणी ससवू, भिनेमा, बलब, पार्टी आद री चटपदों 
वातां श्र सड़क रा भटकां रे कारण बार-बार टकरीजतो स्थामा रो सरीर सूरण ने बगनाय 
दियौ अर उरणने पसीनो उतरणा लागौ हो | वी सोचणा लागौ के करित्तो फरक है दोनू' छोरयां 
में ! श्रजाण मिनख करने भ्रड़'रर वीठतां भ्रड़ी छोरियां ने जरा ई संकौ नीं ब्है । फैसन री मार 
देखो के सरीर री प्रदरसरी करती फिर | श्रांरा मां-बाप ई व्हेना । घोड़ियां व्है ज्य' छोरियां 
ओ्रेकली वन्‍ताटा मारती फिर श्र जाणे कोई की कैवणाठ्ौ कोनीं ।"*“*«अ्रदो इस स्याम। नी 


जागती जोत/५० 


इज देखली, खरी वीस-बाईस री ब्हेला ।'“*“““उणी बगत श्रेक झटके स' सूरज श्रेकाश्रेक 
लुछर स्यामा सू जाय चिप्यौ। वा मुक्ृक'र वबोली--'इण सौर री गरह्तियां तौ चंद्रमा रो 
धरती ने ई मात करे, नई सूरज बाबू !! 


सूरज “हां कैयर रैयगो । रतन उरणारे मुडागे माल कर बोल्यौ--“थने तो पसीना 
भ्रायगा सूरज, ले पुछ ले !! 


सूरज रुमाल लेवतां रतन सांमी देख्यो । रतन श्रांख सू' स्थामा कांनी इसारी करतां 
वोल्या 'भ्रार्ग इंजन कने वैठण सू' गरमी कीं वत्ती लाग्या करे !! 


रतन री वात सुण सूरज भटक सू' मुडी घुमायौ। स्थामा रतन ने मुक्की बतायी 
अर निरमक्का घीरै-सीक दच्‌“"दचू करती बोली--'लाइ लजवंतौ।” श्र कार में ठह्ठाकौ 
गूजगो । 


सुरजण रुमाल सू पसीनो पूछचौ के श्रजीत बोल्यौ--लांवी भाई साब, रुमाल 
महने दे दी, म्हैं निचोय'र दे दू ।” भ्रर फेर श्रेक ठह्ककी लाग्यौ। सूरज श्रजीत मैं मारण 
सारू घृम्यो उसी बगत कार श्रेक फटके सू' मोड़ खाय'र श्रेक चौक रे खुरों में रुकगी। 
रतन उतर परौ श्रेक पतछी गढ्ठी में घुमगौ । 


स्यामा सांमले काच में देख'र लिलाड़ माथली लट लारे करती घोली---'भौ सोम ई 
श्रेक इज श्रादमी है निम्मौ ! म्हैँ केई वार कयौ के यां गछिया में रेवणों छोड'र सैर र॑ 
बारे आजा ! पर यां लेखक साव री तौ कीं समभ में ई त्ीं आावे । तू' क्यू" ती समभावे ?? 


निरमकछा वबोली--“वे नीं छोडें । लारला सात-श्राठ वरसां सू' इणी मोहल्ले में रेवे । 
श्रठ॑ रा लोगां सू' इत्ता घुछ-मित्ठगा है, क॑ भ्रव॑ वे श्री मोहल्लो नीं छोड सकी ।! 


“भलाई की व्हो ?' 
आर तौ कीं व्हियां ठा पड़ैला ।! निरमका री जवाब सुएण स्यथामा उखरी ओआंख्यां 
में कीं देखण लागी। श्रर जांख दोनू श्रांख्यां में इज ग्रेक-दुजी ने समझगी । 


पछ स्यामा भ्रापरी सीट माथे कीं पसरती थकी सूरज मांथे निजर गडाय र पूछथौ-- 
'सूरज वाबू, श्रापरा सरीर देख”र लागे के श्रापने श्रखाड़े रो ई सौक है ? 


इणसू' पैली के सूरज इस अश्रचींती वात री जबाव देव, चुपचाप लारे बैठी अ्रजीत 
लपकार स्यामा रै नैड़ी मुडौ लाय'र बोल्यौ--हां, क्यू' कुस्ती लड़णी है ?” श्रर श्रजीत री 
बात ग्रेकाश्रेक सगक्ां ने सुद्ध कर दिया । हे 
' निरमका अ्रजीत रौ कान पकड़र लार॑ खींचती बोली--“चुप, वदमास ! अ्रवकी 
लपकी लियौ ती थप्पड़ मार दू ला । बैठ जा चुपचाप ! 
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पद्े स्थामा सूरज ने सोमनाथ रे बारे में बतावण लागी। खणरे बताया मुजब सोम- 
नाथ ओ्रेक गरीब, मौण॒ती अर पद्यौ-लिख्यो जवान -है । राजरवानी रो कहाणीकार ह अर चढनो 
नांव है। एम.ए. री पढ़ाई चल रैयी है। श्रेक जगे मास्टरी करे । दोगेक दम गन ई पड़ा । 
प्रर““वे आरायगा दोनू । सूरज से गछी मांय यू रतन रे सादे चोढो-प्रजामी ऐेरपां ग्रेक 
युवक श्रावती दीस्यौ । सीटां बदछीजी | ड्राइवर री जगे बेठी रतन प्रर ठग करे सोमताथ । 
लाई स्थामा, सूरज भ्रर निरमढा | ठसाठसी देख'र श्रजीत से यूरज श्रापरी गोदी में सींच लियो 
श्र पछे मंडोर सारू रवानगी व्ही । रतन कार में इज सूरज अर सोमनाथ रो सापस में पाछ- 
खांणा करवांई । पछे वी सोमनाथ ने पूछघी के वी बम्बई किणे काम स्‌ गयी £ 
श्रेक काम सू' गयो ।' कैयोर बात टठाछगो। पछ श्रदी-उठी री बातां चलबी करी 'यर बाता 
बातां में मंडोर श्रायगी । कार ने श्रेक कांनी ऊभी यार सगछा चार धाया जद गूरज घाटएा 
सू' सोमनाथ ने देख्या | खादी रा कपड़ा, चमई री साधारशा चप्पल श्र फकतीनों #क्कर रंग 
रो चस्मौ । डोगौ-पतछी सरीर, गोरी फूटरी देही, पतछी-सीधी मू्‌ छगां, तीय नाक-सस री कीं 
लंबूतरी चैरी अर सीधा संवारयोड़ा लवा केस उग्ण गृ दोगेक बग्स बटी, दीम में तो सबसू' 
बडो इज ब्हेला। सोम चलाय'र सूढ़ेज कने श्राय उगरो टावो हास घापर जीमरा हाथ में 
लैयर वोल्यौ--'भ्रावो, सूरज बाबू !” श्रर पछ घृमतो-किरती था मंटक्ी बगीना में दींथा 
अर द्रोव देख”र डेरा जमाया । 
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बात सरू व्ही मंडोर रे विकास स्‌ झर श्ांय पूरी गांबां हे विकास मार्थ। धीर-धीोर 
सूरज ई खुलण लागी ही । रतन घुमायर वात ने रुपाछ मार्थ साथी पर बात भाई तारा'र 
सूरज रा संबंधा मार्थ । सूरज ई इश बावत सगढ्ली बात योल दी । 


निरमढ्ाा कों सोच'र सूरज ने पूछबथो--'मानलो सू रण भाई साथ के तारा ने उशघरशा 
सासरा वाढ्ठा लेजावबणी विचारलै, या उणरा बापू कोई दूजी डाबड़ी देखते, या था गा शिगी 
साथ जावणी तेवड़ले । थांने इस बात रो पता लागां, थे कंई करोला ?' 


सूरज रे सामीं श्री श्रेक श्रणचींत्यौ सवाल श्रायी । वो मताग ज में पड़'र प्रदकृतो 
थकौ बोल्यौ-- महँ श्रवे इणमें कई कर सकु' ! श्रा तो तारा री इच्छा री बात है ।' 


स्थामा झट विच्चे ई दूजी सवाल कियौ--'चलोौ छोडो प्रा बात ! शाप सी ग्रा 
ब्रतावी के तारा थांर साथ नहाटण ने श्र व्याव करण ने तैयार दी जावे, तो ?' 


“गुड क्वश्चन !” रतन बोल्यौ । 


सूरज की तणीज'र उत्तर दियौ--'पैलो वात तो आ के मं तारा रे साथ किणी चोर 
री गढछाई छा्नें-नीक गांव छोड हू, श्रा नीं व्है । तारा ई इण सार राजी नीं ब्हेला के वा 
बापरे धोढां में धूड़ घाल टे । लाई लोग म्हाराज रो जीवणी हराम कर दें, श्रा बात ई म्दार 
गर्छ नीं उतरे |! पछे वी स्यामा मार्थ निजर गडामार बोल्यौ--हाल गांव रीं छोरियां इत्ती 
शआ्राजाद कोनीं व्ही, देवीजी !! 
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सूरज री बात सुण र रतन रे लीलाड़ माथै सक्ठ पड़गा । वी कीं बोले श्णसू पैलीज 
स्यामा तड़की--'वाह, वाह ! कांई वात है श्राजादी री ! बिना सोच्यां-समझयां प्रेम-प्यार करे 
जित्ती प्राजाद जरूर व्हेगी, पर-पुरुस रे साथ रास रमे जित्ती ग्राजाद जरूर रहेगी | पण शक 
सही बात सोची जित्ती श्राजाद कोनीं व्ही, क्यू" ? भ्ररे, मिरच खायां मू डी ब्लला, श्रा बात तौ 
हरेक समभ सके । 


सूरज ने सगढााां रा चैरा कीं बदछ॑चोड़ा लखाया श्रर उरने लागौ के वौ कीं वेजा 
बात कैयगी है। वीौ चुप व्हेय/र माथी नीचौं कर लियी श्रर चिमटी में पकड़”र द्रोव तोडण 
लागौ | सोमनाथ उशरे मन रा भाव समर उणरी साथक माणै हछ्छके-सीक थाप धरतौ 
बोल्यौ--'यू' वातां सू' मूड बिगाड़े जैड़ी बात ,नीं है, मई ! खरा-खोटा सगह्ली जग व्हिया करे । 
_निरमढ्ठा श्रर स्थामा रो मतलब सगढ्ठी सेर री छोरियां नीं व्हे श्रर तारा रौ मतलब समगढ्ी गांव 
री छोरियां नीं व्है । श्र पद्दधे म्हां नोग तौ श्रेक मित्र रं रूप में थांणै सू' इत्ती वात करी, थांने 
. दाय शभ्राव॑ँ तो मांनजी । नाराजगी लाग॑ ती जावण दौ, दुजी बात करां !/ * 


सूरज कीं दव्योड़ी श्रवाज में सूखोड़ी द्वोव री श्रेक पीछी डाब तोड़तौ बोल्यौ - 
तीं, नीं ! नाराजगी री नीं, भ्रा तौ म्हार सारू खुसी री बांत है के श्राप सगक्का जणा मिक्कर 
म्हारं दुख-दरद रा सीरी बण रैया हो | गलती म्हारी ही, म्हन॑ इणा तर सू' नीं बोलणो हो, म्हैं 
माफी चादयू ! 


रतन सिगरेट सिल्गावती बोल्यौ--'ठंडे दिमाग'सू' सोच प्यारा सनलाइट ! लोग 
तारा रा बापू रैं लार इज क्यू' पड़ैला, थारा वापू रे लार॑ क्यू नीं पड़ेला, भई ? भ्रक्सर छोरी 
इज छोरी ने भगाया करे । 


थ्रौ श्रेक नवो अर वजनी सवाल सूरज रे सांमी आयोौ अर रतन री वात उरखने सावे 
सांची लागी | पण रतन ने पड़ूत्तर दियौ सोमनाथ--लड़का-लड़की रो सवाल खास बात नीं 
है रतन ! गअ्रड़ी वगत में समाज रा लोग सदाई पैसावा््यं रौ पग्स लिया करे | सूरज रा बापु 
गांव रा मांनीता सेठ भ्रर मातवर आदमी है। वांर सामीं बोलखवाक्व ने चार वार सोचणो 
पड़ेला । हर 


सूरज ने लखायौ के सोमनाथ वात ने गैराई सू' पकड़ी है। वी सौमनाथ री बात सू 
जुड़'र बोल्यौ-- दूजी बात, तारा रा बापू नवा विचारां रा हिमायती ब्हेश रे कारण गांव रा 
कीं लोगां री आ्रांख में खटके । श्रैड़ी अंवछी बगत में तौ वां श्रांटीला लोगां नै भ्रांट काढ्ण रौ 
मौको मित्र ला । श्रेड़ी बगत में म्हैं म्हार॑े स्वारथ सारू उण बिरामण री आवरू गमाय दू , 
उण रो बूढ़.पो विगाड़ दू | श्रा कीकर ब्है सोम भाई !' 


सोम किणी विचारां में हो, वौ कीं इणसू पैली स्थामा कैयौ--तोौ भूल जावी 
तारा नै, अर कोई दूजी घर तलासी ! नीं तौ श्रेक-दुजा माथै मर मिटौ श्रर् नांव रोसण कर 
दी ! हुं हू! आ ई कोई बात व्ही, खाऊंला तो सरी पण उठाऊ कोनीं ! सूरजप्रकासजी 
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नाराज मत व्हेइजी। तारा यू व्याव करणी है, तो कोई-न-कोर्र सतरी वी उठावशी इज 
पड़ैला । लियावी उरनी श्रढे ! करायदां दोनां रोब्याव | देगा, कुंणा सामी प्रात ! है 
हिम्मत !*! 


सूरज इण लपकूड़ी छोरी रे लपकी सू” कंटालीजर कीं नीं बोल्यो । वी मुट्ठी सोलर 
तीड़थोड़ी द्रोव देखण लागौ | कीं वल्घोट़ी द्रोब र॑ भेद्ठी लीली द्रोव ४ टूटगी ही । 


सोमनाथ उणाने चुप देख'र बोल्यौ--तू इण प्रोटाछ छोरी री बान में मत उत्तम; 
यार ! बस, श्रापर दिमाग सू फंसली कर के थी उणशास व्याव करणी है था सी करायी ? 
करणोौ है, तो उराने ई साफ समभाय दे के तू' काई-कीकर करगी चाय या संगार हैं, थौ 
पैली तू' श्रठ थारा पग्ग जमा भ्रर कीं काम-धंधौ कर | सार्ब-क्मावे जड़ी ग्थिति दिया पर्क 
व्याव री सोचज । क्यू' निरमत्ठ ? तू व्यू नीं बोले ? थारे बिसार मू कार्ड छोगो साइज । 


निरमछा कॉफी रो थरमस लोलती बोली--'महेँ कई योलू ? महसे तो इशा बात मार्य 
इत्तो गंभीर व्हेणी नीं जच । साची पूछी जण तो महसे भरा कोई इसी भारों बाय मी सामगे ।' 

सोम घधीर॑-सीक मुछक र पूछयौ--फ्मू ? 

निरमढा रतन ने कॉफी भिलावती बोली-'पैली बात्त तो प्रा, के सो प्रेम-प्यार री 
चवकर र भावनावां रौ श्रेक बगताऊ उफाण है। बगत र साथे जिणरे धीमी पदों परे ग्रादमी 
ने खोट-खर॑ री चेती ब्है , श्रा बात श्रापां जगै-जगे पढ़ां घर देयां, तो ई एण माथे प्यास नीं 
देय'र फकत तात्कालिक श्रथवा यू समभी के हत्हक स्तर माथे श्रेक सारीरिक सुख प्राप्ती ने 
प्रम रो नांव देय/र फालतू रा सवाल पैदा फरां। नींतर कांई कारण है के सूरण भाई साथ 
तारा सू' श्रेक खास किस्म रे सुख री श्रास तो करे, पण उसास्‌ व्याव फरणा रे नांय माणे 
यांने मुस्किलां ई मुस्किलां निजर श्रादे | सोचां ती तारा ग्रे विधवा छोरो है » उणारो दूजी 
व्याव व्हेगै री फिलहाल कर्ठई कोई गरुजाइस कोनी । उणारा बापू ई सूरज भगवान रे कंया 
मुजब नवा विचारां रा हिमायती है श्रर वांने समझाया जा सर्क। श्रसल बात तो प्रांई ते 
करण री है। दोनू म्हार ख्याल सू' वालिंग है, बस हिम्मत ब्हेणी भाइजे। बाकी राब म्हारी 
जांण में फिजूल वातां है ।' इत्ती केयर वा दूजा टाबरां भेछा रमता श्रणीत नै भ्वाज दी । 


निरमका रे मूर्ड सू दो-हक खरी-परी सुणर सूरण उणारों मठी देगतो 
र॑यगी । सूरण सोचण लागी के प्रा छोरी बात तो घणी ऊची कर रंगी है, पण रुद काई है ? 
श्रा कोई सू प्रम नीं करे ? उणी बगत रतन नारी लगायौ-- निम्मो, जिन्दाबाद ! ! 


स्थामा साथ दियौ--'सूरज पुराण !* 
'बंद करो, बंद करी !' रतन कूकयी । 


इत्तैक में भ्रजीत दौड़ती थकी प्रायर बोल्यौ-- नई जीजी, धरमस बंद मत करणे, 
में बाकी हूं। रतन भाई साब पी ली तो हाका करण लागगा--बंद बरो, बंद फरो !! 
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श्रजीत री बात सू सगछ्ा ई हंसण लागा श्र इण तर स' सरज री समस्या माथे 
बहस खतम व्ही । 

रतन ऊठती थकी वोल्यौ--'महैं तौ जाऊं ऊपर नाग्राबड़ी सिनांन करणनी, तू' चाल 
सूरज ? श्रर सूरज ने गतागूच में देख'र बोल्यौ--'जावरण दे, श्रापां तौ श्रेकला ई ठीक हां !” 
इत्ती कैयर वी वष्दीर ब्हेगी । 

स्यामा उशते जावतोड़ा ने देखती थकी धीरै-सीक बोली---'जीनियस !' 


सोम भट सूरज ने भ्रांख रो इसारो करतौ वोल्यौ---'इसा स्यामा से जीतियस घणा 
मिले ।! 

स्थामा कीं गुस्सी दरसावती बोली--तौ अबौ म्हन॑ चलता मंडल' करणा री इरादी 
है। भ्ररे म्हने जीनियस मिले तती थांने कठे दुख व्हियो | म्हने तीौयू' इज मिलता रैवैला । 
, ज्यू श्र सूरज भगवान मिलगा । भावों सूरज बाबू, थांने मंडोर देखाऊ ।' इत्तौ कैय वा सूरज 
रो हाथ पकड़ अभी व्हेगी । सूरज उणा कांगी बड़ी दीन-द्वस्टी सू' देखयौ--म्हैंड5:००९९००॥ ? झर 
' पद्छै सोमनाथ कांनी देखण लागौ 


सोमनाथ श्रेंक मीठी चुटकी लेवतौ बोल्यौ--हां, हां, थे ! जरूर जावौ ! इरारे 
साथे बाग-बगीचा देख'र जीनियस उव्है जावोला ।' 


-स्थामा ई सोमनाथ ने मूडी मचकोछ र सूरज सू' बोली--'चालौ, चालौ ! क्यू 
श्रव॑ श्रठे वैठ'र थांरा सांचा प्रेम री हंसी उडवावों हो। श्रठे दूजां रौ प्रेम अंक फालतू चीज है 
अर खुद री"“““हुंह । चालौी !” 


स्थामा री इश बात माथे सूरज निरमक्का कांनी देख्यो | निरमत्ठा लीलाड़ मार्थ सक् 
घाल्यां स्यामा ने देखती ही भ्रर स्थामा भ्रटकरते सूरज ने । सूरज स्यामा रे मू डे सू खुद रै 
मनचींती सुण'र वहीर व्हेगी . वो सोचण लागौ के इण सू जरूर निरमढ्ा रे बारे में कीं 
पतौ लागला के भा निरमछा असल में कांई है ? ० 


मेह-पाणी व्हियां मडौर में रोजीना रो मेक्ली । गोठ-यूगरी री खास जग । अवै दोफारी 
ढब्छण लागी ही | वाडियां बगेचियां में ठेरियोड़ा लोग टाढह्यां में चक्रारां लगाय रैया है। 
दोयेक जयांवां मार्थ खोला टॉकोर भांग री रगड़ाई चल रैयी ही | पान-सिगरेट री दुकानां, 
होटलां श्रर हलवायां री दुकान माथे ई खासी रेछ-पेछ ही । लोगां रो आवणो धीरै-धीरे वधतों 
जाय रैयो हो | स्पामा रे सार्थ घूमतो सूरज. क्रीम-पाउडर री गघ, श्रेक सुहावती गरमाई रो 
नैड़ास, बगीचे, री सुन्दरता भ्रर हरियाद्ठी देख'र मगनीजगौ हो। घुमण-फिरणा रै साथी-साथ 
स्यामा केई बातां सूरज ने बताई | उणरे बतायां मुजब सोम झर निरमक्ा ई श्रेक दूजे सू' व्याव 
री तेवड़ियौड़ा है। रतन ई इस वात सू' वाकिफ है.। उसरी निजर में निरमढ्ा वास्ते सोम श्रेक 
अच्छी लड़की है, जोड़ी चौखी रैवैला, अर निरमढा किस्मत वाह्ठी है के उणने सोम जड़ी 
समभदार, गुंणी श्र सच्चे दिल सू चावशणाक्री श्रादमी मिव्ठियाँ है। सूरज कीं संकीजतां 
थर्का स्थामा ने पूछथौ--'थ व्याव कद रैया हो ? 
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सूरज रे इण सवाल सू' पली तो उणारे चैरे मार्थ हछकी सी लाज पसरी, पद्ने सारास 
श्रर पछे उदासी | पण फुरती सू' वा सगछ्ला भावां ने संवेटर की सावनेत छोय ग्रेक मुक्धक 
फेंकती बोली--'ग्रापांशी ती किस्मत इज खराब है ! 


क्यू ?! 


स्थामा खुलासी कियौ--'कई बताऊं, कोई ढंगनडाक् रो छोरी इज मी मिक्ठ । कीं 

द्रोरा म्हारी श्राजादी सू' भड़कगा श्रर कीं छोरां री श्राजादी देशा'र म्हेँ रिजेक्ट कर दिया । जे 

कोई थांर जड़ी मिहछियो, तौ वी पैली मू' इज किएा ताटदा है चर में सटबोड़ी की । इण 
बात माथे दोनू ओेक-दूर्ण सांमी देख हंसण लागा । 


सूरज बोल्यौ--'नाराज नीं ब्ही ती ग्रेक बात फंयू ॥' 


स्यामा चाल धीमी कर सूरज ने देशती बोली--'देशी सूरज बाय | गर्म घर सारा- 
जगी में थोड़ो फरक ब्हिया करे। भर जठे तर्द दोस्ती सी सवाल है, उगामे गुस्सो नल स्त 
नाराजगी नीं चले | श्रर जे नाराजगी बहै ई जाबं, तो उगणाने सुटगा में घगी बगत नी सा 
खैर छोडी, म्हर्न कीं वकबक री ग्रादत वत्तीज है। हां, थे कई कबरशी चागता ?! 


'मँ कैवती के थे कीं प्राजाद वत्ता दज दीसो ।' 


वा बोली--'हां, बिना लगाम री घोड़ी ऊी॑ सकी । बाप ने कछकरों से योपार सू 
: फुरसत नी मिर्क श्रर मां री बगत न्यात-जात श्रर पीयर में श्रावतां-जावतां एज पूरी हे । बद्ो 
भाई श्रमरीका में है । श्रेक विधवा भूवासा घर में विराज जिकां ने घारः कोनी । दूजी बात, प्र 
फिल्मां, श्र रोमेंटिक नोवेल, प्र पत्र-पत्रिकावां श्र प्रा भटवयोंड़ी कॉलेज लाइफ बाफी रो कसर 
पूरी कर दी । श्रव जिखने थे श्राजादी फैवी, वा प्रादत बणगोी है। तेईस बरसां री हूं, ब्याव री 
इंछा तौ ब्हेला इज । मां-बाप ने मूड सू कंबू' बाई के व्याव फरी ! प्रर महैं।*““क्रेई बातां है 
सूरज वाबवू, इण श्राजादी लारे । इत्ती कैँय वा नागादड़ी रा पावड़िया चढ़ण लागी । 


स्यामा र बारे में खुद उणर मू् सू जिकी बातां सूरज सुणी, वांन सुण'र उणने 
लखायौ के इण छोरी र॑ वार॑ में वो गलत धंदाजी लगायोौ हो । इणा नबी मित्र-मंदक्ली रा 
लोगां ने वो पूरी त्तरे सू' नीं समझ सक्‍यी है | कीं नीं कैपो जा सर्यो के कुण कांई है। पा प्रा 
बात पक्की है के श्रे व॑ लोग है, जिका जमाने री लीक ने तोशण रो हांसलो राग इसी सोच- 
विचार में वे दोनू नागादड़ी मार्थ श्रायगा । उरठ वाने सिनान करतो सूरज मिछगी | उठे ई 
स्थामा ने घूमती-फिरती कॉलेज री की रहेल्यां निजर शायगी | स्यामा तो वांरे सार्थ रमगी 
प्र सूरज नागादड़ी में तिरता श्रर गंठा बीड़ता सोगां ने देख 'र गुदने नी रौफ समधौ । कपड़ा 
खोल, रतन ने श्रवाज देय'र गठी बीड़ दियौ । 


रतन रै साथ नागादड़ी सू' पाछ्ठा श्रावती बगत सूरण नैं फेर केई वातां रो पतौ 


से 


लागौ। रतन उणने निरमढा तर सोम री बावत बतावरता वंयौ थे झा दोनां है ब्याव में 
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वाबूजी (सेठजी) रे विरोध री इत्ती चिता कोनीं पण बाईजी (सेठाणी जी) भारी विरोध 
करेला । 

स्यामां रं बारे में रतन बतायौ के वा एम. ए. कर रैयी है। लखपती बाप री बेटी 
है । मूड जरूर आाकरी है, पण मन री साफ है | प्रेम-प्यार रा मांमला में तेज है। चार- 
पांचेक प्रेमी बदल चुकी है। वां प्रेमियां री लिस्ट में श्रेक वो खुद ई है । उख री भ्रा बात सुण'र 
रतन बोल्यौ --'पण निरमछ्ठा तौ कंवती के वा झाघी-चैड़ी थारी बैन लागे ।' 


रतन गरदन भटकती बौल्यौ--'कई ठा किण रिस्ते में कई-कंई लागे। भ्रर राजा 
बावू , म्हैं फालतू री वातां में नीं पद । वा या म्हैं टाबर तौ हां कोनीं | नवा लोग हां नवा 
रिस्ता बणा सकां ।' 


घूड़ नवा रिस्ता बणावी ! श्ररे गंदी बात, सेवट गंदी बात इज उ्है। धरम-करम 
ई तौ कोई चीज व्हिया करे !” पूरज की नाराजगी दरत्तावतां कयो । 


रतन उणरी मोरां हतक्री-सीक थाप धरती बोल्यौ--तू' भी तौ तारा ने गंगा घाल 
दी बेटा ! उरसा बगत धरम-करम याद नीं झ्रायौ । श्रेक बात बता, तू' भगवान री तस्वीरां 
वाह्वा कैलेण्डर तो देख्या इज ब्हेला ।' 


हां, घणाई !* 

कई पत्र-पत्रिकावां में ई भगवान री तस्वीरां छुपती रेवे।' 

हां छुपे ! 

'तवी बरस पझ्रायां, पुराणा कैलेण्डरां रो कई व्है? पग्गां में रुठ6का खावे। बार॑ 
मईनां तांई घर री भगवान-भगत जिखण तस्वीर ने माथी भुकावे, दीया-बत्ती री बगत जिणरौ 


मुडो देखे । साल भर पछे उणी जगे नवी तस्वीर लाग जांब अर पुराणा भगवान सड़क माथे । 
पत्र-पत्रिकावां री हालत कोई सू' छांती कोनीं के रही रै भाव विक'र वे किण काम आ्ावे । 


रतन री बात सू' श्रेकर तौ सूरज ने बोल नीं उकलल्‍या | पछे वौ धीरै-सीक गुण- 
मुणायौ - आ्राप-भ्रापरा विचार है। म्हैं कर' जिकौ चोखौ श्र दूजा करे जिकौ खोटी भरा कोई 
बात नीं व्ही ।' 

रतन फकत इत्ती ई बोल्यो--'हां, कोई बात नीं व्ही !” अर सांमी देखश लागौ, 
जठे सोम, निरमढ्ठा श्रर श्रजीत बैठा तास रमता हा । ञ्रां दोनां ने आवता देखर वे लोग रमत 
बंद करी । नैड़_गयां सोम स्यामा रे बारे में पूछयो श्रर रतन उरखते कॉलेज री सहेल्यां 
साथ जावण री बात बताई पछे तास री चोकड़ी जमी ग्रेक कांनी सोम अर निरमकछ्ा, दूजी 
जोड़ी सूरज भ्रर रतन । पत्ता बंख्या, खेल सरू व्हियो । सूरज जाणगौ के खेल सोम अर रतन 
रा पत्तां माथै चल र॑यौ है । उणारा श्रर निरमछा रा तौ जांणों हाथ इज खाली है। इत्े में 
स्यथामा श्रायगी | उणने देख'र रतन हाथ मांयला पत्ता नहांकती वोल्यौ-- ले, छोड़ यार ! 
स्थामा ई आयगी | अरे कई प्रोग्राम है ? 
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सोम र॑ करने वैठौ श्रजीत कीं सीम रे लारे सिरकती बोल्यौ-- पनल्टी, पंसल्दी ! कई 
साब जद भी हारण लागे, जद पत्ता फँक देवे ।* 


रतन कूक्यौ-- श्र श्रज्जू, खोपड़ी खाज करे कई ? 
श्रजीत सोम रै मूडार्ग श्रांग्ठी ऊमी करतो ब्रोन्यौ--गोम दादा ! प्रेक पिक्यर 
पैनल्टी लीजी ! 


सोम हांकारी भरचौ--'बिल्कूल पवकी बात ।' पद रतन रा चैरा मार्य मिजर गये र 
कैयौ--'श्रौ इज तो रोवणौ है के श्री जद-कर्दई हारण लाग, पत्ता फैक देखे । 


सोम री बात रतन रे करठई ग॑री चुभी ही। वो श्रेका पल मोम ने म्राफरी लिशर गम 
देख'र ऊठगी । रतन ने वहीर व्हेती देख र सगढछा ई उठगा | एगा बगत ता गगीन भें रंग 
विरंगी रोसणी छब्हेगी भ्रर फंचारा चल रया हा । ग्रे ताग बगीना रो छेली नवकर संगाय झठा 
सू वहीर व्हिया । सूरज ने लखायी के थभ्रा रोसणोी उगारे माय जगमगाय रखी है। पं फयारा 
उणगार अंतस में छूट रेया है। 


घर॑ आय'र विद्धावरां में पृग्यां पछ ई वी प्राज री बाता में इबोट़ो हो । घाज यो 
घणौ हरखीज्योड़ो हो | भ्रब॑ कित्ता समझदार अर भरोसेनंद्र लोग उगारे माय है। भाग री 
बात है के सैर में उणन श्रेड़ा दोस्त मित्गा | गांव सू' श्रावतां सेर रो उगाने कियी हर कौ । 
कई ठा कड़ा लोगां बिच्चो रेवणों पड़ैला ? जीव लागेला के नो लागला ? बीना संगी-साथी है 
कीकर वी आपरो वगत ग्रुजारेला ? श्रड़ी नों व्है के दोय-घार दिनां पढे मागर पाद्यो गँवि 
झावणो पड़े । श्रर श्रव॑, श्रव तौ लागे के श्र लोग नीं मिछता तो वी की नी कर सकती | प्रव॑ 
तो सोम री बात मान'र श्रठे पण०. जमावणा है | पर पग जमाबणा ई सारी कांम कोसी । 
औड़ी कई काम-धंधों पकड़ के पग वेगा जम जाव॑ ? दणा बात मार्थ ई रतन श्र सोम स॑ राय 
लेबणी पड़ला । 


[ प्रार्ग आगर्ल प्रंक में | 


भोकछावण 

जागती जोत' री रचनावां माय आपरा खुलासा फागद म्हाँरी लांठी मदद ब्हेता | रसनायों ने 

पुरी-पूरी बांचो श्र वे श्रापने फैड़ी कांई लाग, श्रवस संपादक रे पर्त कागव लिणाबी । 
सम्पाइक रो पती ; 
सेजातध जोषा 
संपादक-जागती जोत (मासिश) 
मोहता कॉजेज 
सादूछपुर-३३१०२३ 
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परख 

राजस्थानी निबंध संग्रह 

ले० सॉँभाग सिंघ सेखावत 

प्रकासक ; हिन्दी साहित मिदर, जोधपुर, ७ मोल : ३० रिपिया 


लारला तीस चाहीस बरसां में राजस्थांनी भासा-साहित श्र लेखणा र॑छेनत्र में और 
कोई पुरुता कांम व्हियौ व्है या नीं व्हियौ व्है, पण कों मैनती श्र ईमांनदार लोग आपरी पूरी 
लगत श्रर निस्ठा सू राजस्थांती रे पुराण साहित ने उजास में लावण री पूरी कोसिस करता 
रह्या । राजस्थानी सोध संस्थान चौपासणी रा मौस साधक सौभाग सिंघ जी सेखावत रौ 
तांव इस छेत्र में सगक्ां सू' सिरे है। राजस्थांनी रे पुराण साहित माथे सोध करणियौ ग्रैंड़ी 
कोई बिरत्ठौ ई विदवांन व्है जिण रो सौभाग जी सू' संपरक नीं विहियौ व्है । सौभाग जी जि 
लगन अर निस्ठा सू पुरांण राजस्थांनी साहित ने उजास में लावणा रो वीड़ी उठायी है, 
“राजस्थानी निबंध सग्रह रो प्रकासण उसी प्रयास री श्रेक लूठी कड़ी है। 


यूः सौभाग जी रा लेख लारला वीस-तीस बरसां में राजस्थांन सू' निकछखरा ग्राव्ठी 
सोध पत्निकावां में श्रमूमन छपता रह्या । श्रठ एक बात रौ खुलासा कर लेवणौ जरूरी है के 
सौभाग जी इण संग्रह में छुप्योडा चंवाह्लीस लेखां ने निवध सौ दरजौ दियौ है, जद के चार- 
पांच निवंधां (जिका ई निवंध कम भ्रर झ्रालोचनात्मक लेखां री गिणती में ज्यादा आव॑) 
र॑ श्रलावा बाकी सगह्ा लेख मूठ रचनावां री सोधपरक परिचयात्मक टिप्पणियां रै रूप 
में छप्या है, जिकां न॑ प्रस्तुतीकरण टिप्पणियां भी कैय सकां । शभ्रां टिप्पणियां ने निबंध रै 
दरज॑ में नीं राखण सू' आं रो महत किणी भ्ररथ में क्रम नीं व्है, हां निबंध रे रूप में गियावर 
रो भाग्रह करियां साहित री समझ राखणिये न॑ ग्रतराज व्है सके, म्हरन लागे लेखक भ्रर 
प्रकासक दोनां ईं पोथी रो नांव राखती बगत इत्ती सावचेती नीं बरती । 


पूरी तिस्ठा भ्रर ईमांनदारी रै बावजूद सौभाग जी रै लेखण श्र वां री साहितिक 
दीठ री श्रेक सीमा है, वां रे साहितिक-कर्म रो दायरी बौत छोटोौ है, इत्तो छोटो ब्हैतां सातर 
ई जे वां इण कांम ने ज़्यादा सुसंगत श्रर वेग्यानिक दीठ सू' कियो व्हैतो तौ सायत इत्तौ 
अतराज नीं व्हैती | वां श्रमूमन अड़ी ई रचनावां ने उजास में लावण री कोसिस करी है, 
जिकी अतिहासिक महत श्रर साहितिक स्तर दोदु' ई ठौड़ां कुतीजण में नीं आवे, फगत 
किणी रचनाकार था रचना रौ पुरांणौ व्हैणो ई कोई खासियत नीं व्है। दीन-दरवेस, संत्त- 
फकीर शअ्रर किणीं चारण के राव जात में जलम लियां ई कोई ग्राछ्ो कवी नीं बण्या करे। 
भ्रा बात आज नीं उण जमांने में ई लागू ही। गिशावरण ने दो-चार नांव काढ लेवां तो ई 
उण सू' कोई बात नीं बरसों श्र देसी रजवाड़ां रा राजाबां श्रर ठाकरां में पड़ा लोग फगत 
गिणती रा दो-च्यार ई व्हैता, जिका कछा-साहित रौ सही श्ररथां में सम्मान करता, दुजी 
तरफ राजावां अर ठाकरां रु प्रति आराम रव्वयाीं औ ई हो के जिए भांत रणवास अर रंगसाछावां 
वां रै नीजू मनोरंजन श्रर मौज मस्ती रा साधन ही, उणीं भांत कारीगर, कढ्ावंत ईवां रा 
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कूड़ा-सांचा बिड़द-बर्खांणा करण श्रर वां ने रीकावण में ग्रापरी जीवारी राममता प्रंगरेजी 
हुकूमत री गुलामी रा वरसां में रजवाड़ां श्र प्राश्रयदातावां री छत्तरछीयां में जिण सा 
रौ सिरणरणा व्हिया उणरी साहितिक स्तर श्रर चरित्र इण मंगती मनोभावना यू ऊपर नीं 
ऊठ सकक्‍यी | जद के सौभाग जी श्राप रं इस ग्रथ में श्रेड़ा श्रलेश रचनाकारों री रचनावां 
रौ जिकर कियौ, श्रर इस बात री जरूरत दरसाई के इण साहित रो उद्घार होगी चाईजे-- 
मं श्रां रचनावां ने सांमी लावण र॑ विरोध में नीं हूं पणाश्रां रे साथ किगाी तर रो 
रियायत वरतणी गैरजरूरी समझू--आ्राणं ने निर्मम व्यैयर गुलामी यू उपण्यो्ड दंगा साहिस 
री हड़ताछ करणी चाहिज। सार्थ ई उण साहित ने उजास में लावण री पूरी कोमिग्य 
व्हैणी लाजमी है, जिणा री सारथकता श्रर जीवारी श्रीजू बरकरार है भ्रर जिको ग्राज रे 
जीवण ने समभण अर उण ने इतिहास बोध रे समर्च कोई सार्थक नयी मोड देवश में 
मदद कर सकी । नीं जणा हरेक दौर में सावू-साल साहित र॑ नांब मार्य इती को लियीनतो 
रहो है के जे उण री फगत फेहरिस्त ई बणावण बैठां तो व्है सके अलेगू| रचनायां रो 
उलेख व्हैरा सू' रैय जावे । श्रनुसंधानवर्ता री विवेक-बुद्धि री प्रसली परता अरे ४ द्विया 
करे के वी कुरा सी रचना ने उलेखजोगी समभी श्रर उणारो साहितिक मोल प्रांक । साहित 
रो मूल्यांकन निस्‍्चे ई नीजू राग-द्वप या जनता री अमूरत प्राम राय रे आगार मार्स नीं 
व्है सके, उर रा कीं उसूल व्हिया करे, श्र श्रा वात ई ध्यान राराण री है के फात उमूर्ता 
रे आ्राधार मार्थ श्राद्ध साहित री उमीद करणी विरथा है । 


सौभाग जी श्रां टिप्पणियां में रचनावां र॑ साहितिक मोत-मह॒त री जांच करता 
घणकरा वां ई सामंती संस्कारा श्रर काण-कायदां री पैरवी करी, जिका श्राज प्ररबहीशा 
व्हैग्या | जू फरार, जौहर श्रर सा्क री गौरवसाली परम्परावां रै लारे जिएा मजबूरी श्र 
मानवी करुणा रो हाहाकार उपजतो उराने लेखणी श्रर कधणी रो विसय वणावती बगतत 
कवि-लेखकां ने खुद रो जीव संकट में निग श्रावती, नतीजन वे ई उशा उन्माद ने बिएदायगा 
में ई सार समभता । 


सोभाग जी इण संग्रह में कीं श्रेड़्ा लेख भी सामिल किया है, जिकां री निरशंकता 

फगत सीषंक पढ्यां ई साबित ब्है जावे, ज्यू! 'डिगल के वीरगीतों में भाले का वर्णन, (डिंगल 
के कुछ राजपूत कवि', “राव जाति के कुछ डिंगल गीतकार', “राजस्थानी रनिवासों के पत्र', 
“राजस्थानी साहित्य में श्रेम-प१', ठिकाना दांता के कुछ ऐतिहासिक पत्र', “दीवानों के कुछ 
पत्र! इत्याद इशण रे भ्रलावा राजस्थांनी पहेलियां कहावतां, लोक कथावां, लोक नतत्य 
उपाख्यान इत्याद ने लेयर जिका लेख वां त्यार करघा वे इत्ता औसत दरज रा है कै शां री 
बजाय श्रा वात ज्यादा ठीक रैवती जे व श्रां लेखां ने ग्रथ में सामिल करशणा रो मोह छोड़ देवता । 
ग्रथ में श्रेंक श्र लेख है, 'राजस्थान की ख्यातें : सांस्कृतिक जीवन की एक मझलसका । 
सीर्षक सू श्रा उमीद बंधी के स्थात इश्स लेख में लेखक राजस्थान रै सांस्कृतिक जीवगा मार्णे 
कीं कायदेसर उजास नहांखला, पण लेख में सांस्कृतिक जीवण री जिकौ स्थूक्त रूप सांमी आयो 
उरण सगछ्ओझी उमीदां मार्थ पांशी फेर दियौ। इण लेख में वां स॑स्कृतिक जीवणश री भलक 
रं रूप में जिकी जाणकारयां लिखी है, वां में जोधपुर रै किले रौ निरमाण, वागां रो 
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सिलाई भ्रर मज़ूरी, राजानां रे श्रावास, भोजन अर वस्त्रां रौ विवरण, न्यारी-न्यारी पोसाकां है) 
अर झाभूसणां री महमा, राजावां रे दांत-पुत रो महातम श्रर दरबारां रै ठाठ-बाट रौ 
वरणन इत्याद प्रमुख है । म्हन लागे श्रठे भी स्थात्‌ लेखक सीपष॑क लगावर में श्रसावधानी 
बरतग्या । 


कुल मिलाय “राजस्थानी निबंध संग्रह” नांव सू' छप्योड़ी श्रा पोथी सौभाग सिंघ 

सेखावत रा लारला बीस बरसां री मेनत भ्रर लगन री पूरी साख भरी | वां अ्रै प्रस्तुतीकरण 

टिप्पणियां हिन्दी में लिखी, राजस्थांची में भी लिखता तो ई कोई खास फरक नीं पड़तो । 

राजस्थांनी में गंभीरता सू' अभ्रनुसंधान करण वाक्ा विद्दानां रे वात श्रा पोथी खासी जाण- 

कारधां जुटा सके । साथ ई इण जिम्मेदारी रो ई बोध करावे के राजस्थांनी रै पुराण साहित 
ई मूल्यांकन रो कांय कित्ती श्रवखों श्रर जरूरी है। 

० नंद भारद्वाज 





लिखारां स्‌ 
० जागती जोत' सारू रचनावां कागद रे श्रेक पसवाड़े हातियों 
छोड'र झाखरां ने थ्यावस सू' सांडर भेजो। उंतावत्ठ के 
लापरवाही सु्‌ मांडियोड़ी रचनावां मेजर संपादक रो जीब 
“ मत्ती बालों । 


७० लिपी रा कायदां रे सरोधे सारू 'जागती जोत' मासिक रा 
श्रकां ने सावचेती सु बांचों श्रर ख़द री रचवावां ने जागती 
जोत री लिपी रं ढब ढात्ठर भेजो । “संपादक 








स््््ष्नु 
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आपरा कागद 


परम प्रिय भाई जोघा, 

सादरन्सप्रेम नमस्कार। श्रापका २० श्रप्रेल, १६९७७ का पत्र मुझे यया-समय मिल 
गया था और आपको १०१ दिन के बाद इसका उत्तर लिग रहा हूँ, श्रतः प्राश्यय भी 
शायद श्रापको हो । गाहे-वर्गाहे श्रापको मेरी याद श्राती ही रहती है, इससे बढ़फार मेरे 
लिए सुख की श्रौर क्या वात हो सकती है । मुझे भी आ्रापकी याद श्रयसर भाया करती दे । 
सचमुच ही, आप जाने क्यों मुझे भ्रच्छे लगते हैं श्रौर इस प्रकार की बात मैं झ्रापको पहले से 
ही लिखता रहा हूँ। तब फिर श्रापके पत्र का उत्तर पूरे १०१ दिन के बाद ? किन्तु घरेलू 
कार्यो में व्यस्तता भी रही श्रौर इस बीच वाहर भी रहना पड़ा । श्रौर छोटा सा पत्र लिशने 
की मेरी श्रादत नहीं । श्रतः,....५«« 


कुछ व्यंग्यात्मक लिखने की विवशता झापके पोस्टकार्ड ने उत्पन्न कर दी है, झतः 
धजागती जोत' के सम्पादक बनकर आप मेरा धन्यवाद स्वीकारें तथा इसके प्रतिरिक्त राज- 
स्थानी के उद्धार के लिए कोई चारा शेप नहीं रह गया है । जी करत्म है कि उस विफट शोर 
महतु भिम्मेवारी को.संभालने के उपलक्ष में आपका शानदार अभिनन्दन करू । मैंदी 
- करू. और तो कौन है, जो इस मंद्तत्ता को समझे ? संगम की कार्यविधि, उद्देश्य तथा अन्य 
उन बातों में श्रामूल परिवर्तन चुपचाप हो चुका होगा, तभी तो झ्ापने सम्पादन का बोकः 
उठाने की “हां! की होगी ? (उन बातों का अर्थ यहां यह है, जिन बातों का विरोध हमने 
कभी किया था) श्रथवा हमें गलतफहमी हुई कि श्रापफे उस समय के विरोध की भांग क्या 
थीं? 'शायंद यही रही हो कि 'जागती जोत' का सम्पादन झ्ापको दे दिया जाये झोौर वह 
ग्रापफकी देख-रेख में ही छंपे ? श्रथवा आपने भी इस सूच को धारण कर लिया होगा कि 
प्रन्दर घुस के तमाथा- देखने- का नहीं, तमाद्या बनने का नाम हो सुधार है ? 
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भाई, झाप बेहुंत ही समझदार हैं, मेरी समझ तो बहुत ही छोटी है, जो बात को 
पर्कड़ कंर बेंठंगंई। अंत: तब कुछ कमंजोर पड़ने लगता हूँ तो लगता है कि मैं किसी रूठी 
हुई “ मारनेनी - की तरह कोई मान कर बेठा हूँ श्रौरं कोई मनाये तो | माने जाऊं। और बोद 
में तत्काल ही यह सोचेने लेगता हूँ कि ऐसे सोचना एक राजस्थानी हिमायती के चरित्र को 
लांछित केरंते वाला ही है, वेयोंकि राजस्थान की उच्च' परम्पराओं में ऐसा चरित्र पवित्र 
नहीं माना गया है। खेर मैं अपने बहुत ऊंचे चरित्र की घाक बता कर आपको प्रप्नावित 
तहीं करना चाहता, क्योंकि इससे क्या होगा ? किन्तु मैं आपके चितन को भकभोरना श्रवध्य 
चांहूंगाी कि भ्रांखिर स्वाभिमान किसे कहा जाय ? आ्राखिरे हमे राजस्थानी भाषा को क्‍यों 
चाहते हैं ? हंभांरा इस श्रोरे कोई संतही दृष्टिकोण है अथवा कोई श्रांश्तरिकं पीड़ा से भ्रेभिंभूत 
हैं हम ? | 


भ्ौर भाई, मेरी कविताशों का ऐसा स्तर नहीं है .कि उन्हें श्रंकदिमी की पत्निकाश्रों 
के लिए भेजूं' श्रौर वे श्राप सरीखे स्नेहीजनों के भाव के कारण छप॑: जाय॑ जो ,अपने, स्नेह - 
के वश हों, मुझे इस सब में न घसीटें, दूर ही रहने दें | मुके श्रकादमी यदि मेरी कविताएं: 
छापने का गौरव भ्रजित किया चाहती है तो फिर अपने को सुधारे। 


हां, भई इमरजेन्सी श्रव श्रायी-गयी हो गई है श्रौर अकादमी संगम की भी यही 
गति हो सकती है (होने वाली है तो कैसे कह दू' ?) इमरजेन्सी 'श्रोक्षमो' को और जाने क्या 
कुछ को निगल गयी थी तथा यह अ्रकादमी-सगम भाषा-साहित्य श्रौर साहित्यकारों को 
निगल गयी है। श्रौर सुरसा ने भी तो हनुमाव को निगला था ?.... 


अब शायद “श्रौर््मो” को पुनप्रेकाशन का श्रादेश मिल जाए, शीघ्र ही | श्रभी तक 
'तो मिला' नहीं है । श्राशा हुई है । | 


पत्रोत्तर दें । लिखे को अच्छे रूप में ले सके तो लें किन्तु अन्यथा तो मत लें । 


$&# किंसोर कल्पनाकान्त, रतनगढ़.'.. 


[किशोर भाई रौ कायद । वां री श्रपणास ई प्रैड़ी के वां ते श्रोक्लममा देवरा रौ पूरो 
पुरी हक ।' संगम रै नेड़ी कर ई नीं मिसरूला--अरड़ी आखड़ी तो महैँ कर्द ई ली कोनी ही. 
श्रर सम्पादन सारू छापां रौ तोटौ म्हने॑ करां ईं रह्यो कोनी । जचियां खुद र॑ बूर्त ई सज आया 
जड़ा माडा-मौत्ठा छापा तेवड़िया ई हूं अर जरुत होयां दृजा लोगां ई श्रैड़ा औसर गहने दिया ई 
. है--त्रा बात कुरा सी किसोर भाई स्‌ छाती, सो वां ने कांई कंवू ?**संगम म््‌ जिकी वातां 
सारू विरोध हौ, वौ वां बातां सारू ई हो तर वां वड़ी बातां सारू तो हाल ई ब्हैला ई, व्हैला, 
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ई कांई, है ई, पर थू उठी श्रर म्हेँ श्रठी, श्रर साव समूदा श्रढी-उठी ज॑ड़ी बात नों पंली ही, नीं 
श्राज है श्र नीं वा म्हन॑ वाजिव ई लागे श्र नीं राजस्थांती र॑ हक में ई ।*'साव तोडर चाला 
जुड़ी गत राजस्थांनी री कोनी । थ्राग॑ तो राजस्थांनी र॑ श्रोछू-दीछ साव धोड़ा साधन, भर फेर 
चां समर्च भला श्र क्ाविल लोगां रो श्रेड़ी समूदी रूसणी, श्री तो निकामां रँ रुक्ियारं री युली 
खुलौ न्यूती । भ्रा ई तो व॑ चार्व के श्राप रूसी श्र श्ऱ़ा रुसो के वावड़र देखी ई मीं, प्र ये 
नेगम मौजां सांस । ह 


***जायती जोत न॑ संभाढ्तां जीव में फगत 5त्ती ई ही के श्रवार छापा र॑ तौट इस रो 
मासिक होवरो नांमी, श्रव जे इसने सावक्क रब-ढव दिरीज॑, चोया-चोया नवा-जूनां लिखारा 
सागे जड़े झ्र औ छापौ ढवौढ़व गिड़क॑ चोढ़ीज तो राजस्थांनी सारू श्रा्ठी बात व्टै, ज्याठा गेर 
री सुन-मून श्रेकर सी तो तूर्ट । सो इस सारू, धंगम र॑ मतौमत॑ दियां इसने सांम्यों श्र सहारे 
कानी स्‌ पूरी प्रचू' ईं हूं, तोन म्हीनां तो गया, तीन रहीनां श्रोजू । भू सयद्यी म्हारो, जस 
जड़ी कीं कांम व्है जाव॑ ती उस में श्राप सग्रक्वां री प्तीर । प्रंक दीठ खोंपछ रा डेट सौ रिपिया 
देव, कीकर लागे, घणया तौ नीं ई व्हैला । किसोर भाई “श्रोछलमो” छाप॑ सारू पाछा त्यार, जांस*र 


जीव वध्यौ, वां सु तो राजस्थांनी व॑ घणी-घणे उमीदां--सम्पादक ] 


(पेज २ रौ वाकी) 


पारस श्ररोड़ा : टावरपण वंबोई । कुटेम रे 
श्रांटे-उछांट भिल'र बावड़ियौँ तो श्रार्ग हो 
लांवौ श्रर सूनी भविस । अ्ंघारी ई भ्रंघारी । 
अर उरण अंधार में श्रेकल टोरती प्रंसरी 
खड़-खच-खड़-खच । कम भाठा नीं भांगिया 
पारस । झा ई खड़-खच वोरूद लेगी तौ टेम 
खायां खुलती गांठां' री श्रत्ौ-पती देगी । 


नंद भारद्ाज : नंद राम सरमा सू' नंद लाल 
सरमा श्रर नद लाल सरमा सू' नंद भारद्वाज-- 
केई श्रंधारा-उजाछा पयां सू' निकह्िया नंद । 
पण सेवट निकह्िया श्रर निकल्विया--कविता, 
कथा, श्रालोचना पभ्रर सम्पादन संग ई 
निकछ्ठिया । कठंई कम, तो कर्ठेई वेसी । 
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राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (अ्कादमी)-बीकानेर 


रा 
अं काशन 

नाम पुस्तक विधा लेखक मूल्य 
प्रेतात्मा री प्रीत (कहारणी) श्री दामोदर प्रसाद ब्रर्मा ५-५० 
रोहिड़े रा फूल (व्यंगात्मक निबंध) , , ./डा.. मनोहर बर्मा ५-७५ 
हांस्था हरि मिले (हास्य) श्रीं वृसिंहराज पुरोहित ७-५० 
जोग संजोग (उपन्यास) : श्री यादवेन्द्र ढर्मा 'चन्द्र' ७-२५ 
अ्रटारवां (रेखाचित्र) डा. ब्रजनारायण पुरोहित ५-७५ 
आदमी रो सींग (कहाणी) श्री करणीदाव बारहठ॒ , ६-०० 
श्रेक वीनशी दो बींन.. (उपन्यास) श्री श्वीलाल चथमल जोगी ८-३० 
राजस्थानी साहित्यकार 

परिचय कोस (परिचय भ्ंक) सं. श्री रावत सारस्वत ७-७५ 
सोनल भींग (लघु कथायें) डॉ. मनोहर ब्र्मा ७-०० 
काछ भैरवी (लघु उपन्यास) श्री रामनिवास्त ब्र्मा छ-४० 
हंस करे निगराणी . (काव्य संग्रह) श्री सत्येन जोगी ७-४० 
राजस्थानी साहित्य री समीक्षा (जा. जो) सं. डा. मनोहर शर्मा प-०० 
राजस्थानी कहारी संग्रह (जा. जो) से. राफेवरदयाल श्रीमार्ली प-५० 
राजस्थानी निवन्ध माढ्ठा (जा. जो) सं. डा. मनोहर ब्र्पा पघ-०० 
सरवर सूरज श्रर सिज्या श्री प्रेमजी 'प्रेम' प्रकाग्रय 


सम्पर्क--- 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (श्रकादमी ) 
ह नागरी भंडार, बीकानेर । 


00000000000000000000000000000000000000000 


श्रागले अंक री बानगी--- 
# इतिहास रे गोरवे सु--राजस्थांन रो कछा-साहित--जहूर णां 
मेहर रो लेख 


& सौभाग सिघ सेखावत री श्रणछपी पोथी 'ग्रबोला घोल रो पांच 
गअरथाऊ चाता । 


# प्रण सरमा, श्रात्माराम, रमेस सयंक श्रर भंवर सिघ राठौड़ 
इत्याद साव नवा लिखारां रो साव नवी रघनावां । 


. #& खुद सू खुद री बातां' श्रर खुलती गांठां' री तीजी खेंप । 
#& मेथिली कवितावां रा श्रनुवाद । 
& दजा सगढ्वा स्पंन । 


00एए।श।।श।एशएएएएएए! 


मुद्रण : माह्देस्व॒री घप्रिटिंग प्रेस वीकानेर सारू साधना प्रेम जोधपुर में छपी । 
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सुमहेनद्र 


राजस्थांन रो नवा चितरांमकारां में नांगों । 'जायती जोत रे श्रप्रेण श्र 
जून श्रक रा पूछठां मांव॑ तो थ्रां रा चितरांम श्राप देंटया ई ब्योला, इस ग्र के 
भर्त्र । दिल्‍ली, बंबोई, ज॑पर, लखनेऊ, ठोड-ठीट़ सुमहेख रे चितरांमां द्रा 
दिखावा श्रायं वरस होव॑ । भर रंग श्र रेथ दोनों रे आंगे बाद राजस्थांनी । 
श्रां रा चितरांम भारत सू बार तकात पूयोड़ा । कार्ड कांई तो नाग वां 
मुलकां रा फ्रांस, जरमवी, श्रास्ट्रे लिया, कनाएा, श्रमरोछा, ठा नो कुणस्ा- 
कुरासा । सुमहेद्ध दिल्‍ली श्रर ज॑ंपर श्राली ललित बला अ्रकादमियां रा 
इनांस ई कांई ठा कित्ती बला लीधा। जंपर जिर्ल रा बातो । जेपर में ई' 
'राजस्थांन स्कूल श्रॉफ शाट्‌ स॒॑ में स्कल्पचर' श्र 'मॉइलिय! रा लेम्घरर । 


| 


व 


बरस ४ ५ 

अंक : ५ ह ; 

बरस रो मोल : १२ रिपिया 
इशण अंक रो मोल : सवा रिपियौ 
रियायती मोल : ८ रिपिया 


'जागती बोत 


राजस्थांनी संगम से मासिक 


जुलाई १९७७ 


संपादक 
तेज सिंघ जोधा 


अप्रकायक 


राजस्थांनी भासा साहित संगम (अकादमी) 
बीकानेर [राजस्थांन] 


वा| भं॥ ते ियाग 


नचिकैता : गूगढी-गूगछी प्यालां बरगी श्रांख्यां 
सांचकछौ-सांवक्की रंग | डील मार्थ रुश्राल्वी रो 
कांम ई नीं। कवी टाछ दूजा कीं लार्ग ई कोनी 
नचिकेता । नाठक स्यारा मांडे । मंथली रा ठाडा- 
गाढ़ा नांव । दिल्‍ली विस्वविद्याल में रिसच र 
हलीले । 


कुलानंद मिसर : मैथली रा जांण जड़ा कवी | 
यात्री : कम श्राप ई नीं । 


गोरधन संघ सेखावत : धुगधुगी डील । मूड 
माता रा हछ्का वण | हंसी री हाक ग्रड़ी के 
डूगरां मोरिया बोलाय दे जड़ी । असल भाखर 
रा भोम्या। वातां में सेखाटी रे पैताछीस रा 
पेंताद्वीयू रंग भ्रर कवितावां रो स ती क्यू पूछी, 
शअ्रजब-गजब ढंग, साव निरवाढौ प्रर नारक-नाथी । 
प्राजकाल श्रेक लांठी कविता-पोथी रै मनसोर्य, 
जिखतमें श्रां री लारला दस वरसां री कवितावां 
श्रेकठ ब्हैला । 


जहुर खां मेहर : लो सा ली, इतिहास रा सगढा 
विदवांन तो 'राजस्थांन हिस्ट्री कास्फ्रे स' में खुदौ- 
खुद रा लेख वांचैला शअंगरेजी में भ्रर भ्रापां रा 
जहूर भाई राजस्थांनी में | प्रर वांचैला ई कांई, 
बांच दीयौ नीं लारला बरसां पाली में, हद ई 
गैलाई अर हद ई भ्राद्धपणौ । कीं तौ स्टेण्ड्ड रा 
विदवांतां री ध्यांन राख्यौ व्हैती । सुणयां श्राजकाले 
तो काठा ई श्राडूपर्णो माथे झायोड़ा । राजस्थांनी 
में लिखा-पढ़ी री ग्रैड़ी कांई' हटौटी ? 


नरसिघ राजपुरोहित : धृप्पढ में चोढा व्हे नीं 
तपिया म्हाराज तपिया । च्यार-पांचेक तौ 
टाढछकी पोथ्यां-पोथ्यां ई' लिख दी ब्हैला नरसिघ 
सा । दूजा श्रद्ध भाड़ कुणा सा कम ? करां इशा 
मिटिंग तो करणां उण मिटिंग। स्कूलां में राज- 


स्थांनी खुलाबगा री सकी भारीगरी जांगी 
आपर् ई खांध | ग्रच्छा । श्रद्धा कोनीं महाराज 
आपां जैट्रा बच्चा । सुशियां कई केडला--देखी 
रे तुकां रा सेला, भ्रापजी री मंडी श्रोछय देवे 
तेजजी गला । 


किरण नाहुटा : कर्द कोटपुतद्ी, तो कद चृर 
तो कदे सरदारसर। परक्िया ग्रो पिया किरण 


जी, नौकरी रो कर्तम 'भूठो। घराजकार् सरदार- 
सेर ई हो नी ? कॉलेज में हिन्दी पड़ाचो दीसो ? 
जाणां साय जाणां, बोगां का बोफानर रा 
बासी । सिबनद भरतिया मार्य पोसी ये ई 
लिसी ही नीं ? हां, हां ग्राधुनिक राज- 
स्‍्थांनी साहित मार्थ चीसिस ? स्रां रो झर प्रां रो । 
जागागा साथ जागागा । फॉर्द जारागा, कविता 
न्यारी लिखे । नो श्रो ? नीं को कार्द, इशा धंया 
पंली बढ्ठां । 


च् ) 
हे 


भागीरय सिघ भाग्य : बंबोई हा नीं ? बावड़ 
श्राया व्हैला | कीकर ? कीकर कांई, गया तो 
हा उठ हरावक रे हेले, पण पड़गा मौल रे 
गले । कठे गीत-गजल प्रर करे मील ? पद वो 
धणियां रो बंबोई, गयां मिनस जावे म्हाराज 
लंबीई ॥ हरमन मृ मिह्िया व्हैला ? पूछो नी । 
गीत तौ नांमी मांडे ? दशा में कांई गोछ ? 


रमेस मयंक : नवा दोसे ? नवा भर्त्त 
है. साव नवा। वासी जित्तीह रो ? हां, हां 
उगी थौड़ रो। हिन्दी में ई लिये ? कोई मनीं 
लिछिया करें ? कैहाक लागे ? हाल तो देसो 
भ्रागे-गाग। 


फोडाक 


प्ररजुन देव चारण : हां साय भारण, पका 
चारण | पण नवे वगत रा, नवी सगत रा, नये 
रगत रा। भापणा रेवतणी रा बेटा, भरे सा 'सेत 


[ बाकी पेज ७२ मार्थ ] 
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विगत 


वा अर उण रॉ डील 
वीयां कंवण ने 

सॉनल पिरगा 

खुद स्‌॑ खुद री बातां 
राजस्थांव रॉ कल्हा-साहित 


वरखा 
अफसरी : 


बहार आई 
अंक लखांण 


जिन्दगांणी कहठें 


जस 


उण री आंख्यां में 
तीन कवितावां 
बीज में यरकत 


जूना जुग 


: जूनी बातां 
खुलती गांठां 


परख 


आपरा कागद 


७ पूछे रो चितरांम : सुपहेन्द्र 


डॉ. चर्रासंघ राजपुरोहित 
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उदय नारायण सिंघ 'नचिकेता' ४ 
कुलाबंद मिसर 

यप्ती 

गोरधन सिंघ सेखावत 
जहूर खां मेहर 


किरण नाहटा 
भागीरथ सिंघ भाग्य 
रमेस मयंक 

अरजुन देव चारण 
आत्मारांभ 

कल्याण सिघ राजावत 
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तीन मंथली कवितावां 


वा अर उण रो डील 


उदय नारायण सिंघ 'नविकेता' 





ग्राजकाल कविता री तपास सारू बंठां 

तो सबदां रा श्ररथ वदकछ जावे 

श्रा-कार इ-कार पड़ जावे वां र॑ मार्थ पर सू 
सवदां री पटभोम घिसक भीतां ज्यू 

मं जे कंवू' 'प्रेम', ती उरणाने सुणीज नीं 
वा सुणे दूजी ई कीं 

'प' बदछ 'द' में, 'म' व्है जावे 'ह 

अ्रर 'र' गम जावे गेले में ई ग्रौीचक 

जे, फेर ई म्हेँ कंवू' डील 

वा अ्रकास विछाय दें 

श्र म्हें उंतावद् हाथां 

उण रे डील माथे सू वादका घोवण लागू 


जागती जोत/४ 


मं उणाने अठाईस उपमावां दी 

उण ने भ्रेक ई दाय लागी नीं 

सेंधी किणीं भासा में बतत्ावणौ 

उरखाने जच नीं 

अर मर रात में घड़ीजे जंडी भासा 

म्हारे कने व्है नीं ह « 
दुनियां ने दिखावण सारू उण र॑ कने उण रौ धणी 
उसने वा रोजीनां काच में देखे .. 

वो बात करणो चावे तो फालर-टंकोरा भराभणावे वा 
वो गिणियां ईं दिनां में बोलो व्है जावे 

रात ढल्लियां पैली ह 

मं उण रा बाल ओछ दू' भ्रर 

ऊगते सुरजी खोल दू उणरो जुड़ी 
सुरजी सांमी देखे उरी घणी 

श्रर गिणियां ईं दिलां में श्रांधी व्है जावे 
उरणर सागे बरसां सहवास 

श्रर अणसेधी भासा में बतकावण करता 
म्हारी उरिणयारी बदक जावे 

म्हैं कदं-कदे मर जावू' कांठो 

खुद री ल्हास ने उचाइज*र ले जावतां देखू 
जमीं माथ नीं व्है म्हारा पग 

में डरर पाछो जीवरण लागू 


. शआाईवार जीयां पछे कैवण रौ मन व्हे 'प्रेम 


,, आई वार वा ऊंधी.सुण लेवे . 


धक कर देवे डील 


जायती जोत/५ 


वीयां केवण ने... 


कुलानंद मिसर 


वीयां कीवण ने घणो कीं हो .म्हारे करने 

जीयां 

जंगली फूलां सू, टपटपती ओस 
“था री: कां मण-देही 

म्हारो किचरीज्योड़ो पोरस 

नाडी र॑ श्रास-पास हो -होढ पसरतो सांघछ-राग 
ढव्ती रात रे सोच में 

बड़ हेटे 

डेरा नहांव्योड़ी बब्ददा-गाह्यां री पंगत 

ईटां रा चुलां सू' ऊठतो धृग्नों 

वींया केवरणा ने घणाौ कीं हो म्हार कने 

जोयां 

म्हार॑ सू' छिटक्योड़ो म्हारो चेतो 

तूटीड़ा सपनां रे ढा्् 

'आपां री खंडवायी ब्रेकांत 

तावड़े हांफती गंडक 

आराम र॑ दरखत डंडी वावती टिकु 

बूथ कानी लपकती जनतंत्री भीड़ 
' ब्रख्त रा किरायादारां रो जुद्ध विरोधी जत्यो 
श्रेटमी लिपी में मांडियोड़ो सांयत रो राजोनांवी 
वीयां कंवरणा ने घणाी की हो म्हारे करने 
श्रमिता री जरुत मार्थ साव भ्रकारथ म्हारी कविता 
हेताल वां रा डरप्योड़ा समचा 

फूलां री टीयरग्रसी गंध 

स्यारे ई किणीं री डुसकी री खिचीजतौ सुर 


जागती जोत्त/६ 


मांछुछी, भ्रर लहरांढी प्रेम 

सांस भ्रर छाती सौ सागर बंधियो नेम 

छूटते सहर री चौपड़ माथै थांरे सू' म्हारी हछफक भेंट 
वीयां कैंवण ने घणौःकीं हौ म्हारै करने 
तन रो ताप 

सन रो पाप 

कित्ता बरसां-रैःसहवासःसु- आगे अ्रणसेंधगी रो खाडो 
कढी माथे आंसू री दाई>मड़ती-फक री: कथा-व्यथा 
' तछाव रे पांणी में डबतौ घाट 

वोगीत 

वा गजल. - 

आदू वासना रै धूजते.सुर-मेंगायोड़ा - 

वीयां कवर ने घर. की हो; म्हारे कने 

बिरखा-सू- टीपीटीप:भरियोड़ौ.ट्ब 

छात सू पड़ती चांदी. री. क्षायय 

सूडी रे हेटे गडतौ कांटी 

किणी रो नांव लेतोड़ो म्हैं,प्रर डबतोड़ौ जा'ज 

आखे दिन री कमाई--थाकंलौ 

ग्राखी रात री मनता--उसांस 

गांव सू' ताजमैल री छेती 

कबर में जावरा सू' पेली खांडो उठावण री बेबसी 
कांई करू अर कांई नीं री गतागम में पजियोड़ी निस्‍्चे 
छाती माथे आ्रावती हाथी 

भाग-भाग जावती संका री लाठी 
,गछफांस व्हैती.आलिगण 

दुडियोड़ौ:घर 

तुटौड़ो चू-तरो 

वीयां कंवरण' ने 'घरणौ कों-हो म्हारंकर्ने 


- # मे मे 


(जागती जोत/७ 


सोनल मिरगा 





यात्री 


बार श्रा सोनल मिरगा 

माडे लुकियों यू सोनल मिरगा 
कोई कीं नीं कंवला सोनल मिरगा 
बार श्रा सोनल मिरगा 


रिहसल में देख्यो थर्ने 
सुण्यौ कथावाचक रे मृ डे थारी नांव 
पण भज ई नीं प्रगटयो यू 
हाल ई थारे डील माय फेरता ब्हैला हाय 
रात रा श्रंघारा में केई प्रसली रावण 
लीलाछो रघुनंदन रांम 
कांई कर लेई थारो 
. नीठ घटती रा पूर॑ 
मार्ड लुकियो थू' सोनल मिरगा 
बारे श्रा सोनल मिरगा 


3 के 2४ 


उत्यौ : तेज स्िंप जोधा 





[सितम्बर १६७६ में दिल्‍ली श्राली साहित श्रकादमी र॑ बुलाये उत्तराईं भारत री झातव 
भासावां रा कवी-श्रनुवादक भोपाल भेला विहिया। सात दिनां रो मेलौ मंशियों, 
कविता रा श्रनुवादां र॑ श्रोल -दोलू, राजस्थांनी धकी सू' उस मेल जाय रो जोग 
वंठी तो दूजी भासावां रा कई कवियां सू स्हारी संध-मैंध ब्हीं। भाई नविकेता 
मंथली रा जाणीता श्रर उसा ई भोपाल र॑ णोग म्हारं सू' संधा विहिया फवी । मांग 
कीधी तो मंथली रो केई टालवीं कवितावां भेजी धर सागे ई भेजिया यां रा हिन्दी 
सवदानु वाद, जिरातू वां कवितावां न॑ राजस्पांनों में उल्थावतां गहने सहूलियत र॑वां । 
ऊपरली तीनूं कवितावां वां री मेतियोड़ी कवितावां में सू' ई--जोघा] 


जागती जोत/८ 


लांबी कविता-तीणी सेंप 
खुद स्‌' खुद री बातां 


गोरधन सिंघ सेखावत 


कई बार लागे महैं कद तांईं 
धर कु डया बणाय'र खुद ने राजी राखू' 
पितक्ाबैली राबड़ी पीतक् रे ठांव में 
भरथोड़ी । कीयां खूटे बांधू' अर राखू 
मरदचोड़ी बकरी ने। 


हैं! 
कुण कोई किश ने कद तांईं सागे राख्या 
सगछा अकछ्गा गांव बसायां आप-श्रापरा 
प्रणारसैंधा बणा जाजम रै माथे... 
खूणा दाब्यां करे मसखरी 

स्यात समझ रै माथे में 
सत् पड़ सके । _ | 


जागती जोत/६ 


प्रत खासा में नाज करठे । दंगा राज में 
लाज कठ । डूगी श्राकास बण्यी गूगी, सूत्योड़ां री 
धोती खोललो धरमसाढा में ठहरघोड़ी बरातत में 
हींजडां रा साज सू 
कांमकाज बर्ण, इण री श्रारा नीं । 


बगत रे बारणा रो रोजणौ 
सुणत्रा नों व्हैली श्रेक ई जणगी 
अर म्हैलां में सृत्योड़ा नचरा नीं जाणा हा 
बगत खुद मं डो ढ्कलो 
निकरछ लौ धवको लाग्योडी सो, ग्रो मरम 
ग्राज तांई नीं खुल्यो कर्द सपनां में 

मं देख रप्प्री हें श्रांस फाडयां 


हेली रा खंड-खंड होयोड़ा खभा मार्थ 
चिप्योड़ी दाग लाग्योड़ी मुब्ठकावगा ने 
कंवद्धां पर लोय सू' मांड्योड़ा 
छाबड़ी अर सात्या | तूद्योड़ी पंड्या रे मार्थ 
पुरसारथ र॑ पसीना रा टपका 

श्रव कीं चोखी लागे नीं 

नीं पूछू, नीं सुगू 

नीं बोलू , नीं निरखू 

कठं जावू, कठे आवू 
कीं नाड़ी बंद रे पर्गां पडा ? इस घर में 
बड़ के उखण घर में ? 
महैं नीठ दिनां 
रा पैरवा गिर, घसू 
श्रोष्ठद री तीखी भ्रणी ने | खाली नों 
व्है हाथ वाक्वपर्णो री बगसीस सू 
कांई है म्हार करने 

तिथारी रे खूरा में पड़ी 


जागती जोत/१० 


आई साल बैसाख रे म्हीने में फूटबाब्ठी 
नीम री मीठी सौरम सू भरचोड़ी मीमफर 
मीमभर ! हूं, इण री सौरम में! डृब्योड़ा- 
रंग-रंगीला, भांत-भंतीला केई पतंग उडे 
ग्राकक्क-बाककछ मन उथाग समंदर में , 


गोता खाद 
कीं डर लागे, कीं बात बणातां । हूं, बाछुपरो 
में घेर-घुमेर गू दी रे ओोले 


डूगर में बोरां री खातर, छोरचां लारे 
अर रात पड़यां आ्रांतीलो-पातीलौ घर सू बारे 


पण अब सगढ्?ठा विसवास तूटरया 
सोरचोड़ी तसवीरां- में. दरद रा सिलोक भसवथा- 
काती रौ काचो तावड़ौ 
पीपकछ रे पते माथथ बं5र मनचीती. बातां: 
री गरद ने उडावे दबक्योड़ौ सो बर 
सांस अर सांस रा फासला 
कत्ता घणा व्हैगा | श्रचपत् मन री भाड़ी में 
केई कलपनावां रा खिरगोस भूत सू: डरचोड़े 
टाबरां ज्यू दावल्योड़े मत री सांसां गिरे 
प्रर गिणता थकां 
श्रेक धड़धघड़ात व्है । सोचू हरख अर उसाव रा 
दिन बेगा बोते । वे सगकठा दिन आ्राज 
झ्राप-आापरी फू पड़ी बांध्यां 
फासला रा कमरपेटां सू' तष्या 

सिरांण ऊभा हैं 

उयणां री बतत्ावण सांच रौग्रेक श्रजीब दरद 


हैं। 


सगढ्ठा चिमत्कार ह 
इण जमानां रा बेटा बण र सांमे आावेला, झा 


जागती जोत/११ 


म्हारी मन कद नीं सोची 

कदे मुड़र 

पुठी देखल्यू' ती तूटया-फूटबा बेढंगा 
रेत में सोयोड़ा मकानां री सेंघी चरी 
ञग्रांख में उगे । 


भूत सू बातां करे च्यार जणां 
ऊपरले कोरठ में छम-छम व्है दोपारां 
चिटकां रा घोधा नांख, गले बगता लोगां 
माथ, कीकर में रैवे, कद बोले 

ग्रर कद रोचे 


स्वात आात मा श्रमर होती होवेला 
सतावणी उणरो कछजुगी वरम बणग्यी व्हैला 
के उणां रे मार्थ हाथ फेर र 
पेट गुजारी रा करतब मिनख री समभ में 
आ्रायग्या व्हैला । 
मं सोचू 
सगक्वो दिन सोचतां गुजर 
कांई सोचती ई रंवणी है ? स्यात प्रां प्गां सू 
कीं घरती नापणी है 
चिलकोौ पड़तौ रंबंली 
इतियास री सींवां स्यारे सोयोड़ी वातां रो 
अंधारो फाका मारे 

जुग री सांसां रो 


भिभोड़ वी खूआं ने, लगावे हलहलावणी सी 
अर र.... श्रर....र श्रर....र 
करता लुक जाब । कांई' ठा नीं की ठौड़ 


थ्यावस लियोड़ा डू गरां री गोदी में 
पसरचोड़ी नाडी में 


जागती जोत/१२ 


में ठोडी रे हाथ लगायां निरखू हिलते॑ पांर में 
धर: र तक 


वौ पछे बारे झआयौ तिरतौ-तिरती 
ऊभीौ <«हैगौ म्हारे स्यारे 


पछे घणां जणां निकेत्धा उणारैलारे | 


श्री कांई ? पलक रा 
लाल हथेल्चां ग्राढ्ां ग्रे मिनेख 

श्रेक समच नाडी र॑ं मांय भ्रर तू भ्रां रो 

नेता ? 

दुस्ट ! दुसमी ! दोगलां री कायर श्रौलाद 
इणा लाल खून सू थारी चामड़ी रे पोख 
तींलागे 

कांई व्है रोज मिदर रे सांमे पेसाब करंणे सू 
कठे सोखी 

धरम ने लीलांम करत्रालली भ्रा त्तोतली जबांन 
कठ सीख्यौ रो 

छुछ अर धोखा री स्थाणप सू' दूजां रे 

अपरोस री घज्जी उडावणौ 

हैं रे ! 

लोगां रा ताता पसीना ने पीवता थकां 
-थारा कंठ नीं दाइ्या । नीं निकछी थारे ...- ., 
कोढ भ्रर. नीं मरयौ थारो कोई. ु 
जवांन बेटो काची मौत सू । दि 
इशणा गांव री लंगड़ी टांग हे । 
रगड़ पम हेटे थार नांव ने | थारबंध नै । 
गालयां मू घोके | थारी भगती री सेनाती ;: 


उठे दिन में दस-दस बार. ..४: जप हा 


पणा ठा नीं तने.। ) ता 
मोट्यार ! अ्र उगींदी आंख्यां. खोल . .- 


जागती जोत/१३ 
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' जमानो नीं सोचे श्रेक ई पसवाई 
नों रोज-रोज लागे लाय 

द॒ण रांड्ा गांव में 
प्रर तू इत्तो जुलमी कद सू बण्यी 
सिलगती रदह्यी श्री गांव थारी शअ्रस्यां सांर्म 
ग्रर तू भूलतो रह्यो 
भगतगणा रे मुजरा मार्थ । कद चम्पा-चमेली री 
कूख फूट बंदूक री गोछी में... 
नीं बंधे नेतागिरी रो सांप सांच री दुनियां में 
तू ती साथ भोक्ो है 
तू थारा फरज ने दूढ़े फकीर री भोढ्)ी में 
पण समझ 
गरीबी री श्राखर धांच 

भोग री कुलड़ी सू. 

न्याव ने खांच 
सबदां री खाज मीठी घगण्गी ग्रर पंना घग्या 
भासा रा दांत । हाल वुद्धि री साभो . 
पड़ियौ नी । 


घणो बुरो 
प्रासथा री मूरत र॑ ठोकर मारगणो 
प्र ! तू बोले नीं 
इतियास री पोश्यां में थारे चस्तिर 
ने दृढ़यी, लांवी-चौड़ी भीड़ रे मांय 
थारी पिछांण म्हारी प्रांख्यां में 

घमरोछ मचाती री 
अर तू' नीं मिल्‍यी । 
परे! तू बिनां बतल्ायां ई जाय 

वो गयौ-वौ गयो 

ल्लेजड़ी स्थारं भेंसी रड़क॑ । म्हैं ऊमो हूं खुद 


जागती जीत/(१४ 


रे स्थारे चितबंगौ बण 
डावे हाथ री हथेढ्ठी सू डाढ़ी ने रगड़तौ 
उठा ल्याया मोरड़ी रा अडा कुपैड़ी टींगर 
प्रर छेड़खांनी करे टांस्यां सू' 

परा कांई होसी ? 

म्है सांची कब हूं 
मं नीं ठहरणी चाव्‌' श्रठे, जठे हीणा 
मिनख नीं बतछावे करम भर सांच री 
काया रे दरद सारू 
फगत घसे बगत रा मांडणा ने दिन-रात 
लात सू भूजांण खुद र॑ घरकुड्चा ने 
सांची खोटो घणौ राजनीत रो लोई मूड 

लाग्योडो | 

अब म्है कांई करू 
करण ने कीं- म्हारी ग्रगल-बगल 
महैँ बंवत्लचां हेटे किरगांठां री लड़ाई निरखू' 
श्रेक दूजे रे दोल्यू' फिरतां ह 

लावी लूटरा री धकक़ा मुक्‍्की में 
छुलग्या खुबां । हालता रेयग्या हाथ 
ऊचा रा ऊचा.,भीड़ में । मुठबां री. 
पसीनो बेकछ, सी भरे गाढे अंधेरे री खाल में 
गांव, गरुवाड़ श्र घर लुंक ज्यावे 

मसाल रै च्यानणों में 
. भरमीज्योड़ मन रे सू साड़, ने देखणौ जरूरी 
आफरे सू'नीं लड़यौ जाय 
जुग-धरम रो जुद्ध । भायला ! कीं थोड़ौ 
धीरज राख, नीं वदर्कक बेगौ रंग 
'बात ने कीं घोख ज़िकी कही ग,धी बुद्ध 
फदक्यां सू नीं नापी जाय 

 “ऊंड भ्राकास री गैराई 

नीं निकक्॒यी जाय सोरौ .गिरगरो मांयसू 


जागती जोत/१५ 


चर 


इतिहास र॑ गौरवे सू' 
राजस्थांन रो कला-साहित 


जहूर खां मेहर 


(राजस्थांन कोरो भिडमलां श्रर जू कारां री फरणी हर पागणा ई नी सराहीज । 
ठेट प्रायंतिहासिक काल स्‌ राजस्थांन कद्ा-साहित रो घर रम्यी । ग्रेक पार्स श्र८ शोत- 
पांत री रखाछ सारू साका भर जौहर मंटता ती बीज पॉस कक्ा-साहित ने पेतधाजगा रा 
जतन करीजता श्रर श्रायोतर री वातां मार्थ मनन दौता । झठा ई हछान्याटित में बेस 


सरावण जोग वातां है । भारत री सांस्क्रतिक छिर्य न॑ गरबीली बंग्गायरा में राजस्थान 
रौ हाथ घणौँ महताऊ है--जहूर खां] 


अवार रे राजस्थांन ने मिनख “राजपूताना, “रायथांनं श्र 'रजवाहा' जड़ा नागा सू 
तौ भ्रोढ्खता ई हा, सागे ई इणारो ग्रेक सुणो 'सपादलक्ष” मू' चाबो हो, तो बीजों 'जांगछ' सू 
जाणशीजतौ | मत्स्य, मेदपाट, जवालीपुर, माड, गुज्ज राबा, विराट, मं, भिल्‍ल-गलल, सिय प्रवु द 
भर ठा नीं कित्ताक नांवां सु इग धरती रा उणा-पुणा चावा हा | केई-केई ठोड़ां रा नाय तो 
उठ रै भूगोल रे मुजव ई राखीजग्या। माही नदी रे कांठे मार्थ बस्योर्ट प्रतापगढ़ री फित्तीर 
सींव कांठछ नांव सू श्रोढखीज । गिरवा भोगिसल झर कांई ठा किता ई नाव शुगोल ह पांख 
ई पड़िया । 


राजस्थांन ३,४२,२७४ किलोमीटर में पसरघोटो है। झौ यां ३ देसारारां है बिच 
बस्योड़ी है, जिकां विचे घोराऊ भ्ररव, घणकरीो मिश्र, साइवेरिया प्रर प्रफ्रीका रा कीं भाग है 
ठेट सू' ई इणा में कठे ई घाटा है, तौ कर्ठ ई तालर, रोई, भासर पर. मस्मेतर मांडीउ्ये 
आव-हवा, भाखर श्रर मस्खेतर श्रठा र॑ रीत-पांत ने श्रेंक निरवा्लँ सां् में ढाछ दिया । प्रढे 
रा कब्ण-साहित श्रर रीत-पांत सुतंतर रूप सू' निखरिया, वां मार्थ बीजां रो बघिस्यौक रंग ई को 
हो नीं। भारत री संस्क्रति री इण पांत में भ्रलेखां गरबजोग वातां है । 


जागतो जोत/१६ 





जु'फार, भिड़मल, सुकृकता माथा देवशणिया अर रीतं-पॉत री रुखालछ सारू भाह्ां री 
ग्रोदी बैठशिया तौ अ्रठ री मावां इत्ता जिण्या के मुलेक ने चूसण खातर आयौड़ा अ्रंगरेज ई 
इचरज़ सू' बघना व्हैगा। पैला पैला भारत रो इतिहास लिखणिया अ्रंगरेज भारत रा गुण 
गावरा ने राजी को हा नीं । बहियां, खुयातां, बातां अर लेखां सू' राजस्थांनी पू'कारां रो 
करणी री भ्रोछ्खांण. होयां केई च्यारूेखाना चित शआायगा ॥ केई होठां ने लोई भझांश करया 
न्हैला श्र बीजां रा डोछा इचरज सू' फाटोड़ा ई रेयगा व्हैला । जदेई तौ वां ने राजस्थानी 
सूरमावां रै जस रा भ्ररचाया गीत गावणा पड़या । 


राजस्थांत रे रजवाड़ां श्रर राजवंसां री छत्तर छीयां में का-साहित ने आसरी 
मिह्तियां । राजावां, सिरदारां, पिडतां श्रर सेठां, मैल-माछिया, मिदर, देवक्, थड़ा, छतरियां, 
हवेलियां, वेरा-बावड़ियां, तव्ठाव बीजा बणवाय इखणं धरती री संंस्क्रतिक मालदारी रे वल्ँ 
माल्ठी-पांना जड़ दिया । बैंदगी, ज्योतीस, काव्य-्नाटक, ग्रीत-संगीत तौ श्र इत्ता 
पनपिया के झा घरती धन्न सेठ री. काकी कहीज सके, जिण रे सॉस्क्रतिक दड़ब री की छेह है, 
नीं पार । श्रठा री रीत-पांत दाई' कब्छा-साहित ई भारतः री संस्क्रति री ओेक पांत व्हैता थ्कां 
ईं ग्रापौश्नाप री कित्ती ई न्‍्यारी-निरवाह्ली श्र अचूकरी चोखायां राखे । - 


इतिहास-पैला रे जुग में जिको प्रागैतिहासिक जुग कहीजे, बनास, गम्भी री, बेड़च, बांघा 
अर चम्ब नदियां रे कांठां-अर घाटों मार्थ भाद रै जुग री वेढा रे मिनल आप री रम्मत 
मांडी । उदपुर, जैपुर, श्रजमेर भ्रर जोधाण रीःकित्ती ई ठौड़ां भा र जुग' रे मानखे री टोह 
लागे। उदपुर रै पाखती श्राहड़ नांव री ठौड़ सू' इण सभ्यता रा/घणा महताऊ बावड़ हाथे 
लागा | गिलूड श्रर भगवांनपुरा में लाधोड़े मत्ठवे सू ठा पड़े के आरा थेट पुराण री सभ्यता 
राजस्थांन रै घोराऊ-ऊगूर्णा सूं लेय/र लंकाऊ-ऊगू णो तांई पसरचोड़ी ही । जुनिये इतिहास था 
लिखारा श्रापरी जांणकारी रै पांण श्रौ सार काढ़ियौ के सरस्वती अर हस्टती नदियां रै कांठा 
मार्थ ई प॑लपरांत झराछ्ठी सभ्यता पनपी ही । सिन्धु सभ्यता रे नगरां मांय सूर सरस्वती रौ कांठे 
मार्थ गंगानगर जिले रे कालछीबगा. में खुदाई सू' उघड़ियोड़ो नगर घणौ ई चाहीजती है। १९४७ 
में मुछक,पांतीजग्या अर सिंधु सभ्यता रे समे रा मोहनजोदड़ो; हड़प्पा,' चेन्होधड़ी, झूकरघड़ौ 
बीजा, नगर भारत सूः फांटीजग्या पण काछीवंगा इस खोयाक ने भर दी । 


महाभारत; रामायण अर पुराण भा साख भर के उण समे मरू, जांगत. श्रर साल्व 
जैड़ा वैदिक 'जन! श्रठ' ई बसियोड़ा हा । जनपदां रै जुग रा मत्स्य, सीवी, राजन्य भ्रर साल्व 
जड़ा जनपद जेपुर उ्देपुर, श्रलवर अर भरतपुर जिलां री ठौड़ ई हा। ईसा सू दो सदियां 
पैला मालव इण खेतर में आपरी रम्मत मांडी श्रर जैपुर, अजमेर, टोंक तांई पूगगा । तीजी 
पदी में जावतां भ्रां कुसांणा ने पछाड़िया । इणा रे दाई श्रलवर, भरतपुर में आजु नायन श्रर 
धोराऊ राजस्थांव में भिड़मल सुतंतरता खातर भिड़िया श्रर रीत-पांत ने घणा गरबजोग 
ब्रणाया । गुप्त वंस रै समें अठे चिन्या-चिन्याक गणराज बस्योड़ा हा, जिकां ने लारे जावतां 
पमुद्रगुप्त पाछ्ठा पग दिराया ।.._ ह : 


हसंवर्धन रे पछे सातवीं इसाई सदी सू' श्रठ प्रतिहार (पिड़िहांर अर परिहार) 
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साहगान, सौलंकी (सौसुमय), पंचार(परमार ), गृहिल श्र रास्ट्रकूट जड़ा सेठा राजबंसां श्राप 
आझापरा असाड़ा जमाया | प्रा र॑ सूर्त ४ इशा सेत्तर मे बारता हमसां सु कोरी राखश सातर 
माथा देवण री रीत पकायंत स्‌ जगी । पल राठौड़, सिसोदिया, भाटी, कछवाहां, चौहांग 
प्र हाठा राजपूत प्रठारी रोब-सेव करी । १६५७ में राजस्थानी बीरा री करणी सू ग्रेकर 
तो अंगरेज ई धुजगा । बीसयीं रादी में प्रजामण्शल रा जूकार घणा अ्वदिया । १९४७ में 
देस रे सुतंतर होयां श्रठा रा श्रठारह रणबाट्रां--जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, जैपुर, 
भरतपुर, घौलपुर, करौली, बू दी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, हूंगरपुर, उर्दपुर, 
मिरोही, किसनगढ़ श्र टींक रे साथ प्रजमेर मिद्ठा २६ जिलां री नवी राजरथांन बशियी । 


भूगोल पभ्रर सुतंतर रणवाढ़ां र॑ पाण राजस्थांत में अ्रनुकरी अर घणी सराबंगाजोग 
कलछावां पनपी । इणा रूप में श्रौ लंकाऊ भारत रे सांमा पा रोप रार्क । संगर्ो राजस्थांस 
में बिखरियोड़ा पुराणा मिन्दर, किला, धढ़ा, छतरियां, मेल-माक्तिया, कोट-कांगरा, हथेडियां 
फरोखा प्रर भील-ततक्वाव लारली सम्कृति रौमोल बतावण सातर भरता ई मकछया होगे 
कीकर भ्रर कीकर प्र ताई' अ्रडिया है । प्राडायकछ री भागारियां रा भाटा झा सो विणगस 
ने प्रलेखां बरसां तांई' मेह, शंधी, वायर, तावर्ड श्रर घुड़-धपासे री काट मेलगा जोग साठाई 
दीवी । 


राजस्थांनी स्थापत्य रा पैलपर्रात रा नमूता सिघ-सगर कालीजंगा सू हाये सलागा । 
नगर ने घणौ माथी खपा, सोच-विचारर थरप्यो । ईटां छुगाई में बरतीजी, सोड़ी सदा, 
सैर रे चौफेर सैठी कोट, गेरा, खाब्धिया भर चौगा घर उप बेढ्ला £ बिगीजता हा । सुदाई 
सू ओ्रेक सागड़ नगर रा हूढा सांमा आया । प्रागेतिहासिक स्थापत्य सार घाहद में निःछचघोटा 
हूढ़ा श्रर बीजी चीजां घणं महताऊ है । भगवांनपुरा भर गियू ४ मू' ई श्राहर सभ्यता रा 
चितरांम चवर्ढ आया है । 


राजस्थांन में जनपदां री बेछा रा नमूना बराटनगर, ईंट, सांभर घर सछिया सागर 
सू' चावा होया है। बेराट रो विहार अर बश्न सेस एशण री साथ भरे के मौर्य शथापहा रा 
कीं नामून राजस्थांन में ई' चुणीज्या हा। मौर्या ई पह्०ँ बीजी बीजी जातियां श्र जनपद 
ई स्थापत्य रा कित्ताक नमूना कांई! ठा कठे-सर्ठ ठाईज्या ब्हैला। यां में यू की इुदपुट तो 
श्रज॑ तांई' ऊभा मिर््ठं । रंड में चुरीज्योहा ईंटां रा हंढ़ा, बीजक भागरों झ्राछो गोछ-मोकछ 
मिदर, नगरी रौ गोत्ठ मटोक थम्बी इस समे र॑ स्थापत्य रा ई नामून है । इण समे स्थापस्य 
मार्थ धरम री धींस श्रणूती ही । भ्रां भंगारां सू ई सार कढ़ीज्यों के वैदिक धरम प्र उसा 
र॑ पोराणिक रूप री श्रठे घणी उलण ही । गुप्तां रे समे श्रठ स्थापत्य वर्क धणौं मिगरियों, 
मुकुन्दड़ा नगरी रा मिदर इण री साख साहू प्रजे॑ तांई ऊभा है। गुप्तां री वेढा ओमियां, 
श्रमफेरा, जगत, कल्यांणपुर भ्रर मंडोर में स्थापत्य रे कारीगरां झआपरा हनर दिखाया । मुप्तां 
र॑ पछ सिरोही, सांगानेर, किराहू, नगड़ा, नीलकण्ठ, दिनवाड़ा, हर्तमाता, चरुद्रावती, भीमगढ़, 
क्रण-विलास रा मिंदर चुणीज्या ।|आ_आरं मिदरा में नागर ग्रर द्राविड सैत्तियां रो भपकों 
दीसे । श्रां ने भेछ री वेसर सेली रा नामून कैय सका । 
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८वींसू १२वीं सदी रे बिचे कित्ता ई सैंठा-सेंठा गढ़ थापीज्या, जिका ग्रजै तांई 
भंगार व्है ज्यू ऊभा है। पैलपरांत चित्तोड़गढ़ चुणीज्यौ जरठ पैला मौर्य श्र पछे गुहिल, पंवार अर 
सोलंकी राजावां चुणाई कराई । श्रवबु द, जबालीपुर (जाछौर) श्र मंडोररा गढइण बेढ्ला ई 
वणिया | दुरगां रे सागे ई इस समे केई नु वा नगर ई बस्या | इरा समें री चावी करण जोग बात 
श्रा रही के इरा वेढ्ा पुरांण ढूंढां री जागा नुवां नगर थापणा री रीत जोर पकड़ियोड़ी ही । 
आधाट, विसालपुर, नागदा, जाबर, नाडौछ श्र श्रामेर तांई' पाछा थापीज्योड़ा नगर गिणीजै.। 


इण. वेछा री श्रेक खास चोखाई आ है के श्रेक पारस गढ़ां री चुणायां ब्हैती। 
लड़ण-भिड़ण श्रर मरण-मारण रा जतन व्हैता तो बीज कानी भिंदर चुणीजता अर शभागोतर 
मार्थ मनन करीजता । विस्णु, सूरज, दुरगा श्रर सक्ति रे भांत-भांत रे रूपां रा अखगिणुत 
गाढ़ र॑ भावां सू' भरियोड़ा सिदर बश्णिया। किराह्ृ, छोटी सादड़ी, वाडोली, कल्यांणपुर, 
ओसियां भ्रर जहाजपुर रा मिदरां री चुणाई इस वेकढा ई हुई। किराह्डट में सिव-मिदर भ्रर 
चित्तौड़ रो सूरज-मिंदर फूटरापै रं पांण जग-चावा है तो श्रथुना, ओसियां अर नागदा रै 
मिदरां में 'आात्मोन्नति' रा भाव भरियोड़ा है। इण वेढा रा मिदर घणा मोटा जंगी व्हैता 
थकां स्थापत्य री सगत्ठी चोखायां सू टिपाटिप भरियोड़ा दीसे। जैनियां रे सगक्ँ मिदरां में 
इग्यारवीं सदी में ठायौड़ी श्राबू में विमलसा रो मिदर आपरे फूटराप॑ रै पांण घणौ ई 
सराहीज । १३ वीं सदी रो वास्तुपाल रौभमिदर श्रड़ो रो श्रेड़ो है। बारणा, घुमटियां 
बसाह्ठियां, बिचला आंगरणा अड़ी कारीगरी अर सावचेती सू' घड़ीज्या के देखशियां सरावताई 
को थाके नीं । भाटे में इत्ती चतराई सू' घड़ाई व्ही अर मांडणा खुदीज्या के नाप्तिक सू' 
तास्तिक ने ई थुथकौ नहांखणों पड़े .। 


१३ वीं सू' १८ वीं सदी रै बिचले राजस्थांन में पैला करतां मारकाट कम मधी । 
बारले हमलां रो जोखम ई नीं जित्ती ई हो, पण तो ई मालदेव, कुम्भा, सांगा, प्रताप, 
जसवंत सिंघ अर दुरगादास जैड़ा भिड़ल इण समे ई व्हिया । केई नुवा गढ़ थापीज्या, गढ़ां 
में नगर रा नगर विशीजरण हूका, मेल-माह्िया अर स्थापत्य रा अलेखु' नामुत बिखीज्या । 
कुम्भवूगढ़, तारागढ़, श्रामेर, सीवांशा, जोधपुर, बीकानेर अर रणथंभौर जैड़ा जबर गढ़इण 
बेढा ई जलमिया | जाछौर, श्रावू, अर चित्तौड़ दुरगां में केई कोट-कांगरा .जुड़िया । बू दी, 
भ्रामेर श्रर जोधपुर नगरां री नींव इण बेढा ई घरोजी । कुम्भा रे पछ स्थापत्य माथे मुगलां 
रा रंग घणा- चढ़ियोड़ा रह्मा । वेल-बूटा, फूल-पांखड़ियां, भांत-भांत री फीणी-फीणी जाहियां 
री मांडत सारू चेजारा अर घड़ाईदार कांई ठा कित्ती ई पाणत भ्रर खपत करी व्हैला। 
डेलांण, भरोखा, थंबा, तोंडा, खड़पा, पंछेटियां, गोखडा, छाजा, छबणा, तोरण, कंवल्लियां 
श्रर समुद श्रगवा्ड ने भांत-भांत रे मांडणा सू जड़णा री रीत इण वेढ्ा भ्रणूती जोर पकड़ियोड़ी 
ही । थड़ा, देवकढा, अर जंगी छतरियां ई विणीजरा ढूकगी । दिलवाड़ा, रखकपुर, ग्रेकलिगजी, 
श्रावू, रिंसभदेव, केसरियाजी ,नाथद्वारा श्र परसरांम महादेव जैड़ा नांमी मिदरां री 
चुणाई इण समे ई व्ही । आं मांय सू", घणकरा -भाखरां री ऊंची टेकरियां माथे छुणीज्या । 
जैनियां रा सगढ्ां सू' घणा तीरथ -धांम राजस्थांन में ई है। जैन धरम ने पाकछणियां रा तो 
टोढछा रा टोढछा गुजरात अर माह्ठव जैड़ा पाड़ला मुलकां सू अरे आय पुगा । इतिहास लिखारा 
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माने के बारले गुलकां में हमलावरां रो दाव वधियो जद जैनी श्राप री रीत-पांत री दखाक् 
सारू भ्रठे रा जू'कारां री छीयां में श्राय/र लुकिया । पण पैला रै इतिहास सू' जुड़ियोई साथनां 
रो मनन करियां इणा वात में घणी गाढ़ को लखाव॑ नीं। शण में पैली खोट ती प्रा दीर्स के ग्रे 
घणकरा मरण-मारण खातर माथा बांधियोड़ा छम्नी-धरम ने पाव्यशिया राजा हा जिकां रे 
श्रहिसा गर्ल उतारणी ती श्रव्वगो, वा नैड़ी ई को फटक सकती नीं। पछ टेट यू ई राजस्थांत 
में जैनियां रो जोर रह्यो । हमलां सू' पैला ई जैनी राजस्थान में घण। हा श्र वां श्राप रा केई 
तामी मिदर श्र चिणशाय लिया हा | जैनी श्रवखायां सू' धणी लाट राख । जीव रे दोराप सादा 
वे श्रेंड़ी ठोड़ जोव, जठ लीले-चैर रूखां रो नांव ईनीं व्है, पांगी री तंगी, लू रा सेंसाट, 
वतृत्िया अर ताबड़ी श्रणुती, मोर्द सैरा री तोटी, मानस रा टोढछा झम, घणी अबखायां, सांप- 
विच्छू श्र जैरी जीवां री जोर श्रर डील ने केई दोरायां रबर श्रर अणूृती पचणी पड ॥ पीराशिक 
घरम पालछणिया ज्यू" हिमाले री तराई ने श्रमोल गिणता ज्यू' ई राजस्थांत री घरती शएुद ई 
जैनां सारू तीरथ ज्यू ही | सो दोरायां जोवणियां जैनां ने राजस्थांन सोने राप री लागतो प्र 
श्रेवद्ध रा गवड़ धरम री खेव खातर झ्रठी उद्धरता । सरां, गढां, गांवों ने छाठ हाशियां हे का शद 
सू' कोसां श्रागा मरूखेतर रे ठेट गरभ में ऊबी टेकरियां मार्स प्र राई में ध्ड़ा मिदर लुगीमग्ग 
री बीजी कीं घर्ज नीं व्है सके । 


१३ वीं सू १८ वीं सदी रा स्थापत्य रा नमूना यू तो प्रेक सू श्रेक इघका, पण 'कोर्ल- 
स्थंभ इसां में सगढ्मां मू भारी है। नव खंडां र॑ं रण कोौरत-स्थंम हे उपर दो रादा से छोट बाकी 
रा सातां मार्थ देवी-देवतावां री इत्ती मुरतां टांकी-हयोड़े सू' जड़ीफी के कल्का रा किसा ई 
पारखी ती इंधने मृूरतां री आखी म्यूजियम ई गिर्ण | सारे जावता निरयाछी छब रा राज- 
संमद, उर्देसागर श्रर पिछोछा जड़ा कील-तदाव शिणीज्या। कीव-तट्ावां ई सेन बिसे हथर्यी 
री जागा मेल-माछ्िया चुणीजण री रीत शण बेछा ई पढ़ी । 


भांत-भांत री मूरतां ठावण में राजस्थान ठेद सू ई घकली पांति में र्ो। थेट 
प्रागेतिहासिक जुग री मूरतां श्रठ मिली है । माटी री केई मूरतां काछीवंगा सू' मिक्की प्र प्री 
ई श्राहड़ श्रर गिलू ड सू हाथ लागी। पछे तो भांत-भांत र॑ देव-देवियां रो माटी, भारे झर 
धातां री कित्ती ई मुरतां राजस्थांत र॑ सुण-सुणे सू' मितगी। से सुरतां के तो धणकरी जँन 
धरम री श्रर के पछ हिन्दू-धरम री है। गुप्ता सू' पैला री नोह में लाघौड़ी साड़ी तीन गज री 
यवख री मूरत देखण जोग है। रैड, वराट भर नगर में मितयोट़ी मूरतां ई ग्णियण खैही है। 
'महिसासुरमदिनी' री मूरत तो देखण वाढ्टां री ऋस्यां ने भपकौ ई को सावशा दे मी । मुप्ता सू 
पैला री मूरतां गास्धार भ्रर मथुरा दो ई सैलियां री है। गुप्तां रै समें री मुकस्दड़ा, क्मण- 
विलास, भीनमाक्त, मंडोर श्रर पाली सू' केई फ़ूटरी-फूटरी मूरतां मिछी है। कामा री विस्णु, 
ऋक्रसणा श्रर वलरांम, मंडोर री गोवरधनघारी ऋमणा री मृरतां तौ अंडी जयर है के वां रै जोड़ 
री वीजी तो अर्ज तांई सांमी श्राई कोनी | रंगमहल री सिव-पारवती री मूरत, सांभर श्र 
कल्यांणपुर री सैव घरम भर नत्तियासर री दुरगा री मुरतां : घशो सराहीर्ज । गुप्तां पछे 
मूरतां घड़ण रो हुनर वक्व हल्‍ली तेजी श्रपड़ी । भरतपुर, करौली, मेनाल, दवोंक श्र धौलपुर 
सू लाधौड़ी मूरतां में भाव भ्रर रस रा गुणा थरपीज्या । सिशगार, मोह अर जड़ावट में किराहू 
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सू' मि्ठी मूरतां घणी भांव ताई ओलखीजै। केई-केई मूरतां में ती डर, रौद्र श्र भूडापरा रै 
रसां रा चितरांम घड़ीजिया | घणकरी मूुरतां में डील री चोखाई श्र न्यार॑ै-स्यार अंगां है 
फूटराप॑ रे सागे ई भ्राध्यातम र॑ भावां ने ई भेकछा राखिया है। आवू में दिलवाड़ र॑ मिदर री 
मूरतां देखणिये ने लखाव॑ जांणे घड़ाईदार रै हाथ में टांकी हथोड़ा कोरा फूठराप नै चावौ 
करण सारू ई उछकछ-कूद मचाई व्हैला। रणकपुर, जोधपुर, लौद्रवा अर जेसक्रमेर री मूरतां में 
भरपूर कछाकारी भाड़ियोड़ी है। राजस्थांन री श्रै मूरतां जगमग करता वे रतन है, जिकां रै 
बूते मार्थ भारत री संस्क्रति श्रैड़ा पछका मारे जिण सू' चकरबम्ब होय श्रंधांढी खायोड़ा 
बारला शभ्रां रतनां ने उचकावण सारू काला व्हियोड़ा भटकता भचीड़ खावता फिर । 


राजस्थांन री चितरांम-कला.रा गुण बखाणातां श्राणंदकुमार स्वामी, परसी ब्राउन, 
गओ्रेन, सी. मेहता बीजा इण ने चावी करण रा जतन करिया। पैला पैला तौ मिनख इस 
ने सुगायबी करिया पण श्र तो सगढां इण ' री धाक अंगेज ली। श्रजकाले चित्तरांम-कछा 
रा सगक्ा पारखी मांत के भारत री सांस्क्रतिक लांठाई में राजस्थांनी चितरांम-कढ्ा 
रौई गअ्रणती हाथ है | श्रेड़ा ई सेंठा खूटां र॑ पांश तो श्रा संस्क्रति अर तांई श्राप री मरोड़ 
रँ साथ गरबजोग वण्पोड़ी है । ; 


राजस्थानी चितरांम-कछ्ा रा ठेट जूनां नमूना तो चंबत्घाटी री खोवबां, काह्ीबंगा झ्र 
श्राहड़ रै मत्ववां सू' मिक्रे । मठकां-माटां, मोहरां अर ठांव-ठीकरां मार्थ मंडियोड़ा लींगठा श्रां 
में भेढ्ठा है। चितरांम-कढा रा नमूना बीजी कछावां बिच सोरा अ्रत्ठिया-गढ्विया व्है, सो घणी 
जुनी चितरांम-कढा में तौ रिन्द-रोई में नाचरिय मोर शभात्वी व्है। पागी घणा माथा खपावै 


कित्ता ई अभ्रवर्ख, पण कठई बावड़ को लागे नीं। सो घणा जूता चित्तरांमां री तौ कोई खोज 
हैन खबर । 


तिव्बती लामा ताराताथ श्रापरी 'बुध-धरम' नांव री पोथी में मरू-खेतर री चितरांम- 
कढ्ाा रो थोड़ोक इसारौ करयो है । १३ वीं सदी सू पैला-पैला पाटरा, ग्रुजंरात्र अर मरूदेस 
में चितरांम मांडण री रीत॑ ही | जेसक्कमेर रे जैन ग्रन्थ भंडार में कल्पसूत्र सेली रा हंवाला 
मितठ् है। १३ वीं सदी रे राजस्थान श्रर गुजरात में चित्रांम पोधियां री रीत जोरां मा 
ही । कालकाचार्यकथा, प्रवचनसरोवदर, ब्रतिसार (नेमीचन्द्र री रच्योड़ी), सवज्ञपद कामना 
सुत्तचर्णि, कुमुददेव सुयंभरत, वाहुवक्त री रच्योड़ी जैनपटली उत्तराध्ययनसूत्र न्यायतात्परयंटीका 
तेमिनाथचरित, नीसितचृर्णां बीजी घणी चोखी जैन-चितरांम पोथियां है! जैत्त धरम सू' 
न्‍्थारी बालगोपाल स्तुति, दुर्गासप्तसती जड़ी चितरांम पोथियां रचीजी। घणकरी इरा-भांत री 
पोधियां गुजरात में लाधण सू जैन-सेली रौनांव ग्रुजरात सैली पड़ग्यो। श्रागे आवतां जद 
श्रांधू्ो मुलक में केई जागा श्रै पोथियां लाधगी तौ इण ने पछिम सैली सू' मिनख श्रो८खण 
लागा । उस बेढा रौ साहित श्रपश्नंस साहित बाजता सो चितरांम-कह्ा . री आ सेली कठेई 
कठई अ्रपश्रस सैली कहीजरा ढूकगी । 


* पैलपोत मेवाड़ में प्रजन्ता परम्परा रौ रंग चढ़ियौ अर मेवाड़ी चितरांम-कब्ा फलण- 
फूलण ढूकी । मेवाड़ सैली री" जोरदार छिव चित्तौड़ रा मैल-माह्ियां में मंडियोड़ी दीसे । 
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१७ वीं सदी पूछ मेवाड़ी चितरांम-कछा मार्थ मुगली चितरांम सैली री छाप बंठश ट्कगी भर 
तर-तर श्रा छाप घणी खुलास दीसणा लागी । शरण बेला मेवाड़ में जड़ा सांतरा चितरांम मांदी- 
जिया वेड़ा पद चर्क्र॑ को ठाहीजिया नों । मेवाड़ में कुर्योड़ा चितरांमां में पद्धापकछ करते पीछे पट 
श्रर रातंचट्र रंग रो जोर घणो ई रह्यो | ठींगणी-आ्रांगे रा मिनख, गोब्ठगट मू डी, तीखीतच नाक 
,अर मीनाखी श्रांख्यां रा चितरांम मेवाड़ सली री श्रोछखांशा जोग बातां है । झ्रां चितरामां रा 
गाभा-लत्ता, गैखशा-गांठा श्रर हेटली चौक ई मुग्ली चितरांमां दाई मांडीजतो । 


मेवाड़ श्राद्वी दाई पैला पैला री मारवादी चितरांम कछा मार्व श्रजंता री छाप 
घणी लखावे । १५ वीं सदी तांई मारवाड में ई जैन चित्तरांमनयोथ्यां रसीजगी हो, जिकां 
में सूं' केई तो श्रज तांई जैन-भण्डार में ठावी पड़ी है। मुगला यू" मारबाड़ रै घणियां रा 
हेत बधिया जद मुगल चितरांम-क्ठा रो रग टीप्पे टीप्प॑ श्रढई चढ़ण लागी । श्र उतारीज्योडा 
भागवत रा चितरांमां में क्रण आर प्ररजण रागाभा मुगलां जैह़ा है जद कै वां र॑ मूटा रा 
चितरांम में मारवाड़ी श्रांगी टपर्क | गोपियां रा गाभा-लत्ता तो मारवाड़ी है, पर वां ने ग्रणां 
मुगली पैहराईजग्या है । श्रजीतर्सिघ रे समे चितरांम तो कांई ढा कित्ताई कोटीजिया परा 
खंखोली खावती कामरणियां, होछी रमती लुगायां ग्रर सिकार दा चितरराम फूदरा घर्या 
गिरीज | विजैसिघ श्रर मानसिंघ री बेला भगती र॑ साग ई सिशागार रस ई सितरामा रो 
जोर रह्यौ | मारवाड़ी सैली में गठियोई डील श्र मू ८ठ॑ रे फ़टराप मार्थय जोर रासीजनो। 
मिनखां र॑ गल्वमुच्छा अर ऊची पागड़ियां कोरीजती । मारवाद्री चित्रा पैसी रात घर पीछे 
रंग ने श्र १८ वीं सदी में सोनल रग ने खास काम लेता । 


मारवाड़ी सैली सू ग्रेक नुबीं कूप बीकाने री सैली है झूप में फूटी । इंगा मार्थ थोड़ौफ 
पंजाबी कलम रो रंग ई चढ़ियो ! श्रठे रा घणी मुगलां सार्थ लंकाऊ दिय में घणा प्रबरिया 
सो अठ रे चितरांमां मार्थ दिखणी श्रसर ई दीसे। 


पैलापला बूदी र॑ चितरांमां में मेवाड़ो सत्री रो लठको प्रार्य | सौछवीं सदी र 
लारलै पास राव सुरजाण रे सम श्रठदई मुग्ली ग्रसर लसावण हुऊे | ग्रढा रा चितरांमां में 
भिनख रौ डील ती मेवाड़ी पण नदी-नाछा प्रर रू खड़ा बुदी रा कोरीजता। कोटा में बू दी 
र॑ लग्गू-ढग्यू चितरांम ई बणता । 


फूटराप रा रसियां ने किसनगढ़ सेली घणी ई सुहावे । सांमतस्तिध रु सर्म शा संली 
राती-माती व्ही । सांमतर्सिघि नागरीदास नांव सू' ई चावौ है। नागरीदास मार्थ वैर्णव 
घरम री घौंस तो जमियोड़ी ही श्रर सागर ई बणी-ठणी कहीणण प्राछी ग्रेक लुगाई रौ रंग ई 
श्रणुती चढ़ियोंड़ी। नागरीदास श्रर बणी-ठणी राधा-कस्ण रे रग में रक्षियोडा हा | सो 
किसनगढ़ रे चितरांमां में कढ्ा, प्रेम श्रर भगती रो भेक लखावे श्रां थिततरांमां में लांब प्ांग 
प्राय, लंबूतरे मूडे भ्रर तीखी नाक् रा मिनख लारली वेढा रा मुगली गाभा ठठायोशा 
मांडीजता । घणा डाढ्ां श्रर पत्ता सू लड़ातुम होयोड़ा रूख, नलार दीसतौ गोदाछा नांव रो 
तत्हाव, राजदरवार श्रर मैलमाह्ियां री रातां रै सार्ग ई वणी-ठशी श्रर नागरीदास रा चितरांम 
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“कोरीजता । किसनगढ़ सैली में कोरीजियोड़ा बणी-ठणी रा चितरांम राजस्थांनी चितरांम-कछा 

“रा सांतरा अर फूटराप॑ में श्रजोड़ नमूना गिणीजे। आां चितरांमां ने भारत रे वीजेः किणी 
खु्ण रै चितरांमां री जोड़ में ऊभावां तो इक्तीस ई दीसे | नाक में नथ अर मीनाखी अरांख्यां 
कोरीजियोड़ी बणी-ठणी री चितरांम श्रड़ी जबर है के उण न॑ गिणायां बिना राजस्थांनी चितरांम- 
कव्ठा रौ लेखौ आधोौ ई रैय जावे । वशी-ठणी रौ श्रौ चितरांम, चितरांम-कछ्ठा रा पारखियां ने 
अड़ी सवावणोौ लागे के घणकरा तौ उरा ने लियौवार्डों डा विन्सी रे जग चावे चितरांम 'मोना- 
लिसा' री जोड़ रौ चितरांम अंगेजरा ने त्यार है। इण समे रा घणकरा चितरांम निहालचंद 
तांव रै चितरांमकार रा ठायोड़ा है। ह 


जैपर भर अनवर री चितरांम-कल्ला मार्थ ई मुगली रंग रो जोर रह्यौ। नाथद्वारा में 
मेवाड़ी भांत सू' न्‍्यारा चितरांम कोरीजता ॥ 


इत्ती भांत री व्हैतां थकां ईं राजस्थांनी चितरांम-कहाा में श्रेकठपर्ण रा अ्लेखू' भाव 
साव सांसा दीसे । घणकरी भांतां में पतापक्ट करता रंगां सू' राग-रागणियां, बारामासा, 
भागवत, रामायण श्रर गीत-गोविन्द री वातां कोरीजती ।-राजस्थांनी चितरांम-कछा री 
सगढ्ठी कूपां भ्रजन्ता सू' फूटोड़ी होवरण सू अर कृपां भारत री चितरांम-कछा रे सागे जुड़गी । 
धरणकरी राजस्थांती सैलियां धर्क जावतां मुगली ग्राभा-लत्ता भर गैणा-गांठा अंगेज लिया । 


राजस्थांन में संस्क्रत, प्राक्ृत, श्रपशञ्न स, डिगकृ, राजस्थांनी, हिन्दी श्रर वीजी भातावां 
रे बधाप॑ सारू क्रित्ता ई जतन होया । भणाई श्र साहित रा कांम श्र रे चावे सरां में उेट सू 
ईं व्हैता श्राया है। सातवीं अर आ्राठवीं सदी में चित्तौड़ श्र भीनमाक् ने भणाई-गुणाई री 
सांतरी ठौड़ां मानीजण रा कित्ता ई साबूत मित्ठ । चित्तौड़ में जिनभट्ट, हरिभद्र, इलाचार्य, 
वीरसेन, जिनभद्र सूरी जैड़ा मानीता .विद्वांन आपरी पिंडताई सू' मानखे ने जगावरण जोग 
कारज साजिया । भीनमाढ्ठ में ब्रह्मग॒प्त, माघ, माहुक, धाइलल, मण्डन अर माघ री आल- 
श्रौलाद में ई माधव जैड़ा धुरन्धरां आप री भणाई-गुणाई श्रर सूफ री धाक जमाई | ग्मजयमेरू, 
जबालीपुर, त्रिभुवन गिरी, आ्रावू, मेड़ता, चन्द्रावती मालव नगर अर चाटसू जड़ा नगरां भणाई 
री परम्परावां ने सागेड़ी जमायां राखी । अ्रठ आर्घ-आरध सू' भरणाई रा भूखा श्रायर आप री 
भूख-तिस भांगता । चौवांणां रै समे तो विद्वांनां र॑ वासे सारू न्‍्यारी ब्रह्मपुरी वणायोड़ी ही । 
राजस्थांन में वेद, धरम, साहित, व्याकरण, गरित, बँदगो, ज्योतिस इत्याद री भणाई जोरां 
माथ्थ ही । भणयाई री चावी पौसाढ्ां ने राज री छीयां मित्ठयोड़ी रैती । नगर-सेठ अर बीजा 
महाजन ई आंण-टांण आरा पोसाढां रे पईसा-टक्‍्कां सूं आडा आवता । मध्यकाछ में जद संग 
देस में परम्परा सु चालती भणाई कीं मौत्ठी पड़ी ती राजस्थांन माथ ई इणा रो असर पड़ियो । 
तो ई राजस्थांन में माड़ी-मौठी भणाई री पुरांणकीं रीत पतबी करी । 


राजस्थान रा साहितकारां में सातवीं सदी में भीनमाक्त रा माघ घणा चांवा हैं। माघ 
सिसुपाक्त वध नांव.री पोथी रची | संस्क्रत रा धुरन्धरां री कैणो है के काछीदांस री “उपमावां' 
महाकवी भैरवी री अरथ गूढ़ता” अर दण्डी रौ 'पद लालित्य' अजोड़ हो | सस्क्रत रा सगव्ठा 
जाणकार आं तीनू' ग्रुणां रौ भे्त माघ रे 'सिसुपाक्त वध' में बताव | सो कहीज सर्क के 


जागती जोत/२३ 


काछादास, भेरवी शभ्रर दण्डी रासगढा ग्रुण भेछा होय जिण श्रेक मिनख ने सू पीज्या उस 
महाकवी माघ रे साहित सिरजण री जागा राजस्थांन ई ही | घिन है इस माटी ने जिस 
संसक्रः साहित रै इण सगठा सू' जोगे साहितकार ने पनपणा अर इत्ती ऊंचाई ताई' पूगणा 
जोग वातावरण निजर कीघी। 'सिसुपालवध' रे नव सरगां में संस्कृत साहित रा सगढ्ा 
आखर कांम में लिरीज्या । माघ री जाणकारी श्रर मालदारोी ने नीं तौ श्रर्ज तांई कोई पूग 
सकियो है भ्रर नीं उणा ऊंचाई मार्थ पृगण जित्ती गाढ़ किण में ई' होवण री उडीक है । 
भीनमाक्त ने ई गणित श्रर ज्योतिस र॑ जाणकार ब्रह्मगर॒प्त न॑ जलम देण री जम है | 
ब्रह्मगुप्त ने श्रायंभट्र श्रर वराहमिहिर री जोड़ में ऊभाय सकां उण | “ब्रह्मसिद्वांत,, 'सप्दखादब 
अर 'ध्यांनग्रह' जड़ी नांमी पोथियां रची । चित्तौड़ र॑ हरिभद्रमूरी 'समराइच्छकवथा', 'घृतस्यान, 
'कथाकोस', 'मुनिपतिचरित', “यसोघराचरित” जैड़ी जबरदस्त परोधियां रची। €वीं सदी में 
माघ री श्राल-श्रौलाद में ई माहुक व्हिपी जिण 'हारमेखला' नांव री पोधी लिखी, जिकी लाई 
जावतां घणी सराहीजी। हरिभद्रसूरी रे चेत॑ उदधोतम सूरी ७७८ ई० में जबालीपुर में 
'कुवलयमाल कथा” लिखी । इण सू' उण सर्म र॑ साहित-संस्क्रति रो भांन तो उव्है ई पर सागे 
ई प्रतिहारां रे इतिहास रा कित्ता ई पश्रक्छ का काढुण में ८ श्रा पोधी घणी प्राटी झार्व । घणकरा 
इतिहास लिखारा तो इण री साख र पांण जवबालीपुर ने ई प्रतिहारां ई बशेरंं री ठोड़ गिर्श 
अर उदद्योतम सूरी ने वत्सराज रो दरवारी बताव | ६६२ ई. में भीनमाक्त में ई सिद्धर्सीसुरी 
श्राप री पोथी 'उपमितीभवश्रपंचकथा' लिखी । जिनेस्वर सूरी 'लीलावतीकथा' श्रर 'कथाकोस 
प्रकरण' जैड़ी पोथियां लिखी । इरा जिनेस्वर र॑ चेर्ल प्रभयदेव 'भगवतीसुत्र'” री टीका करी । 
जिनभद्राचायं 'सुर-सुन्दरी कथा श्रर जैन चन्द्र 'संवेग रंगसाला, जिनवल्‍लभ प्राप री “संघपटुक! 
श्रर 'पिण्डिविसुद्धप्रकरण', जिनदत्त सूरी श्राप रो 'उपदेसनिकायनसार” प्र चरमरी नांव री 
पोथियां लिखी । मेवाड़ रँ हरिसेशा घरम परीक्षा” नांव री पोयी मांड'र नांव कमायो । 
राजावां में साहित रे मुजब तौ कोर राजस्थांन ई नीं सगकक भारत में महाराणा कुम्मा री 
ठौड़ निरवाल्ती ई है। कुम्भा 'संगीत राज, 'संगीत मीमासा' जैड़ी महताऊ पोधियां लिसी, 
ण्डीसतक' री व्याख्या करी । गीत गोविन्द! री 'रसिफ प्रिया' नांव री टीका लिखी, जिकी 
कुम्भा रे ई बूते री बात ही । मेवाड़ी भासा में ई कुम्मा श्राप पोधियां रची। दुम्भा रे 
समी उणरी छत्तरदछीयां में संस्कत श्र प्राक्तत भासावां रे सागे ई राजस्थांनी रौई घणौ 
वधापी व्हियो । क्ुम्भा रे समौ रच्योड़ी पोथियां राजस्थांनो रो पैलडी रूप मानीज सर्के । 
घणाकरा विद्वांन तो पीठवामीसणा, मेंहह्ू खगार श्रर बारहठ हरिसूर ने कुम्मा रा दरबारी 
ई गिणे । कुम्भा री वेढछा रे साहित री शग्रेक वर्क खास बात आा है के ऊश बेका सिल्‍्प कहक्ा 
जैड़ तकनीकी विसयां माथे पोथियां रचीजी | मण्डन रो नांव श्रां में सगढां सू' चायो है । 
मण्डन की लिएयोड़ी 'प्रासाद मण्डन' 'राजवल्लभमण्डन! दिवतामूरत्तिप्रकरण' 'वास्तुसार' 'रूप- 
मण्डन' अर 'वास्तुमण्डन' जैड़ी पोधियां है। मण्डन र छोटे भाई नाथा 'वस्तुमंजरी' नांव री 
पोथी इखण वेकढा ई रची । 'उद्घारधोरणी', 'कलानिधि' प्रर 'द्वारदीपिका' नांव री पोधियां 
रो लिखारी मण्डन रौ बेटो गोविन्द ई गिणीज । सो कुम्भा री छत्तरदीयां में संगीत प्रर सिल्‍प 
कला जैड़ा तकनीकी विसयां मार्थ ई घणौ साहित लिखीजियौ । 
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: कुम्भा रपछे मेवाड़ में तो जांणे साहित सिरजणा री रीत ई मंडगी । श्रमरस्घ री. 
वेढछा री संस्क्रत री सांतरी पोधियां में 'अमरसार' अर 'अ्रमरभूसण' घणीज चाबी है ! राजसिंघ * 
ने अ्रमर करण रो कांम रणछोड़ भट्ट अमर काव्य” अर 'राजप्रसस्ति' लिख'र क़रयौ। 
रणछोड़ भट्ट राणां री करणी रे सागे ई, गाभा-लत्ता, गंणा-गांठा, तुलादान, दिवाली, जौहर 
श्रर घरम री श्रलेखां रीत-पांत रो बखांण कर'*र झाप री लिखाई रौ सॉस्क्रतिक मोल अणुतौ 
ई बधा लियो । १७ वीं संदी में ई सदासिव रे २२ सरणां में रच्योर्ड 'राजरत्नाकर' में उस 
बेढा रे मानखे अर रीत-पांत रौ बखांण है । मेवाड़ में इतिहास री अलेखां पोथियां लिखीजी, 
जिकी राजस्थांनी रीत-पांत श्र इतिहास सारू तो श्रमोल है ई भारत रे इतिहास री कित्तीक 
लुकियोड़ी बातां आझ्रां रे पांण ई उधाड़ीज सकीजी । 


मारवाड़ ई साहित सिरजण में मुड़दार को रह्यों नीं। म्हाराजा गजरसिघ चवदे 
कविया ने लाख पसाव वखसिया । गर्जासघ रौ प्रासरी मिह्ठियां ई' हेमकवि 'गुराभासा' अर 
केसवदास “गुण रूपक' जड़ी साहित री पोधियां रचणा जोग व्है सकिया | जसवंत सिंघ 
साहितकारां ने तो लाड-कोड सृ' राखती ई आपी आप सागेड़ी लिखारी हौ। 'श्राणद विलास! 
(सिद्धांतससार' “प्रनुभवप्रकास' श्रर सिद्धान्त बोध” आप जसवंत सिघ हैँ रचियोड़ी मानीजै । 
सूरत मिश्र, नरहरिदास जैड़ा मानीता कवी श्रर नैणशसी जैड़ा इतिहास लिखारा जसवंत 
सिघ रे समो ई जग-उजास करयोौ | श्रभय्सिघ री वेछा तीन भारी लिखारा व्हिया | श्रेक' जग- 
जीवण जिण 'अ्रभ्यौदय” लिखियोँ, वीजी सूरजप्रकास रो 'रचण॒हार करणीदांन' अ्रर तीजौ 
वीरमांश जिण राज-रूपक रौ सिरजण करथी। मांन सिंघ री वेढा तौ साहित रा भील- 
तखछाव श्रौर्ट ई व्हैग्या । “नाथ चरित', क्रलण विलास', 'पंचवली”, 'मान विचार” घणी चावी 
पोथ्यां है । वांकीदास री 'मानजसो मण्डन' अर अ्रैतिहासिक बातां राजस्थांनी इतिहास अर 
रीत-पांत रा करणा ई है । 


पैली जांगढछ नांव सू' चावी बीकानेर ई साहित सिरजण में श्रोद्ली को उतरियौ नीं । 
राजपूतान रौ करें कहीजशियौ रायसिंघ झ्ाप “महोत्सव” श्र 'ज्योतिस रचनाकर' रच्या । 
गंगानन्द मैथिल रौ 'करं भूषण' ई घणौ चावौ है। भ्रनूपसिंध आप न्यारै-न्यारै विसयां मार्थ 
पोथियां रची । 'अनुप विवेक, “काम प्रवोध, झर गीत गोविन्द री 'वनुपोदय' टीका घणी 
सराहीजी । मणीराम दीक्षित, मद्रराम, भ्रनन्त भद्र जैड़ा मानीता विद्वांनां कित्ती ई पोधियां 
लिखी । श्रनुप्सिध रै दरबार में साहजहां रे संगीतकार जनादेन भट्ट रो वेटो भावभट्ट हो, जिण 
संगीत माथे केई रचनांवां करी । जोरावरसिघ रे समे 'वैदकसार', “रसिकप्रिया', अर “कवि- 
प्रिया' री टीकावां हुई । गजसिंघ री बेढ्ा गोपीनाथ “ग्र थराज” लिखी । 


हाड़ौती रा राजा ई साहित री सेवा करण में फोरा को उतरिया नीं। सूरजमल 
मिसण १८६९७ ई., में 'वंस भास्कर! लिख'र बूदी-कोटा रे सागे ई समूर्दे राजस्थांन री इतिहास 
लिखियी । हुंगरपुर में १६ वीं सदी रा भट्ट सोमदत्त घणा चावा व्हिया । यू ई बांसवाड़ा में 
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संमर्रासघ- भ्रर कुसालसिंघ री वेढा साहित सिरजण-व्हियी । प्रतापगढ़ में पं, जँदेव “हरिविजय' 
नाटक रच'र प्रतापगढ़ रौ नांव उजागर करचौ । किसनगढ़ रा लिखारां में नागरीदासजी श्राप 
ई ब्रज भासा रा जोगा कवोी मानीजे । ' 


अपरंच साहित सिरजणा तो अ्रजै तांई श्रांख्यां श्राग है परा श्रठ धराकरी भराई मूर्ड 
रटीजती । चारण-भाटां री कवितावां पोढ़ी-दर-पीढ़ी घोकीजतां-घोकीजतां ठा नीं कद फुर ब्छे 
जाती सो श्रठा रै साहित-सिरजण री थाह तौ कठे ई है ई कोनीं । छोटी-मोटी पोध्यां ती श्र 
गिखती में ईं कोनी श्राय सर । श्रेकले राणा कुभा री बेढा कोर खर्तेरगच्छ के तपागच्छ 
प्राक्लां री पोथ्यां पढ़ण लागां तो श्राखी ऊमर ई गढ जाये, तूण्डी श्राव॑ ई कोनी । 


राजस्थांन री ख्यातां ती खौर निरवात्ठी है ई। श्र राजस्थांत रे सागे ई भारत रा 
इतिहास रा कित्ता ई मुद्दा नै उजागर करे । संगीत भ्रर सिल्प जीड़ा हुनरां माथे अलेसां पोधियां 
अठे रचीजणा सू राजस्थांन रो साहित श्रमोल अर भ्रमर व्हैगी । 





भोदावण - 


जागतो जोत' रो रचनावां सार्य आपरा पुलासा कागद स्ट्रारो 
लांठी मदद द्हेला। रचनावां ना पूरी-पूरो यांचौंभर य॑ 
आपने फंडी काई लागें, अयस संपादक्क रँ पते फागद 
लियाबवो । ' -- संपादक 
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अेक जाब्रा जबरी 


वरख़ा बहार आई 
डॉ0 चर्रस्ंघ राजपुरोहित 





उण दिन वीकामेर सू जोधपुर आवणो हो । रात री गाडी में स्लिपिग कोच री बर्थ 
रिंजवेंशन री कोसिस करी पण वातड़ी बैठी कोनीं। भाई लोग बोल्या--क्यू' फिकर करे यार, 
कंडक्टर ने पटायां श्रैन वखत माथै ई बातड़ी बैठ जासी । दो-च्यार सीटां हर वख़त प्राईवेट में 
रह्या करे । टुकड़ौ नाख्यौ के बर्थ त्यार । हाथ पोलौ तौ जगत गोली । इण- में चिता करे 
जिसी वात कांई ई ? इण वास्ते पअ्रबार तो सीटिग रौ रिजर्वेततत करायलां अर पछ॑ से 
ठीक व्हैं जासी । 


पण वाई रा भांकर वाजणा श्रर वीरे री और सुभाव | सो ट्रुकड़ो नांखण वाली 


बात म्हर्न॑ कीं जची' कोनीं " छतांपण पैली सीटिंग वाली जुगाड़ बिठायौ भ्रर टिगट लेय'र 
जेब रे हवाले कियो । 


महते -आाछी तरियां याद है, उण दिन सौसम कीं-खराब हो । सियाक्रों री रुत श्रर 
ग्राम में घटाटोप वादलिया 4. रैय-रैय/र डांफर चालती अर हाडका घूजण-लागता | रैछ॒वा 
वच्हैग्यी हौ महावटी होवरा - वाह हौ-। - इसी. बखत में नीं घर वारे निकछरणा से मन व्है अर 
नीं घर में ई मन लागे। फेर महू तो सगां रे श्रठ मेहमान बण*'र श्रायोड़ो सो आराखी दिन बंद 
कमरे में पलंग माथे बैठौ-बेठी बोर व्हैग्यी । सगां री मुघी मनवार, श्रणुती खातरदारी श्रर 
'लच्छेदार बातां ई मौसम्‌ उदासी ने नीं-तोड़ सकी । सगौजी म्हारा मोस्ट श्रोबिडियेंट किसम 
“रा हसबेड है। वे सगीजी ते पूछथां बिनां पांवडौ-ई नीं भरे । उबासी श्रावे तौ ई सगीजी ने 
पुछ'र लेवे । उणां ढछ्ते दिन रो बारे जावण री प्रोग्राम वेणायौ पर होम गवर्नेमेंट री 
अनुमति नीं मिल्ण सू' वी ई कंसिल व्हैग्यौ 


. . 'रांम-रांम करता रात री'झाठ बजी ॥ .जीम-छूंटर बैठा त्तौ श्राछूस. श्रावण लाग्यी । 
+सगीजी :री-किरपा सू० पेट खासौ वजनी व्हैग्योहो। पंण गाडी रौ टेम होवण' वात्ती हो अर 
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म्ुन॑ जावशो जरूरी हो इखा वास्ते श्राछुस कियां पार पड़ती । टेसछा जावण खात्तर दो साईकिलां 
माथे ऊंठा पर पिलांण कसे ज्यू! सामान कस्यी श्रर घर सू रवाने ब्हिया। सगीजी पढ़द री 
श्रोट सू' कवायौ--फेरू श्राया ! म्हैं मन में कह्यौ--श्रास्यू! ती खरी सग्रीजी पण सियाद्वा में 
नीं, मतीरा वाली मौसम में आवरण री कोसिस करस्यू । 


गली छोड़'र गवर्नमेंट प्रेस रे साम्ही श्राया ती सफा सूनी पड़ी सड़क मार्थ खरराज 
अापरा पूरा परिवार साग। मारेयन दौड़ री अभ्यास करता निंग श्राया । श्रर वड़ां श्ररवड्टां- 
बरगड़ां-वरगड़ां जे साईकिल रा ब्रेक नीं दावू' तो बाय धाल'र मिलणी बव्है जाती। खश्राज रे 
फेमिली री पलटण खासी लांबी ही । श्रो मस्त जीव फेमिली प्लानिंग रो ध्यान क्यू” राखतो | 
पत्टण रौ छ॑ली सदरय जद आाभे कांनी ऊंची मूडो कर'र सप्तम सुर में प्रेम सू' सलामी 
बजावती श्रागै होय/र निकव्ठग्पी ती सगौजी वोल्था-सुगन तौ श्राज सा्ग़ा व्टिया ॥ म्हे 
मुकछक'र पद्ुत्तर दियौ--बीकानेर में इणा सुगनां री कांई कमी ? निजर नांखां जठी नई ग्रे ती 
गछी-गढ्ीी में मोकल्ठाई निंगे ग्राव | गै ही ही कर'र हंसणा लाग्या । स्यात म्हारी बात री 
सत्यता श्रनुभव रे आधार मार्थ स्वीकार कर लीवो ही । 


बजार री भीड़ सू' जू'मता श्रर थेई थेई करता घणा कढ्ापां सू रेल क्रासिंग मार्य 
पृगा तौ भ्रागी मारग बन्द । मोटरां, तांगां, स्कूटरां अर साईकिलां री जांण प्रदर्सेशी लाग्यौड़ी । 
भीड़ री दरियौ- हिलौछा खाओ। च्यारूमेर कोरा भोटक निगे श्रागे । सगैजी सवालिया निजर 
सू' म्हारे कांनी देख्यौ--गाड़ी में घणी जेज कोनीं बोली श्रदौ कांई करणो ? म्हें पाछ्दो हारधोड़ी 
निजरां सू' जवाब दियौ--जो कछु होहि राम रखि राखा ! पूरा पच्चीस चिनट री तपसा कियां 
पछे फाटक खुल्यी श्रर मीनखां रो रेलौ भाखरां री नहर र॑ ज़्यू' अरड़ाट करती बैवग्य लाग्यो । 
ठेट टेसण पूगा-पुगा जितरे म्हने कोलंबस सागे पूरी सहानुभूति व्हैगी । 


ढपला करती सेठाणी रे ज्यू' आभी झांसूड़ा टपकावर लागग्यो हो। प्लेटफार्म 
माथ्थ पूगा जितरे म्हारी जाड़ी बाजण लागी। म्हरनौ किसने सुदामा री वा कथा याद प्रायगी, 
जिण में वे दोन्‍्यू' जणा गुरु संदीपन खातर लकड़ियां छुगण ने जाये अर उठ मेह भ्रर डांफर 
में श्रल ऋर सुदामा री जाड़ी वाजण लागे। गनीमत श्रा रही फे सगैजी म्हसी किसन रे ज्यू' 
चणा चावरण वाढ्वी बात नीं पूछी श्र म्हारै माथे मेहर कर/र गरमा-गरम कॉफी री कागदार 
प्याली लाय'र पेस कियी । म्हैं तन-मन सू' सगीजी र॑ चूड़ा-चूनड़ी री श्रगसीस दीवी । 


स्‍लीपिंग कोच में करीब करीब सगका मुसाफर झायग्या हा | म्हैं ई जाय*र म्हारी 
सीट संभाक्ठी । ज्णांरी सीटां रिजवे ही वे नेहवा यू पसरधौड़ा वैठां हा । धर जिकां ने 
सीटां री जरूरत ही ,व कंडक्टर र॑ च्यारूमेर माखियां ज्यू' फींगे हा। ग्रेक मोटी तुद ग्रर 
ढीली धोती वाह्ठो सेठ वर्थ री फिराक में हो । 


उण कंडक्डर ने पटावण खातर ग्रापग नौकर नै भेज्यौ । नौकर छुजा किसम 
री श्रेक अवारा छोकरी हो जो श्रांख्यां में काजछ सारधां. बात करती वस्तत सक्ियार रांड 
रें ज्यू मटका करती । थोड़ीक ताक में छोरी सिनेमाई हीरी री तज्ं में गोत गुणगुणावतों 


जागती जोत/र८ 


पाछी श्रायौ-- ...«.««ववरखा बहार श्राई...श्रंखियां में प्यास 'लाई...,वरखा बहार ! होठां 
सू सीटी वजवर्ता उण सेठां री हथात्ी में टिगट इण भांत धरियौ जाणै: तेनसिघ श्रेवरेस्ट 
विजय करार आयौ व्है । 


सेठ हें-हें कर'र पीढा-पीछा सुगला दांत काढती: बोल्यौ--पांच री ठौड़ दस लागर्या 
तौ जाईजौ म्हारा बाप सागे। जाशांला के दुकांत माथे श्रेक गिराक श्रोछो ई आ्रयौ | रात 
तो सुख सू' बीत॑ंला । वात सागे उणरे मूर्ड सू' बदबू रौ ग्रेक भभकौ सो निकत्यो अर 
मैं मूडी दूजे कांनी फेर लियौ। गनीमत रही के सेठ ने सीट दूजी कांनी मित्ठी ही। 
नीं तौ थोड़ीक ताछ में बदबू सू' माथो फाटण लाग जावतौ । छोकरी सीटी बजावतौ रुक्ियार 
डांगर रे ज्यू' गेलेरी में अठी-उठी फिरण लाग्यी । 


नेहचा सू' बैठथां पछ म्हैं च्यारूमेर निजर फेरी. तो म्हारी सीट माथै.बारी रै कने, 
ओक फौजी अ्रफसर बेठी निंगे श्रायौ । श्रपटूडेट पोसाक. में घाकड़ किसम रौ. भ्रादमी । डीगौ 
पूजतौ, माता मतवाक्ों श्रर गोरी निछोर। मोटी मोटी प्याला जिसी श्रांख्यां भ्रर विच्छु रै 
डंक जिसी वट दियौड़ी मूःछा । वी उदास श्रांख्यां सू! वारली कांती देखेःहौ । सांम्हली सीट माथे 
बाबू! किसम रा दो झआधघकड़ आदमी बैठ्या हा । सूटेड़-बुटेड़ खड़ी खम्म । श्रेक:री खोपड़ी गजी 
ही श्रर बत्ती राचांदणा में पतापतछ चमक ही | कोई . तवलची री निजर पड़-जावै तो 
संगत करण री हूस श्राय जावे । थोड़ीक ताक में कंडक्टर ई म्हारे कने श्राय'र बैठग्यौ 


. प्रधकचरी नगरीय सभ्यता में कोई अर्संघा मिनख सू' एक दम श्रोक्खाण करणी 
प्रसभ्यता गिणीज । पणा गांववी झ्रादमी होवण सू' म्हारी तो आदत है के म्हू' मुसाफिरी में 
सहजातियां सू' वांरी साधारण परिचय पूछ ई लेवू । इण सू श्रेक ती श्रापसरी वंतक् में 
जाना सुखद बरण जावे भ्रर दूजी जांण-पहचांश रौ दायरौ ई वध ॥ पण जे पझ्नल्ट्रा मोडरेट 
किसम रो कोई प्राणी इण में भ्रतराज मांने तो उणारे लारे घुड़ वाह दूं । 


ग्राज ई इण सज्जनां सू श्रोछ़ूखांझ करी तौ जांण पड़ी के फौजी श्रादमी रौ नाम 
संभूसिघ परमार है भ्रर वी इंडियन आरमी में कप्तान रे ओहदे मार्थ कांम कर । गंजी टाट 
वाछौ आदमी के०डी० सरमा है श्रर बिजक्छी विभाग में- ऑफिस सुपरिटेंडंट रौ कांम करे । 
तीजी श्रादमी जिणरे चौके रा दांत कीं लांबा होवण सू' बारे झ्रायौड़ा हा, अमरनाथ व्यास हौ 
श्र वी पी. डब्लू. डी. रा महकमा में हेड क्लर्क. हो | कंडक्टर री - छाती माथै चमचमाठ-कर- 
तौड़ी पीतक री नेम प्लेट लाग्यौडी ई ही--पी. एल.-ग्रुशा--स्रो उखरी नांम. ठांम .पूछण: री 
जरूरत ई कोनीं पड़ी । 

गाडी ठेसण छोड़ण वाल्ठी ई ही के ग्रेक गांवठी भ्रादमी आपरी लुगाई सागे हतफछतो 
थकौ कोच में-चड़ियो । आदमी अ्रधवूढ़ सो हौ श्रर लुगाई फालरा व्है जिसी माल-मोट्यार । 
काजल टीकी सू' टंच अर गहरी गांठ कड़ाजूड़। रंग गजब रौ गोरीौ श्र आंखैं-नाक फूटरी । 
बिहारी री नायका जिसी । श्रादमी दूज वर लागे हौ । कंडक्टर वांरा टिगट चेक किया भ्रर 
बतायौ के ऊपरली बर्थ अभ्रर नीचली दो सीटां वांर खातर ही । . दोन्‍्यू' प्राणी म्हार॑सांम्ही 
बावू लोगां रे कर्न बैठग्या । 


जागती जोत/२६ 


--किसी गांव थांरी ? मैं पुछथी.। 
'* “सांचोर- : 
--काई नांम ? 
- नांम ती -भगवांन रौ, म्हारी नांम लाघूरांम । 
>-श्रठ ? 
“भतीजी नौकरी कर मिलरा ने श्राया । 


गाडकी रवांने व्ही तो थोड़ी नेहची ब्हियी | लाथू साफी सीट मार्थ रास'र झापरे 
मोडिय मार्थ पर प्रेम सू' हाथ फेरण लाग्यी । गाडी री नावा-दीड़ में इण दंट में ई उणर 
लिलाड़ मार्थ पसीनौ चमकरा लाग्यी हो; वी मुर्ड सू निसकरारी नास'र श्रगोरद्ध सू मार्थ नो 
पंर्सेवी पूछणा लाग्यौ तो लुगाई उरार सांम्ही देख'र मुछकणा लागी। लाधू ने उशारी ग्रा 
हरकत नांगवार गुजरी । वी श्रांज्यां काढर बोल्यो--फ्रे बात है ? 


लुगाई आ्रापरे मूड श्राडो पलली राख/'र मीण सुर में धीरे सीक बोली-- करठ ? कीं 
कोनीं । पण उखारी श्रांख्यां हंसे ही | म्हन कबी री वा उक्ति याद श्राथगी जिको उस लिशतमी 
बावत कही -- पुरुष पुरातन की वधु क्‍यों न चंचला होय ? 


हक 


ब्ट्ेदर । 


कप्तान लुगाई कांनी खरी मीट सू' देखती बोल्यौ-- वेरी प्लीजेंद 


' --बट श्रोनली इन द कोच । म्हार मू डे सू' निवव्ठग्यो | अ्रव्क दाबू लोगां प्र कंट 
क्टर रे हंसणा री बारी ही । टाटियां वाबू तो इतरी जोर सू हंंसथों के लाधु प्रीजम्यों । 
उस सहज बुद्धी सू अंदाज लगाय लियी के हंसी रो कारण व्हो न व्हो वी प्र उग्यरी लुगाई 
इज हैं। कवत है के कुभार कुभारी सू' पार नीं पार्व जद गर्घड़ी रा कान मसत्ो । वी लुझाई 
मार्थ आखतौ होय 'र वोल्यौ-- के दांतिया तिरड़ाव है फीं-फीं-फीं ! के लाघो है ? जा ऊपर 
कांबब्ठकी विछ्ाय 'र सोयजा । 


--+ ऊँ... ऊं.... $ 55 ! लुगाई नाजुक्रता सू' कसमसाई । 


-- ऊं $ 55 | लाधू उणरी कूटियां काढठी बोल्यौ- ऊं 55 ! तौ ऊरर कण थारो 
बाप सोयसी ! रुपिया साढी च्यार रीकड़ा काढ़र दिया है। पीसा मुफत में कोनीं श्राव । नगरा 
कर है नाजूुड़ी । श्रर उख ग्रेक प्योर वेजिटेग्यन गाछ ठरकायदौ | 


घणी लुगाई री रोचक संवाद सुण'र भ्रवारा छोकरो गह्वियारं में फिग्तौ-फिस्तौ उद्ै 
आय'र ऊभग्यो । वो लुगाई कांती देख'र गावण लाग्यौ-- वरखा बहार झ्ाई..., अपियां में 
प्यास छाई...., वरखा वहार । ......-- 


क 


“के मार्थ श्रायंर टिर-टिरं करे है बेटी रा बाप ? आधी व्यू बल्नौँ नी । ग्रे तौ 
थ्राग ई घंरंगीं देखें है । लाधु जुजक्त खाय'र बोल्यो। 


जागती जोत/३० 


' तुम्हारे बाप का क्या लिया, गाता हूँ तो मेरे मुह से गाता हुँ--छोकरी ई तातौ व्है'र 
बोल्यौ--गाडी तुम्हारे बाप की नहीं, सब टिकिट लेकर बैठे हैं। तुम मना करने. वाले कौन 
होते हो ? 


“यू ब्लड़ी नोनसेंस, ' गेट श्राउट ! फौजी इतरो जोर यू धट्वक्यौं के छोकरी बुलडोग 
ने देख'र कृकरियो नाठे ज्यू' पूछ पगा में दाव'र छू वण्यी। 


गाडी होकछ होकछ स्पीड पकड़- लीवी श्र कंडक्टर श्रेक चक्कर लगाय*र ताढ्ा-कूृची 
व्जे कर॑र पाछीं सागण ठौड़ श्राग'र वेठग्यी । रु 


अ्रठीन घणी लुगाई रो संवाद चालू हौ। 
--जा, जा चढ़जा ऊपर ! सीट खाली पड़ी है। 
--म्हासू' तौ कोनीं चढ़ीजै इण सूछी माथे । लुगाई श्रांती श्राय'र बोली । 
- --के कोनीं चढ़ीजे भली मिनख। श्रेक पग इच्च, श्रेक पग उन्न अर पछीे हिरण्यी 
फदार्क ज्यू" कूद'र चढजा फदाक करतौड़ी। . ४ 


>-श्नर जे नीची पड़गी ती ? लुगाई हंसती थकी बोली । 
--शभ्ररे पड़सी ती म्हू ऊंचाय लेसू । लाधू मुछकण लागौ । 


“एतौ पछे. ऊंचाय*र सुवांण क्यू नीं दे यार ! दांतल बाबू हंसती थकौ वोल्यौ--नाजुक. 
बदन है विचारी । 


है # 


--यस-यस व्हाई नोट, व्हाई नोट । कप्तान ताईद कीवी.। सांम्हूली ऊपरली बर्थ 
वांरी खुदरी ही । 


,. छेवट नतिजी श्री निकक्रचौ के. संगढ्ां रे कैवश सू: बापड़ी लुगाई ने. ऊप्र.."चढ़णौ. 
पड़चौ अर कांवलकी झोढ'र सूवणो, पढ़चौ * 


नीचे सीटां माथे बातां रा गडिद उडण लाग्या.। हाट बजार सू : लगाय'र देस-विदेस 
तांई री चरचा ब्हेँगी । छेवट बात जमांच री नाजुकता म थे श्राय'र अ्रटकगी | समग्रत्वां री 
आम राय ही के जमांनौ शअ्रंगांई माड़ो आयग्याो, धापर" फोरो | हाथ-हाथ ने खाव॑ जिसी । 
मिनख में सू मिनखपणौ ई जावतौ रहयो । ईमांन-धरम से हृबग्या । खोस ' खावणा श्र नाठ 
जावशा री टंम श्रायगी । च्यारूमेर कूड़ -कपट, वेईमानी, जाछ॒साजी भ्रर धोखैबाजी रो घृसी 
बाजण लाग्यो । भ्रष्टाचार री तौ हद ई ब्हैगी । 


म्हने यू लखायी जांणं म्हू' सतजुग में पूगग्यौ- हूं भ्रर म्हारे सांम्ही सत रा पूतढा ई बैठा 
है। कंडक्टर ई कीं फबती बात कैय'र मंडक्ली में आआपरी सिक्‍क्रौ जमावणी चावतौ परा कीं बात 
ध्यान में नीं श्रावरा सू' बोलणवाढ्ां र॑ मूडे कांनी देखे हो | म्हने उरखरी मुख-मुद्रा घणी 
मजदार लागी । :- का | गा 


जागती जोत/३१ 


गाड़ी श्रव रवड़क घम-्घम ! रबढ़क॑ घम-घम री ताल -छोड़र ताकड़ घिन्ना... 
ताकड़: घित्ना री तर्ज मार्थ नाचण लागगी ही । 


वैठक सांतरी जम्यौड़ी ही। बहस ने ठेट टूक तांई पुभावतां श्रेक जणी बोल्यौ--मुलक में 
कितरौ भ्रस्टवाड़ी फैलग्यौ । दुकाछ जिसी कुटम में ई भाई करोड़ां गपियां उकारग्या। म्हारी 
बस पूर्ण तो इसा हरांमखोरां ने फांसी माथे लटकाय दू' । 

महने इस वातां में अ्रणू तौ ई रस झ्रायी | इण वास्ते लाधूराम ने गछियारे में दरी 


[का 


नी 


०० 


विछावती देख'र ई म्हूं जम*र बैठी रहथो | इतराक में लुगाई ऊपर सू बोली--म्हूं 
आस्यू । 


4 के 


--वयू' ऊपर कांटा चुमें है के ? छांनी बोली पड़ी रेबनी भली मिनस | सुणो कोनीं 
साब लोग देस काल री किसीक सोवणी वातां करे । 


--श्रजी कोरा सरकारी नौकरां ने ई क्यू' भांडी ? कंडक्टर कणाकलो चुप बैट्यौ-बट्यी 
श्रम जीजग्यी ही | सो बात रो तूटोड़ी तार सांघती बोल्यो - श्र वपारी किसा कम है ! भे-सेछ, 
जमाखोरी श्रर धोखाधड़ी सू' जनता ने दोन्‍्यू' हाथां सू लूट, साधारण मिनख रो तो जीवगगो 
ई कठण कर दियो हरामखोरां । 


लेट देम गो इन दी हेल माई डियर, नाउ वी संल गअनज्यप । वष्तान प्रापरे धैले 
में सू' विलायती दारू री बोतल बार काढतो वोल्यौ--प्राई थिक यू बिल कंपनी मी ? 


- वहाई नोट, व्हाई नोट ! दोन्यू वाबूड़ा श्रेकण सागे ई उंतावद्धा व्है/र बोल्या। 
--बोतल देखेर वांर लाढां पड़ण लागगी ही । 


पूरा कोच में स्पापो छायोड़ी । ठंडक श्र छांटा छुडियौ होवरणा सूः लोगडा बारियां 
बंद कर'र वर्ख पूगी जठई टांगड़ा लांबा कियां सूयगा | जाग ही तौ फगत म्हांवाली इण दोस्यू' 
सीटां मार्थ । जठे बहसवाजी बंद व्हैय'र मेहफल सरू व्हँगी ही ।' 


डग....डग ! ,...डग....डग ! 


गिलास फगत ग्रेंक ई हो । कप्तान ने विचार में पड़चौ देसर कट्यटर बोह्यौ--प्रेक 
सू' ई चालेला कप्तान साव ! श्राप क्यू" विचार करो । 


दुरभांत क्‍्यू' ? 


गिलास वारी सर फिरण लाग्यी अर फिरतौ-फिरतो म्हारे कांनी श्रायो तो ग्हे हाथ 
जोड़ दिया ॥ 


--जयू' ? औ तो देवी रो परसाद, इरा में कांई भ्रेतराज ? कंडवटर बोल्योौ । 
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- महूं माफी, चावू ! म्है नरमाई सू'.कहची 

स्यात म्हने. जागतो बैठौ देख'र बातां में रस लेती देख'र उरणां गछत श्रंदाज लगाय 
| लियी व्हैला । कारण के वांरी श्रांख्यां में ग्ो सवाल उपड़तौ निगे श्रायौ के ती म्हू' बैठी क्यू' ? 

कप्तान र॑ थ॑ले में स्थात्‌ मुफ्त रो माल हौ नसे री टेर श्रेक-श्रेक कर'र तीन बोतलां 

और निकाली । होढ॑-होक सग्रद्याई घोड़े मार्थ श्रसवारी कर ली। कंडक्टर तो अंगांई 

व्हैग्यी । वो हाथ जोड़र कप्तान ने कंवण लाग्यौ--- एक बोतल श्ौरू' साब श्रेक झऔरू । 

पैसां री श्राप फिकर मत करजी । सौ-दो सौ मं हरेक ट्रिप में कबाड़ लू । श्रर वी जेब में 
हाथ घाल'र नोट बारे काढ़ण लाग्यौ | 

ले रवरण दे यार थारा पैसा। कांई वानगी वबतावे। म्हां वा मेहकम में 
रोजिना सौ-पचास तो साधारण वाबू कबाड़ लेवे । टाटियी बाबू श्रटकती-श्रटकतो बोल्यो ॥ 

--जद तौ थें लाखां रुपिया जोड़ लिया न्हैला । 

--पश्ररे जोड़े फैर कांई जोड़ लिया योर--दांतल बाबू रीसां वछ॒ती वोल्यौ--बापु 
नगर में सरमाजी रो श्रेक लाख रो ती मकान ई है । 

--अर व्यासजी रौ बंगढौ म्हा सू ई' -सवायो है । ह 

'--«्हैला बापसी .! ,.....« कप्तान सांब फगत श्रेक .....«» प्लीज ! कंडक्टर रो 
फोटू देखण जोंग ही । 

+-यू ब्लडी--अर कप्तान हंसते थके श्रेक बोतल औरू' बारे काढ़ी । 

प्रवकाछ बोतल खतम व्हैतां-ब्हैतां मामली 'श्राउट श्रॉफ कंट्रोल व्हैग्यो ॥ दांतल 
वाबू तौ बाकी फाड़'र उठेई सीट माथ गुड़कग्यो श्र कंडक्टर'र टाठियौ बाबू आ्आपसरी में 
भौड़ करण लाग्या-- ५ 

 >पग नीचे राख श्रे [ 

-+पंयू” गाड़ी थार बाप री है ? 

-+भौड़ मत कर कमीण । 

--कंमीण थू. श्र थारी बाप। 

--थारौ बाप स्साछा, भापड़ घरू ला ' अवार । 

--भड़वा स्साछा ! ,......० श्रर कंडक्टर वांयां चढ़ावण लाग्याो । सगक कोच में 
जाग व्हैगी अर लोग-बाग गछ्ा काढ़ काढ़'र देखण लाग्या। आवारा छोकरा ने मजौ 
श्रायग्यो । वो वरखा वहार आई गुणगुरणावतौ म्हारे कने आय'र ऊभो व्हैग्यौ अर मलजुद्द 
री उडीक करण लाग्यौ। लुगावड़ी हाका हुबौ सुण'र कांबलकी श्रोढ़ली श्रर चापक्रर 
सूयगी । गढ्ियार में सूते लाधू न॑ लोगंड़ा चींथण लाग्या तीौ उणरी श्रांख खुली अर वी 
हाक बाक व्हियौड़ी देखण लाग्यी । दोन्यू' घू कार बाध्यां श्रायग्या हा के कप्तान बीच में 
कूदयौ । -यू डम ब्लडी--पभ्रर श्रेक भटके सू' कंडक्टर ने सीट माथे नांख दियो श्र धक्‍कों 
देय'र बावूड़े ने सीठां रै विचार सूवांश दियो । थोड़ीक ताक दोस्यू जणां बड़-बड़ 
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करता रहया भ्रर पद्य से कीं सांत व्हैग्यी ॥ नाटक रौ पटाखेप बेगौ ई ब्हियो । 
कंप्तांगन अपर जाय'र सूयगी श्र स्हेँई गक्ठियार में दरी विछायली । 


'सियातक्र॑री रात श्रर मार्थ महावटी । थोड़ी ताह में पुर॑कोच में सोपी पढ़ग्यी । 
गाड़ी ताछ-लय सू' निरत करती दौड़ती री शभ्रर ऊंघ-ऊँध में न जांण कितरा टेसगण लार 
छुटग्या। किण ने ई बोलती सुण'र श्रंचाणचक म्हारी नींद उड़गी । कोई कव ही- बारी 
बंद कर यार, छांटा श्राव ! पण किणीं ध्यांन नीं दियो | डिम लाइट में म्है ध्यान सू 
देख्यो तो जांण पढ़ी के टाटियो बाबूं सीट पर सूता दांतल बाबू ने श्रा बात बार-बार कंब 
हौ। दांतल वावू श्रांख्यां मीच्यां ई पड़ -पड़ध बारी मार्थ हाथ फेरर कहभौ-बारी तो 
बंद है यार ! 


--तौ पछु इतरा छांटा करठ सू' श्रारव यार ! म्हारा तौ फपड़ा ई श्राला द्ैग्या । 
--हां छांटा ती म्हार ई लागे........परा.....«««पण,... बारी तो बंद है ॥ 
+नतौ पछे कांई छत फूटगी ? भ्ररढ़ात करती वा छांट श्राव यार । 


दोन्‍्यू” नसा में चू च व्हियौड़ा, प्रांस्यां ई नीं ऊपर्ट ही । पर छांटां सू' वहचो 
कर'र सूवंणो कठण हौ । कंडक्टर ई उठने बैठी व्हैग्यो श्रर भू डा माय हाथ फेरण लाग्यौ । 
स्थात्‌ उणरे ई वा छांट लागी ही । उण ऊठर खटाक सी लाइट फर दी । डिब्बे में 
सँचनणा व्हैग्या । चांनणौ व्हेतां ई से सू पैली ऊपरली बर्थ पर सूती लुगाई री प्रावाज 


. सुणीजी,...वा जोर सू' कूकी....ओ्ने बाई ! 


भहारी निजर ऊपरली सींटां कांनी गई तो सेरम सू' मायी नीचौ व्हैग्यी । कप्तान 
नसा में घुत्त, सीट सू टांगड़ा नीचा लटकायां श्रांसयां मींच'र नेहा सू' लघुसंका निवारण फरे 
हो | पछे तो बाबूड़ा श्रर कंडक्टर मि&'र वौ रोढो मचायो के कोच में सग्॑ मुसाफरां ने 
जगाय दिया । पण जितर॑ व॑ कप्तान साव भापरी काम निवेड'”र पाछा घोर घांचण लागग्पा 
हा । कंडक्टर रीसां बलते उणाने मिफौड़'र जगावण री कोसिस करी तीौ हाथ सीधो पिस्तौल 
मार्थ पड़चौ-- यू ब्लडी,.......नोनसेंस ! 


इणरं 'पछे किणीं चूकारो ई नीं कियौ । वास वेसिन मार्थ हाथ मृडा घोय, कपड़ा 
वबदछ'र सगढ्ाा ई चुपचाप सोयग्या | 

दिनू गे गाड़ी जोधपुर पूगी तौ संगेलाई उतरण सारू' साथावक्क करण लाग्या। 
महे कंडक्टर ने कहयो-- कप्तान सां व ने जगावी फोनी । 


ह -मरण दो यार ! तीनू श्रासामियां श्रेक सा्गई बोली । सेठ वाढौ झ्ावारा नौकर 
डिब्बे सू उतरती-उतरतीौ ई मस्ती सू' गावे'हो - वरखा बहार भाई ,.., वरखा ! 
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खफसरी : अक लखांण 


किरण नाहटा 


कुरसी 'रो संजीवण पर्स पायःर 
तर तर तणती जावे 

म्हारी श्रो डील 

शअ्रर लगोलग बघतौ जावै--श्रांतरो 
म्हार श्रर म्हारे हेतालछवां बिच्चे 


काल तांई जिणां रौ श्राकासी भ्रद्टास 
ही म्हारे ई झंतर रो उजास 

प्राज वां रो ई मुछकौ 

काछजे करोत-सी बावे 


सकाल् मन 
भीव्ा खिरगोसिया उशियारां मार्थ देखे -- 
ऊदबिलावी श्रांख्यां 

फाबरिया कांत 

श्रर केहरी दाढ़ां 

खुद रो पड़बिम्ब 


लीले श्ार्भ में भंवती सिकयौ मन 
जींवत गिटणा चावे 
#+ऊजब्ठी बेकछ मांथे किलोढां करता 
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नान्‍हा जीव-जिनावर 
उरणिया, सुसिया अ्रर कुकरिया 


जद जद श्रांख्यां हेट फिरती दीखे 
पांगढी जामरा खातरु 
पांवडे-पांवड खटतो रामदीन 
बेटी रे धांगरत डील सागे 
सुकती 
पेंसन-भी रू, बीरू 
अर खुद री डिगरियां श्रर फाईलां रे बोझ 
लुछ-लुछ'र पड़ती 
नवोड़ी वावू धीरू 
श्रां सगढ्लां रा लटाफोरी करता चितरांम 
। मन में भ्रणमावती मोद भर 
अर म्हारी मन 
।  वंगलां-वंगलां 
८०“ सरां-सेरां 
. लुगायां-लुगायां 
५ प्रमोसनां-प्रमोसनां सरसरातौ फिरे 
“ज्ञर जद बावड़ अ्रर घिरे 
तो मुजरा, श्ररदासां श्रर जुहारड़ा 
वां सगढ्वां ने 
जिका मरहारे सू' सिरे 


हाकमी अ्रर चाकरी 
चाकरी अर हाकमी 
ओर म्हारा प्तोल्वाछ मन 
तीं जांण 
के है थारी गत 
थारी मत 
थारी सत 
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जिन्दगांणी कठे 


भागीरथ सिंघ भाग्य 


ला जीवू चेन सू' जिन्दगांशी कठे 
डूब मर ज्याऊ ढकरणी में पांणी कठे 
भागंतं भूत रो वाह कांबछ व्हियौ 
भ्रब॒ बता सरदियां श्र बितांणी कठे 


थे कंवी तो बढूद बण उमर काढ़ दू' 
तेल निकर्क्र॑ तिलां में वा घांणी कठे 


देवतां ने हिये में रमाऊं कियां 


रामजी पीर मिनखां री जाणी कठ ' 


लोग बातां में देखे गजल री कड़ी 
भ्रौर गजलां में पूछे कहांणी कठे 
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हुआ 


जस: 


रमेस म्रयंक 


समदर ज्यू' पसरयचोडी 
श्रादमी रो मगज 
पांणी में ऊठता 
बड़बड़ा री भांत 
सोचतौ-विचा रतौ रव॑ 
परा 
कर-धर की नीं 
>-सगढछी ई विरथा जासी 
ग्रा ती जमांना री रीत 
के कंबा श्राह्वा, करतां 
करबा आ्राछौ ई 
सगढ्ां रै मू'डे 
सरावरा री जस पासी 
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(४ 


उण री आंख्यां में 


अरजुन देव चारण 


उशण कद देखियो 
सूरज रो इबणो 
अर ऊगणो चांद रो 


भूख गैब्ठी जियौ वो 

तड़फा तोड़ 

श्रढी-उठी पचे 

अर बावड़-बावड़'र माथौ फोड़ 


खावणी चावे सेवट कुत्ती 
ग्रापरा ई जायां ने 


च नसां 

खींचण हू 

रगत कालजे रौो 

श्रर उणरी आंख्यां में 

खुद रा टींगर ? 
उफस-उफस ग्रावती रोख्यां व्है 
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के 


तीन कवितावां 


आत्मारांप 


पड़दे लारे सू 

किणी श्रणजाण 

म्हारा हाथ काट न्हांख्या 
श्रेक रोटी री टुकड़ी फेंक र 


२ 


हा 


आ्रापां सगढ्ठा पाडौसी हां 
श्रेक दूजे रा दोसी हां 
जिंदगाणी री भ्ररथ आपां कांई जारां 
नख लागतां ई' 
श्रक दूजे री घांटी मोसी हां 
रे 
नीवां में गड जावी 
ग्रेक मजबूत हवेली बणावी 
करण दो 


तारीफ सगका जग ने 
छाजे री 
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बीज में बरकत 





कल्याण सिंघ राजावत 


कब्ठी फूल में रूप बदतछगी 
भंवरा रो से बात समभझगी 
देखो रुत रो श्रेक श्र मौ-- 
; दोबड़ी दरखत होगी रे 
बीज में बरकत होगी रे 


नुगरी पवन कुचरणीगारौ 
हर भोंक छेड़ उखियारौ 
सांसां रै संग जा सामेत्ठ -- 
सरबरा सरबत होगी रे 
बीज में बरकत होगी रे 


तन री तिरस जेठ री धरती 
| जुगां जुगां सू रैगो परतो 
मीत मित्ण री वे सुवेछा-- 
उमर ही तरपत होगी रे 
बीज में बरकत होगी रे 
मृघो है पण हंस बतक्ठाणी 
लोगां रे बिच कुबद कमाणी 
देखो जग री अबखो बांणी-- 
कांकरी परबत होगी रे 
बीज में बरकत होगी रे 


और के के 
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० 
छ परसंग । 
जूना जुग : जूनी वातां 
साँभाग सिंघ सेखावत 





खलल-पलल 

म्हाराजा गंगा सिंध जी कछजुग रा भागीरव ती हा ४ पण राजनीत में ई' चाशफ झी 
सू कम नीं हा । बीकानेर में श्राप जीवतां गोरा रा घणा लांबा हाथ-पम नी होवाग दिया। 
अंगरेजां रा काठा मुलाकाती होतां थकां ई झंगरेजां रा प्रसर ने बीकानेर री कांका-सीव सु 
आंतरे ई राखियो | श्रापर राज में पली बीकानेर रा पद राजम्थांन शा प्रर पद्े भारत रा 
दीवांण, मुसायव, कामेती इत्याद राज रा कांम में रागता | उमेदवार मिनसां रो ईंटस्थ्यू 
लेवता जद महाजन राजा हरी सिंघ जी इन्टरव्यू में बंठता श्लर राजस्थानी भागा में सायाल- 
जवाब पुछता । नौकरी सारू राजस्थांन सू' बारला उमेदवार ई सुद ने राजस्थांन रा बताता । 
वांने वे राजस्थांनी रा गद्य अर पद्य वंचावता | घणकरीकवार श्री इृहौ पढचाता-- 


पढव्ठ पलछ पावस प्रड़े, खछछ खत्दछ नद साद । 
भछठ भदछ॒ठ वीजछ भर्छ , वाह रे वाह चरसाह्व ॥। 


राजस्थांन सू वारला लोग खलल-खलल, पलल-पलल करण लागता क्यू केयां री 
जवांन में 'छ' नांव री चीज ई नीं व्हैती | त्द बे ,मीठी जबाब देता--'म्हांर श्र रा लोगबाग 
तो राजस्थांनी जांरो। अर श्र रा लोगां सू ई लेख-देण, कांम-क्राज राज में घेसी पई। 
लजिकौ मारवाड़ी नी बोल श्रर समझ सक॑ वो श्रढे कीकर क्ांम कर सकी ।” 


खीचड़े हाथ 

जोधपुर री धणी राव जोधौ प्रतापीक- राजा व्हियौ । राव जोधा राव रिहमतल रो 
मोभी वेटी ही । राव रिडमल चीतौड़ में घोखा सू' मार्यौ गयो हो ॥। रिड्मल ने मारियां पह्ै 
चीतौड़ ता सिम्मनोदियां राठौड़ां रा पाटथांन मंडोर पर झापरो हांमपाव जमाय मारवाड पर 
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' हुकम-हासल कर लियो । राव जोध मंडोर ने पाछी जीतेण तांई'बरसां ताफड़ा त्तोडिया, पण 

-सेंडौरं. जोधा . रे रस तीं आई। मंडौर मार्थ घणी ई खेड़ करी, घणा ई घावा बोलिया, घणा 

“झौसांण लिया पंणा 'सिंसीदियां रे धर्क जोधा रै पराज ई पलले घंलती रह्मी । श्रेक वार राव 
जोधो मंडौरं ' मार्थ हाको 'कर भूख-तिस सू' श्राकक्त-बाकछ होंगी थक्ीः में श्रेक चौधरी (जाट) 
'री ढांशी में-ध्यावस लियौ । चौधरी जोधा प्रेर उणे रो साथी-सेंगंक्तियां नै श्राव वैस दी । पढे 
'वाजरी रो खीच 'रंघायौ । ऊनो-ऊत्ती खीच राव जोधा अर उण रा मिनखां ने पुरसिया । मांय 
मोटी सारो खीवी कर 'पांरियों में ठसियोड़ी पोछौ गायां रो ध्रत घालियौ । भृंख-तिस अर दूर 
री जात्रा सू थार्केली चंढ़ियोड़ी जोधी स्ंक ई'ताता खींच रै बीच में हाथ घालियो । ताव सू 
जोधा री 'हांथ -दाभग्यो | श्रा देख चौधरी री जोड़ायत जोधा ने कह्यौ--'मोटियार ! तू तौ 
राव जोधाजी री नांईं ठोठ बुष्ट दीसे हुँ ।! इस माथे जोध॑ पूछियो--'चौधरण ! जोधौ ठोठ 
बुध किण रीत है ?' जद चौध रण पड़्तर दियौ--'जोधौ जी मंडौर री श्राखत्ी-पाखती री धरती 
माथे तौ भ्रापरो जमावड़ी जमावे नीं श्रर बार-बार सीधौ मंडौर ने हाथ घाले । श्रापरा घोड़ा, 
ऊठ, चैंता, झर मिनखां ने मरवाय'र पाछी आवे | इण सू' जोधी कम प्रकलौ | श्र तू ई 
अ्रसपाड़े"पसवाड़े सू सावकढ् ठार-ठारर तौ खीचड़ी खा नीं, सीधो बिचे हाथ घाले, सो हाथ 
तो ब्लू ई। 


'चौधरण री बांत जोघ॑ रे हिंये जमंगी । पंछे मंडौंर रै कांकड़, सींवाड़, श्रगल-बगल 
प्रड़ौस-पड़ीस रा चौकड़ी, कोर्सांणा, सोजत गांवां माथे चढ़ायां कर श्राप रे कब्जे किया । 
जीवरखोां री ठौड़ करी | पछु मंडौर पर गयी भ्रर मंडौर माथ हांमपाव कियो । पछे होछ हो 
झ्रापराौ राज जमायी। जोधंपुर रा किला री रांग दिराई। आापंर नांव सु' जोधपुर नगरी 
बसाई, सुख भोगियो । 


श्रेंक पीसे रा लेवाछ 

मारवाड़ री नागौर पट्टी में जायल, खींयाछो श्रर रोछ-मू डवौ जादां रा सखरा गांव 
कहीज । लोक साहित में जायल-खींयाका रा चौधरियों री नेकेनांसी अ्रर भलापणां रा आज ई 
श्राखा राजस्थांन में व्यावां रै मौके गीत गवीजे है । समे बीत जावे, परण नांवबरी नीं जावे । 
नांव ई' लोक में क्‍्यां जोगी व्है तौ जीवतौ रैवें, ताजोगा तौ मरता-जक्कमता ई रैवे है। उसां 
ने कुरा चितारे। सो जोधपुर रा घणी मानसिघ जी रै समे में रोछ में हरताथी चौधरी नाम- 
जंदीक' व्हियौ । घणी समभणौ--घंणौ स्थांणी। रहणी-कहंणी रौ धणी । वास-पंक्तिया रौ 
बाल्हो | चौखढा रौ चावी ! राजा-रैयत रौ हेताछ । आपरी खांटी कमाई खावू । पराई कमाई 
ने सिंवजी र॑ सीस चंढ़ियाँ उदक मांनंरियों । 


“ मार्नस्ध जी .घणा: ई टेणका; अकल : उजीरात रा ठाडा, न्‍्याव-लोभी राजा हा । 
परं/ अंगरेजां, सा अड़ुंगां, मरेठा-पिडारां रां टंठा-भर्गड़ां जागी रदार-संरदोरां रा राषड्ा-रगड़ां . में 
पूरी;ऊमेर/उलभियोड़ा ईः रह्मा ॥5 मारवीड़ रो न्‍्योव-धंपाव; हासल-हुकम, राजकाज अलका रां- 
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कारकूनां र॑ हाथे चालियौ। श्रैलकार करसां कनां सू' मणा लेवता तौ राज में कण ई पूगती । 
सारा हासल रा हाकम, तैसीलदार, पटवारी, डांशी खाजा-मोजा कर जावता । कोटवाछ- 
कणवारियां सर” नकसांसियां श्राई र॑यत ने देख'र हरनाथ जोधपुर श्रायी। मानसिघ जी करने 
हाजर व्हियी भ्रर वां नै तांवा री श्रेक पीसौ निजर करता कह्यौ--“घणी रो भाग तो मोटो 
है, पण हक इत्ती ई है ।” म्हाराजा मानसिंघ जी पुछ्यी--“कीकर ?” जद कह्यौ-- “मोहर 
हाकम रु चली जावे । रुपियौ तँसीलदार खा जावे । श्रधेली पटवारी रे पांने चढ़ जाबे । 
पावली कोटवाढ् रै पल्ल बंध । श्रांनी कणवारियी खेंच ले जावे । पद्" राज में तौ झेक पीसी 
ई लार रंवे, सो खजांन आवे | सो धणी तौ ग्रेक पीसी नजरानां रा लेवात ही ।” 
पछे मानसिध जी अलकार हाकमां रा घणा कांन मरोड़िया श्रर तुटनखसोट मिटाई | 


कु 


सिधी-भंढारी 

सारवाड में भंडारी, सिंघी, पंचोढी श्रर पुस्करणां रो घड़ी हो | राजकाज मे भां 
लोगां री घणी चालती । भंडारी श्रर सिंधी तौ म्हाजनां में हा, पण समांन व्रत्यां र भेक नीं 
ब्है । ओेक दुजा री कटती चालती ई रंती | मंडारियां श्रर सिंधवियां रू ई संप नीं हो ! श्रापसरी 
में खड़वड़ीजवौ ई करता । होडा-होडी घणी चालती । श्रेक दिन भींवराज सिंधी श्रर भवांनी 
रांम भंडारी जोधपुर रा किला में बैठा हा । भींवराज जी सिघी भवानीरांम जी 
ने कह्यौ--भवांतीरांम सा, सिंघी श्रर भंडारी नांव राज-समाज में सार्म-सार्ग 
बोलीजे है, पण सिंघी-भंडारी जोड़ा में पैली सिंधी श्र श्रद्धे भंडारी बोलीज है ।” 


भंडारी भवांनीरामजी, सिंधी जी रो श्ररथ भांप लियौ। प्राव देख्यौ न दाव, झट 
सू कह्यो--सांची वात है भींवराज सा। श्री तौ ठेठ परंपरा रो ई जोड़ो है। राघा भ्रर 
किसन, सीता श्र रांम, लिछमी अर नारायण सगढ्ा साथे-साथ बोलीजै--राघाकिसन, 
सीतारांम, लिछमीनारायण परा, पैली राधा, सीता श्रर लिछमी रा नांव श्राव पद्ध किसने, रांम, 
नांरायण रा नांव वोलीजे है। वीरबानियां री ठेट सू' ई घणी ईजत रही है। 


दरीखांना में बैठा सगठ्ा मिनख हंस पड़चा । 


कछदार रिपियो 

कुचामण ठाकर सेरसिंघ जी अपर बढ्ी हा। उणां रे कुचामण में पहलवानां भ्रर 
मल्‍लां रा श्राठ अखाड़ा हा वे खुद दिन उगतांई घोड़ां ने पेटावा खारड़ा में निकक् जाता। 
उणों री चिमठी अ्रतरी वकछ ही के चूठी रा रगड़का सू' मूडीसाही ककछ॒दार रिपिया रा भ्राखसर 
मसक्वर मिटा नहांखता | उणां रै आपांण री चौखढ्ठा में वातां चालती | ठाकर सेरसिंघ जी रै 
श्रढ़ीगड़ी ही उणां रै यांव में भीम वत्ठी गोघौ जी प्रजापत हौ। वो मांटी रा वासणा घड़वा रो 
घधी करतो, जिणां सू गांव श्राठा उसने गोधो मठेड़ी कहता । गोधौी श्रेक दिन सालगिर 
टांणे सेरसिंघ जी ने नजर करवा गयो | सेरसिंघ जी गोधा रै श्रापांणा री वातां सुण राखी ही । 
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गोधी गढ़ में जाय र सेरसिंघ जी ने श्रेक कछ॒दार रिपियो नजर कियौ। सेरसिंघ जी उखां 
री हथेतो सू चिमटी सू रिपियो उठा'र जोर सू' मसक्त नै भोधा नै कह्यौ--“गोघा रिपिया 
रा आखर घसियोड़ा लखाव॑ है ।” गोघौ ठाकरां री मनसा जाणग्यौं १ फट बोल्यौ---“'देखां, 
श्री महाराज म्हचे पाछी दिरावी, किसौक है ?” कहर रिपियो पाछौ लियी श्रर दोनां हाथां 
री आंगक्ियां सू रिपिया रा दोय ढव्बर करतो थकौ कह्यौ--“श्रन्नदाता जी द्रव री ती 
चोखो है। चांदी में मिलावट तो कोनी ।” दोनू' ई समवद्ली मुछक'र श्रेक दुजा कांनी 
देखण लागा। 


गाभां रो मोल 
सेखावाटी रे सादा रा सायजादा में चौकड़ी सिरायत ठिकांशौं हौ । सादा जी रौ 


पूरी नांव ठाकर सादूछ सिंध जी ही । सादृछ सिंघ जी झू मर रा नबाबी राज ने जीत'र 
श्रापरा पांच बेटा में बरोबर बरौबर पांच पांत्यां में बरांठ दियोँ हो, जिकौ पंचपानां रा नांव 
सू' आज तांई प्रोछखीज है| पचपानां रो श्रेकक अंक सघ हौ। उणा रा सिकतरी जद चौकड़ी 
ठाकरां गोपाछ सिघ जी ने क्रागद लिखता जद वे पाछौ उथक्हों देता जिणमें सिकतरी जी 
पूणी पांच पानां लिखता। वे कहता--“महैं पंचपानां में नीं हूं। श्राखी सेखावाटी संघ रे 
सामलात हूं । भर महां रो पाव पांनौ पंच पाना सू न्यारों है ।” गोपाकछ सिंत्र जी बडा जोमराड 
हा। कदेई गोरां सू' अर बडा राजा सू नीं दव्या | श्रेक वार चौकड़ी में नौलगढ़ रौ श्रेक 
म्हाजन कपड़ां री दुकांन घालण री दवायती लेंवण सारू ठाकर्रा कने श्रायौ श्रर भांत भांत 
रा धारीदार अंगरखा-रा, चौकड़ी भांत कुड़तां-केखक्ियां रा कपड़ा अर सांतरा बारीक पोत 
री मलमलां, धोतीजोड़ा, साफा, ठाकरां ने दिखाया । ठाकर कपड़ा देख घणा राजी होया श्र 
साहुकार री बरडाई करी । साहुकार आपरी वडाई सुण/र मोद में गाभां रो मोल बतावण 
लागौ--“अनदाता श्री मलमल रो थांन चाछीस रिपियां री है। श्री धौती जोड़ी इग्यार 


रिपियां री है । श्री चौखांनौ सवा रिपिये गज है ।” 


ठाकर कपड़ां रौ भाव सुण*र नाराज व्हैता थका कह्यौं --/ठगोरा कठा ई रा, श्रौ 
ई कोई गाभां रौ मोल व्है ? घोतीजोड़ी आछा सू' श्राद्धो रिपिया सवा रिपिया रो | मलमल 
रा साफा रा सवा दो, ढ़ाई | भ्रौ देख म्हारी धोती रौ जापांनी लट्ो है जिकौ बारे आानां रो 
है | पागड़ी तीन सौ छिहुतर री मलमल री, चालीस वार री है, जिण ने पांच पावली में 
खरीदी है| म्हारा करसणी इस्या मूघा गाभो मुलावसी जद यां रा टावर-टींगर कांई' खाय'र 
पतसी । थारो दुकांन श्रवार री श्रवार उठा परी । म्हार॑ भ्रठे ठगोरा कोनीं चाले ।” 


साहुकार ठाकरां री डांट सुण र सूभर सांड री भांत आपरा होठ लटकाय'र घर 
सांम्ही व्हीर व्हियो । 


जागती जोत/४५ 


उपन्यास री तीजी खेंप 
खुलती गांठां 
पारस अरोड़ा 





सूरज री वस रुूपाछ सू वहीर व्ही, तद श्रोमा म्हराज री ई को जीव हृढ्की व्हियो । 
ऊभी रैयी जित्ते म्हराज ई किसना काका री चिलम लैय/र जमगा। बस ऊपी ही, 
किसना काका री गिरायकी री बगत हो, ती ई हाथ खाली हिहियां श्रेकाघ फूक रींच लेबता । 


म्हराज चिलम पीचता सोचण लागा"““'सूरज तो जा इज रंयी है। अचे इण त 
ने ई सावकह् समझावणी पड़ेला ।"“ब्हें सके, दोनां रा मन मिल्ठगा च्है भ्रर श्रार्ग रीई दीं 
तेवड़ियोड़ी ब्है। भगवाना रो भरासो नीं-सेठां रौ छोरो, श्रा उचछत्ती उमर भर सांमी जवान 
छोरी । फूटोड़ा घड़ा र कारी नीं लाग॑। छोरी # भाग में रडागे काइणी लिखियी है दो 
काढणौ पड़ैला । करमां रा लेख कुण मेट सके ।"“छोरो तो इसणा सार्थ मूडी काबछ्ो कर पाद्ो 
सतवंती ब्हैजा ला | है भोद्ानाथ ! श्रर्व॒ ती इण गरीब वामणा री लाज थारे हाथ है ! देख 
ओमला ! कड़ी बीती है थार में'* 


““नवौ जमानोी है। नी व्है जिकी ई चोखो । जे श्री छोरी तारा सू व्याव री तेवश्ल 
के घर मे घालखी चिचारल ती कुण रोक सके । छोरी लाखां में ग्रेऊ्न हीरा री कणी र्है ज्यू । 
सागसाग भ्रापरी मां रे उशियार | वा ई कम नीं द्वी । वा तौ ग्रापरी ही जिचरी उमर काहगी पर 
इणरी तो श्राखी उमर पड़ी है | श्रा हाल देख्यो ई कांई हैं ?"“जे दोनू' व्याव री तेबड़ली तौ 
प्राड नीं दे सकू ला ।**“मांनी के न्‍्यात-जात में रंवणो है । पण म्हारे कियौ प्रवै कोई टाणो 
काढ्णी 'पण हाल तो गांव में निव.-छणी मुश्किल व्हैजा ला । जरणे जरा ने जयाब देवणौ 
भारी । दो दो कोडी रा मिनखां आगे माथौ नीची करणोौ पड़ला ।* लोग मोवन रे बार में 
ई कैवै के म्हराज छोर ने केवट नीं सक्‍या ! खोटौ-खरौ हो जैड़ी ई बेटों त्तौ हो “अंत सर्भ 
में खांद ती देवत्ती । मांनी के वी श्रापरी रे लुगाई कण में हो, पण श्राजयाल ततौ सम्छा ई 
छोरा घावह्चिया री जू' बणाता जेज नी करे । कैवत मे कंबे के पूत वपूत व्है सके पण म.यत 
कुमायत को व्हैनीं छोरा ने गांव छोडियां बन्स वीतगा पणा म्है कद ई सर जायर नीं 
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मित्ियौ फाऊ री आरांट तो फोड़ा इज भुगतावे ।*“'नै तारा साथै सूरज री नांव जुड़ियां पे भरी 
सेठ महने कियो सोरे सांस जीवण देवैला । न्‍्यात में तो श्रवै' इणा छोरी रौ-पाछो कीं व्है नीं 
सके ।“*“हां उण दिन मेड़ता सू' आयोड़ी श्रीकिसनौ कैवतौ के उणर पाखती रा गांव में गौरी- 
संकर नांव रौ कोई है, चाल्ठीस नैड़ी उमर रंडवौ है कोई श्रार्ग-लारै कोनीं । * वो छोरी नै 
'राख सके । परणा जीव पतीर्ज कोनी ।"“'इत्ते में बल रौ भोंपू सुणीज्यों । म्हराज चेतन व्हेय'र 


ऊभा ब्हेगा । 


बस मोड़ लैय'र वहीर व्हेरणा लागी | म्हराज दोय पग बस रे नड़ा धरिया । सूरज सू' 
चौनिजर व्हिया वी मू डो फेर लियौ, जांण म्हराज ने देख्या ई नीं व्है । उणी बगत सूरज री 
श्रवाज सुणीजी “चालू तेजू ! लारै ध्यान रांखज ।* 


बस री वारी ने ऊभी तेजसिंघ वोल्यौ--'हौ, हो ! थू' वेफिक्र रैईज | ने पुगते 
पांण ई कागद दीजे ।' 

महराज 'प्रेक निजर तेजसिव ने देख'र लाभजी सेठ कांनी वक्कगा | सेठजी वांने भ्रावता 
देख'र सांमी पग धरता वोल्या -- 'आवी म्हराज ! सूरज ने श्राज जोधपुर वहीर कर दियौ हूं ।! 


महराज ने लखायी के सेठजी कीं उणामणी मन सू वोल्या है । श्रर वांरी बात में श्रेक 
सवाल है के म्है तो 'छोरा ने भेज दियी श्रव-थे कांईं कर रैया हौ ? म्हराज श्रेक चलतोाऊ 
सवाल' पूछ लियौ--'किणी खास कांम सू' भेजियौ हो ?” 


सेठजी सामले मिदर री सूनी चांतरी कांनी बधतां कैंयौ--हां, आावी चांतरी माथ 
जमी ।' भर दौनू चांतरी रे किनारे पग लटकाय'र बैठगा। सेठजी डावौ पंग ऊंची लैय'र श्रेडी 
अर गिरिये बिच्चे खाज खिणता बोल्या--खास कांम तो कंई। छोरा ने थोड़ौ बौपार रे 
तजुरब॑ तांईं भेज्यी हूं। सैर में रंवेला तौ चार पैसा कमावणी सीख जाई । गांव में क्यांणौ 
बीपार, कोई छोटी सीक दुकानड़ी लगायली के खेत खड़लौ ।' 


सांची वात !” म्हराज हांमत भरी । 


'सैरां में लाखां रो बोपार है । बदछ॒ते बगत साथ बोपार री रंगत बदर्क्क | श्र 
बगत री नवज सेरां में पकड़ीज ।' 


बग्राती है ई ! 

दूजी बात ! टाबर फाऊ फिरता फिर तौ कीं न कीं उल-फेल सूभी इज कई ?” सेठजी 
सवालिया निजर सू म्हराज कांनी देख्यी । 

म्हराज हांकारी भंरता वोल्या--“साव सांची बात ! जावण सू पैली भेगवानो काले 
महारे कने झ्रायोौ हो ।' | 


| हा 
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म्हराज पसवाड़ौ बदछता बोल्या--'म्हैं तौ उणने भ्रा इज कीयी के देख भाई थारी बाप 
बगत रो पारखू है । वो कर्दई फोरी बात नीं सोचैला । 

सेठजी म्हराज री बात सुरा हल्का व्हेता वोल्या--'जरणा पछे ! ने दूजी बात श्रा है 
म्हराज के श्रव छोरी परणावी जंड़ी व्हेगी । श्र सेठ किरपारामजी म्हांरी न्‍्यात रा है। अर 
म्हारा खास मित्रा में ई है। यांरे श्रेक जवान बेटी है। श्र सूरज सारू व्याव री बात करी // 


“ठी55क' म्हराज ने बात में कीं दम निजर श्रायी । 


सेठजी वोल्या---'महैँ तो वांने साफ के दियो के औ र॑ंयी छोरी | म्हारी ना नीं है । 
कैवी जदे ई बरात लंय'र श्रा जावू ला | व॑ श्रेक वार छोरी ने ई छोरो बतावणी चाबता। 
वै कैयौ के उठे इज सैर में छोरा ने कोई काम-धघौ खुलवाय देवला भर छोरा-छोरी प्रापस में 
श्रेक दूजे सू मित्ठ लेवेला ।! 

म्हराज बोल्या--'परा छोरो जावती बगत कीं उदास हौ। उणरो गांव छोष्टण रौ 


, मन नीं हो ।' 
सेठजी म्हराज रे खंवे हाथ घरता बोल्या --'कड़ी बात करो म्हराज ! जे आरापां यू 


टावरां री उदासी अर नाराजगी री गिनरत करण लाग जावां ती टावर साथ माठा द्हेयर 
निसरमाइ वरतणा लाग जावे | अर काले की खरी-खोटौ व.र लियौ तौ मां-बाप रौ नांच 


बखांणला ।! 

म्हराज पागड़ी उतार माथी कुचरता ब्रोल्या--हां, श्रा बात तौ है इज ।' 

सेठजी ऊभा व्हेता पुछघौ--'दीया बत्ती व्हेगा है, चालु' । आपरे ई मिदर जावणो 
व्हेला । मिंदर पछे धर में इज लाधौला ?* 

(हां, क्यू ?' 

'यू इज कीं वातां करणी ही थांसू' ।* 

'कैवी तौ म्है इज श्रा जावू” ह 

सेठजी दोनू हाथां सू ना देवता बोल्या-- नीं, नीं ! श्राप कठ अंधारे में फोड़ा भुगती 
' इज आ जाबु ला ।' इत्तौ कंय र वे श्रेक गछी कांनी पग धरिया । 


बापजी ! हु 


म्हराज ई ऊठर सांमी किसना काका री दुकान कांनी पग घरियौ । उसी बगत तक्काव 
कांनी सू आउती अंक पिखियारी छींक करी । म्हराज लार॑ घिरने देखता धका बोल्या-- कई 
बात है वा, क्यू' छींका-छींकी करे है ?” अर म्हराज री बात सुण वा लुगाई मूडो फ़र लाज 
करती झागे वधगी अर म्हराज होटल मार्थ पुृगा । 
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म्हराज ने देख'र किसना काका बोल्या- 'आवौ म्हराज, बिराजौ ! कई कंवता 
लाभजी ?' 


म्हराज पाखती रे खाली पाटिय॑ मार्थ बेंठता बोल्या--'कैव कंई ! कैवता के 
छोरा ने जोधपुर में वौपार करण सारू भेज्यो हु । म्हें कैयौ--चोखौ कियौ ।! म्हराज श्रोछी 
में बात काटी । 


किसना काका चिलम में तमाखू भर, सिगड़ी सू' खीरो काढ मार्थ धरता बोल्या-- 
व्चोखी कियौ, भेज दियी । श्रां दिनां में इणा छोरा रौ ई ढाछी विगड़गौ हौ ।” इत्तो कोयार 
चिनलम रे साफी लपेट, खीरा ने कीं अ्रगूठे सू' दबाय धीरै-धीरे फूक खेंचण लागा । 


म्हराज कीं चेतन व्हेयर विसना काका सांमी देखतां पुछथौ-- 'क्यू' रे, अड़ी कई बात 
देखी रे किसना ?' 


किसना काका श्रेक॑ लम्बी फूक खींच'र नाक-मृ डै सू धृभ्रो काढ़ता चिलम म्हराज नै 
पकड़ाई । म्हराज पाछी साफी लपेटर फ़ूक खिचरणा लागा जद किसना काका बोल्या--कंई, कईं 
बात म्हराज ! म्हैं तो श्राखा दिन दुकान मार्थ बँठो देखू' | सवार व्हौ के सिश्यार व्हौ, लुगायां 
रे पांणी भ्रावण री टेम व्ही नीं ने श्रे छोरा बेटा टोढी री टोछी बणाय'र सामली मिदर री 
चांतरी मार्थ जम जाई । झ्ौ भगवानी ई ठाकर सा आ्राछछा तेजा अर दोयेक दूजा छोरां साथ इण 
पोस्ट-श्रॉफिस रे डागठ चढ़, उठीने तक्ाव कांनी मुडो कर डागढछ री बिंडी माथे जम जाबे। 
पदे श्रे बेटा लुगायां ने आंख्यां फाड़-फाड़'र देखणा लाग जावे । जब्बर तृफान मचाय राख्यौ है। 
कोई किणी ने कांकरौ मार रैयौ है तौ कोई क्िणी रै लारै जा रैयो है, तौ कोई किणी नै 
इसारा कर र॑यीौ है, ती कोई बेटी रागा कसी कर रंयौ है । इण ठाकर सा श्रार्त्त जोध॑ ने तौ 
अवार वीं दिनां पैली लोग सांवता प्राढ्दी चुकलो रे साथ मोतिया श्राक्क॑ खेत में देख्या। औौ 
त्तौ टावर्ग री वाप है । पण इरणारे बारे में कोई बोले इत्तों काछक॒जोी किणरी | दूजा छोरां मार्थ 
इस रौ इज रंग चढियौ है ।' 


“राम, राम ! देखी छोरां रा हीया फूटा है। म्हराज बोल्या अर चिलम किसना 
काका ने भिलाई । ' 


किसना काका चिलम मार्थ अंगरुठी दवावता बोल्या--'ने लाभजी ग्राहक भगवाना री 
ग्रांख श्रस्टपौर थांरली तारूड़ी मार्थ रैवें । चोखौ व्हियो, सैर गयौ परी ! इणरी ई बुद्धि भ्रिष्ट 
व्हेगी ही । इत्तो केयर पाछी फू क खींचण लागा ! 


म्हराज तारा रौ नांव सुणा भटको खायौ | श्रेकर तौ चैरा री रंगत उत्तरगी। पण 
भट सावचेत ज्हेष/र बोल्या--'छोरा तौ खरैखर उधम मचाय राख्यौं है किसना ! लाज-सरम 
तो घोकछ र पीगा है ! श्री भगवानौ तौ लग्बौ व्हियौ । दूजोड़ां रौई कीं न कीं करणौ पड़ेला। 
यू' तौ बैन, वैटियां अर भवां री घर सू' निकक्गों मुस्किल व्हेजा ला । ग्रक दिन चालां कीं ठाकर 
सा सू बात करां । 
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॥ 
'ठाकर सा सू अ्रत्व कीं नीं व्है ! जोघसिध री कच्तूतां कुणं नीं जांण | श्र जोधी 
ठाकर सा ने दांव नीं देवे । म्हने तो जर्च कोनी म्हराज के रावछा में सुणवाई व्हेला । श्रांखियां 
' आया चत्ताई में व्हौला 


'महें खुद इज ठाकर सा सू' बात कझूला । डर किण बात रौ"““वा भई वा" कीवता 
ऊठगा श्रर धीरं॑-घीर बड़बढ़ावता श्रापर घर वानी वहीर ब्हेगा | श्रंघारी पदगा लागगो हो | 
तारा-मंडल उधघड़ण लागगो हो । दीया वत्ती व्हेगी ही । म्हराज भिदर व्हेयर धर पूगा । 


तारा रसोई-पांणी सू' निवड़गी ही, परीड कियोट़ी जोत बुझृु-बुमू' ही । भगवान रा 
श्राह्मा में सैलंग जोत जगती ह्वी + श्रात्व यू झारती आंग्यां रे लगाय म्हराज पाछ्ा सदिया । 
तारा बोली--'जी, जीमलौ ! ' 

भ्हाराज बोल्या--'थरू' जीमले बेटी ! हूं की जेज भू जीमू ला ॥' 

पछे म्हराज वारली चांतरी मार्थ मचली जम'य'र जमगा । सोचणा लागा के लाभर्ज 
ई आवशाछा है | जे व तारा री बावत कीं बोल्या तो म्हे ४ खरी-खरी सुणाय दूल। । थू' छोरा 
ते भ्राघी कर सर, म्हैं इगा विघवा छोरी ने कढे काटू ? छोटो जात रो तौ हू कोनीं के छोरी 
रौ कढेई नातो कर दू' । खुद रा छोरा ने कक्‍्यू' नीं बर्ज । बयू' वो म्हारो छोरी रो सारी करे । 
: चैली खुदर् छोरा ने तौ सुधारले, पछे दूजां रो नांव ली । 


यू विचारतां ! म्हराज चिलम रो इरादो कियो इज हो के गढ्ली में गिडक भुसगा 
लागा भर सेठां रे धुरकार री अवाज मुणीजी | महराज ऊठ सांमी जावता बोल्या--कुणा, 
लः्भजी ? 


'हां, म्हराज !' सेठजी पड़त्तर दियौ। अर म्हराज साथ मनलो मार्थ प्राय जम्या । 
तारा लालटेश लाय'र चांतरी मार्थ धर दी । सेठजी री सका देख म्हराज कोर अदी-उटी री 
काम बताया र तारा ने श्राघी करी। 


तारा रे आ्राघी व्हियां पे सेठजी बोल्या--'थाौरोी तारा ने देख'र मन भारो व्केजा 

राज ! कसी फूटरी-फर्‌्री भ्रर हुंसियार छोरी है, ने कंडी किस्मत लाई है। थे हो. जिरत्ता 
तो गाड़ो घक जावेला, पर्छ इण रे कुणा है ? कीं न कीं तो सोनणी इज पड़ला म्हगज ! 
सासरा आछा नीं राखे ती पूड़ वांने । जमानी बदछ #यी है । कोई दूजो डाबड़ी देशो ।' 


म्ह्गाज घाटी हिलाबता बोल्या--ओ दुख तो म्हूने ई घणौ राले लानजी, पगा ऋछ 
कई ? म्हारी दौड़ तौ म'ूँ सगक्ी दोडली | 


सेठजी कैयौ-- फेर कठेई देखो ! सोध्यां कई नी लाधे ! हाल ओ दोरो देशियो कही 
है ? इरार वास्त ती सगा तीज-तिवार बिग्था ब्हेगा । ने हाल ग्रासी उमर पड़ी है। 


म्हरान सांस खींच'र निसांस नहाकी चैरो सक्रां भरीजगौ । मचली हेट गू तमापु रो 
डब्बी काढ़'र चिरम भरता बोल्या--जाणु हु लाभजी ! संग समझ घधांरीबात ने। केई 
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/ ताफड़ा तोड'र तो छोरी रा हाथ पीछा किया हा । पण किस्मत री मार लारी नों छोडियौ। 
साढ़ासाती लागोड़ी है। श्रव॑ तौ भोद्वानाथ करला ज्यूः ब्हेला | दूजी बात म्हारो में हाल छोरी 
री दूजी व्याव तीं व्है । ने पछे छोरा कठ ? कंवारी छोरी सारू ई छोरो मिलणौ मुस्किल व्है । 
स्ठांसो में घणकरा करम-कांडी विरती श्राछा के छोटी-मोटी नौकरी श्राक्ा । पण आ देखलौ के 
. सौ में सू. निन्नाणु नसेवाज लाघंला | भांग गांजा वाक लेई ने पहिया रैयी। नीं चालीजै के दीं 
बोलीज ।! इत्तो केय/र चिलम री फूक खेंचण लागा । 


सेठजी म्हराज ने बांता में भटकता देख'र बोल्या-श्रे सगछी बातां तो ठीक है म्हराज! 
पण छोरी दिन कीकर गाछ ला । हाल उमर ई कंईं है। मोट्यार जव!न छोरी है, कठेई पम 
आधी-पछी घरीजगी तौ थांर जीव ने गिर्र ब्हेजा ला ।! 


म्हंराज धुओ काढ़'र चिलम सेठां ने भिलावता बोल्या--'वा श्रेक केवत है लाभजी, 
के रांड ती रडापौ काढ़ द॑ परण रंडवा काढ़ण द॑ जदे व्है । चोखौ कियो सूरज ने सेर भेज दियी। 
वी ई अरब मोट्यार व्हेगौ है थे भ्रव व्याव रा सरतणा करी परा ।झ उमर इज ग्रैड़ा व्है के 
पग आधी पाछौ व्हैतां जेज नीं लागे 


महाराज ने सांमी ब्हेंता देख'र सेठजी वांने चिलम फिल्लावता बोल्या--“वा म्हराज, 
वा | आप चोखी कैयी | म्हैं बात करू तारा री ने थे करो सूरज री। झ्रा कठ सू' लाया 
म्हराज ! गांव में फेर ई लोगां री वन बेटियां रेवे | मगदुर है "कोई सूरज रौ नांव लैय ले के 
चौ वेवाजबी कोई ने बतलाई । लोग थांरी छोरी रौनांव लेवे | लोग आपरी आँब्यां दोनां 
ने अंधारे-प्रोले अठी-उठी साथ देखिया है | ताढी ग्रेक हाथ सू' नीं बाज म्हराज ! 


, पर्७छ दोनू ई ग्रेक-दूजा माथे श्राकरा व्हेणा लागा | आखती-पाखतो रा लोगां री बोली 
सुणा ग्रर तारा ने सांमी देख सेठजी 'फोड़ा भुगतोला, दुख पावोला' कैवता ऊठर वहीर 
व्हेगा । औक जशी सांमी ग्रायार पूुछथौ--“कांई बात है लाभजी भाभा?' अर लाभज़ी “देश लेण 
री बात वेय'र झ्राग निकछगा । कीं लोग “कई व्हियौ-कई व्हियौ' कवता इज रेयगा । म्हराज 
पड़पडाट करता ऊठर घर में घुसगा । 


तारा डागक मेड़ी में ऊभी सगछी बात सुणली ही । बात रौ मरम समभ'र काछजे 
कलम मचगी । सूरज रै गयां पछे, मुस्किल सू' अवेर'र बांध्योड़ी पीड़ री पोटठली खुलगी। 
सेठजी ने वहीर व्हेतां देख'र वा परींड कने श्राय ऊभी । बाप री घांटी नीची व्हेती देख र आ्रांख्यां 
रौ पांणी रोक्‍यां नीं रुकयो । 


8राज लालटेन लैय'र मांयने आयां देख्यों के छोरी मू डा में पक्कौ दवायां डुसक्या भर 
रैयी है | म्हराज ओरा र॑ बारे देवंतावां रा आक्ा कने बँठता बोल्या-- तारा ! ! 


तारा दौड़'र बाप रे खोक्ा में मुडी घाल दियौ । म्हराज वेटी रै मोरां हाथ फेरने 
थ्यावस देवता बोल्या--'नीं, बेटी नीं ! यू" मन छोटी नीं करणौ। महैं यू डरणात्ो कोनीं। औड 
केई सेठ देख्या हूं । व्हैला आपर घर में सेठ !” पछ धीरे सीक उणने आघी करता कंयौ--'पण 
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बात साव झूठी नीं व्है सके तारा ! लागे के थारी बुद्धी ई कीं भ्रस्ट बव्हेगी है। प्रार्ग ई म्हें धर्न 
बरज चुकी हु । पण्ण तू म्हारी छाती रा छोडा लेवणा नीं छोडिया । क्यू' म्हारी काछी मूडी 
करवावण मार्थ तुलियोड़ी है। श्राखिर है कई धार मन में, श्रा तीौ बताय दे ।' 


तारा रोवती थकी तमक'र बोली--“काछो मूडो जेड़ी बात नीं तो व्ही श्रर नी ब्हेला । 
थ्रा फेर के दू' के कियो जिकी ई म्हारी लारी जियी ब्हेला, म्हें कोई है लाई मीं गई ॥? 


म्हराज उखणने यू सांमी ब्हेती देखर गुस्सी नीं रोक सबया श्रर लप्यड़ू चेष दो। 
छोरी “मार काड़ी, ज्हेर दे दी !” कंवती डागर्ढ चढ़गी । उणरा दिमाग में ग्रेक इज बात हू 
के ग्राज तौ मुरज गयो है अर ग्राज इज" 


लाभजी भर श्रोमा म्हराज विच्च टंटों च्हेण री बात चौफेरी ब्हेंगी । 'लेशा-देगा! 
री बात लोगां ने जमी नीं, पण शझ्रटकलां लगावता लोग श्रसल बात रे नहा पूगगा हा। प्रागे 
जड़ी लोगां ने जंची, वैड़ी वे ग्राम जमाय दी + दूजे दिन सिश््यारा लाभजी फेर मिदर में 
म्हुराज ने वतक्'या । इकांत देख'र दोनू' जमगा | इगण्ा विचःर्छ म्हराज ई बिनार कर चुका हा 
के वांन सेठां मार्थ यू! नीं उफणणो ही । 


लाभजी वांन समभाया के देखी म्हराज थां-म्हा बीचली जरा-मीक बोलचाल रो 
श्राज अआर्ख गांव में चरनो व्है रैयौ है । म्हैं धांने गलत बात बाई कंगी ? देसी के म्हारं उत्ती 
चिता कर जंड़ी वात नी है । म्हार तो छोरो है श्रर छोरा रो कों नीं दिगईला। जे थां-म्हां 
ध्यान नीं दियौ तौ छोरी र॑ दाग लाग जावेला । म्हराज घांदी हिलाय'र हामद भरी | छोरी 
रो दूजी व्याव नीं ब्है सके, म्हराज रीगआा मजबूरी सुण सेठजी कीयी के व्याव नीं कर सको तौ 
कीं नीं पण सावक्त समक्राय तो सकी हो, उए माथे काबू तो राख सकी ही । भर म्ट्राज मनां- 
ग्यांनां मानगा के सेठजी वांरा हितु है । 


घर आरायां पद्ध म्हराज बेटी ने समकावरा लागा के देख काल री लाभजी सू' व्हियोडी 
बोल-चाल श्राज लोगां रे मूर्ड चढ़चोड़ी है। श्रो तो भलो व्हो लाभजी रो के लेण-देशा री बात 


बताय'र बात ने दवाय दी । जे वे नीं दबावता त्तौ श्राज धारो नांव भगवाना र साथ जुडु'र 
ग्राख॑ गांव में चकचक चल रेयोी व्हेती । 


समफभावता समझ वां म्हरांज री ग्रांख्यां गंगा-जमनो ब्हेगी | वे श्रापरी पाघ हाथ में 
लैय'र बोल्या - 'आा पात्र थारा पगा में घक' देवी, मानजा ! खा थारी मरघोड़ी मा री सौगन 
के भगवाना सू' अर्व थारी किणी तर रो तल्लौ-वल्लौ नीं रबेला । 


बेटी सू' बाप री दसा नीं देखीजी । जा हेमाह्लं पिघकथी श्रर नप्यां ठटौठट बैवशा 
लागी हैँ ज्यू तारा री आ्रांख्यां ओसरी । सेवट वा मां री सीगन खाय बाप रो जीव हृत्यफौ 
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कियो । पछे म्हराज ई बेटी र॑ मार्थ हाथ फेर पुचकारता थका आघा व्हेगा। बारे आय प्रा 
कांती देख्यी । श्रार्भ में घोछी वादल्िवां उड़ रेयी .ही। म्हराज नै लखायौ के वांरे अ्ंतस में 
जिकी काछ्ठी-पीछी बादहछ्ियां घुमस्योड़ी ही, वे ई आं आभे री बादक्वियां दाई' छंटा लागगी 
है | भादवे रा छेला दिनां री सवावती हवा चल रैयीो ही । अर म्हराज सोचण लागा के 
सिराघ मार्थ आयगा है। भ्रवकली गंगा (तारा री मां) रौ सिराध कीं चोखौ इज करणी 
चाइज । जे इण बगत मोहन (म्हराज रौ वेटौ) घरे व्हेतौ*** 


म्हराज यू. विचार करता इज हा के तारा री शअ्रवाज सुणीजी--'जी अब तौ 
जीमलौ | थे जीमलौ तौ पछे बासण-ब रतन मांज'र निवद्ू' ज्यू' । 


म्हराज मचली सू' ऊठता बोल्या -- हां, श्रव पुरस दे बेटी ! ! 


कीं दिनां पछु इज श्रेक दिन सवार सांणी ठाकर हिम्मतततिह जी श्रापरा बेटा तेजासिंघ 
है साथ सेठां ने बुलावी भेज्यौ । सेठजी पूजा-पाठ सू' , निवड़'र दुकान जांण. री त्यारी करता 
हा । तेजसिंघ कंयी के ठाकर सा वांन॑ दुकान जावती बगत पली रावत बुलाया है ? सेठजी 
पैली ती तेजसिंघ ने इज पूछचौ के क्यू बुलाया है ? पर वी नीं बता सक्‍यौ जद उणरे साथे इज 
राव वहीर ब्हैगा | सेठां रे मकान सू' रावक्रौं पचासेक पावंडां रे श्रांतरे । कोट रे मांय घुसतां 
इज पोछ रे डावे पसवाड़े मुनीम सुदरलाल वैस्णव रौ कमरो, श्रर जीमणो पसवाड़े गोदाम । 
आगे हवेली रे सिर मृ डे डावी कांती घुड़साछू, जिणमें श्रेक घोड़ी, श्रेक जीप श्र श्रेक ट्रेक्टर 
ऊभा । जीमणी कांनी वण्योड़ा दोय क्‍्वाटरां में रावक्न रा दोय राजपूत चाकरां रौ रैवास । 


मुनीमजी श्रर कीं दूजा लोगां सू' जैरामजी री करता सेठजी चौक में श्राया ती ठाकर 
सा डोढ़ी में सू मू डो काढ़'र बोल्या--झ्ावी लाभजी, ऊपर आवीरा !! 


डोढ़ी में पूगा ठाकर सा वां ने कुड़सी मार्थ बैठण रो इसारौ कियौ | सेठजी कुड़सी 
खांचता बोल्या -'श्रापर श्रठ श्रायां इण कुड़सी टेबल ने देख'र श्रापांणी स्टूडेंट लाइफ याद 
आरा जावे । श्रां मार्थ वैठ'र आपां जिकी पढ़ाई करी, व॑ दिन याद भ्रा जावे ।' पछे भट श्रसल 
बात माथ श्रावत्ता बोल्या--'फुरमावी कीकर याद कियौ ? , 


उणी बगत ठाकर सा रा दोनू' बेटा जोधर्सिघ श्र तेजसिंध ई डोढ़ी में श्रायंर जनान- 
खाने रै पड़दा श्रार्क्क कमरे रै दरवाज॑ कन॑ मुट्ठटा जमाय'र बैठगा। ठाकर सा जोधर्सिघ ने 
श्रांख रै इसारै सू' पूछयौ अ्रर जोधर्सिघ हामछ भरतौ थकौ पड़दे आर्क्व कमरे कांनी इसारौ 
कियौ । उणी बगत परादे लारे सू' हछकी-सीक छम-छम री श्रवाज रे साथ ई घुस-मुस सुणीजी । 
ठाक्र सा देवल मा्थ सू' सिगरेट री पाकिटअर लाइटर उठाय”र आपरे चोढा री जेब में 
घर लिया । सेठजी समभगा के पड़दे लारे धा सा (ठाकर सा री मां) ई बिराजिया है। . 
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ठाकर सा री परवार खासो पसरचोड़ी ही । वांर दो भाई हा भर शेक बैन । खुद 
पांच टाबर-तीन छोरा भ्रर दोय छोरचां । तीस बरसां रा बडा बेटा जोधर्सिघ रू दोय टावर । 
तेईस बरसा रा दूजा वेठा तेजसिघ री दोय बरसां पैली व्याव विहयी, टावर ब्हेणाक्री । उगगीस 
बरसां री मेघ॑सिघ जोधपुर में काका करने वें अर पढ़ाई करे | छाईस बरसां री बड़ी बेटी 
उमराव कंवर जेँंपुर कांनी परणायोड़ी अर लारले वरस उणरे तीजी टावर व्हिय्रो। पन्दरे 
बरसां री गुलाब कंवर वाई ने ठाकर सा शब्राव्त मिगसप्तर में परणाय देवणी चार्व । 


सेठजी लुगायां समेत लागत॑ इण दरवारे-खास ने देख'र समझगा के जरूर की स्लास 
बात है। पछे सेठजी सावचेत व्हेय र मुछकता थकां पृछयौ--'कंद बात है भरई, प्राज कीकर 
घर बुलाय'र सगढ्ठा जणां घेरी घालयो हौ ? भली विचारी हो'क ? 


ठाकर सा गोडा मार्थ गोडीो धर दोनु' हथेछ्ियां गोडा मार्थ जोह'र बैठा हा । जीमगो 
हाथ री श्रांगह्वियां डावे हाथ री तरजनी आंगढी में प॑सथोड़ी अंगूठी ने घुमावण लागी । ठाकर 
सा श्रापरी आंगढछ्ियां री हरकत मार्थ निजर गडाय*र बोल्या--'हा5: ! घिचारी तो घणी मली 
हां लाभजी ! श्रव पार पड़े जण ठा पड़े !' इत्ती कंय'र ठाकर सा तेजमिघ्र ने चाय लावण रो 
इसारो कियो अर वो ऊठ'र मांयल कमरे में घुसगी । 


ह सेठजी बोल्या--'भली विचारधोड़ी तो पार पहला इज ! मां जगतंग्रा टी किरपा सू 
सब पार पड़ेला ! ” 


,._ ठाकर सा कीं नैड़ा व्हेय'र बोल्या--बात श्रा है लाभजी, के झ्राव्त मिगसर में गुलाब 
री व्याव करण री तैवड़ली हू । छोरी जंपुर में डाक्टरी पढ़े । घर-बर दोनू इक्णीस। म्हैश्री 
छोरो छोडणी तीं चावू ।' 


सेठजी कीं चवड़ा व्हेता बोल्या--'श्रा ती मिठाई खबावौ जैड़ी बात । इगा सू' उत्तम 
वात भ्व कंईं व्है । 

ठाकर सा सोफा माथे मोर टिकाय*र सेठां री श्रांस्यां में मीट जमावता बोल्या --'फर 
तो घणई दू लाभजी, द्ोरा श्ाछ्ां रे ई उंतावद्ध है ॥ अरब श्रार्ग बात थां मार्थ ग्राय'र भ्रड़गी है ।! 

सेठजी मनोमन वोल्या 'टूबगा ! अर मुंडे सू' अवाज निकछी-हफम फरमावी !! 


ठाकर सा निजर जमायां इज नैठाव सू' बोल्या-- 'इरा ब्याव में रुपियोँ खरी बीसेक 
हजार लागला, इण सू' कम में घाटो नीं। रुपिया दसेक हजार रो बन्दोबस्त तो म्हैँ फर लू'ला 
लाभजी ! दसेक हजार थांने करणा पड़ला ।' 


सेठजी सीनी कीं लार॑ खांच'र बोल्या--'दस हजार रो बंदौबस्त तौ मुस्किल व्हेला 
हुकम ! सगत्ढी रकम लोगां में श्रटक्योड़ी है । भ्रवार हछां माथे पइसौ ऊठियी है । श्रा बात 
पैली फरमाय देवता तौ कीं पइसी रोकतौ | ब्रांजरियां काती तांई प्रंवरीजैला । मिगसतर पैली 
पइसी आव॑ नी । सेठंजी हाथ जोड़'र हाथ भटकता बोल्या । 
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ठाकर सा पैली तौ जोधर्सिघ कांनी देख्यो, वीं रे लिलाड़ माथै सक्त देख तिजर पड़द 
कांती फिराई। पद सेठजी कांनी देख'र वोल्या--'यू कंईं करो लाभजी ? म्हैं तो थांरी पक्के 
विस्वास लियां व॑बू के इत्ती तौ लाभजी ई कर दैला ! श्रौ कांम तौ थांने करणौ इज पड़ैला । 
दस हजार तौ म्हैं कर इज लिया हु । रैयी बात दस हजार री--सो दो-तीन मईनां सारू नीं 
व्है तौ दूजी जग सू' लाय'र श्रेडजेस्ट करणा पड़ैला ।! 


सेठजी ने गुचत्ठक््या खाता देख'र पड़दा लारे सू' झ्रवाज आई --“जोधजी ! ” 


जोधजी पड़दे कांनी लपकती बोल्यो --श्रायी धा सा !” अर पड़दौ श्रेकांनी कर घांटी 
मांय घाल दो । अर पछे ठाकर सा ने वतकावतीः बोल्यौ--धा सा पूछे के यू' नीं व्है तौ रकम 
मार्थ .तौ प्रबंध व्है सके है'क ? झा बात कैवती बगत जोर्धासंध र॑ चैरे री रंगत बदकगी ही । 


सेठजी भझठ पड़दे कांनी हाथ जोड़'र बोल्या--श्रैड़ी कई बात धा सा ! टावर हु 
झ्रापरो ! पण पइसा तौ व्हियां काम आवे । आ राजा करण री बगत झूठ नीं बोलूला। आप 
सांमी कूड वोलू' तो जीभ भड़जौ ! म्हारे कने ब्हेता सांतर म्हैं कदई ना नीं दियौ । इत्ता ई लारला 
बाकी व्हेला, पर म्हैं कदेई मूड नीं लायो ।/ सेठजी मू डे नीं लायोड़ी बात, मूर्ड लाय'र बताई। 


पाछी ठाकर सा कांनी मूडौ फेर कैवणश लागा--'भवे. रैयी. दूजी जग सू' करण रो 
बात | त्ती.आप चावौ जदेई औक जणै ने म्हार साथे भेज दीजो । जोधपुर गयां कीं न कीं बन्दौ- 
वस्त व्है सके | अर कोसीस म्हारी पूरी आ रवैला के बिना रकम कांम -बरणजा । जे नीं बण्यौ 
तो रकम म्हैं म्हारी धर दूला | आपरी रकम धरीज॑ जैड़ौ बगत सोरै-सांस नीं श्रावण दूला । 
यू मिगसर में खेती री रकम श्रावैला इज । इत्तो कैय'र वे जोधसिंघ सू' निजर मिक्ठाई । 

जोधर्सिघ ने सेठजी सू' इण दांव री उम्मीद नीं ही । वौ ठाकर सा कांनी देख्यौ, वांरा 
चैरा मार्थ हछ॒की-सीक मुछक थरप्योड़ी ही । वे सेठजी कांनी देख/र बोल्या--'चाथ चालण री 
बात झूठी । महँ चावू' के इस बात री कोई ने हवा ई नीं लागे । थे सूरज सू मिछणे र॑ मिस 
जाय आईजी । 


उणी वगत तेजसिध श्रेक छोरा साथे चाय लैय'र झ्रायगौ । पड़दा लारे ई कप-प्लेट 
बाज्या । पछे चाय रा सुद्ठ छकां रै साथ अठी-उठी री-बातां सरू ब्हेगी । 


ठाकर सा पूछथौ--छोरा-ने सैर में वौपार करावणी चावौ ? ” 


हां, सोची ती भ्रा इज है । उठे इज अंक जंग भगवाना सार छोरी री वात ई चल 
रैयी है । सेठजी कीं खुलासी देवतां कयो । ५ 


ब्रा तौ थांरी ई मिठाई खवावौ जड़ी बात है। बात पक्की ब्हेगी ? 


टा नीं, हाल पक्की नीं व्ही ।-छोरा ने इरा वास्ते इज भेजियौ हु' के छोरी ने देख लेई अर 
छोरी श्राढा छोर ने देख लेई । े 
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आर ठीक कियौ ।' कैय/र ठाकर सा जोधसिघ ने इसारे सू' पूछथौ के पढ़दा लार कुण 
है ? भर जोधर्तिघ इसारो कियोौ के कोई कोनीं । तद वे जेब सू' सिगरेट री पाकैट श्रर लाशइटर 
निकाछ सिगरेट सिलक्॒गाई । 


उणी बगत सेठजी कीं संक्रीजता थका बोल्या--दूजी श्रा बात है भाव्रा, के हा दिनां 
गांव रा लोग सूरज रँ साथ श्रोमा म्हराज आ्राक्की तारा री बात करण लागगा हा । कीं बात ती 
प्राप ई सुणी व्होला ?* 


ठाकर सा हांमछ भरता वोल्या--हां, उढती म्हैं ई सुणी ही के भगवानो श्रां दिनां 
तारूड़ी र॑ श्रोर्ू -दोकछ्‌, चकारा लगाय रैयी है । वात श्रा है लाभजी के छोरी ने हाल कोई 
पागड़ी मिछयोौ कोनीं । श्र थांरे श्राढ्वो छोरो अर गवरू जवान दीखगा लागगो है । यू' छोरी ई 
गिणगौर व्है ज्यू' है। इण उमर में दोनू' ई पितछ सरक॑ । चोसी कियी छोरा ने सैर भेज 
दियौ । कीं श्रोमा म्हराज ने ई समझावी !' 


सेठजी झ्राखता व्हेय बोल्या--अरे समकावां कई ! वार कीं भेर्ज में ईनीं बैठ, 
समझायां व॑ सांमी सेर व्है के थांरा छोरा न॑ वरज लो ।! 


'नीं समर तौ फोड़ा भुगतला । छोरां रो कई बिगड़े, वे ती खुल्ला नरता फिरै। पणा 
छोरी ने, समझौ के ढक-हुम*र इज राखणी पड़े । आना उमर ई अड़ीज व्है । बेटी ई बाप से 
तो श्रस्टपौर छाती मार्थ हाथ ब्है ।' 


पछ& अ्ठी-उठी री बात करता ठाकर सा पूछथौ--'सुणी के चिप्रनोजी माछी री तत्ॉाव 
कनेली जमीं लेवण री बात कर र॑ैया हो !' 


सेठजी कीं संकीज”र भेढा ब्हेता वोल्या--यू' इज चलताऊ बात वही ही। चिमनोजी 
प्राठ हजार मांग रंया है उण टुकड़े रा। म्हैं पांच हजार बताया । अब घकले ने देवणी व्हेई 
ती पांचेक हजार री फांसी फेर कठेई खाय लूला । वा ई दिवाली परे | श्रवार कर्ठ पट्सा ?! 


ठाकर सा हूं करने रैेयगा । सेठजी ऊठता थका बोल्या--अर्त्र॑ हुकम ब्है ? दुकांत 
खोलणा रो बगत व्हेगी । श्रर सेठजी रबानगी लियी । 


सेठजी र॑ गयां पछे ठाकर सा बोल्या--'बडो चंट है लाभजी ! झखर तौ वाशिया 
रो वेटी । छोरा ने सैर में वौपार सारू भेजिया, उणरौ व्याव ई करणी चावे। चिमनोजी री 
जमीं रो ई सौदौ चल रयी है, श्रर क॑व के पइसा कोनीं ।' 


तेजसिंघ बोल्यौ--'तौ ई सोरै-सांस पइसौ काढ़े जैड़ा कोनीं । आपरो ह्याज सायगा 
ब्हेला, म्हते तो हाल ई पतियारौ कोनीं | पिरसू' रै दिन छोगो दरजी दोय सौ रिपियां सातर 
घणा ई सेठजी ने हाथ-पग जोड़चा पण श्र नीं पिघकया जिका नींज पिघछया । सेवट लाई 
छोगो चार बातां फाऊ री सुणी ने मूडी उत्तार गयी परौ ।' 
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जोधघरसिध आपरे सुर में इज बोल्यौ--अ्ररे महैं तो श्रेक बात जांणु' के जिए मिनख नै 
जिण चीज रौ गुमान व्है, उणसू वा चीज इज खोसलौ । समकों गुमान आपई उतर जा ला ।' 


जोधर्सिघ री बात सुण ठाकर सा उखने टोकता बोल्या--गैली बात नीं करणी 
जोधजी ! लाभजी लाई सदां ई श्रापांणी अड़ी बगत में काम आ्राया है। आपांरी बखती 
कोसीस तौ आा व्हेणी चाइजे के आ्रापां ई वांरे की काम आवां | वै आपांर कांम आवैतो 
श्रापांन ई वांरा दुख-दरद रो सीरी बणाणौ चाइज ।” ठाकर सा जांणता के जोधौ महा श्ौटाछ 
है । इणरी कीं भरोसी नीं। भ्रौ लाभजी र॑ अठे डाकौ पटकवा सके । जंच जा, तौ खूत करवा 
सके । इणरे बार॑ में कई नीं सुण्यो ? सगक्ा श्रेव इसमें बढ । हाथां बार व्हियोड़ी श्लौलाद 
है । पछे वे उराने समझावण लागा के श्रेकाश्रेक किणी र॑ कर्न दस हजार रोकड़ा नीं लाघै | 
ने लाभजी ई कोई लंबी-चवड़ी झासांमी कोनी। भांर सू' तौ प्रांरा बड़ा भाई सुगनराजजी प्रर 
पंडित जटासंकर कर्न वत्तो पइसी व्हेला | श्री ती उजड़र नवीं अर आंख्यां सांमी बण्योड़ो सेठ 
हैं। सुगनराज अर जटासंकर कर्न हाल पीढ़ियां रो पहइसौ अर वेटा ई घीरे-धीरँ सगढ्ठा सैर में 
दुकानां करें । सुगनराज तो खुद चलाय'*र कंयो के गुलाब बाईसा री बगत तंगी पड़े तो हुकम 
दीजौ । यू! ती हाल ई लोगां रे मनां सू मांत-सनमांन. री भावनावां मिटीः नीं है । हाल ई 
सात गांवां रो ठाकर वाजु । जे अवार जीपड़ी लेय'रः निकलछगौ व्हूं तो सवार तांई क॑ जित्ती 
पइसौ भेलौ कर दू । 


यू' समफाय/र ठाकर सा तौ .गांव में निकल्गा श्रर जोघर्सिघ भ्रापरे कमरे में बोतलड़ी 
खोल'र जमगौ । जोधर्सिघ रो निवास तौ तढ्ठाव लारले बंगले में हो, पर श्रठ रावक्क में ई' वी 
ग्रेक कमरी आपरे हाथ वसू राख्यों हौ। -दूर्जा री नींद चाय पीवरण स्‌' उडती पण जोधर्सिघ री 
नींद तौ देवी रो परसाद लेयर इज उडती । ठाकर सा अर सेठजी बिच्चे पक्‍कौ यारानो है, रा 
बात वी ई जांणती ' सूरज भ्रर तेजसिघ री दोस्ती री ई उसने ठा ही। पण जोधर्सिघ ने 
सेठजी सू अणू ती चिड़ ही । जोर्धासध रा चाल-चलण नें लूय'र सेठजी केई वार ठाकर सा ने 
सिकायतां करी । श्रेक जण री जमीं र॑ लेख-देण में ई सेठजी श्राडा आया । काछ, भांबी री 
छोरी रा मामला में तौ सेठजी उखारे खिलाफ गवाई ,देवणने ई त्यार व्हेगा हा । 


सूरज अर तारा ने लैयर कीं वातां उखणरे कांनां ई पूगी ही | तारा सू' दोयेक वार वौ 
खुद ई चौनिजर व्हियौ हो । उरणने देख”र जोधर्सिघ ई ठंडी निसांस न्हाकी ही | जे श्रा श्रोमा 
म्हराज री बेटी नीं व्हेती तो जोधर्सिघ नीं छोडती । आज वौ देख्यौं के सेठनी तारा ने लैयर 
कीं चिन्ता दरसाई ही | अठी ठाकर सा कैयौ के भ्रापां ने सेठजी री व्हैं जैडी मदद करणी चाईजे 
सेठजी सू' पाछी बात करणी पड़ेला । वां री चिन्ता मिट सके ।. ह 


.  “ठाकर सा रै उठे सू' पाछा आायं'र दुकान खोल्यां पछै लाभंजीं सोचेण-लांगां के आज 
री दिन स्थात्‌ फोरी रैवैला । दस हजार रौ भटकी तौ सवार-सांखी लागगी। ना ई कीकर 
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देवतौ केई खोटा-ख़रा काम ग्रेक-दूजै सू' मिदं/र किया। श्रेक-दूजे सू दोनां री नब्ज दब्योड्री । 
““पण म्हारे कने इत्ता रोकड़ा कठे ? व्है ती ई दू कीकर ? पाछा देवण रो नांव नीं लैब । 
श्रागला ई दसेक हजार बाकी, जिकां ने हाल हेला पाडू हूं, ने दस हजार फेर दे दी सा ।''/'न॑ 
जे सफीट ना दे दियो ती जोधौ को छोड नीं उरणारी श्रांख्यां में श्रस्टपौर भर नाच । तद्ाव 
लारलै बंगले में कित्ता कांड व्हिया है, जिकां री गिणाती कोनीं ।'*“ग्री ' शणरने कोई दया-मया 
कोनीं''“झौ गोछी मार सके * पक्‍कौ धाड़ायती व्है ज्यू ।"“गब्रा तो शइणारा बाप सू इत्ती गैरी 


दोस्ती नीं ब्हेती तौ भी म्हने कर्देई कांप लेबती । 


““इशणारौ बाप म्हारे सार तो लाखीणी"““हिम्मतिध री मदद सू इज आज म्हारे घर 
में लिछमी रो वासौ है । गांव में म्हां दोनां री दोस्ती री साख भरीज ॥“'पश्रर शइग कारण 
इज श्री दस हजार री खारो गुटकी पीयी हूं । ने ठाकर मां री ती म्हेँ बेटी ब्हे ज्यू ! ब॑ म्हारी 
कान पकड़'र पइसा धरा सके | किण ने कीकर ना दू' । दो दिनां पछे श्राम्रोज लाग जावैला । 
काती में बाजरियां श्रंवरीज जावैला | सो कीं पहसी तो उण बगत ग्रा जावेला प्रर बाकी रो 
इंतजाम ई करणोौ पड़ला | इणा मिस ई जोघपुर जावरणोी व्हैजाई। “श्रढी श्योमा म्हराज ई 
कीं ठिकाणों आ्रायगा है। पण अश्रे छोरी ने बांघ सर्क॑ ला ? * म्हारो सूरज, लासोणी छोरो''४*'्न 
श्रा रांड तारकी इण॒रा मरमट हाल को गढिया नीं। इश झोटाछ री करडहाण हाल कोई 
तीं भांगी ।**'इणरी “"” 'किण विचार में हो सेठां ?' म्हराज री बोली सुग्यगीजी । 


लाभजी देख्यौ क॑ म्हराज दुकान री चांतरी मार्थ श्रेक पग घरियां ऊभा है| जांगा क्यू" 
लाभजी ने म्हराज री श्रावशी अर टोकणौ चोखौ नीं लागी | तौ ई सेठजी कायदी रासता 
वोल्या--'पधारौ म्हराज ! ऊपर जाजम मार्थ श्रावौरा ।' 


म्हराज ऊपर चढता वोल्या--'महूँ ई देखयी लाभजी यू गुमसुम हुयौड़ा कोकर बैठा 
है ?' अर जाजम मार्थ जमता बोल्या--'हरि श्रोम, हरि झ्ोम ! 


म्हराज रे बंठां पछे सेठजी जरदा रौ डब्बो भ्रर चिलम म्हराज सांमी घरता बोल्या-- 
'यू' ई' आ्राज दुकान खोली जद भगवान री याद श्रायगी म्हराज !' 


आवे इज !! 
'वी ब्हेती जण म्हने राग दुकान खुल्ली लाघती । साफ-सूफ सगढी चीजां झ्राप-मापरी 
ठीड़ जमायोड़ी । “नै श्राज'****"! 


सांची कौ सेठा ! मोटो वेटी भाई वरावर । स्थारो तोच्हे इज ! नी व्है तौ ग्रेक 
वढ्शाकौ जोधपुर करिआ्रावी ! ! 


सेठजी निर्सांस न्हाकता वोल्या--हां, म्हेँ ई कीं श्रौ इज विचार करू हूं म्हराज ! ! 


हूं! म्हराज हुंकारो देय/र थोडा रुवया श्र पछु बोल्या--'भ्राज रावक कनीं कीकर 
गया ?' 
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सेठजी म्हराज सांमी देख'र बोल्या--'किणी कांम सू” ठाकर सा बुलायौ । सेठां री 
लिलाड़ माथे सक्व पड़गा हा।.« ; 


महाराज सेठां मांथ निजर जमाय'र बोल्या--'ठाकर सा ग्रुलाव रौ व्याव मांडण 
शाह्ा है ।' 


सेठां ने केवणी पड़यौ--(हां ! ! 


'महने म्हौरत पुछणा सारू बुलाया हौ काले ।” म्हराज कैयौ भ्रर सेठजी कांनी देखण 
लाग्या । चौनिजर व्ही श्रर सेठजी ने लखायो के म्हराज री आंख्यां केय रैयी है सेठां, कैसीक 
रयी ?! 


सेठजी निजर फिराय हिसाब री खाता-बही काढ पाना पलटता बोल्या--'कद रा 
सावा निकल्या ?' 


म्हराज उठता थका बोल्या--'मिगसर में सावा ई सावा ! भलेई कदांई करो |! 
यू" कई ऊठगा म्हराज, चिलम ई नीं पी !! 


त्ीं; भ्रवार नीं ! लारला दोय दिनां सू' धांसी काठा काया कर दिया ।” अर इण 
साथ ई वे 'खर्‌ड़ *खरंड' खांसरप लागा । पछे कीं विसांई खाय'र बोल्या--'जोधपुर जावी तो 
ग्रेक बात री भर्क्र ध्यांव राखजों । 

सेठजी वोल्या--क्यांणी ?' 


महराज श्रेक ठडी सांस खींच'र बोल्या--म्हारली ग्रोटाछ कठे ई नींगे श्राजा, तो 
कइजी की इत्ता बरस व्हेगा । श्रेकर तौ बाप ने सूरत बताय जा नालायक ! थारौ बाप कीयो 
थारे सू' रुपिया-पसा मांगे । 


दे, 


“जरूर, म्हराज जरूर ! मिल्गौ जणे तौ जरूर कू' ला, ने आवती वई तो साथे 
लियावु ला । पछे कीं रुक'र सेठजी बोल्या--'सिवट थॉने ई बेटा री याद श्रायगी ।' 


म्हराज कीं जमी कानीं देखता बोल्या--हां, लाभजी ! अ्रब उणरी कमी खटठकर 
लागी है । जे श्राज व्हेती तो छोरी रे मार्थ ई थोड़ी दबाव रैवतौ ।* 


सेठजी मतलब री बात देखर भट थ्यावस देतां कैयौ--खरी बात म्हराज ! महैँ 
जरूर पतौ लगवाऊला | रैव कठ है ?' 


'ब्रह्मपुरी के महार्मिदर सू' उणारौ अभतौ-पती लाग सके । उठीने म्हांसा घर घणा । 
“करे कईं है ?" ! ४ 
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दैली तो छखुमचौ करतौ कोई, श्र पछ सुणी के किणी सिरकासा दहतर में चपड़ासी 
है। किणी इस्कुल-फिस्कुल में | पककौ पतो तो म्हने ई कोनीं ।/ 


'ठीक-ठीक ! म्हैं पती लगवाऊला ।' 
जाऊ ! 
जैरामजी री ! ! 


प्रर सेठजी विचारणा लागा के अरब ती ठाकर सा कंबे जितसी जेज । के काम भेह्धा 
सर जाई । ठाकर सा री काम'''सूरज सू' मिढाप श्रर किस्पारामजी सू ई बात ब्है जाई | 
छोरी दाय श्रायौ के नीं, शर्त तो घर में सगछा ई देख लियी ? म्हराज रो छोरो ई कर्दई दीरागी 
तो बात भर ई उत्तम | सैर में केई काम व्हैजा ला ।*"* 


अठे श्रागली बात करण सू' पैली कीं लारली बातां जांगणी पहला । सेढजी दो 
भाई | गांव रा दूजा म्हाजन सुगनराज जी, जिक्रां न॑ लोग सुगनोजी कंयर बतढाव॑, लाभजी रा 
सगा बड़ा भाई | बाप रे मरियां पछ॑ दोनां में बंटवाड़ व्हियौ भर यंदवाड़ ने लेबर जिका संबंध 
बिगड़चा, वे तर-तर वत्ता इज बिगड़ता गया। बटवाढ़ में सेठां ने सौ-टेद सौ बीघा जमी प्र 
मकान हाथ थ्रायो । 


दिन फिरया, हिम्मतर्तिघजी हे ठाकर बण्या पदछे दोनां री दोस्ती रंग लाई प्रर 
लाभजी ठाकर सा री मदद सू मौज ई करी अर पदुसी ई जोड़ियो । पैसा रौ प्रेम सेटा ने दुःबी 
वबतायी श्रर वे ई ठाकर सा री देखादेख कुवी खुदवाय'र मार्थे मोटर लगाई। ट्रं बंदर लियो । 
आकर तौ ठाकर सा ने भ्रा बात कीं भ्रखरी पण साथी समझ हेत पाद्'र रैयगा । 


दूजे बरस धाड़ायती भाय पुगा श्र घर में हो जिकौ सगक्की बोर'र लेयगा । प्रेकर 
तौ सैंठां ने लागी के वे कंगाल व्हैगा हैं। लोगां रौ कित्ती माल-मत्तो, गंगौ-गांठी वांरे काने 
भ्रडांसी पड्यो हो। कोई एक दमड़ी नीं छोड । सांमी दूणा बतावेला । अर शा ई उ्ही । 
सेठजी सगढ्ा मांगणियां ने ध्यावस दी के विस्वास राखी, थांरो पदसो कुवो-जर्मी वेच'र ई 
चुकाय दूला | सेठजी ठाकर सा सू मदद मांगी , ठाकर सा तो पल्‍ला भाड़ दिया, पणा ठाकर 
मां जरूर पांचिक्र हजार सू' मदद करी । वाकी रो इन्तजाम लाभजी झापरा जोधपुर रा भिन्न 
किरपारामजी सू' कियौ | नीं ट्रेक्टर-कुवी विव्या अर नीं जमीं । हां, कांम निवड्धयां पछ बडा 
भाई सुगनोजी कोई ने कंयौ के श्रंड़ी बगत में लाभजी म्हारे करने ध्राय'र की नीं कैयो। पवतो 
तौ म्हूं कियो नट जावती । आगली राखणी ई नीं चावे तो म्हार अ्रंडी कई गरज पड़ी , श्र 
सेठजी किणी तीज मूर्ड श्रा बात सुण'र चुप घारली । 
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सेठजी रा वे ई वडा भाई सुगनराजजी श्राज छोटां भाई र॑घरे पूणा ।' उस बगत 
सिझ्या पड़गी ही । सेठजी दुकान डोढ़ी कर घरे झ्रायगा हा । धाजी (सेठजी री मां) झ्रापरा 
कमरा में दिया चत्ती कर माह्ठा फेरण ने वैठगा हा | उणी बगत अवाज सुणीजी-- 
लाभजी !! 


सेठजी री कलम रुकी श्रर धाजी री माका । लाभजी बड़ा भाई री बोली सुण'र फट 
. ऊठया अर बारी में सू मूडी काढ़'र वोल्या-- श्रायौ. सा !? 


 सांमी श्राय'र लाभजी बोल्या--'मांय पधारौ सा !! 


सुगनोजी पावड़िया चढ़ता 'बोल्या--'हां, आज- भगवानां रो मोह खींच लायी | थू' तौ 
बी.ए. है भाई, पछ छोरो तौ इत्ती पढ़ियोडौ. कोनीं: के । भगवान- हुजारी ऊमर करे उणरी । 
सुणी के थ्‌ू' उसने जोधपुर किरपारामजी रे कने भेज दीयौ है ।' 


लाभजी नीची धृण कियां इज बोल्या--“हां, अर फाऊ री फिटोछ बव्है ज्यू' फिरती 
उठ रैवेलां 'तौ कीं धंधी वाड़ी ई सीखेला.।' । ह 


सुगनोजी श्रेकर तो 'हूं' कर'र रैयगा | पछे लाभजी रै चैरे माथे निजर जमाय'र 
वोल्या--श्रठ॑ थारे किण बात री कमी ही रे भाई, जिकौ छोरा ने श्राधी काढ़ियौ । लाखीणी 
छोरो । थू' भूलगी व्हेला, पण वी श्राज तांई म्हारी कांण-कायदी राखतोौ । रैयी बात फिटोछ 
है ज्यू फिरण री । हूं तौ कदेई उरणने यू' फिरती नीं देख्यौ । हां, कीं लोगां मू डे उरणारै साथ 
म्हराज भ्राल्ली तारकी रो नांव जरूर महैँ ई सुण्यी । तौ भई देख के श्री तौ ऊमर रौ उफाण है। 
इण उमर में श्राछा-श्राछ्धा रा पर डगमगायगा, श्रा बात थू' ई जांण । इणमें यू' छोरा नै आधी 
करे जैड़ी कई बात ! इण सू' उत्तम बात तो आरा इज रैवेला के उणरौ ब्याव कर दै ।! 


सुगनोजी ने बोलणा री श्रादत कीं वत्तीज ही । इण कारण केई लोग वांने बोबाड़िया 
सेठ” ई कैवता । लाभजी बात ने ठिकांणी पूगती देख'र भट बोल्या--हां, किरपारामजी रे 
ग्रेक परणावण जोग छोरी ई  है। वां ने तौ छोरी दाय आयगी परा वे घर में प्रर छोरी ने 
देखावणी चावता । मी 


'साव ऊंधी बात ! म्हैं क्यू: छोरा ने देखावणश सारू भेजां | छोरो लाखां में श्रेक है 
सूरज । सागसाग सूरज व्है ज्यू'पतक्ककतो | म्हारा तौ सगक्छा ई ठाबर सैर में । श्रठ तौ श्रेक 
छोरी जिकी काले सासरे जा ई परी | म्हार मूडाग तौ औ श्रेकीज छोरी हौ। बतक्ायोड़ी 
कांम दौड़र करती ।' बरतने ई थू' आघौ कर दियौ ।” भ्रर इण बात रै समच ई वे उदास 
व्हैयार चुप व्हैगा । ह 

लाभजी बात नै श्रठ इज पूरी करता बोल्या--'जीम लौ ! 


हे 


सा 


नी ४! 5 न 
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जाय तौ चल जा ला ।' 


'ऊ “हुं! घांदी हिलाय'र सुगनोजी ना दियो। परे कीं चेतन ब्हैयर पूछघी-- 
ध्वाजी कढे ?! 


आ रैयी वडोड़ां ! मांय श्रावीरा !” पाखती रे कमर सू घाजी री बोली युणीजी । 


सुगनोजी ऊठ'र मांय गया परा श्रर लाभजी प्रेक निसांस नास*र पाछा सतावशी में 
लागगा । पण सुगनोजी र॑ यू' श्रचाणचक श्रावण सू श्रर वांरी वातां सू मन रा तार की इण 
गत उल्वस्या के खेतावणी में मन लागौ नीं श्रर वे वही संवेट'र विचार करण लागा के कई करू? 
सूरज ने पाछी बुलाय लू “खुद इज जाय!र क्यू नीं साथे लियाबू | पण श्र फेर वा री था 
वात ।"“उसण्रे कागद में लिखियां मुजब तौ उराने उठ श्रासींगगी है ।*“पणा श्र्ठ बढ़ा भाई 
प्राज जिए गत""”“कंईं करू ? 


सुगनोजी रे गयां पछे थोड़ीक वार ने इज जोधभसिंष श्राय पूगी | लाभजी प्रचंभ में के 
श्राज कांई बात है जिकी श्रणाचितारधा लोग घर प्राय शया है । जोधर्तिघ री इंछा मुजब सेठजी 


श्राडा दैय/र कमरा में जमगा । दोनां विच्चे खासी वार ताई घुम-मुस व्हैत्ी करी। कमरा र 
बार निकछती बगत सेठजी जरूर कीं गंभीर दीसता पण जोधसिध ई मू £ मुछक पसरधोड़ी ही। 


लिखारां सू 


० “जागतो जोत' सारू रचनायां फागद रे श्रेक पसवाई हाप्तियो 
छोड'रशभ्राखरां ने ध्यावस स्‌" मांड'र भेजो | उंतावल्न के 
लापरवाही सु मांडियोडी रचनावां मेजर संपादक रो जीव 
मती चाढो । 


० लिपी रा फायदां रं सरोध साझ 'जागती जोत' मासिक रा 
श्रफां ने सावचेती स्‌ बांचौ प्र छुद रो रचनायां ने जागतो 
जोत रो लिपो र॑ ठव ढाछर भेनौ | --संपादक 


जागती जोत/६२ 


परख 


भीरां 
कवी : वारायर्णासघ भर्टी 


प्रकासक : गिरधर प्रकासण, जोधपुर -# मोल : दस रिपिया । 


नारी बाबत श्रेक सहज मानवी बरताव अ्रर नु वी चेतना रो विकास आधुनिक काव्य- 
'चिन्तण रो ग्रेक लू'ठी खासियत मानीजे | तकरीबन सगढी भारती-भासावां रा नांमी लिखारां 
इशणा चेतना रे निरमांण में श्रापरो पुरो स्सारो दियौ। तौोई हाल इण बाबत ठोस अर सांवठौ 
विचार-चिन्तरा बात कमती हव्हियौ। श्रमुमन नारी-मुगती आंदोलण रा घरणाकरा पेरवीदार 
इण भ्रवखाई ने उरारा आरथिक-सामाजिक आ॥राधारां सू' परवारे या वांन गौण (चलताऊ) 
मान'र, खाली मानवी भाव-त्रितियां श्र आपसी रिस्तां री भश्रसंगतियां रै बिच्चे ई सुछुृभावण 
री कोसिस करता रैया, जिणमें घणकरी जोर इणी बात माथे दिरीज्यौ के मानवी-सभ्यता रै 
इतिहास में पुरस वरग तारी वरग मा्थ श्रणूत्री अत्याचार कियौ । ऊपरी तौर मार्थ अ्रबखाई 
रो सरूप औ ई दीखे इरखा वास्ते लुगायां रे ई श्रा बात खासा हीये लागती ढूके । नतीजन 
इसणारी बुनियादी रूप सू गुर्नंगार वा सामंती या पूजीवादी समाज-व्यवस्था साफ बच”र निकह 
जावे । इण व्यवस्था रा हिमायती भ्रर पैरवीदार जवांनी तौर मार्थ ,लुगायां बाबत खासा 
चिन्तित अर किरियावर दरसावता दीखै--वे वांर सांमी श्रातमा री मुगती री केई मिसालां 
अर निराकरण पेस करे भर इतिहासू परिपेख में वांरी महानता रो बिड़द बखांणतां कोई कसर 
लारे नीं राख॑ । भारती-भासावां श्रर खास कर हिन्दी रे साहित्य-चिन्तण ने ध्यान में राखतां 
जे श्रापां इस प्रव्नति री पड़ताल करां तो इणी नतीज मार्थ पूर्गां के छायावादी रचनाकारां नारी 
माथे सगढ्ठां सू वेसी ध्यान दिया, पण वांरे नजर्ये में भावुकता श्र हवाई हमदरदी रौ 
अग्रसर इत्ती अणुतौ हो के वांरी 'ध्यांत' अर “चिन्ता' श्रसलियत सू कोसां श्रक्कयी पड़गी । वां 
उसन॑ श्रद्धा श्र देवी री इत्ती ऊची पदवियां माथे पुगाई के नु वां कविताकारां ने उरने पाछी 
सामान्य नारी रै धरातक माथथ लावण में खासा जोर लगावणौ पड़चौ ! इस बिच्चे नारी-मुगती 
आरन्दोलनां श्र अन्तर्रास्ट्रीय महिला बरस रौ ई नुवां रचनाकारां माथे गेरो असर पड़यौ । 
'नु वे समाजवादी विचार-चिन्तश इसा श्रवखाई री बुनियाद खोलतां थकां जिकौ वस्तुपरक 
विस्लेसण पेस कियो उणसू संवेदससील यथार्थवादी रचनाकारां ने श्रेक नुवी दिसा भ्रर दीठ 
मिली | की श्रैंड़ा ई रचनाकार है, जिका परम्परा श्र आधुनिकता र॑ बिच्चे तालमेक बंठाव्ता 
थकां श्रापप॑ मौलिक जीवरण-दरसण इजाद करण में टृव्योड़ा, तो दुजी कांनी कीं ग्रैड़ा मुगत- 
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मानववादी रचनाकार ई, जिका इतिहास में चावा चरितां रँ जरिये इण अखबाई मार्थ विचार 
करण री मिसाल पेस करे । स्थात्‌ रचनाकार सारू आरा दूजी रीत ज्यादा माकूल ई व्हे की वी 
श्रापर॑ पाठक सांमी अ्रवखाई ने उणरा इतिहासू संदरभां मार्थ मुस्त-रुप सें समक्ा सकी । 
राजस्थानी रा लू'ठा आधुनिक रचनाकारां में इण दीठ सू' मीरा रा रचयिता डॉ. नारायण सिघ 
भाटी खास तौर सू' उल्लेख-जोग जांणीज । 


श्री श्रेक खुवी सांच है के मुलक रा दूजा हलकां री तुलना में केई कुदरती कारणां सू 
राजस्थांनी समाज में सामाजिक चेतणा रे विकास री रफ्तार बीत घीमी रंयगी। जर्ठ सामंती 
मांणख-मरजादावां, घामिक-ने तिक मूल्यां अर रूढ़ परम्परावां री तग पकड़ में शर्ट रीश्राम 
जीवण ओ्रोपु लग कल्ठवपीज । श्रा ई वजे क॑ जिका इतिहासू चरितां वां रढ़ मग्जादायां ने 
चुणौती दीवी, उण बगत रे सासक-वरग भ्रर मठाचारियां री ऊमी करियोटो बाघावां ई 
बावजुद श्राम जीवण में वे खूब चावा बव्हिया श्रर वांन पूरो मांग सम्मान ई मिछणघी । मध्य 
जुगी राजस्थांनी समाज में मीरां श्रेक श्रेढ़ी ई समर्थ चरित ही, जिकी कबी नारायशर्सिक 
भाटी री नुवी संवेदरासीलता अर झाधुनिक भावबोध र सार्थ तात्मेत बैंठाबती थरकी उगा 
इतिहास ने ललकारती कंवे-- 


थे कांई देवी बर बर में 

सतियां रो साख 

थांरी श्ररघंगी ने सू'पियो 

थे सेजां रो ने चिता रोई श्राघ 
जे वे जभती जीवरण थांर॑ जोड़ 
थे जग रो कोई समर नी हारता, 


मीरां वां सामंती नेम-कांयदां ने उलाांघध जिको मुगती रो मारग घारधौ वौ मुगती रो 
सही श्रादर्स नीं ब्हेतां थकां ईं. उस बगत री काछगत हालतां में, फात वी ई मारग उणाई 
सांमी हौ अर वा उरख पंथ मार्थ पूरे आतम विस्वास प्रर निस्ठा सू' श्रा्म बधी । मीरां रौ प्रौ 
ई करमठ व्यक्तित्व श्रठे री नारी ने सदा प्रेरणा देवतो रैयौ-- 


वे जीरण परकोटां रा जिरांशा 
पथरोीजग्पा है 

नव राजपथ नयर 

जठ मुक्त नारी विचर है 
श्रापणी चाल, 

नित सांक सहेली संग रम जावे 
अंतर चित्रपट में 

थारे जोगिये मरम स्‌' 

शग्रापरी पीड़ ने पिछांणाती, 
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ग्राज रे साहित्य में यथार्थ री.प्रतिस्ठा श्रर उणरो निरवाह जे टाकृ॒वीं रचना री 
लाजमी सरत मानीज तौ कोई भ्रणती बात नीं अर आ ओझेक उलेख जोगी बात, के कवी भाटी 
इस सरत ने घणी दूर तांई निभाई। ओ्ोजू' लग मीरां री क्रिसन-भगती ने लेय'र केई तरै री 
दंत-कथावां श्रर अन्तर-कथावां चालती रंयी, जद के डा. भाटी इण काव्य री दूजी किरण में 
वां सगढा घटरा-प रसंगां अर हालतां रो सांर-रूप खुलासी औ कियोौ के वां हालतां में मीरां 
रै सांमी क्रिसन-भगती ई श्रेक मात्र मारग रेयग्यौ-- म 


पैला सूनो होग्यो सासरो > 
हमें सूनो होग्यो पीर 

धीवड़ी ज्यू' बहू ने घीरपणों 

रांणख सांगो ही सरग सिधायगो, 


अर तद--- 


ह पीड़ भपेट 
चोगुरण चेते परजकी 

.. झ्ंतरजोत्त 

, सबढ्ठा ने सबक संगी 

दीखियो--- 


'मीरां' श्राधुनिक भाव-बोध, नु वे रचना-सिल्प श्रर राजस्थांत रौ गुमेजु सांस्कृतिक 
चौफेर रे तिखूर्ण रचना-संघर्स सू उपज्योड़ी श्रेक कदीमी श्र सांवठी काव्य-क्रति है, जिसमें 
कवी मीरां रै व्यक्तित्व ने जिकी मांयली मनगतां, भीणी रंग-रेखावां श्रर मौलिक श्रणभूतियां 
रे माध्यम सू' उभारण रो सिलत्र कांम में . लियी, वी निस्च ई वांरा रचता-सामरथ री सही 
साख भरे | परसग र॑ पेट इण दाव॑ श्रा बात ओरू उलेख जोगी समझू के इण दीठ सू' कवी 
नारायणर्सिघ भाटी री पैलड़ी काव्य-क्रति 'दुर्गादास! वांरे सिरज्योड़े साहित में श्रापरी सिरे 
ठांव राख । 


कवी भाटी श्रापरी कविता-जातरा रे दरम्यांन केई इतिहासू चरितां मे श्रेक श्रेड़ो नु वो 
व्यक्तित्व दियौ जिकौ वांरी जांणी-पिछांणो स्थृछ रूपाकारी सू' साव न्यारी भांति रो निगे आवे। 
चरित ने उरणर॑ मांयल सुभाव अर निगूढ़ मानवी गुणां सू' उभारणीौ वांरी निरवाढ्ी रीत रंयी, 
जठे स्थुक्ध कथा-विन्यास अर घटरणा-परसंग गौर व्है जावे । 


झ्ौ श्रेक दिलचस्प तथ्य है के डा. नारायणरसिंघ भाटी आधुनिक भाव-बोध यू बौत 
नजीकी संपरक राखतां थकां ई श्राधुनिक जीवरा री जटिलतावां ने बड़ी खूबी सू अकांनी 
करतां, किणी इतिहासू-चरित रे _ व्यक्तित्व-निरमाण में बड़ी संजीदगी सू उलभ जावे। 
हालांकि नु वे जीवण री जटिलतावां रै टकराव सू' उपक्योड़ी थकावट साफ तौर सू वांरी 


' कथरी में मुखर ब्है जावै, जठ वै श्रनायास ई केवता दीखे -- 
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ग्राज र॑ श्रत्साया नणां में 
वी उछाव नीं 


इणरे बावजूद उण जूनी परंपरा सू' मांयल लगाव, झोछ श्र कत्पना | स्साई वी पूरे 
नैठाव भ्रर श्रातम-विस्वास सू वां इतिहासू संदरभां रे विच्चे पूनन जाने । कबी प्रापरं इण 
अ्रणभव रौ बड़ी ई रोचक भ्रर कविताऊ ब्यौरी पेस कियी, 'जरठ वो मध्य-जुगी इतिहास री 
मैरावां नीच खुदियोड़ी कात्-वावड़ियां री मांयली पेड़ियां मार्थ श्रेक सलूर्ो ग्यांन ई धीरज साथ 
उतर ने उण पारदरसी ज॑छ री गैराई में मांके, जठे ऊधर्त अंधारे र॑ प्रसदाक हेट पैली वार 
उणरी दीठ में वे मरमीला श्राईठांण सोनजुही ज्यू” चमकणा लागे। प्रर उण गराईग्रर 
उजास-बोध रे साथ पाछो वरतमांन जुग कांनी पांच सो बरसां रो श्रांतरो पार कर पूणणो, 
कवी री कथरणी मुजब, वांरे वास्त श्रेक श्रजब श्रर झनुठो अणाभव हो । 


'मीरां' री दूजी अर तीजी किरग्य रो रचना-विन्यास जित्ती सीधघौ अर समाट है, 
आ्राग री सगछी किरणां रो उत्ती ई सांवठी श्र कविताऊ। प्रासकार चौथी प्रर पांचवी किस, 
में मीरां श्रर सांवत-सिरदारां रँ बिच्चे रो कविताऊ वारतादाप खासी रोचक प्र महताऊ, 
जठ़ैे मीरां राजमहल छोड ने क्रिसन री क्रीड़ास्थब्ठी ब्रन्दावन कांनी मंधांटा कर प्र भेवबाट रा 
राणा विक्रम आ्रापरी मांण-मरजादा कायम राखण सार मीरां ने पाछी मनाय लायगा से 
आपरा श्रणभवी सांवत-सिरदारां ने लाई मेले पश्म वे मोर ने पाद्धी फर लावगा में नाकांमयात 
रैवे । मीरां रा श्रणभव सू उपज्योड श्रां बोलां रो वे पण कांड पदुतर देवता-- 

मोड़ा श्राया रे मांनीता सिरदार ! 
वा चेढा तो कर बीतगी, 

महारी सार सुरछा रो 

कांई बतावी मृ'छाव्टां मोद 

समीरां तो मार लिया 

जग छठ मीर 

क्र श्रमोर भलांई भंवे 

किरण रो कांई करले कांवव्ठा । 


अर जद वां पीढियां री लाज झ्नर मांण-मरजाद री दुहाई देयन रोकणा री छेली 
कोसिस कीवी, मीरां रो लाजवाब पड़तर हौ-- 
लाज तो रेसी नरां ! 
श्रातम रे भ्रापांश 
ना रहे- 
नारी र॑ नथ घालियां ! 
संसारी माया-मोह भ्रर ऊपरी मांण-मरजादावां उछ्ाांघ न॑ मौरां जिया निरमक भगती 
श्र प्रेम रै छेत्र में प्रवेस कियो, उठे ई पाखड शभ्रर ऊपरी दिखावां री कमी नीं ही । जद ई तो 
वा च्यारूमेर फैल्योड़े पाखंड भर उथक्व स्वारथ ने घिवकारती कैवै--- 
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अरे बंद रा लोभी लेणायतां ! 
घरां ने घींगाणे बांदी भुपतियां 
घन ने सूत लियो घनपतियां 
घरम ने पंथ में पलछोट 

थे नर ने नारायरा बांटियों !! 


प्रर इसी उचाट मनगत में मीरां रो मन रूपी रथ द्वारका धांम कांनी मुड़ग्यौ । छठी 
किरण तांई आ्रावतां-आवतां कवी मीरां ने श्रीक्रिसन सू' सीधे संवाद रै धरातक् माथे पुगाय दी । 
हालांकि तथ्य रूप में मीरां री श्रा मनोभावना इकतरफा ई रैयी श्रर जैड़ी के परंपरा रैयी है, 
अर इतिहासू परिशति तकात इणी रूप में चावी है, कवी आरा कैवतां थकां मीरां है भौतिक 
अस्तित्व मे उखर शाराध्य में श्रेक-मेक कर दियौ-- 


खंभ-खंभ दोछो रास रो रचाव 
सुरज-सु रज दोछो रसप्ति रमाव 
पत्क-पुछक में/आ्ापे रो मिल्ठाप 
लय में लय लीन 

जोत सं, जोत सजोत हुई । 


भ्रर इणी दिसा में कवी मीरां रे चरित रो विकास करतौ उखने विस्णुप्रिया कमला 
रे सेंजोड़ पुगा देव । मीरां रो औ चरिताऊ विकास कवी री निजू मौलिक सूझ-बूंक रौ नतीजी 
हैं अर कोई इचरज नीं के इण कविता रा पाठकां ने औ कीं श्ररथां में श्रणुत्ी भ्रर 
असुभाविक लागे । 


मीरां रै चरित ने उण ऊंचाई सार्थ पुगायां पछे कवी जद पाछौ श्रापर चौफेर में 
वावड़ तो उरणने दीखे के डूबते उजास में कत्राणिया छाजां री पलक भुकायां श्र मोटा महल 
भ्रवोला ऊभा भाद् भ्रर दुरभाग दरसाव | श्रठे आ बात विचारण जोगी व्हैँ सक॑ के कवी री 
-निजर घूम-फिर ने इणशी सीमित चौफेर मे श्रठकर रैय जावे, जठे वो गैरी उदासी श्रर 
पिछतावे री मुद्रा में ऊमौ निजर आवे । जढठे तांई भ्राधुनिक जुग री नारी रे जीवर-संघर्स रो 
सवाल है वै भ्राज ई उसणी प्रेरणा-पुज कांनी इसारी करता दीखै-- 


इरा विध 

जरी र॑ तारां रा जरद भाड़ 
श्रेक इकतार॑ में संवरियों 
नारी रो सील 

जिण भणकार--- 

नारी संसार रो सकत्ठ स्वांस 
श्रेक राग श्रनुरागे 

जीवरा ज़ुध री रागणोी | 


. जागती जोत/६७ 


निस्‍्चे ई मीरां री वीौ विद्रोही रूप श्राज री नारी सार श्रेक हद ताई प्रेरणा रो राखूप 
फथीज सकी, जठ वा प्रकारथ थोपष्योडी जड मरजादावां ने सीधी चुणीती देव, पण उग्रों 
श्राध्यात्मिक श्रत नीं प्रेरणादायी है श्रर नों श्राज रै जीवण में व्यावहारिक । 


जिण अरचना-भाव श्र श्रास्था यू' घ.वी मीरा री रचना कीवी उगी भावनधारा री 
सींवां में रेया, स्थात्‌ इण काव्य रो सही मोल आंकशी झ्ोखी है प्र जे पूरी तर तटस्य बटर 
परख करीज॑ तो हैं सकी के पारखी कर्ठई आपरी संतुलण गंवा बैठे--प्रा गत रासा दुधिघा- 
पूरण है, श्र म्हार वास्ते ई किणी अ्रथ में रंयी जरूर । 


रचतना-सिल्प री दीठ सू' मीरा निस्चे ई राजस्थांनी री ब्रेक वेजोद काब्य-क्ति है। 
कदी ने जठ उणा मध्य जुगी सांस्क्रतिक-परियेस ने रूपावश वाली सामरथ सब्रदाबछी है 
उठे ई आधुनिक भाव-वाोध रे मुताबिक नुवौ रचना-विन्यास अर जीवंत काब्य-भासा री 
गरोपती पैरी जांणकारी ई | आपरी काव्यानुभूति री बुणगट ई दरम्यांस कबी नारायशसिध 
भाटी री मनगत श्रर चेतना में करठई झा मांयली इछा जरूर रैयी दीये के थे मीरा ने प्रेफ 
'औ्रैपिक' काव्य रचना रो सरूप दे सके । 'मोरां री काव्य-संरचना अर कथंगी है मिजाज में 
इशा कामना ने बखूबी पिछांणी जा सर्क | ग्रा दूजी बात है के ग्राज रे जमाने में 'मविक' री 
गुजायस बोत कमती रेयगी । महाकाव्य री जिकी सास्त्रीय सरतां पैली सू निरधारित है, 
उणी श्राधार मार्थ जे इण रचना ने परखां तो स्यात्‌ वा सरी नीं ऊतरे, क्यू के महाकाव्य में 
किणी देसकाक-विसेश्व रे जीवण रे जड़े सांवर्ठ चित्रण री उम्मीद राखीजे, श्रर उण इसिहास 
कथा रा खास घटणा-प रसंगां भर चरिताऊ विकास ने जिश नाटकीय घरातक्र मार्थ दस्सावगा 
री उम्मीद रेवे, 'मीरा' में उणरो निरवाह दोत थोड़ो व्है सक्‍यौ, झर दस रूप में “मीरा! 
रौ मूछ सुर श्रेक प्रगोत रचना रो ई रंयी | मीरा रै जीवणा रा मुख्य घट्शा-परमंगां री अर्दे 
फगत सूचना ई मिक्क--श्री सिल्प किणी महाकाव्य रो नीं व्हेय र श्रेक लंबी कविता रो कैंबणौ 
ज्यादा सही है | श्रेक श्रेढ़ी लंबी कविता जिणमें कवी महाकाव्य रा मांयला ग्रुणां ने बखूबी 
समेटगा री कोसिस कीवी । 


काव्य-भासा री दीठ सू डॉ. नारायणसिघ भाटी री आधुनिक राजम्धांनी रचनाकारां 

में श्रापकी श्रेक न्यारी इमेज है । राजस्थांनी रो नु वौ सिरजण जे श्रापरी लारली परम्परा में 
लोक-मानस श्रर लोक-भासा सू' जुड़र विगस्यौ, उठ ई डॉ. भाटी री काव्य-भासा में लोक- 
भासा अर नु वे मुद्दावरं र॑ साथ-साथ पुराणी डिगल काव्य परम्पग रो ई बएुवी निरवाह 
व्हियी । ज्यू -- 

चाहुरू ढोलां र॑ं बाज 

श्रखंड श्राखड़ी राखण 

उजर् दूध रे उफारा ज्यू' 

सार मरण सुख उससतां 

बाजती बीजूजछ चौकड़ी बाज 

रगत होछियां रो खेलणो, 


जागती जोत/६८ 


सबद ने उणरी, म॑मूदी सांस्कृतिक गरिमा रे साथी प्रयोग में लावणौ वांरे रचना-सिल्प 
री मोटी खासियत है। भासा फगत विचारां या सवेदू प्रतिक्रियावां री वाहक ई नीं ब्है, जीवण 
रो. सांस्कृतिक अभिव्यक्ति रौ सरूप परा व्है | जिकौ कवी श्रापरी जीवंत सामाजिक परम्परावां 
वांबत जितों जागहक रबर उणरो कथणी उत्ती ई सांवठी अर संदरभां सू जुड़बोड़ो व्है। 
'मीरां' इण दीठ सू श्रेक उल्लेख जोगी कऋति है । । 


' भ्रेक दूजी बात जिक्री कंवी री रचना-प्रक्रिया सू' जुड़योड़ी है--डॉ. नारायणर्सघ 
भाटी री श्रा बोत बड़ी छूबी है के व॑ कविता रे हरेक पद या बंध ने 'कविताऊ' बणावण री 
भरपूर कोसिस कर । अर तांई के कथा-वस्तु रा खास घटणा-परसंगां रा विवरण में ई इण 
-कवित्ताऊ कथणी ने परखी जा सके--- 


सेवट 

गरव रो गिरदां में रेग्यो 

रोसोलो मेवाड़ 

जठे दुद रो लाल-पीढी श्रांधी रो 
अधोफरे श्रावटरणों । 


: मीरां खुद आपर॑ जुग री सगढ्ां सु सिर कछावंत ही । श्रेड़ा कह्ावंत व्यक्तित्व री 
रंग रेखावां कोरतां जिण भीणी कारीगरी री जरूत व्है, डॉ. नारायशसिघ भाटी श्रापरी 
कविता-जातरा में श्रा खासियत बखूबी हासल कीवी । श्रा ई व्ज के 'मीरां री आह किरणां 
री भीणी बुणगट में कविता रा समढ्ठा अंग-प्रत्यंग अर खासियतां झ्राप्‌ू-आरप समायगी । कविता 
री कथणी में विम्ब भ्रर प्रतीकां रो खास हाथ रैव भ्रर जठे कविता री श्रान्तरिक जरूत मुजब 
श्रांरी उपयोग व्है, रचना निस्च अ्रसरदार ब्ण । 'मीरां' री हरेक किरण में श्रेड़ा श्रमीणा 
काव्य-बिम्बां री योजना सहज ई पाठक री ध्यान खीच--श्रैड़ी ई बिस्व योजना री शभ्रनूठी 


मिसाल रूप देखीज श्रौ नारी रूपी सांझ रौ सलुणौ सांग-रूपक - 


प्रद्धसाई 

रंग-तक्काई नहाई सांझ 
बदले-गुदले बेसां रा वणाव 
कुकू' वरण हथाव्ी संवार 
सौरमकड़ रह्क्या भंवर केस 
- था गायरण गमक ज्यु' बैठी पवन :पीढ़ों' ढाल 
“लागो नितंबां मखतुद्वों अंवार. 

मत भ्रंगुठे प्रटकाय 
सुछृकाई आठी रेसम रंग री 
ने बिदली देवरा देख्यौ-- 
उरसां आारसों, 


जागती जोत/६९ 


ग्रसमनी सेजां रा सत्य काठ 
चंदे पकढ़ाई तारक चु बड़ी । 


भ्रैड़ा रूपक, विम्ब या प्रतीकां रो फगत प्रयोग कर्ठई कबी रो मकसद नीं रैयौ । 
कविता री भाव-भोम, मांयले सरूप पश्रर मीरां री मनगत-चेतना ने ध्यांन में राखता जेब 
काव्य-उपादानां रै उपयोग री जांच करां ती इणी नतीज मार्थ पूगां के कबिता री मॉयलो 
धुणगट र बारे श्रांरी कोई वकत नीं अर नीं क्वी नारायशसिघ भाटी कार्ठ ई जांण-बूधार या 
सायास रूप सू' इण क्राव्य-सिल्प बावत कोई रुमांण जाहिर कियी । 


रचना-सिल्प री दीठ सू 'मीरां निचे ई ग्रेक सबद्धी काव्य-फ्रति ह भर पराधुनिक 
राजस्थांनी लेखण री श्रक तूठी उपलब्धि ई, जिणशने किगो भारती भासा री टाल्वीं 
काव्य-क्रतियां रे बिच्च॑ राख परखीज सर्क । 


ने नर भारदाण 


लिखारा सार 


रघ्ननावां रं-महनताने अर जागतो जोत री पूण मीं पुग री परावत संगम रा 
घहायक सन्निय ने सोधो फागद जिणो, संपादक से लिएियां छारों शोनों 
जाम ॥ े -+-संपाशक 


जागंती जोत/७०: 


आ्रापरा कागंद 


जोघोाजी, 
'जागती जोत' रा श्रप्रेल-मई अंक पढ़या । नवी पीढ़ी रा लेखकां ने मंच दे/र आप 
. संगम रे कांम ने झ्रागे बढ़ायी। इसा चोखा अंकां रै खातर श्रापन बधाई । अम्बू सरमा रा 
प्रप्रल अंक रा केागद में 'सिड़ले' जिस सबदां री प्रयोग पत्रिका रै स्तर लायक कोनी । हां, वांरौ 
पुर्वाग्रह जरूर दीखे, जिकौ तौ 'म्हारो देस' में भी हैं । ग्रेक ई लेखक री दो तीन चीजां देखो 
. री बजाय ज्यादा लेखकां ने मौकौ देवी तो आछी । 
श्री लाल मिश्र 
सभापति, राजस्थांनी संगम बीकानेर 


घणां मानीतो जोधाजी, 

'जांगती जोत॑' रौ श्रप्रेले ७७ श्रंक तो नीं मिछियो, परणा ग्राज इणरी मई ७७ श्रंक 
देंख'र मन हरखायो । या मासिक वणगी अ्रर भ्रापरे जोसीले हाथां सू' सम्पादित व्हैय/र निकह 
या सरांवरुं जोग बांतं है। सगत्ठी' सामग्री ओपती श्रर मनभावती है। आस करू या जीवती 
शैयसी ! “खुद सु खुंदें री बातां' में घरशा फुठरा प्रयोग है, श्रा कविता घणी दाय आई । 

ह डॉ. उदयवीर सरमा 
बड़चासी (नवलगढ़) 
' च्हाला बांधव, | 
' जांगती जोत' रौ मई प्रंक॑ मिंकयों | दाय झयौ । भ्रोपती सामग्री, फुठरी गेट-अप । 
भाई सत्यंप्रकासं जी जोंसी, नारायंरा सिंघ जी भाटी झर सांवर जी दइयों री रचनांवां चोखी, 
, लागी। . डॉ. नर्रासघ राजपुरोहित 
ह के खांडप, बाड़मेर 


प्रिय श्री जोधा, 
जागती जोत' को इसके शैशवकाल से ही मैं निरखता रहा हूँ । भ्रापने इसको नया 
मोड़ दिया है, जो प्रशंस्य है । 
नागरसल सहल 
भ्रध्यक्ष श्रंग्रेजी विभाग, जोधपुर वि. वि. 


जोघा, ह 
मेरी पंजाबी कविताशं के सफल सटीक व सुन्दर राजस्थानी श्रनुवाद के लिए मेरी 
हादिक बधाई -। 
प्रकास प्रभाकर 
पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला 


'जागती जीत/७१ 


इस अंक रा लिखारा 
[ पेज २ रौ बाकी | 


मांनखा' आाछा रेंचत जी | कम कीकर इहँता, 
4ररजशण जड़ा ई फंरजण । पढ़ता ब्हँला ? हां, 
हां ऊमर ई पढ़ जड़ी , भ्रठी ? च्यारेक बरसां 
सू' कवितां र॑ गेल । 

श्रात्मारांम : कोटा कद पुगा ? साल-छ म्हीनां 
व्हगा व्हे ला। जोधपुर हा नीं, हरावक् सू श्राया 
हा श्राग ? वे रा वे, भला श्रोछखिया, सांग 
न वार्ग । कियां कांई ? देखो जी नवा-नवा सो 
व्हाला ई लागे । कोरी कविता ई लिखे ? नीं, 
दूजी विधावां में ई कशां-जणां दीखे । 


कल्याण सिघ राजावत : देखो जी बाढ्वथां फांई 
पर कांई ? जा ग्रे गली, की न कांई, झ्ौतौ 
बाज मंच श्र भर किलजी राजावत | छत्तो 
कोनीं जांणे, कुरास गांव व्स, राजस्थांन 
खुरा-खुरों चावा, गीत भ्रर गछ दोनां में ई 
ठावा । याद कोनीं खाती जी खट-खट, फूल-फूल 
रौ मोल, श्रर वो सलांम, सगछा श्रापरा ई कांम । 
भ्रठी 'परभाती' भर श्रेक फुटकर गीत पोधी, 
दो-दो पोध्यां सारू सजियोडा-संभियोड़ा । 


ु 
दर 
भर 

हू] 
हे 


सोभागसिघ सेखावत : रजवाड़ां सू' भेव्वार्डा तांई 
भांत-भांत सू' भुगतियोड़ी ऊमर । हां5 श्रव कीं 


इत्ती फरक प्रवम ऊमर र॑ साग, के चौपासणशी 
सू' जोधपुर री पेंडी लांबी-जांबी लागे। रोजीनां 
जावणो सज बाये नीं, पण तेज सा करा कांईं, 
दृ्जां रा देखोट़ा 'प्रुफा दर ई माय नीं। दो 
पोधथी हाथ में, दो ब्रान में, दो संभातैला 
साभाग जी रात में । प्रा ऊमर प्रर इत्तो काम 
भाई गो भार्ड, रांम ग्रो राम । 


पारस श्ररोट्रा : प्रेक हाय में कटोरदांन, दू्ज में 
साइकल प्रर मूर्ड में पांत, है355 थे देथी प्रार्व 
पर्गा-यगां पारस जी । मोौहा प्रगा नीं, काझो दिन 
प्रंथार | पर स.5 कयतर्रा रो चोक प्रर करे 
भगत री कोठो । तीय तारीत री ग्राव-जाब 
परोटी | कई मार, ही जि में थ्' ब्ेगार 
भोछाय दी, बनियोट़ों टेम थारी था 'जागती जोत! 
पायगी । था री ठा हउहेयी तो प्रेस रो कांम 
सीयतो ई नों।' 


ननन्‍द भारदान : घिनतारा । नंद जो परवारा« 
परवारा। सो थांटो प्रोटय कांई मांडां, कीं 
तौगत्रावण दो। ग्रे+ धर टाझशा ई दाल, 
तेजजी जायश दो | य्यू' चांरी मरजी, ये जांणो 
पाठफ तो रगनावा रा गरणी । हां भसल 
प्रोढ्यण तो उठ ई पासी, नींतर थांरी तुकचाछी 
सू कांई हाथे झरासी । 


सम्पादक रो पत्तों : 

तेजासध जोधा 

हंपादक-जागती जोत (मासिक) 
मोहता कॉलेज 
साटूलपुर-३३१०२३ 


जागती जोत,७२ 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगस (अ्रकादमी) बीकानेर 


रा 
श्रकाशनचत 

नाम पुस्तक ह विधा लेखक मुल्य 
प्रेतात्मा री प्रीत (कहाणी) श्री दामोंदर प्रत्माद ब्ार्पा ५-५० 
रोहिड़े रा फूल (व्यंगात्मक निबंध ) डा. मवोहर बर्मा ५-७५ 
हांस्था हरि मिले (हास्य) श्री नुसिहराज पुरोहित ७०५० 
जोग संजोग..... (उपन्यास) श्री यादवेन्द्र ज्र्मा 'चन्द्र' ७-२५ 
अटारवां (रेखाचित्र) डा. ब्रजनारायण पुरोहित ५-७५ 
आदमी रो सींग (कहाणी) श्री करणीदान बारहठ ६-०० 
ग्रेक बीनणी दो बीच. (उपन्यास) श्री श्रीलाल चथमल जोगी ८-३० 
राजस्थानी साहित्यकार 

परिचय कोस (परिचय अंक) सं. श्री रावत सारस्वत ७-७४ 
सोनल भींग (लघु कथायें) डा. मनोहर वर्मा ७-०० 
काकछ भैरवी (लघु उपन्यास) श्री रामनिवास हर्मा ७-४० 
हंस करें निगराणी (काव्य संग्रह) श्री सत्वेन नोगी ७-५० 
राजस्थानी साहित्य री समीक्षा. (जा. जो) से. डा. मनोहर हर्मा घन०० 
राजस्थानी कहारी संग्रह (जा. जो ) सं. राफेवरदयाल शरीमार्दी ८-० 
राजस्थानी निबन्ध माक्ता (जा. जो) सं. डा. मनोहर हार्मा ८-०० 
सरबर सूरज श्रर सिज्या श्री प्रेमजी 'प्रेम' . प्रकान््य 


सम्पर्क-- 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (श्रकादमी) 
नागरी भंडार, बीकानेर । 
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४ तिरी तढ्ाायां घने थाग लू “-नारायग सिर धाटी रा 
कमरा गीत | 
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& दी, सार, ए्रजायत, पल्याश बॉत्ल, शोध फ्षाय गरग, 


नपचद शुरार श्र प्रण सण्था इत्थाद रो ख्णियाया 
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मुद्रण : माहेस्‍वरी प्रिटिय प्रेस बीकानेर साम साधना पंख जोधपुर से पगप 
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बरस : ४ 
- झंक ६: ६ 
बरस रो मोल' : १२ रिपिया 


, इस अंक री मोल : सवा रिपियौ: 


रियायती मोल : ८ रिपिया 


जागती नोत 


राजस्थांनोी संगम रो मासिक 


श्रगस्त १६९७७ 


संपादक 
वेज सिंघ जोधा 


अकासक 


राजस्थांवी भासा साहित संगम (अकादमी) 
बीकानेर [राजस्थांन] 


वा की ते हि 


मोहन निरास : पीछीौ रंग दूबछी देही, तीखी- 
लांबी नाक, ऊपरले होठ रे नपीण चतराई 
सू काटी थकी मूछां, सिगरेट मार्थे सिगरेट, 
पैरियोर्ड काँई, डील मार्थ नीठ-सी ठैरियौ्ड 
गरम-बोभल सूट में लागे, कठे न कठ तो भाई 
निरास व्हैला ई । लारल बरस भोपाहछ में 
कवितावां र॑ भ्रनवाद-मेतक्ठा मिछिया, तो एण 

छुपी कविता 'देखतां-देखतां' वे प्राप म्हने 
दीवी श्रर उठ ई इरखा ने प्ररथावणा में हाथू- 
हाथ म्हारी मदद कीची | कीवे हा--“'प्राज म्हे 
कसमीर सू श्रत्तंघा व्हैगा, श्र कसमीर म्हां सू' । 
सांच पूछी तो कसमीर री श्रसल कलचर, हिन्दू 
कलचर ही, जद के शभ्राज श्रेक पूरे बगत सू* 
(भ्रर ढेलीब्रेटली) उठे मीयांपी ई मीयांपी 
मांय-वारी कर फिरियोड़ी लाधे । टोटीडां फकील- 
मरणां तकात रा नांव बदछ दिया, म्हांरी 
तौ श्ोठ्ख ई साथ गमगी । वा ई गमियोटी 
श्रोढ््ख म्हारी इणशा कथिता ददेखतां-देखतां' 
री पीड़ ।” 

कसमीरी कवी मोहन जी तोसन-पेतिस रे 
विचाह्ँ व्हैला-। श्राक्राप्तवांशी श्रीनगर मार्थ 
नौकरी लागोड़ा ।कविता सुगाव तो लागे 
जांण देही रो श्रा्री रस-कस वांरी श्रांखियां 
श्रायगी व्है श्रर मूडे-हाथां उफस थ्राई व्है 
लीडियां दाई लीली-चेर नसां। श्रवाज वांरी 
सुशियां पछे दिनां याद रेवे। 
मधुकर : डोगरी कवी | पूरी नांव केहरी सिंघ 
मसधुकर' । चालीस सांकड़ी ऊमर । रुगड-मुगड 
श्रर मस्त । जम्मू जिले रा वासी | भोपाछ रे 
अनवाद-मे््ल मिद्ठियवा तो खुद री छपियोडी 
कविता-पोधी 'डोला क्ुन्न ठप्पे श्रा' महने दी । 
इसणु अंक वांरी कविता उणी पोधी मेंसू। 
डोगरी में गीत, गजल भ्रर कवितावां रै. सीग 
जञ्ावी नांव । खेती-वाड़ी रौ हलीली । पिडां- री 


नौकरियां में जीव रमे नीं, भ्रा छोडी श्रर वा 
छोडी । ।$ 


बी, श्रार, प्रजापत ; कविता तो लिये जिकी 
लिखे ई, फोटोग्राफी श्र पेंटिंग रो सौ ई 
प्रजापतजी ने पूरी । 'श्रघार-प्' अर बोच- 
भारमली' धत्याद पोसख्यां शा कवसपेज झा रफ 
बरणायोटा | इग छाप 'जागतो जोन # मा 

री ठिजाटन गे ई त्वार कीधी ' जोच्पुर विम्व- 
विद्यर्तल में नौोहरी सीषा-प्यांगा प्रर मिलताह 
नया में न्हांग्यां ई चर्म नी । 
पुरशा सरमा : राजस्थानी श्र हिर्दी 
भासावां में लिरो, रा 
में पंली वहा छपिया- 
रा बागी । 
मुरलोधर मरमा 'विपल्च' : किताबों लिरी | 
'जागती जोन! में पैली बछ्धा | मेटता सिटो री 
दायर सेकष्ट्री सहूल में टायरां ने पढ़ाये । 
दोपचंद सुधार : इेबट्रो डील । पंतीस ई 
प्रोक्त-दोछः ऊमर। मूडे सू हलकोड़ बार 
श्रायोटो चोदो । प्रपशाम सू' हृत्ााबोछ हसी | 
मार्थ रा घााकराक वाद उडियोटा | बात करे 
तो लांगे जांण पंली सू ई सेघा। मेड़ता मिटी 
में मास्टर । हिन्दी में ई लिये । 
फल्याणा गौतम : बीकानेर रा वासी। नवी 
कविता री खासी-भली समभझा। साम्रकर भासा 
समर्च भरोतो करां जड़ा । 
श्रोमप्रकास गरण : वाटमेर जिले री पच्रपदरा 
तहसील में कांम लागोडा । इण अंक सावणा रा 
दृह् | श्रोमजी 'जागगी जोत' में पैली वा । 
लिछमीकुमारी चूडावत : साहित अर राज- 
नीत में सारीसो नांव । देसां-परदेसां फिरियोड्रा । 
राजस्थांनी में कथावां री केई पोच्यां छपी । 
परदेसी वातां रा उल्या ई शाप कीघा। 
विचारां में बांमपंथी रीक-रिकाव। झ्राजकाल 
राज्य सभा रा मेंबर । कांगरेस रा भनता दिनां 
ग्रेकर श्राप प्रदेस कांगरेस रा पग्रव्यक्ष ई 
रद्या । 

(रिचनावां व्हैता- थकां, इश अंक भंडा 
लिखारां री झ्ोलख टाल दी, णिकां री ग्रोलुय 
पंली केई बला 'जागती जोत रा अंकां में 


भायोड़ी ही--संपादक | 


/ दीन ई 
पार कविता । राजस्थांसी 
टगीं कक में । जैव र जि 


विगत 


' 'देख॑तां-देखंतां 

. आ किणे री पड़छांई ? 

'तिरी तंलांयां थंनें थांग ले 

खुद सर खुदरी -बातां 

बालमिकी अर वेद व्यास रॉ मारवाड़ 
म्हारी म्ोक-संभा 

. रजाई 

घींसू कुबार 

'शुलाब रोपां 

वे अर #हेँ 


कीकर  केंहट दूँ 


पेंडों तो छकड़े 
सांवंण.रा' दृहा 
दोय चूथंरा व्यॉरा-न्यारा 
_*: -- खुलती गांठां 
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प्रोहन विरास 
पंधुकर 

नारायण भ्िंघ भाटी 

टगोटधच सिंध सेखावत 


'जहूर- खां मेहंट 
- मिरचूमेल माडांणी 


'नैरसिंघ राणपुरोहित 

बी. आर. प्रजापेत 

प्ररण मरमा 

पुरलीधर सरभा 'विमल' 
दीपचंद सुधार 


: कल्याण गाँवमे 


आम प्रंकांस गरंग 
लिछमी कुमारी चू'डावत 
णरस अरोड़ा 
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धर 


कसमीरी कविता 
देखतां-देखतां 


परोहन निरात 


देखतां--देखतां 

ग्रांगव्धियां विचीकर निसरगी वितस्ता! 

म्हांरी आप रो उशिमारी 
व्हैगी म्हां मू ई ग्रसेघी, प्र सांगी 
जिकी म्हे लाया उघारी-पारी 
उधार रा भांडां में ही पंली सू ई तेड़ां 


सेवट तेवड़ी के खुद ने बेच नहांसां 
वपरायलां खुद र॑ साटे नवो श्रसतित 
इसी गतागम में गमगी स्हारी परगत 
लीलांम होवण लागी मिनख रो मांस 
श्र म्हें आप मोलाई, पीसां सा 
मिनस्र रो सांस 
श्रनांवी नगर सू चींठगी श्रेक गधौ 
ढेंचू -ठेंचू +-खायगी सगछो कागद 
जिण मार्थ मंडियोड़ी हो म्हारी मूडी 
थारी पूठ 
टावर रा पगल्या 


सड़कां गढ्यां में गेली विसरगी 
लौगड़ा वां में, वां में ई चेताचूक वितस्ता 


हां 55 उणों में जजबीजगो आखो वूलररे 
समद समूदो माटी री थाढी में 
प्रर लला? रे नाक पड़गी प्रवढ़ी-ऊंडी खाई 


१. श्रेक नदी 
२. श्रेक भील 
३. श्रेक दूजी फील 


जागती जोत/४ 


सगठ्ा खुणां सू' पड़गी काच में तेड़ां 
अर अकृप्रेक तेड़ में साव सूनौ 
अ्रर गमियोड़ी म्हैं-- म्हैं ई' म्है 


सांककछ, जिकी अबारू-अबारू 
किणीं गंडक रे गछे सू' खोलीजी 
म्हारे गढँ घलगी 


दरूजा तूटा, बारियां उचलगी 
तावड़ी चांक दी श्राज म्हांरी हाडकियां 


जद किखणीं रो उशणियारौ ब्हैगौ 

उर खुद सू' श्रसेंघो ( श्राई ब्ही ) 

जिकौ वो लायौ ऊधारौ-पारो 

उधार रा भांडां में ही पैली सू ई तेड़ां 

श्रांगछ्ियां बिचौकर निसरगी वितस्ता 
देखतां--देखतां 


डोगरी कविता 
 आ किण री पड़छांई ? 


मधुकर 


कुण दींखे दंरपण रे मांईं 
भ्रा किण री पड़छांई 
म्हारी ? 

नीं, नीं कदे न म्हारी 

मं ग्यांती, दांनी, पराकमी , 
दुनियां रो सांचौ उपगारी 


जागती जोत/५ 


ग्रार्नींम्हारी पड़ 

श्री ती कोई चीर, लफंगी, लुच्ची 
कु-बाड़ायत सो लागे 

साव वुश्योड़ी श्रांख्यां 

मूड हद काछस पुतियोड़ो 

इण कमर में पण फगत श्रेकली म्हूँ हूं 

तो कुण दीखे दरपगा मांई 

ग्रा किण री पड़छांई 

म्हारी ? 

नीं, नीं कर्दे न म्हारी 

म्हारी श्रेक आंख रे सार्ग 

रोज नवा इतिहास लिखीजे 

म्हारी हर प्र मजल लाबे 

महैं निस्कांम-भगत, मोह-त्यागी 

कवी-लिखारी 

दुनियां मांने धू सी म्हारी 

थ्रानीं म्हारी पड़छांई 

ग्री ती धोखेवाज फरेवी 

कुड़ी, कमसल, फरजी दीर्स 

श्रांख्यां में कितरी कुटछाई 

इशण कमरे में पणा फगत ग्रेकलं 

तो कुण दीसे दरपरणा मांई 

थ्रा किणरी पड़छांई ? 


उलयी : तेजातिघ जोघा 


जागती जोत/६ 


पनरा गीत 
तिरी तलायां थने थाग लू 


नारायण सिंघ भाटी 


१ 


बादलछिय बटाऊ री चढ़ती बेस 
थांरे अंगां रो ड'गरियों उठाव 

... भल भाप आई सैंची सुघड़ाई री 
वा घुछती श्र पिघछती पिछांरश 
सांसां सरूपाई रा समंद में 

- तिर॑ है हेत हिलोछा.बण बेलड़ी । 


जागती जोत/७ 


के 


है 


हक 
६ 


गरी ईगेरो कांई गाज रे गिवार 
डंवर अंबर डाका देवती 

श्राग ब्ध ती बच वधाऊं 

बांह री नदियां पसार 

ऊभरो यादां री घिर घांटियां 
तिरी तढ्ायां थने थाग लू । 


३ 


बूठीड़ा डू गरियां राष्यी है हरियो टोढ् 
पवन चढ़ चाल्यी है प्यारी र॑ देपड़े 
क्रमाकणी करी है किरगा मूरी मोख 
कबडाछा कोडां रा डहर्क ढे इरा 

लाजाछ, हाथां रे गू थ्ये गो रवबंदिय री याद 
श्राज ती दोनां ने आवे झेकसी । 


है 


श्राज तौ सांवणू गलीचे मार्थ 
मूमलिया खोज है थारा खोज 
हरिया होवे हिये रा श्रनांण 
दांवणिये मनां री दौड़ रा 
घड़ी-घड़ी श्राछुट औसांण 

मोतीड़ा बींघती रसमायल रो रा । 


ञ्‌ 


कुरजड़ियां कोकाई है काछोड़ श्रसमांन 

खेजड़ियां गमगेरी है चिड़ियां रे हृछकां 

हरियल खेतां रे हमगीर तेजी उगेरयौ तीखी राग रौ 
तालां तिरे भ्राडी-डीढ़ी श्राडां श्राढ्ी डूड 

डगरां तौ डिगे है गज-धोरां घसती डोरियां 

सांई णी रा सदका पड़ है कंचुवे केछीजती डेरियां । 


जागती जोत/८ 


६ 


थांरी हिरणी निजरां री निरणी सौक 

ग्राज री अंधारी में बीजछियां लड़पड़ी 

थांरे फुरण सू वांरे कुरणे री होड 

पर थांरा डाबरिया नैण तो सायरां पैली ऊभक्ँ 
म्हे पृणा पूगा नद नांव्ठा जाछ उलांघ 

थांरी छिकछती छोछां ने छाती ढाबवा । 


कट 


सांवर सूरंगे लियो भादवे रो भार 

ग्रा लागते आसोजां री कंचन लीलांणी 

भुर भुर भुरी किण भोले री फांप सू 
किसोक बायरियौ श्रावक-कावक बाजियौ 
तिलां ई तिड़के है दीवाछी ने दसरावे रौ नेह 
हाल तौ तीजां ने राखड़ी रो रूपक रसावियौं । 


प 


श्रायौ भरे सुदर थारो कमाऊ कातीसर बीर 
बणीठणी बोरड़ियां ने लाल चुनड़ श्रोढ़ावतो 
रूपात्ी रसाक्ऑां लायो काचर बोर मतीर 

थांरे भांत-भांतीली दुपटी बेल-बू टां री भांत रौ 
हाथ दियां ई तिड़क नेह निजरां निदाशियोड़ी 
भात हेत फूटती फल्वियां सुटकर्ण मुग री । 


€ 


जुगनू जड़ियों है गगन रू खड़ो 

चांद चिरागे है डावी डाक 

जिवरणो पासे पवन कनाते 

पांख पपीहां हुई बिछात 

मत मेक मिनखां खातर धर... 
सुरग धरा री झ्रा सौगात । 


जागती जोत/&६ 


अगुगा मघवा मड़ा में राष्दधी रम रे बयार 
घर रे उजढ्ाये चेर जांख 
भीणी-फीणी मुलमुलियोौ रमाल 

लुढतां भड़गी मोतीड़ां री माह 

सुहाग सिंदूर किरणाई टाछ 

श्रलक आसर ऊभी हुई है 

ऊम्ता सब्यवट दुपटी संभाक्ठ । 


११ 
उण घेर-घुमेर नी मड़ली री 
पितढ्वीं पसम में 
छोगा ती छूटा है 
हर कर भसिंदूरी हुलास रा 
पवन भोटे भिछक॑ उदछ्धाव 
प्रांणां रं पावक रा जांण मेरणा । 


२ 


मग माथथ ऊभोर्ड सरेस री 

भणक उठी है सूखोड़ी फढ्ठी 

रणक उठी है पायल हिछी पीड़ 

दपट उठो है सोरमियोडी दोठ 

रूआछ्ा फूलां री फ्रवीं फ्रक में 

ऊभा होवे है रूआव्दी रा ऊमरा । 
| १३ 

पींपिया फूटा है पींपछकी री डा 

जांण सूरज सुभाव रा चावता चूमा 
अ्धर पलव तिसक्छ ठया अरुणाई रं ठांव 
मुछकाई मठारिया है उफणता ऊरवा 
श्रणबोल्य बोल रा घुछ है उमाव 
निसकारां नितरिया है तरुणाई रा तुजरवा । 


जागती जोत/१० 





चेते श्राई चौमासे री चूक 

माह रे महीने में बावड़ी 

पीघछ्िया कु जां वरणी मिसरी रा टूक 
मुधरी मुधरो रिसे है सुवाद 

तावलिय बखत री ताप में 

खारोड़ घासे रो घुछते मिठास ज्यू'। 


श्श़्ः 


इण रे पिलांणी रौ लिपटवों सुभाव 
सक् पड़ियां ईं बढ ना नींसरे 

डाढ्ां यू उठी है डाह् 

खेजड़ सूख्या ई खुमारी न ऊतरे 
सुझ्रां सागे कोचरियां करियौ रंवास 
दिन पलव्यां ई दरम्यांती न बीसरे । 


पागती जौत/? हज 


तांबी कविता--चौथी खेप 





खुद सू' खुद री वातां 


गोरधन सिंघ सेखावत 


मन रे ग्राग& देय'र 

मन कद तांई डाटोला । थ्‌' जांण है 
मुसकिल है भूखी-तिरधी गाय रो खूर्ट मार्थ 
ढबणो अर नी तुड़ावशी हरी कचन घास सार 
मिनख आपरी जब्चांन रा सवबदां ने 

खुद चिगढ , उणां रौ भ्रथ कंठां नों उतरे 
कलपनावां रा कछस उवबारधां सू 

बगत रे धक्का मारं। हां, टांक्यां सू' टकरा 
घड़यां पार नीं पड़े । 

थने इत्ती गरुमांन के सदाधू ई' 

सरपंच सारू खड़धो व्हैला, कांई थू ई' 
बरणली श्रम-अ्रेलओ. 


जागती जोत/१२ 





अरे बदकार नेता !' 

थारी बोलो नीं सुणीज थारे ई कानां में 

थू' इतर-फूलेल रा फोवा उतार ॒ 
थू' छोंक सू' करबौ चावे भगज 

श्र चढ़ाबी चावे दंकाल सू' समदर रे ताव 
परा थोडी त.छ संभाह ु 
लोगां र॑ माथे ऊपर धरथोड़ी दरद री पोटली 
पण मुसक्रिल, घणो मुसकिल 

थारी करतृतां सू लथपथ होयोड़ी 

थारी हथेछ्यां रौ लाल रंग निरख । नेम 
धरम माथे अतीत थोड़ी घणौ बांच | याद 
कर 'बदे मातरम्‌ अर भारतमाता री जेकार 
लारे थारा कांई सपना हा 

मत बिखेर कुचमाद रा कांटा 

जीवरण दे कमीर-कारूवां ने 

मत डूगरां माथे नाच 

साग री हांडी में उत्तार इन्द्रपुरी रा सपनां ने 
धरती री कोख रे मती लगा दाग 

दुनियां सू जातां- जातां- 

क्यू के फूटसी भेद रा ढोल 

सांच नेड़े श्रातां-ग्रातां 


पण कांई ? 


इतिहास ने कतल करणौ री थारी आं चालां ने _ 


पूठी सांवट बावढ्ा 

राजनीत री दड़ी रा धमीड़ां सू 

इणा गांव रे मंगरां में लोई चुवण लागौ . 
थारी जैकारां में आवरण लागी 

मरथोड़े मिनख री ल्हास जेड़ी बदबोय 


थू' खुद नैेदेख... सावक्क देख भर्क 


चौक च्यांनशी मनाता 


'जागती जोत/१३ 


रोई जंगढ में सांस्यां रा डैरा ।॥ श्राज जणी-जणी 
लेबी चावे राजनीती सू' फेरा । 
ट पूछे समाज श्र रीत री जागीर रा 
। पौरादारां ने 
क्यू के पूछणी गुना है वेबविसवासी, सुबारथी 
प्रर चुगला भगतां री निनर में 
, जिका राजनीती रो मुगट बांव'र 
:सगक्कौं दिन पिरजातंतर री दुह्ाई रै नांव 
(पिरजा रा कंठ मोर्स । 







खज्योड़ी समझ रा तरढ्ा गांव रे मांय 

पग पसार फंल ज्याव । 

कदे कदे 

धुजवा लागे श्री गांव जैकारां सू 

पायचा टांग लेव 

न्‍्याव रे सबदां ने पेरवां मार्थ गिर्ण 

सूसाड़ां सू खूझां उछछवा लागे। हक री बारखड्ी री 
म्हारणी लेवे । देखतां-देखतां मार्थ में 

चतर समभ रा सब्ठ पड़े । सत, घरम अर न्याव री 
बातां डोछयां र॑ काहजं में चिप ज्यावं 

तकदीर री लाटरी रा खिलाड़ी 

भ्व गांव रे गुवाड़ में ऊभ ज्याय ! 

लाल-पीढा परच्या छपवायां, फोटू साथ 

श्रोद्ठखो 

म्हने श्रोठखी, थारी, हमेस थारौ रंवस्यू' 

श्रवे कींयां जीव घापे राजनीती री चापड़ सू' 


इण गांव में म्हारी जलम होयी 
उछव मनायोग्यो । स्यात म्हारे सू 
कीं आसावां करी व्हैला श्रठा री घरती 


ग्रठा रा खेतरपाछ थपथपाई उ्हैला 


जागती जोत/१४ 


| 


) औ बिसवास नीं हौ। 


नजन्‍नी नमी 


म्हारी पीठ । जूनी बातां री आंख्यां में 
घुलंचौ व्हैला फेरू श्रेक रंगे. 
: चौगिड़दे भेक जसन सनायौ ब्हैला 
पण क्यू ? म्हारी सामरथ रा डोरा 
नापरण री हूक इण मुंवाड़ री छात्ती में 
ऊठी व्हैला । पण देखतां देखतां लोगां री 
निजर बदल्गी । जुगां सू' घुछचोड़ी 
गांठां में कीं सुद्धचुछाट होवण लागौ 
लोग भाग घरां रे मांय ओपरा 
मूडा ढक लिया । 
हक उणा दिन॑ महने लाग्यौ 
उछब री श्रेक पीड़े ई व्है ह 
पोड़ रो इलाज सोध्यो | सुंवारथ सू' तपतपाया 


होठां रा सबद बगत रा भचीड़ा 
आं डागढ्ं मांथे श्रेकर 
अपणायेत रा चैरा अलेखू' चेरा 


श्रोक्तखांस री नसां मसकता 
आपरी गुद्दी कुचरेला - 
साव बोदा बण 


म्हैं खाली 
हथेव्वयां रे भूगोल में 
' अपणायतं री सांस लेवतौ 
छेलौ श्रेकंलीं रेवूं ला 


फर्गेत श्रेकलौ 

लोग निजरां छिटकाता.... 
..._ अणासेंधा बण ज्यावैला 

म्हारे भोग्योड़े बगत री दुरगत 

खुद म्हारे सू' पढ़तर चाबेली ? 


* जॉगती जोंत॑/१५ 


म्हारा हांफब्ा 
बेहोस होवेला 


9 णरचीती तढायां री तरेड़ां में 
बीत्योड़े इतिहास रा संकवब्ठप 
म्हार मार्थ हंसला 

मीठं मीर्क री दतायां 

खुद अरद्ग भर 

बर्णली श्रेक ठेम री कथा 


म्हा रीगोद मे 


मँ श्रेक,अरण लिख्ये इतिहास रो 


लोग होठां पर 


नायक बणा दियी जावू ला 
श्रा नीं सोची 

परण गोरघन 

टेम रे पागढड़ां में पप राख 
इणा खोजां रा निसांण 
स्यात कोई पिछांण सी 


वातां ने खिलावता वातां रा गढ़ बणा देवे 


म्हारे साथ र॑यर 


म्ँ उण री वात श्राज तांई समभी नीं 
कांईं कंव, चावे कांई 


उणा री चावना रौ भोग 
कीं सारू रोग 


सम लोग श्री श्राप आपरो विचार है 
पण दूजां सू कांईं होड 
वे तांखी बरी जिंदगी रो 


मामूली वातां सू' 
नीं त्मकावे मनसूवा 
श्री स्थात सुभाव व्है र 


जागती जोत/१६ 


अलेखू भटक _ न 
* रोई रूखां री ठंडी छींयां सारू 
पण उस री जांघां में 
नित खाज रा इतिहास बर्ण 
उमर रे हियाव री सींवां 
आपरी मसक्र॑ छाती ' 
अरणमेल्यौ कुरकाट 

दावतौ खुद ने 

मिनखां र॑ं मंगरां चढ़ जावे 
महें मोचू' वी क्‍्यू' चावे 
सोधबी सोनी 

चूला री राख में 
काख में जलम्योड छोटे री वरसगांठ 
मनातां नीं आवे उणाने सरम 
गढ्ठी, गुवाड़ भ्रर डागढ डांवरयोड़ी निजरां 
डील री तांण ने पंपोछ . 

ढुढ ज्यागै 

रूरू में 
पर भ्रा चावना कठ नीं 

रा समझदार मन 

देख दफ्तर, कालेज, कारखांने 

गांव, सर, जंगढछ 

सगछ 

ऋति रो संरजी ढोल पीटतौ-पीटतौ 
दरवाज मार्थ ऊभ ज्याव 
पण वोौ छात माथे सूता: लोगं-लुगायां 
रा खिलकटिया निरख'र 

करे खुद-र॑ गदगदावड़ी 
ह सगढ्ी बातां ने पछ जोड़े बां सू 
खुद री रातां ने । सोचु कांईं ऊमर व्हैली 


 जागती जोत/१७ 


पा 


इग छोरा री, जिका ह टांगां बिच 
समदर उफांणा लेवण लाग्यी | श्रेक सपनां यू लर्ड 
दूजौ श्रसलियत सू डर 
पर वेबस सगद्ठा 
सकहछाई री सांकढ्ां 
आपौशग्राप पड़ किण रे माथ 
पण से भागणी चाव॑ रवद॑ में 
बतढ्वाव गुपताऊ 
योजना री नस तोड़ खुद ने खुद में ऊब्वना 
परण उण री गत तो 
साव शअ्रढ्गी 
दूजां सू 
श्रेक छिणका रो सो ऊठ उशा रे मन में 
वो भ्रणगिण छबकाढ्ी मूरतां मांय 
डुब'र खुद री ताकत तोले 
मनस्यावां री रंगत सू' खुद री मौजमस्ती रंगे । 
मँ सोचू' उश र॑ ईसक सू 
क्यू' फिस्क्/ँ म्हारा पग । व्यू सरासणाट ब्छहै 
| डील री नस-नस में । श्री खुद री 
»  समभ रो नमूनी है 
. ८ स्थात बाड़ र॑ मांय मूतरा सू 
(७ टूब रा कंठ गीला व्है सके 
5 घमंड री मरोड़ सू डूगरां रे दस्त व्है सके 
कुरा सा वेद रा मंत्रां ने पाक राख्या है 
वो आपरी जेब में 
पण कीं रो कांईं दोस 
गिखणे नीं लोग चमक ने सोनौ । तरकीवां री 
तीर-कवांण कद तांईं अंगड़ाई सू' 
मरदानगी पिछांणत्ती रेसी 
डील रा नखरा कद तांई 
भीड़ रे अंतस में 
दृहां-प्हाछी लिखेला । 


[ भागले अंक पछेती खेंप ] 


जे के हे 


' जागती जोते/१० 


निबंध/सोध-खोज 


बालमिकी अर वेद व्यास सौ मारवाड़ 
जहूर खां मेहर 


[ सोध-खोज र॑ इस लेख में 'सर्धन्वगृ! सबद री जिसा नवे ढाल जोख-पजोख 
करीजी, वा इस री खास बात । ठेट अ्रमरकोस! र॑ लिखारं स्‌ृ लेय'र रेऊजी तांई 
री वातां री खरी ओलूखांस रो जतव श्री लेख । --संपादक | 





घरणी-घणी भांय तांई पसरधोड़ी जमीन रे पाण मारवाड़ कोरो राजस्थांन रौ ईनीं 
हैदराबाद श्रर कसमीर टाक श्राख॑ भारत रो सगढ्वां सू लांठौ रजवाड़ौ हौ।१ आ्रांथूर्णो राजस्थांन 
रो भ्रौ राज घण_ो पैला कित्ता ई भांत रा नांवां सू' ओलछखीजतौ माण्डव्यपुर, मण्डोर, मरु, मए- 
स्थल, मरुस्थली, मरुमेदनी, मरुमडल, मारव, मरुदेस, सरुधन्वम्‌, अ्रर मरुकान्तर जैड़ा नांव 
मारवाड़ सारू जूनी पोधियां में मि्ठ ।* भ्राजकाल॑ श्री जोधपुर नांव सू श्रोक्तखीज । जुनी 
कवितावां में जोधाणी ई कहीजतौ । मारवाड़ रा न्‍्यारा न्‍्यारा इलाका घणा पैला द्रमकुल्य, 
माण्डव्यपुर, मण्डोर, मेदान्तक, मेदपाट, भिल्‍्लमल्‍ल, जांगल, पल्लिका, जवालिपुर, नड्डुल भ्रर 
भक्त कित्ता ई तावां सू' चावा हा । 


मारवाड़ रे मानखे रो इतिहास श्रेक सौ हजार बरसां रै लगेटगे जूनो है। भाठा रा 
अ्णधड़ श्रौजारां!, र॑ पांख, जिका लुणी श्रर चंबक़् नदियां रे असवाड़े-पसवाड़े मिल्िया, भ्ौ 
सार काढ़ीजियौ के मारवाड़ में पैलपोत वसरा आ्राक्वा मानखां रो इतिहास. उत्तो ई जूनौ है, 
जित्ती के बनास, गंभी री, श्र वागां जैड़ी नदियां रा पसवाड़ां मार्थ रैवरणियां मिनखां रो हो 


१. रेऊ, ग्लोरीज आफ मारवाड़ अण्ड ग्लोरियस राठौड़ पे; १ 
२. (श्र) गो. ही. श्रोका, जोधपुर राज्य का इतिहास पे. २ 

(श्रा) मारवाड़ रा प्रगतां री विगत, भाग १ सम्पादकीय पे« .१ 
३. रुडले चिप्ड स्टोन इंपलीमेंट्स ा 


जाग्रती जोत/१६ 


श्रेक सौ हजार वरत जूनौ ।* जग चावी श्रर श्रणुती जूनी 'सिन्धु सभ्यता! र समे मारवाड़ रे 
आंथुर्ण खुरी मिनख रेवता हा । इण समे रा मिनख तो 'सभ्य' गिरीज । राजस्थान में जिकी 
दफ्तरी खुदाई हुई उण सूं' ठा पड़े के मोहनजोदड़ी रे समे श्रठ ई मिनख ईवता हा । सी 
मारवाड़ रे असवाड़ै-पसवाड़ा तौ सिन्धु सभ्यता खरीज ही, पण खुद मंडोर श्रर जोधपुर री 
ठौड़ उण समे मिनखां सी वासौ हो, भ्रा बात श्र तांई पकावट सू' नीं कथीज सके। तो ई 
जूनी सभ्यतावां रा जांणकार मारवाड़ में जूनी सम्यता श्रंगेजे ।* 


वैदिक साहित में मारवाड़ रा कित्ता ई व्ांण मिर्छ । ठेट रिगवेद में मर्रा सबद 
आ्रायोड़ौ है ।९ वेदां में मरुतां री श्रोख्यायिका श्रायोड़ी हूँ । केई लिखारा ती बैंदिक मरुसां रे 
बसरण री जागा होवण सू' ईं इस रौ नांव 'मरु! पाढ़ीजियोड़ो गया ।/ बालमीक रामायश में 
तौ मारवाड़ रो घणी ई बव्खांण मि् । रामायर र॑ जुद्ध कांड में मारवाड़ रे जलम सारा 
झ्रेक कथा लिखियोड़ी हूँ । भगवांन श्री रांम जद लंका मार्थ चढ़ाई सारू वानर सेना ल'र वहीर 
होया श्र समदर र किनारे पूगा तौ समदर गेली ई को दियौ नीं।' दइशण सू रीस श्रायोडा 
रामजी ब्रह्मादण्ड नांव रौ तीर बवांण में चढ़ाय/र उगरामियों | टझ-फर् होयोड़ी समदर 
हाथ जोड़ती गई करण सारू डाडणा द्ूकी। राम जी बोलिया के भ्रौ कोई टावर रो रमेकड्रो 
तौ हैं कोय नीं, जिश ने उगरामौ ती भलांई परण छूट नीं।* मूडी पिलकावतो समंदर गिड़- 
गिड़ायौ के “द्रमकुल्य' नांव रो म्हारी झेक हिस्सा धोराऊ दिस में हूं । उ् रो पाणी पीयार 
मलेछ पाप कर अर म्हने ई पाप री भागी बणावे | श्री बांख जे उठे ठोकीज जावे तौ म्हारा 
पाप ई भसम परा वहँ। राम जी ने दया श्रायगी श्रर वां द्रमकुल्य कांनी बांण भ्हाय दियो । 
इस ब्रह्मदण्ड नांव रे प्रगनी बांण सू' समूर्द द्रमकुल्य रो पांशी तौ कहछकव्दीजार हवा होयगी 


-अर रूखां समेत मलेछ वक्कव'र भसम व्हेगा | उण ठौड़ बिना पांशो री घढ्ढी बरागी,ए जिकी 
मरू-खेतर बाज । 


१. (अ्र) राजस्थान ध्र, दी श्रेजेज पे. ३३ 
(श्रा) दी स्टोन श्रेज कल्चसे आफ राजस्थान 
२. &%26008]692 ९5८४ए४५०॥5 


३. (अर) हंसमुख लाल घीरजलाल सांखलिया, बीगिनिंग श्राफ सिवलीजेसन इन राजस्थांत 
(उर्देपुर सेमीनार) 


(प्रा) डॉ. वी. श्रेन. मिश्रा, प्रोसिडिंग्स श्राफ राजस्थान हिस्द्री कांफ्रे स-१९६७ 
(इ) डॉ. लेसनिक, इण्डियन आकियालाजिकल रिव्यू, १६५६, ५७, ५८ भर ५६ 
(ई) श्रे. घोस, द राजस्थांन डेजटं, इट्स श्राकियालाजिकल भ्रास्पेक्ट्स 

४. रिगवेद, १,३५,६. 

५. लिछमी नारायण सास्त्री, राजस्थांन प्रवोध पत्रिका पे. १० 

६. देवीप्रसाद, ववारीख मारवाड़ (ह. लि.) पे, ११ 

ही 


« (श्र) विसवेसरनाथ रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, पे. २ 
(आ) देवीप्रसाद, तवारीख मारवाड़ पे. १३ 
८. बाल्मीकी, रामायण जुद्ध कांड, सर्ग २२ 


जागती जोत/२० 


मारवाड़ र जलम साहू रामांयण रे बखांण ने कोरी कथा मांन! र कोई टाछ +, तौ 
ई इंत्ती तो भ्रगेजणी ई पड़ के खुद बालमीकी “मरुक्ान्तर या 'मरुदेस' ने ओछखता ती हा 
ई। सांचाणी श्रपां जे सावक् पड़ताकछ करां तौ ठा पड़ी के इंण मसखेंतर री ठौड़ कदे ई हवोढक्ा 
खाबती समदर हो | पछे समद रौ पांणी सूखगी। पांणी री हुरां रेत री लैरां बणगी । जुगां 
सू' उड उड समद में पड़ती रेत पांखी रे तू डे जमती रही । पांशी सूखी जद इश जुगां सू' 
'जमती बेकह्, सू” मरुखेतर बशियों। इस मरुखेतंर में मिनख रो बसणौ तो कठेई रह्यौ जे 
कोई दोरौ-सोरी पूण जावतो तो ई बह्लती रेत श्रर लू रै खेंखाडं सू' क्रुछ्सीज जावतो । तड़तड़तै 
तावड़ सू' बहती धुड़ मिनख ने बाछू काढ़तो श्रर सेवट मरणौ पड़ती । इश सारू ई इण खेतर 
रो नांव 'मौत री बाड़ी” (रीजन श्राफ डेथ) पड़ियौ ! ग्रोका जी लिखियौ 'मरु सौ अभ्ररथ मरणौ 
श्रर रेगीस्तान है । सो जठे मिनख पांणी बिना मर जावे उण रो नांव मरुदेस है।'* मुगल 
 बादसा हुमायू' मार्थ बीखा पड़िया जद वो लुकतौ-लुकावतो “मरुखेतर” कात़ी मृडी करियौ हो । 
: उस में कैड़ीक बीती, मरुखेतर में मिनख रा कैड़ाक हवाल वह, इण रो बखांश कित्ता ई फारसी 
लिखारा घणी खारी करियी हूँ ।१ समदर-सास्त्र सू' ई श्रा बात पक्की न्‍्ह के मारवाड़ री ठौड़ 
 फेंदे ई समदर हिलोछा लेवतो हो ।१ ढाणियां रे पाख़ती रेतूड़ र॑ घोरां मार्थ रत टाबरां ने 
प्रज्जै तांई. कदेई गुलगुचिया तो कर्देई सीप अर सख मिक्र है। प्रकायत सू' कय सकां के इस 
मरुखेतर री ठीड़ कदेई समदर हो । मार्वाड़ में श्रज तांई परम्परावां में श्रो कैवत चावी है 'वी 
: पांणी मुलतान गयो ।' सो इत्ती बात तो पक्की है के इणा मरुखेतर री जागा कदेई समदर हो 
“ बालमीकी रामायण लिखी जद “मरुदेस' तो ब्हैला, कांई ठा तीर सू नीं बणियौं व्हैला, पण 
, बालमीकी न॑ इण बात री ठा तो खरी ही के श्रठ पैला समदर हो ॥ सो राभांयण री साख 
मुजब इत्ती बात ती है ई के रामांयरा लिखीजी जद मारवाड़ व्रस्चियोड़ी हौ। इण ने मिनख .उण 
: बेछा ई ग्रेक देस अंगेजता हा । मारवाड़ री ठौड़ घणी पैला कर्द ई पांणी हो । 


मारवाड़ घणी जूनी मुलक है, इण बात री श्रेक भर््॑ साख भागवत पुरांण में 

मित्र । इण में मारवाड़ ने श्रेक श्रैड़ी चोखी जागा बताई है के जरठ गुणी मिनखां रो वासी 
हो ।* इरा पुरांण रे दसवीं स्कन्ध र॑ पचासव पाठ में श्रेंक वारता है। मगध री राजा जरासन्ध 
 आपरे जंवाई मथुरापति कंस सू बैर लेवण खातर सतरे वार चढ़ाई करी, पण उणरी कारज 
नीं सजियौ । थोड़ीक पछै काव्यवन मथुरा मार्थ हमलौ कियौ । इंण मौके श्री किसन जंदेवँसियां 
ने भेका कर संमझाया के जे जरासन्ध पाछी हमली परी करियौ तौ दोवंडा हमलां से जद्ग॒वँसी 


१. श्रोफा, जोधपुर राज्य. का इतिहास, जिलल्‍्द १ पे. १ 
» (श्र) ग्रुलबदन बेगम हुमायू'नामा (उल्बौ डा. रिजवी) जि. ४, पे. ५४१-५४२ 
(आरा) बदायूनी, मुन्तखब-उत-तवारीख (उ. रिजवी) जि. २, पे, १५४ 
(इ) गुलबदन बेगम हुमायू'नामा (उ. डा. ब्रजलाल सरमा) पे. ६०-९१ 
(ई) जौहर, तजकीरात उल वाकयात (रिजबी) १, ६२४ 
. ३, इम्पीरियल गजेटियर, जिल्द १, पे, १, ३ अर ७६ 
४, भागवत पुरांण, स्‍लोक ३९, श्रध्याय १०, खण्ड २ 
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सागेड़ा कूटीजैला । किसने मथुरा रे जदुबंसियां ने द्वारकापुरी पूगणा सार त्थार कर लिया 


वां ने सुभायी के मथुरा सू' द्वारका पुगणा री सगछ्ां सू' निमंक मारग जठ खीली री ई खटकी 


- नीं, 'मण्धन्वम्‌' होयर निकल । अ्रढ़ी ई भरोसे जोग मारग जे मरुघर्वम्‌ रो मारग हो, तद 
' बिणज-बौपार सारू बाछ॑दिया ई झौ ई गेली पकाठता कऔला। इगा साझे ई ग्रज तार 
' मारवाड़ नांमी वीपारियां रो घर गिणीर्ज । भर्ढंँ पाद्दधी था बात पश्र्द सराईज सर्क के भलां ई 


भागवत पुरांण में जरासन्ध भर फाछ्यवन री वारता कोई इतिहास नीं गिर्ण, तो ई झा तो 
श्रंगेजगी पड़ैला के भागवत पुरांण लिखीजियी उठ बेढां 'मस्घस्वम्‌ देस मौजूद हो। इखण ने 


मिनख मारग मर्त भरोसे जोग जागा गिणाता । 


भागवत रै बखांण रो मरुघस्व्रम्‌' मारबाड़ हो, भरा तीौ समठा ई इतिहास लिखारा 
श्रंगेजे । पण इण 'मरुघन्वम्‌' में 'धन्वम्‌' किसी मुलक हो। वेदब्यास जी 'मद! देस रे सांग 
'धन्वमु' ने कीकर जोड़ दियौ। इणा बात समचे इतिहास लिखारां रा न्‍्यारानन्यारा विचार हू 


' मारवाड़ रा घणा चावा इतिहास लिखारा रेऊजी तौ आ्रपरी मृभ सू झो सार काद़ियो के 


मथुरा भर द्वारकापुरी रे श्न बिर्च ती मारवाड़ प्र उणसू लंकाऊ दिरा में धस्वम्‌' नांब रा 
दो न्‍्यारा न्‍्यारा मुलक हा |" संस्क्रत रा धुरन्धर बिदवांन श्रमरशिष जी रौ बयांग रेऊ जी 


: री बात सू' मेक नीं खावे । श्रमरमिघ जी 'प्रमरकोस” रची ही । श्रमरसिघ जी रै मुजब मर! 


प्रर 'घन्वम्‌! श्रेक अरथ राखण आढ्ा [सिनोनिम्स) श्रारार है।) दोनू सबदां रो ग्रेक ई 


ग्रथ 'रेगिस्तान! है। सो 'मरुधन्वमु” श्रेक ठौड़ रोनांव ई है। सो रेहझ जी प्र पमरमित्र 


पि 


' जी रे बतायोड़े 'मसरुधन्वमु! रे अ्रथ में फरक है।थ्रां मांय सू' श्रेक बात गरारी ब्है, तो बीड़ी 


मत ई कूड़ व्है जावे । पर व्है श्रा ई सक॑ के दोनु ई' बातां कूट ब्है । सावल पहुताछ करा तो 


: ठा पड़े के दोनु बातां में सू' श्रेक ई खरी नीं है । 


पैला श्रापां रेज जी री बात माथ विचार करां ती ठा पड़े के मारवाड र॑ लकाऊ दिरा 
में 'धन्‍्वम्‌! नांव री ठोड़ सांचाणी केई है । झा बात झ्राप रेऊजी ने ई ठा कोय नो । मथुरा 
प्रर द्वारकां रे बिचे तौ मारवाड़ है ई | झार्ग मारवाड़ अर द्वारका र॑ बिच कठे ई धन्वमु 
व्हैला, यू! विचारतां श्ार्ग इण ई दिस में 'घन्वमु” कर्ठ ई है श्रो केणी तौ सोरो ई हैं । पए 
इतिहास में इण बात रो पड़तर जोइज के इस गेले में 'घन्वम्‌ कठे है । किसे साधन में 
इणरी हवाली मित्र । 'धन्वम्‌” जे कद ई खतम व्हगो ती कर्दांक व्हियो । श्र तांई दूढ़ी कठे 
ई मित्ठन के नीं ? जे श्रेक ई जूनी पोथी, लेख या ढूढ़ां सू' मारवाड़ सू' लकाऊ दिस में 
धन्वम्‌' नांव री ठौड़ रा कीं वावड़ नीं लाध, तो पछे कोरी रेऊ जी र॑ कट्यौड़ी है, इण सू' तो 
सांच गिणीजे कोय नीं । 


१, रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, जि. १, पे, ३-४ नर 
२. भमरकोस काण्ड २, भूमिवर्ग, स्‍लोक ५, ' 
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सस्क्रतः र॑ं जाणकार्रो सू पड़ताछ करियां ठा पड़ी के संस्क्रत व्याकरण रे मुजब 
'मरुधन्वस्‌” तबद श्रेकवचनी है, बहुवचनी कोय नीं | जे सांचाणी झ्ौौ सबद बहुवचनी व्हैती तौ 
भारत रा मानीता वेदव्यास जी, जिका महाभारत भ्रर भ्रद्टारा पुराणां री रचना कीवी, संस्क्रत 
व्याकरण री श्रैड़ी मामूली भूल कोनी करता । जे सांचाणी 'मसुघस्वमु' 'मारवाड़' श्र 'धन्वम 
नांव री दो न्यारी न्यारी ठौड़ां बतावण श्राह्वौ श्रेक सबद व्हैतो तौ संस्क्रत व्याकरण रै कायदे 
मुजब इश्ा रो रूप मरुधन्व व्हैती, मरुधन्वम्‌ तो नीं ईं व्हैती । सो रेकजी री बात तौ ऊठी जदै 
सू ईंखोटी । 


श्रव॑ श्रापां श्रमरसिघ जी री बात मा्थ विचार करां, जिकां 'मह भ्रर 'धन्वम्‌” ने श्रेक 
ई भ्रग्थ वाक्ता दो सबद बताया । 'मरु' रौ प्ररथ रेतीली जागा.है श्र प्री ई प्ररथ 'धन्वम्‌! रौ 
: है। भ्रा मानरण में कीकर श्राय सके के वेदव्यास जी जैड़ा मुनी श्रेक ठौड़ री तांव दो-दो वल्ला 
लिख दियौ । श्राज ई देखां ती जोधपुर-जोधपुर के जोधाणौ-जोधपुर या श्रैड़ा ई श्रेक जागा रा 
प्रेक प्ररथ श्रा८्ठा दो सबद तौ लिखण में श्रावे कोय नीं। जे कोई लिख दे तौ व्याकरण मुजब 
खोटी वात गिणीजे। वेदव्यास जी र लिखभ में व्याकरण री खोट नीं व्हैं सके, सो प्रमरसिघ' 
जी री बात ई बैठती कोनी लाग॑ । 


रेऊ जी अर श्रमरसिंघ जी दोनां री वात खरी कोनी पछे श्रा बात सामी आाव॑ के 
- मरुघन्वम्‌' सू' व्यास जी रौ प्ररथ कांई' हो? श्रा बात तो जचे कोनी के महामुनी कोरी 
कविता ने फूठरी बणावणा सारू के छंद री चटक-मटक सारू श्रौ सबद कांम में लियौ । 
महामुनी री घाल्योड़ी इसा श्रबखी श्राडी रै पद्भूतर सारू बालमीकी जी री भारवाड रे जलम 
सारू लिख्योड़ीकी कथा रौ श्रासनी लेणौ पड़े । इणा कथा रौ जिकर म्हैँ इणी लेख में पैला 
कियौ हूं । इण “मरु! रौ जलम धनु सू ई' होयो हो, इण सारू ई वेदव्यास जी. जिका 
रामांयश री बात जांणता, इण सारू “मख्धन्वम्‌” नांव लिखियो। सो बात खुनासे व्हैगी के 
'मरुधन्वम्‌” रौ श्ररथ वो मरु हो, जिकौ धनु सू जलमियौं | बात री सार औ के “मरु” नांव 
रेतीले देस री है श्रर 'धन्वमृ्‌' कोरी विसेसण (ग्रेडजेक्टिव) है, जिसमें उस देस री उत्पत्ति 
छिपियोड़ी है। 'मस्धन्वम” सबद इतिहासिक सबद है क्यू के इण में मारवाड़ रे जलभ रो 
इतिहास छिपियोड़ी है । सो इस ढार्क् 'मस्धन्वम्‌! श्रेक ई जागा रौ नांव व्हैता थकां मरु' 
अर “धन्वम्‌' दो न्यारे न्‍्यारे भ्ररथां रे सबदां सू' बणियोड़ी है। इस में श्रेक तो मुलक रो 
नांव है भ्रर दूजो उण धुलक री श्रोछखांण करावण श्रा्ौं सबद है । 


इतिहास लिखारा रामांयण भर भागवत में मारवाड़ रै जलम सारू झआायोड़ी वात ते 

अंगेजण में भलांई' कित्ती ई टाक्वमटौ& करले ! उरणा ने कोरी साहित री बात कयर टाह् दे । 
: दुजा साथूतां विनां इण साख रौ मोल दावे जित्ती घटाय दे । पण भ्रा तौ अंगेजणो ई पड़े के 
, मारवाड़ ठेट बालमीकी अर वेदव्यास रै, समे रौ देस है । रामांयण श्रर भागवत लिखीजी जद 
. . सारवाड़ ने सिनख श्रोक़खता हा । श्रेक खास मुह री बात भ्रा है के वालमीकी अर वेदव्यास 
बिच हजारां बरसां रौ फरक हैँ । पणं भागवत में उणी ठौड़ ने “मरुधन्वम्‌ लिखीजी है, जिण 
में रामांयण में 'मरु बताई हैँ । मारवाड़ आज ई. मथुरा भर द्वारका रँ अ्ैन बिच है । 
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साहित री बात में भूगोल री साख इण बात र॑ दाठीकपर्ग री राबून है, के मारबाह घंगणों 
. जूनी ठेट पोराणिक देस हूँ, भाई उसा बछा # मोरवाड़ रे इतिहास रा बावड़ मिद्ठ यानी 
मित्व । सो साहित श्रर भुगोल रे सावूतां रू पांण मारबाड़ री महाकाब्य काल तक री 
“प्राचीनता तो पक्‍क्रीज हूँ । 


मारवाड़ रे पुरांणपण री श्रेक़ भर्त्वं सावृत व्यास जी रै ई रचियोई महामारत में 
'मि्ठ/ । मथुरा श्रर द्वारका रै तिचर्स खेतर ने महाभारत में 'जांगढ देरा' लिसियो है । जोघपुर 
में विजोद्छाई रा भाखरां रै बिच बणियोड़ी ब्रेक खो (गुफा) शअ्र्ज तई भीम सड़क नांव सू 
चावी हूँ । कित्ता ई डोकरा-डोकरियां इण खो ने पाण्ट्ू भीम हे बगगायोड़ी शिरोे । 


गा द् 


परम्परावां में श्रा वात ई श्रजे तांई' तौ गरखाद्वीजियोटी है के मारबाट री जुनी 
_ राजधांनी मडौर ही । भ्रठ मांहू रिसी सो बासी हो | इण सार इस री नांव मांडब्यपुर झर पढे 
' मंडौर पड़ियौ । मैणासी री ख्यात श्रर परंयरावां सूआझ ई ठापड्टं के मंदौर री राजकबरी 
| मंदोदरी लंकापति रावण ने परणायोड़ी ही ।" श्रा ई कहोज के श्रयोत्या है कब्र श्री रंम रा 
' क्रुछ गुरु वसिस्ठ मुनी हा, जिका आाबू री टैकरी मार्थ रैवता हा ।* 


.इणां सगढ्ठा सवृतां सू' श्री सार काढ़ीज के रामांगण भर महाभारत री बेछा मारवाड़ 
' हो तौ परी ई। भ्रौ मारवाड़ रौ इतिहास साहित रे पांस बरालमीकी श्रर बैदब्यास हे सम जित्तो 

जूनौ भ्रर दफ्तरी खुदाई रे पांणा सिन्धु सम्यता जित्ती जूनो श्र प्रणधघद घटियोटा भाटां ई 
 राह्यां रैपांण श्रेक सो हजार वरस बूढी है । 


म ॥ म> यदशलवककीन्रक नकद 


१- (भ) रायवहादुर हीरालाल जी ई लिखियौ्ड “श्रवधी हिन्दी प्रांत में राम-रावण युद्ध नाव 
र॑लेख री काट करता थकां रेऊ जी सुधा पे. ४७३ माथे इस परम्परो रो हवालौ दियौ है । 
(आं) मारव्राड़ रा रावणियों श्र रावशणियाणा जैडा गांवां रा नांव उण परम्परा री जड़ हूँ । 


३२. गहलोत जगदीश सिंघ, राजपुताना-का इतिहास, २ पे. १५ ॥। 
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व्यंग 
म्हारी सोक-समा 
पमिरचूपमल माडांणी 


[ फरजीमल फल्लांसी म्हारो घण हेतालू मित ई नीं, वैल-बोटमियो यार ई है। 
म्हारी कविता सवस्ू पैला वो ई सुर । हटिय जेड़े भ्रार्ड बगत आडो श्राव | उसारी कवर हो के 
म्हार॑ मरियां पछे सोक सभावां करण रौ ठेकी वी ई लेव॑ला । नीं जांसे उसणारो अ्रैसांन उतारण 
वास्त॑ गहने कित्ता जलम लेवणा पड़ला ? स्हारी सोकसभा में पढ़ए वास्ते भासरा म्हैं खुद ई 
त्यार कर*र देव्‌ हूं, जिए स्‌ भैन वगत मार्थ उठा ने श्रा तकलीफ नीं उठावरणी पड़ । ] 





सन्‌ १६८७ 

/क्षायां प्रर बहनां ! 

भौत ई दुख री बात है के मिरचूमल माडांणी, राजस्थांनी रा लूठा कवी, श्राज आपां 
रे बिच नीं रह्मा । इण सू' बध'र आपां रो इस दुनियां में कोई दुरभाग नीं हो सके । सांच 
मांतां ती किणी ने इस री श्रजोगती कलपना तकात नीं ही । सिरफ पैंतीस बरस री ऊमर में 
वे श्रकाल्‍्ू मौत मरगा अर आपां सगढा्ां ने श्रनाथ करगा । 

श्राज जद के सोक-सभा री वास्ते श्रापां सब श्रेकठ व्हिया हां, म्हैं वां रे बारे में भौत 
कीं कैंवणी चादू । म्हैं वां रे सब सू ज्यादा नजीक ई नीं हो, वां रौ बैल-बोटमियौ यार ई हो । 
इस कारण वां रे जीवण रो छोटी सू छोटी बात ई म्हैं शाछ्छी तरे जांगू। म्हारी पत्रकारां, 
सोध-करणियां श्रर लिखारा सू' हाथ जोड़ र विणती है के इस फरजीमल पल्लांसी री बातां 
ध्यांन सू' सुण'र सुरगवासी मारडांणी जी रे बार॑ में लिखै-छापै । लोगां ने गलतफंमियां नीं रैय 
जावे, इण खातर म्हैं व सब बातां मांड'र बताबवू' हूं, जिकी के किणी कवी री मिरतू मार्थ नीं 
बतावणी चाहीज॑ । 

दुनियां में श्रा मसूर है के कविता जलमजात प्रतिभा व्है, भगवांत रौ वरदांन ब्है । पण 
माडांणी जी रै वास्ते कविता नीं तौ जलमजात प्रतिभा ई ही अर नीं भगवांन री वरदांव ई । 
व भ्रव्सर भा ई कैबता के वां री जिदगाणी रौसब सृ” खराब दिन वो हो, जिण दिन के 
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कविता लिखणा री फितूर वां है दिमाग में जलम लियो | थे दण दुर्घटना ने बानी ट्रजेंटी सू 
कम नीं मांनता । वे कर्दे कर ईग्आ ई कंबता के वे श्रवस लारता जलम में कोई मोदी पाप 
कियी हो, जिए री फछ कवी वरणा'र वांने इण जलम में भुगतणाी पड़ियो व सुद से की किगी 
बरदांन सू' नीं, सराप सू' वशियोड़ौ मांनता | वांने श्रौर किएी बात रो गम नी हो, सिवाय 
कवी बरणाणा रे । कविता लिखणी वां रे वास्त॑ यातना ही, सजा ही | वे कद-कर्द ई कीबता के 
वे और की ई बरण जावता ती ठीक हो, पण कबी बराग्या--डइंण बात रो गम भीत ई ज्यादा 
हो । अर आखिर वौ गम वां न॑ खा ई ग्यौ । 


लोग थ्रा ई समझता रह्या के व 'स्वान्तः सुखाय' लिखें । कोई भ्रा नीं सोचतो के या 
है घर में ई परात-हांडी है। रचनावां भेजती बगत वे हमेस मन में श्यावस देता के फिफरर 
मत कर, ञ्रां कवितावां रे महनताने सू हफ्ती-दस दिन सोरा निमर्रला, पण महनताने री ढठोट 
मिलती वा वाही जिशा ने के वे सेत लगाय'र ई नीं चाट सकता हा | प्राप लोगां ने दगा बात 
रो इचरज नीं व्हैणो चाहीज॑, जे व॑ गुपत नांव सू' जायुसी उपन्यास तलिम्या उहे । श्रासिर चूनों 
छांणा तौ मांगे ई मांगे । 


पढ़ण गौ इत्तो सौक हो के वां रो बम पृगतो तो वे दुनियां री समछो शिताया ग्रापरा 

ढ़ा में श्रंकठ कर नहांखता | पण लिछमी री दया कर्दई वां रे माय नी रही | तो ई फाण। 

मार-मार'र हजार डेढ़ हजार किताबां भेव्ठी करी, जिकी के महुने दिखी अरब कबाड़ी ह प्रद्ध 
जावैला । 


वां री सोसियल लाइफ है बार॑ में अरब श्राप ने कांद बतावू्‌, प्रदीन तो मे कबी 
बशिया ग्रर उठी ने लोगां री निजरां सू' पड़िया। श्रर श्री निजरां सू पटणश सो सिलमिली प्रो 
चालू होयो के पड़ाक-पड़ाक लोगां री निजरां सू पढ़ियां ई गया। बाप कैवतो-द्योरो 
विगड़ग्यौ । मां कैवती--श्रौ तो हाथ सू' गयौ | भाई-वेन कैवता--घर झ्र घर ग्राछां रो सोच 
ई कोय नों । श्रर घर झ्राछ्वी कैवती--किणी दूजा रे लार जावती तो सुझ्म पावनत्तो | ठाबर 
कांई कंवता ? छोटी-छोटी चीजां र वास्ते तरसता रेवता । 


साईना निकमौ कंवता तौ बृढ़ा-बडेरा ढोली घोड़ा रो स्िताब देवता । सामला ने जद 
मालम च्हैती के वे कवी है ती श्रेढ़ी भ्रजव मीट सू' देखतो के वे झपणा ग्राप ने अपराध्ती 
लखावण लागता ,। वां री निजरां जमीं में गड जावती । वे घरती माता सू' मन ई मन ग्ररदास 
करता के वा फाटे अर वे मांय समाय जावे । पण डम्बर री ग्रे सरकारी सटहफां, जिकी के 
बरसात में लांवा-लांवा मूडा फाड़ दें, श्रेक कवी री लाज बचावरा खातर नीं फाट सकी । 


कवी वर्णार वे दीन-दुनियां सू' तो गया ई गया, केई लोग परपूठ कैबता--भोड़ी रौ 
श्रौर कीं नीं वण सकतो हो ? श्ररे डाग्दर बशातौ, इंजीनियर बणतौ, धांणंदार बणतो, बेक रो 
बाबू बणतौ, श्रीर कीं नीं तो भगियां रो जमादार ई बणतो । पर कववी वशियों। कीं बूरा 
-लक्खण नीं । आछी रामत परवारी । बापड़ा बोदोजी ने डुबोय दिया । 
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नौकरी वास्ते इल्टरव्यू देवश नौ जावता तौ आगलीौ कैवती--.कवी ब्हेय'र मौकरी ? 
कवी ने श्राजाद रैवणो चाहीज । उण न॑ किसणीं रै श्रांकस में नीं रैवणो चाहीजै। नौकरी 
गुलांमी है, बधण है | --कोई श्रा नीं जाणतौ के बंधरा में ई श्राजादी व्हिया करें । अर शौ 
पेट भासण स्‌ नीं भरीजे, रोटी मांगे । 


कर्द-कर्द ई तो वे खुद ने ना कुछ समझण लागता । क्यू के भ्रव्सर ऊमर में बड़ा 
कैवता--अरे वौ मिरचियौ ! म्हारँ सांमी नागौ फिरतौ हौ | नेकर पैरण तक री तौ होस 
तीं-हौ। श्राज कविता-कर । साथी-साईना कैबता--मिरचू स्हारँ साथे ई पढ़ती ही । आज 
मोटो कवी वराश्यी। पानवाक्तो कैवतौ--कवीराज तौ म्हारी दुकांत छोड'र कठंईं पांत नीं 
खावे | ती चायवाक्ली कंवतौ--वे तौ म्हार॑ं अरठे ई चाय पीच॑ । श्रां लोगां री बातां सू वां 
ने लखांण व्हैती के वे श्रपण श्राप में कीं नीं है। है जिकी आं सब लोगां री बदौलत ई है। 
प्र श्रेक स्थिति श्ैड़ी ई श्राई के वे मेंसूसण लाग्या के वे दुनियां में किणीं कांम रा नीं है । 
किणीं लायक नीं है । 


भायां श्रर वहना ! केई वार तौ द्विढ़ निस्चे करता के झ्राज सू' वै कविता हरगिज 
नीं लिखेला । पण उर्ण दिन वां रै दिमाग में कविता रा धाकड़ श्राइडिया अवेस ते झ्रावता । 
अर सेवट वां ने कविता लिखणी ई पड़ती । 


वे भीत चायौ के वां री किताव निकक्व जावे । पण कोई प्रकासक वां री कविता संग्रे 
छापरा ने त्यार नीं व्हियौ । भारत री जनता कविता सुरणा'र वा'वाही कर सके, कविता री 
किताब नीं खरीद सके । किताब नीं छपी सू वां रो जीव भौत अमृझतौ रैवतौ | सेवट श्रेक 
दिन श्रढी-उठी सू' मांग-तांग'र कीं उधार राखर श्रेक संग्रे छुपायौ--'म्हैं भी कवी हूं" | मुसकिल 
सू' श्रेकाधथ .कापी बिकी «है, तौ बिकी व्है, घणाकरी तौ फ्री-फंड में ई गई । तो ई श्राधी सू' 
ज्यादा किताबां वां रे मरतां तक छाती माथ मृग दछठती रह्मी । 


ज्यू ज्यू' वां रौ तांव च्यारूमेर बधतो गयी, वां रो दुख ई साथ सार्थ बधतो गयौ । 
श्रर वे श्रेक अ्ड़ी स्टेज माथै पूगग्या के अ्परो श्राप ने 'ख्रियमाण' समभण लाग्या । घर सू बारें 
निकल्तां ई आ्रंगह्ियां ऊठण लागती--वे देखो, कवीराज जी जा रह्या है। नतीजौ श्रौ व्हियौ 
के अंत में वे खुद आपरी निजरां सू पड़ाक व्हैगा। अर घर सू' वारे निकछणौ बंद कर दियो। 
श्रेड़ी सदमौ बैठी के मांचौ पकड़ लियौ। श्राखिर ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या' ने सांच मानर वां 
री श्रातमा इस असार संसार ने छोड'र परलोक सिधारगी । 


भायां अर बहनां ! जिकी-अ्रकादमी जीवती वां ने श्रेक कोडी री मदद देवणी मुनासिव 
नीं:समझी, वां -रै मरतां ई इस सोक सभा रौ आयोजन करियोौ है। वां रौ जीवश-चरित 
-छापण री घोसणा करी है। भ्रर वां रै परिवार नै हंजांर रिपिया देवर रौ कह्यों है। अकादमी 
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बधाई री हकदार है | ख्यांतीणा राजनेता नेता ढींकड़ जी संदेश भिजवायी है के थे इगा सैर में 
श्रेक माडांणी रोड' निकार्छवला ताके लोग वां र रस्ते मार्थ चाल सकी । 


भाई लोगां ! म्हारी कंठ गलगढछी व्हुँण लाग्यी है । श्रांस्यां जछजली होगी है | बस 
प्रव आगे म्हैं की नीं बोल सकू । श्राप साहित रा पारखियां स्‌ श्ररज है के पचि मिनट रो मन 
घारण कर वां री श्रातमा री सांयती वारत॑ भगवांन सू' प्राथना करां। श्र प्रायना करां के वां 
में चोरासी लाख योनियां में सू' जछ, थत्ठल, नभ कठे रो ई जीव बणाय दे | कीडै-मको्ट़ री 
जूण दे द॑ | पण भगवांन रे वास्त, भगवांन वां ने फेर कर्दई कबी री जूरा में नीं भजे । कबी 
री जूण सू वां ने सदा रे वात मुगती मिकछ जावै--इणी श्ररदास रे सार्ग पांच मिनट रो प्रन । 


श्रोमु सान्‍्ती, सान्‍्ती, सान्‍्ती । 


लिखारां सू 


« 'जागती जोत' सारू रचनावां कागद रे अरक पसवाई हापियों 
छोड'र श्राखरां ने थ्यावस सु" मांड'र 'भेजी | उंतावक्त के 
लापरवाही सू्‌ सांडियोड़ी रचनावां नेजर संपादफ रो जोच 
मती बालो । 


० लिपो रा कायदां रे सरोध साझरू 'जागती जोत' माप्तिफ रा 
श्रकां ने सावचेती सू' बांचौ श्रर खुद री रचनावां ने जागती 
जोत री लिपी र॑ ढव ढाहर भेणों । “संपादक 
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बात 


रजाई 


नर्रासंघ राजपुरोहित॑ 





ठाड जोर ही । भूडा-ठाडा कब के इसी ठाड लारला पचास बरसां में ईं नीं देखी । दिन 
श्राथमतांईं ठाड जांणे श्राे सू' ऋरण लागे | परड़ो इज पड़े । डांफर इसी चाले के हाडक 
घूृजण लागे । ताजा खीरा ई राख री पड़त चढर कजब्ठीज जावे । 


पण श्रेकली ठाड ने ई क्यू” दोस देवां । इस साल जिसौ भयंकर दुकाल ई कद 
पड़चो ! काचौ-करवरी ब्है तो थोड़ी घणी तो वरखा व्है। परण शअवका तौ आभे सू' छांट 
ई तीं पड़ी । पीवण रै पांशी रा ई सांसा पड़ग्या । 


पेट री खाड़ी भरण ने दांखा नीं श्रर सरीर मार्थ साबत कपड़ौ नीं। इस उपरांत 
कोढ़ में खाज रे ज्यू काछ॒जी धुजाव॑ जिसी श्रा श्रणु ती ठाड | सियाक्ू, वायरौ तीर री गढ्लाई 
चाले | पिंड में घुस*र हाडकां ने हिलाय न्हांखे | गुदड़ां में सुतां-सूर्ता ई' बत्तीसी बाज । 


रावतसिव झूपड़ा र॑ँ श्रागे बारली खाड़ी रा टपरिया में सूतौ। तूटीड़ी ड्रवलियौ, 
फाटौड़ा गूबड़ा श्रर सरणाट करतौड़ी .सियाह्वू वायरोौ। र॑य-रैय*र घुजरणी छुटे । गोडा छाती 
है चे१र जल बी बणणशा री कौसिस कर ती थोड़ोक ताछ निवास बापरे परा छिनेक में पाछी 
घुजणी छुट जावे । सूती-सुती विचार करै-मिनखाजूरण में प्राय रई भख मारी । उमर श्राधी 
बिताय दी पण नीं तौ रैवण ने कोई ढंग रो टापरी वणाय सक्‍यौ प्रर नीं ओढ़ण-विछावरा नै 
सावजोग राली-गूदड़ा ई जोड़ सक्‍यौ | ढोलिया-सीरख भ्रर रजाई-पथरणा तो आगड़ा गया पश 
जिन्दगी में सियाक्तो काढै जिसा ई गूदड़ा बाय सक्‍यो व्हैतो तौ जीव ने संतोख «हैती । 


““““““““““वौ मन में हंसण लाग्यौ--मां रौ तौ पतौ ई कोनीं अर मासी ने रीवे । पेट 
रौ खाडी ती भरीज ई कोनीं अर सीरखः पथरणा री बातां सौच | तीन-तीन दुकाह औक सागे 
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ज पडग्या । श्रनाज रो दाणी ई कोनी पाकौ । घर में नना-मोदा आठ मिनेया। नाडी री खदाई 
अर सडक री कांम चालू व्हैग्यी, नीं तो भूखां-मरण री पाछी प्रायीौड़ी ही | प्रा ४ सांवरिया री 
मेहरवानी समभ,णी चाहिज, नीं तो झौ जगाठ ई किया बठती ? 


खैर, जीवेला नर ती बसार्बला घर्‌। सांस खोलिये में रहयो तो ढंग रौ टापरी 
बणावांला श्रर सीरखन-पथरणा ई जोड़ांला। श्रवार तो ब्रिखारा दिन है सो कियां डे काहणा है । 
वावल् वाढा ढीरा मार्थ ब्है र निक्रव्ठ जावेला । 


पर्गांथिया कांनी सू राली रो गूदड़ी फाटोडी हो सो बगारा में होयर जांगो दाह रो 
रेली प्रायौ । वो डील रू राली काठी बविदोछ'र मांचा माय बेटों ब्टैग्यी । ग्रार्न छाती देगार 
ग्रदाज करण लाग्यौ--रात कितरीक बाकी ब्हैला ? उगमणी दिस निजर सहांगी तो प्रभातियी 
तारो निजर श्रायौ ।॥ रात घड़ी तीनेक बाकी | इतर रात तो ब्रेदर ई बिताय सका छग्म टील 
ग] काठी लपेट लियो अर गांठड़ी बगार थी । थोहीक ताक में बंढा-बैंठा से आर 
श्रावण लागी******>सुपना रा प्राक्त जंजाद//।मोटोीडी बेटी सु रोब्याव मंद्रयों* 
दायजी दिरीजण लाग्यौ श्र वो ग्रेक-शेक कर 'र दायज रो सामान बार साय र जमावबग 
लाग्यी । से सू' पछे ठोलियो श्रर रजाई-पथरणी बारे पश्राया ”' रंगीन सूतर सो गांमचार्ड स्‌ 
बण्यौडी मसांगौ-पांग ढोलियो, रंगीन ई पाया, मार्न दांत री फ्लशिया जहबधों। दोलटी बाग 
जिकी खांच'र तणाकी तूताड़ कियोड़ी । टणाक्री वाभशियों, श्रोपता सकिया धर सेसमो रजाई सो 
तो पद पूछणी ई कांई । मोवणी रंगाई-छपाई, पूजती लंबाई घर गेहरी राई री भराई। तक्- 
गैड़ी पुड़ी र॑ं उनमांत उपस्योड़ी | दायजोी देखर जानो सगढ्ठा ई बधांगा यारणा लामभ्या तो 
उणरी छाती फूलीजगी | पण थोड़ीक जेज में श्रांख खलतां ई से रामत विगरगी श्र फूलीय्यों टी 
छाती पिचर विहियौड़ा व्यू व रे ज्यू' बैठगो । 


जड- 


हि 


सा 


“वो शआ्रांगछियां मार्थ गिशण लाग्यौ-सतरे”'ग्रठारे““उगगीस' “बीस ! 
सुगणां पूरी वीस वरस री बहती । गई साल पीछा हाथ करावगगा हा पण ऊपरा-उपरी दुराकछ 
पड़ जावगणा सू बातड़ी बंठी कोनीं सांवरिय री मेहर व्ही तो श्रागली साल जरूर ब्याव करणो 
है । दावर मोटो व्हियो, हाथ पीढ्ा व्है जावे ती छाती मार्थ मू' भार उत 


लि 


भखावटों होवण वाल्तौ हो । विचार कियौ घरटी वेकछा व्हैगी सो लुगावट्टी ने जगाय 
दू । पर याद श्रायो के नाज तो काल इज खूटगोी, ऊठ'र पीसला कांई ? मणुरी रो हफ्ती 5 
श्राज चु्कला अर पइसा मिक्रयां इज घर में जवार श्रावैला | पण ठावरां ने शुगा तो क्ियां 
राखीज । भाई सेण रे अठ सू' उधारो-ऊर्तीनो लाय'र इसणां ने तो दांणौनयुणी देवगो ई 
पड़ला । विखा में टावर श्रेक टक ई भूखा रैयग्या तो गजब ब्है जागी । दिन बोत जासी प्रर 
बातां रच जासी । 


दिन उगां रावतर्तिघ डुखलियो छोड'र तावडिय शायग्यो । उण री लुगाई जवार 
उधार लावण री तजवीज में पाडोस में गई झर टावरिया बार रगवा ने निवबक्काया | थोदीक 
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"ताक में गांव रै गौन्वे_ मोटर री श्रावाज सुशीजी भ्रर गढछियां में मिनख अडी-उठी प्रावता 
जावता निंगे आया । इतराक में रावत सिंग रौ वेटौ नारायण दौड़चौ-दौड़चौ घरां प्रायो 
अर हृब्ठफछ्कता थकौ बोल्यौ-- 


+जीसा*“जीसा ! चांवटे पधारी | 
--क्यू' बेटा इसी कांई बात है ? 


--जांव्टे सेठां री श्रेक मोटर भ्राई है श्रर रजाईयां-कांबक्ां बांटे है *'*“*'*छोरौ 
हुंड़ी कर'र दड़ीछंट दौड़ची श्रायी हौ सो सांस भरीजगौ-थोड़ी दम मार'र बोल्यौ-जीसा मिनख 
तो अड़वर्ड है ! '"*““चांवटे माव ई कोती*““कट-पट चालौ नीं तो पछु हाथ ई नीं 
आ्रावैला" ““रंग-रंग री रजाईयां नु वी अ्रटंग [***** भांत-भांत री कांवढ्ां"**““किसनिय रे 
कार्क ने कांवबक मिछी अर 'किसनिय॑ रजाई कबाड़ली”*““*““*“चालौ फुरती करो । 


. 


“>-चालां रे भांई चालां श्रर ठाकर रावतींग गोडां रे हाथ टेक'र ऊभा व्हिया श्रर 
टाबरां- ने. पूछण लाग्या-कितरीक रजाईयां लाया है रे ? 


--मोटर भर'र लाया है जीसा। फूटरी-फुटरी श्रर भांत भांत री डिजाइनवाली 
आपझ्ा पटवारी जी श्रोढ़ जिसी । टावरां री श्रांख्यां में उमंग-उछाव रो दरिया हबोढ्ा 
खाबे ही । 


ठाकर टाबर नै श्रांगछठी पकड़ायां बारली ग्वाड़ी में आया के पल्‍ला में जवार लियां 
वांरी लुगाई सांम्हीं घकी। वा बोली--एक टक रा सीधा खातर जवार तौ म्हूं पेमजी बा रै 
श्रठे सू! उधार लेय आई, थे सिध जावी हो ? 


--नारायण कैँव॑ के चांवरट मोटरड़ी श्राई है श्रर रजाईयां-कांवल बांट है, म्हूं ई देख 'र 
भ्राऊं देखांणी । रावतींग लचकांणो पड़र बोल्यौ । 


--कांईं देखणी है उठ जाय'र ? 

-+-देखू' किसीक रजाईयां है । 

--वेंयू' श्रेकाध लावण रौ विचार है कांई ? 
लोन तो हरज कांई है ? द 

--हरज ? धरमो्द री रजाई लावण में थोंने कीं हरज नीं लागे ? सरम आवशणी 
चाहिजे । ह की 3, 


४ --इण में लाज-सरम री कांई बात ? सग्रछौ गांव लेगै है तो आपां इसा कांई 
टंणकचंद जो हां ! | 
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--गांव री वात छोडी। महूं थांने पृछू, थे धरमादा रा पूर प्रोढर सियाद्धो 
काढ़ीला ? 


--प्रापतकार्छ मरजादा नास्ति । 


--पश्रा श्रापत पैलड़ी वार फगत थांर मार्थ इज श्राई है के फैस कर्दई कोई  मार्य 

।ई व्हैला ।"* मारवाड़ री घरती मार्थ काछ-दुकाछ परंपरा सू' पड़ता श्राया। सात-मात 

दुकाछ साथे पड़या पर मानख छेह को दियो नीं। मेंणत-मजूरी करली, नीं मिल्ली तो भूतां 
सरणीौ कबूल कियो पणा कोई रे श्राग हाथ को मांड्यी नीं । 

->पण रजाईयां ती***** ! 

--+फेर वाइज बात, तौ म्हूं पुद्दु थे मंणत-मज़ुरी बयू' करो ? क्यू दिन मर सड़क मार्ये 

घूड़ न्हांखो म्हांन हाथां में ढीवड़ा पकड़ाय दी | पेट ती यू ई भरीज जाबेला । 

- थू' म्हारी बात ने समझी कोनीं । 

--कांई' समझू' थांरी बात ने । सूरज रा प्रकास ज्यू' बात सुभट प्र साफ है--कोई 
सेठ भ्रापर पाप री कमाई में सू' घरमादौ बांट है श्रर थे लेबण ने बहीर बव्टिया हो । घिरगार 
है थांने, इण पांत तो मु डी वांधर मरणी चोखो 

तो थू' कं ती म्हूं नीं जाऊं । 

-+महूँ कांई कंवू ? थांने सूर्क कोनीं कांई ? बिसौ मांनसा रे मार्थ ई झाया फरे । 
श्रसली मिनख वी ई जिको विखी पड़चां ईं पोता री मरजादा ने कायम राख। मैंशत-मजदूरी 
में कोई लाज मैंशी कोनीं, पणा भीख मांगरा पांत ती मरणो चोखौ * आपां ने रजाई बणावग्गी 


है तो दो-च्यार हफ्तां में थोड़ा-योड़ा पइसा बचाय'र जरूर वणावांला वा प्रांपरो पसीने री 
कमाई व्हैला । 


रावतींग चौकी मार्थ चढर तावड़िये वेठग्यौ 


सियाद्धा रो दिन बीतता ग्या श्रर रावतींग फाटीड़ा गुदड़ां में यूती ठाइ सू' जू भतो 
रह्यी | हर हफ्त॑ थोड़ी-थोड़ी बचत करण सू पांचवें हफ्त इतरा पइसा भेढा व्हैग्या के जिण सू 
रजाई बण सक॑ | पइसा धणी र॑ हाथ में देवतां लुगाई बोली--फेमिन कोंप री मोटर में बैठ'र 
श्रेक दित सहर जावी श्रर ओ्रेक सार्ग ड़ी रजाई मोल लेय श्रावौ । 


उण च्यार छः दुकानां मार्थ फिरर रजाईयां देखी | पण गेक ई दाय नीं थाई | 
कठे ई माल वोदौ तो कठे ई कीमत श्राक री । बातड़ी कीं जची कोनों । छेवट पोता रो पसंद रो 
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कपड़ी भ्रर रुई मोल लेय'र रजाई त्यार कराई। चीज तबीयत सू' बणवाई सो सांगौ- 
पांग बशी | नुवी डिजाइन री चटकदार छींट, लंबाई-चौड़ाई में पूजती, ई सू' उपस्योड़ी । 


धरे लायां रजाई नै- देखी जिराँई बखांणी। दिन भर टावरिया उण कंबत्वी- 
कंवल्ी रजाई मार्थे लोटता रहा अर पोता रा गाल रगड़ता रहया। संझया पड़च्चां रजाई 
रावतींग रे डुखलिये माथे पूणी तो उणा भ्ापरी लुगाई ते बुलाय/!र कह्यौ--रजाई तौ मांयने 
ले जावी, इणने थू अ्रर ठावरिया श्रोढ़जौ। म्हारै तौ ओढ्ण ने गूदड़ सेंठा है । सियाक्वी 
श्राधो ऊपर तो बीतगी । श्रवे घणौ जोर तो महीनौ मास ठंड फेर पड़ेला । कैवत है--श्राधै 
माह तौ खांघ कांवछ ! 


लुगाई थोड़ी ताछ ठेर'र विचार करती बोली--रजाई थे नीं श्रोढौ तौ पछे टाबरिया 
इईं कोनीं ओोढ़े । इणने तो अंवेर र मांयने धर दांला | आगली साल सुगरणां रै दायजा में कांम 
ग्राय जावैला । 


रावतींग खुसी में उछछतो थकौ बोल्यौ--बात ती थे लाख रुपियां री कही । रजाई 
दायज में देवश जोग ई है | कोई नु वा तापड़िया में लपेट'”र इखण॒ते कोठा रे माय धर दौ-- 
झ्र वी फाटोड़ी गूदड़ी श्रोढ़'र सूयग्यी । 





लिखारां साहू 


रचनावाँ रै महनताने अर जागतो जोत री पूण नों पूण रो बावत संगम रा 
सहायंक सचिव ने सोधों क्ागद लिखी, संपादक मे लिखियां कारी कोर्नी 
लए । -- संपादक 


जागती जोत/३३ 


घींसू कुवार 
वी. आर. प्रणापत 


घींसू कु बार 

फाटोड़ी घोती लपेट्यां 

उधाड़ डील माटी खूदे 
_ उणरी लुगाई 'दुखिया' 

 भीर-कीर श्रोढ़णी, फाटोडी कांचली पैरचां 
दाँतली सू' कार्ट काँदो 

वर सू मिरचां सोध'र बांट चटणी 

श्र ठोकरे में घरचोड़ा 

ासी सोगर रा टुकड़ा गिरे घड़ी-घढ़ो 


उणरो छोरो 'घूष्ठिया' निरणे पेट ई 
मटका पौंचावण गयी है 

लिखमीचंद सेठ रे अर 

भाखर रांम सिरपंच रे अं 

छोटी छोरी 'माखूड़ी' 

नाक माथे भिणकती माखर्यां उडावे 
अर भोढ्ी में 'छोटयो' 

दूध सारू विचल्-विचछ जावे 


भ्राज की राजी दीसे घींसू 

भेढा करें 

न्यावड़ माथे छाणा, फूस भ्रर भुरो 
न्‍्याव पाकला काले 

पर 'दुखिया' जांण 

लिखमी चंद रे कने मोटो खातौ 


व्याज री छेह ई कोनी दीसे ग्राततौ 
टेक्टर रा भाड़ा री किस्त 
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लि जावेंला भाखर रांम 
र्् पूछण र॑ मिस्र श्रातौ-जातौ 









गस वहै जावे घींसू 

गड़ा कैबं--फैर मेणत कर घींसू 

मंणत जीवरण रो सार घींसू 
फेर मटका घड़ घींतू.._ 
मटका थारो सिणगार धींसू 


ने कं #े 


गुलाब रोपां 


प्रूरण सरप्ता 


श्रावो 

गुलाब रोपां 

श्रापांरे आंगरं में 

जठ उगियाई थोर 

हवाडोछ नदी में 

कीकर छोडीज नाव 

श्रर कीकर फिरीज उणरी पाढ्ठां 


देखो 
नदी कित्तरी श्रासूदी बंवे 
कितरो नांमी व्हैला वो टेम 
जद आपां छोड़ांला इसमें नाव 
फिरांला इणरी पाढां-पाढां 
नदी. री पांणी कितरो साफ 
माछछयां सागे-सागे तिरं--बिना छुछ-छछाव 
आवौ, गुलाब रोपां व 
जठे उगियाई थोर 
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ञे - 
व अर मह 





मुरलीधर सरमा 'विमल' 





मं सिकुड़बी चायी 
वांने जाग्या देवण सारू 
वे पसरवी चायी 
महने ढक लेवणश सार 
वे इत्ता पसरगा 
महँ इत्ती सिकुड़गो 
के सेवट वां र॑ मूडे 

ऊंट श्राछ्ठो जीरी होय रैगी । 

| +%#% जज 


कोकर कह दू 


दीपचंद सुथार 
हिवड़ रै दरद सू 
निकछ-निकद्ठ श्रावत्ती 
आखर री झ्ो्यां ने कविता कह दू ! 
कोीकर कह टू ? 

***** रूठ जावेला 

मचह्ठ जावेढा 

पिघव्ठ-पिघछ जागैला-- 

मन री वीणा रा तार 
पेट रे पाटी बांध'र 
बगत रो पगडांडी माथ चालतां-चालतां 
मुसीवतां रा श्राडा-डोढ़ा भाखदर 
भांगतां-भांगतां 
कठई तो छेह श्रागैला 
कांई उण दिन म्हारी श्र शोछयां 

कविता नीं व्है जागेला ? 
व्है जागेला, व्है जागैला 
पण शअ्रबार श्रांन कविता कह दू ! 
कीकर कह दू' ? 
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पेंडो तो छेकड़ 


कल्याण गॉतम 


' मर दोफारी 
ओकांनी श्रेक डीगौ घोरो 
बारे सू बढ्तौ 
मांय सू' उक्छतो 


'पसवा ड़ 
खेजड़ माथे, ग्रांख्यां में जीव लीयां 
बेठी, च्यार चिड़ियां 


दीठ रे पसारे तांई रेत ई रेत 

सताती तच 

पांणी में पड़ियोड़ी लेरथां दाई- 
बर-वर निजरां सू छूट-छूट जाती 


--ऊठता बयूद्ठा 
अ्रठी-उठी चितछकता लोगां रा खोज 
गमियोड़ा गेला 
दिसावां हेरता सून्याड़ रा हेला 
भाईड़ा ! 
कद तांई मनसोबौ करेलौ 


पेडो तौ छेकड़ 
पार करियां ई' पार व्हैली 
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सावण रा बूहा 


ओम प्रकास 


सांवण आंगण ग्रावियो, 
बूदां अगन जगावियी, 


घण गरणज॑ काग्रा कंप, 


परदेसी पिव ग्रावजी, 
कांठट आर ऊमड़ी 
के म्हांन पिव तेडल्यी, 


नेह नीर अंतर भरे, 


म्है 


प्यासी वाटां तकू, 


काछा घण व्यू' आवियी, 
इमरत्त वृ दां जहर वणा, 


ज्यों ज्यों बरसे वादव्ठी, 
मं जांएी| पिव आविया, 


श्रावण थी श्रायी नहीं, 
रो रो थाकी बादढी, 


गरग 


ग्रम्बर 
दाभगा 


राज्यों मेह 
लागी बेड 
खिये गगणा में ब्रीज 
घरां उछ॒िक तीज 
हिये_ उपहियी नेह 
के श्राप पधारी गेह 
चातक प्यास बुकाय 
परदेसी कद ग्राय 
पीवन ल्यथायी संग 
पक पछ जार अश्रग 
नंगा 
नंण 


त्यों त्यों तरसे 
जद जद पढे 
सावणश सूखी जाय 
साजन ब्रायाी नाय 
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विलायत जात्रा 
दोय चूथरा न्यारा-न्यारा 
लिछमी कुप्रारी चूंडावव 





लौ सा लंदन आयग्यों | मन मांय घण[्ी हुंप ही इणा नगरी ने देखवा री । काईं ठा 
क्यू जीव में श्रावती के विलायत इतरी दांण ग्राया-गिया, परा लंदन नीं देखियो, जितरे कांई 
देखियौ, यौरप देख्यो ई श्रणदेख्यी । सवाल ई घणी दांण मन में ऊठियों के श्री श्रैड़ी कोड 
लंदन सारू ई क्यू" लाग्यो संसकार । अ्रे श्रैड़ा संसकार म्हार में ई नी, भारत रा घणकरा लोगां 
में जाग्योड़ा । 


भाग-जोग सू सूरजी आ्रापरी किरणां सू' लंदन माथ्थ भांक हा भर हवाई जा'ज ग्रेक 
लांबौ-चौड़ौ आंटी खावती हेट॑ उतरियों । घिरौत्ा खावत॑ पख्चेरू री दीठ सू' लंदन देखण रो 
मौकौ मिह्तियां । कांई ठा क्यू महने उड़दू रो दो नांमी 'प्तेर' चेते झ्रयग्यौ, जिणमें कहीज्यौ 
, के जिण दिल री घणी हाको-हल्लो सुणिया, चीरियो तौ श्रेक लोई रौ टोपौ मिकब्ठियों । 


घणकरा ईटोड़ियां रा माहिया, मार्थ (टाइल) कैलूड़ा । जागा-जागा काहछा अर 
मगसा पड़ियोड़ा, ज्यू' श्राजकाले आपां रा रजवाड़ां रा म्हैलां मार्थ काछूस जमियोड़ी । 


लंदन देखणाौ तौ. हौ ई। मिस्र रा राजा तुतनाखानुम रा खजांना री नुमाइस 
लाग्यौड़ो । पचास बरसां पेली वो खजांनी दो अंगरेजा॑ ने लाधियाँ । खजांनौ घणी जूतौ, 
तवारीख घणी जूनी । तीन हजार वरसां पैलां री थोनौ मंढ़ियोड़ी अड़ी-श्रड़ी कलाक्रतियां के 
देखतां-देखतां बावक्का व्है -जावां। मानखौ उल्टे वां ने श्रेक-निजर देखवा सारू ॥ टिगट रो 


कास्यी श्रेक पूरी पाउंड | क्यू" में ऊभां-ऊर्भां पप तरखणायग्या । 

' इण नगरी में श्रजायबघर अर पोथीखांना सांवठा | श्रेक नीं, अनेक । लांवा-चौडा, 
थहाथक्क भरिया | श्रेक सू श्रेक सिरे सामग्री । श्रेसिया अर अफरीका रा देसा री जूनी, 
- तवारखु, घणमोली, श्रजव-गजब भाँत री वसतः। सात समदरां पार सू: सूत-सूत अंगरेजां री 
भेली करियोड़ी | यां री कदर पूरी-पूरी जांखी अ्ंगरेज, ओ तौ ग्रुण ही म्हाटां में ।. 
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जूना किला देखवा री म्हारी ब्रांण | बढा रा राजा गे किलो प्रर म्हैल सी देखणा 
ई हा | वंकिघम म्हैल सीरसा तौ आपशशी श्रढे ई घगा म्हैल-माहछिया। राजा सी जूनी किली 
देखवा गी । टेम्स नदी रा तट माथे च्यारू मर खायां श्र ऊंची-ऊच्ी गफीला रा होवे जड़ी । 
चम-चम करती रगीली वरदियां पैन्‍्योड़ा पोरायत, रांगी रा बोटीगार्‌ड ठीोड़-ठोड़ ऊमा । 
आ्रेक पौरयायत म्हार॑ साग शआ्राय, घड़ी-श्रधघड़ी तांई बढा नी तवारीय ठोद-टोड़ ले जाय ऊमा 
राख सुणावतोी रहो । 


पत्चियासी टका तवारीख ही -लोगां ने, घर श्राह्वों ने, मरजीदाना ने, फांसी मास 
टांगवा री, सूछी र॑ सुया मार्थ चढ़ावा री, माथा फटावा री । टोकरान्दोकरियाँ नक्यात्त रा माया 
उडावा री | बेटे मार्थ नाराजगी । हार्थ श्रायी नीं,ती उगारी मां ने प्रपड़, सित्तर बरसां री 
डोकरी रौ माथी कलम । किले माय ने ग्ेक चू घरी बशियों थकी । छगा मार्व ऊमा रारा माया 
वाढ़ण सारू | श्रेक दरवाजी नदी मार्थ खुले। नांव दियोड़ी 'हरांमगोरसं री प्रौद्ध 


घड़ी-अधघघड़ी तांई तवारीख सुगाती री | हिडदा री श्रांसियां में भूसावक्ली दीगया 
लागी सुणतां-सुणतां । किला म्हारं॑ घणा ई देखियोट़ा श्रर तथारीशां ई घगों सुग्गियो़ी, परा 
श्रेड़ी भूतावत्ठी पैला कद ई जागी नी । बाबड़ी तो मन में सूग ई सृग ही | बिचारा में गकछ़बरी 
माच्योड़ी । म्हेँ फिरती-फांदती 'ड्रेसडन' आयगी। डे मटन, उद्म गयी जर्मनी रो नांसी नगरी । 
का, ग्यांन-विभ्यांन प्रर संगीत-निरत नौ घर जांणीजे | वठा री 'प्रार्ट गले री' भावों । कोर्ट 
श्रेक जुग हो, जिण में इतालवी चितेरा श्रार्ख योरप में पूजीजता। देस देस रा देसोत वां न॑ 
बुलायां अंजब करता । घर श्राद्वा चितेरां री पूछ कोनी ही वां दिनां उठ । घर रा जोगी 
जोगड़ा वार गांवला सिद्ध वाली वात ही । 
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वठा र॑ तकनीकी विस्वविद्याले गया । श्रो भवन हिठलरी जुग री प्रेक घास कंद ही । 
राजनीत रा वंदियां ने श्रठे ई वद राखता | भश्रवार विस्वविद्यार्त ऊपरला खंड में चाल । हेटले 
खंड ने यू रो यू कंद खांनो हो ज्यू' रो ज्यू' राख छोडियो। काछा भाटा रो। देखतां भो भरवा 
लागे | काठ कोठड़ियां सांकड़ी-सांकड़ी । देसभगतां ने यां में घाल फोड़ा धालता । जर्मन देस 
रा नांमी-तांमी देसभगत यां में सड़िया, श्रापरा हाड फोड़ाया प्रर मरिया । वां कोठड़ियां में वां 
जुमारां मार्थे जोत जगरी | मांयला चौक में श्रेक चू थरो वशियों थको । ग्री चृ घरो ई मौत रो 
हो | इण चू थरा मार्थ हिटलरी राज में हजारां ने फांसी माथे चढ़ा दिया । इण चुूथरा मार्थ 
मोटी-मोटी फूलां री निरी सारी थेई लागोड़ी , जूमकारां रा न्रुथरां री पूजा होय री | भ्रावा 
वाढा माथी नमन कर रह्या | वठा रा वायरा री रंगत ई दूजी ५ टोल में लोही रौ संचार 
बधघगौ । जुलिस फुचिक री पोथी 'सूछी रा सूया मार्थ” रा पानां रा पानां म्हारी दीठ में आय 
ढ़विया । चेकोसस्‍्लोवाकिया री राजघांनी प्राग में ग्रेक श्रेड़ा ई कंदजांना में उसा शुकार रा 
हाड फूटा, चामड़ी चीरीजी पछे वो सूछी मार्थ टांगीजियौ | टश जूकोार आप री झापबीती 
उस पोधी में मांडी | ठा पड़ें के कीकर देस रा दीवाना जूभझार आ्राजादों सार श्रापरो टोपौ- 
टोपी लोई दियी । 
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उरण पोधी में बांचियोड़ी बातां चितरांम बणा म्हारे आगे आय ऊभी | श्रैडा ई 
जूमार अर रगत री जोत जछाई, जदें ई तो उखणां राचूथरा पूजीजे। खलक-मुलक हे 
धोक देव । माथौ झुकाय फिरी तो मनड़ा में मजबूती सी लागी । खबां माथे ह के 
आंगढछ ऊंचौ-ऊचौ लागौ । 


झेक सवाल प्रापौश्नाप जागियो । लंदन रा ठावर में फांसी ब्राक्त॑ चू थरा माथे मन में 
सूग क्यू" उपजी अर क्यू ड्रंसडन रा इण फांसी रा चूथरा माथे मन मे सगठी जागी? 
विचारां रौ श्रेक नान्ही-मोटो वतूकछियों माथा में भवण लागी। श्रौ क्यू! ? मरबा-मरवा में ई 
कांई आंतरो ? मन रो देवता बोलियौ--मरबा-मरवा में घणाौ श्रांतरी । वां नै लंदन रा टावर 
आक्ां ने मरणोौ पड़ियो आपया सुवारथ सारू। वे हा राज म्हैलां रा सड़यतां में सरीगत । 
धरती रा घणी बणावा धू ककछ रचता | सत्ता री सगती अ्रर सुख री लालसा वाढ्ां सागे 
रव्ियोड़ा-मित्ठियोड़ा । मौजां माणवा रा मुतलबी | श्र मारवा भ्राका अरे मरवा आछ्ा दोनू' 
ई' श्रेक जैडा, माथा तांई मुतलब रा कादा में पजियोड़ा । आपसरी में सुवार्था सारू लड़ता- 
मरता । पर डर सडन वाह्ा मरिया जुलमां री जड़ां उखेलवा। निवक्ाां ने सबत्ा करवा । 
श्रे जू किया जजीरां में जकड़ियोड़ां रा बंध काटवा। यां माथा बढ़ाया पराई पीड़ मेटवा । 
यां लोई बवायो भूल तिसियां री रिछुपाक्त सारू। या रा सींचियोड़ा राता लोई सूः भ्राज 
राता-राता गुलाब रा फूल कोला खाबे । 


अ्रैमर ने ई श्रमर । अपणो श्राप माथी निव जावे यां रा चूथरा श्राग। क्‍्यूके 
चूथरा चू थरा में निरो फरक | मरबा-मरबा में निरो फरक । भ्रेक ठीौड मन में सूग श्राव॑ ती 
. दूजी ठौड गरव, गुमांन अर श्रजस सू' छाती भरीज जावे । 





सवा सस्पादरक 
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उपन्यास री चौथी सखेंप 
खुलती गांठां 
पारस अरोंडा 





जोधपुर में नवा लोगां री सगत र॑ माधथीसाथ सूरण मार्थ चदुती नयी संगत । स्सस 
र॑ँ साथ रैयर वो रईसी रो ठाठ-बाट देख्यी | प्रणृत्ती परंसी छिगां प्रगुत्ती चीजां रो यरीद । 
कपड़ौ-लत्ती ब्हों के गंणौ-गांठी, मर्दांन-दुकांन री साज-र ब्ही के दांन-पुप्न, पईसा ग्राद्ा 
ने हरेक बात में श्ापरी २ईसी दस्सावणी जांणोें लाजमी दूजी कांनी सोमनाग छैए 
लोग है, जिका पढ़चा-लिख्या श्रर गुणी ब्हेतां सांतर ई सीज मार ताफदा तोट्रता 
दीसे । जिका झ्राज मुसीवतां सू' बाधेड़ी लेबे श्र कार्ल कांई ब्हैला, नीं जाएँ। मे दोय प्रमीर 
घर री छोरियां--निरमढ्ां श्रर स्यामा, दोनां में रात दिन रो फरवका । प्रेक किणी ऊुप्म दांई' 
गरी श्र अंतस में इमरत लियां, गंभीर, तिम्छछ श्र सल्ले बिचारां रो। तो दूजी प्राजाद 
खयालां री व्हैती थकी ई किणी समदर ज्यू उछाछा खावती, जिणार सांमी पर्द फात झापरी 
इंछावां रो परवत ऊभी है प्रर इद्धावां री पूरती सार खर-मो्ट री प्रोछ्ग मिटगी है। लाग के 
श्रां सगछा छोरा-छोरियां री श्रापरी न्यारी दुनियां है. मां-बाप बूढ़ा-बड़ेरं सू' न्‍्यारी। पण 
सोम ञआ्रां सगढ्ाां में न्‍्यारो इज है | स्थात श्रमीरी री जकट़ सु प्राघी ब्हेग रे कारण इज यो 
मिनखीचार रो खरी समझ राखे । झां सगछी वातां में बंधर मरज ने सेंर में झआसोीगगौ प्र 
वो मनौमन ते कियी के अब देखशो है के शा गत प्ाप-ग्राप री समस्यावां मे प्रद्ू ध्योष्ठा ग्रे 
लोग इरा उद्ठफाव ने किणा गत सुद्धकाव । 


ऊ 
हे 
रेव 


नि 


जठ तांई काम-बंध गे सवाल हो वो आपरी रुची परवांण सेठ किरपारामणजी रा 
छापाखाना में बैठ5'र प्रेस रो धंधी सीखणश लागो। सोजीना चारन्पांच घंटां ताई प्रेस में रैयार 
वो छपाई, कपोज, जिल्दसाजी श्रर कागद श्राद र॑ बार॑ में जांणकारी लेयतौ। सेठजी कई- 
कदांस उणसू प्रुफ रीडिग ई कबावत्ता | छपाई र॑ काम रो बावत सेठजी उणान समनायोवे 
छपाई श्रेक घधी इज नी, श्रेक वा ई है । किए काम सार कंड्रो कागद, बौंड़ी टाइप (प्रासर), 
कड़ी स्याही श्रर कंड़ी वाइशिग व्हे, इण बात री जांणकारी प्रेत रा मालिक पग्रथवा भैनेजर ने 
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व्हेणी जरूरी है । इण बात रो पूरी ग्यांन नीं व्हियां उणरी छाप्पोड़ी चीज फक्त धोछा माथे 
काछो बरा'र रैय जावे । चोखो कपड़ी ज्यू श्रादमो रौ मांन बधावै, उणी गत चोखी छपाई 
छ'परिये अर छपावशिये, दोनां री समझदारी रो सबूत व्हिया करै। श्र भ्रौ इज कारण हौ 
के वे दूजी प्रेसां सू' सवाया दाम लेवता अर लोग राजी-राजो देवता | सूरज ई इखण काप्र में 
पूरी रूची लेवण लागौ | ढकछ॒ती दोफार चारेक बजियां रतन प्रेम श्रा जावतौ अर पद्धे दोनू' जरा 
घूमण-फिरण ने निकक जावता | ' 


सिश्यारा सातेक ब्रजियां रे नैड़ौ सोमनाथ सोजती गेट मार्थ लाधघतौ प्रर पत्| चाय-पांन 
कर रतन तौ आपरा दूजा दोस्तां कांनी निकल जावती भ्रर सूरज उठे सू इज सोमनाथ रे 
. साथ॑ उ्है जावती । धीरे-घीरँ सोमनाथ कांनी सूरज रौ खिचाव बध रैयौ हौ। यू" तो इण 
खिचाव रा केई कारण हा, पणा खास कारण हो अलमारधा में बद कहाशियां अर उपन्यास री 
सोमनाथ री किताबां । किताव बांचर पाछी देवतां सोमनाथ रो श्रौ पूुछणी के किताब कैड़ी 
लागी ? चोंखी लागी तौ क्यू' अर भू'डी लागी तौ क्यू ? पछे उस किताब माथ सोम आपरी 
राय देवतौ श्रर केई खास-खास मुह री बातां समझावतो | अर केई बार सूरज ने लखावती 
के वी इण निजर सू' ती इस किताब ने पढ़ीज कोनीं । सूरज ने ई झौ किताबां पढण रौ 
चस्कौ लागनौ देख'र्‌ रतन कवती के उराने ई निरमछा आछी विमारी लागगी है । 


सूरज इत्ता दिनां में सोमनाथ रे बारे में खासी बातां जांशगी हौ। सोमनाथ श्रेक 
प्राइवेट मिडल स्कूल में मास्टर हो, पणा उणाने इणा: नौकरी सू' संतोस नीं हो | चार सौ माथै 
दस्तखत कर ढाई सौ लेवणा, मन ने मांने जड़ी बात कोनीं, पर श्रा ई श्रेंक मजबूरी ही । 
साहित्य में उणरी पूरो दखल । लोग कैवे के पक्‍कौ मार्सवादी है | श्रापर मेत्त्‌ स्वभाव रै कारण 
वो सगछा लोगां में चावो हौ। लिखारां, पत्रकारां, प्राध्यापकां रै विच्च॑ उणारौ नित रौ 
ऊठशणोी-वैठणौ । श्री इज कारण हो के सूरज. उणासू' प्रभावित हौ। गैरा उहैता संवंधां सू' 
बतढावण बदक्कीजी अर शबे दोनू' श्रेक दूजा ने 'सोम' ग्रर 'सूरज” कैय'र बतढावे । 


सोमनाथ री निजर में सूरज श्रेक धाये-धापिय घर रौ ग्रेकनौ लाडेसर है। मुसीबत 
सू सांमतो हाल नीं व्हिपों । पण साफ मन रौ कीं भोछौ गांवटी । इशा उमर में सैर रा 
भ्रमीर जादां में जिका अब व्हिया करे, वे उण में नीं हा । इरने जै अ्रठ गलत संगत मित्गी तौ 
विगड़तां जेज नीं लागला । श्रैड़ी नीं व्है के 'झ रतन री रंगत चढ़जा। सूरज रो कसरती 
गठीज्यौड़ौ बदन देख सोम घणौ राजी व्हैतो । 


जद पैलम-पैल सूरज श्रेकली सोम रे घरे गयो, उश बगत सिझ्या री पांचेक बजी 
व्हैला । गछ्ियां री गंदगी, हाकाहुक भ्रर सांकड़वाड़ौ देख र श्रेकर तौ उणरौ जीव घबरीजगौ । 
सूरज जद सीम आाछ्ी बंद ग्ठी रै नाक पूगी उण बगत तीन-चारेक भाटा रा कोयलां री 
सिघड़ियां सिछुगण सारू पड़ी ही, जिका रौ धूभ्रौ आखी गछो में घुमव्योड़ी हौ। वो आंखियां 
मसक्तती थकौ-सोम रे दरवाजे पुगौ । वौ सोम ने श्रावाज लगावतौ उणसू पैलीज ग्रेक र्वड़ 
री दड़ी “थच्च' करती कनैल खाह्िय में. आय पड़ी अर सूरज री पैंट: मार्थे कादा रा छापका 
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लागगा । वो ग्रापरी पैंट री मुझआयनो करतो इज ही के कठी सू झेक पचिक बरस्सां री छोरी 
दौड़ती थको बड़ी लेवरा ने श्रायी के उणी ब्रगत सूरज जोर सू बोल्यौ--'ग 55  ग्रर छोरी 
सूरज री पैठ देख, आपरी पड़ती नेकरियो संभाछ्वर पाछी सामला घर में घुसगों। 


दरवाजे रँ साव सांमीसांम कमर्र में वंठो सोम बारी मांय स॒ सूरज ने देश लियी 
हो । वी सांमी श्राय'र बोल्यौ--“श्राव सूरज ! बारे इज कीकर टैरगी ?! 


सूरज खाह्िया में पड़ी गैद कांनी इगारी कर हकीकत बत्ताई । इसेक में सांमल घर 
रा दरवाजा बार॑ उराने वी छोरो दीसगी, जिण कांनी प्रांग्ी उचायर सुरज बतायौ-- 
'वौ रैयीो !! 


सोम उठ यू इज छोर ने धावल दिवी--'रामिया, ठेर भोडा बअदमास ! अ्रबार 
प्रावृ' हूं म्हैं ! 


यात्‌ वेटा रो नांव सुण र उणरी मां बार झारई प्र प्‌छ्धथी के कांई दिया ? पगा मीं 
बतावण सू' पैलीज वा सगछ्ो बात सममगो प्र छोर रो बाहदी पक र दे धवीड' ! पठ्ठ या 
छोर री पूजा करती उणने घीस'र मांय लेयगी । ; 


सूरज ने मूडी ढेरियां ऊम्री देख/र सोम बोस्यो--'्रे भाई ! पाद्दों थ्रा जा। प्रढ़ी 
इण ग्रुसछखाने में पैंट साफ कर ले, आव [ 


सूरज पैंट साफ कर सोम रे कमरे में आयगी । सोम माना मार्य विगरघोटी किताया 
श्राघी ल॑यर जउणन॑ बंठणा रो इसारो कर 'श्रेक मिनट में प्रावू | केयर पा्ी निवछगी । सूरज 
माचा मार्थ पसरती सोम रा कमरा ने गौर सू देखएण लागी । दोय भाटा री श्रतमारथा में ठग 
सू सजायोड़ी कितावां श्रर पछोत मार्थ पत्र-पत्रिकाबां रा ठिगला लागोड़ा हा | दोय कुटस्या घर 
ब्रेक टेबल । टेबल र॑ ऊपर भींत मार्थ लेनिन झर मास री दोय तस्वीरा, प्रेंक दृजी भीत मार्थ 
फूटरी घौ्ठी फ्रेम में चदण री माह्ठा पैरायोडी किणी श्रादमी री तस्वीर । सिफल सोम सू' 
मिद्धती, रयात्‌ उणारा पिताजी री ब्डैला। पछीत मार्थ इज ग्रछ छोटो-मोक दांजिस्दर । टेबल 
मार्थ ग्रेंक स्टील रे फ्रेम में खुद सो प री ग्रेक प्यारी-सीक फोटू, की किताबों, कॉवपियाँ, पेन- 
पंसिल श्राद श्रठी-उठी बेतरतीबी यू पड़िया हा | परछ सूरण उठर बारी करने झायगी झर दंगा 
मकान री बणागट देखणा लागी । बारी र सांमौसांम इण मकान रो दरवाजी | दरवार्ज र॑ ग्रेफ 
कांनी टट्टी-गुसछ भ्रर दूजी कांती श्रेक वबद कमरों हो । श्रार्ग श्र क चाह्िसेक फुट रो चोरस चौक 
जिणामें डावी कांनी भींत रं अ्रड़ौग्मड़ तीन साइकिलां श्र, जीमणी कानी दोय कमरा भें कोई 
रेवास हो। पछे श्री दरवाज रू सामीसांम सूरज रो कमरो। शजिशर डावी कांनी ऊपर रेवर्ते 
मकान मालिक तांई पूगणा री नाछ भ्रर जीमणी बानी प्रेक दूजी बमरसे। हवा में गोवर भर 
तारत, खाह्टियां श्राद री बदवू रे साथे ई माछरां री 'भिणणा-भिशणगा कान फर्ने इज सुणीज 
रैयी ही | सिघड़ियां रो धू श्री जरूर की कम पड़गौ ही । वी एण सांकटवाई अर गदगी ने देश र 
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बारी सू' श्राघी व्हेय'र माचा माथे पसरतो सोचरणा लागौ के लोग कीकर श्रठे रैवता व्हैला । 
मं रंवती व्हूं ती श्रंक दिन में विमार पड़ जावू' । 


सूरज यू विचार करतो इज हो ते सोम आयगी । उणरे लारै इज अंक दृवदी-सीक 
चाली-पैंताढी वरसां नैड़ी उमर री लुगाई मांय श्राई | सूरज देखता ई समभगो के भ्रा सोम री 
मां व्हेला सोम उणी बगत ड्राज सूं भ्रक रिपिये रौ नोट काढर उण लुगाई ने देवतां सूरज सू 
बोल्यौ -- सूरज, श्रै म्हारा मां सा है । श्रा सुरा'र सूरज तसलीम करी । वा हेत सू' सुरज रे 
मार्थ हाथ फेरर आसीस दी । सूरज इण परस सू' न्‍्याल उ्हैगौ । 


मां रे गयां पछे सोम ग्रेक कुड़सी मार्थ बैंठःर माचा माथे टांगां पसारती बोल्यौ-- 
थार प्रेस में भंवरजी कंपोजिटर है नीं सूरज ?! 


हां, है ! क्यू" ?” वी इणा बगत भंवरजी रो नांव सुण'र कीं चकरीजगी हो । 


सोमनाथ बोल्यौ-- 'वौ बारे जिकौ छोरी थारी पैंट खराब करी, वो भवरजी रौ दूजी 
छोरी, इश सू' छोटा दो टावर फेर । चार टावरां रा बाप है थांरा भंवरजी ४ 


वार ! यार म्हने तौ पांचवां री तैयारी दीसे ।” 
'कांई ठा ?* 


उरणी बगत सोम री मां चाय लैयर आयगी | कप मेज माथे घर सूरज कांनी देखर 
'मुछकती थकी बोली--'वा भई, सूरज भगवान ! सोम थांरी घणी तारीफ़ करे । निजर तेज है 
'थांरी । चौथी मईनौ चल रंयोौ है भंवर री भऊ ने ।! 


सोम री मां र मरू'ड॑ यू श्रापरी तारीफ सुरा श्रेकर तौ सूरत लजायगौ। पछे वी 
चाय मैल'र जावती सोम री मां ने देखती रैयो । उणने आपरी मां याद श्रायगी । मां जित्तो 
हेत कुण राखे ? भागसाछी है सोम के उणने अड़ी देवी रूपी मां मिछी है । 'किण विचारां में 
रमगा भाईजी ?? सोम बत्तकायौं । 


सूरज चेतन व्हेय'र बोल्यौ--'यू' इज थारा मां सा रा बारा में सोचतौ हो । हद इज 
थाकोड़ा है यार !” 


सोमनाथ निसांस न्हाख'र बोल्यौ--हां, कीं तौ सरू सू इज दूबब्ठा श्र पछे फोड़ा 
ई कम नीं भुगत्या है श्रा ।” इत्तो कैय/र वी पेसी मांय सू जरदौ-चुनौ काढ़'र मसकश लागौ ॥ 
उणारै चैरै सु! लखावतौ के मगज में कीं विचार ई रगड़का खाय रैया है। पछे वो होठ नीचे 
जरदी दबाय*र बोल्यौ--'देख के थने थोड़ा में इज सगछी बात समभादु । थू' आप ई समझ 
जाव॑ला के भ्रा इत्ती दुबली कीकर है ! 
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सोम कंवण लागी--“म्हारा मां सा है बतायां मुजब म्हारा जीसा है दोय भाई फ्रेर 
हा । जी सा सबसू छोटा | दादोसा ग्रुजरिया उण बगत थ॑ पद्ध -सोर्द बरसां रा चब्हैला । 
मेड़ता री बात है | थारा गांव रे नैड़ीज ।! 


हां, बस ऊ' डोढेक घंटा री रस्तो है। सूरज हांपछ भरी । 


हारा दादोसा अर नानोंसा ग्रापस में बाल्गोटिया ह्है ज्यू हा। नसानोसा प्र 
जोधपुर में रैवता उरा बगत, जद दादोसा गुजरिया | दादोमा गुजरण सृ पैलीज नानोसा सू 
व्याय री वात पक्की करगा | चारेक बरयां पछे जी सा री व्याय कर भाई वां मे न्‍्यारा कर 
दिया। बटवाड़ में कीं वसतण-बरासणा अर कीं कपड़ा-लत्ता इज जी सा ई पांती ग्राया। हां, 
नानोसा रे बीच में पड़ण सू' नानोसा रे घर सो गेणी-गांठी भायां ने सेवगी पटियो । 


न 


सूरज हुंकारी भरती बोल्यो--'हूं ! जद इज ऊकये के भागां मरीसा संगा नी प्रर भागां 
सरीसा दुसमीं नीं !' 


हां ! ञ्रा इज बात है! कंयर सोम बात ने शागे बधा--प्रा देश ले हे दोगेभ 
बरस तो वे गांव में इज मुसीबत भर मृफलिसी रा दिन काडिया। पे बाई (सोम री मां) 
तद सू' इज मेणत-मजूरी करण लागगी ही । सबद नानोसा बांसे जोधपुर लेयार घायगा। 
तानोसा ने वां दिनां नासूर री भयंकर विमारी ही | कोई सालेक भर व्टियों छोला जीसा ने 
अरे श्रायां ने के नानोसा गुजरगा । पछे की दिन ज्यू -त्यू परदे गुजार पश्रापरा प्रेक दोस्स र 
साथे अमदाबाद गया परा | उर्ठ बांने श्रेक मिल में नौकरी मिलगी। ग्रेमदाबाद भें डज मारो 
जलम व्हियी । म्हेँ छुं-सातेवा बरसां रो ही जद मांदा दियी ये मिल में हटताक स्टेगी + 
हड़ताछ रे बिच्चे इज कांई ठा विश वात ने लैयर गजूरां मे फट पड़गो । सुर से जीसा 
हड़ताछ रे पगस में हा । गश्रेक गुजराती मुसलमान छोकरोी जी सा रो पवरी दिमायतों हो । 
हड़ताछ रे विचार ठानीं बाई बात व्ही के हिन्दू-मुसलमानां में कगी व्हेगो । घर प्रेंक रात्त 
रा वी मुसलमांन डोकरों रमजान चाचा जी सा ने शक दयहा में घालर प्रस्पताल में लगौ प्र 
भरती करवाया । कीं मजूर धर श्राय'र फ़बर दी के जी सा से कोई चबकू भार दियो। रम- 
जान चाचा ई घायल दहैगा है । बाई म्हरन रुयार श्रस्पतान पूणी । उर्ठ गया ठा पट्टी के जो ना 
ई तीन जगे चबकू लागा हैं श्र रमजान चाचा री हथेछी चीरीजगी है । जी भा वेहोस हवा । 
पेट, कमर अर खबा मार्थ घाव आया हा । रमजान चासा हथेली में पाटी वांध्यां थाने 
दस देवता हा । इर्तत क में श्रेक मज़ूर दौश्तो थकौ ग्रायो श्रर कैयश लागी के अब्दल श्र 
रजाक मित्ठ र सेरखां रो माथौो फाड़ दियी है भर दोनू' ठानीं कठीने न्हाटगा है। प्रद्यल ग्यर 
रजाके दोनू रमजान चाचा रा जोघ-जवान बेटा हा भर म्हारा जी सा रो पणौ मान रागता । 
वां ने ठा पड़गी के मोती भाई (जी सा) ने सेरसां चयफू मारिया है अर रमजान चाया रै ई 
हाथ में चवकू लागो है| पछे वे चुकशिया नीं हा । 


ब् 


सूरज निर्सांस न्हाखती वोल्यौ--दिखौ, करे तो हिन्दु-मुमलभांन री भगड़ी प्र फ्े 
रमजान चाचा श्रर वां रा बेठां रौ श्रेक हिन्दू परवार सू' देत ।॥ 
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हां, सूरज ! पण देख के दंगी तीौ कोई कराव॑ भर भेंट कोई चढ़ा | जी सा तीन 
दिनां तांई अस्पताल में मौत सू लड़ता रैया । रमजान चाचा अर मिल रा दूजा मजूर आपरी 
दौड़ पूरा दौड़िया, पर चौर्थ दिन” से को ख्तम व्हैगोँ सूरज, मौत जीतगी*““* ॥? कैबता- 
'कैवतां तो सोम रौ कंठ भरीजगी झर मांयल कमरे सू'ई डुसकी सुणीजी। सोम ऊठार 
मांयने गयी । 


सोम री इसा घर बीती ने सूण सूरज रो मन ई भारी व्हैगौ हौ | वो देख्यौ के चाय 
रा दोनू' कपां मांय सू श्रेक-दो गुटका मुस्किल सू' पीवीज्या ब्हैला । इत्तेक में सोम पाछी 
आयगी । सोम री मां आय*र चाय रा कप लेयगी | सोम सूरज रे कने इज माचा मार्थ बैठार 
जरदो मसक्वण लागौ । सूरज धीमम-सीक बोल्यौ--'वाकेई थारा मां सा जव्बर दुख उठाया है ।! 


सोम जरदौ दबाय'र बोल्यौ--कई वताऊ सुरज । व॑ दिन भुलायां नीं भुलीज। जी 
सा रे गुजरबां पछे साल भर फेर श्रैमदाबाद मे इज बीती । बाई ने मिल में रमजान चाचा आद 
री मदद सू प्याऊ मार्थ नौकरी मिक्ठगी ही । पण झ्रादमी री नीचता रौ कीं ठिकाणौ कोनी ॥ 
अर श्रेक दति * “*“इत्तेक में सोम री निजर मांयले बारण ऊभी मां माथथ पड़ी । उणरी निजर 
सोम मार्थ थिर ही, लिलाड़ मार्थ स& भ्रर चेरे माथे परेसानी रा भाव हा । मां-बेटा चोनिजर 
व्हिया श्रर सोम घांटी हिलावता माथी नीचौ कर बोत्यौ--अर पछे ओक दिन गअमदाबाद 
छोड़ दियो | 


सोम री मां हाथ मांयलौ पांणी रो लोटौ टेबल मार्थ धर पाछी गई परी । सूरज ने 


लखायी के कोई बात सोम कंवतौ-कंवतोा छोड दी है। सूरज लोटो लैयर पांणी सोम ने 
धाम्यों । सोम र॑ इसारा सू ना दियां पछे खुद पांणी पीय/र लोटौ पाछी धर दियौ । 


पछे सोम पाछी बात सरू करतां कैवण लागौ --अरठ श्राया पछे भा ती थां-म्हां रौ 
पीसणौ-पोवणोौ करती अर म्हैं छोटी-मोटी नौकरी करतौ । प्रेस में लागौ अर केई वरसां तांई 
कपोर्जिंग रौ काम कियौ ' म्हन॑ याद है सूरज म्हैं प्रेत जावतो जद म्हारँ साथ श्रचार श्र दोय 
लूको रोटियां दोफारी सारू ले जावती। म्हैं ग्रेक वार वाई ने कैयौ--बारई ! तू साव लुकी रोटियां 
अ्रर रोजीना अचार घाल द॑ महने ! बता, म्हैं द्रजा मजूरां रँ साथ बंठ'र कीकर रोटी खाऊं ? 
- इत्तो सुणातांई तौ सूरज आ महने छाती सू' चेप/र घार-घार रोवण लागी। श्रेक आझ्राखर नीं 
बोल सकी |"******* कीं रुक'र सोम भाग बोल्यौ--इणी तरे सू' श्रक वार म्हारण प्रेत रा सगक्ा 
जयणां रौ ग्रेक ग्रप फोट खिंचीजणौ हो । म्हारै कने पैरणने ढंग रा कपड़ा नीं हा । म्हैं इंणने 
कंयो के बाई काले म्हांणौ फोटू खिचीजैला । म्हारे कने कपड़ा तौ है ई कोनीं । नैकर र॑ तौ 
कारियां लागोड़ी है ॥ श्रा बोली--लाव, है जिका ई घोय/'र सींव दू' ला। इस्तरी करायने पैर 
लीजै वेटा ! श्रवकी तिनखा माथे थारै नवा कपड़ा बणावाय दूला ॥“ अश्रर जद आा म्हारो 
'फाटोड़ौ नैकरियों सींवश लागी सूरज, तौ थे कई कैदू, वस श्रा समझले के टांका डोरा सू 
नों, आंसुवां सू' इज लागा 7? इत्तो केयर सोम ऊठर. बारी कने जाय'र जरदी थूकियो । पछ॑ 
मांयले कमरे में घुसगो । । 
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कुल्ला कर पाछी प्रायो जद उणरे हाथ में दोय कप चाय रा हा। ग्रेक कप सूरज मे 
मिलावतां कैयौ--'लै यार, पैलकी ई ठंडी व्हैगी । भ्रर कमरा में चाय रायुक्ूछका सुगीजगा 
लागा । पछे सोम बतायी के प्रेस री नौकरी करतां-करता इज वी प्राइवेट मैट्रिक अर इंटर 
करी । इंटर करचां पद वी प्रेस रो काम छोड़ दियी । ट्यूसन श्राद कर बी. एू. करी प्र अ्रक 
प्राइवेट स्कूल में मास्टर बणगौ । श्रत वी बाई ने काम धो छुडवाय दियो है प्र एम. ए. 
कर रैयी है | वात न॑ खतम करता बोल्यौ--'म्हें ती ग्रेक बात जांणू सूरज के ग्रादमी ने 
आपरी श्रेक्त लक्ष ते करणी चाईजै प्रर तेवड़ लेवणी चाट के भलां ई कीं बडी, महूँ म्हारा 
लक्ष ने हांसिल ककला । ज्यू' के थने ते करणोी है। घन पैली झी तो ते करगो इज पड़ेला 
के थू' करणी कई चावे ? बणणी कई चावे ?' 


इण तर उरा दिन सोमनाय जिको सवाल सूरज ई सांमी राशियो सो उस सो पकको 
उत्तर हाल तांईं नीं सोध सक्‍यी है । हां, पर उण दिन यूं सूरज बरोबर बिना सागा प्रेस 
जावणी सरू कर दियी हो । 


सनीवार रौ दिन । कार्ल अश्रदीतवार न॑ प्रेस री छुट्टी है, इगा फारण श्राज कीं प्रेम 
करमचारियां ने रुकणो पड़ला । काम घणो चढ़योढ़ी कोण भ्‌ कीं श्रादमी कार्ल £ घबुलावणा 
है | तै व्ही के डेली वेजेज श्रथवा घंटा मार्थ कामकरणा श्राह्वां र॑ ग्रतावा ठेकेदार प्र उशारा 
श्रादमी आज रुकला श्रर काले ई प्रावला । परमानेंट स्टाफ री छुट्टी रेवेला - सा व्यवस्था 
र कारण परमानेंट स्टाफ रा लोगां में कीं मायूसी श्रर रोस सो रंग हो तो डेली वेजन ग्रर 
ठेकेदार रा श्रादमियां में कीं खुसी ही । दोफार री दोयेक बजी व्डैला | क्रिरपारामजी सूरज ने 
ई के दियो के आज उणने सिश्यारा छु-सात बजियां तांई रूणो परुुला। सूरज री श्राज 
सोम रे साथ छे वजियां श्राढ्व सिनेमा में जावशौ ते हौ। उटाने कीं सक्पफावतो झर चुप 
देख'र सेठजी पूछयी---'क्यू, थांरे कठई जावणो तो कोनीं ?! 


वो धीर्म-सतीक बोल्यौ--हां, श्रेक जग जावणोौ है, टाइम ई दियोट़ो है ।' 


ठीक ! तौ थे यू करजी के जावती बगत तंयार व्है ती थानवी जी रे शझ्रढ॑ प्रफ 
देता जाईजी ! 


उणी वगत डाक श्रायगी श्रर सेठनी डाक देखता बोल्या-- सूरज बादू, थांरा 'फादर 
साब' री चिट्ठी श्राई है । भर वे लिफाफी खोल बांचण लागा । 


इस खबर ने सुणतां ईं सूरज रे चैरा री रंगत उतरगी । श्रेक पत्निका रे दिवाली 
श्रंक रो प्रफ सांमी पढ़ियौ हो। ध्रफ में लागोईड़ दीपक री जोत सू सुरण ने प्रापरी झांग- 
छियां बबढ्ठत्ती लखाई । वी उण पेज माथे सू' श्रापरो हाथ श्राघाौ कर लियौ। सेठजी सूरज 
सांमी देख र बोल्या--'वै लिखी के वांने थांरी घणी याद श्रावे । दसरावा माथे जोधपुर 
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श्रावण रौ विचार है । गांव में सगढठा जणा थांने खूब याद किया है ।' इत्ती कैयार वे टेबल 
मार्थ सू' श्रखबार आद कागदिया संवेटता बोल्या--यरू करौ, थे थोड़ा कॉफी हाउस तांई' 
स्हारै साथे चालौ, पद पाछा भ्रा जाईजी . थांर सू' श्रेक जरूरी बात करणी है। 


सेठजी री बात सुण र सूरज री पग्गां हेटली जमीं सिरकर्गा 4 वौ सेठजी र॑ साथी प्रेस 
सू' वहीर व्हियो । रस्ते भर सेठजी श्रठी-उठी री बातां करता रैया । कॉफी हाउस में बैठ'र 
कॉफी रौ श्रॉइर दियां पछे सेठजी श्रसल बात मार्थ आवता बोल्या--हां, तौ सूरज बाबू ! 
बात थ्रा है के थांरा फादर तौओक तरे सू' एग्री है अर वे भ्रठे निरमक्ा ने देख'र गया हा । 
श्रव॑ थांने फैसलों करणी है । थांरोी निरमछ्ा रे बारे में कई विचार है। लाभजी तौ निरमतव्ठा 
से श्रापरी बहू वणावणी चावे | अ्रव॑ थे बोलौ | इत्तौ कंय'र वे सूरज सांमी देखण लागा । 


सूरज गुचत्वकर्यां खावती बोल्यौ--'म्हैंड5 अ्रव॑ * म्हैं कई बोलू' । म्हैं तो इण बार में 
करे ई विचार इज नीं कियौ | भर नीं भ्रवार श्रेड़ो कोई इरादौ है ।' 


क्यू. ?” सेठजी री लिलाड़ माथे सक्त पड़गा । 


..'महैं इण विचार सू' जोधपुर नीं आयी सा ,..महैं तो आयोौ के अठे भ्रापरै कने रंय'र 
कीं काम-घंधी सीखू ला । दूजी बात, नीं महैं निरमकछा जी जित्ती पढ़धो-लिख्यी हुं । वांरे सारू 
तो आप कम सू' कम कोई ग्रेजुएट लड़कौ देखी सा | म्हैं ती आ समझू के म्हैं वांरे लायक 
कोनीं । और ती म्हैं श्रब आपने कई के सकू ? 


हूं !' सेठजी घांठी हिलाई। उणी बगत कॉफी आयगी । सेठजी कॉफी री छुस्की 
लेय'र बोल्या---/लायक-वायक री बात तौ आप छोड़ी । श्रौ देखणी के कुंशा कित्ती लायक है, 
स्‍्हारी भर थांरा जी सा रौकांम ! अर म्हनै'ज. ती थे घणा ई लायक दीसो । नालायक जिसी 
तौ कोई बात म्हनै थां में नीं लागी। के है ?” सेठजी इत्तौ कैय'र मुककण लागा । 


सूरज इरा मुक्ठक रौ म्यांनी समफ'र खुद ई मुछ्कती थकौ बोल्यौ--'श्रवे म्हेँ कई" 
बोलू' सा !” अर नीची घूणा कर कॉफी पीवण लागौ । 


'सेठजी ई मनौमन समभगा के हाल बात कीं जमी तीं | स्थातु श्री इण वार में कीं 
सोचियौ ई नों व्है । के कोई दुजो कारण ई व्है सके । श्राज-काल रा छोरों रो कीं भरोसौ नीं, 
कोई दूजी छोरी ई «है सके | पण छोरौ शअड़ौ नीं दीसे ।**'इत्तेक में ई कोई सेठजी रा जांण- 
पिछांण श्रा्मा श्रायगा । सेठजी वां सू' बातां में लागगा ' सूरज विचार करण लागो के श्राज 
तो कोजा फसिया | श्रवे झ्रा व्याव री मुसीबत माथे आई के श्राई। -जीसा ई दसरावा मार्थ 
आावशणाक्रा ;है । सोम सू' मिकृणौ पड़ौला | रतन सू"ई बात -करणी .पड़ला । श्र जे रतन री. 
मां इणा बात, ने लैयर -बात करी उ्तौ कांई जबाब: दैवू ला ।"*“उणीः:बगत सेठजी ऊठता 
थका बोल्या --“लौ, चालो सूरज बाबू ! * 
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कॉफी हाउस सू' बारे आय'र सेठजी. वहीर व्हैता बोल्या--'ठौक सा £ म्दें तो कागद 
री दुकान श्रर दोयेक दूजी जगे जाय'र पदु प्रेत श्रावूला । थे याद राखर थानवी जी रा प्रूफ 
लेता जाईजी । श्रर म्हारी बात मार्थ फेर नेठाव सू! विचार करजी | जढे तांई लायक-तालायक 
री बात है, वडा-बडा पढ़िया-लिखिया नालायक निवड़ सके पश्रर श्रेक श्ररापढ़ वत्तों लायक 
व्है सके । सोचजी ! श्रड़ी कीं जल्दी कोनीं ।/ इत्ती कमर सेठजी ग्रेक "श्री ब्हिलर न 
रुकणा रो इसोरी कियी । 


: - सेठजी रै गयां पछे सूरज ने नहैचो श्रायो श्रर वी उठ सू प्रेस पूगी । प्रेस में ग्रायर वी 
सीधी मोवनजी कंपोजिटर करने पुगी । वे प्रेस रा फोरमेन हा । थानवी जी रा हुफ री बाबत 
पूछची, .ती मोवन जी वोल्या--'हाल घंटो भर लागैला। दोयेक पढ्ठटियां रो फरेक्सस-मेकप 
वाकी है सा | बारे पेजां रा प्रूफ तौ तैयार है। चार पेज बाकी हैं। बाबूजी (सेटजी) पा 
कित्तीक वार ने श्रावेला ?! 


'पाछा आवरण री तौ सहन कीं कैयो कोनी । तौई प्रंदाजन दोयेक घंटां पैली तो 
कंई' आवे | क्यू ? कोई खास बात ?* 


हां, भंवरा ने श्राज कीं रिपिया देवणा हा | बोत जरूरी है। सियप्र ई चल रेया 
प्र छोरो ई विभार है। दवा-दारू ई पइसी तो लागे इज । 


'कित्ता रिपिया मांगिया ?? 

पचास !! 

५म्हूँ देदू' 7! 

दे दो सा ! काले बाबूजी सूृ' पाछा दिराय दूला ।! 


सूरज भंवरा ने रिविया देय*र श्रडी-उठी री बात करण लागी । वातां में ई वो मंबरा 
सू वोल्यो के भंवरजी श्र तो थांरे टाबरां रो ठाट ब्हैगी । चार मोज़ूद प्र पांचवों होवगाक्ो 
है । श्रर्व थे श्रॉपरेसन करवायव लौ । भंवरसिष छेड़ियां पद्धे चुप रेबवणियों नी । पंली तो वो इण 
बात सू नाराजगी दरसाई अर टाबरां ने भगवान री देश वतायां परछ सिरफार ने गालियां देकी 
के परिवार नियोजन रे नांव-मार्थ पूरा देस रा मरदां न॑ सरकार हीजडा करणा में लागौटी है 
पण पछे मंवर श्रापरी आ्रादत रै परवांण मानगौ फे बात ठीक है । पवकी म्हारो ई झशापरेसन 
करावणा रो इरादो है| सोम बाबू ई कई वार कंय चुका है । धर सोम रे बार में बात चलगी । 


प्रेस रा लोगां रै बतायां मुजव सोम ई तीनेक वरसां पेली प्रेस में कंपोजिटर रो 
कांम करती हो | सोम री वगत प्रेस्त मजदूरां रो संगठण ई सासौ मजबूत हौ। श्रेकाध 
हड़ताकछ ई व्ही उस वगत में । उरा वगत मजदूरां में जित्ती श्रंकी ही भर्व नीं रैयो। श्रवे देखो 
दिवाछो मार्थ श्रायां सगही प्रेसां में कांम ई कांम । श्रढी श्रै गोरमेंट प्रेस, रेलवे, युनिर्वासटी 
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“प्रेस श्राद- में: काम: करणियां छुट्टियां: ले:र सर री ज्रेसां में रेट तोड़'रः साक्का टिकियोड़ा है। भ्रां 
गेगां रौ को न कीं बन्दौवस्त करणो पड़ ला । इत्तेक में छोटनी मसीनमेन हाथ में. मसीस, रै 
रोलर लियां नेड़ा श्रायर बोल्या--'भरे, आपां लोगां में इज दम कोनीं ! नीं तौ मजाल है 
सिरकारू नौकर प्राइवेट प्रेसां में कांम कर ले । माथी भांग दो ओ्रेकाद रौ! पद्े देखो बेटा 
भत्तो ई बंद व्है जाई ।' 


। , ईजी. बोल्यौ--महैं. तौ कैबू' के फंक्ट्री इंस्पेक्टर ने लाय'र हाथौ-हाथ पकड़वाय दौ 
दो-चार .जणां. ने .। सेंग आवरा ,छूट जावेला:! 


> #. के 53 


 भंवरसिघ बोल्यौ--'अवव श्राप ई बताओ सूरज बाबू ! झां गोरमेंट धरवेंट लोगां ने 
महाँ लोगां सू डोढ़ी-दूणी तिनखा मित्र । तो ई आं रै जमाना भर री भूख । म्हां लोग दस-दस 
बार-बार घंटा मर-पच'र कांम करां ती ई मईनी मुस्किल सू निकल । यू" समभलौ के 
श्रोवर-टेम कियां बिना जीवारी नीं। पर यां कमीणां नै श्रा बात क्यू' नीं समझ में आबे ? 
था भूख कद मिटेला । दीखे सेवट कायौ व्हेय_/र कोई न कोई किणी न किणी रा ह्ाडका 
भांग देवली।! 


£ 2 हर ४; ५५३ 77४02 ०९ «७ 
के कक अब 5 हे ७.७ के ट नि कक 


* मोबनजी बोल्या--'तै ठेकेदारां ने की खाड में वूरैला भाया ? ; : :*»- ; 


. सूरंज बोल्यौ-- हां ठेकेदारां री बात ई सोचणी पड़ेला | सोम कंवतौ के श्रा ठेकेदारी 
प्रथा आखे देस में मजूरां सारू श्रेक स्राप बणगी है । सा 


» हा थे ४० ५ 0 (722 

८+ / भोवनजी हांमेछ भरी--“सांची कैवौ सा ! श्रेठ प्रेसां में /इज देखली | खांचर तोौ 
प्रेस मालिक ठेकेदार ने पैसा देवे । ठेकेदार उरणामें सू ' ई” तोड़'र मजूुरां ने देवे। तद श्राप यू 
समभ लौ-के मजूर ने पूरी हाडकां री;घिसाई.नीं मिक्ल घिसाई । :- : * 


छोटजी मसीनमेत-साफ कियोड़...रोलर ने. श्रेक खूरो.में.-घरता बोल्या--'श्ररे म्हें तो 
कंवू- के श्राधौ-अघुरो पइसी. मिल. जिकौ तौ .मिलें..इज, पणा वी ई बगतसर कठ !. 
चार चाइज तो दोय अवार ले लौ,.दोय काले। श्रादमी ने --फोड़ी रा ने श्रापरा पहसा 
सारू ई तरसणौ पड़े । गधी री'“'ओेेड़ी नौकरी । पर कई. करा बायूजी ! मजबूरी में सब 
करणो पड़ । 


भंवरसिघ श्रापरी राय देवतां. मोवनजी न॑ ,बतकाया---'महैं तौ कैबूः बा; के सोम बाबू 
सू' मिल्लनःसल्ला . लैय र कीं न कीं तीयौ-पांचौ' करणौ पड़ेला | म्हार .ती वै:साव सामौसाम 
रैवे । म्हैं श्राज इज पूछू ला ।! 7 5... 3. देगी 

सूरज कैयौ-- आज ती रात रा- दस बजियां! सू.पेली- थांने सोम ..बावू नीं मिक्रं ॥। 
श्ाज म्हां लोगां रो पिक्चर में जावण रो प्रोग्राम है। का उक अं 


'ती आप इज वांने सगव्ठी बात समकाय'र बात कर लीजी ।* 
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्रच्छी वात है। श्रव॑ श्राप थानवी जी रा प्रफ म्हने देवी तो महें जावृ' ।! सूरज 
मोवनजी ने कयो । 


“प्रूफ में कित्तीक जेज लागला रै रफीक ? 
“बस चर्ियी प्रूफ लेवे है सा ! 


सूरज आ्राफिस में श्राय/र वैठगौ । मोवन कम करें जी भंबर ने केबगा लागा के हे 
थारो ती कांम वणागौ । पचास मांगिया ने पचास मिहल्ठगा | पण सूरज मनौमन बोसल्यी के म्हारी 
तो काम विगड़गी । यू' इज व्है, कोई रौ काम बर्णा ती कोई रौ काम बिगर्ट । उग्गी बगत प्रूफ 
श्रायगा अर सूरज प्रूफ लूय र उठ सू' वहीर व्ट्ियो । 


सोम सू सूरज री श्रापरा जी सा र॑ दसराबा मार्थ प्रावग रो, सेठजी # निरमक्का री 

बाबत पूछण री श्रर प्रेस करमचारियां री मुसीवतां ने लीपर सगछी बात दू मे दिन खुलासा 

व्ही | श्रा सगछ्ी वात रतन अर निरमछा री मौजूदगी में नेहरु पाफे में बढ निरमक्ा 

रीवात रू बारे में ते व्ही के सूरज निरमढा सू फम पड़ीशोटो ह्हेणां री बाच ठीफ घरी है| 

गे बात चाल ती सूरज ने कंवणी है के वो निरमढ्ा ने धापरी बेसन समझे है, एस कारण 

व्याव री तौवो सोच ईनी सके। भर जे सूरज राजी सा ने पैसा रो लोभ दिदयो तो 

स्थामा ने बताय देवांला के श्रा देखी लखपती बाप री लाटली बेटी | सूरण री इस सू मेक 
मिलाप वध रयो है। आप चिन्ता मत करो । 

परण जद सोम सू रतन पूछथी के शभ्र्व तू बता, तू व्याव री कद सेवड रेयौ है तो 

सोम अ्रवोली व्हेय'र ओेक पत्तियां भरियोड़े गुलाब रे फूल कांनी देसण लागो। रतन उग्परो 


७९ 


चुप्पी देख'र भिमरती थकी बोल्यौ--'वस, थ्रा इज खराबी है थार में । गुद री बात ग्रावतां 
ईं मून धार लेई श्राश्विर है कई थार मन में. श्रा तो बता ? निरमढा में कोर्ट कमी है ? के 
कोई दूजी वात है ? के कोई दजी छोरी दाय श्रायगी व्है तो वा बताय दे । माएंणी याई 


गच्ठ त्तौ काइ पड़ कोनीं ॥ प्छ ००००००७ 
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'रतन ! फालतू रो वकबक मत कर |! महैं पैली ई कैयो भर झाज फेर फंबू के 
व्याव म्हें निरमव्ठा सू इज करूला । पण कीं सम॑ तांई ठर्णौ पहला । म्हारी ब्रेक फांम बारी 
है, वी व्हैतां ईं म्हैँ व्याव री तैयारी करूला ।! कैवतां-कैवर्ता तो सोम पाद्ठछो नीचौ माथों 
कर लियौ । 

निरमछा सोम रे चैर माथे निजर गडायर बोली--'आपरो पंडी कंई कांम बाझी 
है के आप म्हने ई नीं बता सकौ ? 


हां नीं बता सकू ! ! 


जागती जोत ५२ 


पण क्यू' ? आपने म्हारे मार्थ विस्वास कोनीं ? जे म्हैं वादौ करू के म्हैं कोई ने 
नीं कैवू', तौ ई नीं बता सकोौ ?” इत्तौ कैवतां ती निरमा रो गछौ भरीजगौ । 


सोम पड़त्तर दियौ--नीं बता सकू !” भर माथी ऊंचौ कर निरमक्ा कांनी देख्यौ--- 
उरण बगत उसणारी श्रांख्यां में ई पांसी तिरती हो । 


सोम भ्रर निरमछा, दोनां री सजछ अश्रांख्यां देख/र रतन उठ सू' ऊठतौ थकौ 
बोल्यौ -- व्हाट तॉनसेंस ! यार म्हैं तो जाबू । थे दोनू बेठा-बंठा रोयबौ करौ श्रर मनायबी 
करो । चाल सूरज ! , 


उणी बगत सोम उणरौ हाथ पकड़'र नीच खांचतां कैंयौ-“अरे, बेठ-बैठ ! तमासौ 
मत कर !' भ्रर रतन रे बैठां पछे वो बोल्यौ--“रतन ! श्रेक बात बता ।' 

'बोल ! 

मांनले के म्हैं निरमका सू' काले व्याव कर लू ॥** 

भांनले कई व्है ? औ मांनले 

'पैली पूरी बात सुणले ! 

'ठीक ! बौल !! 

. ब्याव करियां पछ जे महने कीं बरसां वास्ते श्रेकली श्राधी जावशौ पड़जा तौ थे लोग 

महने दोस नीं देवौला ।' * 

'आधघो कठे फॉरेन जावणी है ? ! 

कठे ई जावणी पड़े !! 


अर बाई ?' 
“बाई थांरे भरोसे रैवैला । उणारी किस्मत में हाल दुख भुगतणी बाकी है । 


सोम री बात सुर 'र श्रेक चुप्पी वापरगी । निरमढा श्रेक पछे श्रेक रतन, सूरज भ्रर 
सोम रा मूडां सांमी देख्याी। कोईने बोलतां नीं देख'र वा बोली--“ठीक है! जे. दुख इज: 
देखणी है ती अब बाई श्रेकली नीं देखैला ! 


“निम्मो !/ सोम रे मुडे सू' श्रेक इज सबद निकतथो श्रर उखरीः श्रांख्यां निरमब्ठा रै 
चेरा माथे जमगी। 


ध्रजः स्थाबासी देवतां बोल्पी--'स्थाबास निरमका ! क्या लाखोाणों जवाब दियी 
है । श्र पछे वी सोम ने बतकछाय/र बोल्यौ--'सोम ! जे ब्याव पछे थने कई जावणो 
पड़ियौ तौ श्रा:मत समभज के बाई श्रर निम्मों श्रेकली: र॑वैला.। लारे बाई कलने म्हैं रेवू ला; 


जागती जोत/५३ 


रतन री घर छोड'र | मै पछे रत्न ती है इज ! दोय वेटां बिच्चे कोई मां प्रर दोय भायां 
बिच्चे कोई बैन श्रेकली नीं रेय सर्क ! ! कैयर सूरज ग्रेक हाथ सोम रे हाथ में श्रर दूजोट़ी 
निरमछा रे मोरां मार्थ धर दियौ । 


पदु तो जांखो चारू श्रेकाकार व्हैगा । चारां री श्रांस्यां में हेत रो इमरत हिव्ोद्ला 
खावण लागी | ते व्हियौ के सोम वेगी सू' बैगी निरमछा सू कोरट में व्याव कर लेबेला । 
हां, इणासू' पैली वी श्रेक वार वम्बई जायर पाछो श्रावला | पाछो प्राबतां ई ब्याव कर 
लेवेला । श्रर दिवाद्वी मार्थ उणरी जावणौ ते व्हियी । 


०० 


उठा सू' वे सगढ्ठा पैदल इज घर कांनीं वहीर व्हिया ' सूरज मारग में सोम नै प्रेस 
करमचारियां री समस्या बताई प्रर कंयो के इणा बाबत भंवरजी धार सू' मिर्छ ला। रखता में 
सोम सूरज नै कैयो के श्राज सेठजी सू' थारी जिकी बात व्ही उणार्न सुगा'र लागे के प्रव॑ घण 
बावत व॑ फिलहाल थार सू' कीं बात नीं करंला | हां, थारा जी सा प्रावणाह्मा है, थे जरूर 
नाराज है सके । दूजी वात भ्रा ई व्है सके के रतन री मां श्रर दादी श्राद रे बरताव में कीं 
फरक आ सके । पण श्राज री बात सेठजी घर में बताई, तौ श्रा बात बहै मी । सेठांगी जी ई 
इण वार में थार सू' बात कर सक॑ । बस थर्न मजबूती राखणी है। थारे कम पदयोदों 
व्हेण री बात इणा बगत थारे हक में है। पण इणसू' इज काम नी चाल को दूजा कारगा 
तलास करणा पड़ैला । 


सूरज ई विस्वास दिरायी के श्रवे उठाने किणी बात रो डर नीं है। ब्देंह जिक्ी देसी 
लागला । जद श्रेक वात सारू ना देवणी तेवड़ली, तौ ना इज रेबैला । पद ये लोग जाछोरी 
गेट मार्थ सोम ने छोड'र श्रेक ओटो रिक्‍सा में बैठ घरे पुगा । 


दूजे दिन अदीतवार ने सूरज प्रेस नीं गयो । सेठजी उसाने छुट्टी मनावग रो के 
चुका हा | दिनू गा चाय-नास्ता री बगत वो देख्यो के सगढ्ां बिच्च श्रेक चुप्पी छायोटी है । 
सेठांशी जी वौर-बार उडती निजर सू” उराने देखता झर परे बांरी निजर उणरे फर्न इज 
वेठी निरमछा मार्थ जम जावती । वांरी चैरी ई की उत्तरघोड़ी हो । नासस्‍्ता सू' निपर्टार सूरज 
श्रापर कमरे में पूगी । सेठजी रे बार निकत्टयां पद्चे रतन श्रर निरमछा ई सूरज है कमरे मे 
ब्राय जम्या । 

सूरज वांन देख'र वोल्यौ--'रतन ! लागे के सेठजी मरहारे बारे में घर में बात 
कर चुका है।' 

निरमढा बोली---'हां, म्हने ई कीं श्रड़ी इज लागौ । बाईजी री निजर ग्राज घडी- 
घड़ी म्हारे श्रर सूरज भाई साव मार्थ जम जावती । नास्ता री बगत सब ऋप-चुप हा ।? 

रतन टेबल माथे पड़ी झ्रेक किताब ने हाथ में लैयार उशारा पाना फश्फड़ायतौ 
वोल्यौ--'म्हने तो हाल सोम री बात समझ में नीं थ्रा रंयी है । रात रा ई म्हेँ सोचती रेयौ 
पण म्हारी समझ में कीं नीं श्रायौी। श्रा कीं बरस तांई आधो ब्हेरी री बात फंई है ? वो 
बार-वार बंवोई भ्रर भेमदावाद रा चक्कर क्‍्यू' लगाव ? थने कर्दई की बतांयो निम्मो ? ! 
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निरमछा तुरत कीं पडुत्तर नीं दियौ । वा किणी विचार मे ड्बोड़ी ही । की रुक'र वा 
बोली--“म्हने तो लागे के वे किणी री तलास में है। श्रेक दार जद कीं मईनां पैली ग्रैमदा- 
बाद सू' श्राया तद बातौबात में बोल्या के प्रमदाबाद जावणौ ई बेकार गयौ। लागै के उसने 
बबोई में तलास करणीौ पड़ेला । म्है पूछो ई हौ के किशने तलास करणो पड़ैला ? तौदवै 
इत्तौ इज कैयी के है श्रेक नीच श्रादमी । इस सु वत्तो वे कर्दई कीं नीं बतायी 


पद श्रठी-उठी री दूजी बातां व्हेशा लागी अर कीं वार पछे इज श्रा तिकड़ी 
बिखरगी । निरमक्का श्रापरी श्रेक सहेली करन जावण री तैयारी में लागी श्र रतन श्रेक 
श्रंग्न जी फिल्‍म देखणी चावतौ। कार्ल फिल्‍म मे नीं जा सक्‍या इण कारण सूरज री ई फिल्म 
देखण री इच्छा ही पण वो सोम री साथ करणी चावनौ , इस्य तर श्रेक रे लार॑ श्रेक तीनू' 
बार निक्रछगा । 


सूरज जद सोमनाथ रे घर पूगौ तद वी बैठी कोई चिट्टी लिख रैयौ हौ। सूरज रे 
जावतां ईं वो लिखणौ बंद कर बोल्यौ--यार श्रेक मिनट ! झ कागद पूरी कर लू । गोरमेंट प्रेस 
रा सुपरिल्टेंडेंट ने लिख रैयी हूं | अ्रबार कीं प्रेस करमचारी श्रठे सू' गया इज है । इत्तौ कैयार 
वो पाछौ कागद लिखण लागी ग्रर सूरज श्राज रौ लोकल पेपर देखण लागौ । 


कागद लिख्यां पछे सोमनाथ सूरज ने बतायौ के वी मोरमेंट प्रेस, रेलवे कारखाना रा 
मैनेजर, युनिवर्सिटी प्रेस रा मनेजर श्राद नै कागद लिख दिया है के वारां आदमी सीटी रा 
प्रेसां में भाव,तोड़'र काम कर रैया है। जे किणी सू' वांरा आदमियां री मारपीट व्ही श्रथवा 
फंक्ट्री इंस्पेक्टर वांने पव.ड॒ लिया तो पछे यूनियन रो श्रथवा किणी करमचारी रीौ दोस नीं 
व्हैला । इण वास्ते श्राप भापरा इणा-इण नांव रा श्रादमियां ने वरज लीजौ । प्रतिलिपि लेबर 
डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्टर श्राद ने भेजी जा रैयी है । 


इरा काम सू' निवड़'र वौ श्ापरी मां ने चाय रौ कैयी। श्रर खुद 'अ्रबार श्रावू' !” 
कैथर बारे निकक्ृगौ | सूरज ऊठ'र सोम री किताबां देखण लागौ। श्रेक श्रल्मारी में फूटरी 
चमचमावती जिल्दां आछ्ठौ रूसी साहित्य जम्योड़ी हो गोरी, चेखव पुस्किन, तोल्सताय श्राद 
रे साथ ई माक्से, एगेल्स, लेनिन, स्ट लिन, माश्री आद री किताबां करीने सू' सजियोड़ी । 
दूजी श्रल्मारी में हिन्दी साहित्य श्र श्रेक लकड़ी की छोटी श्रल्मारी में राजस्थानी श्रर गुजराती 
री कितावां रे साथ ई तीन-चारेक प्लास्टिक कवर री डायरियां । एक डायरी काढर वौ 
उसने खोली । पैला पांना माथे इज लिख्योड़ो के आ निजू डायरी बिना इजाजत कोई नीं बांच। 
वो बारी सू' देख्यौ पण सोम ने कर्ठई नीं देख'र वो डायड़ी रा पाना पलटण लागौ | श्रेक 
पांना माथे उरी मीट जमगी। लिख्योड़ी हो-- दीनू पठेल-इण सेताव ने नीं छोड़ ला। 
भलांई जेछ जावणी पड़े, दीनानाथ में उरी करणी रौ फल जरूर चखाऊला । श्र उणी 
बगत सांमले दरवाजै में सोम री चप्पलां सुणीजी. अर वो कट डायरी ही जठ ई धर दी। 
सोम मांय आय'र श्रेक पल तौ सूरज ने देखतो रैयौ पछे उणरी निजर उण डायरी मार्थ 
पड़ी । वौ भ्रल्मारी रै नैड़ौ जाय'र डायरी ने गौर सू' देखण लागो। पछे वी सूरज ने 

बतक्वाय'र पूछचौ--'सूरज ! तू इण श्रल्मारी सू' झा डायरी काढ़ी ? 
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सूरज रै चैरे री रंगत उडगी। वी घीरै-सीक बोल्गै--'हां काढ़ी तो ही ! 
'जद इज रेत री परत मार्थ डायरी काढण रा ताजा निसांणा है। कांड पढ़ची ?/ 


सूरज झूठ रौ स्थारी लियौ । बोल्यौ--'कीं नीं ! पैला पांना माथे इज ठायरी पढ़णा 
री मनाई लिख्योड़ी देख'र पाछी धर दी ! 


हूं !” कैय'र सोम झ्रापरी आंख्यां सूरज री श्रांस्यां में श्रटकाय दी । मूरज ने लखायी 
के ग्रे श्रांस्यां उणरे अंतस में गराई सू' उतर सांच सोध रैयी है। श्र सूरज मूठी फेर माचा 
माथै भ्राय वैठी । उरी निजर जद पाछी सोम सू' मित्वी, वी देखी के सोम उगाने देशर 
मुछक रैयो है । जांणी वो सूरज री झूठ पकड़ लियी दे ज्यू 


सूरज पूछबौ--'श्राज तो छुट्टी रो दिन है । कांई प्रोग्राम है ?/ 
सोम पडनत्तर दियौ--'कीं खास नीं । तू' बता ?' 
आज टैम व्है तौ पिक्चर में चालां ?! 


अरे हां, काले ई नीं चाल सक्‍या । श्राज जरूर चालांला । तोन वाढा में चालांला । 
क्‍्यू' के सिश्यारा सात वजियां श्रेक मीटिंग में ई जावणो है ।' 


अच्छी बात है ।' 


ज्यू -ज्यू_ दिन बीतता गया, त्यु-त्यू' सूरण री बेचेगी बधती गई। दसराबो नहें 
श्रायगो । सिराघ खतम व्हेय'र नोड़ता सरू व्हैगा । सूरज रोजीना मनौमन रटतो के जीसा 
श्रायगा श्रर निरमत्ठा सू व्याव री वात चलाई ती वो कांई उत्तर देव॑ला। खुद सू सवाल 
करती भ्रर' खुद इज उत्तर देवतो । 


इस बावत वी प्रेक दिन सोम सू ईं बात करी । सोम उणरी बात सुणा'र पैलो तो 
चुप रेयी श्रर श्रेक टक सूरज ने देखती रंयो , जद बोल्यौ दी उणारे चैरे मार्थ ग्रेझ तथाव 
हो । वी.बोल्यौ--'सू रज ! इस मुस्किल सू” इत्तो मत घबरीज फे चोगी-भली सूरत माथे 
मांदगी निजर श्रावण लागे । थने जद निरमछ्ा सू' व्याव करणौ इज कोनी तो किस्सों रात्तम ! 
थारा-जी सा ने साफ ना दे दीर्ण । नाड़ तौ भा्डला कोनी थारी। नाराज स्हेयार गाकां काठ 
सके । वत्ती सू वत्ती गुस्से में श्रेकाघ हाथ ई घर द॑ तो थो घरता । थू' तौ बस यारी 'ना! 
मार्थ कायम रैईजे | कई ?' 


सूरज हांमछ भरी--'हां ! खेर, श्रा तौ है इज !! 


सोम कैंयो--वस ! चिन्ता नीं करणी ! चिन्ता करण ने फेर केई बातां है। शूः 
तो गांव रो रैवणियी । गांव री गरीबी ई देखी व्हैला । मजूर-करसा री पड़तल दतसा यारे सुः 
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छाती कोती / आं सारू जिकी सरकारी 'इमदाद व्है, वा श्रां लोगां तांईं पूणे इज कोनी । ठाकरां, 
पंचां अर सेठ साहुकारां त्रिच्चे इज हजम वहै जावे। थू' तौ खुद ग्रेक सेठ रौ वेटौ है । श्र 
सगछो खरी-खोटी वातां थारे सूं' छिपियोड़ी कोनी । के छिपियोड़ी है, बोल ?' 


सूरज मरियोडी अ्रवाज में बोल्यो--'हां जांगू हूं, अर श्रांख्यां देखी हूं के गरीब करसां 
री जमीनां भ्र जिदगांणी किण गत उद्चार मार्य टिक्‍्योड़ी है ।* 


' सोम राजी व्हेग्न|र बोल्यौ--'स्यावास सूरज ! के थाई में कड़वे सांच ने मांनरां 
री हिम्मत है। तो केवण रो मतलब झ्ौ के चिन्ता करणी है तीौ वां लोगां री कर, जिका इण 
हालात में पिस रैया है । इण सरकारी अ्रस्ट व्यवस्था में कीं नीं न्हैणों है। केई चोखा कामां 
री घोसणा कर सरकार वां सारू जिका लाखां-करोड़ां रिपिया खरच कर, पाछो प्रा ई नीं 
देखें के वो पईसौ सही जगे पूगौ के नीं पूगी ।' 


सूरज ओेक निर्सांस न्हाख'र बोल्यौ-- 'साव साची बात भई थारी ।! 


सोम हथेछी मार्थ जरदौ-चूनौ रगड़तौ बोल्यौ--'म्हें तौ श्रेक बात जांणू सूरज के 
आदमी ने बगत सू' जुड़र उरणरे साथे दौड़ लगावणी है। आपरी खिमता ने ओबछखणी है। 
जिण जगे, जिण क्षेत्र में कांम करां, उणमें इस लगन सू' कांम करां के लोग बगरसां नीं भुलाय 
सके प्रर बगत रे माथे आपांरौ नांव अंकित व्है जा। दूजी बात, मां-बाप, कुटम-परवार, 
गांव-गढ्ठी रा लोग भ्रर यार-दोस्तां रे बिचाक् रेय'र आपां खुद रो जिकौ चरित्र खड़ौ करां, 
उरामें घरणाां लोगां री देण जुण्योड़ी व्है । तद श्रापां री फरज वर्ण के किणी'र किणी रूप में 
वांरे कांम आय'र इण देख री चुकारी करां। पूरी दूनियां रौ ग्यान-विग्यांव आपां रे विकास 
में जुड़योड़ी अर आरापां पूरी दुनियां रा देणदार | तद आपांने चाईज के आपां इण संसार साहू 
पाछी कई कर रैया हां ? इण बात ने गैराई सू' सोचणी पड़ेला ।"*“ 


अर इणा गत सोम ग्रेक पछे श्रेक जिकी बातां सुणाई, वांने सुणा'र सूरज ने लखायौ 
के वी फालतृ्‌ श्रेक छोटी-सीक बात ने लंय'र इत्तो परेसान है । लोग तौ बड़ी-बड़ी मुस्किलां सू 
लड़ता थकां ई इत्ता परेसान नीं व्है । श्र तौ काले आ्रावता जी सा भलांई आज श्रावी । 


उरी दिन स्यामा मितछगी भ्रर कैवरा लागी के कलकत्तै सू' बावू सा (पिताजी) रो 
कागद आ॥रायो है। दिवाह्वी मार्थ म्हैं कछुकत्ते जावू ला । वाईजी भुवासा ने कैबता के बाबू सा 
उठ म्हार वास्ते. लड़की देब्यो है। इण सारू इज म्हने बुलाई है। 


सूरज बोल्यौ--“म्हारा जी सा ई दसरावा माथ्थ श्रर्ठ झ्ावणाछ्ा है । इस वाबत महैँ 
थां सु श्रेक बात करणी चावतौ |! 


स्थामा श्रेक उमावे सू' बोली--हां, हां ! बोलौ कंईं बात है ?' 


सूरज कीं संकीजतां कैयौ--'म्हारा जीं सा कीं लोभी जीव है। स्थात्‌ निरमका सू' 
म्हारी ब्याव इणी कारण करणी चावता व्है के किरपाराम जी पैसा वाढ्ा है श्रर व्याव में 
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लेण-देश चोखी करैला । पण म्हैं जद इस व्याव साहू ना दूला तो थे भीमर सर्क उसण 
बगत वांने कँयो जा सरक के श्रेक दुजी करोड़पती बाप री बेदी स्थामा सूरज में इंटरेस्ट्रेड' है 
श्र वांन थां सू श्रेक हत्ठक्षी-सीक मुलाकात करवायां थांन कोई अ्रतराज ती मी व्हे ?! 


स्थामा हंपर बोली--वाह ! क्‍या प्लान है ! म्हर्त तो थे सांचांगी म्हारे सु द्याव 
करणी चाबी तौ ई श्रैतराज कोनीं । थांर वास्ते ती म्हैं सारी दुनियां रा लड़का ग्जियंट कर 
सकू ।' पछे सूरज ने खुद री बात सू' कीं परेसान व्हैती देशर वा बोजी-- पश घतरावी 
जैड़ी बात कोनीं । म्हेँ जबरदस्ती कोई रै गढं नीं पदूँता। म्हेने थे थांरा जी सा गू' मिद्धयाय 
दीजी । भरे, वी मामली फिट करू ला के थे ई याद करीला गर थांरा जी सा राजी-राजी पाछीा 
गांव जावैला परा । बस ! 


घस !! 


श्र सूरज निसंक व्टैगी । एणा रयामा रो प्रस्ताव उसारे डिपाग में थेफ हछटी-सीक 
खट-खट पैदा कर दी ही + वी तारा श्र स्यामा री तुलना ऋरण लागो । से बातां में सादा 
रौ जवाब नी हो, तो केई वातां में स्थामा ई कम नीं ही। तारा मृ ब्याव करगी गोरो 
कोनी पण स्यामा सू करणी दे तो कीं खुड़की ई कोनी । हां, सूं तो दोन मं दागी है 
पणशा तारा'““पणा स्यामा'०तारा"“स्यामा"“अर इगा तरे सूरज हफाशुक दियोहों था से 
नीं कर सवया के आ दोनां में कुरा उणरे लायक है । 

सूरज जद रात रा बिछावणा में पुगी जद उणरे मगज में केएई सवाल बढ इयोदा 
हा। तारा भ्रर स्थामा में सू कुण ? निरमछा सू ब्याव रो ना दिया, जी था री साराजमी २ 
कांई रूप व्है सर्क ? अर जोघजी जी सा रे साथ कीकर प्रा रैगा है ? मोम, हा सोम री 
डायरी श्रेक निजर देखतां जिएा दीनू पटेल री बाबत हिम्योटो ही, उशसू सोम री काई 
दुस्मणी है ? सोम कीं बरसां तांई आ्राधी च्हैएं री जिकी बात सँथे, या दीन मू परायोटट 
तीनीं है? वो इण मामला में कांई कार सकी 7--४ैुण गत सूरज ई सांझी हक हें या प्रेफझ 
केई सवाल विमाग में उछाका खावशा लागा । 


किरपारांम जी उगाने श्राज श्री ई बतायौ के उणारा जी मा कारसे दितुगां ई प्र 
पूग रैया है । काले होमास्ठमी है, सो झ्रावतां ई सिनांन-मंपाड़ा कर जोधसिध जी है सा! 
किल्‍ले देवी रा दरसणां सारू जावेला । 

सूरज रे सांमी सबसू' पैली सवाल तौ काले इज आवैला। यौ स्राझ तांदई कदेई 
श्रापरा जी सा ने किणी बात सारू ना नीं दियो । श्राग्याकारी बेटा रे झूप में झार्गा गांव में 
त़णरी साख है। परा श्रव ? श्रव॑ प॑ली वार उणाने श्रापरा जी सा सू म छे-मूंड मुझवनों 
करणा पड़ँणा । अरे सगढी बातां सूतां-सूत्तां सोचत्ती यक्रो वो केई देवी-देववाबां ने याद कर 
लिया । श्रर नींद री देवी कद उणने भ्रापरी गोदी में सींच लियौ, ग्रा उपने ठा मीं पड़ी । 
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दूजे दिन किरपारांम जी सूरज नै साथ लैयर कार में स्टेडियम कमांले मोटर स्टेंड 
साथ पूणा । लाभजी जद जोधर्तिध ने प्रापर साथ चान्नण रौ कैयौ तौ पैलो ती जोधापिघ नां 
देव'र झ्रापरा काक्रोसा रे उठे जावण री बात कैयी, पणा जद किरपासंम जी ई साथे चालण 
सारू खांत करण लागा ती सग्रछा जणा सेठजी री 'शेवरलेट' में बंठ'र वहीर व्हिया । रस्ता 
में भ्रठो-उठी री बातां व्हैती रेयी । घर श्रायां दोनां ने सूरज रे कमर॑ में ठेराया । 


जोधर्सिघ सेठ किरपारामजी रौ ठरकौ देख'र मांतगौ के लाभजी छोरा सारू घर तौ 
टाछ'र देख्यो है। साथौसाथ उराने श्री ई विस्वास व्हेगी के वौ जिण कांम सृ' झायौ है, वी 
जरूर पूरो उहैला, इणमें मीन-मेख नीं । पछे वी सिनांन-संपाड़े सू निवड़'र लाभजी र॑ साथ किल्ले 
जावश सारू त्यार व्हैगी । सेठजी रतन रे साथे कार में जावण री बात कैयी पण लाभजी ना दे 
दियौ अ्रर सूरज ने साथ लैय'र पाछा इज जावणौ तै कियौ । किल्लें जावणश सारू वहीर व्हेती 
बगत किणी काम सारू निरमढा झापरे कमरे सू' बारे आई । लाभजी भर जोधसिघ ने नम€कार 
कर बार बरांडा में पड़ी आपरी साइकिल लैय'र बारे निकछरगी । निरमढा ने जावती देख'र 
लाभजी फुसफुसाय'र जोधर्सिघ सू बोल्या के आ इज छोरी है । जोधर्सिघ ई घांटी हिलायार 
हांमढ भरी । उशी वगत सूरज साथ चालण सारू तंयार व्हेय'र ग्रायगौ । किरपारांम जी भ्रर 
जोरधासघ श्रेक'र तौ सूरज ने देखता इज रैयगा । बस स्टेंड मार्थे सूरण चोक्रौ-पजामौ अर 
चप्पल पैरयां आयी ही अर ग्रव॑ पैट-बूसट अर कस्सा श्राठ्ठा वूठ पैरचां पक्कौ सैर रौ रैवणियां 
अर कॉलेज रौ स्टूडेंट व्है ज्यू लागती । उणने देख'र जोधर्तिध बोल्यौ--'वाह, भई वाह ! 
क्या बातां है भगवान थांरी । श्रेकदम बाबू साव बणग्या थे तौ [ 


सूरज संकोजती थक्रों कीं नीं वोल्यी । अर तीनू' उठ सू' वहीर व्हिया। रस्ता में 
लाभजी वेटा ने श्रढे॑ रे कांम धंधे आद रे बार पूछथौ अर सूरज बतायौ के वौ प्रेस रो काम 
सीख रैयौ है । लाभजी आपरे आावरा रो कारण नीं बतायौ । 


किले सू' पाछा श्रायां पछे जीम-चू ट'र वे सेठजी र॑ प्रेस पूगा। सूरज तौ प्रेस में 
इज रंयगौ अर क्रिरपारांमजी चाय पीवण रौ कैय/र लाभजी अर जोधसिष साथ बारे निक- 
छगा । सूरज समभगी के श्र अ्बे कॉफी हाउस में बैठ'र सगढ्ली बातां करेला । जीत्तै वे पाछा 
नीं भ्राया, जित्ते सूरज रौ जीव प्राकक-बाकद्ठ इज रैयौ के कांईं ठा कांईं बात व्हैला ! आधे- 
पूरा घंटे सू' वें पाछा आया। जोधर्सिष साथे नीं हौ। पूछचां ठा पड़ी के वो आपरे 
रिसतेदारां सू' मिल्ण ने गयी है। 


पाछा आय'र लाभजी सूरज नै आपरे साथ चालण री कैयौ । उण बगत वार चेरे 
माथ श्रेक तणाव हो, लिलाड़ माथ कीं सक्ठ हा अर बोली ई कीं बदछयोड़ी ही । सूरज मवौमन 
भगवान नै याद करतोौ थकी ऊठ'र लाभजी र॑ साथ पाछी वहीर व्हियो। रस्ते में लाभजी 
आपरे आवण री खास कारण बतायौ--'ठाकर सा श्रावर्ते मिगसर में गुलाब वाईसा री 
व्याव करणी चावे । इण सारू कीं रकम रौ वंदौवस्त करणौ हो | म्हारे कने द्क्ती रक्षम ही 
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कोनीं । म्हँ सोचियो के किस्पारांम जी सू' रकम री बात करा ती बैठ सर्क। दंगा मिस थार 
सू' ई मिक्णो व्हैगी । 
सूरज पूछथौ--'सेठजी रकम सार हांकारी भर लियो ? 


लाभजी बोल्या-- हां | भर तो लियो पा हॉकारो को ऋट्मटाट बाससां इज 
भरियों | वौ ई उस बगत, जद मेँ श्रांने कैयो के श्री म्हारे घर रो काम है अर मीं ब्हे ती 
मेँ गिरवी घरण सारू रकम सार्थ लायी हूं । 


'कित्ता रिवियां री बात है ?! 

'दस हजार, खरा !! 

हूँ !” कंय'र सूरज चुप ब्हैगी उणारे मन में श्रेक इज बाव प्रशायोट्री के ब्यावर 
बारे में श्रव पूछेला, श्रव पूछेला । पण लाभजी रखते में की मी पूछो । 


घर श्राय'र लाभजी पिलंग मार्थ श्राटा बहता सूरज ने कुष्सी मार्य चेठगा रो इसारी 
कियी । ररज रै बेठां पद खुद पाछा ऊठ'र कुट्ते री जब सू' बीडी से नहछ काट र बोड़ों सिद्ध 
गाई। शभ्रसल बात मार्थ झ्ावता लाभजी ई संकीज रैया हा के दोरा ने कोकर पृष्ठ । णे इझारी 
मां व्हेती तौ''खंर । व॑ बोल्या-- हूं ! भर कोई रास दाद सही थारी विस्पारामणी सू 

'खास बात्त ?* 

हां! 

खास बात तौ श्रा इज के प्र म्हने प्रापरी जंवाई बशायगों लाये । 

हूं !तू' कई जबाब दियो ?” 

कहूँ ती ना कर दी' 

“यू, ना क्यू कर दी ?” 

लीं तर कई करू ! म्हें उणा छोरी स्‌ व्याव नीं कर सकू । 

'कई खराबी है छोरी में ?” 

महारे लायक वा“ यू' समझी के ग्हां दोतु ग्रेक 
फँसली सूणाय दियौ । 


श्थ + 


जा रं जायक वोगीं ।' सूरण जांए 


श्ग्प 


5 


लायक कीकर कोनीं र॑ भई ?! लाभजी ने सूरण सू' घट्टाघए उत्तर री उस्भीद 
नींही। 

'पैली वात तो श्रा जी सा, के बी. ए. पास छोरी रै वास्ते दोरो ई बी. ए., एम. ए. 
व्हेणी चाईज, नीं तो छोरा ने जग-जगे, जणा-जणा सांमी नीचौ देखणौ पड़ी ।! 
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(हू !! लाभजी री निजर बेटा साथ थिर ही । 


सूरज सोम सू सांग'र लायोड़ी श्रेक किताब मार्थ मीट जमायां इज आगे बोल्यौ-- 
'दूजी बात, निरमढ्ा ने आ्राप देखीज व्हौला । साव दूवल्वी-पतढ्ठी श्रर कांम-घांम सू' कोरी है। 
ओड़ी छोरियां गांवां में जावण कोनी ब्है । तीजी बात के म्हैँ श्रठे आ्रावतां ईं उणने म्हारी बैन 
बणाय ली ।' 


लाभजी की नाराजगी दरसावतां कैयौ--“बोत बढ़िया कांम कियौ आप !' अर पढे 
ग्राज-काल रा छोरां रा गुण-दोसां रो वखांण करणा लागा भ्रढी-उठी री कई बातां सुणायां 
पछे बोल्या--'सुणले ! श्र लायक-वायक री तौ सगह्ी बातां छोड़ ! श्रैड़ी रिस्तौ किस्मतवाढ्वां 
ने मिक्र गैलसप्फा ! लाखां रौ शआसांमी है किरपारांम ! पअ्रड़ो व्याव'*' 


उणी बगत फटाक देशी दरवाजी खौल'र स्यामा मांय आ्रावती बोली --'हेलो सूरज! ” 
श्रर लाभजी में देख'र 'सॉरी' केयर पाछी मुड़ती ही के सूरज बोल्यौ--'स्थामा जी ! आावी श्रै 
म्हारा जी सा है ।' 


स्थामा लाभजी ने नमस्कार कर सूरज सू' बोली--महुँ प्रेत फोन कियो तो पतौ लागौ 
के श्राप घरे हो। महने शॉपिंग करणी ही, श्राप साथ रेवता तौ चूज” करण में सुविधा रैवती । 
खैर, म्हैं निम्मौ ने लेय जावू ला !” इत्तो कैय'र वा नमस्कार करती बार निकल्गी । 


लाभजी पूछघथौ--'श्रा कुण है ?' 


सोम कैयौ--'न्‍्यात री इज है। सेठजी रे रिस्त में कीं लागे। कलकत्ता वाला 
उमराव चंद सा री बेटी है । झा ई किरोड़पती बाप री बेटी है ।* 


'(हूं' केयर लाभजी सूरज रौ मू डो देखण लागा। वांरी श्रांख्यां में श्रेक सवाल हो । 
सूरज जमीं कांती देखती कीं मुछकण लागौ । उरणरी मु्क में श्रेक जवाब हो। पछे जांणों 
बाप-बेटा दोनू समझगा । कोई कीं नीं बोल्यौ । 


दूर्ज दिन सूरज अर रतन भिक्ठ'॑र लाभजी ने स्थामा रे घर घुमाय लाया। लाभजी 
ने ई पक्कौ विस्वास व्हेगौ के बेटी लाखां में नीं, करोड़ा में हाथ घाल्यो है । वां ने अब सूरज सू 
कोई सिकायत नीं ही । वै मनौमन उणरी सरावना करण लागा हा । अर सेवट दसरावो कर, 
ठाकर सा री कांम निवेड़'र वे पाछा राजी-राजी रूपात्यू वहीर व्हेगा। 


(आगले अंक. पछेती खेंप) 


“जागती जोत।६१ 


भाई जोधाजी, 

धजागती जोत' रा तीन शअ्रंक देस्या, घणा दाय श्राया। संपादन सांबचेती अर 
चतराई सू' कियो गयो है, इणा सारू पआ्ापने मोकछी बधाई। संपादन ने भार हेंटे आपरी 
कवोी श्रर लेखक दब नीं जावे, श्री डर है । 


जून रै अंक में भाई किसोर कल्पनाकान्त री हिन्दी में काग्द पद धरग्गो दुस 
होयी । आपरी दरद श्र जछन व॑ राजस्थांनी में व्यू नीं प्रगटी ? आप भी हेन्दी ई 
कागद ने 'जागती जोत' में छापर कोई बडमाणतो रौ कांम क्रोनी कियो | 


जागती जोत' रौ सपादन जे लगोलग साल-दो साल तांई श्रेक ई कलम होवतो व, 
तौ भाषा री ग्रेकहपता श्रर सैली श्राद री फूठरी श्रर श्रोपत्ती मंधाणा मंद्ती-वबात कीं 


& > 


सावक वंठती | संगम इण सारू भर निरणा लेवब तो बात दगसर बंठ । 


5 । 


ताय प्यार 


॥०५६ 


भाई तेजसा, 

'जागती जोत' ने सांच्यांशी जगा दी । गैलड़ा रही प्रंकां ने देशार इगा सॉविश ई 
कियां ईँ होवण लागी ही, परा श्रव गा लागे लागी के नसांव भें कांई पठची है ? असली बाल 
ती कांम है | श्राप राजस्थांती री थ्रा 'जागती जोत'! जगा रबा हो, श्रो राजस्थांन श्र 
राजस्थांनी वास्ते सुभ-लक्षण । बडा आादम्यां कैवश ने तो जगां करो के राजस्थानों मेर्ड 
ओक ढंग रौ मासिक निकर्द । म्हारे सार सेवा लिखज्यों 


भाई तेज जी, 

इण में कोई दोय राय नीं के 'जागती जोत' रौ भौ प्लर रारूप श्रा 
छे म्हीनां पछे वे ढाक रा तीन पात दीखे | कांई वणेला श्रां छे महोनां री मैनत आर मगरफन्‍ची 
रौ। राजस्थांनी हाल इण गत सू' छूटतां बरस लागला । श्राप 'दीठ' ने पाद्दी चेतावी तौ की 
वात बरी । म्हे कित्ता कांई मददगार व्हे सकां इण बावत श्ागूच शाप सू' कांई दावों दारां, 
थोड़ी आस श्रीरू उडावणी पड़ ला, श्रा ती दीज़ती वात है ई । 


नन्द भारद्वाग 
जोघपुर 


जागती जोत/६२ 


-भाई जोघाजी, 
थां रै हाथ सू' छूट्यां पछे 'जागती जोत' रो डोछ फेर बिगड़लो। म्हारै विचार सू 
थांरा श्रे छे अंक इण री जिकी साख वणासी, पछे भ्रा आगे संभव्दयौड़ी रैवणी मुसकिल- है । 
पण खेर''''“'दीठ काढ़ण रो तो विचार सौ टका पक्कौ ई है तीं ? 
सांवर दद्या 


पुना 


मानीता तेजसिंघजी, 

'जागती जोत' रा श्रक बांच'र जीव सोरौ होयी | हरावक रै खकछ-विखक् होयां पह् 
महावारी राजस्थांनी छापे री कमी अंगई घणी खठकती । 'जागती जोत” इरा खोगाकछ ने सावद 
भर दी । इणुन॑ महावारी छापै रे रूप में जमावण रौ जस आपने । महीने रो महीनौ धड़ाधड़ 
सांतरी अंक निकक्ृती देख'र 'हरावक्कन बद होयां पते कुन्द पड़ियोड़ी मन पाछी नवा लेख 


लिखण सारू हुरकरण हूको । 
जहूर खां सेहर 
जोधपुर 


धरणा मानीता भाई जोधा, 


राजस्थांनी साहित-साधकां ने दिसा-बोध देवरा झ्राछा लेखकां, चितकां, विचारकां अर 
संपादकां में श्रापरी नांव सदा सिरे रह्यौ | आपरी गहरी दीठ, मित्धन-भ्ावना, सांतरी सुझ- 
चूम रें पांण जागती जोत' श अंप्रेल अंक सू' श्राज तांई जित्ता भ्रंक देखण में आ्ाया, वां री 
'सगढ्ठी ठौड़ सरावणा व्ही'। जीवरण में सगढ्ां ने राजी तौ कोई नंहीं राख सके । 

आपने इण बात रो पत्तौ है ई के श्रक्टूम्बर (७७ सू' सार्च ७८५ तांई 'जागती जोत' 


रौ संपादन म्ह करणों है । म्हैं चावू' श्रापरी रचतावां ने छापणा रो मौकौं म्हनौ मित्ल अर 
व 'जागती जोत' रो आधार-बर्ण । 


ग्राप घणा सुब्भियोड़ा सम्पादक हौ | किरपा कर कंईं दिसा दिखावरा आदी, 
सावधांनी बरतणा श्राह्ली, आग अंका में किण तरे री सामग्री आवणी चाईज॑--भआदि-श्रादि 
बातां लिख'र भिजावो, तौ घणी किरपा होसी । म्हैं श्रापरा सुझावां री उडीक में रैब्ू ला । 


दोनदयाल ओम 
सम्पादक 'जागती जोत' बीकामेर 


जागंती जोत/६३ | 
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राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (अकादसी) बीकानेर 
रा 
प्रकाशन 


नाम पुस्तक विधा लेसक मृल्य 
प्रेतात्मा री प्रीत (कहारणी) श्री दामोदर प्रसाद हा ५-५० 
रोहिड़े रा फूल (व्यंगात्मक निव्रंध) डा. मनोहर त्रर्मा ५-०५ 
हांस्था हरि मिले (द्वास्य ) श्री नुध्नहराण पुरोहित ७-५० 
जोग संजोग (उपन्यास) श्री यादवेत्द्र दर्मा 'बन्द्र' छन२५ 
म्रठारवां (रेखाचि१) डा, ब्रजनारायण पुरोहित प्रडप 
आदमी रो सींग (कहाणी) श्री करणीदान बारहठ ६-०० 
प्रेक वीनणी दो बींन.. (उपन्यास) श्री लाल नयमल जोडी दर-३० 
राजम्धानी साहित्यकार 

परिचय कोस (पर्चिय अंक) से. त्री रावत सारस्यत ७-७५ 
सोनल भींग (लघु कथायें ) डॉ. मनोहर हर्मा ७-०७ 
का भैरवी (लघु उपन्यास) श्री रामनिवासत ग्र्मा 3-४० 
हंस करे निगराणी . (काव्य संग्रह) श्री सत्यन जाओ ७-५७ 
राजस्थानी साहित्य री समीक्षा (जा. जो) सं. डा. ममोहर झर्मा घन०० 
राजस्थानी कहारणी संग्रह (जा, जो) सं. रामेग्वरदयाल शमा्ी प घु० 
राजस्थानी निवन्ध माह्ठा (जा. जो) सं. डा. मनोहर श्रर्मा ८-०० 
सरवर सूरज श्रर सिज्या श्री प्रेमजी 'प्रेम' प्रकाग्य 
सम्पके-- 


राजस्थानी भाषा जाहित्य संगस (श्रकादसी) 
नागरो भंडार, वीकानेर । 
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झागले अंक री बानगी 


& मनवा थारी श्रादत नै--अ्रन्नारांम सुदामा रो टाल्वों लेख । 
४ ग्ररे | इत्तो दुख--सांवर दइया री नवी कथा । 


रन है 
&  सत्यप्रकास जोसो, सिवराज छंगाणी, क्रमश गोपाल सरमा, चन्द्र 
. प्रकास देव, भुरसिघ राठौड़ श्र नारायण सिघ भाटी इत्याद री 
. _नवी अ्रबोट रचनावां । 


५ खुद सू' खुद री बातां' अर खुलती गांठां री पछेती खेंप ॥ 
#& जागती जोत सू निवड़तां--सम्पादक री बात । 


# दूजा सगछ्ा स्थंभ । 
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मुद्रण : माहेस्वरी प्रिटिंग प्रेस बीकानेर सारू साधना प्रेस जोधपुर में छपी । 
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प्रमचन्द्र गोस्वामी 





वीयां तो बीकानेर रा, पण बरसा सू' जैपुर ई बसे । राजस्थांत रा 

घितरांमकारां में नांमी । राजस्थांन ललित-कला प्रक्ादमो सू' इनांम पायोटा। 

ललित-कला भ्रकादमी रे छाप॑ 'प्राकृति' रा सम्पादक ई रहा । राजस्थान रा 

:.. हिन्दी कथांकारां में ई' गोस्वामी जी रो नांव सासौ भलो । केई पोथ्यां 

छप्पोड़ी । इण छाप॑ र॑ सम्पादक तेजसिंघ जोघा री पैली पोयी ग्रोछ् रो 
प्रोछ्नयां' मु डागे लावरा 'मैं ई गोस्वामी जी रो पूरो-पूरी हाथ हो । हे 


बंरस : ५ 
अंक : ७ 
बरस रौ मोल : १२ रिपिया 


इस श्रंक रौ मोल : सवा रिपियौ : 


रियायती मोल : ८ रिपिया 


मागती नोत 


“राजस्थांदी संगम रो मासिक 


सितम्बर १६७७ 


सपादक 
तेज सिंघ जोंधा 


. अकासक 


है ४ 
'राजस्थांनी भासा साहित संगम (अकादमी) 


बीकानेर [राजस्थांन] 


शा कं रा शिशार । 


प्रश्नाराप सुदामा : मूडोमूड तो कर्द॑मिढछ्िया नीं, 
पण म्हांरें विच्च॑ कागदां री खरींचतांण जूनी । 
'जागती जोत' संभाछी तौ सुदामा जी ने रचना 
सार लिखियौ। '्रवार श्रोसांण नीं, लड़कां रा 
इमतांत चाले। श्रव ? 'हारी-बीमारी फोड़ा 
घाले । श्रर्व ? 'मूड की गड़बड़-सड़बड़, श्राजनीं 
काले ?” प्रवे ? श्र श्री सम्पादक जबरी, हिल 
न हाले । छः म्हीनां लार श्रपड़ी तो वां रा ई सबदां 
में लिखवा ली सेवट- 'मनवा थारी प्रादत ने [! 

खरी, ख्रांटी श्र ठेलबंद राजस्थांनी लिखबाल्ा 
दो च्यारेक लोगां में भ्रश्नाराम जी सुदामा रो नांच । 
भासा कांई! सूसावती लीली कामड़ी, प्राइ-टीड 
रो ती बख ई भ्रणतौ, सुरड॑ती ई जीव सोरी। 
जांण पींज ई नहांख तो चोखी । 

राजस्थांनी में आपरी केई पोथ्यां छप्पोट्टी। 
'मैकती काया मुत्दकती घरती, पिरोक्त में कुत्ती 
व्याई', आंच ने ग्रांस्यां' अर दोयेक बरसां पंली 
सूपी “दूर दिसावर। श्राप बरसां सू' उदयरामसर 
(बीकानेर) में मास्टर | श्रेक वक्का राजस्थांन साहित 
प्रकादमी रो इनांम ई लीघी | 
सिवराज छुंंगाणी : दोवर्ड हाडां। कद-काठी सू 
पूरा । सभाव सू' घीमा, मघरा श्रर मिलतारू।॥ 
साहित री सगह्ली विधावरां में लिखा-पढी रौ 
चरसो । राजस्थानी में 'उशियारा' नांव री ग्रेक 
पोथी छप्योड़ी । भासा छंगाणी जी री संवलछी, 
सांची अर रव्वा-तब्यां । बीकानेर रा वासी | उऊ 
ई झ्रक हायर सैकण्ड़ी स्कूल में हैडमास्टर । 
सुरेस पारीक 'ससिफर' : भीलवाड़ौ जिलो । खेजड़ी 
गांव । राजस्थांनी कविता में नवादू पण भरोसदार | 
'जागती जोत' में पेली बद्धा 
स्वामी खुसालनाथ : स्वामी जी वाड़मेर रा 
वासिदा । नवी कविता रे गेले नवा नवा | “'जागती 
जोत' में इणीं श्रंक पैली वार छपिया ॥ 


4 


जार 


ननन्‍्दकिसोर चतुर्वेदी : जिली चित्तौटगढ़ । गांव : 
पाछुंदी | बीयां डबोक (उर्दपुर) री बी. श्रेड. कॉलेज / 
में। पढे वे पढ़ावे शगरी जांच नीं। कविता रो 

चरसी 





भ्रोमप्रकाश घानवी : ब्रीकानेर बासौ । हिन्दी प्रर 
राजस्थांनी दोनू भागावां में लिस । राजस्थानी में 
अलबत नवा। 'इतवारी पत्रिका' में केई चढा. 
छपे | पत्रकारिता सी सोक ई पिशं मे पूरो। 
कागद परवांग प्राजकार्न नेहदा री कचितावांरा 
उत्या में लागोटा । 

फोमल फोठारी : घौछा-काछा बाछ । पराकौ-पाकी 
रंग । पचास रे लमंटगये ऊमपर। डील माय घर 
पर्ट जियो ई परशंमौ श्रर चोछो । घालर दबिधोी 
तो दबियोद्रो ई। बैरी रात जांगे ने दिन 
पए्ुंबतरल स्टेटी, दवात्वड पैटने लेबीस 
मिथ, फोक बेट ध्रॉफ सांउस्ड, साइको प्रनेले 
प्रोग्ल ट्रेंडटीसन, पांस मार्य चालती कार्य-चू 
डांडी बेसिक्स तो समभझाणा ई ब्येला, प्रत्वगे-प्र 
तांई मन-मगज में लोक साहित भर लोक वक्ाद! 
रोबचियेरो। 


नि] 
अप 
जण्न्क 
हि । 
ञज्ब्क 
जय 


हु * 
कर प् 


फर्दे रिकॉडिंग कद सूटिंग, बे अश्रकादामर्याँ 
री श्रढठी- उठी मिटिंग । प्राजकाले परदेसां री 
भागदोड़ ई बधघगी । रूपायन रा नित हमेस रा 
कांम अर प्रद्यूभाड ई कम नीं। नेहरू फेलोसिप 
रो मारीगरी श्रौरू ग्ांधे । राजस्थांनी में लिशाता- 
पढ़ता लोग ई सास-संभाछ ने उद्दोक । परदेसी 
विदवांनां रो श्रावजाव ई शासा। सेव्ट कित्तौ ! 
कांई' संभाद्व कोमल दादा । मिनय्त री सामरय :. 
री हद, कर्ठ न कठ ती ब्हैती ई ब्हैला । ; 
ध्रमरत्तििघ : सादवुघा मिनय । राजस्थांन री हद 
मार्थ ई हरियांणों में गांव । राजस्थानों में लिखा- : 
पढ़ी री पूरी-पूरो फोड। सादुछपुर में कांमकाज 
लागोड़ा | 


विगत 


दो कवितावां 

तीव कवितावां 

खुद स्‌ खुदरी बातां 
परनवा थारी आदत नें 
अऐ। इड्त्तों दुख 


राजग्थांवी साहित रॉ लेखों जोखों 
खुलती गांठां 


आपरा कागरद 


७ पूठ रॉ चितरांम : प्रेमचन्द गोस्वामी 


नारायण सिंघ भार्टी 
सत्यप्रकास जोसी 
गोरधन सिंघ सेखावत 
अन्नारांम सुदामा 
सांवर दड़या 
स्वराज छंगांणी 
किम्तन कल्पित 

सुरेस पारीक 'समिकर' 
स्वामी खुबाल नाथ 
किप्मोर चतुर्वेदी 

आम प्रकास थानवी 
परहावीर प्रम्माद जोसी 
कोमल कोठारी.._ 
पारस अरोड़ा 


१४ 
श्र 
3१ 
33 
38 
3५४ 
38 
38 
3८ 
४० 
४२ 


दो कवितावां/नारायण भिंघ भाटी 


अली जनने 


मोडियौ मील 


थाई हाथां सेकरियोड्रा सूछां रा बखांग 
केई गीता, ख्यातां अर बातां में 
चाहागारी छाक्र दो छुकियोड़ी जीक्ां 
घण चाव सू' चाखिया 

पणा श्राज दिन थू-भूखी री भूखी, 
सम रो हिरण फाछोफाकछ 

प्रतीत सू' वरतमांन होय 

चिड़ियाघर री चीज बगागो 

' उगा मअ्गद्धाछ साथ सू 

जूता जोगियां रा शझ्रासण ऊठ 

दिल्‍ली रे पारकां में विछगा 

थू' ग्राज दिन दौड़े उण रे सोजां खातर, 
भूख री कस्तूरी री सोर॑म 

कितरी कीमती उहे है 

सगछा सासरा श्रासण अर 
मिरगानंणियां रा सिणगार सू ? 


। ् मत पाकोड़ा पारधी 

श्रोटमवम्ब बीत्यां ई थारो तीर वरकरार है 
इण दौलतिये महाभारथ रा 

प्रवतारां ने उधापण खातर 


जागती जोत/४ 


सा फिट 


महैं इस दुनियां में 
क्यू" मिसफिट मेसूसतौ रह्मो 
वो अरथ ग्राज उखलियौ 
जद चपड़ासी उथली दियौ-- 
आठ थ्राना स्टेसनरी रे बिल में 
बेसी लिखाय लायौ हूं, साइकल रौ पिचरण कढ़ायौ ।' 
महने आ्रात्मग्यांन रे श्रेक भटके में लखायौ 
के आ साइकल आज ई पिचर कोनी व्ही 
इंण जीवरण री खोड़ीली सड़क मार्थ 
समभ आया पछे होवती ई री 
अर म्हारा साथी म्हारा सू 
श्रौ अडजेस्टमेंट श्राप खातर चावता ई रहद्या 
जिणा ने म्हैं कदई सावक समभण री 
सावचेती नीं बरती 
अर वे म्हने 
कदेई मूरख, कदेई स्वारथी, कदेई सामंती 
करदेई छुंटेल अर कदेई चालबाज 
कंय'र भूडता रह्या, साथ छोडता गया 
पणा वांरी बिटछियोड़ी निजरां हाल म्हने बींधे 
देखतां-देखतां केई साइकलां मोटर-साइकल 
ग्रर सेवट मोटर बणगी 
अर वा सड़क दिल्‍ली तांईं पूगतां ई 
अयर पेसेज 
झ्राज म्हने अेड़ा मिनखां री फेसन परेड 
उड़ सड़क मार्थ घणी बीफरियोड़ी दीसे 
इणा खातर महैं केई वार डरतो सड़क छोड़ दू 
पण कांईं इस जुग री जाता रौ 
आौ ई अंजाम ? 


जागती जोत/५ 


हे 


तीन कवताबां/सत्यप्रकाम जांयी 


समाच 


जद सू' थार लार आई पीहर छतट्यी 

मां वाबल वीरा रा मुखड़ा मगसा पड़ग्या 
साथणियां री हेत, श्रांगणा, पिशघट 
वाड़ा रा चितरांम श्रांसुवां घुल्धग्या 


वंबतां थारी भुजा, नेण मुद जाव म्हारा 
मेड़ी री च्यारू भीता रा धुर्ड लेवड़ा 
पिलंग पथरणा तकिया चादर तिरता लागे 
जुपती दीवी म्हारे नैणां सू श्रदीठ व्हे जाये 
भारी-भारी थारा दो भुज, भार अग रो 
थारो मुखड़ी, नेण, होठ, बोजक् ज्यू' पढकी 
अंग-अंग में हरख पीड रो रास रमीजे 

म्हें ग्रलोप व्है जाऊ, बस थू ई थू दोसे 
ग्रव ती थू ई कोनीं है, म्हें ई कोनीं हूं 
देस काछ सू' ऊपर कोई जोत बर्च है 
अणहद नाद सुणीज, झ्रांणाद लीला राचे 
जू ण-मरण, सवदां परवारी लोक सं है 
कांटां माथे हूं के हुं धरती रे मार्थ 

चुभे कांकरा हाय पूठ ग्राखी छुलगी है 
म्हारा गाभा कठ ? कठ है म्हारी सुध-चुघ 
मोर ढेलड़ी टुग टुग निरखे शोक -दोछ 
छतरी बणगी है, सोनल पांखां तरागी है 


जागती जोत/६ 


है 


सरभ 


श्राज चांद ने देखू' हूं तौ 
सांमे समदर लंरावे है 

काछौ केस कठा सू' उडतो 
म्हारं खांध पड़ जानगै-है 
ग्राज चांद ने देख हु तो 
धोरं-धीर॑ कांनां में कोई कीं बोले 
गीत सुणागै, खिल खिल हंस 
इमरत रस घोक् 

थ्राज चांद ने देख हु तो 
कोई सपनौ म्हने जगागै 

इण बेढा ने सेटे कोई 

बीत्या! पछ में म्हने पुगाने 
आ्राज चांद ने देखू' हु तो 


ष्प्द्ः 


के फ फे 


जागतो जोत/७ 


नारो 


टावर रा मू डा में हांचछ 
जांघ उधाड़ो 
काछ पराई, वगत बायरी 


गाज समभेग्यी 

सकछ स्रस्टि रा बीज करठ बीज्या त्रिरमा जी 

सूटी सू निकब्डणवाद्वी वी कंबछ किसी है 
लांघ इतिहारा, मछकती जुद्ध कराये 

जुग-जुग सींचे रगत सुरमा 

जद थार गालां पर थोड़ी लाली श्राने 


श्री साटणिया रूप, रेसमी कमर 
देह री सोरम झोदयां 

कांमण रा सतदछ र॑ नीच भू सो 
सीस दियां ई पुग सर्वी विरकछो को 

| रि 

थ्रा फागणियां सांक, हवा में सीयाछो है 
मरे पांनडा लीला-पीछा, नवा न ऊर्ग 
सगत्ठी खेत कटगा वाढ्ी है 


टावर रा मू डा में हांचव 
जांध उचाड़ी 
काठ पराई, बगत बायरी 


जागती जोत/८ 


तांबी कविता-पछेती खेंप 


खुद सू' खुद रो बातां 


गोरधव सिंघ सेखावत 


स्‍हँ सौचू' 
कद बात कित्ती बदरंग ढंग सू 
लोगां रे सांमे उतरे 
इमांनदारी री नीं मोहर 
श्रखबारां रा मू डा माथे 


सगढ्ठा पिचकावे मू डौ 

राजनीत रा चटपटा संवाद सू 

भूखां रा गवाछ्_ 

खूद रे भजन में मस्त व्हैगां 
जगां-जगां खुलगी 
रासन री दुकांत 
बिलबिलाते पेट री लड़ाई रो 

सेंठी मंच 


जागती जोत/ ६ 


श्रावण श्राछ्ठी पीढ़चां करेली याद 

वां रा पुरखा मूठी-मृठी नाज साहू 
तावड़े में लंणा लगा र वोटां री जे बोलता 
ग्रतीत रे कुची लगाता गद्ट पर बोठया 

गोडां पर हाथ धरचां कंवत री गांठबां सुलकातः 
सांतरा पड़ तरां रा नाटक देखता 

ज॑ बोलती बगत दारू-दड़व री बातां करता 


में कद तांई हरेक वात ने 
ठीक कंवू ला | थारो चावना म्हारे यू श्रोल॑ 
म्हारे साथे छछ करे । क्यू' नीं खुले थार श्रंतस 
रा किवाड़ म्हारै सांमे । म्हारे साथ रेय'र थे 
कांई सीख्यो ? 

यारे सुवारयां री पड़ताक्र 
करता थकां म्हैं आ्राज लग म्हार श्राप स्‌ घग्गी 
लड़ची । मन ने सममायौ । कीकर ग्रपगायत गे 
री घूवर ज्यू बंगी विखरे। उगा दिन थारो 
ओछोपरणा म्हारे सू डीगी बधतो गयी । आ्रांगक्कया 
विच्चे मीठो-मीठी खाज सहू व्ट्रैगी । डील हे 
मांय चिरमिराट री भगाभणाट लागी । 
थार कनी आावती वेलयां 
हमेस थारे मन नो समझण रो घीरज धारधो 
पण म्हारी समझ म्हारी ही 
म्हार मन में बणता भरे चितरांम 
कठे लग सही व्हैला ? ञ्रा पल्यां कद सोची नीं 
वी रोज सुवांरे ऊठ अंगड़ायोड़ो, ऊठतो ई पूछे 
न्‍्यूती श्रर सू थे कंठल्यां में वांब्योड़ा 
ताबीजां नै। हरखे हाथ पर खिशायोड 
नांव माथे । छाती फूले नकली टांग्योड़ा विल्लां सू 
वो बिसरावे सगक्रां ने श्रर कू ट कढ़ावें 

सगढ्ां रो 


जागती जोत्/१० 


ठालौ बैठयौ दूजां सू' पंज्यौ लड़ावै 
परा दोस किसख्यरी ? श्रेड़ा है प्रलेख 
.. झहारे सांमे 

जिका नित-नेम री फर्री बांधे 
राली सू जगावे भूखां री गोद में सोयौड 
भगवांन री छीयां ने । खंखार री तरियां . 
उपदेल सू' सगछां ने भांडे 

परा खुद नीं भुरां 

बस भिदर में ऊंचे प्रर कथा सुरौ 


अड़ी हालत में लाग 
में कठे फसग्यों ? म्हैं उतारबी चार" 
खुद माथे चढ़घोड़ी संस्क्रत री गरद नै 
परणा श्रौ कांई ? अंधारे रे मांय टपटेछा मारता 
लोगां रे हाथां में भाला,, बरछी श्रर किरपांण 
स्थात श्रे म्हारा सू ,लड़सी हे 

,“ क्यू के म्हैं तुठछां ने ठोकर 
मारणौ नीं चावू। मिदंर रे सांमे पेसाब करणौ 
नीं चावू । पणा श्र कीं नो धारे । झां र हाथां में 
धतूरे भ्रद सत्यानासी रा फुल । बदलाव रौ चारो 
तिजाब ज्यू' उफणो:आं रे कंठां में 
परा किर रो कांई' विसवास ? 


भरम, संका श्र तरक री जेवड़चां यू म्हारे 
. कंठां री छुलगी नसां 
सहारे फेंफर में फेंक दी घोबी क 'लटां 
श्रब तौ नीं चांबू श्रफंड अर ढोंग सू 
लिप्योड़ा चेरां री लमचेडः जबांन रा मीठा 
. _ सबदां री चाकू सी-धार ने.। 
खुद ने हेरती श्रां सड़कां घर्ौ. घृम्यौ 
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कीं देख्यी, कीं सुण्यो । श्रांख्यां रे पट्टी 
प्रर पगां रे पाटा बांधर सोयग्या हाकिम 
कचेड़थां मांय कागले श्रर चिड़ी र॑ व्याव 
मार्थ ताढी पीर्ट वकोल श्रर श्रफसर 
“पंचायत रे दफ्तर में 
चिरभर खेले कुचमादी टींगर 
पणा कांई ? 

बाप वाण्यी भर शअ्रर मां गुर्साई 
दगावाजां रा चू टवय्रां सू जुबान पिरजातंत्र री 
चामड़ो में पड़ग्या घाव । सगढ्ी टेम श्रांस्यां में 
उबब्ठती रह्मी झंरीटा लाग्योही चरमराट 

। कद तांई मिनख लेवेलो गुचछकी 

; ७... श्रां अ्गरसंधापणां रो हदां लारे 


खून सू रंग्योड़ी सम्पता री डकार साय 
जन गण मन बोले ऊंची ऊठ श्रो मिनस 
खुद नागी वण'र खुद ने तोल 
इतियास री श्रेटियां हेटे रासर 
कीं बोल खूब पर मेल्योड़ी री मसीन 
परा श्रा मिनख री संकछ्ाई नीं 
कुण पिछांणी 
भाड़ में मुनत चरणां री भासा 
कुण उधार रा सवदां री 
श्रोप में खुद ने लुकायी 
घणी जेज 
श्र॒वे इमांन रा गुलदस्ता कमर री सोमा सारू 
परा फेर कांई होसी ? 
कीं होसी रं*** 
श्रा चोखी के थोड़ी ताब्ठ पछे उण र॑ पगां रा मंसूबा 
पिछांण लिया हा्टां रं मांय वैठ्या लोग । 
भ्राग रा गोढछा खाबाको मू डो कुड़ो बातां सू' डर 
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हेली री मझाँकी में चादर ओढ'र लुकग्यौ 
जीत वीं री जिकौ अ्र्ड़ मौका पर 
अर लड़ धमकावण्यां सू । तिरे पसीना रा 
समदर में । 


सांची है ताते खून री धार सू 

हंपे होठ खेतां रा 
परा चापत्ठ सी री नौबत रो मजौ अलेदा 
कूवत छिप नीं भरचा बजार में 
कालबेलियौ गढ्ठी गढ्ठी घूर्म 
बाछद र॑ ठांखां में उकछतझयौड़ौ मन 

जोव नवा ठांण 

कदे डू गर साथ 

कद धोसं ओले 
म्हारी मनगत रा खू'ठां कद कठ रुपै 

कद उपड़ 

चगत रा वांयटां रो दरद, कांईं र॑वेलौ 
आखी ऊमर ? कांईं बातां रा जवांन पतका 
नीं ग्रोछखेला खुद ने । स्यात व्हैली श्रेक 
टेम आंख्यां री बलतत ने । मुठयां में दाव्यां 
मुठयां रो सब्धबक्कवाट पकड़ेलौ कांन 
माथ री सब्ां में 
ऋच्ति रा दृह् जलमैला 

सोच कुरा है श्रेड़-छेड़ 
मुक्‍्की बांध्यां । कद कलेण्डर री तारीख बदत्रण 
सौ कोड हो. रोज सूरजी साथ 
आज नीं रह्यो वौ उछाव... 
मंगरां रे मांय दोय मुट्ठी बरफ री ठंड 
नित सालरती रैवे । चालता रैवे पड़ तरां 
रा खा । 
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निबंध 
] 
मनवा थारी आदत न 
अन्नारांम सुदांमा 





घरती पर भ्रगढां यू ग्यांगो ग्रादमोी ई चहे, भरा कान मे वही सांघी नि ई गये 
घणी ई जाग्यां सगढां सू' घणी उक्ो्ठ श्र नेताचुक ई वी होबे, एसी के वर जिसी कोई दूजी 
सोध्योी ई को लाधे नीं--न जिनावर श्र न जिद । बात बृद्धि री को है नीं, बात है झादत रो । 
इसी-इसी रोगली श्रर रोबती प्रादतां सी प्रकममीडी, देश्यांन्युप्यां फरफरी छुर्ट, एसो-टमो 
मह्ठे वश श्रापर देव-दुरलभ खोढििय में भरले, जिर्मः मू' उस रो धाप रो मारास गियायगा में तो 
खैर गोकछ ई काई', केई टफा जे उणरी बेगो सो इलाज नींडहीे, तो य्रार्मन्याग री ई या, 
खासी भ्रक्कग तांई' री घरती र सांस में वी अमृजणी पैदा कर दे। युदेवां रे गादझां नीर्से 
किचरीजते ग्रर डाडत श्रादमी रे सिघ ने देख, वर्दई ग्रसंभमो बतो घर करे उगारी सासारी 
माथ दया भ्रावै । घणी दर्फ उणा मार्थ भाछ ऊरठ तो इसी ऊझे, ते जांश उग्म * भागर रो 
लाड होवै ठ्ुठी यू, इसो सांचौ श्र सैंतील के उगार मार री सगक्ी पॉयली रोड्टो बार ग्रायर 
उणरो लिलाड़ रंग दे | उथप्योडो ग्रादमी छेकऱ कांई करें ? या नहीं गई तो बटठेयां शो 
कोथछियी कांई' ठा वाई करती कां्द कर बैठे ? निरदोस चेतणा से बाई डा दिसी मोटो 
उजाड़ वी करद । उण र॑ कद गोछी ई मारणी पई सो परे श्र चार्य उगने उमर नेद 
करणी पड़ें ती पड़े । चोर-जार, डाफू श्रर हित्यारा कुटेया रा घणा ऊड्ा दरदां में बेमोत 
मरता-पकड़ीजता देखां श्रर सुणां। कोई फो चार्य नी के घरती रो कोई प्रमोसक बेटों, 
हिड़किय॑ कुत्ते श्राढ्दी दांई' गोब्ठी का फांसी रो सिकार व्है । मिनगा जिमों गधों जमारों सोटी 
शादतां रै वसीभूत कोढ़ सू' ईः हीणी जुणी जीवे, इण सु हछकी बात घरती पर पोर कांई 
व्है? नहीं मने तौ भ्रा्ग बधोी श्रौर देखो प्रांस्यां रा डोछा ऊंचा फर-पर-- 

“बाबू, श्रधपाव डोडा दिरावी श्राज ती, जे होवें धांरी । लिछमी रो नाथ कमाई 
मोकछ्ी द थांने, डील पड़े पांवडो ई को सिरकी्ज नीं--गछ में तुछदी री माकछा साथ मंली 
चनणा रौ टीको, वुभती श्रांख्यां श्र वां रे सुणां में भेठी होयोष्टो गीड, करती नास्यां, जरदई 
सू पीछा श्रर चूने सू' कटता, हालता श्रघयक्ट दांत, चीटो सी दगती, जाग्यां-जाग्यां रई 
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सांमी चिलक, गश्रर वेड़ो ई ऊजक्लौ धोतियौ, पर्गां में दो भांत रा जूता, ओ्रेक खुस्योड़ी स्वेटर, 
दूजी कपड़े रो उण में अंगूठी निकक्ूचवोंड़ी अर श्रां सगढ्ं सू ऊपर जशारे संवार वध्योड़े 
चर सू' छिण-छिण घणी व्हैती श्रेक गैरी उदासी, रह-रह दम दोरौ लंवतो अधेड़ सो श्रेक 
बामण ग्रेक भले मिनख नै बोल्यौ-- 


“बेटी रा बापां, डोडा पीवी थे श्र वे ई दिन में तीन-तीन दर्फ, चूलौ श्रर तपेली 
ठंडा ई को होवण दौ नीं ? अबार रासन रै इण जुग में आदमी ने दिन में तीन दफे दक्कियौ 
ईं को पोसार्व नी श्रर के डोडा, पाव पक्‍का रोज खांड नीं ती रस-कढ़िड़े गुड़ सागे ई, अर 
उण साम नहीं नहीं करतां धोबी नैड़ी चाय, बढछीतौ कित्ती लागे थे ई जांणगी। श्रेकांन थांरौ 
ओ काढ़ी अर दूजे काने अधतागा टावर सी में ठांठर, भूख काढ़े गडकां जित्ती, घर आछी 
बापड़ी चरूड़ी ले'र कियां खुणच-खुरशच चून भेकौ करें, वा ई जांणती व्हैंसी | थे जणै-जणै 
ग्राग हाथ पसारो, लिलड़ी काढ़ौ, छोरी बैठी है दो-तीन घोरिय चढ़रा ने श्रर थांने कीं विचार 
ई को झावे नीं। आगे ई थांने दो-तीन दर्फ दिराया दा डोडा महैँ। राजी व्ही चाये बेराजी, 
ईयां हूं ई' को पोसावू' नीं/--उरणा भरे श्रादमी कह्यौ । 


“जांणू को मांगू नीं बाबू, मांगणो मरणो सू' बेसी है, पण कंठां में आ फसे जद ? 
आदत पड़गी, भ्रबे छुटणी किसी हाथ री बात है, ठा है के घणणी ई माड़ी है (वा, छोड दू', 
पर रू' रू में इसी रची है वा के किसे ई सोढ़े सू' साफ को होवे नीं। पतरे बरस व्हैगा 
पीता, श्रव॑ ती मोड़ौ-वैगो डील ई कर्दई भलांई' छूटी, आरा को छूटे तीं । 


“लूट ज्यासी, ओक कांम करो थे, झादत आगे हाथ जोड़'र बाकौ फाड़-फाड़'र 
जोर-जोर सू' डाडौ, पेट दूखते डांगरे ग्राल्ली दांई के कियां ई' छूट जा श्रे, छोड दे म्हारों लारो, 
गाय हूं थारी, परसाद चढ़ास्यू' थारे ।” 


“छोड्या भ्रो बाबू छोज्या, थे तो ठट्टा करण लागग्या दीसौ, इयां ईः कोई छूृस्या 
करे, आ प्रादत है, आपर नांव सू' श्रो८कखीजे, गाय गिरी न बामण, राजा गिरी न जोगी, 
पड़गी उगण ने लेय'र जासी। ठाकुर जी करे किणीं ने पड़े ई नीं कोई खोटी आदत ।” 


“इयां ई' नीं मांने तो कूटो रंडार ने, लड़ौ सांमी छाती उणा सू , किसी भ्रेटमबम्ब 
चलासी थांर॑ मार्थ वा ?” 


“लड़िया जी लड़िया, इस सू' लड़थौ पूरवे श्रादमी ?”--कंयर कीं, रुकग्यो, दम 
दोरी श्रावण लागग्यौ, चेतना कीं .प्रासावांन हुई का भक्त बोल्यो--/लौ अबे करो कीं मैर 
देखां) डील पड़े श्र ”-रोवण आक्वौ व्हेगो श्रर सिर गोडां बिचा्क देय/र सांस दोरी लेवण 
लागग्यां । देख्यां दया आवे अर उरा पर सौच्यां जी में आवे जांण इसा कुमाणस तो मरथया 
ई भला । दिनूगे सिश्या गोरवो ई बिगाड़, धांन भ्रर धरती रा बरी है ञ्न। 


/बाबू भौत गई थोड़ी रही, च्यार-छ, म्हीनां घिकया नीं धिकक्‍या. सही“--कह र 
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भरत वी उणा प्रादमी ई जीवर्ण हाथ कांनी देखश लागग्यों के कद वी जेब में जाने प्र हीं 
लेय र बारे श्रार्व । 


“पण अेक बात तौ बत्तावी गुर, ग्रादत थाने पैदा विया का थे प्रादत से +--भ्रादमी 
भर्क्क पूछथोी । 


“करो तो म्हैं ई बादवू । 


"तो ग्राप कमाया करमड़ा किगा ने दीर्ज दोस । तौ मनास्याँ के लटरयों किसे साल 
जीसू, जड़ ती थे श्राप ई बढौ। लड़णी थांने थांद सा ई है, लड़ी गया नो, किसा 
सस्तर-पाती सांभणा है थांने ?' 


“सांभणा तो को नी बाबू, पग्य बढ्क बिना बुद्धि बापडी है, थांते कह दियौ नी के 
श्रां हालां डील भलांई' छूटी, वा को छूटे नीं ॥--प्रर भी थो सागी डार्छ बर बाय यैंदों, 
प्रव कोई जारया छुडा तो कियां छुटावे ? हरा हो हगां हुई, जियां दिमी आप 
मिणिये ने श्राप रे हाथ सू श्राप £ टूपो देखर आर, प्र मरने छुटायों रे। पसे समझदार 
ने बोलौ, कोई कियां छुटाव ? श्रवार छुटाबो, अधघ्टी ने यो तो भर्छ सदी ई त्थार बीया 5५ 
प्रारडती। छोडे तो श्राप ई जद पार पं । हर्स ने रिपियी देगी मोरो, सामना दोरो । 
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सोची, श्रवे डोडा, चाय प्रर गृह से काढ़ो पीणशों दिन में तीन-्तीन दर्ख: ग्रे सामियत 
थ्रा के घर में नहीं श्रखत री बीज, बेटौ सेर्स ग्रायातीण । घर में मस्ता ऋएरा शर्तों करें, पशा 
उपाव काँई' श्रादत पड़गी ऊधी । श्रा किमीछ ने घ्राप सोर्न प्र न दे्ज दी स्भव राग | 


> 


आरसी पकडांशी ४ फालतू हेथियार ई नहांग दिया उगा तौ घर पुठ्ेस में दमा गस्या 
सिकार ई चाहीज-- पड़तल प्रर पाकी बोस्टी नीचे भुस मरण ग्राक्का । झसमबस सोती 
बोरटी ई तौ है--ऊतरे बोरियां मू| लड़ालुम, उगा सू वदास रे दुगा से काई सेटण, तो 
ई खूबी देखो इसी मरी मास्यां री, श्राप त्तो इया सोटा भुगते झर लीगां गावर अधयाव थोड़ा 
में सिफारिस कर ठाकुर जो नं लिछमी रो नाथ दमाई मोयकी दे, एगां रो कयो गठ्ी 
री गडकड़ी ई को कर नीं, तो ठाकुर जी बयों करसोी श्र करती तो ई इसे कठेयी अर परमागर्सा 
ने टोहा आर भांग दिरावशण री सीध तो वो कीं हालत में ई' को कर नी। जिक्री सापर 
डील ई को सांभ नीं, ठाकुर जी उण ने देवाक्व ई कांई' है? (900 ॥09छ5 धठ5 ता०0 
ह९७० (&॥82८५८5. हिम्मत मरदां, मदद खुदा । जिकां हे ग्रायमवल पर पुद्धेव रो चोरों 
फिरम्ो, वे ऊचा कीकर ऊठे । मजों देखो थे के हसे पुरझारथ हे भागां ने ई कोई देखा 
आव अर भ्रापरी छारी सु पर जावे, न जीवता घर ने मन्या, हे ई भक्तों दायजों मांगे। 
सांभी गौर ने भाठों मारे, वां रे पलले श्र भागी पड़े, ताती भर रातो क्या ने देखती आ इसे है 


राज में कोई बापड़ी । 


आरा तो हुई ग्रेक अणपढ़ री बात समझी | बाप ने ग्यांन कम हो, संग रो रंग 
लागग्यी कठे ई। भिलग्यों आदत रे सिर्कज में । शरत्र ने घर कँयी करे गर नी निककणी सात 
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आवे । हिप्यां नै देखो, मा-वाप, घरबार, पढ़ाई-लिखाई, सुख-संपत्त, श्रर प्यारी जलमभोम से 
पूठ देवर श्रादत रा गुलाम होयोड़ा गांज अर सुनफ र॑ धुवें लारै भुबीजता फिरे । बसंती 
धरती छोड'र सून में (सुन्न समा() विच*णी चार्व॑ श्रर फिरे खख खावता सड़कां पर। 
आदत भाली है गांजे -सुलर्फ री ऊधी । ग्राकड़ौ उगार पआंबी, सावक् चुस्‍्था, होठ जरू राख्या, 
ढीला छोड दिया तो टोपा घूड़ में पड़ेला « साधूं मोड़ां तांईं पूर्म ठौ कीं नीं सुहागणा लागी 
दुहगगणा रे पांय, म्हैं जिसी करे मोरी मांय,' मोडा तौ इत्तो ने ई उडीक के कोई फर्स भु'वात्ी 
खाबतो । नागी कांई धोवे अर कांई निनचोव॑ । किसौ दफ्तर री क्रांस है झां करने अर किसी 
फ ईलां निव्रटाणी है भ्रां नै ' जट श्रर राख चींपियौ श्र चिलम, जोंखम झा है, कुणा काकोजी 
हाथ घाले अठी ने । सिद्धि भरा है के-सुल्फौ तोछौ ह'वे चावे पांच तोकछा, श्रेक ई सरड़की में 
कांवरी काढ़ देसी चिलम री। श्रा सिद्धि कम है, पांच तोढछा में ऊठु रा पग ऊपर उहै जावे । 
सुलफी होवी चार्व सखियी श्रे थोड़ा ई पी आदत पीर्व अर श्रादत आं पाक राखी है, अव गेवी 
जणीतां के आर रो सागौ माल वां ने । 


“» ्रा श्रे वांडी श्रारो घालां, भ्ौ पूछ शभ्रार में ईं गमायी ।” श्रां कुमाणसां तौ ग्रापरी 
ऊमर आदत पक्‍की कन्ण में ईं काढ़ दी। बासते में पकायोड़ी आदत री ईंट वां रे माथ॑ में 
दियां ईं वो, फूर्ट नीं । पण श्रां सुलखर्ण संतां रीं चिता ई किण ने है, बासती में बढ्ली चाय 
उजाड़ में, मोटी चिन्ता ती प्रा है के भ्रां हिप्पियां री आदत इणा धरती री प्कूलां-कालेजां 
ताईं लांची होय'र वां में पछते उरजास- ने श्रांघी करण लागगी । छोरां में ई नो. छोस्चां रे गह् 
में ईं हाथ घालणा लागगी ७ बाई बाबा होय बैठो -्तौ फेर मौज क्रिया | वसग्यः घर, खेल लिया 
टाबर अर चाल लियौ.राज 'वम-बम' घुवे रो गोठ उठसी, खुडकौ ई को व्हैनीं श्र मैदांन 
साफ, नसवदी रौ फौड़ी ई मत देख्या सरकार | जद आदमी रौ इजण गांज सू' चालसी; तौ गिरस्त 
रो गाड़ी रा चक्का जांम है फेर | आदत री इसी ईंटां पर जठ॑ महल चिणीज सी, बां में आगे 
जाय'र कबुतर बोलसी-। जिसी झ्रादत, वौपार विसौ ई। मणां बद गांजा झ्राय॑ दिन चोरी-दावे 
ग्रठी सू' उठी होवे « किरोडू रिंपियां रे तस्करी ठेट अ्रमरीका तांई | कूटीजी, पकड़ीजो, चाव॑ कीं 
व्हौ, आदत पड़गी, कियां छूट । भेक कुटेव ने रोकण खातर कित्ता पुलिस रा जबांन; कित्ता 
आयकर इधकारी, कित्ता 'जकात पर लाग्योड़ा जवांन देस रो खरचौ खाबे । रात-दिन श्रठी-उठी 
श्रांख्यां.फा्ड | देस री प्रतिभा खपणी.चाहिज कठे ई अर खप कठ ई । न्‍ 

हिष्पियां र॑ भां-बापां ने पूछो के इस खातर ई जलम्या है आं राजकंवरां नै--व॑ ध्रुव 
खातर टींवता फिर । करने कैमरा है फोटू खेंच दुनिया रा, श्रापी ई संभाठ्यों होसी कद ई, के 
किसीक है फोटू घर आक्नौ । इसां री मार्वां टाबर थोड़ा ई जाम्या है--कुटेव भर कुव्यसनां री 
कोथछनां जांमी है--काढ़-काढ़ बारे फेंक दी दुनिया ने सोरी कोनी सोवण देशी वांने + इण 
सू' श्राछौ हो कोई रबड़ रो बबुवी गोदी में राख'र रही काढती रमार वेर्ट नै, को मृत घोणी 


पड़ती भ्रर न पूछणी पड़ती ट्ट्टी । 


जुब॑ री आदत पड़गी । गेंणी-गांठो गमायो | घर गयी । इज्जत तो खैर ही ई कठे । 
पालणों में. पग दिया उण दिन ई बिदा व्हैगी.वा तौ ।:लुगाई री तीब रै तौ:तूछी लागेंगी, डील 
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पर पूरा पूर ई को छोड नीं । कई कर वापड़ी, भरतार ई इसी पन्नौ पढ़गी न छोड में तांबे 
आ्रावै श्रर न सागे ई निभाव होवे । इस सू तो तास री वेगम ई झाछी, परा इसी लुगाई री 
बात करणी फालतू सी है ! लुगाई इसी चाहीजे, जिकी इसे मोौर्क प्रेक ई बात राख के--'सुणी 
ही नी, गैरा जी फूल गुलाब या, का तौ श्रा ग्रावत रैसी थांर सागे श्रर का म्हैं। म्हते राखी 
चावी तो ग्रादत छोड़ दौ, श्रादत राखी चावी ती म्हैँ जाऊं ।” 


"को छूटे नीं आदत तो ।” 


'तौ वा श्रर ये दोन्‍्यू! जावी वाढ्योर्डों तिलां में म्हार॑ कांनी मूडी क्यी तो थे 
थांरी जांशी ।” इसी श्रादत र॑ गुलामां री श्रा ई दसा व्हैणी चाहीज पणा श्रसली मा री वेत्यां 
इसी लुगायां वैगी सी कठ ? 


ठा हैं चोखी तर सू--दारू वियोडी है । रूप री दीदार पद्योंडी कम नीं, प्रेम. पश्रे, 
वो ई भर्वं इकोनौमिक्स में, ग्रोक रेलवाई दफतर में बाबू नांव घणी ई श्राछी प्रमरमसिष्र । ईयां 
तो हर आ्रादमी भ्रमरसिघ ई व्है, पण होयां कांई वहूँ ? नाछी करने ई पहस्यो, बेडोम हूँ । 
कुतिया, वी ई भाग यू पांवली, कुत्ता खायग्या उण ने केई जाग्या सूं, कान करे, सिसकती पढ़ी 
हूँ काद में, ऊठ्यौ कोई बीठ में मू डी देवश नै--श्रांतडा ती मांगे ई । रस्ते में किणीं उल्टी कर 
दी दीसे । कीं जमीं चूसगी झर कीं उणा चाटली । कने ई ब्रमरसिघनी पहचा हैं आपी विपरणोहा । 
सिरांणँ कने दो-च्यार श्रॉठा कागद पड़चा है- टींगरं रा चास्योडा । कुतिय री सुसता उठी ने 
गई परी । पैलां उण कागदां रँ चरकास ने चास्यो फेर हो होढे अम सिघजी सी मू डी भर र 
कुण जांण रीसां बछ॒तो के राजी-खुसी टांग ऊंची कर, वां रे मूड माथे घार दी । की टोपा मू ; 
में कीं बारे) घार ताती लागी जद थोड़ी श्रांस्या खुली के बोल्या श्रम २ सिघजी-'भच्छो . ..ह राम, 
ऊठण दो सरा.. साहा री टांगां.. टांगां नीं तोड़ न्हांखू तो, प्र फेर प्रांग्यां मीचलो + फेर वुण 
जांण उण पांवहिय र॑ देखादेख कित्ता गिडकिया आ्राया होसी प्रर छांटो घाल-घराल वां # सघू 
ने ग्रालो अर ऊजक्ोो करग्या होसी । इसे मदकमाऊ बादस्यावां ने कुणा जगावे, किया ने दोराई 
भग्यो हूं मुलक काठौ थ्रां सू' । श्रवार लारले बरस इंदौर में सी सू' घगा प्रमरसिपजी जैरीलौ 
दारू पी-पीयर पूरा होगा | ईयां ई तमिलनाड कांनी ग्रेक नीं पास ग्रेके सामे दारा री जाग्या 
वारनीस पीयर । कांई बाप रो नांव निकरछ हो , पण शझ्रादत र॑ हाथां में गो दे दियो ते 
बटो वा । कित्ता ई अवोध टावर बिलखे अर कित्ती ई जीवरा-घधन उड्डोकती जवान आंदया 
ढुल-दुठ बुक्के श्रर घर ऊन्ड़ें । पापण आदत रे फरनदे में पड़चा रो प्रौर कांई स्है ? चीन 
अर पाकिस्तांन री लड़ाई में ई' घड़ी दो-घड़ो में इसा आदमी को मरथा सी । थे किसा 
श्रादत रा विगाड़्योड़ा थोडा ई हा, अंकर्न ई हाथ घात्यां तांण ब्यार्व ॥ जे प्र मेक 


पा देस खातर कर्ठ ई बह्विदान होवता तौ इतिहास में नुवा अध्याय क्िसा को जता नी । 
पण इतिहास री चिता आदत रः गुलांम काई समभे ? हक 


घर टावर उधाड़ा है, चुल्टी कर्दई चेती ऋर अर कई बासनी ने उड़ीक ई वो करे , 
छोर ने पूगी उत्ती, लोच्ठांण दस्त, दवाई बढे, लुगाई लूकारिये में बेटी ग्राद ने प्रडोक पा 


बादस्या क्खि रा आटा ढोव॑ श्रर व्शि रं गार्म-गुद्डा रो चिता फर, सूता है ग्रैठ सू' ऊपजी 
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: नाछी किनारे । भ्रा नाछी बधती बघती कदई गंगा तांईं पृगगी तौ 'सुरसरि नाम परचौ' । बाद- 
स्था ने कर्देई नींद आयगी लांबी तौ मोक्ष खातर पांवडी ई फौडो को पर्ड नीं. बिना मैनत ई 
जोत में जोत । पु रं इसे लाडलां ब्रातर, घर आ्राछा रोवा-फूका कर तौ वांरी मरजी है, 
वाह आदत, नरनारायणा री देह री कांईं दुरगत करे तू । 'प्रौगुण भ्रपार गुण भऔेक नी दारू में? 
कंवणियाौँ तौ बापडौ कह ई सके और कांई डांग मार किणीं रे ? 


गांधी री भोम गुजरात होवी, चाये परमहंस रो बगाल, श्रजोध्या-मथुरा होवी चाये 
कासी-कैंदार, भ्रादत रा श्रांघधा जद इत्ता सस्ता प्रर माख्यां री मौत मरे तौ कीं विचार 
आबे | यौरप भ्रर अमरीका मे मरे तौ कोई खास बात नीं, वांरी जलमघूटी ई दारू है, पण 
एंडिया किए सू' कम, उण न॑ ई तौ शअ्रैंडवांस्ड होवणों है। होवौ-होवी, करो नफौ । 


नु'दौं-नकोर कमीज है टैरालीण रो, विसी ई कोट । चिलम भरी का डिब्बे री भीड़ 
में बीड़ी सिक्णाई , नीं नीं करतां प्रेकाधी वार नींद री कौंकडी आयगी, चू चकी लागगी बांव 
रह पेंसल मागै जिती कोचरौ निक्व्ठग्यो, चामडी कने कीं गरमास लाग्यौ जद अचांणचकी ई 
जीभ उ्र्क्'जी अरे झी बाई होयौ ?' डोबा भौजू' खुत्या को दीस नीं । कपडां री होछी होयां 
बिनां चेतौ थोडो ई'होवे, श्रादत र॑ इसे डफोह्ां ने । ईंयां बाकृदेसी बाप रौ नांव काढण नै, 
पणा किणीं गरीब ने लीरी को परखावे नीं। 


भ्रधघडी पछे ईं भक्क चिलम भरी दो-च्यार भायलां, कच्ची नीं पकक्‍क्री । हाथ में 
लेवतां ई श्रावाज करी 'चिलम चट्ठा, पिये मर्द पद्ठा ।' मरदां री मृ डो तौ देखो « नीं पिये वे तौ 
श्रर॑ री निजर में हींजडा ई समझी, समझ है सा । भाई जी थोड़ी बासते है ती देवौ दीं. पूछी 
उण ने, थे धूप खणौ है ठाकुरजी रै, के फलका सेकणा है, बता तौ सरी कक्‍्यां खातर चाहीजे 
घासते ? 'थोड़ी तुछबां री पैटी है कांई' ?'-- हाँ है, ई पण थारी बीडी सिकगावण सारू 
थ'डी ई खरीदी ?” श्रर फेर मू ढो नारेछी सो कर श्रागी ने, भक्त कीं कने सू' वीयां ई 
मांगणौ, श्रर ऊपर सू' 'पिय मरद पढ्ठा', श्रा और | डौछियो इसौ ई होवे मरद पट्टा रो ? 
बेमाता ब्रावक्वी ई समझभौ ममसालौ खराब कियौ, पत्ोथरण श्रर पसीनौ घर रा लगाया भ्रर 
जस्त मिल्‍्यी श्रौ, मरद भर पेदा व्हिया | श्रादत पडगी, दस पइसां री ठीकरी कौ छूटे नीं ये तमाखू 
सूडमें नीं, तौ नास्यां में ईं सई । इयां करतां-करता बुढ़'प॑ में तार ढीला पडयां की कानां में 
श्रर कीं धरते । नीं देसी जद कुकसी बाकौ फाड फाड“र, लोग कैसी देखो वापड़ री बुढ़ापै में 
चाकरी को होवे नीं + श्रादत ने कान मिलायोड़ा इस्या भागी, घर श्राक्ठां नै कुजस दिरावणा ने 
ई घड़ीज्योड़ा है | श्रां बैठां जस पाड़ौस में ई को ठंरे नी । 


बिस्तरबंद का थेले में घोती-कुड़ती घालणा भरूकछ सके, गीता रामायण श्रर कुरांन 
बाइवल रौ पीश्यी विसर्ग्यौ उंतावक्ॉ में तो बिसरग्याौ पण चिलम अर तमाखू री डब्बी ने 
टुग्ण सू पैलां च्वार दर्फ संभाक्त सी - श्रादत है । बैठमी जठे बातां ग्यांन री इसी क्रमकसी 
जांण ठाकुर जी सू श्रै श्रवार ई मिल*र श्राया है श्रर सऊर झ्रौ है के नारस्यां में ईं तमाखू श्रर 
बाक॑ में ईं तमाखू । 


सिगरेट पर लिख्योड़ी है-ए0770058 (00 ॥60।प।!। सरीर ने नुकसांण करें, 


जागती जोत/१६ 


लिख ई सके श्रागलो कोई पैकट में इसो कागदी बम तौ घालण सू रही के डब्बी खोलतां 
ई धमीड़ उपड़ो। कांई डाग्दर, कांई वकील, कांई विद्यार्थी प्र कांई प्रोफेसर, बांचे से ई, पगा 
बोबो सिगरेट सौ ई लेसी, दूछ नीं तो धुवीं ई सई पढचचोडो अणपढ़ सू ई माड़ो--श्रादत कर 
दियौ | जरदौ श्रर चूनो खाग्ण री चीज हैं, न सावक्ठ खाईर्ज भ्रर न पूरी चिगढ्ीज, रह-गह 
थूकचौ करसी पचर-पचर बिगाड़ दी जाग्या अर जिनस । आदत री भाठी थार ई ले लियी 
सिर पर, ढोजी ग्रव॑, कुणा उतरावे । चूनी ईट चेषण रै क्रांम श्रावै, का कोई पाटा पोढ़ी करा 
र, ठोकरा लागग्य', घर चिणाणो चावे वो कुकी भलांई सस्ती अरे को होवण दे नी । 


छोरी है बरस बारे-तेर री | पढे हूं चौथी-पांचवीं में । गोरी श्रर फूठरी, पण चामड़ी 
पीलरी पड़!र हाडां र॑ चिपगी। श्रांख्यां में सांस, लिव्वर बच्योर्डी, पेट तूमटी सी ऊंगी प्रायोट्री 
झर ऊपर गृगी नाड़ी चिह्की, श्रांख्यां घोल्ठी खून री वासती ई नी होठ राखिया मर वा पर 
पापड़ी कौडी जम्योड़ा दांत, न सावक्त जिये ही श्र न कट देसी मरे $, झ्रादत पढ़गी मादी 
खावश री, ऊजढ्ी-मैली रो कोई कारण नीं, हाथ आशी चाहोज भागगा रे 


सा-वाप ढाण फिर सगाई खातर | श्रव॑ बतावी इस बीनणों सा ने सुगतो-गुगतों 
किसी भरतार हाथ घ'ल॑ | इयां करतां ई किणी भागी र॑ गे बधगी तो कुवारपणी तो गौर 
ऊतरग्यौ ई समभी, पण परोटरणा री रढछी ती शअ्रगर्ल में, इण जमारे में सायत ई प्रा । चंबरो 
में ती ठा ई कांई पड़े कुरणों ती घर जायर पढ़ें ' मरतार होयो कोई भूडी तौ दायजौ 
लेमी राख अर मैंदी सांचछी पड़चां म॒ पंला ई इशा जोखम ने घर सृ्‌ विदा कर देसी । सो 
सांस नीं गई कोई तो किरासणी तो फेर दं वे ई हूँ, पछे निंदा होयां भला ट मुझदर्मबःजी , दुस 
ई दुख है, पण कुटेव को छोड नीं लोग । 


सो, आदतां री लेखों कर तांई लेवां, मिनख में भांत-भांत रो सूगली यू सूग्लो 

श्रादतां । चोरी-जारी, कूड़-कपट, ईसकौ, रीस, छु ली, चरापक्क सी, मिनख री आादता में साई 

 कांई नी ? बात्त-वात्त मे गाछ गालछ पेली अर बात पछे, भलांई चैन बैठी हो, भलाई बेटे 

प्रर भलां ई मां, पभ्रादत पड़गी लाहे री। घरे लुगाई घणी ई फूठरी पण बारे घट खाणो 

करियां विनां सर नीं। कांई' वह घर्सा मोस्थारां जैड़ो मोटयार पर मेढ्ां-लेडां पराये मिनसां 

रा चूटियां रो चसकी पड़ सै, सवाद ईं न्‍्यारो, लाग्यां छुटे नीं। किणीं कमपटीमार वादे 
पृछ्यौ-- क्यों संता बाई ह्वाथ श्रावे थांने इयां आदमी मारखचां ?' 


जज 


अओ्रेक-दो भ्रादमी जद ताई नीं माह, म्हर्ने सावक्व नींद ई को ब्याव॑ नीं, प्र ने मरे 
जीव में सोराई बापर / ग्रवे बोलो इसे भागी रो कांई करे ? नसबंदी रा कैम्पां रौयगारसों 
अर फोड़ी दोनू ईं जैघाताजी री । इण तपसी ने किणी भागरा तो जायो ई होसो, थाफ़ो 
बजाई होसी किणीं ठो। सनन्‍धा सारू की बधाई ई बांटीजी ब्हुँता। बिशी बामशा देखता 
नांवई कढ़ यो होसी । थोक तो से ई होवा होसी, सेक्ट बेटे री मादो हैं नी, कनपटीमार नांव 
तो खासी मौड़ी पड़यो, मिनख मारगगी आदत पड़ियां पद्धे 


: डाग्दर होवी चाय रोगी, ग्रादत रे लेखे दोनू! सारीसा। नयां में बिसो सैत ब्हे के 
नख कास्यां किसी दांतां री कसरत ब्है, पण आदत । इयां ई बात-बात में श्रांध टिमफाई कैई 
है 


जागतो जोत/२० 


जूता लागां ई छूटे नी, आ्रादत रैगी। भ्रावक्ू-कावक् ठौड़ां मिनखां बेठां खाज, कोई अपूछी वह 
तो श्रागलो ई व्ही, उण तौ सरम बेच खाई । केयां में श्रापरी बडाई ठोकण री झ्रादत अणूती, 
नदूजे री सुरो श्ररन आपरी बंद करे। खुद श्रन्नपूरणा आपरे हाथां बत्तीस भोजन श्र 
तेतीस तरकारी त्यार कर'र पुरस दे तौ ई खोड़ीला तौ मांने कोती, खोड़ काढ्यां ई लारी छोड़े । 


श्रादत रो सरूप जिती ई महीन होसी वी उत्तो ई छुटौ दोरो | खांणै-पीण भर 
सिनेमा देखण री भ्रादत सू' बांशी पर काबू करणौ दोरी शभ्रर बांणी सू' ईं चोरी, चुगली, कूड, 
क्रोध श्र घमंड सागे जछभी श्रादतां छोडणी श्रौर ई दोरी । बूढ़ापे में हिल-धक'र काया जद 
ग्रापरो खोटवां ईं सावक्ठ को काढ़ सक॑ नीं, वीं वेत्ठा जुगां सू' पात्ठी कुटेवां सागे जूकणी तावे 
ई को श्रावे नीं। 'कात्यौ नहीं दिन कातरणा प्रा श्रव कांई काते गये सियातक्व ?” जवांनी में 
तो भक्  ई कीं बात है-- 
जोबन तरणा जतन घरा, काया पड़ी बुढ़ाण। 
सूखी लकड़ी लालदास, कीकर निछके कांण ॥॥ 
नवा दिनां जे कोई छोडे कुटेव तो छोडतां टेम ई कम लागे भ्रर सोरी इसी छूटे जीयां 
सनलाइट सू गा रो मेल | कुटेवां रो गुलांम कोई मरती वेढा जे वां में ई! लीण जीव छोड 
ती वां साग्ये ई कुटेवां रा सैंस्कार ले'र कठेई नवो खोह्ठियौं घारे । फैर वां जलमजात खोड़ील॑ 
सेंस्कारां सू' लारो छुडावणी और ई दोरौ । 
सगह्लां सू मोटी बात श्रा है के खोटी श्रादत छोडणी चावे वीं आदमी ने आतमबक्क 
रो लूठौ संकछ॒प साधणौ पड़े । शरीर पातयामि वा कार्य साधयामि । इण ढग रौ वक्ठ जगायां 
बिना पाविडी ई श्रागी ने कौ बधीज नीं । मन में जे राई जिती कमजोरी ई बापरगी तो 
समभली आदत ऊपर चढ़गी । छोडण रौ निरणे लेवी, सावक्क सोच-समभझार श्रेकर नी सौ 
बार, पण लिया पछे श्रांगल ई सिरके व॑ शौर। नैपोलियन श्रार्क्र दांईं फेर रस्ते में चाये 
आंलप्स भ्रावे श्र चाये पिरेनीज, भुकसी वे ई | इसा खातर ई तौ गायौ है किणीं-- 
सनुवा थारो श्रादत ने, पतछटेला हरिजन कोई सूर। 
कांई पकछटेला चोर, जुवारी, माया रा. सजूर |। 
पछटसी किरकौ राखणियां ई। (/८धांतए शाल्यां 78$ ॥6 ए0 ०ीक265 
6 ॥93978 0ए ह0प्रष्टॉऑ 870 ॥76:. ु 
| नीम न मीठौ होय, सींची गुड घीव सू” हैं सा श्रादत प्रड़गी, श्रा तो मरा ई' छुटसी; 
वां री माख्यां को उडे नीं, खावरा दौ वां ने इण भाग रा ई है व॑ । दुख इत्तौ ई है के वे देस रौ . 
'दह्वियौ बिगाई । (१0ए०॥0?5 0[6 0७006 0628/). क्रुटेव छोडरा री दवाई खुद आप 
कने ई, खाली विसवास होणौ चाहीजे । आ्रादत नै लूठी अर श्राप ने कमजोर मान्यां भ्रावत 
को छूटे नीं। 'हूं सरव सगतीवांन हूं ।' वी कुत्ता लिकणो श्रादतां रौ दास, श्रा किया ? हूं पूरण 
कांम हूं ।” तौ कुवासनां री श्रकूरडी पर ऊभू--सफा गत, झौ सोच'र निस्‍्चे कर वो पावे ॥ 
कड़ी सांग 'रचे वी कार्द में तर-तर और ऊंडी। आदतां सागे सूची लड़ाई मत लड़ी । समग्रती 
को बच्चै नीं, घट ई सी, वां ने मौड़ी नव रस्ते कांती, फेर देखो मजा, पण मोड़ वो ई सकी _ 
जिकौ सूरवीर व्है संकल्प रो र्क््कै 


जागती. जात'२१- 


बात 
अरे ! इत्तो दुखः 


सांवर वड़या 





लाल जी मरग्या ! 


आरा सुणतां ई वां सैंगां रो जीव श्राकत्ू-बाकक् व्हैग्यी । ग्रेकर तौ वां है मांग में 
ई कोनी श्राई | श्राज दिनुगई तो वां रो भाई छुट्टी वधावण सातर अरजी देयग्यी हो। परा 
संजोग री बात, अवार खबर लावशियौ पण वी ई। 


लाल जी लारलं केई बरसां सू' मांदा चार्ल हा । सरझू में तो बस दत्तौ ई हो के बगत- 
बेबगत माथौ दूखण लाग जाया करती हो! उश वगत-बेबगत र॑ दरद री परवाह वां कई कोनी 
करी । पण शभ्रौ सिलसिलौ जद केई म्हीनां तांई' चालतो रह्यो तौ सेवट वां ने हारर पी. बी. 
एम, भ्रस्पताछ जाय'र डाग्दर ने दिखावणो ई पड़यौ | डाग्दर क्यो के 'ब्रन व्यू मर' है । 
वां ने भ्रस्पताछ में भरती होवण री सलाह दीवी | पण ञ्रा बात वां र॑ घरपाढां 
कोनी । श्रस्पताछ श्रर कचेड़ी सू' रांम बचाव | वे खुद श्रा ई मानता । उागदर रे कर्झय रोकी 
श्रसर नीं विहयो । भरती होवंण री बात टाछ दी । पण श्रव दो तीन म्हीना जणतां नी जयातां 
तकलीफ घणी बधगी | श्रवे दावे जणां ई दरद होवण लाॉगतो । दरद केई दर्फ ती इत्तो ब्लैती के 
बै' बोवाड़ा सा करण लागता । या पछे कणाई-कणाई माथो पकड़ार सूना सा व्ट्रैय'र मांच मार्थ 
पड़ें जावता । इणीं विचाक् वे फाड़ा-जंतर करवाय'र हारग्या। टूण-टोटकां सू' रत्ती भर ई 
फायदी कोनी व्हियौ । ५ 


लाल-जी ने श्रस्पताछ में भरती होवणो पड़ी | जांच-पड़ताछ पहछु इलाज सरूः व्टियौ । 
वे अ्रढ़ाई-तीन- म्हीनां तांई भरती रहया । इसी विच्च वां ने खुद ने कीं फायदों लसायौ | रोग 
कटतौ देखर डाग्दरां ने खुसी ही, पण॒श्रज- तांई' ट्यूमर! जड़ांमूछ सू' कटी कोनी । डाग्दर 
सलाह दीवी के वां ने दिल्‍ली जाय'र अप्रेसन करवांशौ पड़सी । बिना प्रप्नेसन चचणा री 
शुजाइस दर ई कोनी । 


जागती जोत/२२ 


लाल जी र॑ घर" श्राह्ठां: सामे॑ बेजां अवखाई' श्रायगी । अरवै करे - तौ कांई' करे ? 
दिल्ली. जावण. री सरदा: कोनी अर इलाज नीं! करवायां सांसां.' रो! ठिक्लांणौ-कोनी । किणी 
बगत सांस रो पखेरू देही रै पिजरा मांय सृ' उड़ सके--फुरेर ! श्रर आा होणी-अणहोंणी 
व्हियां घर उजड़े | टाबर-टींगर रुक्कौं । रांमजी री दया सू“ घर भरचौ-पूरो । तीन.छोरचां चार 
छोरा । श्रेक छोरी परणायोड़ी, दो क्वांरी परणावरणा सागै। बडोड़ौ छोरी परण्योड़ी, घर सू' 
बेटी सासरे गई तौ वेट री बहु घरां आयगी । बावी मरचौं'अर गीगली ' जाई, रह्मा तीन रा 
तीन । छोरी कांम रे नांवे-सड़कां माथ'जुतां रा तछा घसतौ फिरतों । वाकी तीमृ' छोरा हाल 
तांई पढ़ हा । 

डाग्दरां लाल जी ने अ्रस्पताछ सू' छुट्टी देय दी: । वां'री-राय'मुजब दिल्ली जावणौ 
जरूरी हो, पण घर री हालत देखता श्रा पार पड़ती निरगे श्राई कोनी । सेवट घर में ई' मांचौ 
भाल लियी | अ्रव साथ कांम करणियां लोगां कने श्रे समचार आवश लाग्या के लाल जी नै. 
जेतो कीं कमती ई रैवे । के चेती श्रावे ती वीं न वीं बवड़बड़ावता रेवे । के वांरा" खाणौ-पीणौ 
दिनौदिन कमती €िहुयां जावे । के वांने खायौ पीयौ जरे ई कोनी:।-के श्रणेः डील. में- सुन सी 
बापरण लागी है। के घर श्राक्ता चमचै सू' दूध-दक्कियौं देवे | फेर दिनोदिन.हालत बिगड़ण रा 
समचार मिल्तता रह्मया । साथी-वेली ऊठतां-बैठतां केई दर्फ वां बाबत बात कर लिया करता । 
सेंग इसी कोसिस में रैवता के दफ्तर संबंधी वां री कोई कांमः नहीं: अ्रटकेी। भाग-दौड़ 
कर'र वां रौ कांम पैली कराय देवता । पण श्रगै नीं तो दौड़णौ रहद्यो श्रर नीं इण री जरूरत । 
स्सौ खेल ई खतम व्हैययी । भ्रवार-अवार वां रौ भाई कीयग्यौ--लालजी चालता रहा । 


सेंग जणां स्टाफ रूम में पृण्या | इंचार्ज साब ते ई इण:बात-री-खबर मितगी, । 

--पभ्रवै कांई' करयौ जावे, हैड माड़ साव तौ हाल,श्राया .कोनीं ? 

--भश्री हैड मास्टर री बच्चौ कदेई वगतसर आवे बर्क्क कोनी । 

-वयों श्रावे, लारे खुठी है--रसूल घोचो करण लाग्यौ --थां-म्हां'दाई चोदू-मोदू 
थोड़ी है ।' 

--कानुन-कायदा सगढ्ां ख़ातर बरोबर...!.इंचार्ज सांमे देख'र सुरजमल कह्मयौ । 
बात भ्रागै गाल्यां री गढी में बड़े, इस सू' पैली ई चपड़ासी नत्थु श्राय'र खबर दीवी---हैड माड़ 
साब श्रायग्या ।.._ 

+न्याल करबचा ।--मोहन बोल्यो । 


--श्रावी आपा ई दरसणा.करलां-श्रा;/कैय २ नरेन्द्र: स्टाफ: रूम: सू: बारे: भ्रायग्यी | 
बाकी लोग ई सागे । 


जागती. जोत/२३: 


हैडमास्टर नै ई लाल जी रै रामसररा होवण रा समचार मिल्ग्या | सेंगा रै भेव्ठा 
च्हैतां ई कह्यौ--छोरां ने मैदांन में भेठा कर/र सोग-सभा कर'र वांने तो छोड दौ, परछ आपां 
नारे चालसां । ; 

सोग-सभा कर'र छोरां नै छोड्चां पछु मास्टर लोग बाग में जाय/र ऊभम्या । 


-- नारायण जी ! हैडमास्टर हेलौ पाड्यौ | नारायण वां कानी जावण लाग्यो इच्ते 
में व॑ खुद ई बाग कांती आयग्या | पूछयौ--दाग किचीक बजी तांइ ब्हैला ...? 


+-बारह-श्रेक तो वज ई जासी.... 
“वां रै भाई सू' पूछथौ कांई ? 


अंदाज यू ईं कंबू । झ्रां कांमां में सगा-परसंगी भेक्वा व्है इत्ते कीं देर ती लागे ई । 
फेर सामांन-सुमून न्‍्यारो लावणो व्है | 


--किणी ने भेज”र मालम करवावां कांई ? 
+जीयां ठीक समझौ । 

- हां, देख'र आध्ू' ? 

--और कुरा जांण ? 

जनत्थू ने भेज दो | 


हैडमास्टर कमरे मांय गयी । पछे घंटी वाजी । नत्यू मांय गयौ । बारे आयी । साइ- 
कल लेयर रवांना व्हैतो दीख्यो | 


नारायण बाग कांनी श्रायो तो गऐोस पूछघयो--कांई' कंव हो फददूमल ? 
--नारे चालण री वात करे हौ | 

“इस तुरकर्ड री उठे कांई' कांम ! भगवांन भ्ापरी जनेऊ संभाक्तां कह्योौ । 
-म्हारे तो प्रापर कम जचे । गिरघारी री भ्रवाज । 


-कंट्टा-फट्टा ससे ई नारे चालसी कांई! ? मोहन कैवण लाग्यौ--आांमरां है नाई में 
प्रां गकरा खावणियाँ री कांई जरूत ? श्रर इणीं विचाक्क उणने हाजत व्हैगी | कांन रै जनेऊ 
री श्रांटो देय/र पाखांने कानी गयो परो | 

--१ण म्हैँ कैबू हरज कांई' है ? कैलांस वोल्यो--प्रापां सागर कांम करशियौ भाई 
उरचौ है, अर बातां साव श्रोछ्ी लागे । 


जागत्ती जोत/२४ 


ही सई ग 


न 
' +ह- 
रु 


ु “और नहीं तौ कांई, श्रादमी-प्रादमी सव बराबर ।“कट्टा या .बांमण री कांई' 
बात ? 


--श्रापौश्राप रा संस्कार--कैय/र नारायण बात बदलछूण री कोसिस करी । वौ 
जाणती के जे बहस छिड़गी तो पछे गई घंटा भर री । फालतू री खपत | कांई' आंखणी न जांणौ । 
आखिर में व्है --तू -तू' स्हैं-म्हैं 


--चाय पी'र झावां, भ्रावी नारायण जी । 


->हां 5 55। बे ट्ररग्या । 


साढ़ी दस पुणी इश्यारा व्हैगी । 


* सैंग आपी श्राप री साइकिलां संभाछ॒ण लाग्या | केई जणा। श्रापरी साइकिल लेय'र 
बारे फुटपाथ करने ऊभग्या । च्यार-पांच जणां हैडमास्टर रै कमरे मांय हा ॥ वे वांन उडीकण 
लाग्या । ह रा 


--गाडी में हवा कम दीखे ।--सम्पत श्रापरी साइकिल रौ लारलौ टायर श्रंगृठ सू' 
दवाय'र देखता कह्यो । 


>हेँवा तौ म्हने ई भरणी है, दिनूगं श्रायो जणां ई कम वक्ती ही ।--केय/र सोहन 
वीर सागे सामली दुकांत कांनी ट्रग्यों । 


>-सब ने चालणो जरूरी है काई ?--किसन पूछ'र आापरी भुद्दी कुचरण लाग्यो । 
वीं रे सांम ऊभा मास्टर वारी-बारी सू' वीं नै देखण लाग्या । 


“-गोरमेंट रो इसो कोई नियम कोनी के जावणो जरूरी ब्है--नारायण धप्पड़ मारू 
उथक्ोों दियो । 


घड़ी खांड सारू उठ मृत रा तीखा खीला खिण्डग्या'। कोई सांमलीं भींत मर्थि 
चेप्योड़ा फिल्‍मी पोस्टर देखण जलाग्यौ तौ कोई. आभभे कांनी । श्रेक-दो जणां' उबासी खायी शभ्रर 
श्रेंक जणै खंखार'र थूक्‍्यों । हर 

गिरधारी अभ्रर गणेस उठे सू खिसकर श्रेकांनी गया. ।. गिरधारी पुछथों फिलम 
किसी लागी है ? हे 

गगोस फिलम रो नांव बतायौ - नांव सुणतां ई गिरधारी . ने जांणै: खजांनो लाघ्यो । 
हो सीक पुछ्यौ---चालसी ? 


डे 


-+श्राज ?--वीं री आंख्यां कीं चचड़ी व्ही । 


->और नीं तौ काई' आगले जलम में ।--रीसां बक्कर थूकतां कह्यौ 


जागती जोत/२५ 


-जावक ई भूडा लागसां, कीं ती सोच ? 

--श्रापां कुणा सा ढोल बजा जावां हां, छुपचाप रस्ते मांय सू खिसक जासां । 

--ठीक है--उण हौक्॑-सीक हां भरी । दोनु पाछा श्रार्यर सेंगां में रव्वग्या- 
मिल्ठग्या । 


नत्यू चाय लेवण ने जावती दीस्यो | नारायण हेलौ पाड्यौ--प्ररे नत्यू ! वे लोग 
मांय सू' निकछसी के नीं ? कांई करण लागग्या ? 


--जिशरियां ने घोवा देवे ।--गिरधारी बोल्यौ । वीं ने भाछ श्राव ही । ट्ररतां ई' 
भ्राग रस्ता मांय सु खिसकण री सोचे ही ? 


--हैड माड साब कीं कांम भोछाय राख्यो है | पूरो कर'र पांच मिट में भाव । 
+डइण फह्दूमल ने स्से कांम भ्रवार ई सूंला । 

+लालजी संबंधी कांम व्हैला । 

--चां रौ चार्ज कुण लेसी ? 

--चार्ज लेवश में कांई' है, कोई लेय लेसी । 

--फमती-वेसी कुण भरसी ? 


/ 


“वां रे चार्ज में वोई रोछो बोनी । वे झ्राव्मी कांई' हीचा। हा-- सम्पत्त बौत्यो 


“हाँ $ 5, लालजी श्रादमी कांई हीरा ई हा । 
-महैं तो लारले दस वरसां सू वां र॑ सागे हूं, पणा मजाल के वीं भ्रादमी विशी ने 
दो श्रोद्धा लफज कह्या व्है । 


--घधीजो भ्रर नंठाव ई गजब रो | सौ तकलीफा थककां ई' किशी श्राग॑ कई रोवणों 
कोनी रोवता । 


+हारी-मारी में दूजां रे झ्राडा न्यारा श्रावता । 


ऊलेण-देश रा इत्ता साफ के ना पूछी बात। कोई पांच-पच्चीस वां रा भलांई' 
खायग्यौ व्है, वां किणी री फूटी कौडी ई राखण री कोनी सोची । 


-“ण कंयी है नीं के भला आादम्यां ने दुनियां में ठौड़ कठे ? यां ने तो भगवांन ई 
पैली बुलाबे । 


--भ्रादमी लाखीणो ही । 


जागती जोत/२६ 


गिरघारी री फाछ् मांय री मांय बध्यां जावे ही । 

बाकी मास्टरां रै आवतां ई' संग ट्ररुग्या । रस्ते में गिरधारी भ्रर गणेस चुपचाप 
खिसकग्या । नारायण कने जाय*र रघुनाथ होक-सीक बोल्यौ--यारां म्हने लुगाई ने स्कूल 
छोड र आवशो है, म्हें चालसू -- भ्रर वो द्वुरग्यो । 

रस्ते में श्रेकर फेर खुसर-फुसर व्ही--श्रौ तुरक उठ कांई करसी । --पण कांई करसी, 
कांई' करसी करतां-करतां ई लाल जी रे घर पूगग्या । 

श्ररर्थी हाल तांई ऊठी कोनी। 

लोग भेढछा होयौड़ा हा । मांय-बारे रोवणौ-कृकणो चालू हौ। गछ्ी-गुवाड़ रा टींगर 
प्रठी-उठी उछल-कूद कर हा । वूढ़ा-बडेरा श्र समभवांन लोग टींगरां ने श्रेकांनी भेज हा। 


सांमले घर रे डागछ माथे तीन जोधनजवान छोरचां ऊभी ही। ऊमर रौ ऊठती 
5फांण । दो-च्यार मास्टर गेरी मीट सू' उठी ने देखण लाग्या | गढ्ठी रा छोरा पैली सू वां 
न॑ ई देखे हा, बातां करे हा । 


--विचली धाकड़ है । 
--श्रेड़ली-छेड़ली पण माड़ी तीं। 
--जाल साड़ी प्राछ्ी चालू दीखे। 


करने ऊर्म श्रादमी खखारो करबौ। गुणका न्हांखणिया ने खखारो खारो लाग्यो। 
बातां रा परसग बदलग्या । 


--कांई देरी है ?-श्रेक भ्रादमी ने धो केसां भ्राक्क खुणों कानी ले जावतां पूछथो | 
--बस, पनरै-बीस मिट में ई' रवांना होवण श्राक्ता हां । 

--भ्रौ स्सौ इंतजांम कियां ? 

+--अ्रवार तौ म्हैँ ई । 

--भौजाई कने सू' मांग्या कोनी कांई' ? 

-+-व्ठ कांई' पड़चौ है ? 

-पूंछणों तौ हो । 

-पूछथो जरां क्यो के बीमारी में लागग्यौ | श्रवे कने फूटी कौडी ई कोनी । 
+गरां-गांठा तौ व्हैला ? 

--श्राधा-पड़धा बीमारी में वेच खाया । थोड़ा घणा व्हैला | 


-ईयां पछे कांई बारू मास भुवाजी सू बाथेड़ा करतौ हो कांई ? पांच-छव 
सौ नैडी तौ तिनखा ई ही । 


--तीन साल सू' बीमारी में खरचौ व्हैती रह्यौ। वो पछे आभ सू धोड़ी वरस्यौ--- 
हो तीजौी भ्रादमी अबार-प्रबार उठे श्राय/र ऊभ्यो । हे 
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ड़ नहांखो लार॑ व्हिय॑ माथै, श्रवार तौ काम सजग्यी, भ्रार्ग काँई करेला ? 

--म्हारी तौ मगज कांम कोनी कर । लुगाई कने सू गैगौ-गांठी मांश वौ.वा 
सीधी चट्ट॑ पड़ श्रर भौजाई कने सू अवार मांगू ती भूडो लागू । 

--भूडी लागण री कोई बात कोनी लाडी । दुनियां में पईसे री कांम ती परईसे 
सू' ई सज॑ । 

-म्हारँ तो च्यारू' कानी मौत है। करू ती म्हैं पींचीजू, नीं करबा न्यात-जात 


रा बटका भरसी के बरोबर री भाई लाए हो तौ ई घुड़ उडी । द्वाल ती से कांम बाकी परड़चा 
है--तीस रो, क्रिया, वारियौ--श्रर वी डुसका भरतो-भरतीो घर में गयी परी । 


--थोड़ी ताहू पदछे श्ररथी ऊठी । 


--रोवा-कुकी श्रर हेला हवा में भरीजग्वा-- रे जीसा झ्रो 55 हाय हे म्हारा भाई 
तने आरा कांई सूफी । 

--रांम नांम सत है**'सत बोल्यां गत है। चालौ चित कासी बकूठवासी'“जहां 
बहती गंगा***वहां मुगती पासी । 


रस्त में फूल्यां श्रर पईसां री उछाव्व । 


लाल जी ने मरचां तीन दिन उ्हैगा । 


वांर चार्ज री लेवा-देवी ब्हैगी । हैडमास्टर स्टाफ री राय लेय'र लाल जी ई 
परिवार री पइसा-टकां सू' मदद री योजना बणाई । तय बव्हियौ के हरेक मास्टर कमर सू' कम 
पांच रिपिया ती देवे ई। हरेक क्लास में छोरे दीठ रिवियौ-रिपियों मंगावां। इयां सात-पश्राद 
सो रिपियां नेड़ा भेला होवण री उमीद बंधी । कीं रकम 'टोचर्स वेलफेयर फण्ड' मांय सू' 
मिल जासी । कानून मुजब राज श्रर जीवन-ब्रीम सू' जिकौ कीं मिलणौ व्हैसी, मिलैला ई । 


श्रवार मास्टर बाग में ऊभा हा । 


“भायला, पांच रिविया देवरा झाछो श्रा स्कीम ? --ठीक है या गलत, श्रा बात 
गिट्योड़ी राखी । 


+-क्यों थार जचे कोनी कांई ? 


मुंडे श्राग सवाल आय पड़चौ जणा बगलां कानी देखतौ बोल्यौी--है तो ठीक पण'"* 
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--ठीक है जणा पछे पर क्‍्यां री ? 
--प्रापण वी मुड़दा-फण्ड बण्योड़ी है नीं ? 


टीचर्स वेलफेयर फण्ड' श्रापसी बतढ् में 'मुदड़ा-फण्ड' नांव सू' नांमी। जद कदेई 


इरणा फण्ड खातर की देवणौ पड़े तो चाय पीवण ने भेढछा «है वीं बगत भ्रा बात चाले ई--- 
आज ती मुड़वा-फण्ड में पांच रिपिया न्हांख्या है, कदाच घरम व्है तौ। 


“वीं फण्ड सू. त्तौ मिकछसीज““वीं रँ अलावा आांपां कीं और कर लेवां तौ काई' 


हरज है ? 


म्हैँं भरा 


च्यार-पांच मास्टर और भेकछा व्हैग्या । 
--पांच रिपियां खातर धरती क्यू” व्है ? 
--अरे झो चम्पालाल, दो फिलमां ना देख्य । 
“हों $....और कांई ? 


तू कर्दई तो चामड़पणौ छोड्या कर । 
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-'म्हारो मतलब श्रौ कोनी। थे लोग बात ने कर्दई सई ढंग सू' समझी ई कोनी । 
कीवणी चायू' के 'मुड़दा फण्ड' ई ग&त है| श्रेक तौ क्णिी रं घर सू श्रादमी जावे 


अर आपां उठे सेफांबाई-सो सू डौ कर'र पांच-सात सौ रिपिया देवण ने जावां । वीं री मौत रौ 
मोल । म्हैँ पूछू वीं री जिंदगी भर री सेवावां रो मोल इत्तो ई.. खाली इत्तौ ई ? 


--तो पांच-सात हजार रौ इंतजांम करल्यो । पांच तौ दिरीज कोनी | पचीस-पचास 


देवण रो बात करे बेटा । 


--भ्ररे शो फिलोस्फर, तू चुप रह लाडी | 
--$ण बात मार्थ गौर करयी जावे । 
--मंगजमारी तौ करी ना, जिण न॑ नहीं देवणा, मती दी । 


बाता रा 'बवंडर चालता रह्या। श्रठाई। जणा मांय सू दो जणा साव नटग्या । 


यां री निजरां औ फण्ड ई फालतू हो ।. 


तीनेक्र  दिनां में सात सौ रिपिया भेका व्हैगा । दिपिया कद देवणा इण बाबत 


'मीटिंग ही.। लाल. जी रा बीमे रा कार्मजात.त्यार करावण खातर सोहन श्रॉफिस गयोड़ी हो । 
वौ श्रांयोँ जशा वीं रै हाथ में फाइलां ही । कमर में प्राय'र बैठतां ई उण कह्यौ--भायां, 
लाल जी आदमी हा भागी |. 


--लागे थने दौरौ पड़सी बेटा ! 
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--देखौो, काल ई सरकारी श्रादेस होया के सरकारी सेवा-काद् में रामसरण होव- 
रिय ने सरकारी बीमें री दूरी रकम मित्ठसी । श्रै श्रादेस लारले म्हीनैसयू' लागू ब्हैला । लाल जी 


रा भाग तेज, वां ने ई दूरी रकम मिक्ठसी । 

सरकार श्री कांम तौ आछौ ई करची । पर इत्ती श्राछ्ली ती कांयत ई कोनी ही के 
दूणी रकम लेवण खातर ई लोग मरणी सरू कर देवे ! 

सैंग जणां श्रेक-दूज रो मूडो देखणा लाग्या । पछे खबर सुणावणिय ने देखण 
लाग्या । 

सैंगा री निजरां खुद मार्थ टिक्योड़ी देख'र वो बगलां जोबण लाग्यी । कमरे मांय 
थोड़ी ताक खातर गिधावती मून पसरग्यो । 





भोछावण 


जागतो णोत' रो रचतावां मार्य आपरा एुलाप्ता झशागर 
महांरो सांठो मदद बहेला। रचनापां न पूरोनपूरों यांचो 
अर ये आपने ढंड्धों कांई लागे, अवस शंपावक्त रं पते 
कागव लियावो । --हपादश 
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श्रद्धा 
ईसरलाट 
सिवराज छंगांणी 


संसोक्ताव तछाव बीकानेर रो घणो नांगी । कासी विस्वताथ जी रौ मकरांण रौ 
मिदर भ्रर वो रे लारल कानी नागा बाबा री समाधी। दरसरा करण आढ्ा दोनू' जगां मार्थ 
जावे, भिदर री लारली फेरी मांय सू' पिछम कांनी दरवाजा | वर्ठ सू' तकाव री सोभा 
निरवाछी दीस । 


सावण र॑ म्हीन॑ में श्रठे उच्छव होवे । सोमवार ने सिवजी रो पुजन होवे। फेरू 
भगत लोग श्रौरती गावे---जय सिव श्रोंकार: भज सिव श्रोंका र:"*** 


तगारा, भालर श्रर छमछमा री श्रवाज रे सागे-सागे सैंकड़ं, लोग-लुगायां शरारती 
गावती रैवे । जद भीड़ हौछ -होढे खिडणी सरू व्है जावे, उण बगत हाथ में डांग लियोड़ा 
थ्रावै है ईसरलाट । वां ने देखता पांण हरेक श्रावाज लगावे- लाट साब"“ । उथक्ो 
मितती--जै हो बाबू साब, खुसी र॑वो कंवर साव । 


ईसरलाट ने से लोग जांण-पिछांरो । डील-डौक में -लांवा-चौड़ा । रंग गऊं वरणौ | 
श्रांख्यां प्याल ज्यू' दीखती- । वां रे डोढां सू भला-भला डर जावता । जात रा 
बामण हा । पण आंख्यां रो खाकौ खांटी रजपृत ज्यू हो। गंजी अर धोती घारचोड़ा खांध माथे 
गमछौ भ्रर हाथ में डांग लियोड़ा घुम्या करता । तकाव में तिरणों आछौ जाणता। पांणी 
'मांय ग्रुचक्कका खावतां ने श्र डूबतां ने झट सू बारे काढ़ लेता। चौमासे रै द्विनां वांरी 
ड्यूटी तक्ाव री रुखाछी रैवती । म्हीनो सेठ-साऊकारां सू' मिक्तती। जद कद ई वां ने कोई 
कैवतो के लाट साब, म्हार छोरं ने तिरणौ सिखाणो है, तो उण ई बगत हुंकारी भर लेवता । 
सिशया सू पैला-पला छोरां ने विरण रो अभ्यास करावता अर पांच-छ दिलां में त्यार कर 
देवता । बौत सा लोग वां कने सू तिरा-तिरी री कला सीखता । 
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लाट साथ ने कबूतरां के सौख | कबूतर पाछता, रुखाछता श्रर उद्यवता। कंया 
करता के कबूतरवाजां री दीठ तेज व्है। वा री दीठ ब्रकात्त में उडता कवूनरां ने श्रोक्तती । 
कवूतरा ने दोनू' ठेम दांणी न्हांखता । खुद भलांई' भूखा रैय जावरता, पण कवूतर्र मे जबार- 
बाजरी चुगावता ई। भायल्ा पूछता--लाट साथ श्राजकाल किसा किसा फवृतर थांई खनन 
है ? उथलछी मिलती--थांवे किसा चाईज ? म्हारे श्रठे सब्जी, भवरी, पाठी श्रर करेली, दोनदी 
जाड़ां बडी फूटरी है। लाट साव कवूतरां ने वेचता कोनी । चावे कितो ई लोभ मिक्ठ जाबती । 
वां नै तो सोख ई पूरी ब7णो व्हैतो । कमाई तो इवकं-घोर्ड सू करता । प्रां ने तांगो चोखी 
कोनी लागती । मेक -डवोक़ लाट साव रौ इक्की देवीकु ड सागर, सिवयाड़ी श्रर कोडमदेसर 
तांई' जावती | आछा घड़सवार हा । श्राछा-ग्राद्धा सेडनमऊकार लाट साथ री इककी-बोही भाई 
करता । वाँ ने पईमा मोकक्ा देवता । लाट साथ भजन मडक्का रा मूखिया ही ) जुम्मे-जागगा 
में नराख म्हाराज रो मडछी सागे जावता । सबद बाण्पां गावर्ता-गावर्ता आखी रात काढ़ 
देता । ढोलक अर चंग बजावशा रो खुद ने मौख रेवतौ। 

होछी रे दिनां में स्म्मतां पड़ती जद ढोलक ब्जंदन्यां में लाठ सात्र ब्रार्ग रेबता । 
गवरथां रा गीत, हेड्डाऊ-मे री री रम्मत रा ख्याल अर सीतला माता रा गीत तीशी प्रर 
सुवाबणी राग सू गाया करता | कर्देई-कर्दई श्रेकला बैठा वहैता जद गीत उगेरता--'माता ग्रे 
महांर ठांवरियां ने ठड रा कोला देयी श्रे--नोखा री ग्रे राय-म्हांर....” गीत गावग हे सार्ग- 
सागे हाथ सें रेजमाल लियोडा धोरटी री लकड़ी ने सबकी करता रवता । लाट साथ ने भचोगी 
श्रर मजबूत डांग राखणा रौ सौख हो । 

गल्ली-गुवाड़ श्रा्वा लोग वी रात-विरात प्रान॑ तकलीफ देवता, जद- कई मौहर्ल में 
सांप अर पग्ड-वांडी निसरती, लाट साव रो जरूरत रंबती । लाट साब सांप अर थांटी ने 
तुरत पकड़ लावता । चाय कछ दर व्हो, चाये भंवरो । चाय पदम सर्प ब्हो, चाय पंणो, समा 
लाट साव र॑ कब्जे व्है जावता । जांखँ प्रां र॑ करने कोई मतर सिध होयोड़ो होगे । दुरूदुर सू 
सरप पकड़ाबण ने लोग लाट साथ ने बुलावी भिजाता । सरप रो पकड़ बाह्त॑ तो लाट साथ 
पूृग्री वाह्वा गोड़िया हा | सनेसी मिलता ई' रवाना ब्है जाता भर थोड़ी दार पद्धें गा में सरप 
लठकायोड़ा चौक में श्रायोर चैंठ जावता | श्रावश-जावणा श्राछां री भीर उहे जातो । लाट 
साव रं बस्ती 5हैं जाती । फेरू सरपां माथे बातां च.लू होवती । लाट साथ पेसठ-मतर बरस रो 
ऊमर लेय'र संकड़” सरप, परडचां श्र बांड्यां पकड़'र जग मांय छोटी है । सलाद साथ 
परायी पीड़ा में पड़ण वाद्वा मिनख हा । नीयत रा खरा, वात रा पयता हिरद में दया गागशा 
वाढा सतवादी मिनख हा । 

ग्वी-मुवाल्वाद्वा लाट साव री धाझ सू' डरता पगा थां री म्रग्दानगी ने सरवता । 
कुतिय (दवारक) री दुकांन रा मुजिया अर रगा ठाकुर रा पांन मित हमेशा लाट साथ ने 
ख़बाईजता । झआावती जावती लाट साथ ने बैठा देख'र श्रवाज लगावतो--लाट साथ ...। उपली 
सिलतौ- जय हो बावू साथ, खुम्त रैयौ कंवर साव | 

बगत चीत जार, पणा वारता रंघ जावे ) गढी-गुवाड़ में जद कद सरप बांउयों मिस्तरे 
वीं बखत लाट साव री झोछ श्रा ई जाव॑ । 


औ के कफ 


जागती जोत।३२ 


थू मीतर ने झांक 
किसन कल्पित 


सने में कमरो 

कमरे में कमरो 

कमरे में खाली राख 

लाख टकां री बात है भाई 

थू भीतर ने फांक 
पड़छांई' तो फिरे बांटती 
काछ्स रो परसाद 
पांती आयौ लेणो पड़सी 
मतो करो थे वाद 


मन में हेत उगायो हो म्हे 

परण उगियायी आक 

थू' भीतर ने फांक 
अ्रठी-उठी ने खोज काढ़तां 
पगल्या घिसग्या म्हांरा 
म्हे तो ज5-जठे ई देख्या 
हा थाक्या उणियारा 


दूर थकां लग धूृड़-धूड़ है 
धोबा भर-भर फांक 
थू' भीतर ने भांक 


जागती जोत्/३३ 


ओअक मिनख रौ दिन 





सुरेस पारीक 'ससिकर' 


हाकाहूक री हाट माथे बैठ 
नित सुरजी ने बेच आपरी दींद 
आखो-अ्राछी रात जागे मिनख 


सोवणा रो सांग कर 
घड़ो में कुची भरखां पद 
पाड़ौसी ने जगावरा री कंबे 


ऊगे दिन 

चाय उवास्यां पसवाड़ा 

छेवट हड़वड़ा र फेक पछेवड़ी 
फाटी-फाटी श्रांख्यां सू' निरखे 
सांप री छतरयां दांई 

छाती ऊगी टावरां री टोढो ने 


काच में मृ डो 

सवार-जबाब अपरसोाो आप सू 
हाथ-मू डा तौ धोया हा काले 
ठंड में नित न्हांगी ठोक नीं 
वीयां ई जुखांम होयोड़ी 


तो ई आफिस जावशण में 

आ्राध घंटे रो मौड़ी 

कांई उहै 

साब ती खुद ई लेट शभ्राव भोड़ी 


के *# 


जागती जोत/३४ 


ऋ ई निवेड़ 


स्वामी खुसाल नाथ 


बूढ़ा ठाडा डोकरा 
गुडाछ में बेठा 
होको गरुडगुड़ावे 
चिलम फू'क॑ : 
बातां रा बतूछिया उडावे 
“मेल भरियोड़ा गाभा 

:अमल-तम्बाखू सू बासता मूडा 
डील माथ जमियोड़ी श्रोडी-शोडी मैल 
| नैखां में श्रंत बिहुण सुनेड़ 
| गुडाछ सू' बारे चिक्॒क॑ तावड़ौ 

| श्र तेड़ 





इण जमारे. 
जूण रो ओऔ ई निवेड़ 


जागती. जोत/३५ 


म्हें रद + म्हेँ 


किसोर चतुर्वेदी 


मं भोले बेठ'र 

छांते-छांने श्राखी उजाढौो पीयगी 
पीयगौ कांई जीयगो 

श्रबे हो घुप अंघारो ई अंधारी 

अर हो म्हैं ई' म्हैँ 

गछे बंधियोड़ो हौ ढोल 

श्र सांमी दीखे ई पोल ई पोल 
'लोगां म्हैँ थांरो नवौ नेता 

उजास रो सगढ्ो कोटो म्हारे करन 
सुरजी दब्ियोड़ो म्हारी अंटी में 
उजाब्गो फगत वांने ई हाथे शभ्रावेला 
जिका म्हने दियोड़ बोट रो रासन-काड लाला 
म्हारी जे गावेला 


सबे ही घुप अ्रंघारी 
शअ्रर हौ म्हैँ ई। सह्ठ «००५५५ 


जागती जोत।३६ 


जी 


आ धोबौक पीढ़ी 


ओम प्रकास थानवी _ 


मिनख री जिंदगांणी 
ग्रेक लांठी मरुथक् 
श्रर 

मिनखपणो 

फगत पांणो रौ टोपी 
फेर ई 

श्रांख्यां ऊठयोड़ी 
आसावां बरिणयोड़ी 
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निनाण 


महावीर प्रसाद जोसी 


तक बिछ री हरियाक्ली दूब 
बादछों ऊपर करबौ मंदागा 
खेत में लेकर कसियों हाथ 
मिरगा नेण्यां करे निनाण 


प्राय कर मनचायौ सो मेह 
वाजरी खड़ी हरी कचनार 
सोवणा बीच बीच में चूट 
घाल राख्या हा मोठ-गुवार 


रसीला हाथां रो कसियी 
भरे रस पत्ता पत्ता मांय 
पसतेवाँ टपके सारे डील 
फिकर क्यू अ्रन-पांणी री नांय 


गावणं लागी दृहा-गीत 
बोल पर चढ़णों लाग्या बोल 
श्रागले दिन में के होसः 
न इण रौ कोई ने ई तोल 


बीच में बाकी रह्यो निनाण 
सूखणं लाग्या सारा खेत 
चुसण लागी सारो सार 
तावड़ा सू तमनतप ने रेत 
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मजा 


मुरमगौ खेतां सारी नाज 
सूख ने पीछा पड़गा पांन 
घास बिन मरगा ढांढ़ा-ढोर 


टेक पशणा राखी ना भगवांन' 


जा पड़या कसिया हाथां छुट 
नंण जोवण लाग्या आकास 
ने दीख्यौं पण बाद॑ांकयां श्रेक 
तूटगों बस सारी ई आस 


लावणी बणागौ फेर निनाण 
ननिकरक मूड में सू बेणा 
भरयचोड़ी बदछी ना वरसी 
बरसरा. लाग्या सूखा नेण 


जागती; जोत/३ ६ 


आजादी सू अब ताई 
राजस्थांनो साहित रौ लेखो-जोखौ 


कॉमल कोठारी 


[साहित अकादमी दिल्‍ली १६७४ में पोथी छापी --' इंडियन सिटरेसर सिस ईटिपें- 
डेंसः । उस पोथी सारू राजस्थांनी साहित समर्च लेख कोमल कोटठारी लिरिग्रो । 5गा लेरा में 
आजादी अर आजादी मे पछे रे राजस्थांनी साहित प्रर राजस्थानी भासारी शांत - भांती्सी 
प्राफल री मोटी लेखा - जोखो । ओक ई लेख में ३० - ४० बरसा रो मसगढ्गी क्रम - नीच ने 
विगताय देवणों सोरो कांम नीं पणा कोमल जी री कलम हद ई छोपहेवर्ण सामचेत प्र सुसय्रा । 
कुण सी बात कित्ती कथीजणी चाहिजे , श्ण ने भली भांत जागो । लिगियोंडीं राई चर ने 
तिल बध । मूछ लेख अंगरेजी में हो, श्र्ठ उस री राजस्थांती उल्योौ-- सम्यादए] 





भारत री श्राजादी राजस्थांन सार दोवटो नफो लाई | प्रेक तो मामंती-व्यवस्या रो 
पापी कटियों श्रर दूजी भांत-भांत रै विदास रा प्रेंडा वांमनचांस सझ दिया 
श्र ग्रैंड़ा मार्ग खुलिया के जिकां रो राजस्थांन में दंगे सं पैसा समनेग ईनीं 
हो । भराजादी सू पैली रा बरस जागीरदार् हे हाथां प्राईकट सृदभार रा बस्म हा । वा रो 
राज वीं कोई सामाजिक विवास होवगा देतो, नी आरशिवा, घर नी पड़ाई-लिताई ने 5 
श्रागें बधणा देती । वांरं जीव जमियोडी बात ही के झा गेला ई गुलियां लोग धारंनानों। 
पछे राज अर कानून तो वांरे हाथ में ई हा, सो समाज री भताईरा कांम, भगाई गुशार 
अर विकास री दूजी सगढ्ी वातां ने वे जड सू ई दात्मर चात्या । श्राज इसे बात से वियार। 
ती भरोसी नी व्है के राजस्थांन रै दो करोड्ट मानमे भें मो दोठ दो नोड वर्योडा लाधता । 
अ्रव्वल तो पढ़ाई री सुविधाबां रजवाड़ा री रजधानिया में ई की भर उडई न वां प्ताझ 
ई जिका समाज र ऊचर्ल तबर्क रा जाणीजता । 


गये बगत ने रोवता राजावां प्रापर राज-फाज ने ब्रिटिम भारत रे दय-ढाल्ष ई कोभों 


जागनी जोत/४० 


सीं, जिकौ वां र॑ साव पाड़ौस में चाले हो । ब्रिटिस भारत में तो फेरू ई करतां नीं करतां 
गिणी-चुणी कोसिसां भांत-भांच रा उद्योगां अर भणाई-गरुणाई री संस्थावां थरपण सारू व्ही, 
जद के श्रठ री राजावां तौ अड़ी क्रोसिसां तकात ने साव अदेखी कर दी । उल्दी वां रौ रुख ती 
हो जड़ी ई हो। अर क्यू के सगछो भांत रा इधकार भर साधन वां रै हाथे हा, सो वे राजस्थांत 
ने खुद कानी सू पींद वैठावण में पाछ कोनी राखी । र,जस्थांत ब्रिटिसं भांरत करता घणो 
लारै रंगौ | 


झ्ाजादी सूः पैलर्ड राजस्थांन रे साहितिक दीढाव में घणी गुजायस कोनी -लागे-। 
साहित ने करता नीं करतां सांवठ चौफरी दब्राव समचे आपौशग्राप में ग्रेक विद्रोही भ्रवाज 
अग्रेजणी प्रर विगसावणी पड़ी * उखण अ्रवाज में कोरी श्राजादी रै मोल-महत-री बात ई नीं 
ही, जागी रदारां श्रर सामंतां री लूटखसोट री गाढ़ी मुखालफत ई ही । सगक् देस र॑ जोड़ाजोड़ 
राजस्थांन में ई' छिड़ियोड़ी रास्ट्रीय भ्रांदोलन वां दिनां री गांवां अर सहरां री साहितिक 
हड़चलां रो आगीवांण रह्यौ । 


श्राजादी सू' पैली री राजस्थांव रो साहितिक दीठाव तीन ढवां ढलियीड़ी दीसे। 
प्रेक ढब में श्रेड़ा लिखारा लागे, जिकां ने भूतकातछ हथ ई ब्हालौ लागतो श्रर वे पा 
'परम्परावां माथ रीकता | वां लोगां री प्रतिभा पुरांणी पांडुलिपियां रै सम्पांदन में अर 
इतिहासू बातां ने मध्यजुगी मान-मोलां मारथ खासतौर सू जोर देवता थ्कां विगतावण में 
सांमी प्राई । ्ड 


न 


दूजे ढब या लिखाय शभ्रां करता ज्यादा बगतवद हा । वे उण वगत रे श्रारधिक 
सामाजिक ढांचे श्रर सामंती व्यवस्था -माथ सीघी चोट कीधी ।भ्रौई वो बगत हौ जद 
गणेसीलाल व्यार्स उस्ताद नांव रो नांमी कवी, सामंती मारूवां भा्थ श्रापरो ऊंडा-भ्राकरा 
व्यगां सती सीधो भ्र समभंदार हमली कीधी । श्राजादी री मनसा सागे सांवठा लोगां नें 
गैड़ण सारू जयनारायरा व्यास माणकलाल वरमा भ्रर हीरालाल सास्त्री जैड़ा राजनमेतावां 
ई कीं कवितावां रची श्रर न्यारा-न्यारा रजवाड़ां में, श्राज.दी रौ चाढ्ो चेतावतां वां ने 


मौकी-मौर्क गाई । 


इसी वगत तीजी भांत रा लिखारा ई आपर॑ ढाक लिखा-पढ़ी में लागोड़ा हा। इण 
ढाका रा लिखारां रौ लाग-लगांव राजस्थोंन रे लोक साहित खुद सू' हीो। लोक गाशथावां सू 
गीतां सू अर बातां सू' । लिखा-पढ़ा री श्रां प्रश्नतियां रे जोर्ड-जोड़े भाभा-हूप राजस्थांनी भासा 
री भणाई सौ कांम ई होक -हौक विगसे हो । रामकरण अभ्रासौपा अर बीकानेर श्रर जँपुर रा 
रसवाड़ां सू कीं दूजा विदवांन ई राजस्थांनी र॑ व्याकरण, सबदकोस श्रर भासा-रूप भणाई रा 
दुजा छोटा-मोटा कांमां तने अगेजे हा । राजस्थांनी हिन्दी .सबदकोस समचे, सीताराम लालस 
'मिकेवछौ, अर श्रागीवांण नांव जारोीज । इरा कांम ने वे उगणीस सौ इगतीस र॑ लगेटर्ग - सरू 
कीधौ वां श्रेकलां अकले हाथ ई इण लांठे .जस-जोगे कांम ने पार घाल्यो। भारत सरकार अर 
राजस्थांन सरकार री श्रारधिक इमदाद सू छ लांठी जिल्दां तो इण .सबदकोस री छप्र 
साँमी झ्रायगी । कासी -री नागरी प्रचारणी सभा ई राजस्थांनी साहित. रो मध्यजुगी श्र प्राचीन 
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“पांडुलिंपियां में मुंडाग लावण रौ'कांम कीधौ। 'मुहता नेणसी री ख्यात! श्रर 'राजहपक 
, श्रैड़ा-महताऊ कांमां में सू:है जिका 'सभा री' मारफंत' सामी आया । राभा लोकगीतां अर लीक 
कथावां री:किताबां ई काढ़ी । 


ओक जिकी महताऊ बात साहित री आं सगली प्रन्नतियां री पूठ “में दीसै--वा है 
' हिन्दी भासा री निभायोड़ी भूमिका । हिन्दी श्राजादी री लड़ाई र॑ दिनां रास्ट्रीय श्राकक्षायां 
री प्रतीक व्हैगी ही | राजस्थांन रो हरेक सावचेत मिनख इंगा बात न॑ जांगा हो के श्राजादी रो 
' लड़ाई 'में उण री हिस्सेदारी हिन्दी 'सीख्यां ई' पार पड़ सके । पणा सामंती लोगां न॑ तो पदाई- 
लिखाई रौ-नांव ई नी 'सुहावती । सो पढ़ाई र॑ कांम ने के तो हेटो देखणी पड़यो के उगा है 
गेल में भांत-भांत री अश्रड़चलां अवेस कर न्हांखीजी । नतोजन भग्गाई री जरियो होवणा री 
'बर्ज 'सू' हिन्दी नई कम भुगतशों कोनी पड़ियो। इण बात रो डर हो के पढाई-लिसाई 
'खिलाफत भ्रर रुछियार रौ कारण व्है जावैली | फा ई' राजावां प्रर अभिजात लोगां री 
ग्रक वरग हो, जिकौ चावती के सिक्षा राज-काज में आपरी भूमिका निभावे । पणा थे 
आ्रापरी कोसिसां ठाछ॒वां अर खास सुविधावां हासिल कियोडा लोगां ने पढ़ाबगा तक 
ढावियोड़ी राखी । केई राजबियां सी मन हौ के वां रो स्थातीली भूतकाद्ू मु ढागे लाईज सो 
वे विदवांनां री पूठ इसा दिसा में कांम साझू थेपढ़ी । करनल जेम्स शॉड इगा साझा सासी मली 
इतिहासु श्रर दंतकथावां री सामग्री दे ई दी ही, जिण र॑ आधार मार्थ राज्यमां रे माछी-पासां 
लगाइज सकता | 


0] 


डा 
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राजस्थांन रो साहितिक दीठाव ग्रेक जबर घाल-मथोक्ठ में हो। ग्राज़ाद होवशा री 
मनसा, रास्ट्रीय प्रेरशांवा श्रर समाजिक अन्याव रै खिलाफ, मुग्ालझय सफत पशपडे ही । 
साहित इण सगढ्ली हालत ने चितरावे हौ, -पणा हिन्दी श्रर राजस्थानी री दोगानोंती उरः रे 
सांमी ही । लक्ष तो सांग्रत हो पण भासा र॑ चुणाव री ग्रत्रयाई गेल में ही। साहित दोनू 
ई' भासावां ने बरती । हिन्दी रास्ट्रीय भावनावां ने श्रर समाज रा पढ़िया-लिपिया मिनरा। ने 
सबोर्ध ही, तो राजस्थांनी सादवूघा लोगां सू' सीधी वतछावणा में लागोष्टी की । राजस्थांनो 
श्र हिन्दी र॑ विच्च उछभाव के टकराव री कोई बात ई नीं ही । हरेक राजस्थांनी विद्वान 
इण वात ने जांण हो के दोनू ई भासावां ने राजस्थांन में प्रापरी भूमिशा निमभावशणी है। 
राजस्थांनी रो हरेक कांम हिन्दी अ्रथां अर टीपां सागे सम्पादित ब्हैतो। राजस्थानी समाहित 
हिन्दी री मारफत आपरो गेलो देखे हो। हिन्दी साहित में ढौड़-ढीढ़ छृटियोड़ी छेती ने 


राजस्थांत रा असेंधघा पण महताऊ कवियां । लिखारां रा कांमा नै मुंडाग लायर भरा-भरी 
री कोसिसां होव॑ ही । 


ग्रो ई-वो बीचली बगत पभ्रर हालतां ही, जद भारत 'श्रापरी ध्ाजादी शाप्तिल कीधी 
अर नवी संविधान वश्ियो। सविधान चवदा भासावां ने मानता दीवी श्र राजस्वानी वां यें 
नीं ही । संविधान इण वात ने खासतौर सू' जाहिर कीधी के चबदा भासावां रो मांगता मे 
मतलब ओ नीं है के भविस में विगसणा झाली भामावा ने मांनता नीं मिछौला । बोय | उस 
घगत राजस्थांनी भांसा ने टाढ देवणो राजस्थांनी लिखारां पाये भशणतो भसर हहांस्यौं। 
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'शौचक '१६४०“में राजस्थांनी लिखारां ने जांच्र व्ही के 'जिण भासा री मारफत वै' लिखा-पढ़ी 
में लागोड़ा है; उरा रै-पांतीं किणीं भांत रा सामाजिक “के 'साहितिक 'दांयित छोडोजियो ई 
नों | राजस्थांनी रो-पोथ्यां छापतां प्रकासक फ्ेंपण लागा सा्वेजनिक अर ससैक्षरिक पुस्तकालय 
. राजस्थानी पोध्यां. सू' परहेज राखणों सहू कर दियो भर इस आजाद सविधान रै श्रसर-में श्राय/र 
- राज भ्रर समाज .री दूजी .संस्थावां ई सगक्की - भांत रे राजस्थांनी लेखण सू आझ्ांतरी.काटण 

लागी.। कवियां श्र लिखारां इण हालत में खुद ने साव अधर-पघर अनुभव कीधा । परा फेरू 
-ई वे इण हालत सू छाती रै पांण जू भिया श्र खुदोखुद श्रापरी पोथ्यां प्रकासित करशी सरू 

कीधी श्रर नीजू श्राधार माथे वांरी बिक्री री सराजांम कियौ। 


ओड़ी अवकछी गत में राजस्थांनी साहित श्रेक॑ सा श्रवखाई री केई तर-त्ठां जू कियौ । 

' राजस्थांनीं में लिखण सू' लगा'र भासा रे मानक-रूप त्यार करण तांई' उण ने सांवठी सोच 

' करणंग पड़चो । व्याकरण, सबदकोस भ्रर आपरी समूदी जात-त्यात श्र जमावंड़े सेती खुद री 

''न्यारी मिरवात्टी श्रोछ्लत्ांण सारू राजस्थांनी साहित श्राफछियों । १९४९ सयू' ५३ तांई रो बरस 

हद ई घाकछमथोत्ठ रा हा अ्रर दीठाव में कोई चित्तरांम साफ-साफ निर्ग कोनी आव हो | पण 

'फेर ई' श्रा बात तो साव सांची के राजस्थांनी री कांम झापंरे ढा चले हो अर देस रा 
दूजा छेत्रां सू' किणीं तराजे घाट नी हो । 


 भासा रे श्रोक्त -दोत,' भांत-भांत री अबखायां श्र रुसवालां नेः हीमत रै पांण भुलाईज्या । 
पसिरजण री प्रेरणावां सगठी भांत रा घक्‍कां अर व्यवहारू जोखमां ने कवजै-कर' लिया-। 
राजस्थांनी लेखण राजीमनां ऊजर्क्व श्रर :श्रासा भरंब -भविस रा गीत 'बावणा:सरू राख्या । 
' हमेसा :सांरू "सामती व्यवस्था रा पखत्ठा.ढीला पड़गा । ,गणेसी लाल व्यास उस्ताद, रेवतदांन 
मेघराज:मुकुल, गजाननः बरमा, -कन्हैयालाल सेठिया श्रर कीं;दूजा: ई सांतरः श्र - सोवरो :भविस 
री आ्रासावां-लालसावां आपरी रचनांवां' में जाहिर:कीधी । क 


समाजू हालत में बदव्ठाव विस-सामग्री में ईः बदछाव रो कारण होयो। हरख-उछाव 
रा वां भावां सारू अभिव्यक्ति रा पुराणा रूप समरथ कोनी हा । परम्पराऊ काव्यरूप नवी | 
कलपनांवां समचे पुरा कोनी पड़ता के वां श्रायांमां ने केवट कोनीं सकता, जिका नवी हाज्ञत्तां में | 2. 
सू' जलमे हा । झाजांदी सू' पैली श्रर पछें रे बगत में कविता ई साहित में सिरं भ्रर सांवठी ही, 
जद के राजस्थांनी रो गद्य गुडाल्॒यां चाले हौो। कंबिता कवी-सम्मेलनां "री, मारफत मु'डांग 
श्रावती, जठ की झापरी कवितावां पढ़ता । हजारों लोग श्रैंड़ा कवी-सम्मेलरनां में भेव्ठा «है 
अर कवियां री वाहवाही ब्हैती । पण आं सांवठी भेक्कपां रा श्रापरा घांदा हा । कविता री 
'क्ीणी बणगट अर फूटरापौ ती प्रेकांनी छूट जाती अर सुणावरा री प्रसरदार ढंग बाजी मार 
लेती । ती ई भर राजस्थांनी रो लेखण आपरा सरूपोत रा दिनां, सुणावण रे. ढग शभ्रर कविता 
री वाचिक श्रांठ लियां खुद रे पर्गां हो ! मुकुल, रेवतदांन, सत्यप्रकास, जोसी, ग्रजानन वरमा 
इत्याद हजार लोगां ने श्रचक्र बांध्यां राखण में समसथ हा । 


"ग्रे हालतां, जठे के 'राजस्थांरी .री . कोई प्रकासण 'फगत सपंनो व5“हैती, सेवट निवड़ी 
अर “निवड़ी ई.हाकां धाकां ।  केईं कवियां खुद' री पोथ्यां खुद -प्रकासित कीधी-के' वां! सारू 
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श्रापरा दोस्ता री मदद लीधी । जोधपुर; जैपुर अर बीकानेर श्रेड़ा महताऊ सहर व्हैगा जे यू 
राजस्थांनी साहित ने मुडागे लावण री सांतरी अर सांवठी कोसिसां होवशा लागी । 


राजस्थांनी--जिकी ग्रापरी उपयोगिता ने कविता श्रर कबी सम्मेलनां री मारफत सं 
में सांप्रती-- हो -होछ सावचेत चिंतकां, विदवांनां श्र लिखारां ने श्राप घकी खींचण लागी-- 
भासा रँ समचै जिम्मेदार होवण सारू श्रर देस री दूजी छेत्नीय भासावां रे सेंतोल राजस्थांनी ने 
प्रागे बधावरा सारू । श्र लोग साहित रा भांत-भांत रा रूपां में री ली--राजस्थांनी रैगद्य 
ने खास तौर सू' सुधा रण श्रर विगसावण री बात मे निजर में राखतां थकां। समसामधिक् 
जीवण वांरी खास चुणौती ही । 


आ बात तौ पैली कथीजी के ग्राजादी सू' पैली राजस्थानी भासा मध्यजुगी साहित रे 
सम्पादन सू' बंधियोड़ी ही | प्रमतिसील कवितावां प्रर लोक साहित रो अध्ययन हिन्दी री 
मारफत श्रोक़घाइजता । थ्राजादी सू' पद्चै रे बगत सी ई आापर प्रेशादम लाई छुटे भूतकाल सू' ती 
अंदरूणी श्र श्रवयवी तालुक होवणो ई हो, सो वो पैली रा छेडियोड़ा कांमां ने ज्यादा प्रस्थाऊ 
श्र सांवठा कीधा । राजस्थान रो प्राचीन भ्रर मध्यजुगी साहित दंगा मनसा सांग मुड़ागे 
लाइजणी सरू व्हियौ के देस रा लोगां ने राजस्थान र॑ साहित री समर्थ श्रौद-पौध श्र परंपराया 
री जांच व्है। भ्रा बात सहां ई चितारीजी के राजस्थांनी में सादहित सिगर्जण रो 
घारी घणोौं जुनी श्रर सासतो। राजस्थांनी साहित गो। इतिहास प्रापौ् दंट 
आठवीं सताव्दी तांई लारे ले जावे अर तेरवीं सतावदी भ्रर उशासू ग्राग कविता प्रर गय सगक्ा 
छेत्रां में सिरजण॒ रौ घारो बरौवर लाध॑ । कवितावां, कथावां, लछगा ग्रंथ, टीकाया, बात-बगाय, 
संस्मरण, विगतां, जीवनियां भ्रर इतिहासू किस्सा । राजस्थांनी कविता ग्रापरी क्लाम्रिकल 
बुनियाद डिंगक्क कविता रे पांख ऊभी कीधी । डिगक्न राजस्थांनी बलासिकल कथिता री जरिया 
ही जिकी ने खासतोर सूं. राजस्थान रा चारणां बस्ती । इतिहास दंतकयथायां 
अर भक्ति-परक विसय डिगछ कविता री मारफत वंध्या-चधागा काव्य रूपा हक्तिया। 
आ कथीज सके के डिंगछ कने आपरा 'श्रमसर्क्रोस' जड़ा सबदकोस हा जिका '्रेकासयरी' के 
पर्यायवाची कोर्सा मार्थ दिकियोड़ा हा ! चारण झाां सबदकोसा री सामग्री ने याद राहभवा करता 
भ्रर॒ ते सबदां ने प्रापरी अभिव्यक्ति में कांम लेता । डिगछ कविता रौ आपरी एंड सास्य हो । 
१६ वीं सताब्दी रे श्रत तांई श्रापां नो १०५ र लगंटगे गीत के काव्य रूप डिगछा के का मर 
दीसे जिका के संस्क्रत श्र ब्रज रा छुंदां सू' अंगे न्‍्यारा है । अं रे वाचन रो ई दापरी न्यारो- 
निरवाछी भ्रांट ही । थ्रा श्रेक नवी जाणकारी व्हैला के ग्रे गीत संगीत र॑ धागे है गायीज सकता । 
पण चारणी गीता रौ रूप, वाचन अर आपरा बोलां प्र बांद लयगत शांटे तकः ई सोभित 
रह्यौ । डिगछ गीतांरा पद प्रेक दूजी ई श्रवखाई सांभी लाव॑ । श्रेक पद शआापोग्राप में पूरौनीं वर 
च्यार पद मिह्र र श्रेक छुंद ने पूरो बणाद + ग्रेक हुद ताई डिगछ गीत रौ रूप प्रंगरेजी रे 
सॉनेट जैड़ी व्हे । आजादी सू' पछ रं वगत में राजस्थांनी साहित में मौजूद सगलछली भांत शा 
जूना काव्य-रूर्पा मार्थ ध्यात दिरीज्यौ । पण भरा बात सिरजणाऊ लिपाश रं तौ गनांग्यांतां 
जाण्योड़ी ई ही के कविता रा जूना रूप नवी प्रभिव्यक्ति सार कोनी बरतीज रुके ; पण फे्/ 
ई खासी भली तादाद कविता रा जूना रूपां सू' वधियोड़ी रही । हों झ्राधुनिक कॉवियां रो 
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महताऊं छंद हो | श्रेंडो कंवी परम्परांगेत केव्यरूपों रूपा सूं' बंधियोड़ा रंह्या, खुद ने दंतकंथावां 
श्रर कूंडा सांचा इंतिहासूं विसयां रे श्रोक् -दोछ, ढांब्योड़ा राख्या | वे इशा बात मा्थ ई दुख 


अर उणरी शआसावां उमीदां रौ लंखाव ई नीं व्हियौ । 


कवियां रो झी ग्रूप भूतकाछ ने भाद्ठ हौ अर मंध्यजुगी साहित री पढ़ाई सू' बंधियोडौ 
हो । रिसर्च रै कांम में उररी खास रुची ही-- भला ई' वी मध्यजुगी साहित रो व्हौ भ्रर भलां ई 
दूजी । केई वढ्ा भ्र॑ कवि अर विदवांन समसामयिक पभ्र्रखायां ने परम्पराऊ काव्य-रूपां सं 
केवटश री कोसिस कीधी, परा वां रा बिम्ब, प्रेरणावां अर बिसे सामग्री रो सीमित भ्रसर 
घरा पाठक परोटणा में समरथ कोनी होयो । नाथुदान महियारिया, हिंगक्काज दांन कविया 
भुकन्दासिघ इत्याद झौड़ा कवियां में सू' जाणीजे जिका कविता रे परम्पराऊ रूपां श्रर विसे- 
वस्तुवां सू' बंधियोड़ा रह्मया । 

सोध रा विदवांनां में ईः राजस्थांत रे ठाठदार भूत राछ ने रोवण री कुर्वाण विगसी | 
कनरल टांड रौ इतिहासू कांम माकछी पांता लगा-लगा'र विगतायोडौ राजस्थांन रो भूतकाठ 
साहित में पुनरुत्थान रे श्रांदालन सारू माडौ-मौछौ उछाव केयां ने दीधौ । ठावा-ठावा इतिहासू 
चरित नवी कलपनावां रे पांण रास्ट्रीय हीरोज रै रूप में सांमी लाईज्या । बंगाली पुत्र्जागरण 
प्रर नायक पूजा साहितिक विंसयां री तादाद ने बधाई श्रर अंड़ी श्रन्नति ने ई स्थारों दियी 
जिणने श्रावण आकछठा दिनों ई' थोड़ौ-घचणौ तौ चालणी ई हो । सोध॑ विद्धत्रांतां रौ श्रंक दूजी 
सावचेते ग्रुप ई होक॑-होछ दीठाव में उभर हो, जिरा री अं प्रोच ज्यादा वाजिब्र भ्रर वैग्यानिक 
ही | श्रगरचंन्द नाहटा, नरोत्तम दास स्वामी, डॉ. मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालालन सहल 
सीताराम लालंस, फाबरमल संरमा इत्यादं रो तालुक सोध विदवांनां र पुरांण ग्रूप सू' हो | भ्रां 
लोगां रो राजस्थांनी साहित री पाछी जाग में सांचठी योगदांन रह्मौ, पणा भ्रां रौ सगक़्ौ कांप 
हिन्दी भासा में ई आोपरी गेलौ सोध्यो । सोध विदवांनां रो ओ्रेक नवौ अर ज्यादा जवांन ग्रूप 
सांमी आवबे हो, जीया सौभागसिघ सेखावत, डॉ. नरेन्द्र भानावत, डा. हीरालाल महेस्वरी 
डॉ. बी. भ्रम. जावलियों भ्रर डॉ. मंनोहुर सरमा इत्याद । परा भ्र॑ सोध विदवांन ई फिर-घिरर 
जीवंण रे परम्पराऊ ढब ढ' हल श्रर मोह सू' बधियोड़ा दीसे । श्र जिका मांन मोलां में विसवास 
राख॑, वे नीं कोई नवा घंरातकछ लावे, नींझां ने मध्यजुगी जीवन रे हेज-गुमेज सू आगा ले 
जांच । 

राजस्थांनी लिखारां री अ्र क दूजी खेंप राजस्थान रै भूतकाछ में जोवण री नवी गेली झअपड़चो | 

आओ गेली वांने राजस्थांन रै लोकसाहित, लोक संस्क्रति श्रर वाजिक परम्परावों तांई! लेगी अर 
डण छेत्र में खासों भलौ कॉम होयो । लोक साहित धकी जोवणा री मनसां वां लोगां वास्ते 
गाढ़ी अरथ राखे ही, जिका लेखेंश रे कॉम सारू बोलचाल री भासा ने पूरसल परोटशी चावे 
हा । राजस्थांन री लिखत परम्परा वीयां तो लिखारां ने आरापरी स्टाइल अर भासा वरणावश 
में, मदद-करू-ही, परा वां ने समसामयिक समाज रे नै लावरस में उत्ती समरथ नीं ही | पुराणा 


सूबद अर वां सब॒दां रा बिस्‍्तब्र अर अ्रथ श्रापरी समाजू संप्रेंसश| अर गाढ गाय दी ही । राज 
में सिक्षा री जिकी नवी पॉलिसी बणी, उणमें राजस्थांनी रे पांती किणी भांत री भ्रमिका श्राई 


जीं, सो झ्रा सांचमांच में कवियां अर लिखांरां सारू आफत व्हैगी के वे कीकर झ्रपरी सबद- 
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सगती वधावे, सबद-ग्यांव सांवठो करे ग्रर कीकर भासा री समुदो कक-विद्या बारे हाथे आब । 
फेर समाज ई भासा सिखावरणा-पढावशा धकी ध्यांन दियो नीं। नीं कोई सावच्रत कोसिसां ई 
इशण सारू कीघी | सो कवियां अर लिखारां करन भासा सीखण अर उणत्ने मीणा अरथां ताईं 
ले जावश सार मौखिक परम्परा ई सो क्यू ही। इश टाल दूजो विकव्यपर्ड नीं ही। ब्रेक 
मायड़ भासा जिकी कोरी दैनिक कांमां रे सीरग ई बरतीज, कीकर साहितिक भासा री माठ- 
मरजाद ने केवटे । पण श्रैड़ी माठ-मरजाद श्राढ्ली भासा श्रर साहितिक रूप लोक साहित में वैली 
सू ई मौजूद हा, सो राजस्थांन रा सिरजणाऊ मन मगज लोकगीता, लोक कथावा अर मौखिक 
परम्परा रा दूजा केई रूपां सू श्रापरी सगती संची । 


श्रेड़्ा कवी अर लिखारा जिकरा राजस्थांव र॑ लोकपाहित कानी मुूडी करीबी 
राजस्थांनी भासां श्रर साहित रे झ्रांदोलन में ठावी झर श्रसरदार फरक लाया । रॉणी लिछपमी- 
कुमारी चू डावत श्रापरा विस लोक दत कथावां, ग्राथावां श्रर लोक में ई' चावा इतिदहामु 
परसंगां सू' लीघा । वां रे गद्य में सांतरी पांतरी रफत ही अर वे साहित में आ्रापरी ठावी छाप 
छोडी । डॉ मनोहर सरमा साहित ने खुब सारी लोक कथावा दी श्रर लोक विमयां मार्थे लांबी 
कविताबां ई' लिखी । भंवर लाल नाहटा, गोविन्द अग्रवाल अर कीं दूजा ई लोक कथावां चाबी 
करवा रौ कांम कीघी । पर इशणा समर्च सगत्ां सू' ज्यादा अरथाऊ अर ठावी कांम है. विजय 
दांन देथा रो । वे हजार रै लगैटगे लोक कथावां लिखी जिकी दस मोटौ-मोटी जिल्दां में 
छपी। वां री पूरी धोजना बीस जिल्‍्दां री है सो वे श्रागे ई इणी कांप में लागोड़ा है । विजय 
दांत देथा री लोक कथावां राजस्थांती गद्य सती श्र लोक कथा रे श्राधुनिक पश्ररव ने नया 
ग्रार्याम दिया । विजय दांत देथा री लोक कथावां वांच्यां ग्राधुनिक संदरभां में लोक कथावां री 
सगती अर संदेस रो खरो अ्रदाज व्है । देधा री कथावां सुशियोड्री कथ!वां रो है जैही £ पाद्धी 
कथाव नीं होय, श्रेक सिरजणाऊ लिखार री पूरी ई आपरी भ्रांट सू' रिखयोड़ी करथ्थावां व्ट्रैगी | 
वे आधुनिक संदरभां में श्रां परम्परागत कथावां रा ऊडा गडियोड़ा ग्रस्थ श्र सगतोी ने चौह़ 
लावण में समरथ है| वां री भासा राजस्थांन रे गद्य ने पुरुता नींव देवे । वे श्रापरी कथावां 
राजस्थांत रे श्रेक छोटे के गांव सू' लेवे अर वां री भासा घरतो री सौरम सू' हक्काबोछ लागे । 
वे राजस्थांनी भासा री सवदावक्वी रे समचे हद ई खरा अ्रर सांचा दीये । वां री अभिव्यक्ति 
रौ फूठरापी अर प्रवाह वां ने न्‍्यारा ई श्रोछखावे, जठ वां री जोड़ रो दूजो कोई कोनी लागे । 


लारला पचीस बरतां में राजस्थानों साहितत खुद री अबखायां प्रर नवा विस सोचग 
सारू आफछ्ियों । वो परम्परावां सू' ग्रापरी कथावस्तु ली अर नवी जमीन तोड़ा साई पच्यों 
नवा प्रयोग, नव। कलपनावां अर विसयां सू' नवा-नवा बरतावां री मनसा राजस्थांन रो 
सिरजणाऊ प्रतिभावां ने उत्साहित कीधचा । 


सुरगवासी गगोसीलाल उत्ताद जनकवी हा । वां उगा जोर बी आर ग्राफक मे सरद 
<दिया, जिकी लोगां जागीरदारां हेंटे शुगती | आज,दी पछ॑ व॑ कवितावां में हरख प्रर झासा 
जाहिर कीधी । होक होकछ वांरी कविता भरोसो खोवगा लागी भर वां ने वां आसावां मार्थ 
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सक होवण लागौ, जिकी रे पैली भविंस सारू कीधी ही। कांई इणी श्राजादी साहू दे 
कवितावां रची, जिकी लोगां री उमीदां श्र मनस्थावां ने साव ई पं हेटे कुचछों ही, फगत 
राजनीति में लागा लोगां रा नीज़ू स्वारथां सारू । वे आपरा ऊं'डा श्राकरा व्यंगां सेती भरा 
नवा, सत्ता रा भूखा, जोड़-तोड़ करवाक्वा- लोगां मार्थ काटकिया | उस्ताद रौ लोगां री 
साधारण जबान मार्थ श्रसाधारण इध कार हो अर ठीकौठीक भ्रर खरौ-खरौ कैवणी वां रौ 
खास गुण ' वां री जबांन में खुसामद जड़ी चीज री लवलेस ई नीं हौ। वां री कवितावां में नीं 


सरलीकररा लाघ॑, नीं कोई दूजी गैर जिम्मंदारी । उस्ताद गणेसीलाल राजस्थांत री प्रतिबद्ध 


कविता सारू हमेंसा आगीवांण जाणीजैला (५ 
22220 0 0342022203054 29% 20% 


मेघराज मुक्रुल श्रापरी कविता सैनांणी जिकी के ओक मध्यजुगी इतिहासू घटणा माथे 
टिकरियोड़ो ही-लेय' र सांमी झ्राया । घटना मुजब नायिका इणा सारू श्रापरी सीस उत्तारर 
सतारो रूप देय॑ देवे क्यू के उज रो घणी लड़ाई में जावतां मन काठौ-काठौ करे । मुकुल भर क 
सांगौपांग वाचक है भ्रर हजारां लोगां ने भ्रचक्ठ बांध्यां राखण री खिमता वां में पूरी | वां करने 
सांतरी श्रावाज अर सुणावण री सगती दोनू मिल्ठ जुरछ र श्रड़ी के भला-भला कवियां नै श्रेकानी 
बैठाय देवे । आगे चाल'र दे कवितावां ने छोड़ी अर गीत ई गीत मांडया । 


आजादी री लड़ाई रै दिनां रेवतटांन करसां री स्थगित छोडियोड़ी क्रान्ति नै कविता 
रो विस कियौ अर जागिरदारां रे खिलाफ वां रे विद्रोह रा भ्रागीवांण होया । वां री कविता 
श्रममानता रे खिलाफ हाको कीध्ो । वें पूरी रीस श्रर ताकत रै साग समाज री अ्दहो श्रेकू श्रेक 
चीज माथे काटक्या, जिकी ल्हौड़-बडाई रो हिसावदारी बणायौ राखरा में मदद कर ही । 
व॑ किसांन-क्रांति रा गीत गाया अ्रर करसा ने जागिरदारां सू आाखरी लड़ाई सारू चेताया । व॑ 
करसां है जीवण रा कवछा छिणा . रात-दिन रा कछापां अर वां री मनस्यावां ने ई आपरा 
गीतां रो विसे बणायी । वीयां वां री सबदावढ्वी साव स॑धी पण फैरह ई उण सबदावढ्ो में 
ग्रापर ई किसम री तीख-तेज ही । 


सत्य प्रकास जोसी राजस्थानी कविता रै छेत्र में थोड़ा क मौड़ा पूगा, पैली वे हिन्दी 
में लिखता, पर ज्यू' ई वे राजस्थानी में लिखणौ सरू किधौ, वां ने मानता ई मिक्ठी श्र 
लागौ के कवी रूप वां कने चोखौ-भलौ भविस | वे कविता री “थीम्ज, सम खूब बोल्ड हा अर 
बिस्‍्व विधान हो जिकी राजस्थांनी कविता सारू नवी हौ। वां रो काव्य “राधा राजस्थांनी 
कविता में “माइल स्टोन' जाणीज । व नवी संवेदना रा कवी हा -जिका.- राजस्थांनी सबदां-वै-- 


सू' हासिल कीघी । वां ने कविता सुणावण री ई सांवरी आंट ही । वे श्रैड़ा पैला कवियां में । 
कि न *़ 2 ० मय िननन करत ० 
सू' हा जिका श्रेक “इन्डीजवल' र जीवगा री अंदरूणी हालतां ने उजागर कीधी अर भावुक 


छिणां ने अ्रभिव्यक्ति दी अ्रर झ्रां सारू कविता रै माध्यम ने गंभीरता सू लियो। वां री ऋवितावां 
+*.. 3 न+-«+.-+>-न-मन“न+-स-नन- «०3५७० «3 >3७+आननन.अन»»ममननननानननननन न्‍नज--- नमन मन कान+न नमन पनन नमन -“नवननीननम नमक नवनन निनीन न्‍ न नी नाना “नमन ननन-न+ नम» +43++ “नमन कान ८५ नन-+काननन-न-+ ७3५५»; नननन--/»-न जननी नन-+ ५ कमनपिनन++नमन++ नमक. श्व््ल्िी)ितितण;: क्र 

में श्रेक मनोवेग्यानिक गहराई लाथे 

नमन एएएएएएए 


रे 


जागती जोत।/ ४७ 


कन्हैयालाल सेठिया फेर श्रेक औड़ा कवी जिक्रां री कवितांबां में गाढ़ श्रर गहराई लाध । 
वाँ री कविताबां री आपरी नीजू खांसियत | चटकी, हाजिर जवाबी श्रर भासा रौ फूठरापी 
याद राखे जैड़ी | वां रा लम्बा अर दमदार रूपक कलपना रा परस्पर विरोबी रंगां री मारफत 
शआ्रागे वर्ध प्रर आवां री ग्रैड़ी खासियत, जिकी वां ने राजस्थांनी कविता में न्‍्यारों निरबाछी 
ठोड़ देवे । 


गजानन वरमा आपरी प्रेरणावां लोकधुतां सू हासिल कीघी । वे राजस्थांत ह 
पारिवारिक जीवन न॑ पद्चवद्ध क्रियौ, जिक्रौ लोक कविता में प्रापरी ई फ्रिमम सू ग्रार्व प्रर 
उण री खासियत जाणीज । गजानन राजस्थांन रा लोकप्रिय कबी है । विस्वनाथ विमलेस 
श्र बुद्धिप्रकास हास्य-व्यंग री कवितावां लिखी | नानूराम संस्कर्ता ग्रामीण जीवण रा कबी 
है । राजस्थानी कहावतां श्रर मुहावरां माथे पुरसल इधकार री वर्ज सू' वे स्यारी ई भांत रा 
कवोी लागे । कल्यांणा सिघ राजावत श्रर रघुराज सिंध हाडा प्रेम गीत गाया श्रर अवसाद रा 
छिणा ने श्रभिव्यक्ति दी । 


ऊपर गिणायोडा सगका कवियां री राजस्वांनी कविता।री खास-श्वास प्रग्मतिया ने 
वबणावण अर विगसावरण में महत'ऊ भूमिका रह्मयो। पण सन्‌ ६० र पछे श्रेक खास हाछो रो 
घुप्पी श्र सूतमून राजस्थांनी कविता में पग पसारती लाग्यो । श्रेड़ो लागतो के झा चुप्पो पका 
नवे मृवमेंट री उडीक में ही। श्रर सेवट कवियां रो ग्रेक साव नवी ग्रुप दीठाब में सांप्रत ब्रार्या > 
थ्रो ग्रुप पैली झआछा कवियां ने अवमूल्यित किया । वबांरा कविताऊ श्राधारां ने काचा भर 20 
बताया । भरे कवि छद प्र छुंद विधान री वंधिसां ने अ्रछ॒गी करवा री कोमसिसा ई' कीघी । पा , 
/ | रो विसवास नीं कवी-सम्मेलन में है , नीं कविता रा श्रैड़ा सांवठा समुही वाचता में । किलहान 
_/ लागे के कवियां रो झौ नवी ग्रुप राजस्थांनी कविता ने नवी जीवण श्रर नवी श्राधार दे मे: 
| मणिमधुकर, तेजसिघ जोधा, गोरधनर्सिघ सेखावत भर पारस प्ररोड़ा इरा नव मूवमेंद रा 


। | थ्रागीवांण है । 


घन 

श्रा बात कोनी के राजस्थांनी समाहित कोरी कविता र॑ छेत्र में ई विकास पायी दहेँ, वो 
गद्य रे छेत्र में ई पूरी ताकत सू' आगे वधियों | निबंध, कथा, उपन्यास, नाटक प्रर रिपोर्ताज 
सगक्क छे्ां में साहित नवी नवी माठ-मरजाद तांई' पूगौ प्रर स्तर हाम्तिल कियो । 


मुरलीधर व्यास श्राजादी पैला सू' ई' कथावां लिखवा में लाग्योडा हा श्र वे झापरा 
संस्मरणां, रेखा चित्रां श्र कथावां री मारफत श्रव तांई श्रोक सांतरी सामाजिक जागम्फता द्दा 
कर दी । वां रो कहांवता अर मृहावरां मार्थ सांतरी इधकार हैँ, जिणा स' वां री प्रभिव्यक्ति रो 
फूठरापी बच भर वै श्रापरा चरितां ने खूब ढग सू खोले । वां रा चरित वोयां तो सदरी हट देगा 
झापरी मनोवैज्ञानिक समस्यावां रीव जे सू' यूनिवर्सल व्है जावे। नरध्षिघ॑ राजप्रोपि का 
सरमा, मूछचन्द प्राणेस, वेजनाथ पंवार, नांनूराम संस्कर्ता ग्रर दूजा ई कई होछ-होछो बः हक ' 
र॑ छेत्र में श्राया | छेन्नीय, ग्रामीण श्र 'पारिवारिक समस्यावां श्रां रो लिखावट रौ सास विस 


ग्द्यी । 
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राजस्थांनी अजे श्र क पनपती भासा हूँ श्र इण में उपन्यास लिखवा री ई केई पैलापैल 
झाछी सी कोसिसां व्ही है। जेश्रापां वां री विप्त-सामग्री अर स्टाइल न॑ दूजी विकसित भासावां 
रे जोडाजोड देखां तो लागे राजस्थांनी ने इस छेत्र में हाल श्रापरो कांम करणौ है। हाल तौ 
फगत सरुग्रात ई है। ,श्रीलाल नथमल जोसी, अन्नारांम सुदामा भ्रर यादवेन्द्र सरमा चन्द्र इस घकी 
आ्रापरी कोसिसां कीधी है। पण कथा-लेखण री असली ताकत अज ई लोऋ-कथा लिखारां रै हाथ 
में है। लोक कथावां री मारफत सामाजिक जीवणा ने चितरावण री विजयदांन देथा री प्रतिभा- 
साकी कोसिसां री श्रापरी कथा है जिकी पूरी बर्खांण मांगे । वे लोक कथावां अर वां री कडियां 
ने छोटा उपन्यास के उपन्यास सारू बरती । 'टीडो राव/हा “इस्टू खां! अर आठ राजकंवर' 
राजस्थांन रै कथा-साहित रै इतिहास में हमेसां नांमी जाणीजती रैवैला । वां सी ६०० पेज मोटी 
मां रो बदको' उपन्यास जिकौ' के दो जिल्‍्दां में है, सामंतती व्यवस्था माथे व्यंग करे अर उरा रा 
हिया-दिया बायरा मांन मोलां ने उघाड़े अर पोछड़ी मिनखपणो री लांठाई ने थरपै । श्रौ उपन्यास 
अंक लांवी लोककथा मांथ आधारित है, पण इण रौ विक्रास, विस्तार भ्रर कथावस्तु, चरित भ्रर 
घटनावां परोटण री सैलीगत श्रांट साव आधुनिक उपन्यास जैड़ी है । झऔ उपन्यास राजस्थांन री 
जीवरण सगती ने लोककथा री मारफत सामी लावण री विजयदांन देथा री वातां-ख्यातां विगतावे 
जड़ी कोसिस जाणीजैली । सामाजिक अन्याव, बुराई झर पाप री धारणा उस बगत र राफट- 
रोहल्िय अर पीस री खोटी भूमिका इत्याद ने इस उपन्यास में हुद ई तांमी अभिव्यक्ति मित्ठी। 
रांणी लिछमी कुमारी चूडावत, मूकचन्द प्रागोेस श्रर डॉ. मनोहर सरमा ई लोक अर दंतकथावां 
री थीम्ज ने आधुनिक सदरभां में कथा लेखण रौ विस बणायौ । 


थ्रा लागे के राजस्थान रो लेखक श्रापरी सांस्क्रतिक ओकख री तलास में है, जिल्‍्ी 


के प्रांत है लोफप्राहित में पैजली सू' ई' त्यार पड़ी दीमे। इण री मारफत राजस्थान रे मिनख 
ने उशारी आपरी मनोव॑ग्यानिक बुएगट में समझीज सके । 


राजस्थानी साहित री लारला पचीघ्र बरसां री कथा अधुरी रह जावैना जे आपां 
वां कोसिसां नै याद नीं करां, जिड्ी के राजस्थानी ने भासा रूप थरपण सारू व्ही। जीयां के 
पंली कह्यो सीताराम लालस श्रेकल हाथ श्रेक लांठो राजस्थानी-हिन्दी सत्रदकरोप्त त्यार करवा 
में लाग्योड़ा है। श्रौ आठ मोटी जिल्दां में ४ लाख रे ग्रेड-छेड़े सबदां ने परोटली | “'ब' वर्ण 
तांई री जिल्‍्दां तो छपगी है। सीताराम राजस्थानो व्याकरण मार्थ ई श्रेक पोथी लिखी श्रर 
इणा काम ने नरोत्तमदास्त स्वामी श्रेक दूजी महताऊ पोथी लिख'र श्रागँ बधायो। श्रवार ई 
सिकागौ विस्वविद्याल रा प्रो, कालीचरण बहल राजम्थांनी व्याकरण माथे श्रेक नवी किसम री 
अर नांमी कोसिस कीधी | प्राचीन श्र मध्य-जुगी राजस्थांती कवियां रा काव्य अर टीकावां 
प्रकासित करवा रौ कांम ई होयो है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, जिण ने के राजस्थांन 
सरकार थगपियाौ, केई महताऊ कांम सांपमी लायौ। “मुहता नैणसी री ख्यातां, बांकीदास री 
ख्यात', 'वीरमायण, 'रघुवग्जसप्रकास', इत्याद कीं अड़ा कांमां रा नांव है जिका इण सम्धा 
री.मारफत सांमी आया । बदरी प्रसाद साकरिया “नैशसी री ख्यात' मार्थ महताऊ कांम कियौ | 
'नैशसी रौ गद्य श्राधुनिक लिखारां सारू देखाभाछ्ी रो विसे व्है सकी | दूजी ई केई संस्थावां 
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है जिकी राजस्थांन री प्राचीन-पांडुलिपियां रे' प्रकासण श्ररः सोध ई कांम में लाग्योडी हूँ। 
राजस्थांन विद्यापीठ उदैपुर, राजस्थांनी सोध संस्थान जोधपुर, सादृछ रिसर्च इन्स्टीट्यूट बीकानेर, 
रूपायन संस्थान बोरूदा, राजस्थांन संस्क्रति परिसद जैपुर, राजस्थांनी सोध समिति विसाक 
प्रर पिलांणी सोध संस्थान पिलाणी, राजस्थांती साहित श्र भासा सारू ठावी काम करवा 
में लाग्योड़ी है । 


थ्रै सगछा ई संस्थान तिमाही के माही छापा काढ । सोध पत्रिक्रा (उर्देवुर), परम्परा 
(जोधपुर), वरदा (विसाऊ), मरूभारती (पिलांणी) श्रर लोक सस्क्रत (बोहदा) राजस्थानी 
साहित श्रर संस्क्रति रा नांमी छापा है । 


साहित रौ छेत्र साव सूनो व्है जावे जे किणी भासा में छापा नीं छी। अवार दी 
घड़ी तीत महताऊ छापा--'मस्यांणी” (जैपुर), “प्रोछ्ममो' (चूरू) श्रर “जलममोम (ब्रीकाने 7), 
राजस्थांनी रै ग्राधुनिक लेखण ने मुडार्ग लावण में लागोडा हैं। वीयां तिमाही के माही छापा 
काढवा री केई कोसिसां होई व्हैला, पण वे सफढ नीं वही । लारला पचीस वरसा में १० रे लगटगे 
पत्रिकावां मुडागै भाई, पणा बंद व्हैगी--पीसां र॑ तोर्ट के राज-समाज ई गिनार नीं करण सू' । 

असल में संविधान री मानता रो तोटी राजस्थांनी भासा र॑ विकास अर समाधिक 
बधापे सारू लांठी खांमी «हैगी वीयां संविधान किणी भेदभाव सारू कोनी क्या पणा सांचमांन में 
'कवियां भ्रर लिखारां न॑ सरकारी जरियां री मारफत आपरी पोथ्यां खपावश साझा घणी पनणों 
पड़ियौ । सरकारी खरीद आपांर श्रठ पोथ्यां सारू लांठी स्थायी व्है। राज्य सरकार री सामान्य 
सिक्षा नीती राजस्थानी भासा री समस्या ने श्रदेखी कर' र चाली। श्रा फात केरद्रीय साहिल 
प्रकादमी री मानता मिढ्ठियां ई तोजी बेठी के राजस्थांनी साहित धक्री थोढो-धणो सायद्य ध्यांन 
दिरीजणी सरू व्हियो । थ्रा श्रकादमी री मानता राजस्थांनी साहित सारू मोटी बात बडी । ग्रर 
वो देस रा साहित पारणसियां री घणौ ग्राभारी है के व॑ राजस्थान री संस्क्रति श्रर उणगरी भामसाऊ 
मनसा री कदर कीधी अर उस रे सांच ने सिकारचौ॥ वीयां राजस्थांन सरकार ई राजम्थांन 
साहित श्रकादमी री थरपना कीधी है अर उणरी मुख्याल उदेपुर में है। पश्ा प्रकादमो हिन्दी, 
राजस्थांनी, उरदू अर संस्क्रत च्यारू भासावां रा कांम देखे । अवार १६७२ में आ प्रकादमी 
झ्ापरी श्रेक न्‍्यारी स्वरायत साखा राजस्थांनी साहित सारू बीकानेर में थरपी । राजस्थान समाहित 
अ्रकादमी कविता; कथा, निवंध इत्याद रा सांबण संकलन ई काढ़चा है प्रर केई लिखारां री न्यारी 
न्‍्यारी पोथ्यां ने ई प्रकासित कीधी । 


आ बात ई मन वधावे के राजस्थान रा विस्व॒विद्यालयां राजस्थांनों भासा भ्रर साहित 
में रची दिखावणी सरू कर दी । थ्रां ई" दिना (१६७०-७१) राजस्वान विश्वविद्याल जैपुर प्र 
जोधपुर विस्वविद्याल जोधपुर, राजस्थानी भासा रा च्यार परचा आपरो स्नातकोत्तर कक्षावां में 
सरू किया है | झा उमीद'ई है के उद्दपुर विस्वविद्याले ईआं रे सागर व्है जाव॑ला । हायर मँकण्डी 
बोर्ड ई राजस्थानी ने १६७३ सूः श्रेक अच्छिक विसै-रूप लागू करवा में लाग्योडी है। हरेक भासा 
री श्रा वुनियादी जरूरत ब्है के वा भणाई रे किशी न किणी स्तर माथे पद्दाई्ण । देस री 
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श्राजादी अर लोगां र॑ँ दिमाग री जनतांतिक संवेदना ई छेन्नीय संस्क्रति अर साहित रै विकास री 
गारण्टी है। राजस्थांनी साहित श्रव हौछ -होक समाज में आपरे हक री जागा पावण में लागोड़ौ 
है । बेगौ ई श्रेक वदछाव उखरी भूमिका श्रर स्तर में आवंलौ । लारला पचीस वरसां में प्रेक पुख्ता 
नींव दिरीजगी है, जिए मार्थ वी आपरो सभाविक विकास कर सके । 


था सांच है के देस रा सगछी भांत रा साहितिक आंदोलनां री पड़भूजः राजस्थान- रै 
साहित में होई। परम्परावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, प्रतीकवादी, बिम्बवादी, प्रतिबद्ध अर 
प्ररतिवद्ध सगढ्ी ई भांत रा कवी अर लिखारा राजस्थांनी लिखारां में लाथं। मुक्त छुंद अ्रव 
राजस्थांती में मानीजतो सांच है | अब नवा प्रयोगा अर विसयां सू' लोग कोनी' बिंदकः। राजा 
राखियां अर रौमेंटिक वायक-नायिक्रावां श्र के उच्च मध्य बरग रा लोग के टाल्॒वां बौद्धिक लोग 
अब साहित रो विसे कोनी रह्मया । साधारण आदमी झापरी आ्राये दित री आफक् साग साहित 
रौ सिरे विस व्हैगी । मिनख राजस्थांनी साहित में पेली वढ्ां श्रेक मनोवैग्यानिक-सामाजिक 
ईकाई र रूप में सांमी श्रायी है, विना किणी ताकत, धन के जात री ऊंचाई रौ मोद-मिजाज 
लियां । 


१६४७ सू' १६७२ ताई राजस्थांनी भासा खुद नै प्रांत सारू कांमयाब साबित कीघी । 
राजस्थांन रा साहितिक विदवांनां लंबे बगत तांई लिखापढी रा सगछा गेलां' भ्रणती आपच 
कीधी । वां ने राजस्थान रे इतिहास अर राजस्थांनी साहित री परम्परावां मार्थ कांम करणोौ 
ही । राजस्थांनी भासा में खुद री रुती जगायोड़ी राखणीं ही । नवी पीढी' सार लिखणौ'हौ । 
भासा रौ मानक-रूप भ्रर भासा अर लिपी री श्रेकरूपता रो कांम देखणौ हौ | कोरी खुद री 
कोसिसःसू' भासा सीखणों हौ। छेत्रीय संस्क्रति रो श्रध्ययन-अर अनुवाद करणी हौ। संसार 
री दूजी भासावां क्लासिक्स री पढ़ाई करणी ही। इत्तो कीं करियां व॑ राजस्थांनः' र॑साहित 
रौ विकास करवा में समरथ वह सकता । ग्रेकु-अक चीज राजस्थांन सारू नवी ही। आ फगत 
भ्राजादी री देश ई ही के राजस्थांन रा. मिनलख आपरी सांस्क्रतिक ओबछठेख हासिल कीधी अ्रर 
उण ओब्खख ने जग-जाहिर करवा रौ कांम कीघो । 


(उल्थाँ-- अपर सिंघ) 
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लाभजी जोधपुर झाया । व्याव री वात मार्थ राता-पीछा ई व्हिया पग्रन पाछा 
राजी-राजी गया ई परा । सूरज ने इत्ती उम्मीद नीं ही के सगछी बाला यू' संज रूप सू' 
निवड जावैला । लाभजी रे गयां पछे वी निरण व्हेगो । भ्रवे उशगारे भेज में झा बात जमगी 
के हिम्मत राखर, नंठाव सू' सोच-विचार कर, योजना वणाय*र कियां, स॑ की है सर्के । 


हिम्मत रै हिवौ््॑ चढ़'र श्रवे उणने लखावतौ के तारा मृ” व्याव करणो ई, ग्रेड़ी कीं मुम्दिल 
काम कोनीं । 


लाभजी जावरश सू प॑ली उश ने कीं दूजी बातां ई बतायगा। ज्यू' के ठाकर सा 
रा काम साहू वां ने खुदरी रकम किरपारामजी कने धरणी पडी है ।"“के श्रोमा म्हराज ने 
भ्रां दिनां आपरा वेटा मोवन री घणी श्रोह्ठ  श्रावे, कठई देखे तो घ्यांन राणजे | के से 
किरपारामजी ने कैय वियोौ है के व्याव छोरा ने करणों है श्र छोरी धार करने है, मांने वो 
मनाय लौ । लार॑ जावतां वे थ्रा ई कंयगा के व्हे सके इणा उत्तर सू' के छिणी दूर्ण कारगा 
सू सेठजी रै के वांरा घरवाद्वा रा बरताव में परह् ड्यायजा, या रिपिया-+पैसां रो तगी 
पड़जा तो म्हने लिख दीजे । हां, उमरावचद सा श्राली छारी स्थामा रौई स्‍प्यांन गराये । 
रिप्तो वी ई फोरो नीं है, म्हैं पतो लगवाय लियी हूं । 


लाभजी रै गयां पछे किस्पारामजी र॑ घर री वातावरणगा बद्छशा जागो इज । 
घर में सगढ्णां नेठा पड़गी के श्री छोरो निरमढा सू व्याव री ना कर दी है। सेटाणी जी 
रो हेत फीको पड़गौ । धा सा र॑ँ कमरे सू' ठाकुरजी री परसाद झ्रावणौ बंद व्हैगौ ॥। घर रा 
बड़ा-बुजरगां रै चैरा मार्थ थोथी मुक्तक व्हेती के लिलाड़ माथे सक्ू | सेठजी ई म॑ दियौ मे प्रेम 
रो काम सीखणो इज व्हे ती तीन-चार घटा बैठर सू' काम नीं चलेला, ग्राठ घंटा तो 
कम-सू -कम भरीजणा इज चाइरज । श्र कार्ल जद वी रात रा इग्यार बजणियां घरे शायर 
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घंदी बजाई, उश 'बगत-मांय सूः खतरा री घंटी बाजगी:। सैठांसीजीः नौकर ने कैवता 
'सुणीज्या-सू रजअ्कासजी नै: क॑ दीजै रे पन्ना के! नउ खजियां तांई घर में प्रा जाया करो । 
ह चोईसू' घंटा झआाडा खुह्ला नीं? राख सका । जमानौ-खराबःहे। श्रैड़ीज 'सहूलियत' चइजे तौ सैर 
मांयली हवेली में तिपर्ड माथली कमरो खाली हैः।'. इत्तो' केयर बड़बड़ांठ करता” गया 
प्रा-- श्री कई झ्रावणाौ ! घर” है.के वरमसाछ है/ वा भई वा | आ्राशहांज री चोखी: ।“*****' 
प्रर जद चवर्दबरसां री नौकर छोरो पन्नौं दरवाजी खोलियो, तौ उणर॑ कीं कंवण “सू' पैलीज 
सूरज' उराने इसारा सू' समझाय दियौ के वी संग सुख “इुकौ है । 


दूजी ई दिन रतन भर निरमक्ठा पेली तो मां सू अटकिया अर पछे बाप सू' । खासी 
गरमा-गरम बातां उव्ही । सूरज उशी बगत बंगलौ छोडणी तेवड़ली । रतन उणी बगत 
स्कूटर लेय'र वही: व्हियौ जिको सूरजसू' मिक्त-मिह्ठाय रचदोय घंटा  रे- मांय-मांय उराने 
जाक्रोरी गेट रे -मांय- श्रेक कमरी किराये दिराय दियौ' | थोड़ौक श्राग॑ इज कवूतरां- राप्चौक 
कांती- सोम रौ-मकान । रतन-जद “मकान मालिक सू किराये आद री बात'करतौ; तद सूरज 
बारे आय'र सोचणा लागौ के आरा कड़ी वात--पश्रेक- मुसीबत खतमःव्है तो दूजी पैदा व्हैजा-॥। 
पंली जी सा रो डर हौ,' वौ-खतम्र+व्हियौ ती रैवशा-री समस्या आयगी, भा खततम व्ही तो 
श्र प्रेस री चिन्ता है के उठ सेठजी रौ कांई बरताब-रैवैला ? 


ह कमरा री बात निवेड'र दोनू ग्रेक होटल में श्राय जम्या | सूरज जद रतन नी प्रेस 
जावश री बात कंयी तद रतन बोल्यो-'देख के आज तौ श्रव॑ प्रेस जाइज मत | अ्रवार 
तो खाणौ-वाणो खाय'र बारे बजियां वाढी पिक्चर में घुस जावांला । पछे बंगले सू 
थारो समान लिंश्रांवाला | कीं जरूरत री चीजां खरीद लेवांला। सिश्यारा म्हैं फेर वाबूजी सू' 
बात कर लूला। सूरज रतन री बात हांकरतो थक्नो सोचण लाभो” कसी बीती 
है भ्राज । श्राज रो सूरज तौ म्हार वारते खोटो इज ऊगिया | दिन ऊंगतां ई” घर छोड़णो 
पड़ियौ । जद कब के जिण॒रा जित्ता श्रंजछ जठे लिखिंयोड़ा व्है, उत्ता इज भोग सर । कित्तौ 
हेत हो बाईजी (सेठांणीजी) रौ म्हारं माथे । सगछो जांणी कपुर व्है ज्यू' उडगी ।"*' इसने 
कौवे जिंदगानी री लड़ाई भगवाना ! श्रादमी जद खुदर भ्राप ऊभोौ होवणा री कोसीस करे 
- तद उर्न ठा पर्ड के कित्ती जोर चाइज्े टांगां में ऊभी होवण साहू । हाल तौ बाप-कमाई 
माथे बरस बिताया है कवर सा ! आप-कमाई सू' दिन तोड़णा पड़ ला जद ठा पड़ ला थने! *** 

फांभरवी रो बगत | हाल गांव में पूरी जाग नीं व्ही ही । तछाव रै पसवार्ड प्रर 
गांव रे किनारे श्रायोड़ा भांबियां रा कीं हूडा | छैलो झूपड़ी काछ भांबी री । झू'पड़ा रै 
आखती-पाखती दो हाथ जमीं छोड'र कांटां री बांड॒ । बाड़ में इज श्रेक छीणा रे ट्गुकर्ड माथे 
मूतरणा सारू बैठी मेरां लेवती काछ की खुड़कौ सुण:र - चेतन व्हियो । झू पड़े. रै- पन्दरै-बीस 
पांवडां लाई ब्रेक. नीम कनै-किणी री ऊंट केकावरण.- री अवाज-सुरीजी । - नीमड़े लार कोई 
उभी हौ--। .ऊणी- बगत-तक्ाव -कांनी- सू' दोय-जणा आवता दीस्या-। श्रेक जणै रे कांधे कोई 


जागती:जोत।! ५३ 


भारी पोट ही | काछ मीट जमाय'र देखण लागो | आ्रावणाढ्वा माय सू भ्रक पाट ने कट 
मार्थ राखी अर दजोड़ी मार्थ बैठार पोट ने सभाछ्तां ऊंट उभी क्रिया, ठगी बगत 
नीमहे लासरली मिनख आरे ग्राय'र ऊंट भ्रार्व नै रवानगी दी । काछ रबानगी देवणिय ने 
ओल्ख लियी । अर उरारै काछ॒जी ककछ॒जछ मचगी । शा सरीर में श्रेक तशाव बापरगी ॥। 
वो मनौमन विचारण लागी के श्रौ दुस्टी आज किणर काछजे हाथ घालियौ ? पछे वो 
जावतोड़ ऊट कांनी मीट गडाई | ऊट आंथूरों जैकिसना रा खेतां कांनी जाबतौ हो ॥ का 
अट वार आय आंधृणै अ्रक हुवे मार्थे आ्ाय ऊभी | हाल पूरी उजास नीं व्हियो हो तो ई ग्रेक 
काछौ श्राकार ऊंद रो दीसती हो। ऊट ढांणखों श्राछ्छी डांडी मांथ मुड़यां पछ दीखग 
बंद व्हेगौं । 


काह् उस नीम बने श्राय|र ऊभगौ, जढ पैली वे लोग भेछा व्हिया हा । वी सोचगा 
लागौ के व्हौ-न-व्हों वो ऊंट मार्थ संताना री ढांणी आछो खेती उठैशी चाइजी । ने ध्ख 
जोधर्धिंध ने दुस्टी ने ती म्हैं भ्रंधार में पड़छांवक्ी देख'र श्रोद्ख सकू' । दोय बरखसां पंली प्रो 
म्हारं काछ॒जे ई हाथ घाल चुकौ है। भर वी चितरांम कात्य री अ्रंस्यां पसरगी । ** पूमा हे 
खेत में वो श्रापरी वेहोस चंपली री गांठ न्हाकर जावतां सांप्रत देख्यो ८ | छोरी दोय 
दिनां तक गायब रैयी । तीजै दिन फांमर्क वो जोधर्सिघ ने गांद पदक कर जावतां देखयो, 
जंगक्कत फिराक सारू आयोड़ा लामजी ई देख्यो । पर कीं नीं दिदियी। लॉभजी दगाने 
लेय'र ठाकर सा कने पूगा | ठाकर मा सगछी बात सुन'र कंयो के जोधीौ नीं वहै सके ! ग्रगार 
में थां लोगां न सावक्क दीख्यो नीं ब्हैला | सेवट बिलखते काक्ू ने ठाकर सा पांच सौ 
रिपिया देयार बेटी रो बेगी ब्याव करण री ताफीद कर वबहीर कियौ ।.... उशा दगत 
उणारी कीं नीं चली । कर ती कर कांई अर कंगे तो कैगैे किगाने ? ईंवग्गौ तो गांव में 
इज है ।** पण वी जद कर्दई जोधा ने देखतो, उणरो खुन उछ'छा खावण लागती, सरीर पे 
श्रेक्त तराव खिंच जावती । प्र शझ्राज,'भ्राज फैर क्रिणी रु काछज॑ खादी पह्ची वहैल 
पण किणरे ? अबार ठा पड़जा ला | अर वो शक वीडी सिदछ्गाय'र तताव कांनी 
पग धरिया ॥ 


ज्यू-ज्यू' दिवाछी नेडी श्रा र॑यी है स्यू-त्यू' सैर री सैनक बघती जा रंयी है । भर्म 
दिवाली श्राडा एक हफ्तो | दुकानां रंगनरोगन व्हैय'र सजगी है । घरां में हाल सफाई-पूता 
चल रयी है | लोगां ने पुताई करशिया कारीगर नीं मिकछ्त रैया है । पग्रामजी-भाभजी ई 


पन्द्र -परद्र रिपिया दनगी मांगे । सूरज ई आपरे कमरे री पृताई करावणी चावतों । 
कारीगर सारू सोम ने कैयोड़ी । 


कमरी लियां पदछु सेठजी सू” रतन री मारफत बात ते के सूरज रोजीना आठ 
घंटा बिना नागा भरेला। सेठजी हाथ-खरचे सारू डेढ़ सौ रिपिया देवैला । सोम दइशण बावत 
राय दिवी के हाल-फिलहाल ठोक है, वम्बई सू' म्हैं पाछी राय जावू,, पद्धे कीं दूृजो बात 
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हि 


सोचांतला । अर सूरज बिना नागा प्रेस जा रैयौ है। प्रेस में वौ दिन भर प्रेस रो कच्चौ 
खरच-खातो लिखें श्रर सगला बिल, रसीद, वाउचर आद केवर्टार राखे अर सिश्यारा पार्ट 
टाइम'में श्रावशिया सुनीम जी ने संभलाय दे । हिन्दी री प्र फ-रीडिग देख लेवै । कांम 
पड़ियां उगाई माथै के बेंक भ्राद रै दूजा काम सू ई' श्रढी-उठी जाय आवीे ।! सेठजी प्रेस में नीं 
वे तद करमचारियां सू' गप-प्ृप कर लेवे । 


पण इगणा सगले कांम विच्चे वो झा जरूर देखी के सेठजी की भारी मर्तां उणस्‌' 
बात फरे । कम बतढाव॑ । बतढायां हां-हूं कर टाक दे । पैली हरेक बात में ज्यू राय 
लेवता--देवता वा बात अब नीं रैयी । वी देख्यो के निग्मका री चिन्ता अबे वां ने पाछी 
सतावण लागी है * श्रेक वार तो व॑ निरसछ्ा ने ई के दियौ के श्रब॑ व॑ साल-छे मईनां सू वत्ती 
जेज नीं करैला अर नी किणी री ना सुणैला । दोयेक दिनां पैली तौ सूरज सेठजी री ब्रात सुण 
मूडो इज देखती रैगौ। सेठजी प्रेस में बैठा अपर एक दोत्त सू' बात करता हा । निरमका 
री बात चलो । बातौबात में दोस्त बोल्या के कठई छोरी तौ खुद छोरो नीं देख लियौ ? 
सेठनी उत्तर दियौ--अरे भई, वी ई कीं क॑वे तौ सरो ! कीं ठा तौ पड़ ! म्हांरी एक चिन्ता 
तौ मिट के छोरो देखणो है | पछे श्रौ इज देखणौ रेवे के कुणा है, कई करे, कई नीं करे ? 
पण खुद ई को मू डा सू तौ कंवे जद !” भ्रर आ बात कैयां पछे वां रो मूडी सक्वां भरीजगौ 
अर की बिगड़गौ हौ जांणे कोई खारी चीज गढ हेट॑ उतारी व्है । 


सेठजी रौ श्रौ रुख देख'र सुृग्ज ने लखायो के अब , निरमकछा अर सोमनाथ ने ई जेज 
नीं करणी चाइजे | मिरमकछा तौ तेयार इज है पण सोमनाथ मसार्थ वात अ्रटक्योड़ी है | 
वो एक निजू काम सू' वम्बई रो चक्कर लगायर आया पछे इज व्याव र॑ बारे में निरणे 
लेबंला । अर बम्बई रौ श्रौ चक्‍कर'“ कोई भारी चक्कर है। उसखरी मन कब्र के इग मामला 
में जरूर वो सोम री डायरी मांयलौ दीन पटेल जुड़योड़ो है। श्रौ आपरा बम्बई चक्कर रे 
बारे भें कोई ने नीं बतावे । पैली ई औ बम्बई जावतौ-आवतौ रैयो है। मडोर गोठ में चाल्या 
जद ई झौ बम्वई सू' श्रायौ हो | निरमढछा ई कंयौ के इणने किणी री तलास है | किणरी ? 
स्थात्‌ दीनू पठेल री ! 


ग्राज म्हेँ ई कीं खोद'र पूछ लू, देखां कीं बतावे ती | पुताई करणिय री ई पूछ 
लैवुला । श्रा, सोचर सूरज सिश्यारा प्रेस सू' निवड़ सोम रैँ घर कांनी वहीर व्हियो । 
सोजती गेट आय'र आंख्यां तांणी । पांत रे ठेले माथे श्र दोयेक दूजा जांण-पिछांण रा लोगां 
ने पुछ्यां पतौ लागी के सोम घटे भर पैली श्रठीने आयो हो, घरे जावश री कंवतौ | 
सूरज श्रेक पान खुद खायोौ, श्रेक सोम रे वास्त ब८वायो श्रर उणर घर कांती पग धरिया । 
सोम रै घरे पृण्यां देख्यौ के वौ जोम'र ऊठयो इज है । वी उणने पान री पुड़ीकी भिलाई । 
सोम पान देख'र राजी च्हैती उणरे साथे कमरा में आय जम्यौ । टेबल माथे ग्रोस्त्रोवस्की रो 
उपन्यास “अग्नि दीक्षा' पड़यौ हो । सूरज अ्रठी-उठो री बात करतां उपन्यास ने उलढ- 
पलट'र देख्यौ अर पाछी धर दियौ । 
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सोमनाथ कुड़सी मार्थ इज-कीं पतरती बोल्यी-- रत्तन श्रायी हो श्ध-घंटे पली 4 


कई कैठतो ?* 
ओआ इज, के किरपारामजी वेटी रे वास्‍्ते छोरो देखश सारू ' दिवाद्दी परी अ्रजमेर 
जावेला ! झ्ेक जगै बात करी है ।' 


.. 
ब्र 


सूरज वोल्यौ -- हां, वे तो जावेला इज | व्डे सकी बात पवकरी व्हैजा | श्र थर्ने 


न०णपक 


हें 'डिसीजन' लेवणी चइजे।' 
सोम घांटी हिलावतौ वोल्यौ--'महैं वंबोई सू श्रायां पैली कीं नीं की सकू । बच्चा, 
रामा-सामा रै दूजे दिव जा इज रेयी हूं ।' 
सूरज कीं संकीजता थकां ई पूछ लियौ--ओ थार बम्बोई रौ कंई चवकर है यार ?! 
सोम श्रेक निर्सांस न्हाकःर उण उपन्यास रा पाना फड़फड़ावती बोल्यी--'है ग्रेक चक्कर । 
श्रेके "'श्रेक श्रादमी सू हिसाव बराबर करणो है ।' 


'हिसाव ? ! 


रे 


हां, हिसांव [ श्रेक बरसा पूरांशी हिसाब ।” श्रर सोम रे चर मार्थ 
वापरगी हो । वी मूक्‍क्रौ वांध'र घीरे-धीरे किताब मार्थे उपकारख लांगी हो 


अड़ी कई हिसाव है ?' यूरज पूछ थो । 


सोम उख्री श्रांस्यां में देखतो थकौ-बोल्यौ--'है श्रेक हिसाब ! धू म्हारं सू पक्की 
वादो कर तो बतावू ।* 


सूरज भट सोम रे गले हाथ धरतौ वोल्यौ--'थारी सोगन, कोई ने नीं फदूला ॥ 
बोल, कई वादौ करावणी चावे ?” 


सोम वोल्यौ--पेली वात ती ञ्रा इज के म्हैँ कैवू' जिको कोई ने नीं बत्तावला । गार 
दृजी बात, म्हारी बात सुण्यां पछे म्हने॑ वम्बोई जावण सू' रोकण री कोसीस नीं करेता ।? 


श्रर सूरज वादौ :कियो । | पछे सोम उणर सांमी श्रापरी मन री गांठ खोली । दो 
बतायी के-खिण वगत- अ्रमदाबाद में उगारं॑ पिता रै सरगवासी ब्हियां पद उणारी मां प्याऊ 
मार्थ मिल में नौकरी करती, उण बगत री वात्त है। उणा बगत वो आठेक बरसां रो रैयों 
ब्हेला । मिल रो श्रेक मुनीम-दीनानाथ पटेल, जिणने सग्छा दीनू पठेल रै नांव सू' ग्रोढ्सत्ता । 
वौ मिलः मालिक रो प्राघो-नेड़ो रिस्तैंदार ई हो क्रेई वार वौ श्राडी-ग्रंवठी बगत सोम रा पिता 
मोतीभाई री पैसा-टका सू मदद करी । पद्चे वौ सोम री मां ने नौकरी दिरावश में रची 
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' लिवी । श्रेक. दिन वौ सोम री मां सारदा नैं छुट्टी व्हियां पछे श्रेक जरूरी काम बताय'र 
रोक लिवी + श्रर पछे"***““मिल रै गेस्ट रूम में वो कीं वदमासां रे साथे मिल'र सारदा रै 
साथ भ्रापरी मंडी काछो कर लियौ। 


सारदा इण हादसे पछे केई दिनां तांई'.प्रधगावक्ी ज्यू' रैयी.। कोई सू&बात नीं-करती 
श्रर रोवती रैवती | दीनू दूजे दिन सू' इज फरार हो। मिल रा मजूरां भ्राद में ई सारदा प्रर 
दीनू ने लेये!र चरेचा ही। सारदा केई लोगां सारू तमासौ भ्रर बातां करण रौ भुद्दी बरगी ही । 
सेवट रमजान चाचा' री मददं सू सारदा अ्रमदाबाद रे उर अमूर्भ रे वातावरण ने छोड*र 
जोधपुर आयगी । 


' सोम बात ने पूरी करती, बौल्यौ--'महैं उरा बगत घणौ' छोटो होःसूरज ! पण वे दिन 
. भूलाया नीं:भूंलीजे-श्रर जीवू' .जित्तेनीं भूल'सकू' । जोग-री बात केतीन बरसां-पैली कॉलेज 
स्‍्टूडेंट्स' रे श्रेक फंकसन में भाग लेवश सारू महैं बम्बोई गयौ श्रर उठ दीजूं-पटेल रौ-पतौ 
लागगी । वी उठ कपड़ां रौ बौपारी है। म्हन!हर हालत - में 'उंणासू बदली ' लेवणीः हैः । 
पचासां नेड़ी उमर लियां पछे ई उण आदमीः रा अब नीं मिट्यां है। श्रेक अ्रैयास री जिंदगी 
है उणरी । उरणर सतायोड़ी श्रेक छोरी ई म्हन॑ बम्ब्ोई में मिली । जित्ते गुनैगार ने सजी! नीं 
' मिले. सूरज, वित्ते उणरा हौंसला-बधता र॑ैंदे। भ्रर म्हैं घारली. हूं: के म्हैं उगाने सजा जरूर 
दूला-। भलाई: म्हने जे&-जावणो पड़ -। कीं ई व्हो, म्हैं-ती उणसू' बदक्ो लैवू ला.इज-। -व्है 
सके .लोग महने. गेलौ के गे, इसने म्हारी बेवकुफी, म्हारी नासमकी मांचे । छौ - मांनताः ! 
हूँ" श्रर सूरज देख्यौ के सोम 'धीरे-घीरे झापो खोय रेयो है । 


सूरज सोचणा लागौ के देखो, भादमी रे 'अंतस में किए गत” दुख-दरद री पोर्टेल्यां 
छिप्पोडी व्हैं ? कोई नीं जांणै । महने तौ खेर थोड़ा दिन इज व्हिया है इण आदमी रे 
सपरक में आयां ने पण रतन श्रर निरमका आराद तौ बरसां सू .इराने जांणै, वां लोगां ने ई 
इसणा वात रौो' पतौ नीं । किशा. गत श्रौ इण श्राग ने अंतस में दबायोड़ी राखी है.। दीनु जेड़े 
नींचं नै तौ सबंक सिखावणशौ इज चाइजौ | म्हैं सोम सू' सहमत हूं ॥ 


सोम आपरी-बात कयर-चुप व्हेगौःअर सुरजः उणरी बात:सुण/र चुप ७ कमरा में श्रेक 
गरमीज्योड़ी सांचत पसरचोड़ी हो । उसी बगत सोम री.मां कमरा में पग. धरती बोली--“भाई 
काले बिलाड़े जायावी । काले उठावणी है । श्रेक रात रुक जाइजौ ने पिरसू दिव्ृगा पाछा 
बहीरं वे जॉइजी ।' 


सारदा रे कमरा में श्रायां पछै:कमरे मांय पसरचोड़ो भ्रमूकी धीरे घीरे तूटगौ हो । 
सोम-सावचेत 'व्हिय्रौ- . उणरे चरैःसू- लखायो के: बिलाड़ेः जावणौ. उरणनेः कीं रुचियी नीं है । 
वो बोल्यौ--'थ कवी तौ जाऊला परो, पण म्हारी इछा नीं है।' 

सारदा बोली--'नीं भई ! -जीमणु-चु टराःमें त्ौ नीं जावां: तौ'ई सरजा॥ पर मौत- 
“मरगत में ती जावणी-इज पड़ । कंईः भगवांनजी ४! भगवांनजी की बोल इरासूः.पैलीज चा 
बोली--'नीं गयी- तौ <यांन राखजै, काले थारी मां मरगी तौ कोई नीं आवैला, हो! इत्तौ 
कंयःर वा लिलाड़ माथे सक् घाल्यां पाछी मांयले कमरे में गई परी । 
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उणरे जावतां ई सूरज ई ऊभौ व्हेगी | सोम उणा सांमी सवालिया निजर सू देख्यो ॥ 
सूरज बोल्यौ--'भ्रव चालू ला । थारी बात सुण'र तो भेजी घुमगो है सोम ! थार अंतस री 
पीड़ जरूर भारी है। दीजू जड़ा श्रादमियां वै जरूर सजा मिलणी चाईज । पण तू सजा देवरा 
रौ औ कांम किण तरै सू' पूरी करैला, आ तो तू' इज जांणों । जरूर इत्तो कैबू ला के इग्य कांम 
में खुद न॑ बचाय'र राखणौ जरूरी है| जोस में होस नीं गमावणा पड़ । ;क्‍ 


सोम मुक्कक'र बोल्यौ--तू' वेफिकर रे । इण मामले में कीं बम्बई रा लोग ई सहारे 
साथ है । जद इज ती इत्ता दिन लागा है, नीं तर जोस में श्राय'र तीौ श्रो कांम म्हेँ कद ई कर 
देवती ।! इसी कंय'र वो सूरज ने रवानगी देवणश सार ऊठयो । 


सूरज उठं सू' वहीर व्हेय/र मिनर्वा सिनेमा पूगी | रतन री वात उगार दिमाग में हो 
के जद कदेई भेजी खराब व्है जावे के श्रण्यु ती परेसानी व्डै, उण बगत पिक्चर में घुस जावगी। 
गई तीन घंटां री । श्राज गांव सू' उणरी मनिश्रार्डर ई झ्रायो हो । प्रेक होटल में खागी खायर 
वौ मिनर्वा श्राया, उणा बगत फिल्म छूटगी ही | भीड़ निक्रल रंयी ही । उगी बगत सूरज री 
निजर सांमी आवती भीड़ मायने श्रेक चेरे माथे जमगी | श्रेक पल रुझार वी श्रवाज लगाई--- 
'मोहन !* 

इणा प्रवाज रे समचे सांमी सू' श्रावतती भोड़ मांय सू' श्रेक जग रा पार थमगा । 
उणार लारे आवती श्रेक लुगाई ई रुकर सूरज ने देखण लागी | श्रौ प्रोमा म्हराज रो बेटौ 
मोहन हो, श्रापरी लुगाई साथ । मोहन सूरज ने प्राछ्खार हंसतो थक्ौ सांमी प्रावतों 
बोल्यौ--“श्ररे वा भगवांनजी, वा ! थे जत्ररा मित्ठिया ![! कैपर वो सुरज री हाथ पकड़ र 
प्रेकांनी सिरकती बोल्यो--“भीड़ है, श्रठीन श्रावौरा ॥! 

कि 

दूजे दिन दिनुगा इज सूरज चाय-पांणी सू निवदर सोम # घर पूगी । सोम री बात 
में श्रक्नू मर काले वो पुताई आार््क री बाबत पूछणी भूलगो । मोहन सू' मिल्ठणे रो रबर ई 
देवणशी चावतो । घर रे वार इज साग लेवर ने श्रावती सोम री मां मिल्गी । सूरज ने देशतां 
इन बोली-- थे ठीक श्रायगा सूरज भगवांन ! थांर सू' श्रेक कांम हो! । 

'धवोली वाई, कई कांम है ?” सूरज पूछयचो । 

'सारदा दरवाज सूं श्रेकांनी व्हेय/र घीम॑ सीक बोलशा लागी--'देशों के सोम तो 
ध्रवार दग्यार री बस सू बिलाड़ें जावला परी । थे सिश्यारा प्रेस सू छूटियां पद प्रेक बार 
श्रठी श्रा जाइजो, ने व्है सके तौ रतन ने ई लेता प्राइजी ॥' 

- ठीक, सिश्यारा सातेक वजियां तांई” महूँ रतन र॑ साथ ग्रा जाबू'ला । सूरण हांकारो 
भरतौ बोल्यो । 
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वा जर्णे । व र सारदा तो साग लेवण सारू वहीर देगी प्रर सूरण मांयने पग 
घरथों । सोम अंक अटची में साथ लेजावश जोग कपड़ा ग्राद धरतो हो। सूरज जावतां ई' 
पुताई श्राछ्ल री बाबत पूछयी । सोम पाखती र॑वरणिय॑ श्रेक छोर ने बुलाय'र उश सृ' बात 
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करवाय दी । पछे वो सोम ने मोहन रै मिक्कण री बात बताई । सोम उस ने कैयो के श्रा तौ 
घरेशी चोखी बात है। म्हांरे सू उणाने मित्वाइजे | बाप सू' रूठोड़ो बेटों पाछी बाप सू' 
मिकठजा तौ डोकरो थारा गुण गावेला । मोहन थारे भ्रर तारा बीचलै सबंधां में ई' फयादमंद 
व्है सके । तू' उणसू मेक्ू-मुलाकात करतो रेईज । पछे वो कैयो के भहैं बिलाड़े जा रैयौ हूं । 
काल सिश्या तांई पाछो झावू ला । जिर्त तू श्रेक चकारो भ्ठी रौ ई लगाय लीजै। बाई रे 
कोई छोटो-मोटौ कांम व्है तौ 


'तू वेफिकर रे यार ! म्हँ किस्पौ आागौ र॑वू' । सूबै-सांम आावु'ला इज !! कैयार 
वौ उठे सू' वहीर व्हेगी । रस्ते में वी श्रेक इज बात सोच रैयौ हौ के सिझ््यारा सोम रीमां 
उणने रतन समेत क्शि काम सारू बुलायौ है ? 


दोफार री दो बज्यां री डाक सू' सूरज ने तेजसिंघ रौ कागद भितठछयो। सूरज 
लिफाफौ फांड्*र कागद काढ़ बांचण लागौ। ज्यू-ज्यू' बांचती गयी त्यू-त्यू' उणारा होस 
उडता रेया । कागद पूरौ पढ़चां पछे ई वो उराने ज्यू' रौ त्यू' हाथ में लियां वैठी हौ। वो 
ऊठ'र चुप-चाप प्रेस र॑ लारल बारण सू' निकक्गौ | श्रेक सिंधी रो छोटी-सी चाय री होठल 
माथै जाय, चाय रो प्रोडर दंय'र पाछौ कागद पढ़णा सारू काढ़ियौं। खोल*र बांचण लागौ-- 

सूरज ! 

थारे जी सा सू' थारे राजी-खुसी रा समचार मिलगा हा | श्रां दिनां श्रठ ग्रेक श्रैडी 
घटना घटी है के थने कागद लिखणो जरूरी व्हेगी। थने कांई' लिख, समझ में तीं आवे। 
तीनेक दिनां पैली तारा तड़काऊ रा निपटा सारू गी, जिकी पाछी आई कोतीं। श्राखों दिन 
महराज गल्ली-गढी गालियां काढ़ता फिरिया। रवक्रं सवार राई पूगगा हा, म्हैं म्हराज रे 
सांमीज तारा ने सोघरणा सारू निवक्कगौ । काछ, भांबी सू' कीं पततौ लागौ। काकू री बात 
सुण'र म्हारी हालत खराब व्हैगी, जांणी कोई म्हारी खुन निचोय लियौ | काहछ् कैयो के तारा 
ने गायब करणा में म्हारा बडा भाई जोध॑जी रौहाथ है भ्रर तारा सेताना री ढांणीं में लाध 
'सके, खेती लेगी व्हेला । उरा बंगत खासी अंघारो हौ। काहछू री बात सुण म्हैँ ठाकर सा 


कने पूणो । ठाकर सा सुरा'र चित्रांम व्हेगा । पछे बोल्या के तू पुलिस लैय*र ढांणी पृुग, म्हें 
जोघा ने देखू ला । 


मेँ पुलिस री मारफत तारा ने हांसिल करली सूरज, पण उण बगत उणरी हालत 

खराब ही । साफ दीखतौ के इणर साथ निरसंस तरीक॑ सू' बलात्कार व्हियो है । तारा री 

हालत देख'र म्हारी श्रांख्यां में पांणी श्रायगौ श्रर म्हैं सोच्यो के म्हराज, री कांई हालत 

व्हैला | खेता रे हथकड़ियां पड़गी । सिश्या तांई म्हैं अ्रस्पताछ श्रर थांणैसू' निवड़ तारा 

नै लंय'र गांव पूगी । ठा पड़ी के ठाकर सा जोधर्सिघ साथै गोछी चलाय दी। गोक्ी पूठ में 
खंबे माथे लागी, तो ई जोघजी नहाठटगा है। 


पुलिस जोधजी री तलास में हू । ठाकर सा उदास व्हेयर श्रापर कमरे में बंद 
व्हेगा है । वां रो केवणी है के जोधर्सिघ गांव री इज बामण री बेटी मार्थ हाथ धालार 
ठिकांणै री नाक कटवाय दी | यांव में मूडी देखावण जोगा नीं राखिया । म्हन तो जोधजी 
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मांधे अ्रणुत्ती इज क्रोध श्रा रैयौ है। म्हें थने कांई जवाब दू, बत्ता ? 'जोघजी ने सजा 


मिंलशी इज चईजे । 
दो दिन म्हारा इस परेसानी में कटगा के थर्न कांई लिएू' ? कीकर लिएू' ? 
सेव्ट भ्राज हिम्मत कर सगढी बात लिख दी हूं। गांव रो वातावरण खराब है। श्रवार यने 
श्रठे श्रावश री नीं लिखूला । थु' पाछ्लौ ठंडे दिमाग सू'! सोच समक र कागद जरूर लिखज् । 
ब्हैगी जिणने तकारीजै कोनी । अ्रव कांई' व्है सके, इस मार्थ विचार करज । 
में थार कागद री वाट उडीकू हूं । 
यारी 


तेजसिघ 


दूजी बार कागद वाच्यां पछे ई उसारों जीव ठिक्रार्ग नीं हो। वो प्रेस प्रायर 
मोवन जी फीरमेत ने कैयो के वी जा रैयौ है। बाबूजी पूछे तो क॑ दीजी के गश्रेझ्ठ जरूरी काम 
. हो; इस वास्ते सूरज बाबू गया परा | अर्व श्राज पाछा नीं श्रावंला । भर वो प्रेक किराये री 
साइकिल लैय'र निकल्गों । 

पद प्रंस सूं वी रतन री कपड़ा री दुक्कांन मार्थ पूगी प्र डगाने समछी बात बताई। 
रतन कैयो के श्रवार तौ नैठाव राखण रे प्रलावा कोई रस्ती नी है। गांव जावशी टोकतनीं 
र॑वैला । दूजी बात तारा र॑ बारे में घने नैठाव सू' सोचेणी चाइज। बाय तो कावछ इज 
व्हीं है। पर व्हेंगी जिशरी कोई” कियो जा सक्र । उणी बगत सुरण रतन ने कीपो के 
सिंब्यारां सोम॑ रै घर चालणी है, बाई बुलाया है ५ 

रतन सू' मिल्यां पछे ई सूरज श्रा ते नीं कर सक्‍यी के प्रर्व वो कांई करें ? सोम 
श्रठ है कोनी । श्रर उखने स्यामा रौ ध्यांन प्रायौी । उठे सू वो साइकिल मार्य स्थामा ने घर 
कानी वहीर व्हियो । 

वी स्यामा रे घर॑ पूणो उण बगत वा क5ई जावण री तेयारी करती हो । सूरज ने 
देखतां ई वा उरणने वेठरण रो कैयर श्रावण री कारण पूछथो । सूरज गांव रो बात सुणावण 
लागीौ श्रर स्थामा श्रापरी चोटीं भू'धती सुणती रैयी । इणी विचाकछत नोकरांणी झआाय'र मौयगी 
के वेगा निवड़ो, वाईजी वाट जोव है | सूरज री पूरी बात सूणर स्थामा घोली-'ग्रा तो भू'डी 
व्ही सूरज बावू'! म्हराज ने श्रौ सदमो भेलणी भारो पड़ॉला । तारा ई इशा सदर्म ने राम 
'जांणे कीकरे बेरंदांस करली । म्हारी सम में तौ धांने ब्रेक बार गांव रो चयकर सगाय 
लैंवणी चाईजे। फर सोम श्रांद री राय रू लीजौ । 

अठे आरय'र वात पाछ्दोी उन्कंगी ही। रतन कैयो के गांव जावणों दीक नीं 
श्रर झा कवे के म्हने गांव जावणी चाइज । श्रव॑ तो सोम री राय लेवणी बाकी है। इश 
विचाक्त उशारी निजर वराबर स्यामा माथे जम्योड़ी ही । स्यामा सजण-सवरणा में लागोंडी 
ही । जांणे किण कॉरेंण सूरज बेठो-वैठी मनौमन तारा अर स्थामा री तूलना फररणा लागगोौ । 
स्थमा थोड़ी दुरवढी अर सांवली जरूँर है; पर कीं फैसन मे बत्ती आंटीज्योटी है। नाक 
'नर्वेंस चोखी इज है। तारा कीं खूब॑सूरत ' वत्ती है, उंगन॑ टेखियां जिकौ नसों चहे, या बात 
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इंशामें क्ॉनी । पर हिसाव सू' भरा 'उणंसू इककोस है। कंवारी है, न्यात री है भ्रर पैसावाली है । 
जी सा ई देख लिवी श्रर बांरें दाय भ्रायोड़ी है । कीं खुड़कौ ई कोनीं'“'किश विचार में हो 
वाबू साब ? स्थामा रौ सवाल सुण सूरज चेतन व्हियौ । 


'उणरे मूं डे से! तिकछघौ--हैं ?” 

स्यामा हंस'र बोली--'हैं व्यांणी ! म्हने बाईजी रै साथे जावणी है ।” केयर सैंडल 
पैरती बोली -- किरण विचारां में हौ ?' 

सूरज सोफा मार्थ सू' ऊठतौ बोल्यौ--'श्रेक श्रजीव बात दिमाग में श्रायगी ही ।! 


स्यामा काच में देख'/र रुमाल सु चैरा रो पाउडर हछकौं-करती बोली---'वा कई 
बात ?! 


रज वारी कांनी मू डी फेर श्रटकती बोत्यौ--*महैँ....म्है थारी श्रर तारा री तुलना 
करण लागौ हो ।! 


स्थामा उस कांनी मूडो घुमायर बोली--'के दोनां मांय सू' ठीक की रैवैला, यू ?! 


सूरज भठ स्थामा कांनी घूमती बोल्यौ- 'हां, कीं श्रैड़ीन बात ।” 'पण स्यथामा री 
लिलाड़ मार्थ सक्ठ श्रर तीखी टंटोछती निजर देख'र सकपकायभौ । 


स्थामा श्रेक फीणी मुछ्क साथ हुं' केयर माथी हिलावती श्रर दरवाज॑ कांनी पग 
धरती बोली--'फेर भ्राछ्धी तरे सू' तुलना कर लीजौ । पछे नैठाव सु बात करांला। अबार 
तौ जल्दी में हूं । 


सूरज स्यामा री उंतावक्त देख'र वहीर व्हैतो बोल्यौ--'ठीक जणे, चालू' म्हैं । 
इत्तौ कैयार बारे झ्रायगौ । 


उठ सु" साइकिल लैय'र वहीर व्हियां पछे वो सोचण लागौ के अब कांई करू ? कठी 
जाबू' ? श्र पछे वी प्रेस कांती रवाने व्हियौ । छुट्टी रो वगत व्हैवण श्रायौ है, पर श्रेक 
चक्कर लगाय लेवणौ चाईजे । हां, स्थामा अर तारा ने लेय*र बात पाछी सोचणी पड़ला । 
परण भरे सोम भ्रर रतन शआाद कई सोचेला ? खैर, देखो कांई' व्है ? गांठ तौ- श्लेक माथ श्रेक 
लागती जा रैयी है । 
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सिश्यारा बगती बगत सूरज, रतन श्र निरमक्ा सोम ईं घर भेछा छविया । रतन 
की महताऊ बात समभझर निरमक्ा ने साथ लायी । निरमका ने देखर सान्‍रदा घोली--ओं 
चोखी व्हियौ, निरमढ्ठा बेंटी आयगी ।* 

मगछां री सौम वाह्ट॑ कमरे में बैठक जमी | रतन श्रर सूरज मुट्ठी मार्व जमगा। 
सारदा अर निरमछा माचा माथै । सगत्ठां रे बैठतां ई' स्तन बोल्यी--हां, बाई ;! ब्रोली 
कीकर बुनाथा ? 

सारदा पग माचा माथे लैयर भीत सी स्थारी छेब्ती बोली--'बुलाया यू' पई, के 
कहूँ थां लोगां रा टाबरपरां सू' दुखी व्हैगी हूं ।' 

क्यू, अ्रड़ी की टावरपणा वाह्गी बात ? रतन पृछया इज । 


सारदा बोली-- ओक व्है ती बताऊ। सोम न्यात-जात छोटर निमत्ा स्‌ ब्याव 
री तेवड़ी है । सूरज बाबू री सुणी, तौ झ्रं रे बोई सोम जैड़ी चबकर | थांरी तारीफ ई खुब 
सुणी हूं। अरे थे लोग कदे सुधरोला ? सीधा चालतां चालतां थे लोग रस्तो बदकछ दो 


सारदा री बात सुणर तीनां रा चरा 'फक व्हैगा हा । था उम्मीद नीं द्दीकेयू 
भड़ती लिरीज जावैला । निरमक्का ई सारदा रे नैंडी भीत रो स्थारो लेय र 5.४ सीक बोली -- 
गा चालता-चालता रस्ती बदब्दण वाकी विसी बात बाई 77 


सारदा उभी बगत निरमढा माथे हाथ फेरर बोेलो--यू' जीव छोटी गरे जैटी बात्त 
कोनी बेटी । म्हें थार अर सोम रे ब्याव करण री दात्त मू नाराज नी हुं । धू' तो व्याव सू 
कप के, श्र न * हि 
पंलीज म्हारे काछ॒ज री कोर है। परा सोम री गैलाई सू परेसान हुं! । 


गेलाई ? निरमढा्ा कीं सवालिया निजर सू' सारदा कांती देखी । उगाने प्रवरज 
व्है रैयो हो के हमेंस वेटा री तारीफां करणाढी झ्राज यू' कींक्र बाल रंयो है ? 


सारदा श्रेक निसांस न्‍्होंक'र बोली--'थांन ठा इज है, सोम लारला दो-तीन बरसां 

में बम्बोई रा तीनेक बार चकारा लगाय लिया, पण कोई नंध्रा नीं बताई के क्यू" गयो ? 

पर हि े थे ीं २३ न * हक के हि 
श्रवे दिवाद्दी पछें फेर जावला, श्रर कोई नीं जांणों के क्यू" जावैला ?! 


दे रतन केयो सही लोग पूछण में कीं कसर नीं राखो बाई ! झाप भाई मिरमका 
ने पूछली । अर्व वी को बतावे इज नीं, जिणरो ती कंई इलाज ? 


हे ठ लक 5 हि 

हि कर उठती थकी सारदा बोली-- यू करू , म्हें चाय बणायर लानू जित्तो सूरज 

बाबू थांने बताय देला के सोम री बम्बोड में की हेमांशी गश्योंडो है ।! श्र सूरण कानी 
देख*र मुछकणा लागी । $ 


सूरज ने लखायी के वो जवब्बर फसगो है । उणरै मूर्ड सू' बोल नीं निकछभा भर 


जागती जोत/ ६२ 


'महैं-म्हैं! करण लागौ । सारदा मांयले कमरे मैं पग धरती रुक'र बोली--हां, थे। थांने तौ 
वो सब कुछ बताय चुको है ।” कैयार गई परी । 


रतन अर निरमछा पैली तौ श्रेक-दूजे रो मूडौ देख्यो श्र पछे सूरज कांनी देखण 
लागा । वांरे चैर मार्थ भ्रचरज रा भाव जरूर हा के सूरज ने कीकर ठा पडो भर ओऔ म्हांने 
असल वात व्यू नीं बताई ? पछे सूरज सगकछी बात सोम सू' सुणी जिकी बताय दी। दीतू 
पटेल सू' बदक्क री बात सुण'र दोनू भाई-बैन काठ रा व्हैणगा । निरमकछा सोचण लागी के 
सोम कित्ती पीड़ छिपाई है। व्याव री असली रुकावट तौ आईज है । प्र उसने व्याव री 
बाबत सोम री कठमठाट ग्रर बम्बोई सू झ्राया पछे री बात समझ में आयगी । पण झा 
बदक्क री भावनां तो अनिष्ठकारी है । रतन सोच्यौँ के उणने कई करणौ चाईजैं ? 
भरा ती खतरताक बात उहैगी । सोम वम्बई जैड़ सैर में दोनू जैड़ ऊंचे दरजे रे बदमास 
सू हरगिज नीं निपट सके । चाहे छांने जावू या चवड़, म्ह्त सोम रँ साथ जावणौ चईजी | 
उणी बगत सारदा चाय लेय'र आयगी । कमर्र री चुप्पी देख र समरगी के वात खुलगी है ॥ 
वा टेवन माथे ट्र घरती बोली 'सूणा ली ?” 


रतन श्रेक लांवी उसांस खोंच'र बोल्यौं --'हां, सुणली ।? 


सारदा श्रेक-ग्रे. कर चाय मभिलावती बोली---अश्रवे बताओ, श्रौ है 
के नीं गैलयणो । इश बदको सू कई हांसिल व्हैणी है। बदकछौ भगवान लेवैला ? 
थांरी कई हस्ती है ? आराग ई म्हारौ काछजौ वाह्व र तीन-ततोन वार बम्बोई जा चुको है । 
पण सोम श्र दीनू बिच्चे लुक-मीचर्शी रो खेल चल रयो है। मालिक री मरजी बिना 
पत्तौ नीं हिले | पण थी लोग भगवान ने मांनौ कठे ? ने म्हारी बात श्राज सुण लीजौ । 
वो तीन लोक रौ धणी सेंग देख रेयौ हैं। जिणने जिको सजा देवणी व्हैला, वो खुद 
देवैला । श्रर जे उस पापी न॑ सोम रे हाथ सू सजा मिलणी वब्हैला, तो वा ब्हैला | केयर 
वा माचा माथे बेंठ चाय पीवख लागी 


सूरज बरोबर सारदा मा निजर जमायां हो | उखने लागौ के वाई जांखे 
इण बात सू' खुद ने श्रेक थोथी थ्यावस देवण री कोसीस कर रौयी है। मांवी 
मांय जांण श्रा सिक्ठग रैयी है। वी की सोच र बोल्यौ--'बाई ! श्राप बतावौ के देखती 
श्राख्यां माखी गिट जावणी चईज कई ।' 


सारदा उणरी श्रांख्यां में आंख्यां गडाय/र बोली--कर कंई सका ? 


रतन भटठ बोल्यौ--'म्हैं सोम रै साथे बम्बई जावण री सोची हु ।वौ साथ नीं 
लेजाई तौ म्हैं छांते जाबु ला । पर जावू ला जरूर ।' 


सारदा कप माचा नीचे सिरकावती बोली--महैं थने इण वारतै इज बुलायो हो । 
पते साड़ी रँ पल्‍ले सू' कीं सुपारी रा किरचा काढर ठावरां में बांस्था | श्रेक खुद रे मूड में 
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न्हाक्यी श्र वच्योड़ी फेर निरमका ने देवती वोली--श्रव्वल तो इत्ती नोब्रत इज नीं प्रार्वला 
के कोई ने बम्बोई जावणी पड़े । श्रर जे भगवांत री झा इज इंछा व्ही ती थने सोम सं श्रेक्क 
दिन पैली बम्बोई पुगणी पड़ौला रतन !' ने पर्छ वा रत्तन ने प्रापरी बात समकावण लागी। 


«. सारदा री वातां सुणर सूरज ने लखायी के ञ्रा डोकरी घणणी तेज है । सगछी वात 
ते. किण तरीके सू' परोट रैयी है, श्रा तारीफ री बात है। बेटी श्रेक भारी खतरे भू! झूकश 
री तैयारी कर रैयौ है श्र श्रा"* हद है! श्राखी उमर मुसीबर्ता सू वाथेट्री लेब्रती रेयी, 
जद इज इण बगत इत्तो धीजे सू' बगत साथे मुकाबले री तैयारी ऋर रैयी है। श्रर म्हैँ अंडी 
अंबछी बगत में भ्रां लोगां रै कीं क्राम नीं झा सकू । श्रठ तो खुद री कुली ई काद़ा में 
फरयोड़ी है। मिरमछा रै दिमाग में सारदा री श्रेक इज बात बार-बार कठ्ती के 'त्रब्बल तो 
कोई रै बम्बोई जावश री नौवत इज नीं श्रावैला ।! इण वात री काई' मतलब है ? 


+ 


बातचौत खतम व्हियां पछे रतव अर निरमढा ती वहीर व्हैगा, पण सूरज न॑ सारदा 


श्रा कंयर रोक लियौ के सोम है कोनीं, म्हुँ ग्रेकली व्है जाऊला । वी पश्र्ठ इथग जीम'र सौय 
सके । श्रर सूरज दकगी । 


दूजे दिन सोम पाछो आयगौ | सूरज उणने तेजसिंघ श्राद्को कागद पद़वाय दियो। 
सोम उसने राय दी के वो पाछौ तेज्सिंघ ने कागद ई श्रर समचार मंगवावे के श्रत्रे म्हराज 
श्र तारा री कड़ी मनस्थिति है ? उणरे जावण सू' की फरक नीं पईला | हां, इणा बगत जे 
म्हराज भआरार्क मोहन ने गांव भेज सकां तो ठीक रैवैला । मोहन ने म्हारे सू' मिलछवाइज । 
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के 


दिवाछी प्राडा 'फगत दोये दिन | इश विचार. सूरज श्रर सोमः सावक्' समफ्राय र 
मोहन ते बाप कने भेज दियो.हो। उसने समझ्ाय दियौ' के: व्है सके जठे तांईः म्हराज-नैः 
अरठ . लेतौ प्राइज । अठे आया पछेःवांने कोई- दुकावड़ी के नौकरी लगवायः देवांछा । ताराई. 
मैणत-मजूरी कर सके-। श्राज: दोफार री डाक सू' सोम ने श्रेक रजिस्टर्ड लिफाफौ बम्बईसूः 
झायोड़ौ मिक्ठियों । सोम उणी बगत स्कूल सू' श्रायाी इजः हो। वो कागद वांच'र अचंभे में: 
पड़गौ । उणत्न विस्वासःनी हो के कागद में लिख्योड़ी वात सांची व्हैं सके। पछे' वौ कीं पलः 
सोचःर सारदा ने आवाज दी:- बाई ! 


सारदा कमर में प्राय/र बोली--'कई' कंबी भई ?! 


सोम उराने बैठण रौ इसारौ कियो अर वा मार्च मार्थ बंठगी। उरारे बैठां पछे सोम 
हाथ मांयलौ कागद बतावतो बोल्यौ--- बम्बई सू' यसवंत रो कागद आयी है। थे जीतगा। 
थांरी भगवान दीनू ने सजा द॑ दी है। ब्रेक श्रेक्सीडेंट में उणरा दोनू पग वेकार व्हैगा ।' 


सारदा कीं राजी व्हैय'र बोली -- 'पापौ कटियो ! म्है थर्न कई कंयौ, म्हारी सांचरियो 
सबं देख रंयो है । देखल पापी ने उणरे पाप री सजा मिलगी । थारे बम्बोई जावण रौ' 
रगड़ी मिटियौ । निरमछा आराद ने समाचार दें दीजे। सगढ्ा पूछे के बम्बोई सोम घड़ी-घड़ी' 
व्यू जावे ? म्ह-ँ कांई जवाब दू ?? 


सोम हांकारो भर उठ सू वहीर व्हेगीौ भ्रर सिझ्या तांई' सगक्ऑां ने इस बात री 
खबर पड़गी | सिझ्यारा सगक्ला सोम र घरे भेका व्हिया--रतन, सूरज, निरमक्ा भ्रर स्यामा | 
सोम सगढ्ां ने वम्बई रा समचार सुणाया। सगढाां ने श्रेक इज सिकायत' ही के सोम * इत्ती' 
बड़ी बात क्यू छिपाई ? अर सारदा रौ कंवणी हो के भगवान मा विस्वास .राखणौ चाइजे । 
निरभक्ठा सोचतो ही के इण वात में जरूर सोम री मां कीं खास बात छिपा रोयी है । कागद 
तो बम्बई: सू' अबे आ्रायो है.। श्रा पैलो!ज कैवती के कोई: ने बअम्बई जावण री नौबत नीं 
प्रावेला। की ई व्हो, हाल दिवाली री त्यूबार तौ राजी-खुसी मनीजेला। इण समचार सू 
सग्रछा ई प्रसन्न हा । श्रठी-उठी सू' सुणीजती पटाखां री आवाज मन में उमरावौ उपजावती । 


इंण सगछी बात पछे सारदा बेटा ने कैयो के भव उणाने. निरमता सू' व्याव रे वार 
में फुरती बरतणी चाइज | इण -बात ने सगछा ई श्रेकमत व्हेय'र" स्वीकारी । पछुे कीकर, 
कांई-..अर कद व्हेणों चाइज -इण मार्थ- सगक्ा श्राप-श्राप री राय-देवण-लागा ।' 


धन-ते रस रै दिन सूरज तै गांव सू' मोहन री चिद्ठी मिंकी' के वौ' दोतू बाप-बेटों' 
ने.लेयर-दूजे दित जोधपुर पूग- रैयौ है-। सूरज इस समचार.सू घणौ' राजी. व्हियो श्र सोम, 
रतन आद सगक्रां नै श्रा खबर सुणावतौ फिरियो के काले ओमा म्हराज श्राः रैया है। सोम 
ऊणाने समभायौ के म्हराज सू' मिलणौ री इत्ती उंतावक्क मत करजे | वांरी मनगत श्राछ्धी त्रे 
सम र बांरे सांपी 'जाइज । 


दिवाली पछे रांमा-स्यांमा रे दिन सूरज, सोम, निरमक्छा, रतन श्र स्थामा सगक्ा 
जणा मोहन रे साथ उणर घर पुगा । ब्रेक छोटांटसाक कमरा में म्हराज बैठा चिंलम पीवंता 
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हा, पाखती इज बैठी तारा साम विधारती ही | भाई रे साथ दूजा लोगां री बोली गुण वा 
बार श्राई प्र सूरज मार्थ तिजर पड़तां इज ओ्रेकर ती वा उझ्ने देखती इज रेगी। पछे भठ 
दौड़'र मांयन गई परी । मोहन जद सगहछ्ां रे साथ कमरा में पूगगी, उणा बगत तांई' तारा 
दरी विछाय!र रसोई में घुमगी । सगका जणा म्हशाज सू' जैरम जी री करी। म्हराज प्रेक- 
श्रेक री सुरत देखण लागा श्रर जद सूरज ने देख्यौ तो डोकरा कट राजी व्हेय/र खुद दरी 
मार्थ बैठता बोल्या--अरे वा भगवात जी वा ! भगवान थांने हजारी उमर द॑े। म्हर्त मोबन 
कैयो हो के उणाने गांव रा समगका समचार थां मू' इज मिह्तिया। देख बेटा जी, थारे प्रठे आयां 
पछे म्हां बाप-वेटी माथे कैड़ा जुलम व्हिया है | कोई न॑ मुडी देखावबगा जोगा नीं रैया । स्थात्त 
मूँ थांरे ब्राडो श्रायौ इण वास्ते इज भोकानाथ महने श्री दुख दियौ / इत्तो क्रीयर म्हराज 
कांधें पड़िये श्रंगोछे स्‌ श्रांख्यां पू छएा लागा । 


पछे म्हराज गांव री श्रापरी सगढवी बातां वां लोगां ने विगतवार युरणारई सूरण झापर 
साथ आ्रायोड़ा लोगां सू' श्रोछछांस करवाई। म्हयज वां सगछा सू' मिल्वार घणा राजों 
क्या। श्राखोर में वे सूरज ने कैयो--'पभ्रव तो म्हँ थार कर्न श्रायगों हूं । प्रबे म्है धांरी 
इछा र आराडी नीं झ्रावु ला । थां लोगां ने ठीक दीखे ज्यू' करो ।! 


ओ्रेक दिन सूरज प्रेस में बेठी श्रेक फोन रो इंतजार करती हौ। श्ग्यार बजियां फोन 
धायौ । फोन रतन रो हौ। रतन बोल्यौ-' हल्‍ली ! सरज ?! 


हां, भाई !! 


'निरमछ्ा रौ कचेड़ी में व्याव व्हेगी है। श्रठ खासा लोग माछावां लिया प्ायगा है, 
बधाई देवण ने !” 


'कहुँ ई झ्राजाबू' ?! 
हां, पण फोन वाबूजी ने दे दे भ्रर कों रुकजे । स्यात्‌ वे ई फ्चेट़ी आवशणी चाय ।' 


“ठीक ! म्है फोन वाबूजी ने दे रंयो हूं। इत्तो कय'र वो किरपाराम जी मे फोन 
देवता बोल्यौ-'लो सा रतन रौ फोन है ।* 


सेठजी फोन लेय'र बोल्या--हेली ?' अर फोन सुण र जोर सू' बोल्या--'कंई' बे 
है? होस में तो है ?' ह 


सूरज देख्यो के सेठजी रो चेरी तमतमायगों है श्रर वे फोन सुणता-चुणाता इज 
राती-चोल आंख्यां सू' सूरज कांगी देखश लागा ? पदे फोन ने जोर स्‌' पाष्ठौ 


है] भ्र्ग ५ | >« कमर बे 
घरता कुवया-'सेटाप ? ” अर सूंर्ज कांनी देख'र पूछघो--'थाने सगछी बात माजुम ही ?' 
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. सूरज घांदी हिलाय'र हांकारो भरथौ | पछे धीरे सीक बोल्यौ--'म्हैं जाऊं?” 


| सेठजी बोल्या-- ठीक है पधारो ! परा सुणौ, पाछौ अठे आ्रावणा री जरूरत नी है । 
कोई म्हारे सू' नी मिर्ल ली। सब आप आ्रापरी मरजी सू' कांम काज कर रेया है । म्हने थे 
सब लोग मित'र घोकौ दियौ हौ। आ्राउट !” सेठजी इत्ता जोर सू बोल्या के प्रस रा केई 
करमचारी श्ॉफिस में प्रायगा । सूरज उणी बगत बारे निकह्गो । 


इस ब्याव री खबर हवा वह ज्यू' आखे सेर में पसरगी ही । सूरज प्रेस सू नीच 
उत्तर कचेड़ी कांतो सूडो घुमायौ । वी स्टेडियम ग्राउड नैड़ौ पुगो के ऊणी बगत स्थामा री फूलां 
सूृ' सज्योड़ी कार आवती दीसी । सूरज हाथ ऊंची जकियी ग्रर कार नैड़ी क्‍ग्राय/र रुकगी । कार 
में वींद-बीदरी रे अलावा रतन, स्यामा मोहन श्रर तारा ई बठा हा। सूरज भीचा-भींच में 
तारा रै कर्न इज बवैठगौं । कार श्रा्ग बधी । प्रेस रे नीच इज सेठजी ऊभा हा | कार वां रे 
करन जाय'र रुकी । सोम श्रर निरमक्का बार प्राय'र सेठजी कने पूगा । ऊपर बारी मांय सू कीं 
प्रेस करमचारी मु डा काढ्यां देख रेया हा | सोम श्रर निरमका तसलीम करी । 


सेठजी दोनां रे मोरां मार्थ हाथ धर नाराजगी सू' बोल्या--'वस बस ! सड़क माथै 
त्ताटक नई । घर॑ आज अबार भत जाईजी । पछे म्है कंबू' जद जाईजाों । पण थे श्रौ चोखी 
कांम तीं कियौ सोम बाबू !” ईत्तो केय'र खुद री भ्रागढी सू' हीरा री अंगूठी काढ'र सोम री 
प्रांगछी में पंराय दी । जेव सू' कीं रिपिया काढ़'र वेटी वें दिया अर उठ सू' चुपचाप वहीर 
व्हैगा.। कीं श्रार्ग गयां पछे सेठजी रुमाल काढ़'र आांख्यां पूछी । 


ऊणी बगत कार में ड्राइवर री सीट माथे गैठी स्थामा सूरज ने छेड़यौ--'हां सूरज 
वाबू ! श्र तौ म्हां दोनू' आपरे सांमी हां, तुलना कर लीजी ! ! 


सूरज चोर निजर सू' मोहन कानी देख'र धारा री हाथ शआपरे हाथ में लैयर 
वोल्यौ--कर ली तुलना !/ 


स्यथामा चट बोली--'स्थाबास !” 


उणी बगत सोम अर निरमका कार में आय बैठा श्रर कार आग बधगी। 
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रोहिड़े रा फूल (व्यंगात्मक नित्रंध ) डा, मनोहर वार्ता ५०७३४ 
हांस्‍्या हरि मिले (द्वास्य ) श्री नृप्तिहराज पराहित ७-४० 
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अटारवां (रेखानित्र) डा, ब्रजनारायण पुरोहित ५००५ 
झ्ादमी रो सींग (कहारणी ) श्री करणीदान वारहठ ६-०० 
श्रेक बीनणी दो बींन.. (उपन्यास) श्री श्वीलाल नयप्तल जांग्री घ-३० 
राजस्थानी साहित्यकार 
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सोनल भींग (लघु कथायें) डॉ. मनोहर ब्र्मा ७-०० 
काछ भैरवी (लघु उपन्यास) श्री रामनिवास भ्रर्मा ७-४० 
हंस करे निगराणी (काव्य संग्रह) श्री सत्येन जोगी ७-५० 
राजस्थानी साहित्य री समीक्षा (जा. जो) से. डा. मनोहर म्ार्पो दंमत 6 
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सरवर सूरज श्रर सिज्या औ प्रेमजी 'प्रेम' प्रफाग्र्य 


सम्पर्क-- 


राजस्थानी भाषा साहित्य. संगम (प्रकाठन्नी) 
तागरी भंडार, बीकानेर । 


आपरा कागद 





तेज जी, 

जागती जोत' रौ जुलाई अंक देख्यो, ठीक लागौ, पर लेखकां रा परिचय देवण री 
लकब बिलकुल दाय नीं श्राई। झौ तरीकौ घणौ हतछ॒कौ, परिचय हमेसां ई तथ्यात्मक होवणी 
चाहीज । श्रैड़ी नाटकीयता भी कांई' कांम री, जिकी भांडाई ज्यू' लागे। थांने कीं बरसां 
पद श्रा बात मैसूस होवेला, बुरी मत मानजौ । 


डॉ० नारायश सिघ भाटी. जोधपुर 


भाई जोधा जी कक 

जुलाई अंक पढ़ीजणा में श्रायरो । प्राछो/लाग्यौ:९/इशान्‍अंफे> रा” लिंखार! पढ़ण सारू 
. मंच हुयौ-/परिचे री “नवी दी ठ सांगोपांग । कलम बधती रैवे। नरसिघ राजपुरोहित री 
बरखा वहार झाई' प्र नंद भारद्वाज री 'परख' भ्राछ्छी लागी । 


ल्‍+.. कक >> पामान लग कम 
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जोधा मम 
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उपन्यास 'खुलती गांठाँ' बढ़िया लागे। कथा - रा ताग्ा पारस जो खूब सावचेती सू' फैलाव 
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जागती -जोत रा अ्रंक मिलयां भ्रर पूठे रा चिंतरांमां रो महनतांनो जी । इचरज 
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कसी भी भासा की महत्ता ईमें कोईन के वा घणी पुराणी डी प्र ईमैं भी 
फोईने क प्रतोत मैं ऊमें घणु सारो साहित्य लख्यों ग्यो छे; ऊकी सांची महत्ता तो ईरमे 
छें क ध्ाज का फैलता ग्यान-विग्यान का विषयां मैं ऊरमें कतनी चरचा प्रर सरजण होवे 
छे भ्रर कतनी समरथताई भ्रर सुगढ़ताई सू' वा वांई' परगट कर॑ छे । ऊका शब्द-भडार 
पर नजर जाता ईं या बात भ्रासानी सू' तोल पड़ जावे छे क ऊर्म कतना चुया-पुराणा 
विषर्या पै लिख्यो ग्यो छु श्रर समय के लारा चालवा भर बदलबा फी क्षमता कर्म कतनी 
छे। ५ 

राजस्थानी देस की वा भाषां की कतार मैं रखी जावे छे ज्यांको अ्रतीत 
शानदार छे प्र ज्यांमं सरजण भ्राज ताई बराबर होतो रथो छे । रोजीना काम श्रावा 
हाढी चीजां सू' लेर ठेठ आध्यात्मिक विषयां का छाब्द राजस्थानो मैं मल जावंगा; राज- 
दरबार, लड़ाई, बोपार, साहित्य-शास्त्र श्रादि विषयां का शब्दां की तो ऊमेँ श्रसी भरमार 
छे क देखतां ई बर्ण छे धर धरम, संस्कार-जस्या विपयां प॑ भी घर्णासारा शब्द मलैगा ! 


पण श्राज की दुनियाँ ऊ दुनियां सू' तेजी सू' दूर होती जारी छीज्या 
शजस्थानी साहित्य मैं मर्ल छ॑ । ईसू' दुनियां की समरथ-सू -समरथ भाषा भी आपणां 
पांयक्रापण को अनुभव करवा लागी छें। श्राज का सवार-साधता सू दुनियां छोटी होती 
जारी छे भर बड़ा-सा समाज को रूप लेती जा री छु-भ्रस्या समाज को रूप लेटो जारी 
छे जीमें प्रतेकरूपता छे । भ्रब कोई भी भाषा भ्रापणां गण्यां-गू ठया छब्दां सू' भ्राज को 
ग्राम भ्रादमी को जरूरतां तक ने पूरी न कर सके तो खास श्रादमी की तो बात्त ई 
न्याढ्ी छे + श्राम आदमी का मन की तांई' भ्रतना नुया-तुया विषय घेर्‌यां ऊबा छे जे फैली 
का आम आदमी के साम॑ खदीं न श्राया छा; खास श्रादमी को विचार-जगत तो कतई 
बदल गयो | 


हे 
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असी घड़ी हिन्दी के सार्म भी श्राई छी । ऊने तो घणी जागरूकता सू' काम 
लेर ई' समस्या को हल हेर ल्‍यो । एक श्राडी तो ऊ्ने संसार की भाषा का झडदां बेई 
झापणां दरवाजा खोल दया प्र दूजी श्राडी संस्कृत-जसी लोठो प्रर विकसित भाषा सू 
जुड़ गी । श्रापणां घर मैं ऊंको मान श्रस्यां करवा लाग गी जाणो वा घर-घरुयाणी होथ॑, 
बूढ़ी दादी न । ई सू श्रापर्णा घर मैं प्र बाई हिन्दी को महृत्त्व धदूयों कोने; बध्यों ई 
छे । हिन्दी मैं संस्कृत फो मान सम्म'न यू' होयो क जद देस में सॉस्कृतिक पुनदायान 
की चेतना जागी छी ऊ' समय हिन्दी का लेखकां ने संस्कृत दाब्दाँ को प्रयोग तेजी यू सर 
कर दयो भर वे ऊकी चिस्ता-घारां सू जुड़ ग्या। सम्कृत-जसी बंजञानिक भाषा का 
मलवा सू घणासारा साहित्य, संगीत, ग्यान-विज्ञान का प्रत्द तो मल ईग्या, ऊकी 
व्याकरण की व्यवस्था सू' नुया शब्द वणात्ा की कुंजी भो हाथ प्रा गी। 

जीं समय देस में सांस्कृतिक पुनमत्यान हो रयों छो ऊ समय राहस्यानी में 
साहित्य-सरजणा घणी-धोड़ी होरी छी श्र वा भी उसी ई, जसी फैली सू चाली प्रा रो 
छी | देस की वा जाग्रति भ्रर चेतना ऊ समय की राजस्यथानों लेशकां ने थोटोसोक 
प्रभावित कर पाई, जादातर तो वे पुराणी लीक प॑ ई चालता र॒या । ईसू” राजध्यानों 
मैं सस्‍्क्ृत फो प्रभाव न पड पायो । 


या वात रहो छे क वतंमान मैं जे कवि-लेखक राजस्थानी मैं लगा र॒या 
वांसं सू' श्रधिकांश फंली हिन्दी में रचना करें छा । राजघ्यानो का प्राघीन साहित्य सू 
वांकों घण थोड़ो लगाव र॒यो या र॒यो ई कोईने । अस्या लेखक हिन्दों सू जद राजस्थानी 
की आ्राडी मुडया तो हिन्दी की एॉलो प्रर मुद्रावरों तो व॑ साथ लाया, पर हिन्‍्दों हैं ज्या 
भाषा-क्नाति होई छी ऊंता विवार ने लेर न श्राया | प्रस्या ग्रावाहाफ़ा सेशाफा की ऊ 
समय की मन को दसा कांई भी री होवे, पणा राजप्वानी मैं ध्रा'र याते सा उडार प्र 
देशव्यापी द्विष्टि न भ्रपणाई जींकी भ्रासा वा सू" छो । यो गोयो निरावद योरईने के भ्रद्या 
लेखक ग्रापणी ठोर चणावा की उतावडो मैं छा प्रर प्रापणें ताई घरपदों सार्य हा। 
ईसू' वाने भाषा के बारा में गराई सू' न सोचो, ये तो प्रापणी प्रापदो मात-मासा 
वोली मैं लखबा की सुविधा क॑ साथ प्रार्ग बध स्या प्रर ठेठ बोलयाल का पद प्रयोग हैं 
लावा लाग ग्या । एक भाषा को बोलियां मैं समानता भी होवे दे प्रर मिन्‍्नता भो । यपां 
समानता छे व्हां तो वे सगां-सो मेल-मलाप पैदा कर छो, पण ज्याँ मिन्‍्नता हो देह कटाद 
श्रर तणाव लाव॑ छ । 

अगर राजस्थानी भी संस्कृत छब्दा ने प्रयणादा में उम्ती उदारता दशा 
जसी हिन्दी ने दखाई छे तो कर्स राजस्थान का लाग ग्रापस में जुद्ेगा प्र देम का दूजां 
प्रांत का लोगां के नेड़े श्रावैगा | देस की घणोसारों भाषां संस्कृत दब्दां को उदारता से 
उपयोग करी री छे। संस्कृत छ्षव्द्ां का प्रवोग सू' हिन्दो दक्वण में प्राइ८वा सकी 


वहां का लोगां नै प्रप्ताद प्र मचन्द को तुलना मैं बेंगा मपक में आवे ८, जींको कारण प्रसाद 
को सस्क्षत-प्र म॒ छे। 


जागती जोत/२ 


कसी भी भाषा को मूल प्रकृति ऊंका तद्भव शब्दां सू' बरण छी। जे ठेठ राज 
स्थानी, का हिमायतो छे वांको तो तर्क यो हो सके छे क जद श्रापणी मात भासा (बोली) 
मैं शब्द मौजुद छे तो क्यू' सस्कृत या दुजी भाषा के मुडा झराडी ताकां ? ई बात मैं बल' 
छे, पण साथ ई या श्रासंक्या भी छे क वोलियां से श्रस्या-अस्या शब्द खोज-लोज*र लांबा 
"को चाक्रो न लाग जावै ज्यों बोलो विशेष मैं ई' बोल्या जावे छे अर राजस्थानी की दूसरी 
“बोलियां मैं न मले । ईसू' तो राजस्थानी की कठणाई सुकछर्कगी कोईनै, बधेगो ई। एक 
झोर तो आपरा आपणां सू ई दूर होता जावैगां भ्रर दूजी श्रोर बीजा प्रान्तां का लोगां 
बेई तो फ्याछी बणता जावेंगां गू गा-बैरा हाछो न्‍्याव हो जावैगो । 

ह आधुनिक राजस्थानी मैं न जार क्यू' सस्क्ृत श्र हिन्दी शब्दां बेई उतनों « 
प्रादर-भाव कोईने जतनू' होणी चाइजे । यां दोनी भाषां का छब्दां ने लेवा को मतलब - 
छो राजस्थानी की सीमा ने देश श्रर काल मैं फंलावो-ऊ ई देस का दुजा भागां.सू" जोड़बों 
श्र भूत भर भविष्यत्‌ सू' मेकू-मलाप कराबो | यां भार्षा का-शर्ब्दा कै लारेजे अरथ 
जुड़चा छे वे समय क॑ साथ भी श्राया छे, श्र वांको इतिहास भी छे । भ्रस्या छाढ्दां ने 
प्रपषणार राजस्थानी आपस मान-सम्पान बधावेगी भर ईका प्रयोग करबाहात्ठा की 
उन्नति कर सकेगी । राजस्थानियां ने देस का दूसरा आदम्यां सू भो जोड़बा मैं सोमैंट 
को काम फर॑गी । 


एक बार भ्रसी द्विंष्टि बण-जाबा पे राजस्थानी का लेखक श्रापणी बोलियां 
सू' बे'ई शब्द लेगा जे साहित्य मैं अर सभ्व सपाज मैं प्रयोग मैं आवे छे । ज्यां श्ब्दां ने 
श्राज तांई' साहित्य मैं प्रादर न मल्यो अर जे घरू खोलचाल मैं ई प्रयोप श्रावे छे वाई खेच- 
खेच*र साहित्य मैं प्रयोग करवो पाठकां बेई कठणाई पंदा करबो छे श्र साहित्य भाषा 
का गौरव ने कम करबो छे | राजस्थानो बोलियां मैं घणासारा अ्रस्या भी शब्द मल 
जावेगा ज्यांको अनुवाद संस्कृत मैं न हो सके छे भर न ज्याँ बेई हिन्दी में कोई सटीक 
दाव्द चलरा मैं छे | अस्या शब्दां सू' राजस्थानी श्रापणी फचांण बणावे छे । भ्रस्था शब्दां 
न॑ भुला'र तो कर्यां चाल्यो जा सके छे । 


देश-भाषावां मैं जतनू सुगढ़ व्याकरण सस्कृत को छे उतनू' दूसरी कसी भी 
भाषा को कोईने । संस्कृत मैं शब्द का ठेठ घातु-रूप तांई जार प्रत्यय श्रादि को विश्ले- 
षण कर”र जतनी बारीकी सू' ऊको परिचय ई भाषा मैं करायो ग्यो छे उतन्‌ दूजी 
भाषा मैं न मल । ईसू' तत्सम शब्द तो बारीकी सू समझ्या ई ग्या छो; नुया-तुया शब्द 
बणाबा को गेलो भी साफ-साफ दीख्यायों छे । ईसू' संसार की कसी भी भाषा का 
शब्द को भ्रनुवाद करबा मैं कठणाई न श्राव | जद संस्कृत देस की दूसरी भाषा मैं शब्द- 
रूप मैं प्रवेश पा-गी तो ऊ' भाषा की शब्द-रचना को विकास झुकग्यो, ऊकी संधियां भो 
विकसित न हो पाई झर न समस्त दाब्द बण पाया भ्रर वा भाषा नुया शब्द बणाबा की 
क्षमता खो-बेठी, क्यू'क सस्क्ृत यां कार्मा बेई सोछा थ्रानी भाषा छी ! यो श्रसर हिन्दी 


'. जागती जोत/३ 


पै भी होयो प्रर राजस्थानी प॑ भी टह्वोवेगों | पण है सू डरपत्रा की जरूरत कोईनें, 
परसन्‍्न होवा की तो वात जरूर छे। 


एक भाषा की प्रकृति ऊका तदभव घाव्दां अर वांमेँ मलवा हाढी ध्वनि 
श्र प्रत्यय-विभक्ति सू जाणी जावे छु। जद ताँई' भाषा-विद्येष फी ध्यनियाँ प्रापणी छे 
प्र व्याकरणिक फोर्टियां भी भ्रापणां ई प्रत्यर्या सू' बर्ण छ तद ताँई शब्द कसी भी भाषा 
का श्राव ऊंई खीचड़ी न मानी जा सके । खीचड़ी तो भाषा तद वर्ण छ& जद दूजों भाषा 
का प्रत्यय लिंग, वचन, कारक श्रादि बणावा मैं काम मैं श्रावा लाग जावे छे। सस्क्त 
या हिन्दी या कोई दूजी भाषा का शब्द श्रावा प॑ भी राजस्थानी राजस्थानी रेवेगी। पर 
संस्कृत तो राजस्थानी कुछ की ई छे- पड़दादी छे, जींकी ई ठावड़ी ने बदलता समय 
के मुताबिक थोड़ीसीक घ्वनियां छोड़ दी, थोड़ीसीक नुई बणा ली । रूपा में भी योड़ो- 
सोक बदलाव श्रायो भर वांई' परगट फरवा हाढा प्रत्यव भी पशदादी का प्रत्मयां सू ई 
विकसित होया छो। भ्रस्यां सत्कृत छाब्दां को प्रयोग कर'र तो राजह्थानों फा लेसफ 
ऊंको भलो ही चीतंगा श्र फरेगा । वांई तो दुसरी भाषा का शब्दा बेई भी उदार द्विष्टि 
सु' काम लेणी चाहजे। 

६ विपय पै झ्रापका धिचार मादर प्राम्रित है । 

८ है 4 


धर जागती जोत' का ई' प्रक मैं राजस्थान प्रर बारे का राजत्यानी 
साहित्यकार की रचनारवाँ पाठकां ताँई पौँचाता थर्फा एरघा फो प्रनुभव शोगो हो । 
प्रयास यो र॒यो छे क प्राप्त साप्रग्नी मैं सू' ग्रधी-प्रसो रचनावां सी जावे जे मरूपाछो तो 
होव॑ ई, प्रान्त का सेंदी श्राडी का लेखक भी पत्रिका मैं स्थान पा जाये । नियंधी मैं मौसि- 
कता भ्रर एक द्विष्टि छे, कहानियां में संवेदना की हुतशी फचोट दो, हास्यलयापो में 
तीघोपण श्रर चुटीलोपरा छी प्रर एकॉकी मैं फला फी ढीली पक ने खत मरी भ््ज 
संभाकयां छे। कविता मैं श्राशा-निराधा, प्रे म, सृजन-प्वंत्त, उल्त्रापत प्रादि का स्वर हे; 
जे छोटा भ्रर मोटा दोनो तर का कवियां सू प्राया छे । 


यो अ्रंक प्रापका हाथां में छ, पर सम्पादक प्रापका सझ्तायां की धाही स्हाह 
छे 


के 


कन्हेयालाल शर्मा 
सम्पापफ --- 


जागनो जोत/४ 


सरबनास रो निरत 


मृत अंग्रेजी : सुब्रह्मण्य भारतो 
राजस्थानी अनुवाद : रावत सारस्वत 


(१) 
गरजता गिगन विकट रागां श्ररड़ाट करे 
लाखां नभ गगा लपलपं लाल जीभी 
नौबतां गूजे छन्दां रुधिराह्ां 
नाच ए नाच काछी चामुडा कंकाछी । 
'थारो क्रोधाक्त नाच, हे मातेसरी 
जाच' में, द्रव” जिण, बरणू' घण रगत रंग 
(२) 
पांचू! तत्व सिस्टी रा कोपे अर गरजे 
संघारक सिस्टी रा भूखां सब मारे 
टूक-टूक बुद्धो रा करे घोर महारव 
नाचे अणथाक अर अूछाछे अ्रगन भक् 
थारो अभ्रणाथाक निरत, है मातेसरो 
जाचू मैं, द्रवू जिण, बणू घण रमत रंग 
(३) 
सवेगा आ्रांतरा धूजे अ्रर लड़खड़े 
पीढचां राजवंसां री पड़े, अवसारणा हुवे 
डाको डरगाँ पीड़क पगगां घूमे सरबनास 
भौ भोीतां संसारां नाचे सरबनास 


जागतो जोत/५ 


थारो क्रोधाछ नाच, हैं मातेसरी 
जाचू मैं, द्रव जिण वणू घण रगत रंग 
(४) 
कोप परचंड ग्रहमंडछां विध्‌ सतो 
ढोल सरबनास रो घणरव धुरावती 
विकराछ्ां नेशां भ्ां झ्रुपाडती 
जुगां श्रर कल्पां रा भसम कर श्रणत काछ 
थारो क्रांघाछू नाच, है मातेसरी 
जाचू में, द्रवू जिण बणू घण रगत रंग 
(५) 
वूस हुयी सिस्टो, खण्ड खण्ड भो श्रणंत काल 
मद ज्योत सिव घरधा ताक निर्वाण री 
थारे उन्मत्त कोप प्राजकती श्रगन में 
उछल श्रर लिप तू उण सू जो संग्याहोगा 
थारो क्रोधाठ नाच, हे मातेसरी 
जाचू में, द्रव जिण बग[' घण रगत रंग 


जागतो जोत / ६ 


हेजला आखर 
चन्द्रप्रकाश देवल 


ग्रडोछे 5ठ री खोखालां 

वा मूंडो काढती मौत 

झ्र जड़ां रे मिस पांघरता 
जलम बिचाछे 

म्हैं इकलापी, श्रेकल छड़ौ 
थारो मेड़ी पुणण सारू 

उलांघू, अलेखू डूगर 

छीजते जोबनिया री छेहली केछ 
म्हारी मरवण ! ः 

ग्रौ रूड़ो रूपाछो थारो हेज 
ढल्ता सूरज रे उबड़-खाबड़ मारणां 
म्हने निपट दिहावकत्ओौ कर न्हाके 
ठौड़ ठौड़ अलभाड़ रो भीड़ौ 
म्हारी मूमल ! 

म्हारौ कीं बस नी पूगे । 


आ  सून्याड़ निदरोही 

चारूमेर रात रे धणियां री घृ घाट, 
कक्वपतोी कोचरियां री कुरकाट 
पावंडे पावंड जोखम री पांथ 


जाघतो जोत/७ 


नीं म्हारी सुध ठांण 

नीं म्हारी बुध ठांणों 

म्हारी गजबणा । 

कठे ई को पसवाड़ी नीं फिरे । 


ग्रौ काछौ-बोछी अंधियारो, 
पग-पग छक्क-छंदां री सूद्वां, 
म्हारी रग-रग बींधोजं 

श्र झाड़ बांदका ग्रांथा 

सूरज ने रातिदी 

तारा री आांख्यां जाली 

किण सांम्हो आंसूड़ा ढछकाऊं; 
दरद म्हारं हिवड़ा री दरसाऊं 
म्हारी कांमेतणा ! 

म्हारे पूरवला जलम री साथणा, 
बता कं चढ़ाऊ 

थारा हेजढा आखर ? 

आंने देवक्क उपासरा री सूग आवे, 
गगा-जमना सूखी लखावे । 

श्र पांगछा भाखर 

आंरो भार कद भले 

बता-बत्ता म्हारो मरवण ? 


5 
बायोकेमेस्ट्री विभाग 


जवाहरलाल नेहरू मेहो कल कालेज 
प्रजपेर 


जागती जोत/५ 


हवा रे सागे 
चन्द्रकांता सरमा 


आावो 

आ्राकास ने 

गिरण सू बचाल्यां 

आपरां दोन्‍्यू हाथ उठा*र । 


थोड़ो आपरो 

माथो उठा*र देखों-- 

आझाकास आपरे 

माथथां ऊपरां लटक आयो है । 


इण टेम 

थे बौता हो-- 

आझकास छ नी पा रंया हो । 
थोड़ाक दिनाँ तांई 

थे और 

लाम्बा होवण री कसरत करो 


आपरे हाथां ने 
ऊंचा उठार 


जागती जोत/& 


थे हंसो नी-श्रो हंसी 
श्राकास री नीं होसी-बल्कि 
झ्रापरे बौनापरा ने 

प्रकट करसी । 


देखो श्राजकाल 
पून्त भी आपरे सागे है 
श्रर च्यारः दिसावां में 
बेण हाढी भी । 


आ्रापरी नावां ने 

वेंगो वगी 

नंदी रो पाछां खन्‍्या श्रावण द्यो 
के पतो-- 

श्रागला किणी भी छिख में 
श्रांघी अर तूफान उठ आरा 


अबे देखो ! 

झ्राकास खुलग्यों है 

अर गिरण सू' वचग्यो है 
फेर भी 

थे चोकस रंवो 

झाकास कदे भी गिरजाव 


प्र 


घसिफ़नद रा-३०३३२६ 
जयपुर-( राज०) 


जागती. जोत / १० 


श्रेक (च्यूठी ताबड़ी 
रासस्वरूप 'परेश' 


कुण बखेरी-- 
तासछी-सा आंगरां में 
श्रेक च्यूठी तावड़ी । 


जिनग्यानी बांदे अठे बूदी । 

से जेज री जूती करे सूदी । 

कू छे चिपरी उजछी किरण, 

आसुवां सू' पॉगरे अंधारी डावड़ी । 
अंक च्यूठी तावड़ी ॥ 


नित नुवां गाभा बदल ले अपरोस 

माणखो दे घणोरा प्रीत रा उपदेस 

श्रेवड़-छेवंड़ मिनख मोकक्ा 

थण मिनख रे बोच लाखों आावड़ो 
औओेक च्यू'ठी तावड़ी ॥| 


. छिपकल्यां रौ डर घरणोरो, खैर | 
इजगरां रो खोहछियो ले पर । 
बायरा रे सागे सागे चाल- 
हिया री से ग़छयां कर सांकड़ी । : 

ग्रंक च्यूठी तावड़ो ।॥ 


जागतली जोत/६ १: 


बारणां पर मंडरथा उड़ता मोर । 
शागरणां में लुखरधा डाकू-चोर । 
ग्राखरां रा बदलग्या से श्ररथ-- 
ग्रादमी ने तोल बदल ताकड़ी । 

श्रेक च्यूठी ताबड़ी ।॥! 


बी० एस० संफण्टरी स्कूल 
डा०-चगट ३३१३०२३ 


जिसा-म्ु भूनू (राज०) 


राजस्थानी गजल 
प्रेमज़ी प्रेम 


आंगणा में उग झाया थापाथूर, बचता रीज्यो । 
बचता रीज्यो, हां-हां रोज हजूर, बचता रोज्यो । 
ग्राज हथेढी मर क्हाल की झ्लास कसी ? 
व्वार भायलां को छे खुलों कपूर, बचता रीज्यो । 
जतना मोठा होठ, कड़ी उत्तनी वबातां, 
बरसां सू यो को यो हो दसतू र, बचता रोज्यो । 
दुख सासां का सरणाटां सू भी नोड़ो, 
सुख, नजरथां न पूर्ण जतनों दूर, बचता रीज्यो । 


4/4 


भंवर भवन, 
फरवला, बीटा 


जागती जोत/१२ 


चालतोई -.चाल 
वासु श्राचायें 


चाल तोई चाल .! ... ..... 
खींचतोई चाल ! 

गाडो अर गाड़ रे असवार ने 4 
चालतोई चाल, चालतोई चाल । _ 


भुकियोड़ी नसड़ी 

अर भरते नेणां सू' 
डिचकारी रे सारे-- 

या खार बरणां सू' चालीस; 
तो भो तने हो चालणों पढ़ंसी । 


अर नसड़ी उठायोड़ो, 

बिना हड़बड़ायोड़ो, 

भार री.मार ने पी 

मुकछकतो चालीस; हक 
तो भी चालरणों तने ही पड़सो 


फेर, क्यू तो 
बल रीस्यां, 


जागती. जोत / १३ 


श्रर क्यू' खावे किड़किड़ी-- 
श्रसवार माथे 
के थारी जूण ऊपर । 


जे नीं भी मिले-- 

कदे हरी भरी सेंवण 7. 

तो रूखा-सूका / : 

डांखढा अर डोका-- 

चवावंतोई चाल । 

चालतोई चाल-चा लत्तोई चाल है| 


चालतोई चाल-- ॥ 
एक नूवे जोस सू । 


चीरतो ई चाल 
वाढ्ू रा धोरा, 
घूड़ री घेंसछ 
श्रर छरें रा. रस्ता; 


इण सबरे माथे 

माण्डतोई चाल-- 

थारे पगां रो संनाण 

अर बणावतोई चाल-एक नूवीं पगडं डो 
चालतोई चाल“*चालतोई' चाल '** 


22 
बाहेती चौक, वीकामेर 


जाग्ती णोत/ १४- 


53 53।४-- ७ 


अलग ऊँचे भांखरिये: 
कल्याण भौतस 


सरणादो | 
च्यारू-मेर 
स्थांड"स्थांड5'ह 
सरणांटो । ़ 
चौतरफी अ्रंधारो/ऊपर सूं _ 
जाणोे के ? /उतरयो हो 
होल्ठेसी । 
... चौफेरी . 
बो कांई” पंसरचधो हों ? 
लावो-सो 
चौतरफी /स्यां5'*स्थांडड”ए 
सरणांठों ॥' 
मांय ने धुक-धुकी 
रुवाछी कांप ही 
कानड़ा खड़या दोऊ 
आंख्यां की जोवे ही । 
अल्गे ऊचे भाखरिये 
रचनों कांई' हुवे ही ? 
जारणे कु ? हु 
अधारो/च्यांखू-मेर 


जागती, जोत/१५ - 


सरणाठटो ! 
न्हाटग्यो /एक दिन 
अ्रचाणचक/श्र घारो 
पूछ लूका/गाछा में जाय लुक्यो 
सरणाटो, 
“५८. अंधघारो। - 
हरख सू- : 
नाच उठया,- :.- ...* 
पंछो सेंग-- 
डाह्यां पै, 
चिड़कल्यां गाव हो 
ऊंची बेठ आ्राछा में । 
हरख रा/हवोढा 
लागे हा चौफेरो 
राजी हो रोम-रोम 
पण हुयो झो कांई' ? 
रोटी ! 
ऊंचे श्राभ में /दोड़ती क्यू जावे है ? . 
भूख रा सा बादक्िया 
घुरताई आवे है। . 
जोकां सेंग जुटग्यी 
ठा नीं/के हुयो ? 
जेब रो छेकलो 
बधतोई जा रैयो, 
आंतड़ियां रोव है 
अछगे ऊचे भाखरिये 
नित नवो कीं हुवे है। 
फ् 


| किए साहित्य सदन, 
३२/४६८ चौतीना कुप्ता र ने -बीकामेर 


जागती णोत /१६ 


कृष्ण कल्पित 


नेणां में सूनोपण जमियोड़ो पाछं-सो, 
मरियोड़ी देही पर आंच रो लिबास, 
एड़ो बुत अबे-प्रबे नेणां सू' गुजरयो है। 
फुटपाथो नाह्थां में 
पसरचोड़ो मिनख पणो, 
रोजीना किरक्ावेः  . 
होठां पर मंडियोड़ी 
भूख रो नदी ने 
आंतड़ियां भरमावे; 
जीवण रे मरूयथव्ठ मैं उखडयोड़ी सांसां, - 
सुपनां रे मिन्दर री डूबती उजास | 
श्रेड़-छेड़े अबे-अबे स्थापो सो पसरथों है 
भरम री जमीं पै ह 
बांभड़िय वादां रो 
डोढ्ी कुण चिण रैयो ? 
ट्ट्योड़े दरपणा मैं 
टटबोड़े चर रा 
टुकड़ा कुण गिर रेयो ? 
खुद ने हो हढण नै, खुद ने हो पीवण ने, 
घूम रयो सड़कां पर जोवन्ती ल्हास- 
सांस साथे मन मैं कोई तो उतरथो है । 


भोटवाड़ा रोड, जयपुर 


जागती जोत/१७ 


'छाने-छाते' 


मोर पांख 


कछो कछी घूृघट सू' भांकी, 
बहक गई कोयल काछोी । 
श्राडो ऊछो, श्रज मतवाढो, 
नाच्यो वाव दियां ताछी-॥ * 
गोरी-गोरी, कंवल्ली-कंवछी, कह्रियां मैं कुरा मुल्क है । 
गोरी गावे, जन-मन घिंरक, 
महकी सरसू रो क्यारी। 
ठुठ सरसग्या; फूल बरसग्या; 
जोवन री छिंव है न्यारी || 
हौछे हीरे, हरवक् हरवल्ठ, कुण अमराई महकावे है । 
हिये गिलगिली, भोछी भंवरी 
वहके गुण मुण गावे है । 
चटक-मटक अर चहक चुल बुली 
तिरलोकी ने भाव है । 
छान छाते, छम्मक छुम्मक, घृघर कुण- घमकावे- है । 


5 


,८ » शभ्रासजी की हवेली, मोलंकी दरवाजा 
देवगढ़ (उदयपुर ) 


जागती जोत | १८ 


) 


क्र >५ -. -- - 


सांस बदले 
बस्तोमल सोलंकी 
सूरज ऊगे, 
अर आंथवे 


लोगड़ा सोवे । जाग'र उठे, 
श्राप आपरे काम धन्धै में लागै, 
सिक्‍्ययां तक थाक, बेठ 
(रा के कदें- | 
आस-“बदलक्े । 
घर हेतालू री वार्ताई वातां मैं, 
हिये से ठाह पड़े 
हिये री होठां पे श्रावे, 
पण कदे कदे-- 
विश्वास बदले । 
हरिया पानड़ा 


घ 
के है 


पीछा पड़ खिर जाव-- 
भडजावे, _ १ 
जलस हुवे. तुःवी . कू पढां रो, . 
/ 5 शी, क्रम चालतो रैवे, 


% ० (राताई रातां में कदे, कदे 


इतिहास बदले -। 


जागतो- जोत /१६ 


इण जागा सुरगां ने सरमाणो वाह्मा-- 
महल र बंगला 
बणियां'र चूणियां, 
ऊचचे श्राभ सू' करतां नित मुजरों 
पर श्राज बगत री वार सू-- 
उजड़ ग्या, 
मुसकल रे बगत 
मोटा मोटा भूपाढ्ठां रा 
कद कर्दे 
सांस बदले 


$॥ 


मं सचिव 
राजस्थान साहित्य चिन्तन परिषद 
भीम (जिप्ता-उदयपुर) 





पाठका सारू--- 
० जागती जोत री रचनावौं प्रापन किसी लागी ? 
० जागती जोत में श्राप क्रिसी रचनावां चायौ ? 
० जागती जोत् ध्ापरे विचारां में किसी हुवगो चाईज । 
सम्पादक जाग्ती जोत ने जरूर लिखायो । +-सम्पादक 


जागतो जोत/२० 


हा : प्रकृति री. दो शक्तियां 
क्‍ .... नरोत्तमदास _ स्वासी 


आपणी पृथ्वी सूरत री परकमा करती रेव, सुर्ज की बारे कर पृथ्वी री 
प्रेक परकमो जित्ते वखत में पुरी हुवे उरा ने ब्रेक बरस कैब । अंक बरस में कोई' ३६४५ 
दिन हुवे-असल में ३६५ दिन, ५ घंटा और ४८ मित्तट । पृथ्वी री परकमा रो मारग 
'वृत्ताकार भ्रर्थात्‌ गोक है (दीघं॑-वृत्ताकार कैवणों ज्यादा ठीक-हुसी) भ्रौर उण रो विस्तार 
कोई ५८ करोड़ मील (कोई ६० करोड़ कीलो मीटर) है ।- इस हिसाब सू .पृथ्वी श्रेंक 
घट में कोई ६७ हजार मीलः (कोई १;लाख फीलोमीटर) प्रौर श्रेक सेकड में कोई १८३ 
मील (कोई २६ कीलोमीटर)“चलिं-थे' कीलोमीटर” शब्द बोल सौ दइत्ते में हो पृथ्वी २६ 
कीलो मीटर पश्रार्ग बध ज्यासी.। 


: पृथ्वी री इण परकमा में प्रकृति री दो शक्तियां घर्ण महत्त्व रो काम करे । 
'उणां रा नांव है-केद्राभमिसारी ए०॥एए०४शथ) छाक्ति श्रौर केन्द्रापपारों एथाएंगिड्थ 
शत, केन्द्रा भिसारी शक्ति चीर्जा ने केन्द्र कानी खेंचे भौर कैन्द्रापपरारी शक्ति चीजां ने 
फेन्द्र सू' दूर ले जावे, उणां न॑ केन्द्र कानी नहीं जावंण दें । 


पृथ्वी रा सगक्का पदार्था में श्राकषंण-शक्ति हुव॑ | श्राकषंण-शक्ति केन्द्रा- 
भिसारी शक्ति रो ही अंक प्रकार है। प्राकषंण-शक्ति रे कारण प्रकृति री हरेक चीज 
दूजी हरेक चीज ने भ्रापर कानी खेंचे श्रौर ग्राप्ण सू' श्राधी नहीं जावण दे । सूरज पृथ्वी 
नै प्राप र॑ केन्द्र कानी खेंच झ्ौर पृथ्वी भ्रापां नै-पृथ्वी माथली हरेक चीज ने झ्राप र॑ केन्द्र 
कानी खेंचे । पृथ्वी री श्र चीजां भी पृथ्वी ने अपर कानी खेंचे पण श्र पृथ्वी सू घणी 
्रोंटी हुव॑ इण वास्ते इणां री खेचण री तागत भी पृथ्वी री तागत सू घणी कम हुव॑- 
इत्ती कम के उणां रो खंचाव गपणी नजर में नहीं शभ्रार्व । पृथ्वी भी सुरज तने आप र 
कानों झौंचे पण सूरज सू घणी छोटी हुवण रै कारण उण री खेंचण री तागत सूरज री 
तागत सू' घणी कम है, इण वास्ते सूरज पृथ्वी कानो नहीं खेंचीजे, पृथ्वी हो सूरज कानी 
खेचीज। 
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कोई चीज चालती हुवे श्रौर उण ने धर्पणा वर्ग रा कोई तर री बाधा नहीं 
मिल तो वा चीज वरावर भेक रेघा में-नाफ री सीध में-चालती जासी, जे सूरज री 
प्राकपंणा-शक्ति पृथ्वी ने नहीं खँचे तो पृथ्वी निरन्तर अं के सीधी रेखा में घालती जाये । 
पण सूरज री श्राकर्ंण-शविति उण ने सीधी रेखा में नहीं जावण देवे । कैद्धापयारी शक्ति 
पृथ्वी ने सीधी रेखा में, सूरज सू दूर, ले जाये पणा ज्यो-स्यों फैद्धापपारी घक्ति उणर्न 
सूरज फानी मोड़ती जावे जिणसू पृथ्वी रो मारग वृत्ताफार प्रति गोढ् हुतो जाये । 


इण मांत केन्द्रपसारी शवित प्रथ्वी ने सूरज सू आघी रॉच और केद्ध 
भिसारी शक्ति उणने सूरज कानी खँचतो रेवे। दोनां में जबदस्त रख्या कस्सी (लींष- 
ताण) हुवे, श्रापणा भाग चोघा है के दोना रो जोर सदा बरावर रंवं । जद गोचोजतों 
थकी पृथ्वी सुरज रे कने श्रावर लागे प्रीर केद्वामिसारों शक्ति रो जोर वर लागे तो 
'फैन्द्रापपारी शक्षित रो णोर भी उत्तो ही वध जाव॑ प्रौर प्ुथ्थी ने गूरज सु पभ्रापी घोेंचण 
रो काम पश्रोर जोर सू फरण लाग ज्यावे। एइण मांत दोनां रो प्रनुभात भत्ते बरार 
हू ज्याव॑ । 


कदांत दौरा क्तियाँ मांय सू श्रक रो'मी जोर वेसी हु एपाव तो कार्ट 
हुव॑ ? केन्द्राभिसारी शफ्ति रो जोर येसी हु ज्याव॑ तो बा पृथ्वी ने रच धर सीधी सूरण 
में लाय पठके जठ रो ताप-माने करोंद्र' डिगेरियाँ रो है; पृथ्वी भांप पटता पाण, क्षश 
भर में, रेस वणर उड ज्यावे, फेर उणरो कठ पत्तों ही नहीं लगे । 


अर जे कदास केन्द्रापपारी शक्ति रो जोर वध ज्यावे तो वा प्रय्वो ने सोच 
प्रर इण अनन्त प्राकाश में, नाक री सीध में, कुण जाणे कठे ले ज्याव ? फेर उशण रो 
पत्तों ही नहीं लाये । .पृथ्वी आपर॑ प्रचंड वेग सू' टूट नहीं जावे तो का तो कई ग्राफाशीय 
पिंड सू (तारे वर्गर सू ) टकरा-प्रर ख़ड-खड हु ज्यावे, का कई तारे रे माय जाप्र पढें 
जिण सू उण रो न्ांव-निसाण भी बाकी नहीं रंवे । 

सृष्टिकर्ता ने धन्यवाद देवो के दोनां शक्तियां रो प्रनुपात सादा बराबर 
वण्यों र॑वे है । 


ग्र 
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. “बाप रै,सपनां रा गांव 
श्रजु नसह शेखावत - 


: ५» . » आपडराधदेस में-एक.मोहन हुयो.पीताम्बर भावों, मुरलींग्राक्ो,चक्क्र आरात्ों 
7दुजों मोहनःहुयो-है.खादी-आो, -डांग भावों, ,चरखा स्‍भाको. । एक. पांच पांडवों रे .वल.सू 
$कौरवां री:श्रक्षोहिणी: सेना; नै ,.हराय दीदी तो दूरज-भी सत्याग्रह रे बन सु श्रर प्रहिसा रे 
जोर/सू; भ्रंगरेजां ने! मुल्क ;सुः -बारै-काढ दीना;। - एक- मोहन कंस “ने. मार ने, उठां रो. राज 
उगरसत ने सोप्यो, खुद नी लीनो, इणी भांत दूजों मोहन;भी देश नै.राज खुद नी भोग्यो 
राष्ट्रपति नी. बण्या भ्रर राज जनता ने सू'प दीनो, जद उणाने राष्ट्र रा बापू (पिता) मान 
लीना । दोनों मोहना में कित्तो त्याग, क्रित्तो बक्िदान, कित्तो सेवा भाव है। एक रो 
चरित मोर पांख प्रर पीताम्बर में भांत-भांत रे रगां में भलक-पलके तो दूजां रो 
चरित रो झरुतबों भी इस्दर धनक ( चरखा ) रँ सतरंगा बिच घवलो-घट्ट स्फेद-भक्‍्क 
' घांदी में निरमल (निष्कलक) -ऊजछी-उजात करे खुरज ज्यू' चमके । 


... बापू रे जिन्दगाणी री जरूरत मामूली सी थी दो लंगोटी, दो चांदरा, एक 

चष्ष्मो, एक गीता, एक डांग, एक जेब घड़ो, एक बकरी, एक भूपड़ी अर एक खडाऊं 

री जोड़ी । उरणां रो सांगो-पाग चितराम शभ्राज भी श्राख्या श्रागे श्रा जावे । इण थोड़ा 

सा साधनां सू' वे. घणा पण घनी हा जिण सू' ससार में गजब काम कर ग्यो वो डकरेल 

डोक रियो-लांबों, पातछो ,थकियोड़ो, एक हाडकी-पॉसली रो श्रादमी आंपरा पस्‍्नातम-बल 

सू' इस्था-इस्या काम दुतियाँ में कर ग्यो जो दिगविजयी लोग धांकड़ जंगी फौजां रै बल 
सू-भी नी कर सकिया । 


बापूजी रो विचार हुतो के भ्रापणों भारत देस गां्वा रो देस है; छेल छवीलां 
"रंग-बिरगा, :इखिया-गिणियां सैरां सू: श्रापण देसड़लां- रो तोल-मोल नी उ्है सर्क । भारत 
: तो साढा-सात लांख गांवा में बिखरियोड़ो पड़ियो है । भापरो-देसड़लां री आतमां तो 
गाँवडियां में, ढाणियां: में, भूपां- में श्रर दरिद-तारायण में वत्रियोड़ो है ॥ भारत-मावड़ 
: तो गांवां' री वासिन्दी है । इग खातर बापुजी रोःख्याल थो के जे भारत रो झतब्ो भ्रर 
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संस्कृति ने मिरखणी -परखणी है तो गांवां में जाबो, बर्ठ देखो, सोचों, समझो । सैरां 
सू' भारत र॑ ग्णा-गाठां, कपड़ा लत्ता रे ऊपरला ने बारता भमफा रा दरसणा व्है सकी 
है, उणरे ध्रन्तस रै मन री छाणबीण नी कौ सकीला | जून जुर्गां रो लाटेसर देस भारत 
जिणरी छतर छाँया में मिनव॒पणा ने पाल पोपर मोटो कीनो है, उगरा दरमंग गाँवों 
में इज वहै सके है। सैर तो परदेसी लोगां र॑ ज्यू नकली-वनायटी बादरिया रे जए्ट है । 
जिण दिन बादरियों (मुखोटा) उतर जासी नकली कलाई उघड़ जासी, उणश दिन गाँव 
रह दरणां भ्रासी । गरामड़ा र॑ नास सू तो सगर्ला मुत्क रो सत्यानाप्त दे जावेलो, भ्रर 
गावां रँ विकास सू सगला देस रो विकास ध्लोत्ती | इण वास्ते गांव स्वराज ई बाइत 
वापूजी रा बिचार नीची मुजब है - ८. 


/महारं सुपनां रा स्वराज में जात-पौत, भेद-भाव प्र घरपनकरम राफरफ 
ने कोई पण ठौड़ नी वहै सबीली । वो स्वराज सगला ई भला सातर होपी । करतसा रे 
प्रलावा लूला-पांगर्ला, भ्राघा-काणा, भूखा-तिरसा लाखा करोड़ लोग उणरी मलाई खातर 
भोक्ता रेसी स्वराज रो प्ररथ संगला रो राज, न्याव रो राज होसी प्रेर सास कर गरीब 
रो राज रैसी | इण स्वराज रे एक छेड़ा पर नैतिकता भर सामाजिकता रंसी तो दूर्जा 
छेड़ा पर घरम-फरम रैसी । पभ्रापांरी सभ्यता रे मूतछ में नोति ने सखापत ठोद दीनी है। 
नीत रो घाटो नी श्रावणो चाइज । 


वापूजी रे सुपर्ना रं गांव स्वराज री कहपना हो फी प्रो जेक ऐटो पूरों प्रजा- 
तंत्र व्हैलो जिको श्रापरी जरूरता रे यास्ते पराड़ोसी र॑ मातहत नी रंसी, थोड़ी घणों 
जरूरतां पुरी फरण सारू दूर्जा सु मदद वाजब सम तो ले सके । 


हरेक गवि रो सेंगा पेलो काम झो व्हैला के प्रापर्ण जरूरत मुझ्य जितो 
श्रनाज प्र कपड़ा सारू कपास चाइजे उत्तरों पैदा कर ले । एण यू शाणों शुरशाफ घर 
कपड़ा छत्ता री मांग मर जरूरत पूरी उ5हूँ सकेला । इगणरे बाद हरेक गाँव गने सौमांडा 
इतरी ढादीयोणी गोचर री भोम ब्हैणी चाइज के ढोर चर सफे, प्ोरण इत्याद में फासतू 
जमीन गरजे वहँ तो टाबर-टोली र रमण सार पार्क श्र मंदान भी बणावणा चाह । 
करसा ने करसण री कमांण में गाजो, भांग, प्रमल, तम्बाकू वर्ग रह नद्मा पता री चोजा 
नी व्हैणी चाइजे | बापुजी र॑ ख्याल सू' हर गांव मैं प्रापणी सुद री एक वाटर दाला, 
पाठशाला, सभा-मंडप, हताई; पंचायत, डाक घर, प्रप्पताल मिनसा सातर ने गम्पतास 
जन'वरां सारू होवणो जरूरी है। इणरे सागे इज जल-पोजना श्र बिजलो योजना भी 
होवणी चाइज जिण सु करसण अर उद्योग मैं मदद मिले । 


हु पचायत र॑ पांण गांवां रो-स्वायत शामन चलावण री कह्यना बायूजी रो 
हो क- गांवां रो शासन चलावा सारू सब गांवा मैं एक पंचायत होतो । इणरे वास्ते 
खास काबिल मिनखां ने श्रार्ग ग्राणो पड़सी । उछा पंचायती ने सब तरह री जरूरी सत्ता 
प्रर हक मिल जासी, पण इण गावां रा राज मैं सजा क॑ दण्ड रो काई पण रिवाज नी 
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रंसी । इस वास्ते पंचायत भापणे काम री स्याद में खुद ही घारा सभा, न्‍्याव सभा श्रौर 
कार्यकारिणी सभा रो सगलो काम सामल रूप सू' फरेला इस में मौजुदा सरकार भी 
ज्यादा दखलदाजी नहीं करेला क्यू के राज सरकार रो मोटो फाम माल गुजारी (बीघोड़ी- 
लेवी वसूली) रो है: इण तरे रा गाँव त्यार करण सारू केई मिनख् आपणो पूरी जिन्दगी 
' खपासी जद होसी । गांव-गांव में मशांल ले'र प्रलख जगाणो पड़सी, ज्ञान री जौत 
जगाणी पड़सी, नवां जागरण रो छाख बजाणो पड़सी, जद काम पुरो होसी, एड़ा त्यागी 
तपसी लोग ने गांव रे विफास सार गांधीजी र॑ ज्यां एक साथ करता, हरिजन, चौकी- 
दार, वैद्य, मास्टर, कवि साहितकौर, समाज सेवी प्र नेता रो काम करणो पड़सी । 
गैरजे गांव रो एक भी ध्ादमी उणा गने नी फठके तो पण उणने घीरज, सतोष, शांति 
धर पूरी लगन सू काम करता ही रेवणों चाइजे। घर-घर प्रर गांव-गाँव में गांधी पैदा 
करणां पड़सी । गांधी-गीता रा गीत उघेरणा पड़सी । कविता री चीचलोी आझाकड़ियां 
'देखबा लायक है-- 


गोरां री गोरी कहे घर श्राया घन श्राज 
चरखां र॑चरणा घरो, मशीन गजा लब श्राज 
द्रौण-चक्र व्यूह रचता ऐ कंढ़ जाता सेज 
चरखा रा चक्रव्यूह मू', फढ़ न सक्तियां अर गरेज 


देहाता मैं कहा श्रर कारीगरो रो भो बदापो होवणो जहूरी हैं, देहातां री 
बुद्धि ने आत्मा री सनण करबाप्नाली कछा रो भी कमी नी रैसी गांव-गांव में कवि, 
चितरफार, भासा पंडत, सोध करबा आहछा पंडत इत्याद भिक्ल ला मुतलब थोड़ा में घणों 
श्ररथ श्रो है'क॑जिन्दग्वणी री कोई पण चीज नो व्हैला जिको श्रापा ने गांवां में नी मिल 
सकेला । आज झापर्णा गांव ऊजणियोड़ा खेड़ा अर बगदां ने उकरल्याँ रा देर है। काल 
. व इज फूटरा फरा बाग-बगीचा व्हैला-पो बापूजी रो सुपतो हो जिणन सांचों करणों 
श्रापरो फरज है। सँ'र श्राज गांवां री मोत्या मू णी पूजी माथे घाड़ा पार्ड है, जलोका 
ज्यू' चूस है पण भ्रा बात प्रवँ घ्णां दिन नी चाल सकेला। 
एक श्रादर्श भारत रा गांव में ऊपर लिख्णोडी सगक्री सुख-सुविधावां मिलसी 
सफाई रो इन्तजाम होसी, घर में खुली चौक होसी, भूपडियां में हवा अर उजाले री 
व्यवस्था होसी खुला चौक में साग-सब्जियां, फल-फूल पैदा कर सकला भ्रर मवेशी भी 
बांध सकला । एक मोटो सभा-मंडप होसी, गोचर भूमि री मोकक्ात होसी, जात-पाँत, 
धरम-करम प्रर ऊच नीच रो भेद-भाव नी होसी । लुगायां श्र मिनश्लां ने बरोवर हक 
होसी कोई, किणी तर रो नसी पतो नी करसी । गांव स्वावलम्बों प्रर अपर्णा श्राप में 
पुरा पुजता होसी । एक कवि रा सब्दा में गांधीजी रो महत्व कितरों ज़बर है -- 


गांधी री चादर न ज॑ परजुण लेता श्रोढ । 
तो भारत हथनापुरी कौरव जाता छोड़ ॥ 
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कद देखाला मंदर्रा फद जोड़ाला हृत्त । 
राम-क्रिद्दन रे बीच में गांधी री मूरत ॥॥ 


स्राम राज रा रामराज में एक मोटी बात बापुजी प्रामोद्योग रे वास्‍्ते भी 
कही हो उणारो ख्याल हो के रोजीना रा काम काज री चीज-वस्त प्रर जरूरतां गांवां 
में इज बणी चीजां सू' ई पुरी होवणी चाइज | फरसण मजूरी ,प्रर उद्योग-पन्षों तो 
गांवा रा प्राण हैं। श्रगर इणारो विकास नीं ब्हीयों श्रर इण खातर लापरवाही यापरी 
तो भारत जेड़ा जंगी देश न॑ हृदय रोग व्है जावेला, क्यू के भारत रोहूदय तो गवा में 
बच्चियोड़ो है । 


श्राथूणी विचार घारां भ्राह्वा लोग कब है के हवा, तैल, शप्रर बिजली रो 
ज्यां भरपुर उपयोग श्रायूणा देसां में वे रियो हैं, इणी मात आापगों भी इंगा चौजां ने 
काम में लेवणी चाइजें उर्णा रो कणों है के गुप्त कुदरत री ताकतां मोर्थ केब्जों कंर 
लेवां सू' हरेक श्रमरीका रा:वासिन्दा ३३ गुलामां जितरी वेट'येगार ले रखा है। गांधी 
इणरा पद्चत्तर में कयो के इण-गेला (मारग) मार्य भारत ने ते जाऊं तो में बेधट्ुर की 
सकू हूँ के ह_रेख मिनख ने ३३ गुलाम मिलण री ठोट़ दरेक मिनसा री गुसामों ३३ गुणी 
बढ़ जासी । कल कारघानों एवं मशीनों ने घणी मात्रा में काम में उण हासत में ही 
लेणी चाइजे क॑ जद घणो सारो काम पूरो करण सार प्रामुदा मोद॒टारां रो मोरुलाते नो 
व्है, भर चुकी भारत में भ्रा वात कोनी, काम फाज साझ जित्ता प्रादमी चाइजे उगा 
कठेई घणेरा बेकार खाली ठाला बैठा है। इण हालत में यंत्री करण स्‌ू चेरारों भर 
गरीबी घटसी क॑ वढसी ? इशणा सू' तो वेकारी में वबदोतर इज होसी । सिलोई रो मशीन 
जेड़ा छोटा यंत्र भ्रर मशीनां रो विरोध वापूजी नी कीौनो | हजार्रा लोगां री रोटी रोजो 
हड़पे जेड़ी मोटी मशीन रो विरोध कियो थो आज भी प्रा वात सही जचे है गरजे 
_ हजारां मजुरां रो घघो खोस!र उणा ने बेकार वर्णाय दीना छ तो सस्तो सृ' उस्तो यो 
कपड़ों गांवां में वणियोड़ी खादी सू' भी घणों मूगो है। इस सू' एक पार्ट तो मीज़ा रो 
वरण्िियोड़ो कपड़ोी हजारां गरीब गुरवा न॑ वेकार वणाय रयो है तो दूणे पा प्राठा पोप्तण 
री चकिक्रया, चावल पर पालिप्त करण री मशोनां .घौरता ने देघार इज नी यणादवं 
ब्रल्कि जनता री तन्दुरस्ती भी खराब कर । 


झापणो राजस्थान रा गांवां ने जगावण सारू बापूजो घठोरगे मो दा बजायो 
हो जिणरा केई पण दष्टात श्रर दाखला है -मेवाह रियाप्तत में बिजोसिया गांव रो 
सत्याग्रह, भील आंदोलन, बेगार विरोधी अ्रदोलन, सिरोहो रो संघर्ष, मारवादह लोक 
परिषद्‌ री धरपणा, जोधपुर, रेलवे रा संडास री मफाई चगैरा इणरा साक्षो है, जिको 
राजस्थान रा इतिहास रा पाना पर इण श्रमोलझ का्मा साझ घापूजो रा जिता बयाण 
करां उत्ता थोड़ा है । राजस्थान में केई श्रादर्श गांव चणग्या है। योह दा (जिला जोधपुर) 
श्रर तखतगढ़ (जिला पाली) भी उण पांयसू' दो है। गांधीजी र॑ सुपनां रा गांव रो 
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जिकी कल्पनां हो उणरे मुजब काफो ह॒द तक उण गांवा रो रूप रंग ढलतो जाय र॒यो है, 
काया पत्ठठती जाय रई है। वो सपना रो सुरज कद ऊगसी जद जनता रा लाडेसर नेता 
बापुजी रे मन सुत्तबक ग़ांव-सिंसार रो मडाण होसी, कल्पना साकार होसी रामराज 
ज्यू' ग्रामराज में सगल्छी रत (प्रजा) सुखी रेसी श्रर बापुजी री श्रात्मा सरग रे भरोखे 
सू भांकती, निरखती, मुतकती शांति ने सतोष री कालजे ठाडोल महसूस करसी । पण 
गर'जै पश्रापां इण तरफ ध्यान नीं दीनों श्र तन-मन-घन सु" कोसिस नी कीदी तो सपनो 
सपनो इज र॑ .ज़ावंलो । 


- प्रधानाध्यापक रा:ःउ, प्रा, वि, खिमेल 
कह पं ४2 के: - 'पो०- खिमेल वाया-रानी * 
३५ पक 2 कद 3 इक की: पल - +जिला-पाली (राजस्थान) 
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'अअ्रकोशका सारह--- . - - 
० 'जागती जोत में झ्रापरँ प्रकाशन स्थान सूः प्रकाशित पोथ्यां री दोय 
'प्रतियां संम्रीक्षा सारू जरूर भिजावौ । 
हे ० जागती जोत रँ जिख श्रक में प्रापरी पोध्यां री समीक्षा छपसी यो 
* अक' झापने जरूर भेज्यौ जासी । ः -+सम्पादक 
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विविमनीमिलीकि नकल भा 2७४७आ 


राजस्थानी जीवश शअ्रर गणागौर 
हडा० प्रतापसिह राठौड़ 


मानव जीवन में त्युहार्रा री सामाजिक, सांस्कृतिक, घाभिष, आयिरू प्र 
मनोवैज्ञानिक द्विष्टि सू' घणी मानता प्रर महत्व है। जातीय जोबन रो सांचों जितराम 
या मूत्तंखूप त्युहारां में ई मिले । जिफी जाती जित्तो सम्य पर सुसस्क्रत हुवे थीं र॑ तीज 
त्युहारां में सजीवता श्रर उत्कृष्टता मिर्ल । त्युह्ारां सू' राष्ट्रीय जीवन ने धणी प्रेरणा 
मिले | सामाजिफ भाई चारो, एकत्ता, समानता, सरसता, मघुग्ता री स्थापना में पां रो 
महताऊ योगदान नीं भुला सका । जीवन री निरासा भर नीरसता नें भुज्नार त्युहार 
प्रासा, सरसता भ्रर उल्लास रो संचार करे | ध्ापमी कटुता वेर-बिरोघ, दुख प्र तगी 
ने भुला'र लोग ई' दिन हरपीज उठे | प्रा भारत पें रक्षा बंधन, दसहरो, दोवाछी पर 
होछी राष्ट्रीय पर्व रूप में मनाया जावे है। प्रां पर्ण रो उल्लाप्त उत्साह, रीतननीत अर 
रगत दरसन जोग हुवे । भारत में होडी री हुश्दग तो न्‍्यारो ई है ग्रत्र रो होछी तो 
सार भारत में विश्यप्त है। राजस्थानी होक्नी अर ततीजनाणगोर री रगन पर रंगीतटा 
बी न्‍यारी ई लखाव॑ । फागण रो फाग सांभ में बाजतोी फांक, धमाक्ं अर चग या इफ 
री गूज लोगां ने मोहले , रंगील चग रा सुर लोगां है जोस-होस ने फी झोर ई कर नासे । 


गणगोर या गौरी-पूजन वो भारत रो प्रमुख त्युह्ारहै जियाँ धोव सम्प्र- 
दाय में शिव री, शापत सप्रदाय मे शवित रो पुजा-उपात्तना हुवे, वियांई गणगोर परदे पर 
गण समेत गोरी री यानी शिव (ईसरणी) झर गोरी (गवरल) री पूजा हुवे ॥ सोवणो- 
मोवणी लुगाई ने वी गौरड़ी, गणगौर कंवे । दिव-पावंतो रे विवाह री कया रै भापार 
पर ई गौर को मेंकी लाये । व्याध र॑ परछ बिदाई को फाम ई गौर-पुजन है। गौरी या 
सती दक्ष प्रज'पती श्रर वोरिणी री बेटी ही, शिव रो परिणीता | एफ्यार[दक्षयज्ञ करपो 
पण शिव-सती ने नीं बुलाया । नारद मुनि सू' ख़बर पार सती दी गई परी पच बा भा 
देख र श्राग बबूला व्हैगी के शकर जी रो छोड़'र से देवां रो यज्ञ भाग है । यञ्ज-फु 2 
में कद न॑ सती प्रारा दे दिया | मालस पडता ईज शिव प्राप कुद हो”र वीरभद्र गण पेंदा 
करयो अर बींने यज् विधवंसरी कही । देवां री विनती पर दिव ण्मर रो भाषों लगा'र 
दक्ष ने जिवायो । सती जलम-जलम में शिवजी ने ई वर रूप में पाण रो प्रण करो | 
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मैत्रा श्र हिमालय पुत्रो पारवती फेरू शंकरजोी न॑ वर रूप में पायो । किसना बढ़ा री 
पोथी 'महादेव पाती री वेलि' में. वी श्रे सारी घटनावां है। भारतीय लोक साहित में 
प्रौढ़र दानी शिव री उदारता श्रर पारवतो री दया-फरुणा रो जगां-जगां वरणन है। 
भक्ताँ पर भीड़ पड़तां-ई प्राद करतांई बे जा पु । लोककथावां में मरेड़े नायक-नायिकावां 
न॑ इमरत जल छिड़क र ब॑ जिवादे है । 

शिव-पारवती री पूजा भारतीय संस्कृति रो विशिष्ट श्रग है। राजस्थान में 
जगां-जगां गौर का मेक भरीज॑, सवारी निकर्छ॑। गौर को ठाठ-वाट शभ्रर लवाजमो 
देखण जोग वहै । साथेई केस ध्या-कसूमछ पोसाका पैरुयां वाचती-पावती श्रौरतां श्र 
हावड़यां नाले । जयपुर-जोधपुर-बीक नेर-भर शेखावाटी में गणगौर का मेला भर जका 
स वण जोग है । राजस्थान 'में चंत॑-बदी प्रतिपदा सू चेत सुदी तीज ताणी श्रठारा दिन 
गौरी-पूजा रो कामकाज हुब॑ । होछी रं:दूजै!दिन छारंडी या घुलडी ने दिन ऊगताई राख 
री पींडयां बसा'र गौरी रूप में बां!री पूजा सरू हुवे | कुवारी लड़कयां रूड़े वर खातर 
सुहागिणां बेटां खातर प्रर श्रमर सुहाग ताणी, घन-दोलत खातर छिव-पा रवती नै पूर्ज । 
आठवे दिन सीतलाष्टमी ने कुम्हार क॑ घराऊ चीकणी माटी ने फरावली ल्या'र ईसरजो; 
गोर, ढोली-ढोलण, माहठो-मालणा, कानूड़ा फो मूरत्यां बणावे फेर रोजीनां पूजा करे । 
चैत सुदी तीज ने राजस्थानी पोसार्का में ईसर-गणगौर री सवारी निकरक्क । चोर्ख बार 
ने झ्रां मूरत्याँ ने कु या ताछाब में पघरायी जावे । दण सू' पैली दुब, फूल श्र जक् सू 
गौर की पूजा हुव॑ ।:घर्श- में!रोज गौर की वंनोरी नीकछे । गौर; गवरल, गवरजा, 
गणागौर नावाँं ऊ' गीत गवीजे | ।.:. 7 » 

राजस्थानी रमणियाँ गौर पूजती टेम घरण्ण उल्लास अर उमग सू भूमती 
रंवे । नारी-हिरदय री प्रार्काक्षा श्र: उल्लास रो एक अनूठो चितराम देखणजोग है-- 

खेलणा दो गणागौर, भंवर म्हाने पुजणा दयो गणगौर । 

श्रोजी म्हारी सश्लियां'जोर्ब बाट, बिलाला म्हाने खेलण दां गणगौर ॥। 

पति बी पुत्र-प्राप्ति री इच्छा परगट कर'र हर॒प रे साथ गौर पुजण री 
सलाह दे देते है-- 

भल खेलों गणागौर सुन्दर गोरी, भल पूजों गणगोर । 

भ्रो जी थाने देवे लाइन पूत, श्रतसप्यारी भल खेलों गणगौर । 

लड़कियां टोल़ी या भुण्ड बणा/र दूब ल्याण ने जावे (आई दुब गौर को 


दायजो' फहीज, जको श्राखिरी दिन गौर की साथ कूवे या तलाब में पघरायी जावे) उण 
टेम घरशां मीठा ने सांतरा गीत उग्रेर--- 


बाड़ी हाक्ा बाड़ी -खोल, म्हें श्राई छां दुब ने 
कुर््या जी. री बेटी छो, धर कुण्यां जी री पोती 


है |. ३८ प्र 
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4३... 


बाड़ी बाढ़ी बाड़ ल्‍्या म्हारा भंवरधा ये 

बाड़ी में बसेली कुण । 

बसे ईसर पातछ, ल्याय भोछी भर फुल 

श्राधा गेरू प्रत्नया गढधां, प्राघा गोरां बाई री सेज 
सेज बविछर्ता यू' कर्व श्रगड़ घड़ाऊ' म्द्वारी वैना में 
नौसरहार घड़ाऊ' म्हारी गोरल ने 

इतरों कंता रूस गई दौड़घा पीवर जाय 

कानूड़ो मतावण ने नीसरधों 

धारी मनाई ना मनू म्हारा देवर र॑ 

बड़ोड़ा बीरो सा ने भेज, भावज पादा प्राय 
ईसरजी मनावण ने नीसर॒या,: का भंवंर बेंदृर्क 
फॉकड़ तोड़ी कामड़ी म्हारा,भंवेरयां रे. 
सरड़ सरड़ सुछडया 'जोय २: 7 ७. 
फर्दे न रूसू” म्हारा सायवे झभो 

कदे न जऊे म्हारे पीर 

भलभल झूसू रूसंणा म्हारा सायवं रे 

भलभल जांऊ भ्हार॑ पोर 


डे 


>> 
हि 


$ 


दूब लेर श्रांवत्ती टेम सारो ,कूलरों बढ़े उल्लास सू" पो गीत बांबे ८ 
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“गौर ए गणगोर माता खोल ए किवाड़ी ,.  * 
वाहर ऊभी थारी पुजणवाछी .. 

पुजो ए पूजार॒यों बायो कांई-कांई मांगों 

प्रत मांगा घन मांगां लाछ.,प्रर , लिछमी 

गोडा सूधो राज़ मांगा खुण्यों सूधो सुष्ठाय 

जब्ववकढ् जामी बाचल मांगा रातादेई माप 

कान्ह कंवर सो बीरो मांगा राईसी भोजाई 
सांवतियो बनेई मांगा सिज्यावाल्ो (भिण 

फूस उडावण फुको मांगा हांडा घोवषण भूवा 

पीछो मुरक्यां मामों मांगा बिशजारी सो मामो 
इतरा बर देयो म्हारों गोरज्याए म्हे धारी पुजणावाक्र 
बर देई बाई क्रेमरिया ए सारा में सिरदार 

मंड़ी बैठथों बाई मद पीवे ए जांगड़ गाव गापत 
घोड़े घड़ँ श्रग मरोढे चाल मिरसतो चाल 

श्री बर देई ग्हारी गोरज्या ए म्हे धोरी पुर्जएवाछ”! 
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गरम प्रस्तुत गीत में ढोला-मरवरा (पति-पत्नी) रो संवाद देखण जोगर है जी? में 
धघशण रो श्राग्रह है के श्राप गशभौर घर री मनावों पण घणी फोजी साथ्यां री दरबार 
में हाजिर होण री बतार जावण री ताकीद फर है-- 
सहारे. माथ्थ ने मैंमद ल्थाव, म्ह्वारा हंजा मारू यां ही रैवो जी 
यां हो रैवो जी बरसता बाद, यां ही रंवों जी 
थांने रस्ते में होसी मणगोर, म्हारा हजा मार यांही रैधोजी 
थाने कोटा बूंदी में होसी ग्रणंगोर, भवर कोई यांही रैवो जी 
पी. ! ७.3] >८ भर 
. .जाबा दो. छिणगारी तार जावाद्यों ना जी 
है थांने श्राय पुजावां गणगौर 

म्हारी मिरगानैणी -जावा यो नाए 

गणगोर त्योह्वार सम्बंधी राजस्थानी लोकगीरता में कोमल धाब्दावली, भाव5 
मधुरता, कलौत्मकता र॑ साथ उल्लास री गूज है। वसन्तकालीन मादक वातावरण में श्र 
गीत झ्खुट रस रा भंडार लागे। गांव-गढछी भर फ्ुपड़ा में ऊंचे सुरे रा अं गीत इमरतं 
री खान लागे। फर्नल..टाड,बी उर्दपर री गौर कौ मेत्ठ को सातेरो वरणन करंयो है । 
राजस्थान, में; हुजारा की सख्या में काठ री गणगौरां है। जैसंलमेर में हाथी रै दांत री ने 
जोधपुर में चांदी री-गंणगौर बीः है। गढ़ां सु ऊतरी हाथ कंबक सिर फूल हांढी गौर 
रँ सामें घूमर घालती ओऔरता रो तो मजमो ई न्यारो। श्रां गीता में नारी-मानस री ह 
सहज श्रभिव्यक्ति मिल | लुवर-या घूमर गीत र॑मिस एक बालिका सहँज भोक्वापन रै 
साथ श्रापक कॉलछजिये री बात पंरगंट करदे है गीत की कड़थां देखो--- 


5 7 म्टरी घूमर है नखंराछी ए माय, घूमर रमबा म्हे जास्यां | । 
म्होंने रमेंती ने काजल टीकी लादो मोरी माय, 

पे घूमर रमबा म्हे जास्यां । 
म्हांते रमती ने लाइड़ा दीजे मोरी माय, घूमर रमबा"”* 
मर्न राठौड़ां री बोली प्यारी लागे मोरी माय, धूमर रमबा 
मन राठौड़ां रे घर परणाज्ये सोरी माय, घूमर रमवा"“” 


घू'घट में क्रॉंकती नारी जद श्रो गीत नृत्य र॑ साथ गावे तो समो बध ज्यावे । 
गीत भर नाच री एकरसता, तान, हाव-भाव अर बोल लोगां ते भाव विभोर कर दे । 
महिला-जगत, रे. सहज भावां रो निदछल प्रकासन इस्ये अ्रवसरां पर ई देख्यो जा सके। 
मनोविज्ञान: भर समाज शास्त्र रा पारणी भां गीता अर घूमरा ऊं घणी वातां सीख सके 
है।. ४६ | 
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राजस्थानी कहावर्ता में गणगौर--राजस्यान री बहावत्ता में श्र रे भूगोल, 
इतियास, सस्क्रति, प्रकृति अर जीवन री घणी बाता छिपी है । गणगोर सम्बन्धी कहा- 
वर्ता बी मिल ? जां में भ्र॑वातां देवी जा सक-- 


१. तीज त्युहारां बावड़ी ले डूबी गणागौर--सावशा मास री त्तोज रो 
त्योहार श्रार्ख राजस्थान रो प्रसिद्ध ने प्रिग त्यु हार ह | चत सुदी तीज ने गणगौर प्राये, 
ई बीच तीज ताणी त्युहार न श्राण सू श्रा कहावत चाल पड़ी की तीज त्युहारां में से स्‌ 
पैली बावड़ी श्रर गौर वां ने ले टूबी । गणगोर कुर्व या तलाब में ८ रबोई जाये है । 


, गणामोरचां नें ई घोड़ा नीं दीशगा तो कद दौडसों--पभ्रा बी 
राजस्थान री प्रध्तिद्ध कहावत है। गणगोर र॑ मेहर में घुड़दोड़ ने ऊर्शा री दौड़ हुव॑ । 
जद कोई मंहगगी या न मिलणा हाली चीज ले आर्व जकी बींरी आाथिक दसा ई प्रनुकूल न 
हुव॑ ती वो गएापौर री घुडदोड़ री तरियां वीं को महत्त्व बतावे श्र ई कहावत रो 
प्रयोग कर । तीज-विवार ने ई गरीब चोखों खा पी सके या पर सके । 


३. हाड़ो ले डूब्यो गणागोर- बू दी प्रांचक्त सू” सम्बन्धित भरा कहावत 
हैं। पैली वू दो में वी राजस्थानी रजवार्डा की तरियां गौर रो तिवार ठाठ-वाट सू 
मनायों जातो । पण राव बुघसिह हाडो रा छोटा भाई जोधमिह श्रापरी राणी सहपक्रयर 
साथे जैत सागर में गणगौर रो प्रतिमा समेत डूबग्या जद सू बद हुगी। नाव में बिहार 
करता थक्कां ई दो मदमाता मैंगछ लड़ पढ़चा प्रर नाव ने उलट दी । ई दुघान्त घटना सू" 
राव राजा गणगोर मनावण री मनाई कर दो । श्रा घटना सम्बत १७६३ वि० में घटो 
ही | हाड़ोती रो यो वातालार्थ ई रो ई संकेत कर है -- 


नमेमता गज श्रामलत्या, खंच की लाॉंदी डोर ) 
जैता सागर मांहिने, हाडो ले ड्ब्यों गणगोर ॥ 


गणगोर र॑ गीता में राजस्थानी जन-मानस री सांघो प्रनिव्यक्ति देसी जा 
सके है । खासकर र नारी-हिरदय रो भावनावां, श्राप्ता-प्राकांक्षार्ां पुल'र परगट हुवे ॥ 
संक्र्डा बरसां रे प्राचीन ई तिवार रो महृत्व हर द्रष्टि सू' है । रगीली राजस्थानी सस्फ्रत्ति 
रो रूड़ो रूप ई तिवार सू जुडधोड़ों है। बदक्ाज्यो्ट जुग-परिवेस, मानता, मानव-मुल्य 
प्र॒र सस्क्रतिक श्रादरमां रे बावजुद बी गणगोर टिवार-उत्साह-उल्लास र॑सचार ने 
मनोरंजन री द्रष्टि सू आज वी घगो महत्व राख । सामाजिक प्रर सांस्क्रतिक जोयन रो 
प्रतीक ग्रो तिवार इयां ईज जोस खुसी र॑ साथ मनाईजतो रैसी । 


्ई 
हिन्दी विभाग, 
दधारदा सदन फालेज 
मुकुन्दयढ़ (राज०) 
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राजस्थानी ख्यातां 
कृष्ण मोहनोत 


मिनख रो सभाव इ निराछो व्है । एका कानी तो वो है जठेऊं भी घणों ऊर्ो 
ने ध्रागे बटण सारू रात-दिन जोड़-तोड़ कर॑ ने एका कानी श्रापर लारले इतिहास ने 
जाणन भी घणों उतावकों रेवे । इण इतिहास न जाणणरा भी घणा साधन है । वात 
ख्यात, पीढियां वंधावलियाँ रै साथ सिलालेख तांबा पत्तर 'र रुकका बीजा भी इतिहास 
रा खास स्रोत है। राजस्थान में तो रख्यात सबद रो भ्ररथ इतिहास इज मानीजै है। यू 
तो ख्यात संबद रो मतलब घणों नामी के कोरतमान के पछुँ लोक में मानीताऊ है, 
पण उत्तर मध्यकाल रै मायने राजस्थान रा इतिहांस लिखणिया इणरो भ्ररथ श्रौर बढाय 
ने इणने इतिहास रो दर्जो दे दियो । 


...... राजस्थान रे मायने ख्यातां लिखण रो चलण मुस्लम्रात पातसाह अकबर 
रँ बखतऊ' मानीजै है। इणऊ पेली बात पीढियां वंशावलियां रुकका ने विगतां बीजी 
लिखिजतीज ही । वात मैं एक मिनख खास रो थोड़ो हवालो व्है.। .पीढियां माँय फोरो 
नाम ने सम्वत रो इन्द्राज व्है ने ऐड.रूप रुकका ने विगतां रा व्है । ख्यात लिखण री 
सीख मुगल दरबार ऊ मिली, एड़ी बात इतिहास-रा पिंडत माने है । भ्रकबर जद भरांइने 
प्रकबरी लिखावणों सरू करायो ने आपर॑ राज में इतिहास रो एक नेरो मेहऊूमों थिर- 
पियो, इस बात ऊ राजपुतानां रा राजा रईस भी सीछ लेय ने आपरा राज मैं झ्यात या 
जिणने इतिहास इज के सका हां लिखावणों सरू करियो । श्रकबर रै समऊ लेय ने भ्राज 
ताई राजस्थान सें घणी झ्यातां रचीजी । खास तौरऊ प्र ख्यातां दो तर री हुवती । 
राज रा कमंचारी राज रै खास हुक्म ऊ उखणार राज रोने बडेरा रो पुरो हवालो विगत 
वार लिखता । इण मायने राठौड़ां री ख्यात, जोधपुर री ख्यात, उदयपुर री ख्यात, 
बीकानेर री ख्यात नै मारवाड़ री ख्यात वीजी श्ावे | दूजोड़ी ख्यातां मैं ई व्है तो इति- 
हांस रो इज आलेख पण उणने लिखणशिया झापरे मर्जी ऊ॑ ने इतिहास रे चाव र कारण 
र्यातां री रचना कर । जिणमें न॑णसी री ख्यात, वॉकीदास री ख्यांत, दयालदास री 
रुपात, ग़ुरां नारायणदास री ख्यात, जोधपुर रँ किले री रूयात बीजी ग्रावे 
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सेंगाऊं पुराणी ने भरोसेदार ख्यात “राठोड़ा री वंश बली राव सीहै जी 
सू' कल्याणमल जी ताई री मानीज | इणमें राव सीहा जी ऊ लगोीय ने राव कल्याण 
मल जी रे राज काल ताई री घास-छाम्त घटनावां री विगत है। 'गुरां नारायगदास 
री ख्यात” मायने बीकामेर ने जोधपुर र॑ राठोड़ सासकां वेणा भाई वेटां री पीढियां रो 
इन्द्राज हैं। साय इ इण ख्यात री खासियत प्रा राणियां, ठठुराणियां री भी जातिरया 
ने वेणी साथावां रो संकेत है | जुद्ध में फाम आया वे बीरां रो तिथि सम्बत सागे नॉय 
है। ठौड़ ठौड़ साख रा गीत दृह्ा ने कवित्त पण दियोड़ा है । राव रिट्मल रू रानकाल 
ऊ' सरू व्है है । थीं एक नमूनों देखावो--- 


“राव जाघाजी रे पुत्र जोगोगी हुवा । टीकायत था पिण टीकौन हुवो। 
सनान करायो, उमरावां तेड़ियो, कह्यो पघारों फिणहीक चाकफर घसवाप्त काद्यो मायो गर्क 
छे, इसा वचन सकुन्यां सुण्या तद टीको न हुवी ।”” 


“जोगावत खगारोत छे, खगार जोगावत बडो दातार हुयी । घणा घोड़ा 
दीया श्रवरसांख सिद्ध जैतवार हुवो । 


“खंगार जी काम प्राया जैसा वरसिघोत सू' वित लियी रवारियां सु तद! 


अडी सेंग बाताऊ -श्रा र्यात 'मूता नेणसी री-स्यात र॑ सर री ईन लागे 
है। मूता नेणसी री ख्यात राजस्थानी में लिखियोड़ी से ख्याताऊ' वजननदार स्यात है। 
क्यूक इणमे इतिहास जाणना सारा साधन वात वशावलियां पीढियां दघक्‍का, गीत दुह्ा 
ने फवित समायोड़ा हैं। जठ दूजी ख्यारता एक राज खाँ रो हाल बताय सके उठे नेणतती 
री ख्यात ऊ केई राजावां रँ राज रो हाल मालम 5है । राजस्यान इज नी पण गुजरात 
फठियावाड़ ने कच्छ री हकीकत भी इण में मित्र १३ वां सईफा ऊ लगा ने नंणसी र 
समय ताई' रँ राजपुताना र इतिहास सारू मुसलमाना रे लिशियोडी तवारोसा ऊं घण- 
करी ने भरोस बन्द नैंणसी रीं ख्यात है। राजपुताना है इतिहास पाणान सार जद 
इतिहास री दूजी खोज सामग्री हाथ फटकाय ले वर्ठ मो नशासी रो रपात इज अंधारा 
री सोन किरण बर्ण | राजपुत राजारवा रे शअ्रलावा बेणे भाई बन्द, रो सासाएोँ साझू तो 
नंणसी री ख्यात इज साची जाणकार है । 


कोरो राज रो इतिहास हज व्यू' भासा ने समाज र॑ इतिहास रे मागमने मी 
नैणसी री ख्वात बेजोड़ कड़ी है। राजस्थानी भाषा र इतिहास में न॑शासी री स्थात रो 
ऊंचो श्रासन है । राजस्थानी स्यातां री सिरमौर इण स्यात री मेहमां इतिहास रा मोटा 
मोटा पिडत मानी हैं। इतिहास रा जाणेता विद्वान स्वर्गीय दप्तरय शर्माजी तो इण गपात 
रो घणी मेहमां बताई है ॥ 


नेणसी री झ्यात र॑ पछे 'दयालदाव री स्यात! ऊ' भो इतिहास ने साहित 
समाज रो जाणकारी मिल । इण माय ने बीकानेर राज रो पेलो सिगतवार हवाजों है 
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राव-बीकाजी ऊ लेय ने महाराजा सरदारसिह जी तांई रो सही हल इण मायने दरज 
“है। इसर भ्रलावा दयालदास आ्रार्यस्यान फल्पद्र म' री रचना पण कोवी जिशंमें सगले 
“हिन्दुस्तान रो 'इंतिहासलिखण री क्ञोसिस कीवी ॥ वीकंनेर' रे इंतिहास रो नंमुंनो- 
““पदु कमर वांधीज रावत जी व्हीर हुवा । सूं राजासर आया । अर 'राबजो श्री जेत॑सी 
'जी काम श्राया | तिण समे सिरदार सारा झापरां ठिकाणां गया परा था सु किता एक 
नू' किसनदास जी लिखावट करी । तिण माथ लोक हजार छव भेलो हुवो ।” ४ 
.._.. दयालद्वास रै समे रा इज कविराजा बांकीदास जी भी एक ख्यात री रचता 
कीवी । इण ख्यात भायने समें समे माथे जेड़ी बातां मिलो ने हुई उणरों श्रालेख है। 
इशस्में कोई विगतवार ने मोटी बात नीं है पण छोटी-छोटी याददास्त सारूं लिखियोड़ी 
बातां है। जिकी उण श्रोखोण ने याद श्रणावे के सुई रो काम तरवार नी सार संके। 
:सोलेंकिया 'रै-साख -री विगत पृढण सू' श्रा्वात सोले श्राना सई निजर श्रावे है। 'सौलं- 
“कियाँ:रे भारद्वाज शीत्र, सेन्रज़ 'चामुड़ा दोय. देवी, -महिपाल पितर, 'परवर तीनःछिड़ियो 
चारणा; “बांगड़ियो भार, ःफडारिया ढोली 'सोलंकिया रे कुल देवी कठेस्वरी, बड़ी चरादेवी 


“अ्ररथ :कुकक्‍्कुट वहणी लोक वहचरा कहे ।” 


._इतरो इज नहीं पण ख्यात में ठौड़-ठौड़ नीति री बातां, नामी कवि ने 
'लेखका रो प्रालेंख है। नांमी राजा, मंत्रों, गढ़, गीत ने हाथी घोड़ा रो भी इन्द्राज इण 
माय है । झ्रा रख्यात तो एक महासागर है उण माय मू गा; मोतियां रँ सांगे सीपी घोंघा 
भी मिले है । 


यू' खास तौर ऊ श्रे ख्याता राजपुताना रे इतिहास रो इज रूप है। बात, 
वंशावलियाँ ने पीढियाँ ऊं भी ख्यात रो मान घणो है। इण माय उण टेम रो राज रो, 
लोक रो, धर्म रो ने भ्रर्थ रो सारो इ चित्राम व्है | इर्या भी इतिहास, समाज ने साहित्य 
एक बीजे रा पुरक मानीजे । राज र॑ इतिहास लिखण रो ख्यात रो पेलो काम हैं इज 
पण इण रै साथें इ मन्दिर ने गढ़ वणिया, जिणमें किण मैं कित्तो खरच विहियो ते लोक 
में कांई रीति-रिवाज हा उणरो श्रालिख भी श्राप ई प्राप भ्रायग्यों हैं। मतलब के एक 
राज रो इतिहास इज नई पण ख्याता ऊः भासा, साहित्य ने लोक जातियां रो भी 
इतिहः!स मिले । ज्यूक मोणोत जाति रै उदय रो इतिहास “राठौड़ा री ख्यात” में 
मोहन जी रा बेटा रो ब्योरों लिखता टेम झ्रायो है । “मोवण जी रे वेटा दोय। १ 
भीयोजी रे बंश रा मोवणिया राठौड़ मसूर है। २ सुभसेण जो रे वंश रा मोणोत ओस- 
वाल हुवा तिणरी हक्कीकत ईणतरे है के रायपाल जी मांगा भाटी ने चारण री बेटी 
परणाय चारण कर दियो हो जिण बेर में मोवण जी नै जेसलमेर रा रावल पकड़ने ले 
जाय ने प्रापरा कामदार श्रीमाल महाजन रे परणाय दिया तिण रे बेटा सुभसेण जी हुवा 
तिण रै वंश रा मोणाहत कहलाया ।” 
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याँ ख्याता में तो ऐड़ा हवाला मिले जिका प्राज ताई घावा नी व्हिया ने 
इतिष्टास री ऐड़ी कैई कड़िया ऐ स्यातां बिना विखलरियोट्रीज र॑ जाये । 'सूरज प्रकास! ने 
राज रूपक जैडा महाकांग्यां माय जोधपुर रा राव घत्रसेण रो की हयालों नी मिले, पण 
जूनी ख्याता में ने मोणोत्तां री झ्यात में ऐणो जिको हवालों मिर्ल उणसू श्राठा पढ़े क 
श्रे राणा प्रताप रे जोड़ रा जुकार हां जके प्रापरी श्रान ने मान सारू भाषर-भामर 
भटकिया ने रोही रा र॑वास किया । 

इने सागे एक बात तो मानणीज पढ़ें के खझवाता में कठेई सन-राबत खूड़ा 

दियोड़ा तो कठेई राजा छास रो व्योरो उणर्र समय ऊ एण सईका पेसी पद्धे है। पा 
थ्रो तो इतिहास रा पिंढता रो काम है क चालणी जयू' छाण, बीण कर ने सार ने सोह 
र॑ साम रखे । 

इतिहास री श्राज्ष री फोई पोयी ऐडो नीं है, जिणमें स्याता रे प्रट्याण बिना 
इतिहासकार भापरी कीं वात के सक्‍या है । ठौड़ ठीड़ न॑णसी, दयालदास, बॉकीदास ने 
नारायणदास री सरुयाता रे साग्रेई राठौडा री बीकानेर री, ने घणाह महाराजा री ग्याता 
रो छवालो दियों। इतिहास रा मोटा विद्वान नी पिडत डा०* दसरथ सर्मा, मौरीपकर 
हीराचन्द श्रोफा ने विदवेदवर नाथ रेऊ बोजा तो प्रो स्यातां री महिमा माने इज है, पण 
परदेस र॑ इतिहास रा जाणकार भी राजस्पानी स्थांतां है ,प्रठाण बिना इतिप्वा। ने 
अघूरों इज माने । 


प्र।> जोधपुर विष्वविद्यालय 
जोघपुूर 
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ग्‌ गली 
चेतन स्वामी 


जेठ रो तपतो महिणों भ्रर ऊपर सू' चालतो कुलखारी लु । पझ्रालकतरे री 
सड़का लुहार री भट्टी सो तप; पण गू गछी ने किण बात री फिकर। उखर भरा (भले) 
लुवां क्या लुूर्वा रो बाप चालो तीं चावे, सड़का भट्टी क्‍या रेल है इंजन ज्यां तपौनी 
चांवे । बा तो भ्राख्ों दिन बींया ई उभराणी तपड़का मारे | श्रेक जाग्यां बैठी तो उराने 
स्थात ही कण देखी हुवला । 

सियाछों, उनातो, चौमाप्तों किसी ही रुत हुवो | ग्रगछी रो ओक पहरावी 
हुवे फाट्योड़ो मेलो कुचेलो सो स्पाड़ियो, (घाघरो) टुकीआकी फांचको, श्र श्रेक फाट- 
योड़ो सो ललुरियों (श्रोढणो) माथथ ऊपर नांख्योड़ो । कितरो ई कड़कड़ावंतो पाछो पड़ो । 
गृ गली रँ शरीर माथे बीजी गाबौ नीं दीस । साघो-बुघो मिनख पाकौं सु' जकड़ीजग्ण 
पण की मजाल गु'गछी में तेज तावड़ो चढ़े । केबत साची ई कीयी है की 'भोद्ाां री भगवान 
राख टेक" 


. पश्रापरो दीन धर्म विचार*र जे कोश्नी बासी-कुसी गूग्ली नै देय देवे, गु गढी 
पोता री कायाने भाड़ों दे देव श्रर फैर' मस्त, पण गू गली भी श्रजब तरीके री सिटकणी 
(चिड़ोकली), उभराणी फिरती ने देख”र जद कोश्री फाटी पुराणी चंपलां देय देव, तो 
गू गछी चपलां ने पाछी देवण श्राक्क र॑ँ सिर माथ मारे, श्र रोछा करे गठ्ियां में भूवती 
वेढा कदेई नीं बकती दीसे, पण जे समभदार मोटो मिनख लुगाई छेड़ लेवें तो रॉडा-बुडां 
री गाह््या काढर्या बिना नीं रेव॑ । छत्तांपण गू गछी में श्रंक अनोखी बात फू ही नान्हां 
टाबरा ने कंग्री नीं कवतती । नान्‍्हां टाबरां ने देखता ही भाज'र साम्ही आंवती श्रर 
टाबर ने बांध्यां में उठा'र छाती सू' काठी चेंप लेंवती, मु ड़े मार्थ सैकड़' वाल्हा(प्यारिया) 
जबरदस्ती लेंवता थका बड़बड़ावती “*"“म्हारा नैनकिया""'म्हारै काछ॒जिय री कोर'** 
महारा नैनकिया इतरा दिन तू' कठे रमग्यो हो"*। 


श्रचाण चर री गिरफ्त में श्रायोड़ो टाबर गरक्ांवतो। 
मां श्र गूगकी खां श्र ***मां म्हने गू गठी खा7*55 
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टावर रो रोबणो सुण'र ठावर री मां भाज*र वेगी वेगी श्रांवती श्र यू गछी 
है हाथां यू' टावर ने छुड़ा ले जाँतवती, जाती जाती पांच सात गाहयाँ री बग्रशीस 
गूगछी ने बनाय जांवती | 

“निसरमी रंडार ने ढोई ई को हुवे नीं***“डाकण गढछी गछी हॉढती फिर 
बोक रसी, टावर ने सुख सू' को खेलशा दे नी"!!! 

टावर रो बांवल्ियों फाल'र प्रागी्न करती टावर री मां पाछल फुरर प्रोजू 
चेतावणी देंवती थकी केंदती 'भ्रबका्् जे टींगरा ने प्रधाई तो बछ्लोरों सो; भाग नाखुली' 

शू गी श्रेकटक जोवतती रेवतो, जोवर्ता जोवतां ही उगरे ठीमर (घीरण) 
फूट ज्यांवतों । नेण सावण भावद री मंड़ी लगाय देवंता । श्रेक मरजोर गे रो निसक्वा रो 
नांख गू गछो श्रागली गढ्ली में रम जांवती 

>८ अर > 

भ्राज जद महेँ नानाणे सू भण पंढोीज'र दस बरसा सू' पाछ्ो गाँव धायो तो 
लारली बालपणो री सेंग वातां मु झ्रागे सनीमां र॑ पढ़दे माये चित्राम भाव उयों 
आवरण लागी | जुनीये पींपछ तन हाडा लकड़ी रमता हु प्रर वीं टंम ही घूमती घामतो 
श्रा ज्यांवती गू गठी । सेंग रमणभाक्वा टावर चिटावणों सझ फर देवता--/गुगछो धार 
माथे ऊपर भाठौ'"'गू गछी थार मार्थ ऊपर भाठोी ।” 

टावर्रा सू गूगली कदे ही नीं चिड़तो टावर चाहे जज ज्यां फेयो छतां पण 
टावर डरता भागण लाग जांवता | गूगढी भाज र म्हने पकटट लेंवतो प्र म्हें गरकीवतों 
म्हारो गरक्ांवणो सुणर मां श्रायर छुड़ा ले जांवती । फेर ग॒ृगछी फरेधी जज हार्ड 
प्रांसूड़ा ढछकावती । 

आज जद प्र॑ बातां मुड श्रार्ग श्रावण लागो तो मां सू पूछ बंठयों । 

--'मां यूगछी तो को दीप नीं प्रास-पारस “* फांई हयो उपरो ?"! 

मां रो धाकरो सुभाव सदा सू है पण म्हारी अचाचूफ री था बात सुपर 
तो मुर्ड माथे मुक्क श्रा ही गी। फर नेहयऊं बोलो--"'हुव॑ कांयी हो मरगी, पण तने 
या श्रचाचूक री बात्त पूछण री कांग्री सुझी । दस वरस हुयग्या पण मर्ज को शूल्योनीं ?”! 

भूलू' किया फेर थोड़ी जैज रुकार बोल्यो--“मां गूगछी जक्ूप्र सु ई 
पागल ही कांग्री ““उणर्न टायरां सू' प्रणतो कोड कींकर हो ?” 

मां फैरू हंसी -- 

“बावछा ; थर्न कांत्री लेवणों है प्रा बातां सू' हुए तो नानाएं सू ग्रायो 
है-उरठ री बातां बता थे तो फैर' ही होंचती रैसी ।" 


नहीं मां म्हने गूगछी रं बारे में सगी बाता बता-नानाण रा काभ्ो 
समचार है । सब राजी खुशी है ४” 


जागती जोत / ३८ 


घरणो भ्रधायो जरण जा'र मां गू गढी रो इतिहास बतावणों सरू करियो। 


“श्रो ““जको आपां रे आशथुरा छेड़े उपासरो है बो कदेई गू गछी रो हुया 
करतो। यू गछी रो मोटियार, गूगढठ्ी श्रर उर्वरो न॑नों छोरो तीवाँ तीन ई रैबला। 
गू गछी रो मोटियार मास्टर हो । सग्ह्ाां र मुह लागतो आदमी हो । इये उपासर॑ में 
टाबरा ने भरावंतो । टाबर भणावर्ण र॑ श्रेवज में उणने मोयलाछा जरूरत री चीजां 
देश देंवता । मास्टर री जिन्‍नड़ी पोतारी सुख सू' हालती ही । मास्टर आ्रापरै रस्तै सर 
चालतों इण कारण सू सेंग मोयलार्ां रो प्यारों हुयग्यो । कोश्री नै पण शिकायत रो 
मोको नीं देवतो । पोता री-ईभानदारी भर :मेणत सू::टोवर। व पढावंतो । 


मास्टर सदा सू रिगली-गारो हो.। लोगां.ते रोजीता सांसरा उपासरै में 
भेढा कर लेंवतो भ्रर उवान धापरी घड़ियोडी का'ण्यां सुणांवतो । उण री काण््यां कोग्मी 
राजा-राणीयां री नीं ही । भोगता जमींदारां री काट करणवाकढ्ी होंवती उवां रा जुर्ल्मा 
मार्थ-मास्टर खार खायां.बेठो हो ।>कोशी भोगते ने उवरी लिखियोड़ी का'णी पोंचगी । 
दुजई दिन-लोगां-मास्टर प्र उबे र॑ नेने ठावर री लाश दीठी । फोश्ी दोखी मास्टर 
अर उणरं नास्हे छोरें री फतल करदी.ही । 


दिनूग उठतं ही मास्टरनी (गूगछी) जद मोट्यार भ्रर श्लापर अकलड़े छोरोे 
री लाए दीठी तो तड़ाछ खाय'र पड़ग्ी । च्यार दीना पाछे मास्टरती न चेतौ बापर्‌यों 
तो प्रव॑ वा मास्टरनी नीं ही। गूगढ्ही रो. रतवो मिछ चुक्यो हो । 

गू गछी ने भ्रापर॑ शेकलप छोरे सू' भोत बती मोह हो | इण वास्ते वा सदा 
गह्लियां में खेलता टाबरां में प्रापरे छोरेने जोंवती रैवती ।” मां इतरो कैयने चुप हुयगी । 
महँ ख्यालां र॑ं टू गे सागर में गोता लगांवंतों थकों माँ सू' प्रढत करयो--/परण मां वा 
इत्ता- छोरां र॑ होवंता थकां म्हने क्‍यां बांथ्यां में घर लेंवती श्र म्हते ई क्‍्यां वाल्हा 
देवती ?” 

मां बतायो । 


“जिण दिन गूगछी रे मोटियार श्र छोर री हत्या हुयी ही उणी दिन थारो 
जलम हुयो हो पर गूगढ्ी ने इण बात रो पतो नीं हो वा तो थने इण वास्ते ज्यादा 
वाल्हा देवती केंथारी श्रर उ्वर छोरे री सुरत भेक ही जड़ी ही, उवंरत श्यात थार 
चेरे में श्रापरो फरजन्द लखांवतो ।” 

मां तो कंवणो बन्द कर दीयो हो पण म्हारो सोचणो जारी हो । मां 
मु हुई यू पूरी बात सुण'र तो म्हर्न इयां लागण लाग्यो की जाएँ गू गढी म्हारी मां ही 
अर वा भर इण नृद्वर सेसार में नीं है। श्रांर्या री कोरां में हाथ लगायों वो बरठ नमी 
ही । बैठयो वैठयों ही भर जोर निसकारो नांख्यो--'हे गूगढ्ली मां तु' जठ कर्ठई' हुव॑ 
थारों श्रात्मां ने दयांती मिक्के । | 

>/* प्रबन्ध सम्पांदक राजस्थली 
श्री हु गरगढ़ (चुरू) राज० 


जागती जोंत/३६ 


झसाबली अर लूगड़ो 
विक्रमसिहू सोलंकी 


धुत सू खैलती-खलती, सारी फी सारी घूछ में लोट-पोट ह्वो जाव॑ छी मं 
दन-रात उगच्रा सू श्राथर्ता ताई यो हो एक फाम छो । रोटी तो दूरो, पण फाणी ने भी 
भूल जावे छी । जद ताणर तस लागती होठा प॑ फेफरी भ्रा जाती जद ही भांगी-मागी 
जार मां सू' कहती--/मां फाणी पीऊंगी री” 


“चाल थंई फाणों की तो याद ध्राई ।--मां रीस पार सती । 


श्रर म्हूं गठां-पर्टा फाणी की घूटट ने उतार पाछ्ो-को-पाछ्दी पूछ में घर-शृष्याँ 
जा बणांती । 


वे दन भी बीतता ग्या, प्र हरण-घूधरो, छींया-पत्ती, लॉडी-फूत्या सोलती 
री-खेलती री, ग्रर नागतणी रंहती-रहती छोटी-सी घाधरी पहरवा लागगी | कोई शुभ 
कहतो, फोई भवरी, फोई तूपाली भ्रर कोई चडी श्र म्हूं छोटो-सो छोटा-छोटा मूट्टा सू 
बातां करवू करती | कर्दी दादी की योदी मैं तो दीं वादा का फांधा पे, अर परदीं माँ 
काँष में लटकाती । 

शयथाक तो घणी ही लाइली भाई कोराणी । ई छशोकफ तह नी हीन 
उत्तारो ।” ग्हारी कांकी कहती । 

/इ का श्रस्था लखखणा वगडचा छे कफ ई सू्‌ नोचे हो ने चघाह्यो जाने ) सारा 
गांव के चक्कर लगावेगी, घर-घर नारपगी पण मूँ दीपी कफ ईका दंवता शोक़ास जाये 
छे ।” म्हारी मां कहती । 


श्रसी मतमान बांता पाछ छुटतो गी धर म्हूं बटी होगा लागगी । पघापरी- 
लूगड़ी सू श्रव घाधरो श्रर लुगही खंचा लाग गी | मां भी जादा गैलवा न दे छो | म्टींका 
गाँव मैं पांचवीं ताई कोई मंदरसो छो, ऊर्म पांचवी करली । प्र एफ हो फाग दो, ऊ 
भी घर को ववारो-वरतण, सोबण'-टोपरण[', कदीं-कदीं कसोदा भो घाइ़तो । दोनी 
टेम रोटी-स्पाग तो सहारे हो पांती छी, 'मां श्रौर काम कर छी । 


जागती जोत/*४० 


या तो म्हईं याद पड़ ही गी-छी घरणा दन फेली ही क म्हूं एक दन पांखड़ा 
लगार उड़ जाऊंगी, “मूँ परायो घन छू' । एक दन ई घरसू' जाणी ही पड़ैगो । गाँव 
में म्द्वारं सामने त्तरी ज्यान्या-बरात्यां आई छी । सुगना तो म्हूं छोटी छी जद हो परण 
गी-छी । राघा भी परणी परणाई छी । पारबती के ई साल ही गण दवा की सुरसरी 
छी भर म्हारी भी चरचा घर में म्हसू' छानी कोई ने छी | कदीं ऊ लड़का की बातां 
तो फदीं ई' लड़का सू” सगपण को। कोई दो हजार मांगे छो तो कोई ई' सू' ऊपर । 


बड़ी भ्रजब लाग्ग छी ये सब बारता क बेटी की तो बेटी दयौ श्रर फेर ऊपर 
सू' पीसा दयो, डायजों तजोबो, गहरा बणावो, कपड़ा लत्ता को सुत बांघो, बरतण- 
थाली बसावो-अतरी जद चीजां होव॑ जद जार एक बेटी का पीछा हाथ होवे । गजब छे, 
ये दुंनियां हाछो भी ज्यांई कांई समझ न श्रारव । यां ई समझावे भी कुण, फेर समर भी 
'कुण'छे ? श्रककल खुद के गोडे श्र घन दूसरा के गौर्ड दीख॑ छे । 


तरं-तरे की बातां सोचबा में प्राबा लागी, भलाई बेटी बोल न । अर यां 

भी सुणवा में भ्रावे छे क बह्द भ्रर बेटी तो 'जठी डौर उठी” ही जाव॑ छे । बड़ी ताज्जब 

छु ई बात मैं भी क ई मंनस्यां की दुनियां मैं बलूद सूं' भी गी-बीती छेया बेटी की 
ज््यात । बल्द तो फेरू' भी तुड़ार भाग जावे, पण बेटी जींसू' बाद ऊसे बची ही रे 
जावे छु, मारे या ताड़े, पण स्पाणी की स्थाणी एक ही ठाम प॑ बधी र॑वेंगी | या ऊंचा- 

त्तीची बच्यारा में एक दन.अस्यो भी श्राग़्यो क म्द्वारी सगाई भी होगी, श्रर लाडयां गाबा 
को बलावो लागग्यो । म्हैई' भ्राज समभ में श्रागी छी क बैटी जनावर सू* .भी ,सस्तों छे 

ज़ींया भी याद कोई ने क कुण तो ऊ छे, ऊकी कसी नवल-सक्‍ल छे, कस्यो रूपाछो छे, 
_क्स्यो सभाव छी-ये सेंदी बांतां म्हारा दिमाग मैं फरती-फरती ठंडी होगी, कोई-ने कांई 
रवी, कोई ने कांई” | सब बातां सुणतों री श्रर मन का लाडू बणाती री-प्रस्यों होवेगो 

अस्यो होदवैगो श्रर फेर घर हाहा भी तो म्हारा ही छे याँने जै भी करी होव॑ँगी, शादी 

ही करी होवेगी । 


गाव की लुगायां वार्ता भी करे छी श्र लाडूयाँ भी गर्व छी । 

“बालो घणी भ्राछ्धी होई भाई, बेटी तो पैलां की करणी ही पड़े छी ।” 

"“क्करै न तो कांई कर ? यो तो घन ही परायो छे । 

'बाबा-दादी को भी मशा पूरी होगी | व॑ भी घणां दना सू कर-छा क ब्याव 
म्हां के मूडा पश्रागे ही छो जावे तो घण रूपाछो लागे । 

कोई ने रवी, "वो हकको होग्यो ।”” श्रस्पाँ जतना मू डा उतनी ही बाता 
होती गी । 

ग्रंदार्ड घणी मोड़ी नींद श्राई । सोचती री क थ्राज सू' झ्रापणा श्रंजल-दाणा 
ई' घर सू' उठग्या । भ्रब मीनां दो मीनां में जाणू ही पड़ेंगो । 
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न्‍ा 


दनाई कड़ता देर न लागी। कतना हो श्रामण-टामण होवा लागरथा । बस्द्याक 

बैठग्या, सीगसा लागव। लाग्या, श्र हल्दी सू सारा कपड़ा पंछा होवा लागग्या | लाड़ी- 
बन्यार्का को नुतो श्रातो । जस्यां ओर लाडचां देखी उर्स्या दी ग्हई भी ब्रणणी पद्चयों । 
उस्यां ही लाज श्राती, उस्यां हो माथो नीनी को नीछी रंती, बोल्यां सू' गोल न घड़तों । 
न तो रोटी बारे ही भ्राव छी, न भीतर ही जाव॑ छी | प्रतनू' भी फकर कोई ने छो क 
परणाबो एक फॉँसी छे अर या भी खुणी फोई ने छी क परणबो आछी चीज छ। या 
वात जरूर याद छी क वेटी ने परणानू ही पड़े छ | तेल ब्रेठग्या । रोज फाय्या-भाष्यां 
तेल छौड़ती श्रर तेल गाती । >दीं-कदी तो मन-ही-मन हांसी श्राती क तेल भी गष्या 
जावे छे भाई ? 

ग्रस्या करता सया पांच दन ताई, वॉसर्णा को दूसरे इन गैंडो, ऊर्ड दन फरा 
छा। मैंडा के दन प्रतना भी हम-्डाम होगा क छीव रेहग्यो, यो फरो ऊ फरो | स्यथाम 
पड़तां-पडतां कोई ने भ्रार रवी क जान भो नाई उग्यो-जान भागी फ्रॉकड़ प॑ बेढ बाज्यो 
फ-काहछज्या मैं डोछौ-सोौ पडग्यों, क श्रव तो'*"। 

फेर फी टेम प॑ फेरा. पढ्य प्र बसदर छानी-मूनी माकती री. स्याण- 
स्थाण लाडी फूतल्या मारा नाक -श्रा्ग फरता रया श्राज छींतरा फा साटा-साट़ों में 
जीवं- भ्राग्यो! छो /। 

श्रव म्हूँ वंटी सू' बू' बणगी ॥ फतनू' ही नथो अचरज म्हारा मनश-जमारा 
मैं श्रा जुड़यो । 

चावक्त की छाती प्रर मायड़ फा काछज्या सू' चदा लो प्रर साप्तरा का गंता 
प॑ गाड़ी -गुड़कवा लागी | गुड़कर्ता-गुड़फ्तां ऊ घर भो भाग्यों बयो नई जन्‍्थगाणी, नई 
दुनियां, मनख नया, घर-प्रांगर्णा नया श्रर पेला को पुत, जे परमेसर-पौ थरप स्यों 
ऊफा मंदर मैं पांव घरयो । सारा घर में फावर्णां को मेल्ो-सो भरयो छो । सभो म्हारा 
सूडा धाडी फांक र॒या छा, .परा लांवा-सा घू घटा मैं मूं लाटो छी घर सभी की प्रांगया 
एक टक सू महुई घूरती री। एक-एक कर सभी ने म्हारो मू'टो देखो । 

“लाडी तो कूछा-पांडी मूरत छ ।"! 

“चन्दरमा का टूकड़ो भ्रायी छ जाएं घर में ।” 

“श्रो"**प्रीया, श्रस्थो गोरो रंय भी कांई काम को, कीं भो सजर लाग 
सकी छे ।” 

*खा-खार जा र॒यो छ घोकछा खालड़ा पै यो पट्छो। ! 


कोई ने कोई रवी, कोई ने कांई, धर श्रव रहूँ नो दन फी लाही प्य पल- 
ठवा लागी | 
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दन बीतता ग्या । कदीं सासूजी का मन मैंस समष्तो, तो कदीं नणद 
बाईसा का बोल काल्ज्ष्या सू' पार हो जाता | बड़ा नणद तो व्याव क पाछे - ही -वा'क 
सासर॑ चल्या ग्या छा. बाॉका भ्राठ दन का हाव-भाव भी गजब छा । जस्यां-तस्यां वे 
पघार गया छा, पण छोटी नणद छोटी-छोटी गाता ने सासुजी सू' चपोती, थोड़ीन्सी भी 
मोड़ी उठती तो रसोई का बतरण वाज उठता, एक घरता भ्रर एक मैलता सासूजी । 
वांके सराण ने महूँ कदीं घड जाती तो खता-- 


“मच्च-मच्च. कांई चाल छे, थोड़ा पाव तो घीरां घरवू कर ।” 


श्रती-वार्ता स':जीव . काछौ-पीछो हौ जावे .छो | वे भी या ही खैता-- 
“धारो बगड़े कांई छे, जस्यां मां खँचै श्रस्यां ही कर लेबू कर /* 


झभाज के पली या.यू' ख॑ दयूफ जद कुर्वारी छी जद सुणवबू फरे छी क 
सासरो- घर कठण. होव॑-छे,. ग्राछो-आछो का होस डोल जाब॑ छी, घण्णां हांथ्यां को मद 
गछ जाव॑ छे | ऊंठी सासूजी की कुणस, उठी नण॒दां न भाव अर छोटा-छोटा देवर भी 
रोस गांठ । षाज नूणा कम, श्राज मरच्याँ जादा। या साची ही बात छ॑ क जै जादा 
डरफ छे ऊईं भूत दीख भी भ्रावे छे । कतरों भी 'सवल”र काम करती, पण कोई ठौर 
तो फसर रै ही जावे छी । एक दम बां की स्याणा' में जाएँ कठी से बाक खड श्रायो तो 
थाली श्रप्ती फॉकी के स्थाग सु म्ह्ारा पग दाजग्या । नठां जार बाॉको गुस्सों ठंडो करयो' 
बचपरा का. सारा का सारा-खेल-्तमासा“भी घणी दूरे दोख छा। कतनी भो कोशीश कछ 
पण घर्णा घणी दूरा.रैग्या छा,। घुकछ का:घर-खुणगा मटग्या छा श्र॒र ये सांच्याई' का घर 
खुणुर्या की भणकार म्हारा पावां में गूजती री । लाम्बों सौ घूघटों खाड र घाणी को 
सौ बछूद बणी फरती, कदीं-कदीं तो धृ'घटा मैं ठोकरां भी खाती तो या ही श्रावाज 
आ्राती- “भांघी छे कई ? देखर तो चाल ।” हांसी भी श्राती, तो रोवणं भौ । हांसी 

.यूक ये- सब आख्यां होता भी श्राधा छे श्रर रोवण यो.क मरबा की, न जीबा की। 
कई बार तो रोटी कंठ में चुभती श्र प्रांसू टक्क दंणी सू' टपक पड़ता.। द्वाय र सासरो 
हाय र मनखांजमारो । बाबढ् ने तो घर ही दैरुपो, जीमैं दोन्‍्यू' टंम की दाछ-रोटी छी 
'बर भी छोकौ, पण घर हा्ां को सभाव करमां दीखे । 
रोज कांई-न-काँई बहातू' श्रर ऊको रोस स्हारा माथा पे श्रातो । सौरो- 
. को-सा रो -बाह॒पण घणीसी दैर में ही खडरयों | “श्रटछी-पटव्हो गांठ गठेकी ”'झारें नाई 
दयो जो, दूयो जो सूना की पाक पसार द॑ ।” सूना की पाक तो कांई भआाख्यां की पाक 
रोज फूटती अर फाणीषप्ही-फष्णी हो जातो, मोरड़ी का-सा भ्रांसू! टपकबू करता। सारा 
लाड खोतढ्यां घलग्था, सांची खैबव॑ छो मारी काकी-''द॑सों कौराणी ई-लाडां सू लोड्याँ 
मत नंगढ्ाबू करो, एक दन सारा लाड खड जावेगा । साँची बात छे बाह्लपणा में जादा 
ईतराबी, गाबौ, रुसबो भ्रर यो खाऊ॑, ऊ खाऊ सारा ही एक-एक कर खड श्राया । 
सासरी प्रन्त्याम-सों लागरयो छो ज्यां रोजीना-नया-तयाःपाठ फडणी पड़े छा। कांई-कांई 
याद रघाणती -?-यो कर; भ्रस्यां : कर, अस्यां बेठ, यू न यू चाल, पल्‍लो कुड़ैस, लुगड़ा 
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ही साम”र चाल | जीव रैग्यो ये सब नखरा सहतां-सहता | बस के डोर छ सब काम। खर 
जस्पां-तस्था दव बीतता र॒या, घर-घण्यां सु भी कई बार सी, परा वार्न भी यो द्धी 
जवाब दयो, ' मूँ कई करू । शरु खँबे जे कह | कस्यां समक्काऊ ?ै मा जाणेभ्रर थू 
जाण। “कई बार तो श्रस्थों कसर गुस्सो श्रातों मन ही मन में अर मी उठती कस्यों 
लोग छे एक ही बात न माने । श्रौरां का लोग तो लुगायां के शझ्रागे नाच छे, फरक्या- 
फरक्या फरे छू ।* 

कुण ने भी चत न घरयो, सब भाषणा-प्रापणा की ही भीड़ बोलता । सब 
ग्रापणी-आपणी श्रातमा का सगा होव॑ छे । म्हूँ तो छी भी पंला फी जाई, कुण के दरद 
हो तो । 


जीने जस्यां रबी, उस्पां ही फरतो रो । माँ की समझाई या बातां सू' चासतोी 
“बेटी, सासूजी थारी घरम को मां छे श्रर ससरा जी परम का बाप | देंग, थारा धरका 
मैं गाल्यां मत खडाजे सबको झुपी मान ज॑ । 


जीव के तांई दुघ् दूयो, पण सबकी सखंण मानतो रो। घगक म्हारों समाव 
छौ फ कोई को खरवार॒यों न स॑ सके छी, पण सय पराणी दाता का बच्यार, अच्यार ही 
र्र्ग्या। 


रवेण' करतां-फरता फोई को युक्‍्यों, न उसतांग्यो, पण एक दस परवत टुटण 
छो, जे ट्रटूयो ही चरी । म्हारो तो तांक पड़तां बयारों साद'र प्रायो दो फ योहो-सी 
घौदी पाछे तु उगड़ी रंगी । 5ई घड़ी सप्तरा जी को शभ्रावो होग्यों । बाने घू भो ने 
करी, पण सासूजी न॑ प्रस्यों बहानू” पकड़यो के साथ का सारा म्हारा पीहर का फूछ । 
बला ल्‍्या । एक घरे श्रर एफ खाद, हाथ उठाया ताई फी नौवत प्रागो । ससरा जो या 
ही लै'र बार वली ग्या, 'ई खाल एक दन, ज॑ यारा घर को भी टंटो मट जाये । जद 
दंखें जद भापड़ी ने खाती रंचंगी ।” पण सासूजो क॑ तो एक भो न सागी । रात पह्ठमो, 
तो नठौ-नठां दन ऊंग्यो | ज्यू' ही दन ऊग्यो, रामायण चालु होगो-- 


“चोटी दीखी भर क्यू' दोखी, ' या ही एक घुन छो । 


मूूँ सुशती री श्रर काम करतो री अर सासूजो तो युत्ता सू ठउस्सू मत 
न होया अर बड़बडाता र॒था | 


“मां, हे मां, बड़ो जोजी बाई को कागद आयो छे ।' छोटो नणद या रातों 
दौड़तो भ्राई । 


“दंखां कांई' समंचार ग्राया, पड़तो ।” 
छोटी नणद कागद पड़वा लागी-- 


माँ, ई' का होत की तो थू म्हार ताई नदी में घकोल देती । एक दन 
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माथों उगडयो कांई र॑ग्यो क सारा घर में जंजाकछ छारयो छे। जै भी प्रावं छे सब कुणस 
छे, कोई को भी सुख कोई ने । सासू भी बैरण छें जे सछगी लाखड़यां सु भो महुंई"“*। 
अरी मरहारी मां, म्ह्वारो गठो मसकर कछ 'ट ले लेती री । भरी म्हूँ मरवा को, न जीवा 
फी री । भायो खंदा'र म्हईं मंगा ले री । 

सारा घर का ही रोबा लाग्या, मं छानी-मुनी खड़ी री । 

सासुजी उठया, फाणा प्यो भ्रर म्हसू' खँबा लाग्या-'बेटा, म्हई माफ करजे 
म्हसू' गलती होगी ।! 


भ्रव॒ राजा राज छे श्रर प्रजा च॑न छे । 


द्वारा हाडौती श्ोघ प्रतिष्ठान 
फोटा जक्शन; फोठा 





. सभ्पादक रो पतो-- 


डा० कन्हैयालाल शर्मा 
४/२ सिविल लाईबस, 
बीकानेर 
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शैक्योडप पगल्या 
डा० मनसोहन स्वरूप माथुर 


श्रमिट ने देख/र म्हारो जीव उदास ह्व जावे । नी जाएं क्यू! ? ऊंची 

भरयोड़ी फ्रॉग रंग काया। चोडा माथा प॑ घूघराक्ता केस | पण महने बीको रपाछो पण 
कोनो भाव | साॉभ लान माथे बंट्योडी म्हूं याई सांमत री ही की प्रमिट यर्ठ आ पूर्पों । 
गात्तिरी छपाई रा वेल-बाटम ऊपरे टोदार बूट परयोटी वो घणी रूपाछो लोग र॒यों हो 
प्राताई वो म्हारी लारली कुर्सी माय बेंठग्यों । हाथ सू' लिफाफो काढश म्हाश प्रा 
बढायो । “वेना घणी कण्या लिखे है। या ले म्हारी भी एक पाणी। स्हरे घका सु 


ऊंरी उणरो कांनी देखु' । यो लिफाफो ? ईमें कई हैं ? "घुणता ह्वीज अभिट रो हास 
ठा'का मैं बदक् ग्यो । 


“थाई तो कछ हूं बेनां । ईमें है म्हारो फा'णी । ले बाच नी ।” यो कर्मों । 
मेँ लिफाफा ने खोलू' जतर वो बोल पढ़ें बनां, यो एफ छोरी रो पश्यागद है। 
म्हरन॑ घणी चाव॑ । भ्ररे, खोलेनी ।” 


“पराई छोरी रो फागद म्हूँ फ्यू' वचू ?” महू फयो | 


तू भी भोछी है वेना ! बाच'ण देख तो, फपू लिग्योटो है ? कागद सोलता 
ही किस्यों-किस्यो लाग्यो | 'म्हारा सिरजणहार' पढतां ई तो हुंपी फ़ूटमी । सिम्यो हो 
“थां हर हफता प्राओ हो तो सांच क॑ऊ सूणी जिदगांणी मैं गौता री गूणद्चाजावं प्रर 
थार जावण २ पाछ म्हारो जीव फादयो जावे | धार सागंऊ उण दिन जी रील न॑ देशी 
ही प्राज भी नी .बीसरी हूँ । लागे वा परदा री नी म्हारा जलम री रील ही ॥ सायद 
काकीसा ने ठा पड़गी । पण म्ूँ कछ भो ती कई ? प्रमिट ! म्हारा हिवड़ा सू' प्यारा 
श्रमिट | म्हूँ तो थांकी रेख हुं--अमिट रेख । जो फदी व्रिट नी सके धर यां भीई 
मिटावण री जतन मती करजो | थां वी अ्रदरग बाड़ी मैं मिछज्यो जठे धापांरे मिलण सूः 
पुमप मुझकावे, भमरा गुणगुणाव अर थांकों प्यार'**” झ्ागे री लाइणा बांची नी जावे । 
म्हारी आंख्यां रे सामे वीं भोक्ो भाछी बसुथा रो चेरो उभर झावे | में सोचवा लागो 
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“अमिट सात फेरा फिर'र उणरो श्रगतो देवता रे सामे हाथ पकड़यों। जिणरी लार 
साथ देबां सार । पण कठे मलयो दीन भरतार रो सारो.।” 


फितरा बरसां सू' श्रमिट ने जोवती झ्रा'री हूं। मावीच्र रो घणों भरोसो है 
ऊप | छे बेना ऊं मोटो है बो। सावीत्र सरवस निछावर कर सके ऊपे | ई' खात्तर 
हीज तो छोर्‌यां ने फसावणो ऊको डांवां हाथ रो काम बणाग्यो है। गार्वा श्र करीम 
पोडर रो रोब डाल'ण वो श्रापरा खास मुखौटा न॑ छिपाई ले । लोग सोचे घणा मोठा घर 
सू' है यो । पण या कल्पणा री उड़ान पछे कितरी फोक्ी लागे-ईन श्रमिट पिछाणनों 
हीज नी चावे। रिटायड़ं बाप रा भ्ररमानां ने पूरो करवा सारू वो लारला चार सालां 
सू' बी० ए० पास करबा रो जतन कर र्‌यो है। पण श्राज तलक तो वो पास नो हो 
सक्‍यो ! जलम रा ई' चट॒कीला रुख सू' तो प्रस्‍्यों लाग॑ के ऊका जल्म रो सगछो 
भ्रस्तित्व ह्वीज घतम हो जावेलो । छ छोर्‌यां री उमर.रो बोभ भर भ्रमिट रो दुख. ऊंका 
मावीत्र री जोत ने सर्दा बदक्क जा र॒यो है । 


बेटी ! श्रमिट थर्न घण्णो माने है। ऊने के क जक्वम रा आखरी-दर्णां मैं तो. 
मूँ बीन॑ खबर सू' देखलु' । ऊर्न बी० ए० तो कर हीज ले'णो चइज । ई' साल वो चित 
लगा*र भरा ले । ठाछोपण छाती रो बोफ वरणातो जारयो है। बो ई' बोर ने, हीज 
हको करदे | यू” पचास-साठ री नौकरी पावा री कौशिश तो महू भी कर र॒यो हूं । 


वांकी भर्‌योड़ी आंख्यां म्हारा सू' सही नी जा सके,। ”ईं वँस मैं भी वीं 
नौकरी री सोर्च ? मततव वी खुद अब भी प्रमिठ ने शान शौकतऊ' रंखणों चाई र॒या 
है ? ” श्रव॑ वॉका मन री ऊमस म्हने सदां वेचेन फरबा लागी है। 


श्राज फेर श्रमिट म्हारा मन रो बोझ बढ़ा दँवे । गरीबणी बी० ए० मैं 
भागवाल्लों छोरी जी प्रमिट र॑ सागे श्रमिट-रेख बणवों चावे | जदी असिट हर छानिष्चर 
ने ऊं से मिल॒बां सार ऊ' के कने जावे । बाप सोचे के प्रसिट बाप रो बोक बंटावण 
खातिर नौकरी री.टोह मैं प्यो हैं। पण बेटा जी व पैल्या वृक् र॒या है। 


ग्राज मी ना रो भ्राखरी दन है। वो श्राज भ्रापरी गौरड़ी सू' मलबां नी 
जा सकी । बो सांभक्न विचारी रा प्राण कंठ तांई पृण्या ह्वगा । जदी बीने एक तरकीव 
सूझे । बो तुरन्त वेना कने ज।'र कैवे "बेना | -बस दस रिपया दैंदे | पेली सू पॉर्दाइम 
नौकरी करूला ।/! 


जार म्हने क्यू" लागे के भ्रमिट भ्हेक र॒यो है। बींका भ्हैकतां पगल्या ने 
ठामणी चइज | “जीं दन रेखा सुणेला के तू' परण्योड़ो है. ऊंदाण ऊं प्रेम री कई गत 
होवैली ?'' मैं ऊने कयो । 

“बाह बेना ! ऊरे कदी ठा नी पंड़ेला | तू हीज बतता इतरी छोटी वेस मैं 
कींरो ब्याव हाँ है? फेर म्हारो हीज क्यू" कोघो ? जद ब्याव कर दीघो तद महूँ बोने 
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क्यू ढोऊ? मावोच्न ने व मक्तगी घणी सेवा करावे वी ।" 


“तू वीसू' व्याव करेला ? है अतरो हिम्मत ?” पेंदनयाफता बाप रो छोरो 
जींकी भणाई भी पुरी नी ही ह्ँ वो कीं घरतो प॑ पम मेलणों चाइ र॒यो है ? “सांच तू 
भी ऊस प्यार कर है प्रमिट ? 


धव्याव फरवा नी करवा री बात छोड़ वेना | पण प्यार रो जड़ घणी गेरी 
हु है । म्हारा प्रेम री एक हीज परिभाषा है नरी सारी नी । ४ उहारो ग्रंतर पिधरत्ध 
जावे । सोचू' 'वो इतरो भावुक क्यू हव तो जा र॒यो है ? कद तक बी झ्रापरा इण कफहे- 
क्योड़ा पग्गां सू चालेगा ? पेलां तो वो कु वारो हों । पगा प्रव तो वो बाप बंगाबछों है। 
बसुधा ! कुटंव री जिम्मेदार॒यां सु दव्योड़ो बुस्योड़ी वसुधा री उदास प्रॉस्या चुपचप 
चे'रो वीसरपा प॑ नीं बीसर | भ्रमिट वींकी वार्ता सू' घबराव बस बेना दस ऊं नूडुंख रो 
नाम मत ले म्हार॑ सामे । ऊठता होज मू'डो देखलो तो सांक तलक रोट्या नी मत । 
नी रहवी भ्रावे नी बातां रो शक्कर मूँ तो कीने फेऊ भी कोनो क॑ स्द्वारों ब्याय उटोग्यों * 
मौका प॑ केइदू' श्रा म्हारी रिए्तेदार है ।” 


एक दण वातांइ वात्तां मैं प्रापरा व्याव री सगल्छी काँणी थो फ्रीग्पों हो । 
भणवा मैं वो सदाई फमजोर हो । किलास रो छोर्‌या सा्ग दोस्तो गांठरों में यो सदाई 
श्रव्वल र॒यो भ्रर वांका कुटुम्ब रो भरोसी पा'न ऊ हो फायदों लेतो रयों। बोने छोरपों 
लारे देख'र दूजा भायला घणां वलता ने छोर्‌यां वीबो सायो पात्रा घातर व्याकुल रेकतो 
श्रसस्‍्या मौजमजा र॑ कारण हीज वो प्राजतलक 'फरस्टर्एयर! रो इम्ताण भी परासम कोनी 
कर सकयो है । एक दन बाप रा कानां में ए सगछो वाता पड़ी प्रर वा आपरा तजुरञाऊ 
वीने व्याव रा फंदाऊ' बाँघ दीघो । पण ईमें बी घणी ऊतावक्ठ फरग्या । 


गास रा एक घनी परचार री छोरीऊं प्रमिट रो (िश्तो पदशो फर दीघो ॥ 
अमिट ने जद समचो पडयों तद वो घणों रोगो। घर म्‌ भागधा री जोर जबर भी 
कीधी । परा ए सगछी बातां फाछतु रो ही । खुदकणी से निमणै फरण वचेठवाक्ता याप रे 
सार ऊने चुप रंखों पड़चो । ने पर्छ, व्याव घणी घृमघामऊ' मंड्यो । गाम रो एक घणों 
स्थाणी, ठावसदार भर सांवर्कां रंग री रूपाछी वमुघा श्रर्व श्रमिट री सु बणान ऊशा 
घर मैं श्रापुणी | भ्रमिट री गिरसती ऊंई' ताई घरू ब्हो ज्याण अधघारा में जुमम्या रा 
खोटां मनसूवा । 


श्राज फाल प्रमिट रात रो पावणों वणन हो घरां प्रार्द । ठीक घरमसाछा में 
रहवाक्का नाई ।' ने ऊकी वू ? एक चोखो कुछ वच्चू वणन सम्रछा दिवप्त रा काम काजा में 
मगन । शरद ऊक़ी नो कोई जरूरत है ध्रर नी हो कोई मुरजी । पेली भरोस्तो हो की 
भरतार भणन त्तौकरी करेला तद ऊंको साथ वीर्न मलेकछा | प्रवार बोका मारग में विधन 
स्यू डाले ? पण इतरी बार रात सू' घणो रो घर॑ पृणवों वोने रास मी श्ाव॑ । ऊंको 
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ट 


* धीरज टूट जावे अर वा' एक दन आपरा भरतार ने टेम पै श्रावों री श्रज कीघी जद 
प्रमिट रा कड़वा बोल ऊंको मृुन्हों सोम देवता “कपीनी हुकम चढ्ञावा लागी । जल्दी 
. घर झाण थारी सूडी निरंखु' ? स्हने बांध/र राखवो चाव॑ । महने करणों है, करूर्ला । 
: जदी घंर पुगणों है पुगु गा। 'जीनो- लागे *** ” 
ः ''बंधाई प्रमिट थने बेटा रा. जल्म पे । “मं मुछकती थकी कऊ ऊचे । 
” हममिट भेप्योड़ो केबा लॉग्यों “परी वालों बेना भ्रगलुत री बाता-१” 


श्रव तो थारी गिरसती छरू ब्हैगो है श्रमिट ! देख, वसुधा नै श्रव॑मत 
छिजावे । याई इसी भोली छोरी है जी थारी सग्ढ्ी बातां न॑ सली । नी तो भाज री 
कुण छोरी है जो यारी भू'डा सुभाव ने से लेगा ? एक लुगाई री जुण सू भो तो भाल 
भ्रमिट वा कृतरी कंवढ्ी व्है है ? 


ईसू' घणो भ्रमिंट नी से सके । वसुधा रोनाऊं ही ज्याण वो नी सुणवों' 


,.चाव घणी फंड़वाटऊ बोल्यो. “वा बेना ज्यान गाड़ी चाकू री है चालबा दे । ऊर्ते की री 
_फममी है | कई घवि वा महारास? 


“बोई भ्रमिट"*'जी थारी रेखा थारां सू' चावे | 


; ४] *. “ते बोई' ऊने नी मल सफ । ऊरे खातर हीज म्हारो. जक्कम भ्राघो रैप्यों । 
“ “अब याद +हैक्योड़ा पगल्याऊ मभ्हारी जिणंगी ने ठावस मक् गा वेना | ई संग्रो' म्क्वरा 
' 'अब्बीवशं री पैल्यां है'ज्यांन म्हूँ सर्दा बुझतों रूगो ।” 


है 068, 


प्राध्यापक-हिन्दी 
मा . जनता महाविद्यालप्र (कुरुक्षेत्र वि.वि.) 
बावल' (हरियाणा) 
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ऋणभगरप 
प्रो० भूषतिराम साकरिया 


(चैदा- री इण कथा सू प्रा वात प्रगट हुवे है के मिनाया झ्रापर कर्मों सू' देवता 
बण सके । कर्म वडो, है, जात-नात नहीं ने इणीईज भांत मितया जलम सू' ऊंच-तोच 
नहीं हुय'र फर्म सू' ऊच-नीच हुवे है । इण फा.में इश धिद्धास्त रो प्रतिपादन कियोड़ों 
हैं। जो भांपां वेदा में श्रद्धा राखतां हुर्वा तो प्राजरी वर्ण व्यवस्था रो बोदापणों साफ 
निजर श्रावे ।) 

प्रंगिरस रा वेटा-सुधन्चन, सुधन्वन र॑ तीन:बेटा-फमुगण, बिम्बन ने बाज । 
'श्रे-तीन ई त्वष्टाःरा शिष्य,. जिके मोटा धिल्पकार छा ध्वप्टा धापरों सगछों शिया इण 
तीना ने सिखाय दीनी । पछे तो थे तीनई प्रापर सीधे सभाय, प्रेमाछ हिय॑ ने सत्यनिष्ठा 
सू' घणा भ्रागे वधिया, उणारी कला निर्माण में ईज वबाघेलों नीं रही । उपा तो थेनु 
बणाई ने आपरे बूडा मां-चाप ने श्रापरी कला सू पाद्दा जवान बणा दिया। गुर ररतो 
चेला सवाया बण गया । उणा मार्थ सूरजी राजी हुप्रा ने यांने प्रमर बणाय दीता। 
मग्ण-धरमा हुतां थक्कां, वे देवतां र॑ बच में रहवण ने पुजीजण लागा। 

अेक दिन देवतां रा दुत हुए ने अग्नि उणरा प्राधम में पधारपा ने तोनु 
भांइयां री घणी तारीफ कीवी | श्रग्नि बोलिया, “म्ूं देवता रे प्रफ काम सू' धाषरं 
करने आयो हूं ।/ 

“हुकम फुरमावो,” भादइयां क्यो । 


“थांखा गुरु त्वष्टा प्रेंक चमस (सोमरस पोवण रो प्यालो) शणायों है ।”! 
/महांने खबर है ।”! 
“थे इणरा चार बशणाय दो |” 


,... तीनू भाई विचार में पड़ग्या । पद भेफ जण पूछियों के इणसू' माने कोई 
लाभ ? 


प्रस्ति ऊयछो दीनो के देवता ज्यु थे भो यज्ञ-भाग रा प्रधिकारी बणौला ने ज्यु' 
ही भ्रर्ति कह्यों के थाणा गुरू ट्वष्टा इण योजना ने मंजूरी दे दीनी है । तीनु' भाई पणा 


जागती ' जोत /५० 


+ 


हे 


राजी हुआ ने चार चमस बणाय ने दिया । 
उणा भ्र्नि ने पूछियों के म्हार्ण वास्ते फेर काँई हुकम ? 


श्रश्ति कह्मो के थे हस्तकका में तो घणा उम्दा कारीगर हो, पिण हर्म 
अमरत्व प्राप्ति रे मारग माथे शझाग वधो । इतरो कहने भ्रग्नि तो उठे सू' प्रंतर्ध्यात हुय 
गया। 


श्रब॑ तो सेंग ठोड़ उणांरी बाह वाह हुवण लागी | उर्णां अध्वनीकुमारां 
वास्त॑ तीन आ्रासर्णा रो श्रेक दिव्य रथ व्रणायो इन्द्र रे वास्ते बे घोड़ा रो तेज चालणियो 
रथ बणायो। देवता वास्त  भ्रभेध क॒ब्नच, बण;या । गाया ने. घोड़ा वणाया, श्राभा ने 
घरती सू' जुदो कियो । इंद्र उशाते वरदान, दियो-। वे सेंगा सु पेला सोम पान करण रा 
प्रधिकारी हुप्ना । उण तीनां रा संबंध क्रमश: इंद्र, वरुण ने बीजा देवतां सू हुआ । 
वे इंद्र रा साया बणिया इन्द्र; भ्ररुणा; मरूदगर्णा ने देवागनावां साथे सोमपान करण 
लागा । मरण घरमा 'हुता*थर्का भी -वेःउपासत्तीय- देवता में मिल्ठ-गया. । 


प्रश्विनीकुमार्रा र॑ कहेवणो सु उणां तोन पईड़ा रो/्झेंक श्रैड़ों श्रेष्ठ रथ 
बणायो, जिको बिना घोड़ा अतरिक्ष में यात्रा“ करतो। रथ ने/उर्णागऊ रे चाँमड़े सू 
मडियों । धो रथ उंणार देवत्व रो गवाह है । बाते देवता में अविनाशी पद मिह्ियों । 


४ 
द्ूदा 


“ पछे तो 'वे- वेवतावाः र-शेएठ यर्ज्ञा मैं: आावण- लोगा.। उणां रो पहेला सवन 


में: श्रेनुष्ठानं' हुवण | लोगो: ॥:उणाः सेग: देवता वास्ते-रथ;नेंहथिग्रार- वणाया-।. 


श्रापरी कर्तंव्य निष्ठा सूं 'देवता' बणियां । उरंश मिर्न रे वास्ते देवत्व मेक्- 
वण रो मारग मोकंको केरधों। मिनश्व॒ देवता बंण सके है; औड़ी आ्रोशा उणा-मिनख'ः में 


पैदा कीनी' | इयु' प्रादंमी! देवतावां, रीः पूजा कर है; पिण, श्रापरै:कर॒मां सू: खुद, पुजीज 


सके । 


कक 5 


एफ हु ह 758 २२%. से . ही - श्रार्टेस कालेज 
वलल्‍लभ विद्यानगर (गुजरात) 


_ जागती जोत/५१ 


दृटतो जूड़तो दांपरो 
नन्दकिशोर चतुवेंदी 


रामचन्द्र -- सरकारी दफ्तर रो धपराी 

राणी -- रामघद्द री लुगाई ! 
मोहत . -- रामघन्द्र रो मफली टायर 

डागडर -- सरकारी सफासाना रो डागदहर 


[स्टेज माथे उजाछा से धेफ गोछो पढ़ता हो मेंकता वरय रोपर दीध् । 
एक खाटला पे राणी सू ती थकी है, तीपाई पे दो घार दयाईयां रो घीश्णं पड़ो है। 
राणी रो ख़्पाक्तो मृण्डो वीमारी सू' पीछो पहुयो तको है। राणी रं-रर टैका करें, 
: उ्वीरो ठप्तकणों सुणर ८्ही रो धणी ऊना पाणी री घादली लेर बाई ।] 


रामचन्द्र--तकलीफ 'घणी है कांई ? ले मूँ पेट री सिक्काई फरदू, आराम 
सहला । ३ 


राणी-- (निर्सांस नाखती) प्र प्राराम फठे मोएन रा बापू, प्ब तो प्राराम 
थारे कांघे चढ्घांकन मलेला ॥ 


रामचन्द्र--यू कई बोल मोहन री मां ? भ्रस्यो भूण्ो बोल मूण्ठा सू' नी काठशो। 
मेँ श्रवार डागड्र ने यूला लास्यू' । । 


राणी - (हाथ लाम्वो कर'र) नो" ना मोहन रा बापू ! का सोटा पता 
विगाड़ो [थाने म्हारो सोगन, यो टागढर रो फाम 'फोनी, ये तो झाशषण्याँ 

रा छात्रा है। डागड्र श्रावण सू तो बांका घरत धोर॒यू बढ जासी । 
रामचन्द्र--(ऊभो उहेर) देख म्हूँ चार दिनां सू क॑ रियो हूं, पण यू हर बगत सोगन 
देर म्हारा पमर तोड़ दे । पण म्हूं ग्राज मानू' कोतो घट हागडूर ने सेर 


श्राऊ (जोर सू बुप्त पाइतो तम्ो जाव॑ ) परे मोहन। प्रहेँ पारी मां कर्न 
बैठ, महू बारे जारियो हूं । 


जागती जोत/५२ 


(अेक ८-६ वरस रो ठाबर भ्राव) 


रामचन्द्र-(भोछावण देर) देख म्हें पाछो धाऊ' ज्यां ताई थू श्रढे ही रहीजे । 
(टावर हामक्त भरवा सारू ताड़ हलाव॑) 


- राणी--(लाम्बी सांस ले'र) म्हारी. मानो भूण्डा पहसा मत विगाडो, भौपाजी सु 
बेठ बणाई है | दो चार दिना मैं ठीक हो जाऊंला । . 


रामचन्द्र--देख मोहन री मां भ्रव॑ म्होसू' थारी भरा दशा देखी नी जावे भ्रव॑ डोगड्र 
. ने लाबा दे, पछे भोपा ने भी बुला लूला । 
* (वो बारे मिसरम्यो) 
राणी--(प्रेकली ही खुदाखुद) हाय राम; भ्रंव॑ काई व्हेला, डागड्र के प्रावता 
सगढो पोप खुल जापो, श्रव् ई' ठावर्रा रो काई व्हेसी, बापड़ा ने. कई 
ठा के म्हापे कई' बीती है, ६ राज रो खोज जावे; ज़ो जबरी सु व्होरी 
नसबन्दीं करदो, श्र म्हारी सुख शांता सू. चालती गिरस्ती के पढीतों 
मेल्यों । भ्रब जीवण मां कई सार, बदनामी, ठोर-ठोर धृ घकारा माल“ 
'जादी की गाक्धवां रे लार जांते न्‍्यात रा मिनख स्ट्वारे कुछ रें घूढों 
बांधैला, भगवान म्हार्रा भोछा घणी री पार लगाजे । म्हने जेर (जहर) 
77. खालेणजचायजे। 7 7.7 के कि एन ४ 
। [ग ऊठ र प्रलमारी सू' जहर री पूडी लेर पाणी लारे निमलगी 
शध्रांगणां में खेलता दाबर ने नेड़ो लेरं, बॉर-बार बोधा ले, भ्रारुया सू 
श्रासू डां करे ।] हे | ) 
राणी--(रोवती) म्हारा लाल थारा बाप रो केणो मानजे बेटा, भणजे श्र 
5 मोटो आदमी बणजे पूत | अ्रब थारा बाप रो"थू*'ही*““आासरो है । 
“““वां ने कदे ही दुःखी करे मतो 
[जणी टाबर ने छाती प॑ सुवाणर घीरे-घीरे व्हीरे माये हाथ 
फेर भ्रर रोती जावे। तानो टावर उ्हीं रा मृण्डा” कानी टुकर-टुकर 
. देखे ।] _श्ज् कह 
टाबर-- (रोवतों थको) मा रोबे मती, थू घणी भट आछी हो जाँवेला:॥ 
'राणी -(5ही ही सुर में) वेटां'**म्हारा मोहन” म्हारा लाल, थू रोव॑ मती ! 
“; हहूं नी मरू रे, महू कट ठीक -हो जासू. (घेर री छान पर देखतो ) 
भगवान कूण पाप करे; अर सजा कुण भगते ई' बाब्क सामें तो देख 
ही कपटी के कीड़ा पड़जो रामजी | - ै 
[डागड्र रेलार रामचन्द्र रो आवणों। डागड्र: हाथ आाख्यां 
जीभ पेठ छाती री घड़कन री जांच करे] 


. जागंवी जोत/श३ 


रामचन्द्र -[अरदास करतो] डागड्र सा० लारला चार द्विता गे पेटेंट करतायवे 
नी खावे, नी पी, बस रोवती र'व है| श्रापन बूलावश री कहूँ तो 
ना करे। 

गड़र-- हामी सारू नाड़ हिलावे ] पछे कई निरणोप पुगण सार थोड़ो विधार 

करे] यह तुमने कया किया राणी | जाप्नों रामचद्ध ये दवाईयां लेक 
जह्दी से जल्दी प्राजाप्री प्रगर देर की तो तुःहदारी पत्नो नहीं बचेगी | 
(परची पे दवायां रा नाम लिसे) 

रामचन्द्र -- (अ्ररदासरा सुर में) भगवान ! टागद्रसा म्हारे तो थेई रामजी हो ई ने 
बचालो, नी तो म्दारों कई ब्हेला। वो रोवण लागी । रह्वीने रोतो देश 
राणी श्रर टावर दोन्यू भो हस्पपा मरण लागा +) 

डागड्र- (डांदतों तको) तुम लोग रोने सगे तो फिर जिन्दगी भर रोसे रहता, 
जल्दी करो दवाईयां लाभी । 


(रामचद्ध भागाश दवाई लेवा जावे ) 


डागड्र--(राणोी सू') तुमने यह कया किया ? जहर साने फो बयां पावश्यकता 
थी । 
राणी--डागड्र सता प्रव॑ जीवती र॑ फई' घू घफारा राऊ पणी सू कुमानेती दे 
रेऊ । ईसू ती मरजाणु ई घोष्ो डागटर सा० मर जाणोई घोतो है ! 
महते मरवा दो डागएर सा० | म्हे पाप फीडो है"पाप" महे म्हारा 
भोदों मिनख लाए दगो कोदो | म्हारे तोन महिना चढ़े है टागदर सा, 
धर यारो आपरेदन हुमा छः महिना सू बता होग्या बोलो, सौीयानें 
फरसयां बिसवास दिलाऊ'"”। दवाईपां था सार हारगी पण पो पे भी 
कोती । 


( लाम्बो निरसास्त) 


डागड र--(दिलासो देवतो) इसमें विद्वास प्रविष्वास रो य्रा बात है। प्रापरेशन 
तो इन्सान ने ही किया है । भगवान ने नहीं, फोई गलती हो सकती है । 


राणी--(निस्वात्त सू)) भर ही तो रोवणो है छागट्र सा० याने पूरो भरोप्तो हैं 
के श्ापरेशन गलत फोनो फेर दहै व्हीरो दूधारा जांच दो भेम गो घर । 
फेर सांची बात या है के म्हूँ हो पोटा गेला गी । यांरो काणियों प्रफसर 
महने र-रं, घर बुलावतो भांत भांत री ची्जा टावर साझ लावतों । 
म्हने कई ठा के ई को नीत खोटो है । पछे घरे बुलातो मारे साथे मृ'हो 
काछो फरतो' वो पाप ही भाज छातो घढपो है । डागटर सा, श्मबे व्दी 
पाप री मुगती श्राग सू ही ब्हेला। 


जागती जोत/५४ 


डागड्र--तुम मर कर भी श्ाराम नही पाभ्रोगी राणी, जब इन्हे पता चलेगा कि 
तुमने जहर खाकर भ्रात्म-ह॒त्या की है तो ये तुम्हे कभी माफ नहीं करेंगे 
फिर; इस नन्हे बच्चे फो किस जुल्म की सजा दे रही हो। प्रात्म-हत्या 
पहान पाप है | ईंदवर यह जिल्दगी जिन्दा रहने को दी दे । 
(रामचन्द्र रो दवाईया लेर ध्रावणो | 

रामचन्द्र-[डागड्र सामे दवाईया कर] डागडर सा इने बचालो म्हारो ठापरी भी 

नीलामी प॑ चढ़ जावे तो भ्री कई हरज कोनी पण म्हारी राणी बचणी 

घचाईज । ईने फर्र्पा भी वचावों डाग्डर इने बचावों [रोवण ज्ञाग] 
डागड्र-- (श्रास बन्धावतां) भगवान-तुम्हारी प्रार्थना श्रवध्य सुन्तेगा । 

[डागड्र इंजेक्शन लगावे है राणी हायरे हझ्वायरे ठंका करें| 

लो प्रव ईस दवा को पीलो भ्रभी ठीक हो ज़ावोगी (रामचन्द्र सू) राम 

चन्द्र चिन्ता की फोई बान नहीं है। हां एक खुश खबरी की बात, हैं. 

तुम्हारी पत्नी फिर मां बनने वालो है । 

रामचन्द्र (प्रचरण सू ) पण डागड्र सा महँ तो" । 

डागडर-भई हम भी तो इंसान है, भगवान नहीं, हमसे भी भूल हो सकती है । 
पर रानी के ठीक होने के बाद तुम श्रस्पताल भ्ाता, तुम्हारी जांच- कर लेंगे, 
कुछ गड़बड़ हुई तो भी ठोक हो जावेगी ।._ 

रामचद्र-[टूकर टूकर दोन्‍्यू" जणा कामृण्ड। देखे पण कई नी भाखे] 

. डागड्र -रामचन्द्र इसमें शंका फी कोई बात नहीं है म्हे सच कह रहा हूँ | तुम्हारी: 
पत्नी का इसमें कोई दोष नहीं । भ्रच्छा श्रव मैं चलता हूँ।. हां, तार 
दिन बाद प्रस्पताल झवद्षय झरना, कई वहम-वहम में दोनों अपनी गिरस्ती. 
न बिगाड़ बंठो ! 

: [रामचनरद्र हुँकारा सारू माथा हलावे डागड्र जाव॑] 
रामचन्द्र-- (राणी कने जार) राणी म्हारी राणी”" (वाध में) (बाहों में) भर- 
लेवे पण, श्रग्माचेत को कई बिचार लार पांछो हट जावे । 

ना कई ठा**'चार दिन पछे । 
(घीरे धीरे पड़दो पड़े) 


. पो० पोछुन्दा 
जिला-चित्तौडगढ़ (राज०) 
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संकर  ध्हाराज 
'सनोहरसिह राठोड़ 


संकर म्हाराज ने इण धरती रा माणस नी मान ने श्राप सगवान रो रूप 
मानलपा जर्णा वात घणी जचै | श्रापर् मन में प्रा आयगी हुवेलीं, प्रा किए संकर मगवान 
री बात है? कंलास रा बासी, पारवतो देवी रा पति सकर भगवान री | नेठाब रसादो 
सगछी बात इशण श्रात्तमा र॑ बाघ्रत म्हने ठा है जकी प्राप ने बतताऊसा । 


संकर म्हाराज रो जतम म्हारा गांव रा एक गरीब बामण रे पर्स एफ 
णवाजी री किरपा सू' हुयो । बाबाजो बचन सिघ हा । बायाजों चेतावनी देखते गिया 
हा--भाई टावर ने ५ बरसा फो हुयां पद म्ट्वार घूर्णा माये प्राय ने छोड दीज्यों । 


पूरा नो महिनां पछे टावर रा पर इग घर्तों मार्य टिया | शलम रो 

वेल्या द्वी एक भ्रांख या घणी हा । केई जणां फंवे--पांव दितां पद्धे मा हू मन में ग्रायगी 

के में इण टावर ने बाबाजी रा घूर्णा मा कोनी चढाऊ, जणां माता नित्रछ्कषी जिण 
म्हाराज एक प्रखि री भेंट दे बैठा ॥ 


पुत रा पग पालणा मैं ही दीख ज्याव ने वाबाजी का पा्म की मदद हा 
जको भ्रांतराऊ ही दीख ज्याता | ४-५ बरस! का हवता हदतां हो वीं ने पटवयों बीं-ने 
ख्वाण्पो-शभ्रो धन्धो सरू कर दियो । ह 


बीडी-चिलम रा घूवा में श्राणंद आंवण लागग्यो दथ कारण नाव संकर 
म्हाराज लोगां राख दियो । जलम र॑ नांव रो कोई ने ही ठा कोनो । पठाई-लिशाई रे 
हिसाव में भ्रतों कियो जा सक॑ है-इस्कूल रा फनो कर ही फकोनी निकल्या | मिदर में 
रोजीना दोनू' बगत आरती व्हैबाऊ पैलो जायने दिकोरा पर कायू कार लेबता। पे 
परसाद लंवतो वेल्या टिकोरो पर॑ न्हाकता। श्रसलो इस्फूल एइश से समझता । 


दिन गुड़ता गिया ने सदर म्हाराज लोगां रा टाबरां ने गृडाता गिया । वः 
श्रोक्षपो श्रावतो-ब देई कोनी भ्रांवतो । थोड़ा हुस्पार हुया जणां रागाई री वाता चालणा 
लागी । सगाई री बात करवा प्रार्द जकां ने संहर म्हाराज शाप रू हाथ से पयाय ने 


कह] 
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क 


तह्ठाव री पाछ माथे बाल्टी भर-भर ल्याय ने सितान करवावे । गांव में कुवां रो साधन 
कोनी इसा कारण तलाव मैं न्हावणो मना है। इण वास्ते बार बाल्टी भर-भर नहावणों 
पड़े | श्रावण वाछो बनड़ा री पूछे जद म्हाराज खुद ही मुककता कंवबे-लड़को में ही हूँ 
सा। चोइस री उमर रा हा पण तीसी ढल्योड़ा दीखता ने रंग इस्पो फूटरों जको ४ 
जणां में ऊभा न्‍्यारा भौर। उड़े ज्यू' पक्ककता | कद में माँ पर गया हा जको मघरो 
रैयग्यो ने सरीर दीवक लाग्योड़ा ठूठ व्है ज्यू हो। उपरऊ एक श्रांख रा घणी। श्रां 
सगढी बातां को मिलाण एक जगां देख न॑ आ्राबाक्वा के मन में श्राव-क दूजा गांव जावा 
की ढील करणी ठीक फोनी | 

लोग आविता गिया ने संकर म्हाराज न्हुवावता गया । नतीजो क्यू ही कोनी 
निकलल्‍यो । सगाई रो नांव सुणत।ई संकर म्हाराज पेली राजी हुँवता ने श्रव चिमकवा 
लागग्या । ; 

सगाई री तान पींवती लागी कोनी जणां संकर भगवान रा मिंदर में भक्ति 
माथे जोर देवणों सरू करयों । हारे को हरि नाम री सन्त वाणी भ्रसर करगी । भग- 
वान्त सकर री सेवा-प्रारती जोराऊ सरू करी जणां भगवान रो कालजो हालबा लागग्यो 
भगत ने आपरी चाकरी मे लेबा सारू भगवान बूढा पुजारी जी ने इण संसारऊ उठायने 


सुरंग लोक भेज दिया । 


ग्रव संकर म्हाराज भगत नैतो भगवान भोक्रेसकर । भांग घुटवा लागगी | भगत 
भगवान दोनू' पीवे ने मजा करे । संकर म्हाराज सेवा साभत्ठी इण रे थोड़ा दिनों पढें 


' चमत्कार विखीजर्णां सरू व्टैग्या । कोई न॑ गम्योड़ी जिनस बतावे ने कीयां रा 'फंटैड़ा 
'सावक कर । की भगवान की किरपाऊ कीं श्रावादां की फिसमतऊ काम दनादन चालंबा 
लागग्यो :। 


भ्रां चमत्कार रा दिनां में घणां जर्णा दूजा गांवाँ रा लोग-लुगायां आंरा 
चेला-चेलक्याँ बशग्या । श्रब थोड़ी-थोड़ी किताब पढणी सीख लीनी । संकर म्हाराज 
सगल॑ दिन ने श्राखी रात मिंदर में रेवे इण वास्त॑ में म्हारा मु डाऊ काव्ठ स लागे जियां 
की बात कोनी कंय सकु पण लोग कवे-'म्हाराज बैस्थावाड़ो पोल राख्यों है, भिदर रा 
सब अफड कर॑ है ।' दिन पसवाड़ो फैरता गिया ने महाराज लोगां री ने संकर भगवान 
री सेवा करता गिया । 

सकर भगवान उतावछा घणा हा इण वास्ते जुकनी कद श्राई ने कद. पल्‍लों 
फेरग़ी ठा कोनी पड़चो पण बुढापा का नजरा साँर्म दीखबा लागग्या । चिलम ने भाँग 
रा डह्हां रं कारण कफ रो भण्डार भरीजग्यो । आधी-आ्राधी घण्टा बरोबर घांसी श्रावों 
करे पण सकर भगवान रा पुजारी हूं कारण भांग-चिलम बिना सेवा श्राधी समझे! 

थोड़ा दिनां पछे परलोक रो रस्तों सुधारवा की धुन श्रायगी । सग्क्क दिन 
किताबां में माथों राख व॑ भगवान रा दरसण करबा रा तरीका पढे । लुगायां रे सिवाय 
दूजाऊ राजी मनऊ बात ई कोनी करे है, दूजा गांव की है, भगवान री श्रा सेवा ही 
श्रसली है । ह 
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एक दिन किताब में पढ़ लीनो कि प्राकटा का रख में रोजोना पाणी डेैबाऊ 
भगवान रा दरसण ह सके है । वी दिनऊ ही जग जाती टेम बटोंट़ो लोटो पांणी रो 
भर ने लेज्यावणो सर कर दियो । जग जाती बेल्यां श्राकह़ा मे एकदम करने श्ोट लेयने 
बैठता । बरोबर दो महिना झ्राकडा में पाणी देवतां हो चुक्या जणां मन में आना लागगी 
झाज भगवान, मिले, काल मिर्ल। एक दिन मझ दोफारां रो बगत ने म्हाराज लोटो 
लेय ने जगछ पधार॒या । उठती बेल्या बचायोटो प्राधो लोटो पाणी श्राकड़ा में शलकाय 
दियो । ऊबा होय ने एक लांग घोती री टांकी प्रता में घरती मांयनक जोरकों सुमाड़ 
माच्यों, इण र॑ साथे घूल उड़ो । सकर म्हाराज थुक मूट्या में सहाठा। छुत्वां सार ने 
बाबाणी श्राग । लारं धोती लटबाती छटठ्पां में उलभती-उछभरतोीं फाटया जा५री । एफ 
सांस ठेठ गुवाड़ी में जाता ढब्या | सांसरा सूसा्ा माचरया । घोधों रा लीरी में छदभां 
लटकी । जटा विघरयोडी न॑ प्रस्यां रातों लाल सर्मि तमदीरां री घापु पोधरण 
मिलगी । श्रा मसकर्‌यां करती ध्ापर जेठऊ फोनी चूके । अता में ५-७ हु्शां प्रायर्न 
म्हाराज ने सावल वेठाण्या श्रव हाल-चाल पुछवा साग्या। रेई हाल पर सगछ्ों जात 
-मू डाउ कांडी.। 
लोग बोल्या श्रा नीं हो राके । घापू बोघतो-वायजी भूत परायने पांडे करन 
कई कांई ? थे खुद भूत हो। २-३ जणां जायने प्राहटा से .देगयों। प्राडहा | नीर 
-थोथी धरती हो दोफारी में त्तातो न्‍्यारी हयोट़ी पी जकफों पाणों जाए हो मद शाट 
उठणो ही हो। जूुती ने लोटो लाय ने-ग्हाराज ने दीना । 
उरा दिन पछे प्राकड़ा रो टर लागवा लागायो | इण यू पंसी किया करता 
“डर कुछ नहीं होता है, मन में करयोट्टा बम है । धब भगयान रा दरसभा रो मत में 
कोनी श्राव॑ पण सेवा बराबर फर । 
महिना रा तीस दिनां में श्रादी घार सर महाराज कोर्ट रा हता में हहादे 
पूछचाउ ठा पड़ें कीई रो ३० मील झ्रांतरों फोजदारों मामलों हो गोरा गुयाद शण्पां है। 
कोई रं.ही कोर्ट रो काम हुवो भलांई म्हाराज ने गुरर टोपयां पर्य त्थार हड्ादे । होए 
कवे पहसा खाय-छायथ भूठो गुवायां देव पण महाराज से केतणों दे दूहा रे काम आायणों 
इंसान रो घरम है। 
श्राप लागां रं भ्रां चावबजोऊ मलबा री मन में धायगोी हदेला प्ठण माफ 
कराज्यो लारली पाल घणी वेमारी माना में वाठ ने सकर म्हाराज सुरग लोग याती हो 
चुक्या है। माचा में पड्या पछ भी लोग लारो कोनी छोदपों | गांव रा लोग दाते-दाने 
वातां करता--म्हाराज चढावो खार्व जकफो तो सावे बींरं साथ गांठ वास्‍्ते से कबूतरां 
र॑ चुगें वास्त॑ दियोड़ा पहइसा खायर्पा जर्णा वेमारी भुगतर्‌या है ह 
केई लोग भूडा बतायने याद फर॑ ने फेई वांरा गुण गाये । साफ बात श्रा 
है कि आतमा वा ऊची ही | भगवान रो लो भगवान में मिलगो दो । 


जो-५१ सीरोी कालोनी 
पिलानी (र'ज०) 
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म्हे भी बड़ा आदमी हां जी 
उमाचरण महमभिया 


डीछ-डोछ'र कद-काठी सू" छोठा हां जरूर, प्रण म्हे बड़ा आदमी हां जी । 

आछो मोहलो केवे, बजार केव॑, ग्रुवाड़ माँग भारी-काड़ी करएँ वाछी जमादारणी तो यो 

ई केवै-- थे बड़ा (जाण वा “बड़ा” कवे या बेडा 'परा स्थान तो बड़ा! हो धुर्ण) आदमी 

ही जी, म्हार॑ सू हांसी-मजाक मती कर॒या करो जी ।' दुध वाढ्गों गुवाछों भी खासो- 

मोटो 'भूधघराकार सरीरा” है। बो हर पैलो तारीख ने म्हाने 'वड़ो' बणा जावे। 'पैली 

तारीख ने थार॑ जिसा “बड़ा भ्रादमी  प्रेंसा चुकता कर देव तो म्हारे स्थारता छुटकणा 
री गाडी चालती रवे जी । 


ज्यादा नई तो, हफ्ते में दो बार तो म्हे कुजड़ सू' ऋतुफल” खरीद ई 
ल्यावाँ। जाड़ो हुवे तो मूंछी क॑ गाजर, झंर गरंभी में खरबूजा । पीस ने हाथ रो मेल 
बताव्णियाँ जुना रिसी-मुन्ी नुंओे विज्ञान ने के समझ ? प्राखिर “विटामिन! बी कोई चीज 
हुव॑ ! सातवीं जमात री परीक्षा में सिफे तीन साल बैठर तीसरी स्रेणी हथिया लेण 
रो करतब दिखारं वा म्हार सा'ब जादे सू' 'ज्ञात!” हुयोड़ा विदामिन-ए, बी, सी, डी 

: ई एफ जी एच श्राई जे के**'एक्स वाइ जेड मृल्ठी, गाजर अ्रर खरवबूज में मोकका मौजूद 
. हुवे । यो ज्ञान जद म्हे 'योगीराज” बण”र कुजड़े रूपी पार्थ रें साम बखाण करां जर्णा 
: वो र॑ हाथां सु' तखड़ियो “गाण्डोव री ज्यू' छुटज्या भर सूखती जीम-सु'-- 
'सीदन्ति मम गायारि 
मुख च परिशुष्यंति ॥ 
वे पथुश्च झरीरे मे. 
रोम हषषह्च जायते ॥ 

“उच्चारित” करगाँ री बजाय वो म्हाने याद दिरावे के तिरा प्रीत्ा री को 
हुई दो सौ ग्राम याजर श्रर तेरा पीसा री झाधा किलो सूछी । चालो, थे कुलजमा 
पच्चीस ई दे दूगो-श्रेक चुप्रन्नी । 'बेटामिन-फेटामिन! थारे जिसड़ा बड़ा आदमी! ई 
समझ सर्क-बूणी रै बखत म्हाने तो बखसों । 


'ज।गती जोत।/५६ 


खेर कू जड़े ने छोड़ो, घोवो ने लपो । वो बी म्हार्त कई मंगकछवारां ने बड़े 
आदमी' री पदवों सू' विभूसित करयो है । कींयां ? इसा जो के वो घोषोड़ा गावा 
सोमवार वे ल्याया कर है। पण माईजी, इन्सान सू गलतो भो हो ई ज्याये । बढ़ी-बड़ा 
फिलो सोफर, जींया, श्रफलातु , श्ररस्तु, कपिल श्वर चार्बाक्र आदि को कंणोंथों के 
आदमी गलतियां रो पुतलो” है । ई रो सॉपरत प्रयोग म्हारलों घोत्ी कई मगढ्वाराँ 
ते कर चुक्यों । श्रवें चू कि म्हे म्द्वारे दिवगत ताऊजी सू ईकोनोमिकस रा कई अध्याय 
उधारा ले चुक्या सो किफायतसारी ने मिनर्ता जूणी रो छूृण-मिरच मानर दोई सूट 
काफी समझा | तो, अंक सूट तो हफ्ते रे प्रापिरी दित ताशी स्हार बरीर री सोमा 
बढावै । श्रर दूजो धोबी री भट्ठी री।जीं सोमवार मे धोवो म्हारा गाया ह्यार्ण री नागा 
करज्या वीं सोमवार ने भी 'कपाक-पीढ़ा' रो ला-इलाज बहानो बगार दफ्तर री नागा 
लाजमी कर्‌या सर. और मंगलवार ने प्रार वो म्हारी बंदर घुटपयां रं श्ेयज में याद 
दिरावे : धार जिसा बढ़ा बांदमियां! रो काम इण दो तत्ता-मीर्रा रे बोगर थोड़ी 
रुक्यों रवे बाबुजी ! बींया भी श्रो सूट प्रागली घुलाई लायक तो रियो फोती ! गरोब ने 
बखस दूयो -थार जिसा बड़ा ग्रादमियां री किरपा सू' ६ तन उछा हाँ। महं भी मस्दारो 
जीभ सू बड़पण में कोई फसर राखां नही : 'याने फाट्या-पुराणा गाया योट्रो दगोँ गा। 
थारी तीन पुष्तां सू' म्हारी तीन पुएतां रा कपड़ा घुपता प्रारगा £ होटी पर न वो 
सूट बणा र पैशवांगा । पण प्रापतो जाणोी ६ हो फ॑ म्हार स्पारसा बढ़ा प्रादर्भियों रो 
होकी-दिवाल़ी भी वर्ड इन्तजार र॑ वाद ई प्रावली । 


कू जड़े श्रर घोवी दोन्या ने छोट़ो । फ्रायट घर मातम ने ल्‍थो । दातिपुतति! 
रे सिद्धान्त री तो ईजाद ई छोटे कद-काठो वाढ्ा ग्रादमियां ने बढ़ा ण्याएी शातर हुई । 
यो सिद्धांत है--'ई' किस्म री कर्मी ने वीं किस्म सू' पूरी फर सेणों 7 छोट कद रा 
अप्रिमन्‍्यू गरम में ई ई मुहावर ने रट लेवे --प्रयककल बड़ी के मेंस ? जो, प्रवास । 
नेपोलियन नाटो जरूर हो पर वीं करने प्रकल रो घाटो नी हो । 


प्रव॑ थे तो जाणो ई हो के बड़ा प्रादभियां रा पगल्या तो पाल में ई दिशा 
ज्याव । बचपन में क्रोकरी जुप्रानों में छोकरो भर बुढाएं में नोकरो रे गत दोन्‍्यु हाथ 
घोर पड़ण री मिसाल देणा में म्हे कोई कसर छोडो नहीं। मो बचपन में प्लारी तसना 
स्यूटन श्र एडीसन सू', जुप्मानी में मजनू' झ्रर फरहाद सू' अवे बुढाप में रूजवेल्ट 
चचिल सू फोई कर तो कीं रो क्ले लेवे ? 
सगक्व॑ महान मिनखां री ज्यू', सांपरत बडा प्रादमियां री ज्यू' सारा ऊंचा- 
ऊंचा लोगां री ज्यू म्हारे में भी नतो मू' मियां मिद्ठू बणणे री बाण है भर न म्हे 
महारे बड़े कारनामा रो ई' लेख में एडवरटाइजमेंट ऋरणो चावां । फ्यू' के 
बड़े वड़ाई ना करे, वड़ो न बोल बोल | 
रहिमन होरा कब कहै, लाख टका मेरो मोल ॥ 


जागती जोत/६० 


बस इतनों और बताया के जद म्हारा भायला, ज्यां सू' म्लानें लेखो-देणो 
लिणो ७०%, देशों ३०% ] करणो पड़े भ्रथवा वे दुकानदार ज्यां सू' म्हारी घरधिराणी 
सामान उधार ल्पाव -म्हीने रे पैले हफत॑ में मिलता ई पैलो जुमलो यो ई कवे -- 

“अब तो नत्यूसिह जी थे तो “बड़ा श्रादमी' होग्या जी । जद सू थे उधार 
लिया, दरसण ई दुरलभ “***** ।7 

इसड़ा मोका कद-कद हाथ श्रावे ? म्हे भी इण बेढा बड़ा भ्ादमियां जयू" 
बत्तीसी दिखा'र बड्ढी ऊंची नसल र॑ घोड़े री ज््यू' हिणहिणा दु्पां--हैं'"”हैं'''हैं"*९ 


६ एफ, श्रोल्ड कोलोनी 
पिलानी (राजस्थान) 


जागती जोत/९१ ४ 


काणद चोएाया री राणी रो सड़क रे 
सहजादे रे नांव ! 
आन्लिलोक गोयल 


सहारे आंसुर्भा रा ब्लाटिंग | म्हारे हिवरे राजिंग !! 

प्यारा प्यारा तुतू।तूतू इणा वास्ते लिगरो हूँ के परेमोी जगत रा 
प्राजतीं रा सगला सम्बोधन मन थारे तांई ऊँठया जुठया पर योगा आग पद । 
म्हार रूग रूग में तू है, म्हारो सांस साँस में तू-हैं, म्हां ताजरारा संणा में, नशा रा 
मीठा मीठा सुपनां में हैंग तू ही तू है। टठिवमनेरी रा प्रागा दाता पसंठ लिया पद लु तू 
सू' पॉवर फुल, पूठरो फर्रो श्रर मौलिक सद्द मरते बीजो को लास्यो मनीं। विरागी शाम्प्या 
रो मत है क दुनिया बणी जदां सू' हो एपाणा समभछा लोग सु लू तू ये हेता झारर प्रापां 
ने घर घरण मान सू' नूतता आया हैं। यू आप दोर््यां में भी पाए दन हो लुस मैं 
हुया करती ही पण ऊेरो कारण भौड भपाठ मन मुटाव नी सलाह प्यार होने हो । धाठट 
श्रॉफ डेट +िष्यां मुन्यां रे लाख कुकवा प॑ भी राम मार॒या मिनगा रो 'में, में ग्राज ता नीं 
छुटी, जे व॑ श्रापां सू' 'तू, तू' रो पाठ पढ़ लियता तो उणरी पा दुर्गंत न होौठी । 


तो म्हारा बॉल डांस रा, माचों तृ तू । फूल नित्या गुसताबी मिकाफा में, 
सोहणी सरूप हरी स्याही सू' मेंड्यो, झतर स्‌ सन्‍्यों, रोमादिंग सिने मसंयाद प्र मेरी 
साथरी सू' भरयो यको थारो वालो बालो कागद मिल्यो | वबांच-वांचर बच्यों, माँवने यू- 
यू होवा लागी, डोल में कीड्यां-सी चाली, पअ्रस्यो सुग्-प्राननदर मिल्यों के लिए ने सु, 
पण श्रर्द श्रार कालजो कोयला ज्यू' बलर राघ होगो क आजहाल त्‌' दम्याला कार में, 
कोई भारतीय 'मेंम साथ' री गोदी में पहयो सुरगां रा सातू' सुर मंदह भोग रियो है । 
थार साग ब्ितायोडी चानणी रातां, मदभरी दाता ग्राज भी हिचई मे हक सी उठावे है 
द हुँ चोराया सी राणी अर तू सड़क रो सहजादों हिप्पां रं जियां सट्या-सट्या आयारा 
ग्दी करता डोलता हा । गलियारे-गलियारे गोल्डन नाइट धर पारक होटलां में जय- 
डिनर हुया करता हा | जोवण रो झ्ोहीज एक मोटो उसूल हो के मस्त रहवो मस्तो में- 
लाय लागे बस्ती में । 


' जागती जीत/६२ 


जद'तूं. सहरी. कॉलिज में भर्तों होवा सारू जारयों हो हूं तने घणों हो 

बरजों बारें मना जा, श्रठेई कोई साक्षरता केन्द्र में, खे बुढल्यां रै बारे कोई प्रोढ पिक्षण 

केन्द्र में दो आालर सीखले, नगर रौ धर बा भी फेर कॉलिज हॉस्टल री हवा श्राज काल 

' धणी ख़राब हैं, कोई-न-कोई चक्षकर में फेंस जासी, पण तून मानी, श्रव ले | पडग्यों न 

'गला में देवी जी रो पट्टो ? लागग्यो न सुतन्त्रता प॑ इमरजेंसी रो बट्दो ? देख डोयर । 

'“कीती ताही बिसार भ्रागे री सुध ले, अव भी हूँ तने सचेत करू' हुँ क जे तू' प्रापंरो भलो 
“चावे नो सिक्षित भर सहरी मिनख सू' श्रलगों रै । 


छापा वांचवा रो ऐब थारे में सलू सू ही हो । ऊके बिना राष्ट्रीय पेय चाय 
रो चुलों गले न. उतरतो, जी सू तने श्रा पुरी तराँ ठा पडयी होली क इण दिलां ई क्षेत्र में 
म्हारी तृती बोल. री हैं। हूँ श्रापरी जमातः कानी सू' बराबर झ्रो संपर्ष करतो रही हूँ क 
: सिड्यूल्ड कास्ट रो जींया- ही घ्हाकी बिरादरी रे ताई भी चुनावा में, नोकर्‌या में सीटां रो 
फिक्स-फोटो रिजव॑ रहणो चाव॑ । म्हाको समाज घणा दिनां ताणी पीडित प्र पददलित 
रह चुक्यो है; जद म्हे भ्ापरा भ्रपणा-घर में हो सेर न होस्यां तो श्रोजू कठे होस्पां: ? यू' 
रमग-रूप, श्राकार-प्रकार,, केश-वेश में, म्हामें चिण्यो घणो. ऊपरी भेद भले ही हो पण- श्रटक' 
सु कटक. श्रर कश्मी र.सू' कन्याकुमारी तीं आ्रापणी एक होज भाषा है 'भों भौ' हूँ ई ने 
वेघानिक मानता दिरार मानुली । एक ही वेश है 'दिग्रम्बर” एकही भोजन, एक ही रुचि, 
एक ही सुभाव हैं, प्रश्यी भावात्मक एकता श्रादर्शों रा थोथा ढोल ग्जावणियां याँ मिनब्लां 
रो समाज में हेरयां ही न लाधे | ग्रापणो एक टाबर भी भूके तो सयला सदस्य एक सुर 
“में ऊरो बराबर साथ देवे, श्रर श्रादमी' रं आदमी एकलो हो घेंटां माइक पे बार घालतो 

ह कोई सोधी ही नले।. 


| हूँ श्रापरा चुनाव घोषणा पत्र में कीं श्रणछुई मोटी-मोटी समत्यावां- सुलकावा 
. रो झआराधइवासन दियो है जियां--घण करा लोग बात-बात में आ्रापणा नांव रो मिसयूज कर्र 
है-बाबु कफसरां ने, ठेकेदार इंजिनियरां ने, मतदाता मन्र्णं- ने, भणबाली छोरयां सागे 
. प्रढणिया छोरां. ने, नागरिक पुलिस हाला ने, बात-बात में नाक मूडा चढ़ार श्रापणों 
विशेषण लगा देवे हैं “साला कुत्ता” ठानी भ अ्यां कहर व्यानें सम्मानित करे है क श्रापांने 
श्रपमानित, भ्रौ सो क्यू! न होणो चावे । श्रापणां गांव रो एक कूतरों दूजा कूतरा ने 'नेता' 
कहर गाली काढी-सो गाल्यां री एक गाल सुणर बापडा रा दिल प॑ अस्यी ठेंस लागी के 
लाई रो हारटफेल- होगो--ई सहीद री विघवों ने एक सिलाई री मसीन मिलेणी चार्व । 


रहिमन श्रोछ्े नरत तें, तजो बेर और प्रीत । 
काटे चांटे स्वान के, दो. हैं भांति विपरीत ॥। 


ह ई तरां री ऊठ-पटांग, बेतुकी-कविता- लिखांरा री कुत्ता घसीटी करर व्याते 
:“पाठ्यक्रम,सू' सदा-सदा-रँ त्ताई तिकाल देवणों चावे.। श्रस्थी- बाता भरावां सु- कवला- 
८ कंवला-बालकां है कार्च काक्जे पै के असर होसो ? श्र ट्रक ड्राइवर कुत्तां रा काल-है। 
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याँ रा लाइसेन्स जब्त कराया जावे । निपुत्ता बिना पींयां चालेई नीं। हलवायां ने प्रादेश 
करया जावे के वे सियाला मैं ग्रापरी भटयां ने कुतरां ताई निब-नियाई रासे हर गिरा- 
यक तांई थ्रा कम्पलसरी करदे क वो खुद दुना, सकोरा न चार्ट ग्रो धुम काम झूतरा ही 
करला | पांव खा, खजियारा, भर हाइड्रोफाबिया हाला कुत्ता-युरर्या ताई माँ, बेटा रा 
नांव सू तगर-नगर में जनरलहास्पिटल छ्ोल्या जावे, प्रर आा ध्यान राम्यो जावे क कोई 
डाकदर व्यांकी दवार्या न खा जावे । गांधी, बुद्ध श्रर महावीर रें मुलक रा लोग या 
रोगलां जीव पै दवा फरवो तो प्रलगो रह्यों, घिरणा कर है, भाटा मार्र है प्रधया मास 
पीद्यां ने बिन मुकदमें बद कर देणो चार्वे । 


टांग उठार मृतवा रो सुनेरी विरयां पगरे्जा सू स्ह्ामें झाईक स्हासू 
अगरेजा में है पर प्रकार ने शोघ करावगी चाय, जद प्रतरों द्वीण्र बे सर्फ तो अं 
साहित्य श्रकादर्म्पा किणकामरी ? बदिर ने सीयदे तो घर बंगा रा जाग शी स्‌ कहरा 
तो न चार पणा थार सू' अ्पणोत्त होवा सू मन न माने सुण्यो है के प्राजकाल तू) आए्डो 
वान्डी भी सरू करदी है, ईने कैवे है सावत रो पसर सोटां रो संगत बंठसी तो सोटा 
ही लक्खण श्रासी | डालिंग नशाजोरी हरामसोरी, रिध्वत॒गोरी, द्वारा बाजी, युप्रा- 
बाजी जए्यी खोरी प्रर बाजी री कुल्यात लता श्रापणा सभ्य समाज में ठेठ सू ही वर्जित 
है, श्रापां तो कर्देई-कर्दई नाली में पहचा सरादी ने होण फराबा साझा कू २ मूण् पे 
छिड़काव हीन करां हां । 


थार कागद सु" मालम पड़ी के ग्राजकाल सहुरा रा प्रादमी प्रापणा चए 
करा गुण श्रपणा लिया दै-व्यां रा मन प्रापणी पु छर॑ जिया देढहा है, भ्रापरा भाई वन ने 
देखती ही भू के गुर्राव है, मातदूर्ता ने कार्ट-ऊपर हों रा चमघा गधर पगयह्याँ चाटे, 
हड्डी हड्डी रे ताई भ्र पस में लड़ कगडर कुत्ता रो मौत मरे है। घोड़ी कुतियाँ यत्तेब्याँ 
री रूखाली, कुकर बामण वाणिया जात दें गुर्राव, घेला री हांदो गी कुत्ता री जात 
पिछाणी, हाथी र॑ पाछ कुत्ता भुकवा, आंधो पीस गंदक धाव; कुत्ता रो यू भर सगगोी 
कहण॒गता याँ ही घोडला मिन्खा प॑ फिट होदे है प्रापणों नाव तो माहयाणी ह्वी बदनाँव 
कर मेल्योी है । 


टिकट री मांग करता हूं स्पष्ट करयो है फ जनता ग्‌ म्हाकों सोधों सम्पर्ण 
है, बफादारी म्हाका लोहो में है, मुखक चोकसी म्हामू वेसो कुण कर समे है, न म्दें तोड़ 
फोड हडतालां करां न मेंहगाई भत्ता री मांग, कोई डिपार्टमेंट फोई गली कूचो म्हासू 
छानो त्ती है-म्हे सेंट परसेंट दुत्कार-फटकार प्र[फ हां जो एक चुनाव लडशियां रे सातर 
घणो जरूरी है । तीस तीस वरतां सू' कुस्पाँ पै सोवणिया मुम्म फरणां सू' मो सुड़कों 
सुणता ही जागणिया हजार गुणा चोखा हां, कुण री मां दूध पायो है जो म्हां घाट घाट 
रा पाणी पीणिया रे सामे घडी भर भी टिक सकी । झ्पणा पराया री पिछाण या भाई 
भतीजावादयां, सू म्हामें वैसी हो है। म्हारी ई! बात ने नूथों मानैलों क आप जतरों 
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लोक प्रित्र श्राज नीं तो कोई हुयो नीं श्रा्गं री रामजाणँ । दाना लोग कहग्या है, होडक्या 
कुत्ता रा काट्‌्याँ री तो सुई है पण हीडक्या मिनखां रै काठया री फोई दवा दारू कोनीं 


श्रापणी सभ्यता-सस्क्ृति भूतधृर्व॑ नीं श्रभूत पूरे है। भूतनाथ भैरू रो वाहन 
परमपृज्य दत्ताव॒य जी रो गरू, धरमराज युधिष्ठिर रा श्राखरी बखत रो साथी हिज 
मास्टर्से वाइस रो मन भावन मानों ग्राम, चन्द्र लोक में पप धरहालो पहलो जीव बारी 
कुक्कुर मुत्ता पोथी रो नायक, मसाण में प्रेल-पिसाचारे॑ बीच निर्भय रमणियों एकमात्र 
कुत्ता नीं तो श्रीर कुण है ? है कोई ग्रापा जतरो सफाई पसन्द ? है कोई में कुकर जश्यीं 
सूधवा री सक्ति ? ग्पराध्यां री हेरा सोधी में पुलिस, सी. भ्राई, डी, श्र सी. बी. भ्राई 
सू भों ऊचो श्रापणा दर्जो है। कोठा सू” कोठी नीं, वेटिंग रूम सू' डाक बंगला नीं 
इण्डिया गेट सू लाल किला ती सगली ठोड़ आपां बिना रोक टोक की झ्रा जा सकां हां । 
जो महा घुर ! धुर !| कर है मेँ ब्यां ने हुर ! हुरें करां हाँ । 


श्रा तो सो क्यू ठीक है क कीं समाज-सेवा री नकाब लगायोड़ा लोग गऊ 
साला, घरमसाला, पाठसालां रै जिया हो कुत्ता साला भी गांव-गांव में खोलदी हैं पण 
यां श्राश्षमा रो नांव कुत्ता साला नीं कुतवालो होशो चावे, श्रै नरक पालिका हाला जियां _ 
श्रमानुषिक ढेग सू' श्रापणो परुड़ घक्रड कर हैं, फिर ञ्रै परिवार नियोजण हाला बढ 
कुत्ता कुत्यां ने न्यारान्यारा रहवा ने मजबूर करे भला ओमी कोई मिनव पणों है ? 
इतिहास साक्षी है जुना जमाना में कुत्तां वे मडक्‍यों न्हाकबो हर सदगृहस्थ रो नेप हो । 
वो टैक्‍स आपगो जलम पिद्ध अधिकार हूँ टैक्‍स प्रिव सरक्षार ने ई पर पुरो ध्यान दँवगों 
चायजे। म्हे नुगरा नीं हाँ जो टुकड़ो खार पुछनीं हिलावां, जी हांडो में खाव॑ ऊपें हो 
छेद करे श्रा किरत हृवता मिनखां री हीज बाण है । 
यू लिखबा री तो श्लौर भी मोकली वार्ता ही पण मन पार्टी मीटिंग में जाणो 
है, गयोडी कुडसी हृथियाणों है जी सू' अ्रबार टेम नीं है | भ्रा सोलाणा मांच है क राज- 
नीति प्राजकाल घणी सुगली श्रर श्रोो होगी है लौग बात-बात में दल बदले, न्यारा- 
न्यारा सिद्धान्ता ह्ाछा दल स्वारय साहू पहला तो भेजा व्है पाछे सीर री हांडी चोराथा 
पें फोड़, पण ई ग्राक्ा दलदल सु हुं पुरी तरां चाक चोबद हूँ, लाख चाहर भी कोई 
ढ्वांरो बाल बॉकों न कर सके आखिर हूँ कश्या बाप रो बेटो। प्रा जाशु हूँ क् “जहां 
डांग तहं ग्रांड हैं, जहां गाड तह डाव' आवगी जात में यू ऊ दे पुदो तो चालतों ही 
रहे छ ।. है | ः 
बिस्वास है तु चिट्ठी नं तार समभझर बे गो बावड़सो । 
आपरा दोन्यू पिल्‍ला मजा में है, नाना जी रा माल खा रिवा है गुर्रा रिया 
हैं, ऐलप्िएशन कुत्यां तू! इदक् लड़ा रिया है, व्यां री पत्रा जोडर परणाम स्वोकार जो ! 
हां श्रा बात जहर दुःख री हुई क व्यारां मामाजी ने हण्डकक करर पुलित हाला सरकारी 
सासर लेगा.। 
“[] अग्रसेन तगर भ्जमेर 
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समीक्षा-- ! 


हंत करें निगराणी 
डा० ईश्वरानन्द शर्मा 


संग्रह री क्रिवासील कवितावा समय-सप्रय पर सिसयोड्री मंप्रह रा 
प्रमेक कवितावां में भाग री तुलना में श्रम, प्रर छगन ने ऊचो स्परान दियो गयो है , 
उत्साह री सरावना फरी है। फवि रो विसवास है कि मिनरा रो साँचो समन प्र 
ताकत श्रकास रा तारा तोड़ सक है। हार-जीत रो परवा नहीं फरणी पाहीज।! व हो 
जोड़ा है । दो लड़सी थ में एक पड़सी । लगन रंहसी तो बाजी घापषणी रैसी । मिनस बोई 
है जको हिमत फरेई नहीं हार्र | मिनस चार्य तो दंगा घरती पर सरंग सा सभू है । 
सांची माणस कुमाणस री नस तोड़ सके है । 'प्रागोवाण' रुबिता बोर रम सू घोत-प्रोत 
है। कवि री भावना है कि त्याग, बढछिदान प्र पर उपगार रा दोवाना ध्ागोवाण 
जुगान जुगताई' गीता में गाईजता रंसी । ईसा माणमां रो जलछूम जगत री भलाई रातर 
हुव॑ है । वांरी वाणी दवा रो फायदो करे है! कवि अंग्रे जाैरो . प्रनोत 'फूटटाली और 
राज करो” री तरफ भी इछारो करयो है.। 'राजस्थान' कविता मैं वीर-भगत, झड़ों,. 
वलिदानो राजस्थान रो मनभांतो घण चोपो वणुंन है । फवि रो विसवास मिनरगपणों प्र 
श्रर रक्तमछ- रेवरण में है। वींरो फंवणो है कि पुराणी बेर दधावणो यातां ने कूचरणं 
स्यू कोई लाभ कोनी । मिनख वोई है जिको . काटा विद्धावणिय में भी फुम्त बिछाये। 
कवि री व्यंग्यात्मकता देखतां हो बरण है। भावों झ्रापां प्यार करा फविता ई हृष्टि सू 
बडी श्राछ्दी है । कवि री उमग धभाज ई वास्ते घायल है कि ग्रफपर धाटेती गरशाग्या है 
श्रर सुवारथ रो जोर है । कवितावां री कई पंगत्पां मंस्कृत एइलोका रो भावानुवाद न 
होतां थक्कां भो पुल मिलती सी भोत घुन्दर लाग॑ है--- 





हस कर निगराणी, १६७७, सत्येन जोशो 
प्रकाशक-राभस्थानी भाषा साहित्य संगम (भ्रक्नादमी ), वीकामेर 


पृ० स०-६६, मूल्य ७,४० रु० 


जागती जोत/६६ 


जद जद थांरी चाली बात-कुण जाणे कद खुटीरात 
_प्रविदित गत यामा राजिरेव करसोत्‌ (उत्तर राम चरित) 


मिनस्र॒ ने मात नहीं लाग--- 
नहि मानुसात्‌ श्रंष्ठतरं हि किचार (महा भारत) 


जीचतां रौ | जु्ां र॑ भागरो' कविता में व्यंग्य बहुत ऊंचो है। मैं मरियों 
नहीं, मारियौ गयौ हूं ई' वास्ते हाल जीवतो हूँ! रो भाव सद्‌ विचार पर कुविचार री 
हार जीत रो-संघर्ष रो उजागर इतिहास बतावे है। कई गीत श्र 'गार रस रा भो है । 


भाषा रा लाक्षणखिक प्रयोग बहुत श्राद्धा है। लोकोक्ति-मुहावरा सू' भातसा 
धणी असरदार बणगी है । “बढती मैं नाखे पूछा” 'साँपों री कड़ी मासी” 'कद डाकण पूत 
जय । जीसा प्रयोग भ्राछा अर मनभाता है । 


बाइग्न कविता री मूल सवेदना भ्रोछु स्तर री मालम पह़े है। कवि परिवार 
तियोजन श्रभियान रो प्रचारक लागे हैं। गीत” कविता में फागण ई सुहावर्ण दिनूगे रो 
वर्णन है। होछी रो बातावरण है जो भोत सुन्दर है, परा एक लाइन में 'खादा फाचर 
बोर' बताया है। फागरा मैं काचर बवोरिया घादा हुवे है कई ई तर ही 'घुमर घाले- 
गोरड्यचा' में घूमर ने दिनुगे घालतो बतायी है | प्रायः घूमर रो टेम रातरो हुया करे है। 


सार रूप स्यू' कयो जा सर्क है कि हंस करे निगरांणी” पुस्तक भाव, भाषा 
झौर कल्पना री दृष्टि स्यृ' उच्च कोटि री रचता है। कविवर जीशी इण वास्ते बधाई 
रापात्र है । 


प्रवक्ता- डर गर कालेज, बीकानेर 
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सम्पादफोय 


शांहित्य री श्रीवृद्धि में समीक्षा रो असाधारण योगदान रब । समीक्षा सू 
'साहित्य रो संस्कार हुवे झ्र कक्-लेखकां नें मार्ग-दर्शन मिद्ठे .। समीक्षा रे अ्रभाव में 
“रचनाकार आपरी शभ्रसलियत ने समभ नीं पाबे श्रर मत-माने मारग पर चालतो रैवे । 
'पण साथ हो ई' समीक्षक रो काम करड़ो- भी घणो है .। उण रो भ्रध्ययत्र विस्तृत, नजर 
पैनी अर निर्णाय निष्पक्ष हुवणो जरूरी है ॥ 

लारल तीस चाह्ठीस वरसां में राजस्थानी भाषा में घणों महीं, तो कम भी 
सीं लिख्यो गयो है श्र यो लेखन-कार्य सतत गति सू चालू है पण राज़स्थार्न! री जितरी 
भी साहित्य-सामग्री प्रकाशित हुई है, उण री हाल-तांई समुचित समीक्षा नीं हो पाई है । 
ई' भ्रभाव री किणी अंश में पूर्ति करण-सारू 'जागती-जोत” रो वर्तमान समीक्षा-अक 
'प्रकाशित करचो गयो है भ्रर ३ खातर साहित्य रे प्रमुख अंगां पर श्रधिकारी :विद्वाना सू 
'बिशेष' लेख त्यार करवाया गया है :। 

'सहाने हरख है के प्रस्तुत विशेषांक रा विद्वान लेखक आपरी दायित्व वै भलौ- 


-भाँत ससभर भापरा लेख त्यार करचा है । 


लेखकां द्वारा भ्रापरै लेखां में जो भी विचार प्रगट करया गया वे ठोस है 
प्रस्तुत विशेषांक ई प्रकाशन में विद्वातां नें अर साथे ई संगम-कार्यालय नें भी धन्यवाद 
ददेवणों संपांदक र॑ नाते मैं म्हारों फर्ज मात्र हूं, जिणां रे सहयोग सू' यो प्रकाशनः 


“व्यवस्थित भ्रर ज़ल्दी सू' जल्दी हय सकयो .। 


---मनोहर शर्मा 
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हा० सषग्यीर शर्मा 


राजस्थानी उपन्यास 


जञा० मूलचन्द सेठिया 


समाज में जद-कद कीं तृवी सगती रो उदे हुवे तो बीं रो उठाव करण रे 
निर्मित्त साहित्य में कोई न बी विधा परगट हुवे । राजावां री सामन्तवादी सत्ता रो 
माहातम महाकाव्यां रै माध्यम सू' बरणीज्यो तो मसीन जुग रै मध्यवरगी मानखे रे 
जीवण री घूप-छांव रो चितराम लेय ने उपन्यास रो प्राविर्भाव हुयो । उपन्यास ने मध्य 
वरग रो महाकाव्य कहवे जका ठीक ही कहवे । उत्पादन में मशीनां रो परबेस होणो सू 
समाज रो नवशों ईज बदक्क गियो । राजा-रजवाड़ां रै हाथां में जिकी सत्ता अर महत्ता 
ही, वा नू वे पुजीपती वरग रँ हाथां में खिलकण लागगी। सेठ-साहुकारां ने भ्रापरे 
बिंणज ब्यौपार री' बेरीकटोक बढ़ोतरी रे मारग में राजा-रजवाड़ा रोड़ा ज्यू” रड़कण 
लागग्या भर वे आआापरो झंडो गाझुण रे वास्ते जनतंत्र रो नारो बुलन्द करधों । मशीनी- 
जुग में पंदा होयेड़ो मध्यम-वरग ई' नारे ने सजोरा कंठां यू गुजाय ने धासे प्रा ने 
गरणा दियो । पू जीवादी अर्थ-ब्यवस्था र॑ सागे जनतंत्र रो गे रो संस्वस्ध है अर मध्यम-वरग 
रो भस्तित्व भी साभम्तवाद री समाधि पर पू'जीवाद रो दीयो जलने है वाद ही सॉमर्ण 
भ्रायो है। उपन्यास रो तिकोण पू'जीवाद, जनतंत्र भ्रर मध्यम यरग रे तीन चिन्दुवां सू' मिलर 
बण्यों है। जे श्रौद्योगिक क्राँति नई' होती तो शायद उपन्यास रो जलम भी मई हतो । 
छापे री मणीन रो आधिष्कार श्रर गध रो विकास भी उपस्यां्स री जोर बधार में 
प्राफ्रों प्रो जीग दियो है । 

साहित्य री विविध विधावां में उपन्यास रो विधा सब सू मूवी विधी 
मानीर्ण । मानखे रै जीवण रो जिसो जीवतौं-जागतों चितराये उपन्योत्त रै माध्यम सू' 
, धामणै आबे, विसो और कोई विधा सू' नई । ई' से कारण श्री ईजे है फे उपन्यास जीव॑णे 
अ्रर जगत री सच्चायां सू मुडो लुकोव्ण री अर सुपनां र॑ सम्मोहण यू भंरमाण॑ हीं 
चेष्ठा तई' करें । कवि जीवण है चुमता कांठां ते रेशमी-रूमात्ठ तू' लपैट मे पेश करे श्र 
दर्द ने भी दवा बताव | वो अ्राभ रा ग्लों चुक्या वादक्रां सू' मेलनमाक्तिया बणावतों थर्क 
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ई कोनी । पण, उपन्यास री पै'ली वफादारी जमाने री सब्चार्या सार होवे धर वो जीयभ 
है यथार्थ ने दरपण ज्यूः दिखाया री चेप्टा कर | उपन्यास सपना रो सीदागर नई होगे हे 
जमाने री जछती बढती श्रर उछभी पुछमी सच्चागां रो सन्देश घाहफ होगते लाये । 


कविता रो इतिहास घणों पुराणों है। प्रादमी रो पलों पांगू प्र वीं री 
पैली मृतक कविता र॑ दरपण में ईज श्रापरी परछाई देशी | नहाणी री परम्सरा की 
नाई री नानी री नानी सू' घालती भ्राये । पण, उपन्यास तो भार दिनां मो टावर है । 
पच्छमी देसां में भी उपन्यास री जिनगाणी लारता दोलहाई सो बरसां में सिमटयोदी है| 
हिन्दी रैं उपन्यास तो एक शताब्दी ही पूरी झरी है । प्रोर नशेसमदास स्वासी मे क्यो 
परवाण राजस्थानी रो पैलो उपन्यास विमसम्द्र भरतिया सो सिसेदों चिनद गूस्द 2, 
जिक्नो सम्बत १६६० में छप्यो हो । ढा० मनोहर शर्मा मम्पादित #ु बर्सा साखझो घर 
“राहिव साहिब! सारिखी रचनायां उपन्याम री सोय सू दूर होथे पद भी मे परलिया २, 


ज 


जिका पुराणी कवावां सू नव उपस्याम री शरफ होभ-भाठी जावरा है आीनाहा पडावा 
रो परिचय देव | डा० किरण नाहटा प्रापरं शोभ-प्रवस्ध में पमवा मुस्दछ मे काट सी- 
नारायण अग्रवाल र 'चम्पा' उपन्यास सो उलतेशा मारचों है । केक मदर कण बस्या 
जा क्रथानक आप रँ जुग री सुधारवादी भावनताया ने काम बार्ण थे मुहोखोंदाल। 
हिन्दी रै श्रादि उपन्यास परीक्षा गुय' पर बगसा रं आदि सपत्यास ग्रनावद धरम दुनात 
रे कथानकां र सार्ग 'कफनक सुन्दर' रे फयानक री पत्ती समानता सागावे | हे 


उपन्यासां रो कपानक सामाजिक स्पू' ज्यादा पारियारिझ है । धकिता, शिव हावी 
झर दुसरी धुरायां रे कारण पंलो परवार रो हासो लडथडातोन्ो लराह थरे बाद भे 
शिक्षा अर सदाचार रैं समर्च सांतरों जम जाये । राजस्थानी घर हिररी हो मई, मशझी 


भारतीय भायाचां में वो जुग धादण्णवाद प्र सुधारवाद सो जुग को प्र मा दात चकी 
सुभाविक है क॑वीं युग रा राजस्णनी उपन्यामां से मर धाहइमेवार से झनप्रारिश | 
प्रचरज री वात तो श्रा है के राजस्थानी दो सब सू गू यो फवर्यास आंधी 


ध7 गाध्या 


(भ्न्ताराम 'सुदामा) भी झोह ताणों दीं पुराणी गन ने कट कोडी 5 


कनके सुन्दर' अर नम्पा' रं प्रकागाग + पणा बग्सा बे वचीवाज उभ 
जोशी रो “आर्म पटकी' उपन्यास्त प्रकाशित हुयो ग्रर इण उपस्यास >े बाद ही राजस नी 
में उपस्याय री श्रश्नण्ड परम्परा रो झ्राग्म्भ हयो । जोगीजी. से हनन सौर उकस्यास 
धोरां रो धोरी' राजस्थानी साहित्य और संस्कृति हे जाण्पा-माष्दा दिद्वान शर सोनी 
इटली रा डा9 टेस्तीटोरी ई जीवण माचे लिखजिदों है ।शाशस्वानी से थो शर्तों 
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जीवणी परक उंपन्यास है। अन्ना राम 'सुंदामा' रां दो उपन्यास 'मैंकती कायो'अ्र मुछकती 
धंरेती' अर ऑँधी पर भ्रास्था' प्रकाशित होया है। हिन्दी रा आ्रागीवाण उदपंन्यांसकार 
पौव री' । विजयदान दैथा 'टीडोंराव' में एक लोककथथ! ने उपन्यास रो रूंप दियो है । 
राजस्थानी भाषा रे मांय पैलों ऐतिहासिक उपन्यास लिखेण रो श्रेय संत्येन जोशी ने है 
जिकां “कंवंब्ठ पूज।' में जैसलमेर रौ इतिहांस री एक कंथो आर्परी कल्पना रो पते थण 
लगाय ने पेश करी है। कवि छत्रपतिसिह रो 'तिरंसकू' राजस्थानी .रो पैलो प्रमतिवादी 

पनन्‍्यास है, जिक॑ में वर्ग-संघर्ष री समस्या ने रोमान्स रे ताण-बारो में गृथी है। श्रांज 
री मिती तांणीं रांजस्थानी भाषा में ईत्ता ही उपन्यास प्रकाशित होया है। 


राजस्थानी उपन्योसां री विषय-वंस्तु रो चुणाव समाज री सीमित परिधि 
सू ई हुयो है । आ्राभ पटकी', "मैकती काया अर 'मुछकती धरती” श्र 'हुं.गोरी किण 
पीव री-आं तीनां उपन्यासां री धुरि तो जुग-जुग सू सताईज्योड़ी ,झर पुरुषां रे पर्गां 
नीचे रगदोकछीज्यौड़ी नारी रो जीवरण है। आां उपन्यासां में नारी री. श्रुट वेदना रो 
ग्रपार सागर लहरा रैयो है। आम पटकी' अर हूं गोरी किण पीव री' में नारी रो 
विधवा-रूप सामणे आयो है। समाज रे प्गा में किचरीजती”र चींथीजती विधवा आापरै 


खेंणी श्र खुरड़पगी शिणीज ।' बीं रो पूरों जीवेण ही विधाता रो एके व्यंग्ये-सो घणों 
दोरों अर अराखोवणो लागे । आं दोदू उप॑न्यासां में विधेवा रै जीवण री कहांणी 
ब्रंसुआं सू गीली केलेम सू' लिखीजी है । 

आम पर्ंकी' री किसनी अलवर है मांनीजतै सेठ री वहू है भर 'हूं गोरी 
क्रिणं पींव री' किंसनेड़ी एक कुं भार री लुगाई । दोन्‍्यां रे रुतेंबे में घणो ई फंरक है, पण 
दोन्‍्यां रा कंरम एक सारीसा फूंट्योंडा है। विधेवा चांव॑ रंके री होवे अर चावे रावें री, 
पण वीं री झ्रो हालंत होवे के आर पंटेकी श्र घरेती कांली कोर्येती' | वा चांवे कित्ता 
ई फू क-फू कर कर्देम क्‍्यूं' नई राखे, वीं री इज्जत ने च्य।रूं' तरफ सू' खतेरो-ई-खतरो 
होव॑ । हूं गोरी किण पीवे री' में किंसेनेंडी कैब, बिना घेणी री लुगाई रो इज्जत सफेद 
कंपड़ं' जिंसी:हुव है, 'हांथे लागण सूं मैली हुय' जांव । बिना धणी री गाय री कुण 
रूखाछी करे ।' आंभे पटकी' में भी विधवा री ई विडम्बणा रो घणों श्रोॉफकेरों रूप 
सामणे आव॑ “सुहागरा छोरचां किसी कुमारंग में को पड़े जावे नी, पण्णे बांरे ऊपर॑ पंणी 
ढाल हुवे जिशण सू सब ढकीज जावै । विधवा निछतरी हुवे | एक पांवडो ऊके-बुक 
धरते ई समाज सड़ासड़ साटका सू सू तण लाग जावे ।* 


न्क्तं 


जागती जोत 


श्रीलाल नथमल जोशी श्र यादवेर्द्र शर्ता शाप उपध्यासों में विषयों रे 

जीवणा री पाछामेली रौमार्मिक वर्णन ही नीं करयो है घर ने समस्या रो विकराछ 
रूप सामण राखने झ्रापरी कलम मे भ्रककमी नागदी हैं। प्रेमनसट जुग मे शिन्‍्दी उ्स्थामा 
मैं विधवा-सारू श्रांसू तो बहोत धंवाया है, म्रपणायत रो दिरायो भी प्रशो करमो है घर 
वांर त्याग श्र तप री प्रससा रा पुछ भी मोकढा बध्या है, पण जे बरिधया रे श्यात 
रो सवाल ग्रायो है, वर्ठ वे प्रापरी निजरा घचुरावण सागाया हे । प्रशाषताशापण हीं 
वास्तव गझ्र विश्वंभरनाथ छर्मा 'कौशिक' सारीगा मोटा उपस्यागवार विधवा ने तारी रो 
तप-छूप मानता थकां वीं री प्रारती उतारण में कार्ड कमर कोश राखीनी, शा परस्म्धर 
ने अछगी नाख'र वां रो व्याव रचाण रो मोकों भायो, कद बे बंगसी कंशवाण सामगया 
प्रर वांरा पा पाछा पड़ग्या । ई समस्या ई मूठामद देश सी हिम्मत भा सी कोड़ी 
नी। श्री०न० जोशी श्र 'चन्द्रजी' प्रापरे उपन्यागा में सिभवयावों ने आातों उमर रशापों 


+>क 


है जब्वछते कढ़ाव में तछतद्थीजत गातर कोनोी छोड़ो । दोस्यू शापरे परम्यामा में 
समाज री जूनी परम्परावां न॑ तोट रबांरा स्थाय स्थार्ण से हियाव दिशायों है । सा 
सू विधवायाँ सारू सहानुभूति से भीस मांगणे मं घागे बह मे है उवरवासवार समस्‍या से 
एक सांगोपांग समाधान पेश करयो है । 


हूँ गोरी किण पीय री रो नायिका शिसनझी जाह री हभार है । बोर 
समाज में नाते री प्रधा जुग-जुग मूं घासती भाई है, सहला बीरो देवर माधों प्रावरा 
भौजाई सू व्याव करण में भोत पल्तसा-मछसमी करनतो दीसे । ई मे विपरीत प्रा परी 
में किसनी रौ देवर 'मौवन' ध्रापरी मोजाई सू उपाय करणे में कोई 
मैसूस नई' कर | ईरो कारण सामाजिक नई होय ने मनोरेशानित है। माधों सो आई 
जद कर्ज रे ढर सू' भागम्यो तो किसनडी थी री रिद्रयाक् मामी सायद बण से करी । भा 
धाप फमठाण मजदूरी फरणा ने गई पण माधों रो पढ़ाई बोनी शुटशा की । झिगनड़ों रो 
भाई भ्रापरी वेण ने एक जुझारों ग्रर सम्पट ईै ह्वा्था बेचा रो धहयत करधों न* 
मार्धा रो भलो चावशिया वीं ने आपरी भोजाई ने ४ जाछ थू उदागए वास्ले दी गे 
नातो करण री सलाह दी । माधो घएणे घरम-मंकट मांय दष्ण्यों घर सोम्यो--"बो उप 
ने देवक्ली मान उण री पूजा फरी है, भराव-प्रादर फरणा है, सरभा यू उस मे परयासिया 
पासी जोयो है, पण कई पापरी नजर सू' उण ने नई शोई ।/ सता ने था रो. न! 
थाप राखी ही उण न॑ वो ब्ापरी लुगाई कियां वणावे ? भाषों है मन री डे बटव मो 
विश्लेषण करण में 'चन्द्र' ने ग्राद्धी सफलता मिली है । भऔजाई ने जाछ्ष-जनाछ म्‌ 


वचावण वास्त॑, माधो, उण सू' व्याव तो. रचाये पण वीं रो मन पश्ागो-पाद्ो हीवतोा ई रन । 


है 
छागतों जोत 


स्तारास सुदामा रो मैकती काया' अर 'मुककती धरती' एंक घणो भावि- 
भोनों उपन्यास है| ।:ईः री सायिका सुथारीः नानी है, जकी' आंपरः मनमानीर्त दोहतेः रे 
श्रार्ग: आपरी-जीवण कथा रो बखाण/ः करें । ई उपन्यास ई' नारी रै दुंखां री जड़: में 
नारी रो ईज श्रत्याचार है। तानी विधवा को ही नी, परा विधवा सूं/ भी गई बीती" 
ही । नानी री कांटकटीली तणद बींने आपरे बीन खनियां धोल्ो उढवार घर सू' कढवा 
दी। सासरे सू' काढीजेड़ी ने पीरो कीयां काल ? इशा वास्ते नानी आपने. भगवान री 
मरजी पर छोड़ दी. ही.। नानी र॑ मन में कोई झ्रास्था रो बीज. कठे सू" श्राय, ने. पड़स्यो: 
हो, बींने वा आपर॑ आंसुवां सु सींच-सींच”र एक बेल रो रूप दे दियो.। कई भकः 
भोरा खाण रे बाद नानी रो मन एक विस्वास रे लंगर भा्थ टिकग्यो हो। था कै, 
डाई पड़े जीने तो काढणी ही पड़, हंस हंस'र काढों भाव रोयर' नाती तो झापरी डांईं 
हँस हस*र ही काढती दीमे । बीं री आंख्यां में दुख रो सरमों सारण सू' एक गहरी. दीठ 
ञ्रा जाब॑, जक सूृ' बा ऐड़ी बांता कैवे, जकी श्राज र॑ जुग री कसौटी पर भी बावन, तोक़ा 
पाव री खरी उतरे । सुथारी नानी सो भारत री घरती सू इत्तो श्रप्णायों है के बा 
झापरे एक जनम में सौ नारक्ती भोगण रे बाद भी ई घरती पर जलम लेगो चावे | नानी 
के, “श्र रजवाड़ा, श्रै ठाकर-ठरडा के ठा *सी न रैसी, पर श्रा घरती श्रार्पा री केठे ई 
को जावे नी ।. श्रापणों नेह तो ई' धरती सागे है । देख तू थ्रा धरती कित्ती पवित्तेर है, 
जिके पर गंगा श्रर जमता जिसी नेझ्ां, हरियाक्की अर श्रत्त धनत बॉटती-विखेरती कित्ती 
खाती चाले, जाणां खेत-खेत में श्रांने टेम सू' पृणणों है। भूख तिस्से मानखे री जारों 
मा चिन्ता भ्रा ने ही है । 


ई' उपन्यास में सुदामा” जी राजस्थान री ही नई, भ्राखै देस री. धरती र॑ 
भांत भांत रै रूपरंग अर फुटरपै रो घणो- रक्तियावणों वरणन करयो है ' उपन्यास री 
फथा रँ समच बी री कित्तीक सार्थकता हैं, ओ सवाल दूंजो हैं।' पणो, ञ्रा बात मानशी 
पड़सी की उपन्यासकार ह# मन में देस री धरती-सारू घणो हेत अर अपणायत है । इण 
उपन्यास में राजस्थान रै जन-जीवश रो सांचो सरूप भर कित हुयो है भर केई स्थेल पढर्ण 
में तो गद्यकाव्य सारीखो रस प्रनुभव हुवे । 

विजयदान देथा रो ““टीडोराव” एक लोक-कथा रो उपम्यासीकरण' है। 
पण, इसा-उपन्यास- रो सांकेतिक-श्ररथ-आज रै जुग-सन्दर्भ में घणो तीखों अर आछो 
मासूम देवे | तीडीौ पडिहार बेजौ बणतो अर भजन भाव रो घणो चाव-राखतो | एकरसी 
वीं रै-हाथसू' एक:उडती माखी रो निसाणो लागग्बो तो श्रा वात' टीड र॑ हाडोहाद 
ढूकगी की वो एक लू:ठो मिनख वरणोलो ।श्रा सोचर वो घर सू नीसरचो तो वीं रै भाग 


जञागती जोत है 


रा टोटका लागता गया भर वो गलती करी जकी ई मात उगारी सायक्ष पहली हई। 
घोरी गएंड नयलख हार रो मत्ते ई पतो पढग्यों, जीयर्त गिय मे गयगेढा उयू' काम परुद 
ने नींवड़ा रै बांध दियो, नोरी गएडी भन पाष्ठो घर लियो प्रर सू टी छोजो पु बिता 
लड़भां हो हर मनवा ली । 


'टीटोराव' रो प्रो परित कोरों माग-गंगोग रो परतणों ई नई है, दण शृ 
भो भी संकेत मिले है के टीटोराप बष्या फिरे, इसा घणां सोगां रे माय पौच ही 48; 
होवे। जिका होवे घोषा त्िणा, म॑ ही घाजे चणा । मिनग पर्ण से मौस दुलियाकी 
सफलतावां सू कोनी गझ्रांययो जा सके । प्राण ई जुग में 'टीडोगंशा मो क्या चाषो 
सार्थक लखावे । 


 छत्रपतिसिह र॑ “तिस्संकू” रो बाशत प्रराधक री घोर हू थी दावों करपो 
गयो है फ 'झ्रो प्रगतिवादी यिचारां री शुरूप्रात करणियों पैलशे शजब्याती उ्रनम्गाश 
है।' ध्रो दावों भोत दमदार नई लाग॑, गयू की धार्म पटरी हे है गोरी किए सीद 
री' समाज रो कूड़ी मानतायां पर जूनी मर्यादा पर घोट करते मे हस्टि 9 + ते 
शील ही कया जा सके है। प्रन्नाराम सुदामा रैंकती काया! घण मिशरली चस्ती! में 
देस री धरती श्र घरती र॑ जायां रो परा घणों सजोरो लियो है। इस कारण 'मुद्ामा' 
र उपन्यास ने भी प्रगतिणीसता र॑ श्रेय गृं बंधित गई करयो ज्ञा सं । सम री 
लासियत श्रा है के भ्राज री राजनीति ने परतरा रूप घ। उपस्याम £ बादगे सामने 
राखी है । राजस्थान मामन्तवाद रो गद रेपो है, पा पीड़दी शो संकमाण सामस्सी 
परवारां ने भी ब्रछृता नई छोडया है | पवन बर थी +े होगा! है विधारा मे रात- 
दिन रो फरक पड़घो सलावे । उपन्यास # पूर्याद में पदन मी मत में सास सामस्श 
पर्ण रो टकराव कई रुपां में सामर्ण घाव, पण रूमान हें गुलाडो रंग में मार्म काशि 
री लाली फीकी पड़ती लागे । सीना # "डोस रो पदाड़ियां धर घाटा” गाये लिर्तो- 
हवती पवन री निजर नारी यू' हट ने 'वक्तत्री वर पट प्रेस प्रकागी शू उ़ से गोरी दर 
पड़ ज्यावे । नारी (लीना) है 'प्रग भंग भांग मतवाक चोदज री पर्मंश मष्य रधी ही । 
म्हारे डील में भी उता रे छूसी सू' गरमी दोडगी ।' नारी हें मोक्णे लग गूं। रोफेडी 
पवन री निजर प्रकृति रँ मोबर्गा रूप पर पह्टे तो यो देसे__ टमिरयर दिनसे शा शाखरी 
टिमटिमाता तारा ने श्राप है पल्ले मांण मांध्यां णहरा रह्चों हो 7! जारी श्र प्रकृति हें 
दोहरे भाकपंण में बंध्योड़ो पवन प्रापर धाप सू' गिमाकछ होय ने गांव इ्लोष्ट'र दिस्सी 
चत्यो जावे । प्रढे सू' उपन्यास रो उत्तराद मर होगे । दिल्‍ली में कैम नामरी-ए 
क्रांतिकारी लड़की री प्रेरणा सू' क्रांतिकारी ग्रानदोम 


ने ताई प्राकदित हवें, पहा ऋ्रागित- 
कारी दछ में भी स्वारथां री उठाव-पटक यूं 


ऊपर पादो गांव गानी मुष् जाये । यो ध्रापरा 


इ्‌ जागतो ज्ोत 


संगक्ला खेप्त अर घाग-बगीचा कास कररियां करसा मांध बॉटर मां री सहकारी 
समिति बणाय ने आप वीं रो अध्यक्ष बण जावे परणा गांव रा छकछन्दी लोगबीं ने 
अ्रध्यक्ष पद सू' भी हटा देवे। गांव सू' दिल्‍ली श्रर दिल्‍ली सू' गांव रे बिचाक्क भटकते 
पबन ने इयां. लागे है “म्है इण दुनिया मांय भतृक्िये मांय कागज रे टुकड़े ज्यू' अर नंदो 
मांय गुड़ कत्ते पत्थर ज्यू' वेमतलव जिन्दगी बिता रयो हूं। श्रव म्हने लखावै है के दिल्ली 
श्रर नन्‍्दीगाम सांय कोई फरक कोनी । शैल नन्दीग्राम श्राय पवन री सुधारवादी 
योजना-सारू उण ने फटकार प्र कैये, आ क्रान्ति छत मार्थ खड़धा होय'र सुहाणे 
सरवर ने देख्यां स्‌ कोनी आावैली पवन ! आब नीचे चालां । 


पवन ईज तिरसंकू है, जिको दिल्‍ली अर नन्दीग्राम कांति अर सुधारबाद 
रे बीच भटकतो फिर | इण उपन्यास में क्रान्ति रै साग रोमान्स रो इत्तो धाक्मेल हो 
रेयो है के क्रान्ति रो सहूप रोमान्स रे पड़दे लारे लुक्यो-छिप्यो रह जावे। कृशनचन्दर 
प्रर यशपाल रै प्रभाव सू छत्रपतिमिह ने ऊपर उठणों पडेला। उपन्यास रे माथे गुश्नार 
मिरडल र॑ उद्धरणां री चिपकयां भी घणामी लगाई है, पगा जनक्रान्ति रो रूप लोना प्र 
शैल रे मदमाते रूप में ही दवेडी रठ जावे । लीना कैवे भी है, 'सगछ्की वीरता अर 
बहादुरी री कहाण्यां लारे गोरड्यां रो मोह-जाक् है पवन ! ” पवन भी हुंंकारों 
भरतो थको कँवै--सगक्की वीरगाथावां सुन्दर नार * घेरे स॑ बारे कोनी। छत्रपति्सिह 
है 'तिरसंकू' रो नायक पवन एक खानी लीना अर शैल सारीखी गोरडच्ां रे घेरे में 
घिरघोड़ो है तो दूजी खानी प्रक्रति री सुन्दरता रै मोह-जाक में बंध्योडो है ' क्रान्ति तो 
बापड़ी 'तिरसकू री तरियां नारी प्रर प्रक्षति र॑ँ बीच भ्रधर में लटकती ही रहगी है । 


अन्ताराम “सुदामा से दूसरो उपन्यास आंधी श्र श्रास्था' है, जिकी में 
सुदामा राजस्थान रै गांवां रो यथाथे चित्रण करयो है । राजस्थान रो गांव गरीबी 
रो ईज दूसरो नांव हैं प्र प्रकाक् री काछी छाया रै हेट दम तोड़ता गांव तो नरक र 
ब्रोड़-जोड्ड रा ई कह्मा जा सके है। जगनाथ एक चरित्रवान ब्राह्मगा है, पण वो गरीबी 
रो ई सतायेड़ो को है नी, गांव रँ सिरैपंच री कृठारगी रो शिकप्र भी है | वो एक क्ूड़ 
भुकहमे में फंसा'र जगनाथ ने जेक़ करा देव । जगनाथ री मां, लुगाई अर ठावर्रा पर 
घणी दोरी बीत श्रर व गांव छोड“र वीकानेर चल्या जावे । भाग री मार. गरीबी री 
मार श्र गांव रै मोथां री मार खातां-थककां भी श्रो परवार अप्परी आस्था ने नई छोड़े 
झर एक दिन आपरे पर्गा मार्थ खड़चो होय जावे । उपन्यास रो सर ुर्सी-खानी मू ढौ भर 
देस खानी पूठ देवरणियां सारू घणो आकरो है । मंगछ शास्त्री कैवे 'उठती अर श्रमृजती 
पीढ़ी बीं सगछी जात ने कर्देई दरड में नाख'र घरती वरावर कर देसी । उपन्यास * 
अन्त में नई ऋरंति रो सूरज उगतों दिखायो है--“भगूणी घरती र जड़ां मैं का भूर्जा 


सागतो जोत हि 


न॑ चीरती घरती ने नयो जीवण वांटती न्रान्तीन्सी मई मिरशा सिएछे हो । पा 
उपन्यास से पाठक क्रान्ति री किरणां सू' इसो प्रभावित को हुये नी, जियो हालाश श्र 
शपेडां है बीच भापरी भास्था री लौ ने जछसी रागंगा-पाक गरीब परतार मो मरदा- 
लगी सू । 'सुदामा' जी शो चित्रण फरण में भी सकल दीया है ही धापां रा गाय दइेकआरी 
है दल दकछ मैं कित्ता गहरा फंसियोड़ा है 


-/ 'कंबत पूजा! राजस्थानी रो पैलो ऐतिहासिक ठपस्यास है। सीधित पर्स में 
एण म॑ राजस्थानी रो पैलों 'झांचछ्विक उपन्यास भी कायो जा सके हे । जैससमेर हे थी 
री घरती री हवा श्र पाणी में जाएे कांई जादू हो को महारो मन उडई रमगयों । 
जैसलमेर म्हारी रग-रम में भ्रजू रम॑, प्रर ता-उमर सारे रन्‍्झा में प्मसभेर रो 
सोरंम प्रावती रवैली । इंण उपन्यास माय यू भी जेसवमर री #टवीडीटओी सौग्म 
प्रावे ! घूड़ रे समुन्दर में वसियोर्ट्री जेससभेर रा घोर, गई-किशाश धर मेल-न्यफिया 
रो वरणन ई उपन्याम ने एक प्रांसक्चिक स्पर्ण हेसे । पशा, मश्येन फोशी रो दीएद को 
केन्र भ्रंचद्ठां नहीं, इतिहास एज है। तस्नीट मै राथ विभधरा् पाये वजनी हे 
सुलतान मैमूद हमलो करगो । बाराह् पर संगा विजयशज सं झोद सोहे +े कारए 
मैमूद री मदद करी । एतिहासकारां रो पो मानणों है पी ई' सदाई में जीत शैशद पी 
हुई। पण, मुणोत्र नेणसी री श्यात में राय धिजयराज रो जोसत सो हवाएों दिवीकली 
है। सत्येन जोशी ख्यात रो भाधार सेय मे था बात लिती है के शुस्धाश वी फौज! 
खतम रहेंगी । पण कीं प्रफस्तरों धर सिपागाँ मास मुसतान छीयची आशए में शाभयाय 
हहैगो । इण उपन्यास री झालोचना करता थक्रा पं० शशपुसरद्र शर्मा खिल्‍ुदों है. कालए 
पूजा' राजस्थांनी घुर-वीरता रे सार्म प्राषमी फट रो दस्तावेज कै, झापा मे भीता द्रैम 
री, त्याग री, वामना री उफणतों घारा जद मे रगत मे रोटी बादा में सक्राकार 
बती रेवे उपन्याम रो मृछ सुर जद है गिनाफ जीगए चर शारिर को साहेमों है । 
उपन्यास में एके-खानी वीरता रो बिझद बशा्यों है हेस हो रत 4 पता है पोशद 
ने ललफारधो है प्र दुजै-वानी ाम्तिवाद रो प्रभार भी बीस-वीच में काल रहो 2 । 
राव विजयराज जद देवी तन्‍ना ४ साम्हे 'कंवछ पृणा' करण मे व्यार हहे तो पशोपरा 
चींने वरजतो-थक्की कँवे, “आप झाषरी ताकत बढ़ायो, फ़शल राजनील थ्‌ सेग वाशोमियां 
तू भाइपी करी अर जुद्ध री हम्रेश-ड्रमेश सपः काजौ मण्शों परे ।! 


पण, साची दात़ प्रा है के जुद्ध रे जुकारू याजां रे मारे शांति + ई सुर 
रो मेत्ल नई सध सकधों है भ्रर वीरता रै उफणते वातावरण में झो शांति रो मम्रेश 
उपन्यास रे मांध सू निसरनों नई, ऊपर मं ग्रोदाएडः सो सगावे । गया बात और की 


आगतो होठ 


अ्रसंगत सी लागे । मैमूद रे बाई में एक जग्यां लिख्यों है के बो पाखण्ड रा पाटिया 
ऊंधा मार दिया। सोचर्ण जोग सवाल श्रो है के मैमूद हिन्दुस्तान माथे आपरी साम्रा- 
ज्यवादी भूख रे कारण हमलो करयो क पाखण्ड रा पाठिया उलटा करण है वास्ते ? 
इतिहास रे बारे में दीठ रे ई' उलट फेर रे कारण उपन्यास री मूछ परिकल्पना ही 
कीं अस्तव्यस्त हो जावे तो भ्रचरज कांई ? 'कंवछ पुजा' आपरे श्रांचकछिक चित्रण अर 
ऐतिहासिक वातावरण रै कारण राजस्थानी उपन्यासां में श्रापरी एक न्यारी-निरवालछी 
जग्यां राखे । एक नई सहझ्झात रै रूप में ई' र॑ महत्त्व नें कोई नकार सकी नई।.... 

कथा वस्तु रो घणो चुस्त बंधाण श्राज रै उपन्यास रो गुण नई' मानौजै । 
उपत्यास जीवण रो सांचो प्रतिबिम्ब बणण रे फेर मैं जीवश री तरियाँ ही ग्रूखड़धो- 
पुखड़चो होयग्यों है। जेम्स ज्वायस रै 'वुलिसीज' रो नांव तो दूर री गू'ज कही जा सके 
पण 'अज्ञय” रो शेखर एक जीवनी' सारीखा उपन्यासां में भी कथा री श्रृंखला जाण- 
बूकर तोड़ेड़ी सी लागे । जाणौ माह्ठा रा केई मिणिया श्रार्ग रा पाछे अर पाछे रा 
 श्रागे कर दिया होवे । राजस्थानी उपन्यासां में कथा रो बंधाण परम्परागत रूप में 
इज करयो गयो है । जीवरा रै व्यापक विस्तार ने समेटण री खिमता नई होण र 
फारणा उपन्यासां रौ श्राकार भी घणो बत्तो को हैं नी | श्रीलाल तथमल जोशी रे 
उपन्यासां में कथा रो कोरो वरणन है। घटनावां जियां-जियां घटती गईं है, बांरो 
वियां-बियां वरणन करता गया है। “चन्द्र! जी कथा रा कुशक शिल्पी है । ब॑ श्रापरे 
उपन्यास में कथा र॑ धागा ने जतन सू' एक दूसरे रे साग गृथ्या हैं, पण 'टेकनीक 
बारी भी पुराणी ही हैँ । “मैकती काया श्र सुछकती धरती” में कथा रो बन्ध कीं 
ढीलो-ढालो है । नाती री मौत रे सागे कहाणी यक बार दम तोड़'र बैठ जावे पण 
कीमे मार्म री कहाणी में बींने पूछ मरोडर फेर खड़ी करी जावे । 'तिरसंकू” में भी लीना 
झर शैल री. अकगी श्र्गी कहाण्यां में कोई गैरो सम्बन्ध नई मालूम देवे । व॑ खाली 
पवन र धागे सू हत्कक्षी-सी जुड़ेड़ी है । टेकनीक रो नयो प्रयोग करण री हूंस श्रोजू 
साणी राजस्थानी रो कोई भी उपन्यासकार कोनी दिखाई । 

श्रीलाल नथमल जोशी अर “चन्द्र' जी रै उपन्यासां में संजोग-तत्व रो भी 
पूरों उपयोग कर्‌यो गयो है । मृवा उपन्यासां में इसा रो महत्व भोत कम होग्यों है, 
बण हण रो उपयोग करण वास्त॑ जोशी जी श्रर “चन्द्र! जी नै घणों श्रो८्लममो नई दे 
सका । रवीन्द्रनाथ ठाकुर 'गोरा' श्रर 'नौकाहुबी” में तथा जयशदूर 'प्रसाद' आपरे 
'कंकाल' में संजोग-तत्व रो धाप”र उपयोग करयो है । जीवण में संजोग रो भी झापरो 
एक स्थान होब॑ है, बींते फूक मार'र उडायो कोनी जा सके। 


जागती जोत े & 


राजस्थानी उपन्यासा' में छोटा फरवबां रै निचले मध्यमन्जर्ग रू जीवण रो 
चित्रण इधकाई सू' कर॒यो गयो है । उपन्यास रो'मूछ सम्बन्ध मध्यम-यर्ग सूं ईज है, जियां 
सामन्ती समाज रो महाकाव्यां सू' । श्रन्ताराम 'सुदामा' रे 'प्रांधी प्र प्रास्था' में गांवां 
में रेवशिया सर्वहारा परवार रो चितरणा है श्रर छत्रपतिर्सिह  'तिरसहू! में सामनन्‍्नी 
परवार रो । वाकी राजस्थानी रा सगढछा उपन्यासां सो प्राधार मध्यम बर्ग ईज है। 
मध्यम वर्ग रे मानखे रा सपना भी वीं री झौकात-सारः छोटा-छोटा ई होगे । नाते 
कुभार री मां रो श्रो सपनो हो क॑ वीं रो बेटों दसवीं बलास तांगी भगीज र ठफार रो 
बाबू वण जावे । पण, सपनां में श्रो बढ़ो सोट है की वे सांचा होता ई फोश लागशा 
लाग जावे । 'वो जिके हरख झर सपनां रो झासावां सृ दफ्तर रो बाबू वस्यों हो, प्र्व॑ 
उण में कोई वेसी भदरक लागी कोनी । बरस में यपिया ब्ये थोढ़ा भर लागे धणा । 
मध्यम-वर्ग री मोटी समस्या नाश रू टोर्ट री है, पण ई रे कारण मान है मन मांस 
झौर भी घणी गांठपघां पढ़ जावे भर वो झामण-दुमणो रंग लाग जायें) बोट पर चोट 
खातां-थकां बीं र॑ मन में हिसा रे तोड़ फोड़ री प्रवृत्तियाँ भी पतधश साग भाव । 
राजस्थानी रा उपन्यासकार श्रोजु' ताणी मध्यम-वर्ग री मोटामोट समस्यात्रां रो नित्रण 
ही करथयो है. मध्यम वर्गी मानस री कीणी झर ठंडी मनगतां साणी दण्श सो भेष्टा 
करीजी नई है। यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' 'ग्रांघी प्र श्रास्या री भूमिका में लिश्यों है, ई में 
मनोविश्लेपण थोड़ो है प्रर कांणी फर्राटे सू' चाले है । फेर एक प्राद्बादी दीड। 
वों दिठाव में जाया सू भरा साफ़ लागे है के उपस्यास में प्रेमनर्द रे जुग ही दीठ है । 
सायत राजस्थानी भाषा रो पांवडो हाल तांई दीं ई जुग बोष मांध सू' निमर रयों है । 

चन्द्र' जी री प्रा बात राजस्थानी र॑ं धणकरा उपस्यामां पर लागू दोवे। 
पण, विश्व उपन्यास री बात भागी नासां, तो हिन्दी रा उपन्यास भी प्रेमसरद जुग सु 
धणा पझक्छगा हट श्राया है । भर उपन्यास री कहण जोग (दष्य) भौर मदगागत (४ 
में घणो हेर फेर होयग्यो है। राजस्पानी भ्रव साहित्य भ्रफादमी री मानीज 
मांसू एक है श्र वरसो वरस ई' भाषा री रचनापां माय पुरस्कार भी दियो जाये है 
भ्रव श्रापां श्रापर्ण पिछड्ड पर्ण रो हवालो देय ने महर री भांग करता रैया तो उचि 
नी है । राजस्थानी उपन्यास दूसरी भाषायां सू' झोशताणी भोत लार॑ है। ई सांच ने 


सापा श्रापण मां ग्यानां मंजूर कर लेवांला, जद ही प्राग बढठर्ण रो उपाय हाथ 
आवेलो )। 
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डॉ राजस्थानी उपन्यासां री भाषा में सेजता री कमी ८टकण पग्राड़ी है । भाषा 
में सेजता प्रयोग अर प्रचलणा सू' झारव । हिन्दी में हजारां उपन्यास लिस्या जाणे रे 


१० बावतो घोत 


बाद भी/ केई लोग खड़ी.बोली ने कोरी किताबी जबान- कहता नई संके । राजस्थानी: 
रा श्राठ दसः उपन्यासां: में भाषा रो प्रवाही रूप. निखरणो' तो भोत' मुस्कल है, पण आं 
उपन्यासां नें) पढ'र कोई श्रा कोनी कह सके के ऐ बिल्कुल पैलड़ा उपन्यास है-। अन्नाराम 
“सुदामा' रे उपन्यासां में भाषा रो प्रवाह बड़ो' खातो श्रर श्रोपतों है। 'मैकती काया! श्र 
'मुछकती' घरती” रा केई केई स्थल-तो गद्यकाव्य री होड़ करे । आंघी.भर भ्रास्था' में 
कहावतां पर कहावतां श्र मुहाव़॒रां पर मुहावरां री ऐड़ी भड़ी लगाई है. के वां ने. आ 
कहूणे री मन में श्रावे के श्राप आपरी मुहावरादानी पर कीं. कस्ट्रोल. राखो.।. 


श्रीलाल नथमल जोशी री भाषा. बोल चाल री साधारण. भाषा. है, न घणी 
श्रलंकारां. सू. जड़योड़ी, न मुहावरां. सू। मंड्योड़ी.. हां, हुं गोरी. क़िण, पीज़-री: ने-पढर; 
श्रा जरूर लागे के ओ. उपन्यास. हिन्दी में. लिखीजतां-लिखीजतां- राजस्थानी: में: लिखीजग्को:।: 
उन्रपत्तिसि|ह रीः कव्विता- री- भाषा- है; राज़स्थानी मांथ बांरो-सेज! श्रधिका र है, पण कवि, 
जद उपन्यास' रे सिर पर चढ. ने: बोलण लाग: जावे तो: उपन्यास रे हक में घणीः तिरैकार 
को: होवैनी ॥ सत्येन जोशी- री: 'कवक्त पूजा! रे बारे: में! कोमल कोठारी लिख्यो है-- 
'कंब्रछ पूजा' री भाषा राजस्थानी भाषा का वह रूप है जो सरल एवं ग्राह्म है।' 
मासिक 'हरावल' री दीठ सू' 'कंवछ पूजा” में राजस्थानी रे उण सरूप री खोज की जा 
सके, जिका ने श्रार्पा स्टेण्डर्ड राजस्थानी री कल्पना रे रूप में देख रैया हां ।! सत्पेत 
जोशी री भाषा में भावां रै प्रकटीकरण री लूठी खिमता है, बे शब्दां रा जादूगर है 
है जका रै हाथां में श्राय ने एक एक शब्द एक-एक चितराम रो रूप धारण कर लेवें । 
पणा, वां री भाषा राजस्थानी रो स्टेण्डडे रूप मान्यो जा सके, इस में सन्देह है । 
पश्चिमी राजस्थानी रै बारे भाषा रोओ सरूप सहज-ग्राह्म नई है । राजस्थानी भाषा रो 


स्टैण्डड रूप विजयदान देथा रै उपन्यास 'टीडोराव श्र बां री बातां री फुलवाड़ी' में 
देख्यो जा सकी । 


राजस्थामी उपन्यास हिन्दी रा उपस्यासां सू' भोत कुछ स्रीख सके है, पण 
जे बे बांरी 'कॉर्बन कॉपी बणग्या तो श्रा भोत माड़ी बात होवेली। हिन्दी उपन्यास ऋः्ज 
कुण्ठा, संत्रास, अजनबीपण ,भ्रर श्रणमरणणपर्ण र॑ै दौर सू गुजर रैया है । भआ ं -मां सूः 
घरणाकरी बातां आज र॑ भारतीय जण-जीवण रो सांच नई होय ने पच्छिम री कूड़ी 
नकल है । राजस्थानी उपन्यास ने भा जुठण खावण्ण री कोई जरूरत को है नी। जे 
राजस्थानी उपन्यासकारां ने आपरो रचनावां ने राजस्थानी र॑ जीवन-जथांरथ रो 
दरपण वणावणों है तो दां ने ई' घरती रौ पूतां री झांख्यां सू' झ्रांख्यां मिलाय ने देखणों 


जागती -जोत हु 


पड़सी । 'राजस्थान रो असली रूप वीं र लाखां पावां प्रर डाण्या में ईज देखयों णा 
सके है, जठ करसाौ आपरे जीवण रो जुद्ध लट्ट रैयो है | भो जुद साली ऊपरी ई नई' 
है, इण रा केई भासापासा है। समाज शी केई परता है भ्रर मानस | गअ्रस्लित्य रो 
थ्रो संग्राम समाज री परतां दर परतां व्यापढ़ों है। राजस्थानी उपस्यासकारों ने जूसी 
मानतावां श्र कूड़ी मरजादां ने भांगःर जीवणा रे मुगत-हूप मे सापरोयाय्यां मांय 
भरण खातर वांध्यां फलाएड़े मानखे रा सपनां प्र मंघर्या रो ईयाल को जीवो,जागसों 
चितराम पेश करणो दै के थां रो गाया राजस्थान री जीवगानगाया होतान्धका प्रा 
मानखे री जीवण-गाथा रो ईज एक भाग बणा जावे। 


राजस्थानी उपन्यास खाली राजस्थानी भाषा में तिसीनेड़ा ई मई होशा 
चाहीजे । जद ताणी राजस्थानी उपन्यासां में राजस्थान रे काकजे री पदक नई 
सुणीज॑ली; धोराछी धरती री गन्ध, मत्तीरां रो मीठो सुवाद, निहकोत्यां री भू घू, 
नीम भर सिरस री सौरम भर रिमक्रिम करती बिरणा र॑ सरगम रो बासों नई हुब लो, 
प्र सब सू भ्राग़्े बढ़र राजस्थान रे तप-त्याग भ्रर श्रापरी प्राण बारा पर मर मिटर्ण 
री वलिदानी भावना रो घोष नई' गूर्जनो, राजस्थानी उपन्यास राजस्थान हे टरिनर 
रा हार नई वर्णला । 


>> 


-+मा ७, मानयीय मार्ग 
ही! स्कीम, जयवपर 


(राजस्थान) 


पर लजागती जो 


राजस्थानी कहारणी 


शी रामेश्वरदयाल श्ोमाली 


“एक चिड़ौ हो। एक चिड़ी ही ।/ 


. रोवता-विसूरता टाचरां रो मन विलमावण वास्त, फे भोकछां न॑भरमावण 
पास्त बालपणां सू ई, कहाणी कंवणी सरू करां श्र भरां जितर॑ई कहाशी में मन 
रमतो रेवे । मनोविग्यानी इण बात ने मंजुर करे के कहाणी म्हांने श्रावण वाकौ जीवरा 
जीवण-सारू अर जीवण री कड़वास सू' जुकण सारू पैला सू' ई त्यार करै झ्र इण 
पास्ते जीवण ने सहज बणावण-सारू, भ्रहमु जगायर जीवण ने सफल वणावरणा-सारू 
मिनखादेही ने कहाणी री सै सू' बत्ती दरकार है । 

ससार र॑ सगक्ाँ कथा-साहित्य सांमी भांकां, जद लागे, जाणी मिनख मात्र 
रो सगव्ठो ग्यान-विग्यान, चोखो विष्ठो, भूडो-भलो, रूढ़ोँ रूप सू” सम्पूरण झ्रास-मनिरास 
ई॑ सा्गे कथा-नदी में वह रैयौ है श्रर समुचे मिनख समाज सू' एक इसी संवेदना सू' 

रेयो है, के लागे जे ऐ कहाणियां नीं होवती तो मिनख इतरो गहरो कोनी होवतो' 

जितरी आज है । 

कहाणी किणीं ई देस-काल, जात-कुजात, रूप-रंग की ऊंच-मीच सू को बंधघी 
तीं | श्रा फकत्‌ मिनख. रे आदम सुभाव ने निरख-परख भर केवे । इण वास्ते, भर्कत 
किणी ई देस री कहाणी होवो, जगे अर मिनखां र॑ नामां ने बदछ देवां, तो वा म्हारे 
पोत्ता-र॑ (खुद रं) देस री कहाणी बण जावे | इण बांत नै मैं कीं जोर देय र कंवणी 
चाऊ', को कहाणी ने देस, काछ अथवा भासा र॑ ट्ुकड़ां में वांटणी इसीज अखुताई है 
ज्यू' के घरती नै, के ग्यान ने, की विश्यान ने किणीं देस रे ठुकड़ां में बांदणों झणहुंतो 
हैं । पण भ्रा प्रण॒ ताई रुके कोनी । 

म्है कैयो की कहाणी ने काछ र॑ ट्रुकड़ां में बांटीज कोनी । श्रर्ठ महा केंवंध 
रो फकत इत्तरो ईज प्ररथ है के ग्यान के विग्यान रे बधतां, हवा र॑ बदछतां, मत २ 


ऊागतो झोव १३ 


नल 


ठीमर होवतां फकत म्हांरे कहणे रो ढंग व्क्व है. भासा रो गत मद्छ है, संचदां रो 
वाजीगरी वर्ध है, मूछ सन्त तो है, जर्ठ रो जठे धर-थापन है | कहाणी री प्रमल मादी 
तो वो मूछ सत्य है « नवौ करीजण ने फकत्‌ इतरी है मे सचा बंदक़ग्याड़ै। पर्ठ मैं 
जिणनी 'मूछ सत्य' कैयू हूँ, वो जोगियां रो के दारसनिकों रो कोई मरमायप चाछोी 
तत्व कौनी । मनोविग्यानिकां मिनल ने लगतो चेतण राराण रा शका भय कारण 
मानिया है, जिण कारणां में जीवण री इच्छा, लुगाई री इउद्रा, भूरा, किरोध, मो 
करण री इच्छा, मलौ करण री इच्छा प्रादि साग तोर यू है । जय जीवगा ई सारे 
ऐ मूक सत्य है, ज्यू रा ज्यू' कहाणी रे लारे ऐ ईज मूक्त सत्य है । भीद्धाय में साफ, सीघी 
बात कहीजै, पण ज्यू-ज्यू मिनख पक्को होव॑, उगर् वात करण रो ढंग पमायदार हीवनों 


रेंवे । ज्यू-ज्यू ऐ बात करण रा ढंग बदढता रवे, सहांने सागे के नहाएी थागे यम रई 
है, जद के साची बात तो फकत इतरी है के कहाणी रो रूप बदक्ती रे, बासु को बददे: 


नीं । सबूत सांमी हाजर है। पंचतंत्र, व हिंतोपदेस, के किणी ई सोककया सें लेगो, धर 
पाज, अ्रवार री लिखियोड़ी कहाणी री वस्तु ने लेय पररी, ये फरन निमस भय । 
राजस्थानी कहाणी रो जलम एण नागा हे जछम है सागे 3 होदो है, धर 
ज्यू ज्यू भासा वधती रई, कहाणी भी बधती रई है। पा धाज महा जि भोज ने 
फहाणी कंवां, वा कहाणी सुतन्त्रता सै पदछले राजस्थानी प्रायोसन सू जुशियोट़ी है प्र 
इण कारण इण कहाणी न॑ से सू' बेसी प्रेरणा हिन्दी प्र हिन्दी हे सारछ्त झागोड़ी 
दूसरी भासा री कहाकियां सू' मिलो है। हिन्दी में भी राजध्यानी कह्ाणियां रे 'मिद 
| गणेस' में प्रेमचन्द रो कहाणियां से सू' वत्तो रंग मांसियों। इंफ रूप में नूनिंद राज- 
। पुरोहित री कहाणी 'पुन्न रो काम' (१६५३) कदास में सू पलों छपी दोस । इण कद्ठाणी 
सू पैलां ई कहाणियां निकछ्ली होसी, पण विस-बस्तु, चरित्र, बातां प्रादि बफ्ाणी हें गुण- 
[धरम ने पूरे रूप सू' निभावती कहाणी श्राईज लागे । पुप्त गो काम! एक इसी बह़ाणी 
है, जिणमें मौसर करणिये करसे, व्याज रो जाछ प्रृथणिय बांशिये घर परसे मू' महर 
वणा'र गाँव री खुली हवा सू' सं'ररं सांकड़-भीड़े में पीक्षीज विद्ोौह्ट फारते मिनसा री 
मजवूरियां री भलकियां राजस्थानी लोक जीवन ई साई रंग साथे सांगी हाई है) 
नृसिह जी पो्तई करसा है, गांव में र॑वरणिया प्र गांव री जिम्दगी सू' पूरा बातफ है । 
द्ण वास्ते गांव र॑ श्राम आदमी री प्रसली गंध, माटी री सामगई गन्ध यां री वाद्ाशियां 
में पूरी मघुरता सू' बसे । इगीज दिनां र॑ लगोग्रग लिसीजियोड़ो मुस्तीघर जी व्याम री 
हाशियां, जको पछ॑ 'वरसगांठः (१६५६) नांम सू नीकछो, पर ई प्रेमलम्द गो सीधो 
प्रभाव है । वरसगांठ” री कहाशियां विप्तै, भाव, चरित, कथण, से दीठ मू प्रेमपरद सू 
इतरी प्रभावित लाग क॑ उर'रो नकल होवण से बम होवे । पु 


१४ 
क्तागती जोत 


'असल में राज रै राजस्थानी साहित्य र॑ कैवणी चइणे के संजस्थानी गद्य 
रे विकास री भ्रसली कहाणएी राजस्थानी मासिक 'मस्वाणी' (१६६०) रै जलम सूँ 
मानीजणी चइजै । 'मस्वाणी' र॑ समर्थित सम्पादंक रावत सारस्वत री प्रेरणा, थपकी 
भर आग्रह सू राजस्थानी रा अलेखां लेखक खड़ा होया। 'मरुवाणी' में नव॑ लेखकां रे 
निर्माण री श्रगोखी खमता ही | इणमें एकणकानी हिंन्दी रँ छाप री कंहांणियां छंपण 
हृकी तो दूजी कानी जूनी वातां राजस्थानी री भ्रापरी पिछाण लै'र परकासित होवण 
लागी । राजस्थानी साहित्य र॑ इतिहास में रावत सारस्वत रो विसी ईज मान अर 
गारबसंती सेवा मानीजणी चइजे, जिसी हिन्दी साहित्य रै इतिहास में श्राचायं महावीर 
प्रसाद द्विवेदी री है। 

झाज री राजस्थानी रा ७५ ढका लेखक “मसुवाणी' र॑ मारफत लिंखणौ 
सरू कियो है। श्रा घणी अजोगी बात है की आपा-धापी रै इण जुग में इण बात री 
साची परख सू' से ई किन्नी काठ रैया है। राजस्थानी कहाणी में घणी जस पावणिया 
कहाणीकार-- राणी लक्ष्मीकुमारी चू डावत, नू्सिह राजपुरोहित, किशोर कल्पनाकान्‍्ते, 
मणि मधुकर, वैेजनाथ पंवार, रामेश्वरदयाल श्रीमातठी श्रर इसाई घणां सारा लेखक 
मरुवाणी र॑मारफ़त ई राजस्थानी में लिखणी सरू कियौ । । 

मण्वाणी रे जक्टम र॑ कीं बरस केड़ ई 'झोछमो' मिकछ॒णी सरू होयो । 
'प्रोक्षमो' रै लारे राजस्थानी भासा री सेवा तांणी किशोर कंल्पंनाकान्त री जू भा 
लगन ही ।. राजस्थानी कहाणी रै विगास में श्रोक्ष्मों री भूमिका भी सरावण-जोग है। 


के 


'मस्वाणी' अर ओोछमों' रे जलम रे सागे ई राजस्थान रे मिरे ई हफ्तै- 
सर निकछणिय छापां में भी राजस्थानी री कहाणियां निकछणी सरू हुई। इण भांत 
राजस्थानी कहाणी रो सिलसिलेवार बधेपी सरू हुयौ । इण श्रखवारां में निकह्ियोड़ी 
कहाणियां मिरखां तो वस्तु री दीठ सू' ऐ कहाशियां सीधी-सीधी दो दिसावां में चालती 
दीसे । वे कथाकार, जिका गांवां में रैवे है, भ्रर गांवां रे संस्कारां माथे रूढ़ है, बडेरां र 
मूडां सू सुणियोड़ी लोककथावां श्रर बातां मांड”र झआपरी जाण राजस्थानी कथा भांस्ती 
रो भण्डार भर रैया है। इण कथाकारां में राणी लक्ष्मीकुमारी चू डावत, विजयदान देथा 
नूसिह राजपुरोहित, नानूराम संस्कर्ता, दामोदरप्रसाद शर्मा, डाक्टर मनोहर शर्मा आदि 
मुख्य हैं। श्राज री समस्यायां में अर झाज रे सन्दर्भा में जुने इतिहास री ऐ सोनरी 
बातां कीई खास साख को राखे नीं, पण राजस्थानी कहाणी ने लोके-मुहोवर री झोढी- 
पैरी भासा अर सवदां रे _गहणां-गार्भां रो फुटरो सिणगोर इण लेखकां रे प्राण ईज . 
मिछियों है, इणमें फ्रेर कोनी । 


खागती छोत्त १ 


दूजी भांत रा वै लेशफ है, जिका पह्टराँ मैं रेवता हा भर गहरा रा संस्कार 
छुमार जिणां रे माये हावी हा । इणां री कह्ादाणियां में वस्तु री दीठ यू प्राज ञ दस 
पर समस्यावां है, पण राजस्थानी री माटी री भ्रसली गन्धन्मीनी भासा प्रा कने कोनी | 
भरा रो कहाणियां री समस्यावां पण राजस्थान र॑ निन्नाणू टका जनता री समस्या 
कोनी । ऐ सन्दर्भ ई श्रसली कोनी, प्रोटियोड़ा अर उघार लियोदा है। ४ा० नारागणद 
श्रीमाढी, पारस भरोड़ा, हरमन चौहान, गूलचन्द प्रात, साबर देडया, करणीदान 
वाहरठ, यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र! श्रादि री गिणती दइंग्या हुजी भांत रा सेगाकी में घार्ये 
भली ई कैवो, ६ण दोनू' ई घारावां रै कथाकारां राजस्थानी कष्ठाणी-साम मांतरों मारस 
वरण्मायो भ्र प्राज री राजस्थामी कहाणी जे है, था पाच लावण मे भा गा पु को 
भूलीज नी । 

श्राग॑ जाय'र इण दोनु ई भांत ई कयान्तेराछां माय सू ईज राजध्यासी ई 
सिद्ध कथा-लेखकां जलूम लियौ । इण सिद्धि लग पद सादे राणएबानी कहाशी सो रूप 
विधान ई खासौ बदल्ियों। हिन्दी श्रर विदेमी कहागी रो सीधो घमर एड मएी है शाप 
पर पड़ियो । रूप रे साय वस्तु भर विधान ई मार्य ई की पास्गा परियों॥ एस कारश 
सू' राजस्थानी रै कहाणीकार छणा वातां ने कंबणा री हिम्गत करी, लिक्री यो. सोह- 
फथावां र॑ पेरे में बन्द होयर स्थात २०-२० बरसां तक ई मो मंयसों मी | धाफह री 
कहाणी रो लेखक गठोल घटनाक्रम, भ्रमरदार हासत घर मरत-भीश भरिता मो कोई 
खास श्राग्रह को राख नीं। जीवण री कोई एक फटकार घासती भांती, सभय, घरित, 
मन, के चाणचक पकछपछाट करतो कोई दिए घाज री गहाणों-सार पगों। की बाश 
कयां बिनां ई कोरी सांनियां सू' समझभावणो धाज री गटाणी रो में सूं इधकी सामिय/य 
है। इण लिहाज यू' म्हार मते १६६५ र॑ पद ईज श्राज ही कद्ाणी रो मिटगरोम 
मानणी चइजै, कारण के “६६५  पद्धे रो राजस्थानी कहामीकार ईत घाज सो 
हकीकतां भ्रर हालतां रो चस्मदीद गवाह बणियों है ।इण पे ईज उ्ारो पीडाछी भंग 
समाज री अदालत में हलफनामी देय'र गवाही देवण-मारू ऊभो शव री टहिम्घत राग 


[१६६४ ई पद्चै री राजस्थानी कहाणी जिन्दगी ने मीधी सदाट घर बिना लित्ाय हेसे 
श्रर लागवायरी बात केवे | ब्रात़ दस बरसां रे दरम्यांन राजस्यानी कड़ाशी ग्रापरी अर्मी 
पिछांगी है श्रर ग्राज उण ठिकाएं पौ चगी है, जई न 


है, जे भारत रो घाणायरी दही प्रान्तीय 
मासावां रो बहाणी ऊभी है। 


भाज रो कहाणीकार जिण दो बाता सू से सू वबेसी प्रभावित टोबो है, उपने 
पली बात हू साम्यचादी जीवन-दरसण धर दूजी बात फ्रायड रे फाम-वासना रे तत्या रो 


५३ ऋझापतो ऐोह 


मनोविश्लेषण । ऐ दोतू ई बारां समाज री परम्परा ने तोड़ण ने एक बीजी सू सै सू 
नेड़ी है तो झादमी ने, आदमी र॑ वैवार-पिछाणण में एक बीजी सू' वितरीज आघी। 
साम्यवादी जीवण दरसण र कारण राजसत्ता अर घनपतियां रो खुलौ विरोध, पोंगापंथ 
अर पण्डतां री मसखरियां उडावणी, उस समर्क्नं ई मतां अर कल्पनावां रो विरोध करणौ 
जिणसू भरमीज'र मिनख वेट-वेगार करे, खरी कमाई रा टक्‍का ठग-विद्या कररणियां 
नें लूटण देवे, श्राज रै कहाणीकार रो पै'लो फरज गिणीजै | ईस्वर, धरम, भ्रन्ध विस्वास 
भ्रर ईणां सू' जुडियोड़ा पण्डित, जोतख, जात पांत, भूत-प्रेत, वाबा भाड़ागर जिसे 
भोत्ठी जनता ने भरमार लूटणिये मिनखां रा साचा लक्खण उधाड़णा आज रो घरम 
कह्ाणीकार झापरो माने । उगर सिवाय वासना र॑ वादीले बछ सू' राखसी कामुकता 
चितराम, ने घन प्रर भोग रे बीच टदुकड़ा-द्ुकड़ा वेती थकी मरजादावां रा टुकड़ा 
खण्डीजत जीवण रा चितराम ने लोप होवत॑ श्रादरसां रो नमूनो ई आज री कहाणी में 
बोछास सू' दीसे । कलवछते जीवरा ने पुर कड़वास सू दरसावणों लुगाई रै अगां सू 
भींटीजतत सगपणां ने खुलर उघाडणा श्रर संभोग” रँ असवाड़-पसवाड़ीं हूटतै परिवार 
भर घायल मनां रा बखिया उबेड़णी ई श्राज रे कहाणीकार ने सुहावे । इण भांत श्राज 
रो कथाकार बोौ'छी सबक्वाई सू' लिख रैयौ है । 


जूमो भ्रर तु वी दोनू ई भांतां रो दरेक लेखक कमो-बेस इण दोनू वातां सू" 
प्रभावित लागे प्रर कोर सिद्धान्त सू' ई नीं, वैवार में भी श्रसवाड़ै-पसवा़् रो लोक 
भध्रांख्यां खोल'र देखण में विस्वास कर । इण वात री- मिसालां मौजूद है। था बात 
स्यारी है के मुरलीघरजी व्यास रो नवौ कहाणी संग्रह उजास में को शभ्रायो नीं, परा 
बांरी बरसगांठ र पछे लिखीजियोड़ी कहाणियां रो पात्र नक्‍्की ई, जूने श्रादरसां री 
जकड़ सू पड़ भागा है, अर खरोखरी कंवां तो श्रवे श्रां रा पात्र श्रां रै श्रापर गढ्ी- 
गवाड़ में र॑वरिया है, ज्यां रो दुख-दरद आं पोते ई जोयो-भोगवियो है। ऊमर री 
श्रांट प्र वामणी संस्कारां र॑ चस्मे सू' देखणवात्ठी दासेनिकता रो पुट होवतां-थ्कां भी 
इसा सा पात्र जीवती संवेदना री 'घरती माथे बसे | लारले दिनां मरुंवाणी में छपी 
इण री कहाणी 'कोट' खासी सबत्छी रचना है । 


नूसिह राजपुरोहित ठेद्वई प्रगति- रा- कथाकार है ।:झां रे कहाणी-संग्रहां 
में लोककथा पर खोछ चढायोड़ी खासी-भली कहांशियां है, तो ई “पुल्त रो कार्मा रै 
पद 'रातवासौ' (१६६२) संग्रह में छपियोड़ी आं री कहाणी 'ऊतर भीखा म्हारी बारी” 
धर अमर चूनड़ी' (१६६६) में प्रकासित 'उडीक' भर भारत भाग्य विधाता' राजस्थानी 
'कथा साहित्य में बडी वात (उपलब्धि) गिशीजणी चइजे .। इस कहाणशियां में समाज 


जागती जो “ दे 


रे हालातां प्र हकीकतोी रा सरोखर चितराम मंटाणा है। ऐसा चितराम प्रा मे 
फहाणी-कछा रा प्रसल गुश मानीज । जुगोजुग मू मुगतते श्रन्याय, बेएण्जती, पशा- 
विसवास, लूट प्र घोखे सू' भिड़नी जूकतो जनता नुशिहुजी री झयावा २ पाषां रे 
मारफत बोली है। प्रगतिवादो जीवश-दरसण रो ऐ मकहाशियाँ दुनिया है किशो ६ भागा 
री चोखी कहाणियां र॑ सैजोड़ राखी जा सके। भा बात स्यारी है की सारस सात-प्राठ 
वरसां सू नुसिहजी इंशा फहाशियां सू प्रा्ग बधंशों सो घरायों रेगों, उत्टा बारे 
खिसक रेयां है । 

राजस्थानी कहागी पाहित्य में एायटर मनोहर शर्म रो नाम घाषरी निरबाढी 
जग राख । साहित्य री सगछी विधावा में संख्या घर गमना दोतूे ई दीठी सू 
पनोहरजो पागे है। सेखावाटी श्रंचठ रे घोछ-दोक २ भागुष शाग-मगंंगा, रीत- 
वैवार, बोल-चाल धर घर-गिरस्ती रे हकरगे नितरामों मूं मरी दा शी कापरिएंां 
पाठकां ने सहज प्रभावित करे । पन्‍्यादान' (१६७१ ) सी इाशिंगों तक झसोहरणी 
शादस, त्याग श्रर तीति सी बाताँ लिखता हा, जकी प्रभरण भरी घर घाज रो कमा 
सू खासी भ्रकधी लगे, पण 'करड़ी भ्रांच'! (१६७३) सु सास के जु् से मार्ग बेवीिःया 
छावटदर शर्मा जूनां मोलां ने सहेज र राराण री मजबूरी गूं शटार जिनशयों से ठोश 


५३ 


' जथारघ ने सीध॑ सहज धर सांचे हाट-मांस है मिनगा ई सामानिश द्रालातों ने 


प्रॉकणा-परखण लाग्या है। 


साचांणी का हरख रो बात है फ राजस्यानी रो झाज रो रूटाग्यीनेशक 
जूनें भ्रादरसां रे बावत घणो भोह फो राग मो । घे थो गग्ोगागों पौयणों घार्ग, 
हकीकत कंदणी घावे। परम्परावां मू' सौधो विरोध कारण थी राजस्थानों हे 
कथाकारां में सामरथ श्रायगी है, जकौ इस मंदी र॑ शाते दमश | परसाो शाषश्यानी 
कथाकार में को दीसती ही नीं। पण सातवें दसक रै पत्ते रो कटाहीकार गांदरी 
मरियोर्ड टावर ज्यू' परम्परावां ने छाती सू' चेपर रो राशा सत्र मीं। गये वो दशार 
के परपूठ, खुल ने के छान, एक सु विद्रोह रो सनेसों देगणों घाये । इए शगलनक 
ओऔलाल नथमल जोसी रो फहाणी 'पामोतिया' एफ दीयों है, जिए मे गाने में 
राजस्थानी फहाणी रे “वस्तु! भर 'सिल्प' रो बदछीजतो एटौ-स्प देगा सझां। इ 
सब्ी भर खिमता पाकछो कहाणो रा पाथ्ु--फ््गारों डोकरो, उप्र रो गयान भगेगी 
उण दोर्वां रो एकोएक वाक्य, एकोएक छित्र मिनस ई रिस्तां घर दैवार में गिमायणा 
में उणर अंन्तविरोधां ने गहरी ऊंडाई सू' ऊजका करे । 


रामेश्वरदयाल श्रीमाली रो फह्टाणियां समाज है भर नोति है गह्यों रो 


अऋड़प सू सांकड भीर्डा पढ़र्या मिनख र॑ बिसे री फहाणियां हैं। प्रभाव घर प्रन्याव सू 


रैंप जागतो पोत 


दत्ठीजियोड़-दाइयोड़े मिनख री जूकण-भिड़ण ' री भावनावां वां री कहाणियां में 
साफ-साफ दीसे । 'सिल्प' री खासियत सू' श्रां रा भोला-भला दीसणिया पात्र समाज रै 
विडरूप ने नागौ कर सांमौ राखे । 'जसोदा', 'सत्ठवरटां', 'बडी वाद, 'कांचकछी', 'भटूरा', 
'लाल बत्ती' अर 'ओ घर म्हारों कोनी' कहाणियां लगोलग इधकी ममताहीणी होयर 
सग्ठी लीकां री सगछी ई कुव्यवस्थावां ने तोड़ण वासस्‍्ते एक तीखे हथियार रो, एक 
बगावत रो काम भादरियों है। समाज रँ जागरण अर उरा जागरण ने जथारथ री 
दीठ सू देखणवाकछ्वी ऐ रचनांवां गांव भर समाज री सजड़ जड़योड़ी कंचन-छिव ने 
तोड़'र पाठकां ने एक भटकी सू' सपनलोक सू' घरतिय पटकी । बेबसी सू” पग-पग माथे 
पोता ने छछुणिये मिनख री टीस अखरां में रीस सू भक्त उजागर मती करौ, पाठकां 
रे भन में तो रगां नें चीरणवाल्ी टीस उपजाव । 


तो ई हाल निरा ई इसा रचनाकार है, जिण ने प्रेमचन्दी प्रभाव स्‌ मुक्ति 
को मिक्की नी । अन्नाराम 'सुदामा' रे कहाणी संग्रह आंधे ने आझ्रांख्यां' (१९७१) इणरी 
सखरी मिसाल है | सूदामाजी भासा रा कारीगर है पण उणां र॑ कवि री उपमावां 
र॑ रुफान कहागी ने ठीक गति नीं पकडण दीनी । वां री कहाणियां में पात्रां रो प्रादर्स, 
म्होटो कलेवर श्रर भ्राखरां रो असंजम सानी सू' समभावण वांछी बात रीई व्याख्या 
सी करतो दीस॑ | भ्रो ई हाल मूलचन्द 'प्राणेश” रे कहाणी संग्रह “ऊकल्तता भ्रांतरा, सीछा 
साँस' रो है। सूछचन्दजी रा पात्र नीच री हीणी जिन्दगी सू' श्लाया है, पण उखणां री 
कहाणियां र॑ पात्रां री साँसां हकीकत में सीछी हो'र रंगी है। नीचले वरग र श्रांतरां 
री साची उकाछ साची दाक कठे दीसी ई कोनी । ह 


. सामाजिक कहाणियां रै श्रसवाड़-पसवार्ड़ रूप प्रेर कारीगरी री निजर 
सू' कविता जिसी कूछी भासा श्र कू के भाव-भरी सली री कहाणियां, जिण री चावना 
सामाजिक हकीकतां ने उजाकरणों नीं होय/र भाव-सत्य ने बींद वणाय दांत श्रांगली 
देरावै जिसौ भ्रचम्भौ उपणाय पाठकां रो मन विलमावणो है, पण राजस्थानी में लिखीज 
रैयी है। घटना रै वादेप ने कू छी कल्पना र॑ कवि-वाँणी जिसे सबदां सू गूथ दासेंनिक 
श्रोट लियां इसी कहांरिया रो श्राज रै सामाजिक सन्‍्दर्भा में भरत कोई मोल नीं हुवी, 
पण तणाव-भरी श्राज री जिन्दगी ने एक श्रमोलक भ्राणन्द तो देव ईज है । किसोर 
कल्पनाकान्त री कहाणी “गीतां रो वावक्वियो” राजस्थानी कहाणी ने इण दीठ सू' एक 
नवौ मोड़ दीनो है । संजीदा विवरणां सू' भरियोड़ी चितबंगो करणवाह्ली आ प्रेम कथा 
एक लम्बी सुधघड़ कविता जिसी लागे, जिण में हैताक श्रांख्यां में ग्रमान रो तीखो सो 
काजक्रियो घालियां भोछी-म्ुधरी मुककती नारी रे गा, गा, गा' र॑ तेड़ माथे कथा रो 


जऊागंती जोतठ - १६ 


नायक कवि चमग्रूगों होयोड़ों उदछमभतो, गटकती दोड़तो सिजर प्राय , रकियवार्द्री 
भीणी कथणी, व्यंजना पुरी कथानक, ठेठलग दण्यो र॑वश साढ़ों ग्रवम्नी प्र जिग्यासा 
सती इण कहाणी कल्पना भर ऊमर ई न्यारन्‍स्थारं पायड़ियां में साझी घर गीयने 
लोक-पीड़ रे रूप में मांड'र राजस्थानी कहाणी ने ब्य॑जना * गसम्पूरण हूथ रए राखी 
श्रतृप्त कामवापना री मनोविग्यानी भूमिका दीसी हे । 

चेतन मन पर हाथी अचेतन मन री सुतम छिया मे गहराई स विद्याज 
मिनख रै श्रन्तस रे सत्य ने पकटण री गहरी सूझ ई झाग री दाजस्थानी कड्ठागो में 
दीसे । डा० ब्रजमोहन जावछिया री कहाणी '्राछ्ूणंताक र॑ मारकत इस प्रत्यतत रे 
सत्य ने उजागर करता पइतिहास र॑ यादस पारषां रा रूप संबा घर मानती आर 
सांम भाया है। 


जठ॑ मायस र॑ हन्द्वात्मम भोविकताद | दस्संगग समाज झर पाती है काम 
भर चरित ने नगदनाएणंा र प्राघार मार्य घीतारणों सर कियो, बडे ई फोयद धर 


६.२क 
दिल 


जुग र मनोविग्यान एं कामबासना ने जीव री घुरी यात्री झिर ठण शूं प्रमा 
फथाकारां भर्द-लुगायां रँ शापसी गोपन रिर्ता में संर कहाग्मा लियमी गई कारी । 
इण सू' नैतिक जोख ताक में रासीजग्या घर गमल्ार ग्रधागण रो दो मूं बहाणी 
करठई-करठई सूगली तक होयगी। श्राज स्प्री-पुर्मा है गासना पूछ रिरता से सेर 
कहाणी एक इसी लीक मार्थ गुहगी है, जि सूं सा को कहाणी रो विश्वाम झकायों 
होवे । इण भांत स्त्री-पुरस सगपर्णां रा फयानक इसदा सासी होयर्या है व पायओों 
री रुचि वणी रैवगी कठण होयगी । लक्ष्मीमारायण रगा, मायत शर्मा, बिनोई नोमारी 
हुंस', सीताराम 'मह॒पि', हरमन चौहान पर उसा पर्णां ई सेराझों रो बढ्ाबियाँ रा 
थौथी करुणा श्र निपगी भावुझता भर्‌ये॑ फशानकाी दा घोला पगास-माद गरगा लाई 
पड़िया है। . थ्रां कया-हूढियां पर, जित में सेठां रे द्वायथ सो मार शायर गरदिया 


छोरा, जोरामांदी (बलात्कार) होयां पछे आपपात करण याद्ी लुगायां, नायर घ्ठी 
री सतवन्ती रूपात्तियां है, श्राज रे पाठक रो मन फो चिततमें नी । 


धसल में फकत्‌ वौद्धिक विज्ञास रे कारण लिणीजियोट्ी कद्ाणियाँ, जहे 
लेखक रो पोता रो खरो हनुभव प्र मार साय'र फफफ़ारतों गन नी बोलतों हुवे, ये 
कहाणियाँ आापरो रंग को जमा सकी नीं, ज्यू' नर्द भारहाज सो कहाणी ग्रदास मोत' 
इंण कहाणी रो मूछ विस गांव री गरीबों भर धग्यान सू दवियोट्रो खुगाई रो वैदरन 
रे चपरासी सू' इलाज लैयर मरण री हकीकत है। पशा धापोफार आम 
' को बाँध सके नीं। घौफेर र॑ चितरामां ने ऊचाई सू' उजागर मी फर सकण र कारण, 
का जागती जोत 


सांच कैवां तो मौलिक दीठ श्रर खर भणमभव रु भ्रभाव रे कारण भरा कहाणी श्रारधिक 
- विसंगति थ॑ को उभार सके नीं श्रर फकत्‌ “भाभी री मौत होयगी श्रर म्हनै वेरी ई 
को पड़ियोनों? कहाणी रो मूुछ दरद बणर रे जावे, जकौ सवेदनात्मक चुभन री कमी 
रे कारण पाठकाँ पर कोई ध्रसर को छोड़ सके नीं। दूजे कानी खरे श्रणभव सू' रची- 
पची होवण र॑ ऋरण सांवर दइया री साधारण सी कहाणी 'हालत' (प्रसवाड़-पसवाडड : 
१६७५) पाठकाँ ने घणों साधारण ढंग सू' प्रभावित करे । 


कैवण रो मतलब प्रो कोनौं क॑ कथाकार ने कोई पंडत के मोलवी हौवणों 
चईज जको पाप ने पाप कर छूट जावे पण निस्‍स्च॑ई उण रो इतरी फरज तो होवे, की 
जीवण में जिको बा रै-वारे दुनिया रो माठकी रूप दीसे, उण ने भेद”र पात्रां रै मरम 
तक पृग, उण चूणिया ने मथ”र काढं, जिकौ नीं दीसतां थकां ई सगछी जगे जमरमगाठ 
करे । उणश रौ फरज जीवरा में जकौ कीं है, उरा ने श्रणमव र॑ राख'र जीवण रो 
श्राड़ियां ने॑ खूबसूरती सु" राखणों होवे । जिण कथाकारां में जिन्दगी रो झा दीठ 
कोनी, उणा रा पात्र जड़भरत ई नीं, मुरदा है। कहाणी रो उद्द स फकत्‌ मन विलमावणों 
को होवे नीं। घुटग, पीड़ा, प्रभाव, गिरासा, अत्याचार, अभ्रनाचार, जिकौ कीं ई है, 
उग सू' घाप'र श्रापघात करण रो सनेसौ देवणो कलाकार रो घरम बोनी। कला 
मिनख श्रर समाज री श्रप्तली समस्यावां री श्रौद्धखाण देवण वास्ते होवे । जीवण रो 
सनेसो देवणो, अर जीवण-सारू लड़णौ सिखावणी कलाकार रो धरम होवे | जीवण ने 
थण्यो राखण सारू, इण ने चोखो सुधरो घड़ण -सारू जिकी कला प्रेरणा नीं देव, 
समाज री क्रुव्यवस्थावां ने तोड़णा सारू जिकी कला एक तीखो हथियार नीं वर्ण, वा 
कला, कला कोनी । वा कहाणी, कहाणी कोनी ' आज र॑ राजस्थानी कहाणीकार 
म॑ खासा खरी भर ममताहीणो होय/र जीवण री रूमानियत श्रर कोमा शआादसे रागां 
ने तोड़ण री हिम्मत री दरकार है, श्रापरी फ़रण पिछाणण री दरकार है । 


श्राज राजस्थानी कहाणी श्रापरँ ढाक बेवे है अ्रर मायड़ भासा रा संकर्डा 
सपृत र।जस्थानी कहाणी रँ रिघ्र-सिध ने भरपुर बणावण वास्ते कलम चलावे है। भरा 
गारबा री बात है अर इण वात रा सुक्न ई है के राजस्थानी री कहाणी भारत भर 
संसार री दूजी भासावां री कहाणियाँ रै मुकाबले लारे को रैवे नी । 


-डाकंघर सायला 
(जालौर) 


जागती ज्ोत | ३१ 


एशज्ल्थानी रेखाचित श्र संस्मरण 


धीयुत भीलाल नयमछणी णोज्ो 


उद्देश्य उपन्यास अथवा का'णी ज्यू' घर्ण पाता रो दित्रग सईद हयर हाय (व ४ पा5 


रो खाक्रो खड़ो करणों हवे । रेसाकार रो घ्यान उपस्यासवर सदा की हावकार हाय 


म्द्यो| दः न ६ म्द्रित ग्य क््त्त उनरज तन अपाओ  हई ४०3०९ ॥॥ जिद? 
वस्यथाड न , एक इ पान मात्र 4॥३द्बरत रस, शह सारण दा £। जिदाजधी झ 


चित्राम उभर ने सामण शराब, यो ग्रपर्ण श्राप में एसो सम्पूरग हू ने सदर ने यग मे 


किणी रकम री न्यूनता नजर नई प्राव । दुसे बिगादार शा पौध चषों समक्ष हे 
उपरान्त भी इसा प्रभावसाली नहें बे, जिसा प्रभावसास 
प्रापरी कृतियां ने बणा देव । 


| देशाफझार सदप भाग थे 


जद रेखाकार किणी पात्र विशेष रो साॉगोव|ंग प्रष्ययग आर स्व तो धश 
ने कलम रे जरिये कागद मार्थ उतारणो चाय । उप ह माम् सगटाश या आहदाएाए 
जिसी कोई चीज नई रेवे। पंली जिको निप्राम रेसाप्यर र 
कागद मार्थ सामर्ण आवे । बठोने उपन्यारपार या वाशीकार धाई वाई दाच सो स्ाच्ट 
हुवे प्र वाकी रा गौण पात्न ज्यू-ज्यू प्रथा री रयना है, झाये ई हथीजजा प्र 
घड़ीजता जावे । इण कारणा जिका प्रगुण पान्त हुवे, वे सो गधावार हे विदेध अध्ययग 
रा फल हुवे श्र भ्रसरदा र हुवे, पण जिका री रचना रसस्पन्चैयर्ता कारी हे दे आगरा हे 
झसर कदम काछ ई पाव । 


रेखाचित्रां ( श्र संस्मरणां ) र॑ जादा प्रभायफारों हयशा रो गास कारगा 
रो भी है के वे साच रे जावक नेड़ा हुवे, वां में ककपना री टौट गईं रे व्रांयर हमे । 
वठीने उपन्यास श्र का'णी, श्रनुभव मार्थ टिक्योड़ा हुवण रै बरायहुद भी कटपना प्रयाग 
हुव॑ं । इण कारण व॑ श्रप्तर में रेखाचित्रां री बराबरी में लाई रैय जावे । 


श्र जागतो शोत 


रेखाचित्रां श्रर संस्मरणां रो भाईचारों भी दो श्रांक मांगे । एक पान्न जिण 
रो श्रष्ययन रेखाकार अवार-प्रबार ई करो है, अर उण ने कागद रै हवाले कर दियो, 
वो संस्मरण री सींव में नई आावे, पण पैली रो श्रध्ययंत करबोड़ो पात्र, जिगा ने 
स्मरण र॑ आधार माथे कोरबो जावे, बो सेस्मरण तो है ई, पण उण में जे रेखाकार 
पात्र रो हुलियो अर सुभाव बखाणन-सारू चतराई सू' आडी-अंवत्छी श्रोछ्तच्यां रो इस्तमाल 
करयो है तो बो सागै-सा्ग॑ रेखाचित्र भी है । हरेक संस्मरण रेखाचित्र हुवशो जरूरी 
कोनी अ्रर हरेक रेखाचित्र संस्मरण हुवणो जरूरी कोनी । 


प्राधुनिक राजस्थानी रो गद्य-साहित्य जदपी घरणारे प्रचुर मात्रा में 
रचीज्यों पण फेर भी जित्तो लिजीज्यो है, उण हिसाव सू रेखाचित्रां रो अनुपात दूजी 
कई भासावा विच्चै राजस्थानी में निस्चय ई वेसी है, जिको इस बात रो सबूत है के 
राजस्थानी साहित्यकार खाली कल्पना रै धोड़ां माथे उडणो ई नई, मिनखाँ भ्रर चीजां 
ने मनिरखणो-परखणों भर आझंकणों भी जाण॑ भ्रर खासा जाणे ! 


जूनी राजस्थानी रै सौभाग्य सू' उस ने स्व० सूयेकरण पारीक, श्री रामसिह 
तंवर तथा डा० टेसीटोरी श्राद जिसा समरथ समीक्षक मिल्या जिकां आपरे हाथ में 
उठायोड़ी पोथी रो सांग्रोपांग मुल्यांकन करो पण दुरभाग सू' श्राधुनिक राजस्थानी- 
साहित्य खातर हाल कोई इसो साहित्यकार भ्राग काथो क़ौनी जिको साहित्य ने सावक् 
समभ ने उण री समीक्षा करे | हूं खाली रेखाचित्रां-सस्मरणां है सन्दर्भ में ई बात 
कर सू' । 

राजस्थानी से रेखाचित्रां रो श्रीगरेश करण रो श्रय श्री सुरलीघर व्यास 
ने है। सम्भवतः श्राज सू' ४० बरसां सू भी पैली व्यासजी रेखाचित्र मास्डणा सरू 
कर दिया हा | हिन्दी साहित्य हाल भी इण विधा में घणो समृद्ध कोनी भर श्राज सू' 
लगभग भाधी सताब्दी पैली वो हिन्दी में रेखाचित्रां रो प्रारम्भिक काछ ई हो, इण 
कारण व्यासजी नै कोई मारग-दरसणा तो उपलब्ध हो कोनी, जिकी भी रचनावां करी, 
ब॑ सगठ्ठी आपरी उकत सू' ई करी । जिकी सली है, वा व्यासजी री श्रापरी सैली है । 
व्यासजी २९ रेखाचित्र जूना जींवता चितराम' नांव री पोथी में छप्या है, पण रेखा- 
चित्रां री सर्वप्रथम पोथी हुवण रो श्रेय सबड़का' ने है। सन दोनां माथे १६६० 
छप्पोड़ो है, तो भी 'जूबा जींवता चितराम” पोथी काफी लेट बारे आई | 


'जूना जींवता चितराम' में व्यासजी रै सागे श्री मोहतलाल पुरोहित रो 
नांव भी सह-लिखार री हैसियत सू' छप्योड़ो है। पण झा भ्रांति भ्रा्ग़ नई चालणी 


जागती जोत ॥ २३ 


चाईज । पुरोहितजी रो नांव खाली दोनू लेखकां रे आपसी समभझीर्य हे कारगा शण 
किताब में छप्पोड़ो है, वास्तव में समह्वा-रा-संगढा ग्रुगतीसू रेगानिप्र ब्य'स जी शा 
लिख्योड़ा है, भां मांय सू पुरोहितजी शो एक ई कोसी । 


श्री भूषतिराम साकरिया व्यासजी रे इण संग्रह ने फयान्यादित्य (कणों) 
ई झ्न्तर्गंत गिणायो है श्र इणां री रचनावां ने स्कीय भी गिणी है । जदपी 'प्राधुनित 
राजस्थानी साहित्यः पोथी रै लिखार ने सावधानी बरहणी चाइजवी ही, पण 
साकरियोजी कैय सकी--हूं तो राजस्थान सू ग्रछगो, बुजरात में सलिशेण कारण क्प्नि 
सूचना री न्यूनता तो नगण्य मानी जा सके, पण रेयाचित्र ने कागी मानसखों दाम्य 


भई' लागे। 


ड० नरेन्द्र भानावत “राजस्थानी साहित्य : कुछ प्रवुतिया' ई पृष्ठ १२८ 
में लिखैं-- री मुरलीघर व्यास ने भी कई व्यग्यपूर्ण रेसाचितर लिसे हूँ । 


पैली वात तो दात तो झा की दा० भागनावतत व्यासर्णी से संग्रह सू परिचित 


घागे कोठी । दूजी बाल थ्रा के व्याराजी ई रेखाचिशा मे ब्यंग्ययूर्ण चित्राम एक ई 
कोनी । डा० भानावत जिसे दिद्वानां सू को वेधी श्रास फरी जा सके । 


डा० किरण नाहटा पापरी धोसिस में व्यासजी रे रेशाथितवरों घादत 
लिख्यो है--“संवेदनात्मक रेखाचित्रों की हृष्दि से श्री मुरलीयर व्यास एवं श्री 
मोहनलाल पुरोहित का स्थान सर्वोपरि है! लेसझ-द्वय अपने जीवन फी सम्यी 
यात्रा में अनेक व्यक्तियों के सम्पर्क में श्राथे, जिनमें फुछ पात्रों गो सरलता, 
विवशता एवं दयनीयहा ने इनकी दृत्तन्त्री को भांकृत शिया ।/ ( पृष्ठ ११७ ) 
“सामान्यतः सम्राज के उपेक्षित पात्रों की जीवनचर्या के शक हल्का सा स्क्रेच 
खींचकर उनके प्रति पाठकों की सहानुभूति बटोरने फ्रा प्रयास तो किया है पर वे 
स्वयं भ्रपने ऊंचे आसन से नीचे उतरकर उनसे गने मिलने को उत्सुक नजर नहीं घाते । 
फलतः वहां उपेक्षितों के प्रति करुणा का भाव प्रमुस हो इठा है। महादेवी वर्मा के 
समान अपने पात्रों के साथ एकरस होने का भाव वहां परिसक्षित नहीं द्वीता । 
पृष्ठ ११८) 


ध्यासजी रा चित्राम वास्तव में पेस्तामीरां रा रेसासचित्र है, जिल्‍ां में यांरे 
पेसे सम्बन्धी बातां रो ई खास जिक्र है। उदाहरण खातर--भीलो घड़ा नाशणशियो, 
हुसेनो गूजर, सुखो वारीदार, सुगनौ वहोभाट, भीखौम टियारो, रामलो भंगी, रुघौ 
खलला गांठणिया, सिरदार रंगरारो, गनी ठंठारो, मघो फेसवालौ, भीलियो सवास, 


श्ड़ लागतो जोत 


 #» (5 


हरदास- दहीवाछो, भौहियो: डाकौत; - सीतकी-मालण; ,जेसियोः तंबोल्ीी, वींजी खाती; 
ऊमो-दरजी भ्राद |. | 

पालोचक न॑ भरा रेखाचित्रां में श्रा चीज खटक सकेःक॑ लिखार आपर॑ पातां- 
रो. भन्दरूणी परचो लेवण, री-कोसीस- करी कोनी, खाली बांरो ऊपरी खाको.-खैंच दियो | 
हुसेने गूजरः री. जागा जे करीमो गूजर, सुगने वहीभाट री. जगा बदरी: बहीभाट, भोहिय॑. 
खवासः री. जगा जे रतियों खवास करदियो: जाव॑- तो-कोई-फरक पड़ कोनी कारण- गुजरां- 
रा, बहीभाटां रा या खबासां रा, सगढ्ां में लाधण आाव्ठा: सामान्य ग्रुण ई व्यासजी- री: 
कलम-सू सामर्ण. झाया है। जनता सू; सम्पर्क रे प्रलावा वांरे घरेलू जीवण. बाबत 
जाणकारी करण री" लिखार चेस्टा करी कोती, इण फारण. खित्राम घणा. प्रभावकारी 
लंखाबे कोनी । 

व्यासजी रे अधिकांश चित्रां वाबत भ्रो प्राक्षेप साचो मालम पड़े पण जंठे 
लिखार थोड़ो ग़रो जावण री कोसीस करी. है, बे रेखाचित्र री छठाः सांगीड़ी खिलगी । 
उदाहरण: खातर 'काबली तसीरूदोन” में एक हिखू लछुगाई:सू काबली रे-भाईचारी रो. 
उल्लेख ,ग्रा.बताव .के लिखार-आपरे पात्रां में रस लेवे । इणी तरे '्रनजी-मचकांवाछो' 
श्र 'तेजों सोनार' में: लिखार आपर पात्रां रै घरेलू जीवरा में पृम्यो है भर इण वात रो 
प्रमाण दियो है के बो जठी-सम्भव हुयो- है, पात्रां रे नेड़ो: भी: पृग्यो हैः । 

दर भ्रसल “जूनां जीवता चितराम' रो उद्देश्य तो झो लागे है के जिका 
मिनख, रीत-रवाज, आद एक जमाने में तौ समाज मा्थ छायोड़ा हा, पण अब उठग्या 
या उठ-रैया हा, बांरे पासी श्रबार री श्रर श्रावर वाल्ठी पीढ़ी रो ध्यान ख़चणो | भ्राज 
घर-घर.में श्रर गढी-गढछी. में पाणी.रो नक्त हुवण रै कारण आज रा टावर आरा कल्पना 
भी कर सके “'कोनी के किणी जमाने में कूवा वत्वां सू जोतीजता हा श्रर पाणी रा 
घड़ा नहांखर भी लोग आपरो पेट पाता हा । इणी तरे झ्राज तो भाद प्पर्ण भापने 
भाट अर डाकोत अपर झापने डाकोत कवण में सरमावण लागग्या, पण वांरा वडेरा 
तो डंके री चोट अपणे आपने भाट-डाकोत कीवता भर भां घन्धां सूः आपरो पेट 
साचत पात्ता-हा । 

बदलती वगत में अ्रे पीर्स भ्रांछा भी आपरा रंग वदत्वे--उदोहरण सारू 
जिका भठियारा पैली 'हुलियां सू' घान तापर चबीणो देवता, बे अबे पईसा लेयर ताकड़ी 
सू' तोल'र चबीणों देवण लागग्या । इणी तर रामले भंगी रो छोरो जे दूजे टावरां सू 
श्र्नयों ःखड़ो रवतो, -तो:ई गली रै छोरां रै फ़ोलतू हाके ने सुणर :वौ झापरे छोर ने ई 
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फर्टकारतो की कठे ई पल्‍लो नई लाग जावें। प्रार्ग श्रावण धाछ्ठे जमाने में सायद इण 
माथे टाबर भरोसो भी मई करसी, इणी तर॑ 'पंखवाल्दौ| एक इसो पात्र है, जिको शभ्राज 
कोनी पण एक जमानो हो जद वो हकीगत में हो । 


भा वात तो ठीक है की भागली जमाने में ढेढ-मंग्यां यू छुप्राद्दत घणी 
राखता, परा इण रो झरथ श्रो कोमी को बांरों माण नई राखता। घर से बानप्प्या 
सुसरै जेठ आगे ज्यू' पगरखी खोलने द्वाथ में लेवती, उणी तर श्रां का गह-कर्मीणां मी भी 
काण रांखती । श्राज बदछबोड़ी टैम में सुसरं-जेठ प्ार्ग पगरसों पैरथाँ फिरणों तो 
प्रक्कगो रैयो, माघा-चोटी उधाड़र बांसू' बोलणों भी सरः कर दियो। म्दहासो मततूब 
श्रो कोनी क॑ झो कोई हल्को काम है, पण व्यामणी रा ' रेपाचित्र एक तरे रो इतिहास 
है, जिको जूने पेसँश्राछां भर रीत-मांव रो रिकार्ड है, घर इण शरई इण रो 
चघणकथ महत्व है ! 


धानगी' में भी भंवरलाल नाहटा री रचतायां रैगानिध्रीन्‍्संस्मरणां रे 
प्रन्तगंत छप्योड़ी है, पण उणां में 'रावतियों नाई घर लाभू बादों! शो दो रखनावों 
सिवाय दूजी रचनावां इत्ती छोटी श्रर इततं साधारण ढंग सूं लिस्पोड़ी है की ये फकता 
जाणकारी' कईज सकी। उणां में साहित्यकार री कृति जिसी फोई चीज कोनी । एक 
प्रसाहित्यकार, साधारण अध्यापक भी इसी रचना फर सकी। हां, ऊपर गिणायोडों 
दोनू' रचनावां इण विघा री श्रेष्ठ रचनावां है । लिखार री धां रे बाबत पुरी जाएगगर 
हैं अर इण कारण वांरो चित्रण सांगोपांग हुयो है । 


श्री नाहटाजी भी श्री मुरलीघर व्यास री लेण माय कसम घनाई है । 
लाए जावतां आापर पात्रां रो स्मरण करतां फयो है कफ वे घग्गा भ्राष्ठा हा । दुूजी बात 
श्रा, के व्यासजी रु पात्रां ज्यू. नाहुटाजी रा पात्र भी दिवगत है । जीवित पाता ने याँ 
श्रापरी कलूम रे दायरे में लिया कोनी | तीजी बात श्रा, के समाज रा जिफा विकुत 
पात्र है, वै नाहुटाजी री लेखणी रा विषय वण्या कोनी । श्रापरी रचनावां सु अमुक- 
धमुक व्यक्तियां बादत उड़ती सी जाणकारी मात्र मिले, इण सू म्रां रचनावा 
' झें रोचकता जिसी फोई चीज फोनी | घणों धाछो हुवतो जे रावतिय नाई भर लाभू 


बाव॑ ज्यू' नाहुटाजी दूजे पात्रां रो भी घनेक भांत अ्रध्ययन करता धर फेर श्रापरी 
लेखणी में उत्तारता । 


क्षी० न० जोशी रो रेखायित्र-संग्रह 'सबड़का' काफी चचित रेयों है। 
सबड़फा' री प्रस्तावना में विद्वान लिक्षार्रा 'लिययो दै के 'सबड़फा' रा रेसाचित्र हिन्दी 
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रेखाचित्रां सू घणां आगे है ।' इश माय! आलोचना करता एक साप्ताहिक हिन्दी पत्र रै 
सम्पादक लिझियो के 'सबड़का' रा रेखाचित्र हिन्दी-रेखाचित्रां रै दासंग बराबर ई कोनी । 
इंणं सम्पादक री राय विचारण जोग है । 


हिन्दी में उत्कृष्ट रेखाचित्र-संस्मरणकारां में महादेत्री वर्मा, बनारसीदास, 
ध॒तुर्वेदी श्रादि नै गिणाया जा सके । महादेवी रै रेखाचित्राँ में जिको गांभीय॑ झर कवित्वं 
हैं, बो 'सवड़का' में लाघे कोनी । 'सबड़का' वांव रै बावजूद इण में गांभीय री खोज 
फरणो कठे तांई उचित है, ञ्रा पढार सोच सके है । 


सवड़का' प्रधानतः हास्य रस रो संग्रह है श्र 'मघजी', 'मा सा, 'इन्द्रा', 
“पट्टी माथली” आद थोड़ा सा रेखाचित्र इसा है, जिका हास्यरस सू' सम्बन्ध राखे कोनी । 
लिखार रो शो निजो अनुभव है के हास्यरस री जिकी भी रचनावां किणी सपृह में 
सुंणाईजी, बांर माथ श्रोतांवां री घणी सराहना मिली । 


हनदी लेखक राजस्थानी में पग राख्याँ पैली ई 'सवड़का! री आलोचना 
करी ही अर लिख्यों के 'सबड़का” रा रेखाचित्र तो किणी गुजराती किताब रा अनुवाद . 
मात्र है। इण श्राक्षेप ने तो 'सबड़का” री बड़ाई समझीज सके । गुजराती किताब रो 
प्रनुवाद इण बात रो रुकेत देव की ग्रुजराती रो कोई अनुवाद करण लायक लिखार है. 


या हो, जिणरी रचनावां 'सबड़का” नाँव सू' छपाई । 


श्रंठझे सबड़का-लिखार निवेदन करणो चावे के जिका भी इकतीस रेखाचित्र 
इण पोथी में कोरीज्या है, बे सगका लिखार झापरी आंख्यां सू देख्या-परख्या है। उसणां 
मांय सू लगभग श्राघा तो हाल भी जीवे हैं। दो-तीन जणा तो लिखार यू वाथेड़ो 
करण खातर उण रै घर पुगग्या श्र एक दो जणा रीसाणा भी हुयग्या । इण सू' पढार 
समझ रके के 'सबड़का' में अनुवाद करयोड़ी कोई रचना कोती । हां, 'सबड़का' री 
एक रचना 'लिखमीनाथजी” दिल्ली रँ एक हिन्दी साप्ताहिक चांदनी” में अ्रवृदित हुयर 
छुपी । घोबण भाभी” श्राद दूजी रचनावां रो बंगला में भी अनुवाद हुयोड़ो है 


रेखाचित्रां री चौथौ सामने आयोड़ी पोंथी है--“उणियारा” । लिखार है-श्ी 
शिवराज छुंगाणी.। छंगाणीजी रै सामने 'जीवता जूना चित्तरा!' अर 'सबड़का' श्र दो 
पोथ्यां झाधार-सरूप ही भर दोनां रो प्रभाव उणां री रचना मार्थ पड़चो है। व्यासजी 
ज्यू' छंगाणीजी भी लारले पैर में झापरै पात्रां ने याद करने निसास न्हांखी है, पण 
बॉ इग रो पाछरणा श्रक्षरश: नई करयो है । इण रे सिवाय व्यासजी इक्को-दुक्को छोडर 
प्रायः सगकछा पात्र श्रादर्शोरि णाया है । इण बात रो भी छुंगाणीजी पाकछण करयो- 
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कोनी-। सचड़का-लिखार ज्यू' छुंगाणीजी भी. श्रनेक विकृत पात्रां' रा उशियारा 
देखाक्या है, श्र इण कारण-किताव में रोचकता भ्राई है । हां, लिखार री ऊपर पोयी 
लिखती वगत धणी नई ही (हाल भी घणी कोनी), इण कारण कोई जूना चित्राम 
प्रांकती बगत इयां मालूम पड़े की श्र व्यकवितगत भनुभव री बजाय सुणी-सुणाई शामग्री 
सू कार्म लियो हैं श्रर इस कारण रचना री स्वाभाविकता में कसर पढ़ । 

'उणियारा' रा कई पात्र विकृत है प्रर लिखार उणां री विक्रति मेटसी 
चावे, पण इस प्रयास में वो लिखार री बजाय उपदेदक या सुधघारक हूब, ज्यू 
लागण खाग जावें। 

रेखाचित्र-संस्म रण साहित्य र प्रभाव ने दूर करण सारू छंगागीजी रो 
प्रयास घणौं सरावण जोग है । 


सन १६७३ में राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (ग्रकादमी), बीकानेर डा० 
म्रजनारायण पुरोहित र॑ संस्मरणात्मक रेखाबित्रां रो संग्रह-प्रदारवां नाव मृ प्रकासित 
करचों, जिण में इक्कीस रचनावां है-गुसांई जी, काकूजी, दूलजी, पहुलवान साहब, मारजा, 
सुगनजी, हांकम साहब, सेठाणी, जीमाकियों, मुनीमजी, फुट्छी कसर, थायू माह, 
घाड़ेती, पिंडतजी, वकील साहय, सनजो, मास्टरजी, योगानन्दजी सेठ, स्याममृति 
झर ठाकर साहब | 


डा० पुरोहित र संस्मरणां वाबत सोगो री जवानी म्द्ााई काना में भादी 
प्रतिक्रिया भाई कौनसी, परा 'पटारवां' रो प्रध्ययन इशण घात ने स्पप्ट फरे की लियार ने 
प्रापर॑पात्रां री भाछी तर॑ जाणकारी है प्रर इग फारण रचनायवां रोशर धर 
प्रभावकारी है । 


राजस्थानी रा दूजा भोकत्शा सिखारा भी रेसाचित्ां प्रर मस्मरणों साझ 
कलम चलाई है, परा व॑ पोथी रूप में उपलब्ध फोनी, एणा कांरण वां री जाशकारी 
भीं प्रायः कम लोगां मे है । 

श्राज सू घणणा बरस पंसी दाऊदयाल जोशी रो रेसाबित्र 'कर्श ऊमायौ 
बीरा' मसख्वाणी” ( मासिक ) में छप्यो हो । इग्ा में बीकानेर रे एफ नर्संदाण रो 
सांगोपांय चित्राम आंक्‍्योड़ो है। भर बीकानेर ई क्‍्यू', नसैबाजां रो परवार मगल्ी 
जागा सरीसो हुवणों चाईजे, इण कारण इरा न॑ भंगेटटी रो प्रतिनिधि रेसाचित्र फेयो 
जा सकी है । 


डा० मनोहर शर्मा भी रेखाचित्र-संस्मरणा रौ विधा में जदपी कई रचनादां 
लिखी है, फेर भी पुस्तकाकार में उपलब्ध नई हुवण रे कारण भ्रापरी रचनावां घी 


रत चजागतो जोह 


चचित हुई कोनी। वैजों छैल ( मरुवाणी, जुलाई १६६७ ), पनजी भगत (मधघुमती, 
सितम्वर-प्रक्टूबर “६७) झर बडा माजी (संघ शक्ति १०/४) झापरी इसी रचनावों है 
जिकी इण विधा में आपरो न्यारो स्थान राखे । 


डा० नेमनारायण जोशी रो नांव भी इण क्षेत्र में काफी पुराणों है, श्र 
सम्भवतः 'कूदण बाबो' आपरो पैलो रेखाचित्र है । जदपी 'कुत्ताँ रो राजा” 'कूदण बाबो” 
सू' पैली री रचना है, पण सिर्फ आकाशवाणी मार्थ प्रसार पावण कारण झा रचना 
'कूदरा बाबो' जित्तो स्थायित्व नई पा सकी । 'सुरजों नायक' भर 'गोगाजी रा घोड़ा' 
रचनावां क्रम सू मर्वाणी (बरस १२, श्रक ७) अर हरावक्र (अक्ट्वर-नवम्बर १६७३) 
में प्रकास पायो । डा० जोशी रौ रचनावां झापर॑ विषय रै गम्भीर अध्ययन माथे 
भाघारित है भ्रर इण कारण उणां रो महत्व स्थायी है । 


रेखाचित्रकारां में श्री श्रॉकार पारीक रो मांक भो गिशावण जोग है। 
धापरी कई रुचनावां 'हरावक्व” श्रर 'मस्वाणी” में छपी है, पणा रतनगढ़ सू' प्रकासित 
रराष्ट्रपूजा में छप्योड़ो संस्मरण 'हेमी' विशेष प्रभावकारी है । 

श्री मोहनलाल पुरोहित र॑ नांब री चरचा प॑ली भाई है। पुरोहितजी रो 
संस्मरण- “दौलू भा” घणी प्रसिद्धि पाई। राजस्थानी रे सिवाय भा रचना हिन्दी 
पत्रिका में भी छप चुकी है । 

रेखाचित्र विधा में श्री दीनानाथ खत्री री रचना 'पारो' में जिक्रो सांगोपांग 
वर्णान हुयो है, वो पढण लायक है, प्रर उच्चकोटि रै किणी रेखाचिन्न सू! टक्कर लेवण 
लायक ई नई, उश ने छेड़े बंठावण लायक भी है । 


श्री भगवानदत्त गोस्वामी रो 'झन्दाता ने श्रज करू” भी एक संस्मरण है 
धर इण में लिखार भ्रापर विषय सू' पूरे सम्पर्क रो प्रमाण दियो है । 


मिनख समाज ने टाल्ठर प्रायः राजस्थानी में रेखाचित्र लिखीज्या कोनी, 
जद की हिन्दी में इसी रचनावां हुई है। श्री० न० जोशी री रचनां “बड़ रो पेड़ ही 
डदूण रो भ्रपवाद भात्र लागे है | 


. ऊपरली पोक्यां में इण विषय री पांच पोध्यां री सक्षिप्त चरचा रै भ्लावा 


थोडा सा दूजा लिखारः.री चरचा करी, पण लिखारां री संख्या इत्ती ई कोनी, एक-एक 
जणो पोधी /पोथ्यां लिखण रो खिमता राखे, पण प्रकासण रै शझभाद में लिखार झापरी 
खिमता रो पूरो उपयोग कर कोनी पाव । 


-खागती लोत २८ 


राजस्थानी रे प्रचार-प्रसार सारू धो पणो जरूरी है के पाठफा में आरपरी 

मातभासा सारू श्रनुराग ऊपज धर वे खरीदर पोथी वांचरा री धादत घाले । सरकार 

तो भ्रापर॑ नियमां मुजव काम कर । उण र सामो जोबण री जरूरत फोनी | उप ई॑ 

भरोसे पाठकां ने निसक्रिय हुवण री जरूरत फोनी । पाठफां री संम्या में बघोतरी 

हुसी तो साहित्यकार घणा दत्तचित्त हुयने इण काम में लागसी भर पृष्कछ माता में 

रचनावां त्यार करसी-प्रनेक विधावां में । जद समठी विधायां पनपसी तो रेसाचित्र- 

संस्मरण भी वरावर थभ्राग्े घालसीः श्र इण तर साहित्य र॑ इण प्ंग री भी पति 
वरावर हुसी । 

सोनगिरी हुवे ई॑ नेड़े 

बीवानेर (राजस्मान) 


प्र पाधतोी जोत 
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परम्परागत राजस्थानी कविता 


छु० सदनगोपाल शर्मा 


राजस्थानी रा परम्परागत काव्य रो मृठठ रूप डिंगछ कविता में दीख पड़े । 
'डिंगछ' सबद “राजस्थानी सु” बेंसी जूनो कह्यो जा सके । महाकवि सुर्यमलल 'डिंगर' 
धर 'मरुवाणी' ने एक ही भासा मानता हुया ई में वोररस रो पुट भर श्रपश्नस भासा 
रो मेक बेसी माश्यो--- ह 
डिंगछ उपत्ताम कहुँक, मह॒वानीहु विधेय । 
श्रपश्न सं जामें मधिक, सदा वीररस श्रेय ॥ 
(वंधभास्कर, १,१४७ ) 


'प्रायो मरुदेशीया प्राकृति मिश्चित भाषा! कह ने फविराजा ई' में प्राकृत 
भासा फो मेछ भी बतायो । साथी तो भ्रा के हिन्दी परिवार री मोटी विभासावां में 
झ्रपञ्नस रो उणियारों सवसू (सी जूनी राजस्थानी भर डिंगल में ही भोपतो जखाव॑ । 
ई प्रभाव ने देख'र ही श्री० मधुसूदन चिमनलाल मोदी जिस्या ग्रुजराती रा विद्वानां 
कह्यौ के 'चारणी भासा श्रवहद्॒ को ही विक्रत रूप छे ।? रायबहादुर मौरीशंकर ही राचंद 
झोफा जी री भी इसी ही राय है ।* काव्य मीमाँसाकार राजशेखर रो भी श्रो ही मत 
है को महभू, टक्‍क धर भादानक प्रदेसां में श्रपश्नस रा मेक री भासा ही बोली जावे छे- 
सापश्र श॒ प्रयोगा: सकल मरु भुवष्टवक भादानकाश्च ।'? श्रो ही कारण है के शौरसेनी 
प्राकत सू' विगस्योड़ी गुर्जरी क्रपञ्नस सू' निकल्छी जूनी ग्रुजराती या राजस्थानी री 
परम्परागत कविता ऊपर कथणी श्र मंडणी दोन्यू' ही द्विस्टियां सु अपभ्रस रो पूरों 
अर गैरो भ्रसर दीखे है । वर्ण्य विषय, काव्य में वक्ता अर श्रोता री योजना, चहुभाषायी 
'छंदां री रचना, पट भाषा मिश्चित काव्य-पिडताई रो ठसको, चंम्पू (गंद्य-पत्य मिश्चित) 
शैली री विधायां रो प्रयोग, काव्य-रूढ़ियां श्रर काव्य-परिपाटियां री दोहँरावट, केव्य 
रखना रे प्रारंभ में इस्ट स्तुति भर विनम्र प्रात्मदैन्‍्य रा भावां रो लेंखो भर काव्य र॑ 
प्रत्त में मंगक्ककामना रूप सुफक्क कथम, कथानेक-हंढ़ियाँ भर केविसमयां री समखझूपता, 


जागतो जोत है 


वस्तु-व्यापार-वर्गत री एकसारखी झढ़ियां-भादि कई द्विस्टियां सू राजस्थानी काव्य 
परम्परा पर प्राकृत प्र भ्रपञ्न|स काण्य रो प्रभाव साफ श्रर चोड़ दीस पढ़ । 

ई तरियां ही ध्वन्यात्मक शभ्रथवा भध्नुरणनात्मक सब्दावली रो मोह राज- 
स्थानी रा कवियां ने भी उतरो ही रैयो जितरो की प्रपश्न स रा कवियां न॑ । बाजितरा 
(वाद्ययंत्रां) रै बजणै री धुनां रो वर्णन करतां प्रपश्न स श्र राजस्थानी रा कवि घणों 
उत्साह दिखाग़्ों है । 

दृहा छंंदां में तो राजस्यानी कविता लारली प्रपश्नस परम्परा सू जाणे 
मु डा में सू ही बोल कपट लिया झर वां ने घणी चोखी भलगत्त दे दीती-- 

श्रवश्न स --- 

वायसु उड्डायन्तिए पिय दिद्लुए महसत्ति । 

प्रद्धा वलया महिहि गय, घढ़ा फुट्र तदसि !! 
राणनपानी-- 

काग उड़ावचण धरा खड़ी, प्रागो पीव मडकरू ) 

भ्रावी चूड़ी काग गछ, पाघी गई तडर 6 ॥ 

भप भ्र स--- 

पुत्ते जाए फवणु गुण, प्वगुण कवणु मुरन । 
जा वष्पी की भूहरी, चंपिज्जद प्रवरेगग ॥ 


रशाभस्थाधी -- 
बेटा जाया कवण गुण, अवगुण फव्ण धरिएण । 
जो ऊभां घर धापणी, गंजीजे भ्रवरेण ॥। 
अपभ्र प-... 


एड जम्मु नग्गहं गिउं, भश सिर रग्गु ने भग्गु । 
तिकखा तिरिय न माणिया, गवरी गले ने शग्गु !। 
राब्स्पानी--- 
तीखा तुरी न माणिया, मडसिर सग्ग न मर्ण । 
जलम प्रकारथ ही गयो, गोरी गछे म॑ घलगा ॥। 
परम्परागत राजस्थानी काव्य रो लेखो-जोयो लेतां घएाघरा नामी-गिरामी 
विद्वान, जिणां में 'सजस्थानी भाषा प्र साहित्य/ रा लेसक टा० हीरालास भाहेश्यरी 
भी सामक् है, इस काव्य री चार मोटी सैल्याँ माने है-- (१) जैन शैली (२) चारण 
ली (३) संत शैली घर (४) लौकिक शैली । 


इ३ क्षागतों चोद 


चघनेक सी छाणवीण सू ही झा बात चौड़ी है के श्रो सगव्छो वर्गीकरण कथ्य 
भासा-स ली पर जात धर्म र रक्े-मिकछे श्राधघार ऊपर टिक्योड़ो है, जीं में साहित्य रा 
उणियारा री मोटी श्रोछूखाण तो पाईं जा सके पण उण रू विकास री सही पकड़ नीं 
लाघे । ईं वास्‍्ते जरूरी है के जात-पांत घर्म या भाषा-शैली री सामछ रछगत रै बजाय 
बण्ये वस्तु री रंगत के पांणा ही विकास-क्रम री सही तलास करी जावे। ई द्विस्टि सू" 
सफा बेदाग तो नहीं, पण थोड़ो ठीड़े पुगतो-सो वर्गीकरण इण भांत कियो जा सके है-- 
(१) अध्यात्म घारा-- (श्र) निगुंण या संतमार्गी घारा 
| (श्रा) सग्रुणा या भक्तिमार्गी घारा 
(7) वष्णव (7) शैव (7) शाक्‍त 
(५) जैन (५) लोकदेवता परक 
(२) नीति काव्य-धारा- | 
(३) छ्ौय या वीर काव्य-घारा 
(४) प्रणय श्र श्यूगार काव्य-धारः 
(५) प्रक्ृति-प्रेम. काव्य-घारा 
(६) हास्य-व्यंग्य काव्य-धाराः 
(७) लोक-काव्य-धारा-- (भश्र) संस्कार परक (आ) पर्वोत्सव परक 
(इ) व्यावहारिक श्रचुभव परक (जन, भूमि, 
जीविका श्र कारोबार सम्बन्धी भनुभव 
इत्यादि) (ई) लोकरंजन-घारा जियां-पश्राडी, 
फाढ्ठी, पहुत्तर, कहमुकरणी वगेरा । 
कथ्य रे आधार पाण जियो ऊपर वर्गीकरण करयो गयो है, वियां ही विधा 
आपा, शैली श्रादि बीजा आधारां पाँण न्यारा-निरवाछा वर्गीकरण कर -ने सांगोपांग 
अध्ययन करयो जा सके है। जितगाणी री जियां ही साहित्य भी एक जठिल रूप सू 
गुथियोड़ी-उछभियोड़ी रचणा है, जिण रा कौलकांटाँ कांट-छोट सू विखर जावे भर 
सरूंप ही लोप हो जावे । फेर भी अ्रष्ययत्त री सुविधा-सारू वर्गीकरण री उपयोगिता 
नकारी नीं जा सक॑ | 
गण जोग बात भरा है के राजस्थानी काव्य री सगक्ी . धारावां में विकास 
हैँ सागर परंपरा री चलगत भी लखावे । श्रध्यात्म-धारा में सद सू' जूता कवियां में 
स्वयंभू, पृष्पदन्त, योगीदु, श्राचाये. हंरिभद्र सूरि श्र हेमचंद्र छूरि जिस्या लूठा कवियां 


ज्ञागती जोत झ्र३ 


रा नाँव गिणाया जा सकी है, जिकाः श्रपश्नस भासा में इतरी श्रोपती “ रचनावाँ करी, 
जिकी आगे-राजस्थानी अ्रध्यात्म-काव्य-घारा “री भासा अर मथणी र॑ रूप ऊपर भटटरी - 
छाप गेरी । 


राजस्थानी श्रध्यात्म फाव्य-धारा री सम्ग्रात जैन साथकां प्रर यतियां सृ 
हुईः। वैष्णव/शैव प्र थाक्त धारावां में भी काव्य रचना जरूर हुमी हवेली पण बे काक 
री भेंट चढगी जद के जैनी 'श्रावक श्रापरा मिदरां में आपरा कबियां श्र शास्त्रका रो री 
रचनावां ने घणीःअश्रगेजर राखी। जैन प्रध्यात्म काध्य-धारा रा भध्ययन सृ था बात 
उजागर हुवे के काल-क्रम सू भापा रो विकास हुयों तो साथे ही हूर्ने भाषा रूप में 
काव्य-रचना रो मोह भी वण्यो रह्यों | पण जैन भक्ति-काव्य ये बण्ये विधग, दाट-स्थहप 
धामिक शअ्राख्यान, इप्ट-चरित आदि बातां.में पूरी रदि परकता दी | प्रशिव्यजना रा 
रूपां भ्रर कथायोजनावां में भी घणी दोहरावयट पायी जावे । छुछ्ठेक चपयादां ने झोए 
जन भ्रध्यात्म-घारा में सम्नय प्रतिभा अर मौलिकता रा सनी कंगीसरां री गिणत बेसी 
नीं है। एक खास बात आरा भी है के जैन-प्रध्यात्म-घारा रा पादठ्रसा गेया रा कति 
लोक घुनां भ्रर चालू रागन्यां ने घणी श्रपणाई, जींस जैन समाज में धामिक रचनाया 
श्रापरी लोकप्रियता वणाई राखी । भ्राज दिन तांई भी पा प्रवृत्ति न्यू ज्यादा ही जोर 
पर- है । 


वैष्णव सगुण भक्तिमार्गी कवियां में मीरांबाई भराथि ईसरदास हो, महा 
राजा पृथ्वीराज राठौड़, सायां जी मूला, रामनाय जी फविया महाराज भत्तरसिध जी 
प्रावि नांव' गिणाया जा सकी । नियु णमार्गी अध्यात्म-घारा में दादू, रज्जव, सुन्दरदास, 
लानदास, संत मानजी; चरणदास, जसनाथ, जांभोजी ग्रादि भोपता सौव है, जिर्णां मे 
घणसतरां.-रा-चलायेड़ा पंथ प्रर संप्रदाय श्राज तांई भी घाले है । पमां दोनु घारायां ४ 
भासा शभ्रर सित्ठप दोनुओझां में ही परम्परा रो श्रट्टट प्रभाव साफ़ दीरा पढे है । 


१ 


राजस्थानी काव्य'री प्रणय श्यू गार-घारा री सम्भात बीसनदेरास, टोसा- 
मारू रा दूह्दा, जेठवा भर ऊजछी रा . दृहा- जिसोी कृतियां सू मागी जा सके-है। प्रागे 
चाल'र ई धारा में पचासू: झ्राछ्ठा-कवि-हुया । पण सरूपोत्त-सू' लगार झाज ताई" सगछी 
अं गारीक रचना भ्रापरी परम्परागत श्रनुभूत्यां श्र विम्यां रो ग्रासरो लेती नई गेल चासी 
है। मनोद्दर शर्मा, रावत सारस्वत चर्द्रसिह, नारायणसिह भाटी, मदनगोपाल शर्मा, 
मनोहर प्रभाकर, सत्यप्रकाद जोशी इत्यादि कवियां री श्यूगारीक रचनावां में परंपरागत 
शास्त्रीय काव्य रो प्रभाव तो दीखे ही पण लोकगीतां भर हिन्दी री छायामारी काव्य 
शैली रो भी पूरो भ्रसर दीख पड़े । बात्वपर्ण रो पैलपोत री प्रीत तांई कब चिष्टकोली रो 


ड्ड शारातो ज्वेव 


प्रतीक चुण वे उणरे 'मार्थ किलंगी पगल्यां मेंहदी' मांड उणरी :हिंग्ववर्णी चांच” भर 
'पंखसिंटूरी रूप सुरंगो' निरख र हरखे तो उर ने था बात-मभी घणी साक्क के झ्राथिक 
बिषमता री खाई ही प्रीत रे आडी आवै-- 

के जाओो कोई बड़भागी रै 

जो: मिजमान्यो, जोग 

सोना रो मिदर चांदी रो पिजर 

मृ गा-मोती भोग 

राखे पकछका री ओट संभाछजी . 

उड़ती आ बैठी चिड़कोली 

मदनगोपाल शर्मा. (गोखे ऊभी गोरड़ी) 


राजस्थानी कवि री बिरहण श्राज भी सामंती.- बणाव-सिगार अर हिवड़ो 
लियां पिव री बाट नहोछी जद 'सेहरां-सेहरां वीज भिलोमिल-परक्त-पत . पकको मार तो 


त्ञार नवेली महल भकेली किए विध धीरज धारे .? प्रकृति-भी :इण,मौके उद्दीपन री 
विभावनां कर | विरहण री पीड़ बढावण ने 'ग्रा्भ में. धत कोजल-काछो मधरो मधरों 
गाज श्र उठीने 'सीढछो सोरमपूर वायरो धीमो-धीमो, वाज़ै.। उण-ने :दृधकी कतपावण 
ने 'नीम झमीर भुम, मोर टहुके, कोयल कूक॑, चातक- भी ओसर नीं:चुके, तीखा तीर 
मारे | बिशहण री गंल ही संजोगण चाल.। जद “बीज़ल्स्थार लोयणां काजछ सार, 
सुरगो सूवटो दिखणी चीर आढ “किसी तणी री काछी-कांचकी, पैर! नीलमनथ भर पश्नग 
नागफणी सू' रूप ने सिणगार बासकबेणी दुलाती:भ्राज-भी-कवि-प्रिया:चाले तो काण्य 
शास्त्र री परंपरागत निशाभिसारिका नायिका रो..रूप.उणरे भ्ागै-.पाशी भरे-- 
वा श्रोढद्यो दिखणी चीर सुरंगो सूवटो: 
यवा.पहरीःकिसी: तणी; री काछी कांचछी 
नीलमत्तथ.. पहुरी. पहरी पद्नग .न्ागफणी:- 
वा चली:ड्ुल़ाती बासक़ बेणी सांचली. 
ह (गोखे. ऊभी .गो रडी.) 
तारामणसह भाटीःरी “झोछ में;भीं विरहए , नार रो' पारंपरिक रूप. ही. ० 
भक्कका मारे-- हा ह 
हाल्यां . डाछी-रू ख. री: 
चिड़कलियां: उड़ जाय 
हिबड़ो / हिल-हिल:. रह .गयो 
. महांसू' उड़ियो न जाय, 


जागतीःजोत कम है 


लड़ शुबा वूर्वा हुई 
पेलां तरवर ढाछ 
छचूडलिय री लूब कद 
झूव॑ पिच गठ-डाब 
--नारायणसिह भाटी (भ्ोछ ) 
राजस्थानी श्र गार-काव्य रो एक रूप वो भी दी, जीं में लादमिकता 
झर छंद-विधान री नुई चलगत लखावे पण उण में भी महाकवि जयशंकरप्रसाद रो प्रांगु! 
छाप छायाबादी विस्वयोजना, घ्वनिमयता घर एद-संगठणा री परम्परा रो गहरो प्रमर 
धै से ५५ हा] 
ण्यू' मोर खुजाए पांखां 
हृछवों हवा ते नांखि 
श्रा विशी तरार्ज भोक् 
झ्ोछधां कामगदिये टांफी 
कोचरड्चां मांकक रातां 
कुरकछाव ठाली-बूलो 
तपते पसवार्ड बढती 
मनस्यावां हू व॑ गली 
एचरज ज्यू. पसरुवां पष्टियो 
भ्रसकछाकां ज्यू' भांग्योड़ो 
हूं बढ ईसको ह्व॑ ज्यू 
दिन पोचां से टांच्योड़ो 
+तेजमिह जोधा [भोदूमा रो ग्ाझया) 
श्री सत्यप्रकाश जोशी र॑ 'राधा' नांव २ संशकारय में प्रेम रइय रो सगे 
पसारो श्रर लीक सू टह्वियोड़ो ओपतो चीकटो चिलकारों होतां का भो राजस्थानी 
संस्क्रती श्र जन भावनावां रो जुगजुगानुसारी रूप ही हिलोरा लेवे । काव्य री राधा श्राज 
भी श्रो दी फिकर कर के उण रो गरीब गुवाछो बाप नंदमहर जिश्या लूठा ब्याए सगा 
खातर दायजों कठा सू' लासी, वा धाप ऊचा घरां रा सासरा ने कया केबटसी ) उशार 
मन में ध्वाज भी श्रो ही ईसको बर््व की देस-देसांतरां रो राजकबार्‌यां क्रिस्स रा सितराम 
कोरती भर कामणा करती होसी । राधा र॑ँ मन री प्रण बुणयट सू' भा बात परगट है 
के सत्यप्रकाश जोशी री “राघा' रो बाहरी रूप भला ही धर्मबीर भारती री फनुप्रिया 
छाप झतुकान्त हिन्दी खंडकाव्य-शैली रा छुंद-बंधन में बधियोट्रो हुवे पण उशारो मन 


१६ जागतो लोत 


पूरी तरियां सामंती श्र पु जीवादी संस्किती रा रंगों में ही रंगियोड़ों है-- 


थारो म्हारो व्याव कोनी हो सके 
मे बिरज री श्रेक गूजरी 
धारी जान री किण विघ खातरी करणस्यू' 
दायजो कठा सू' लास्यू ? 
सासरा ने कंयां केवटस्यू' ? 
दूर देसां रा राजम्हैलां में 
कोई राजकंवारी 
थारा चितराम कोर-कोर 
दुतियाँ ने दिखाती होसी 
कांमण करती होसी 
सत्यप्रकाश जोशी (राधा) 


राजस्थानी शव गार-काव्य में परम्परा री जो धारा दीख पड़ वा ही धारा 


वीर रस रो राजस्थानी कविता में श्रौर भी मोटा रूप में गैरी मौक्तिक रंगत देखात । 
राजस्थानी वीर-काव्य रो वीर रस मृछ तत्व में वो हीज है । उणरी बाहरी चलयत भर 
ऊपरी रंगरूप में जमानै-गेल घणो फरक झायो पण मांयलो मनड़ो श्राज भी व॑ ही सुर 
छेड़े । जुद्ध रा हथियार श्रर लड़ाई रा ढंग पत्टग्या पण हिवड़ में भाज भी वीरता री 
जुगां जुनी हिलोरां वियाँ ही उठी। सास्त्र री भाषा में वात करां तो 'विभाव' श्रामुछ 
बदल्ठग्या पण “भाव” अर भअनुभाव' झाज भी थे ही है । तीर-तलवार-तोप री जगां 
इटेनगर्नां ग्रेनेटां श्रर वम्माँ ले ली | हल्ठदीघाट री जगाँ टीथवाछ या चुसुक् भा गया परा 
छुंद, भाषां री चाल, भाषां रो चाव श्रर चोज पश्राज भी सागे वो ही हैं। श्राज भी 
कवि हवलदार पीरूसिह री शीयंगाथा वचनिका, दूहा श्रर नीसांणी जिस्या छंदा में 
गारता-धर्का जुर्गांजूछी भावधारा सू' प्रपर्ण श्रापन॑ जुड़ियों पारव-- 


जागती जोत 


कासमीर सू' दिखगादी कू'ठ, टीथवाक री टींच । 
नद नाहठां रो घेर, श्रवीठा भांखरां री बींठ ॥ 
7. 2९ भ् 
आव चढावण उमंगिया, श्रागों उजवाछा । 
गनां ग्रनैठां गोछियां, किरवां किरमातां ॥ 
बैनटघारी  वाँकड़ा, बाँका बिड़दाल्ला ।. 
जोसीला ज॑मदूृत सा, रोसीला रवताका |! 
५ >< न्र्द 


३७ 


कंपकंपी धरा कसमीर वी, हलहृवत्थियों हिदवारा हुई । 
कमदु जेम पीझ कमटू, भार भिल्‍यो बढ़ कर विहद ॥। 
--सौभाग्यसिह सेशावत (परीरूष्रकास) प्रृ० ३३ 


प्राज भी लड़ाई चाहे क्समीर में हुवो, चाहे नेफा भें, जोाधां रो जोस 
जगावण-सारू' कवि जुगां-जु्ने इतिहास री गौरव गाथा ने ही भटेर॑-- 
जैसलमेरा, 
थांरी खागां कदे काबुलनंद भाको्ी 
धांरी जीत रा नगारा गजनी तक गाज्पा 
मुरुघरिया ! 
थ्राज थारी बेकक् न॑ हेग रो हेलो भायो 
जुगां जुग धारा केसरिया रंगिया 
जिकी रंगरेजण क्यारियां झ्राज् मोल मांगे ! 
++राबत सारस्त (मरगत्यु हार ६० ७३) 
संतान सुजस' में परमवी रचक्र विजेता संतानमिह री गौरबगाया प्राण भी 
श्गिछ री जूनी गीत-विधा रा सांणोर, पखाढों, हंसावलो, गुपंगारो जिस्या गीता में प्र 
दृह्दा वेछियों, मीसाणी जिस्या छुंदा में मुकनसिह प्रा्धी तरियां गायी है । 


वीररस रा बखाण में राजस्थानी फाव्य परम्परा हर युग मे उण जुग रा 
प्रम्म घणी श्रनवी वीरां श्रर जन नायकां ने भापरा झ्राराष्य बणाया । जागती जोत 
में गिरिधारीसिह पड़िहार पुर, पतव्ठ, पकबर, मानतिह धर गुर गोधिस्दरमित्त जि; 
इतिहासपुरत्ा सागे पावूजोी जिस्था लोकनायका ने एगजी णबार जी जिध्या मशस्त 
विद्रोही नरनाहरां न॑ महात्मा गांधी जिस्या विश्व चैद्य दाष्ट्रपुरशां ने ममाग भाव सूं 
धापरी स्यद्धांजठी समरपी । 
राजस्थानी री परम्परागत काव्य पारा ने इतिहास भेतना रोमसदा ध्यान 
रह्यो | वा जुग रा संदर्भा सू' कदे कटी श्रर भ्गगी सी हुई | श्राज रो फवि गांपी ने 
भी विध्युरूप में देखर श्रतीत प्रर वतंमान में एक ही तत्व रो संघान फरै-- 
भो चार भुजा रो भिस्ण है 
झो किसने वांसरी वाछ्ो है 
सिवजी तिरसूछ लियां ऊभो 
है, नाग गढ्क में फालो है 
गांधी तो तेज तेपस्वी रो 


५ जागती णोत 


श्रो मिटे नहीं हथियारां सू" 
है रोम-रोम में रामरूप 
भ्रो मई नहीं हित्याराँ सु 
+गिरघारीसिंह पड़िहार (जागती जोत) 
वीर भर श्य गार-घारा। री कविता री इण/श्ोक्ृखाण सू' भा वात चौड़े है के 
राजस्थानी कविता आपरी परम्परा सू श्रट्टुट रूप सू जुड़ियोड़ी है। उण में लहरां नई उठे, 
उणरो बहाव पलट पण मांयली रंगत अर छवि लारली उमर स्‌' उणियारो लेबे । 
वीर अर श्वगार कविता रै बाबत जिकी सचाई दीखो, वाही 'स्थालीपुलाक' 
स्याव सू' बीजा रसां श्रर भावां री कविता रँ बाबत भीकीयी जा सके है । 
सांची तो था है के नुई सृ' नुई क्रांतिशील श्र प्रगतिकामी चेतना भी प्रतीत 
सू ही प्रेरणा लेवे। जनकवि उस्ताद आपरी चेतना में श्रपणं बखत रा राजस्थानी 
कवियां में सबसू' बेसी तीखा श्षर तेज वामपंथी चेतना भर रुकान रा कवि कैया जा 
सक॑ है पर वे भी घापरा सिक्प भ्रर सैली में परम्परा सू छुटकारो नीं पा सक्‍या । 
जुर्गांजूनी धरती अर जाण्यो-पिछाण्यो श्रावास ही हर देस-काछ में नुई सू नुई रचणा रो 
भ्राघार रंतों श्रायो है। लोग लुगायां ने ग़णा वेचर ट्रैक्टर खरीदवा री प्रेरणा देतां 
प्र करसाणा ने खेती में क्रान्ति रो उदबोधन देतां जवकवि उस्ताद भाषा री जोड़णी, 
छुंद-योजना भर संवोधन-सैली में परम्परा सू अद्वुट रूप सु' जुड़ियोड़ो दीख पड़ै-- - 
हालो ए साथणियो, आापा लृहर रमवा हालां ए # ९ 
जिणरी घायल उण घरतो पर घूमर घालां ए 
हिवड़ रा नवसरहार, ग्रुण री वात सुणो 
सुगणां सिर रा सिणगार, गुण री वात सुणो 
. --जनकवि उस्ताद 
प्रगतिपंथ रो दावेदार अर करसां-कमतरां रो चितेरों कवि रेवतदान चारण 
'ऋल्पित' नुझ जुग-निर्माण प्रर इंकिलाब री शभ्रांधी री अगवाणी करतो आज भी जूनी 
डिगछ गीत विधा ग्रर प्राखरां री संघटणा में ही उछाछो देवे-- ॥ 
सज्जो ग्रेक संघट्टण, पंथ पलट्टण, राज उलट्टरण भ्राज बढ़ौ 
मन में मिनखापण नेण सुरापण, खाँघे खांवश मेल कढ़ौ 
ढांसी रै ढांणी अखंडी हू -उच्छ॒व, गाक् कसु वो र॑ ढोल ढमंकी 
डंके री चोट त्रुयंवाक ध्रमंक्‍्के, घरती रा किरसांण धर्मंक 
--रेवतदान चारण (चेत मांनखा) 


: झागती -जोत . हे& 


राजस्थानी कविता री इण सक्षिप्त-श्रोक्खाण सू' श्रा बात उजागर हुवे की 
राजस्थानी कविता जुग री पत्ठट र॑ सार्ग झापरो रंगरूप भर चाल-ढाल पब्टती चानी 
प्रावे पण उणरी ससां में प्रतीत री धड़कन श्राज भी गूजती सुणाई देव । नूर प्रर उसे 
री भ्रा सगपत ही राजस्थानी कविता री सप्राणता कैँयी जा से है। 


हिन्दी विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय, 


जयपुर 


संदर्भ-- 


१. अपन्रद् पाठावली, उपो० पृ० २१ 

२. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० १३७ 

३. काव्यमीमांसा 

४. क० मा० मु शी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तेतीसवें ( उदयपुर ) अ्रधियेशन की 
रिपोर्ट 
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राजस्थानी नंवी कविता 


डा० किरण चाहदा 


राजस्थानी त्ृवी कविता री पृठ में कठं हिंदी नुध्ी कविता रैयी है भर 
हिन्दी तृवी कविता री पुठ में करठ पिच्छम रा काव्यान्दोलन रैया है, श्रा बात राजस्थानी 
नूवी कविता री चरचा करती बगत चेते राखण जोग है । हिन्दी रै जोड़ में ही राजस्थानी 
में ई काव्यान्दोलन बेई नुव्री कविता” नाम सिकारीज्यो है श्रर आरा वात भी दोतां रै 
नजदीकी नाते कानी इसारो कर है, पण श्ठे श्रा वात भी चंते राखण-जोग है के दोनां 
री पृष्ठभूमि रे मांय फरक भी मोकढ्ो रैयो है । 

हिन्दी में छायावादी श्रर प्रगतिवादी काव्यान्दोलनां री एक सैजोरी परम्परा 
'रैयी है श्र हिन्दी तु दी कविता री पृष्ठभूमि में आं रो कीं खास मसलां माथे विगेध 
एक मोटी वात रैयी है। छायावाद अर प्रगतिवाद दोनां सू' श्रापरी न्यारी श्रोदखाण 
थापण बेई हिन्दी तृदी कविता ने प्रयोगवाद रे अटपटे गले सू” निसरणों पड़धो है श्र 
हिन्दी जगत में खुद र॑ अस्तित्व रो श्रहसास करावण बेई बींने केई कोतक धर सांग 
भरणा पड़चा है । 

ई दीठ सू' राजस्थानी नुवी कविता री स्थिति दूजी ही र॑यी है, पेयू के राजस्थानी 
में छायावाद रा पग तो कद जम्या ही कोती हा।.अठ तो बायल-कोयल कोई कोडायतो 
कवि ही छायावाद सू' बंतक् करी है, वाकी तो राजस्थानी में छायावाद रा खुड़-खोज 
अड़-छैड़े को लाधेनी । अब रैयी बात प्रगतिवाद री। ई बावत इत्तौ तो मानणी ही 
पड़सी की अठे छायावाद करता प्रगतिवाद कवियां नें चावी रैयो है। पण राजस्थानी 
प्रगतिवादी कवियां री आ भी खूदी रैयी है के वांरी घणकरी प्रगतिवादी रचनावां जुग री 
मांग रो पडुतर ही खास करने रैयी है। वे कद साम्यवाद रो घोषणा-पत्र बण'र सांमे कोनी 
थायी । इण भांत राजस्थानी नूवी कविता ने हिन्दी तृवी कबत्रिता री भाँत क्रिणी 
थरपीज्योड़ी काव्यधारा रै खिलाफ लोगां ने बिदकावण री दरकार कोनी पड़ी । साची 
पूछो तो झठे रा चेवनाशील लोगां नै तो नुंवी कविता रै आावण री उड़ीक ही भ्रर बे 
अठ एक तर॑ सू' तृवी कविता रो स्वागत ही करयो । 


खायती भोत | है 


भ्रठ संसू' पँलां मुवी कविता ने लेयर जको थोड़ो-घ्णी विरोश्री-धुर 
सुणीज्यी वो भाई तेजसिंह जोधा हवारा सम्पादित “राजस्थानी-प्रेक' ईं प्रकासण रे बाद 
ही । ई' विरोध रो कारण भी ई पत्रिका री मूवी कवितावां नी रंगी, विरोध तो हुयो 
“राजस्थानी-अ क' री श्राकरी सम्पादकी रो । “शजस्थानी-दश्र का री सम्पादको, थींरी 
नीयत श्रर थीं रो नतीजो-शो न्‍्यारो निरवाब्दो विषय बण सके है। सूती कविता री 
चरचा करती वगत श्रवार ई' मार्थ विस्तार सू' विचार करण शी गु जाइस मोनी । 
राजस्थानी तुदी कविता री चरचा करती ब्रगत हो एइत्तो हा कंय सर्मा 
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तुवां लिखारां नै बिसी कोई.अवस्ाई कोनी केलणी पड़ी, जिसी के हिन्दी र नूर्ये कदियां 
ने छायावाद श्रथवा प्रगतिवाद रे मसले ने सेय'र भे.लणी पढ़ी, पा £ सृू शी नहा 


भीं निकाछ लेवणो चाहिज के राजस्थानी ई तू वे कदि ने किणो भी प्रवरताद गो स'मतो 
नीं करणौ पड़यौ । 


एक निणर सू देखां तो राजस्थानी तू वी किया हो शाक्ष्ट हिल्‍्दों ऋंविता- 
करता भी सैठो रैयो है । जकी बगत राजस्पानी में दूवी कं बिता रो उंगम परोछझाटम्ंयो, 
वों वगत राजस्थानी में सांतरी साद्वित्यिक कवित्ावां खिरा्रियां खियारा रा सुर मोदा 
पड़ग्या हा । श्री नारायणतिह भाटी अर श्री कन्ट्यालाल सैठिया छिसा गए ताला! 
कवि न्यारा-निरवांढा बेठघा श्रापरी साहित्यिकता री अरदागदी मोछशाण बच्ची रंवे, ८८ 
वास्त खप हा; बाकी तो कविता री द्वनियां में गछ॑बाज मधीय कवियाँ रो बोलबासों 
हो | अ मंचीय कवि जनता री वाहवाही तू टण फातर घर लोकमीये रो देती ही मिटायण 
ने उत्तावड्धा होय रैया हा। श्रां लोगां री मैरव।नी सू सस्ता सिणगाश मीरा सो ग्यदा 
हंढकी हंसी-मसखरी री कवितावां रो ही ब॒जार गरम हो प्र इसा बामवा री फरिरपा 
सू राजस्थानी यू' वारली दुनियां रा साहित्यकार तो झा रामभ-ण सागपग्या हा की राज- 
स्थानी में वा समभ हाल वरसां-लग कोमी बापर सके झकी के जुग-चेतना सू' झुद्धघोड़ी 
हुया करें है । इस्ये बगत में कविता ने जुग-चेतना यू जोष्टणों प्र दोये दापरं सही 
धरातल मा्थ ल्पथायन ऊमी करणो-अं दोनू' ही खाप्ता श्रवस्ता काम हू, पर राजस्थानी 
रोबूवों कविश्रां दोतू लूठी चुनौतियां रो जम'र मुकादलों फरणौ प्रर मंधीय- जितादी 
रे श्रल्सीड़ मांय मु घणे जतन सू कविता ने गब्रछगी कर गा रासी । 


बात जद हिन्दी श्रर राजस्थानी बूवी कविता री पृप्ठभाम ने ले'यर चाल 
रैयी है तो श्र लगते-हाथां एक वात री चाचा भर का्ल्यां ।वा यायो हिन्दी प्र 
राजस्थानी कविता रू विचार्ट! एक जबरो फरक पारम्परिऊफृता रो ईयो है ।आज रो 
हिन्दी कविता (खड़ीओोली। रो शो मोटो दुरभाग रयो है के प्रादिकास रे चन्दबग्टाई 


हरे ागती शोउ 


सू' लेय'र रीतिकाल रो-परद्मोंकर-तंक रा केवियां ने खुंद री जमांत में भेंछा करर भी 
खड़ी बोली रो कवि वां सू' वो तादात्म्प कोनी थाप सक्‍यौ है, जकी के राजेस्थानो रा 
फवियां रो आपरी जूनां कवियां यु रैयो है । 


श्रो एक कड़वो सांच है क॑ खड़ी बोली हिन्दी री सावत्सर हीये द्ुकणआकी 
परम्परा नीठ सो साल जूनी रैयी है, जदं के राजस्थानी कविता री परम्परा सईकड़ां 
साल जूनी रयी है अर ई' रो पूरो-पुरो फायदो भीं श्राज रै राजस्थानी कृवि ने मिले है। 
ई' भेछे एक बात भक्त जागणजोग है के राजस्थानी लोकभासा रे रूप में जिती सैठी स्‍भर 
सवद्धी रैयी है श्र बींरी लोकसाहित्य जितौ बूठौ है, बींरी तुलना में खड़ी बोली दोतू 
ही बता में पोची पड़ है। लोकभासा रे ई संठेषण रो पूरमपूर लाभ राजस्थानी रा 
कवि उठाव॑ है , ई' दीठ सू' श्री मणि-मधुरूर रो कवितावां खास करने उल्लेख जोग है | 
जिणां में जनभासा री जीवंतता कवि रै कलात्मक सौष्ठव रौ परस पायर घणी निखरी है।. ” 


श्र लग तो झ्रापां हिन्दी अर राजस्थानी तृवी कविंता री पृष्ठभूमि रै फंरक 
ने ही सावक्च-सर समभण ने खसे हा, अब थोड़ो ई' बात माथे भी विचार करल्यां क॑ 
राजस्थानी तृवी कविता अर दीं सू' प॑लां री राजस्थानी कविता में कई पुखता भन्तर 
रयो है अर वे एड़ी कुणसी बातां है, जिण रे कारण जुनी कविता-करतां राजस्थानी री 
नु वी कविता आपरी न्यारी श्लोरलखाण वणाय सकी है । ' 


ई' दीठ सू विचार करां, जर्ण पेली वात झा ध्यान में झावे के राजस्थानी 
री नू'वी कविता मोटा-मोटी भ्राजादी रै श्रैड़-गैड़े श्रथवा श्राजांदी रे बाद जलम्योड़ा वां 
मोद्यारां री कविता रौयी है, जकां ने कद 'खम्मां श्रस्तदाता रे दरबार में जाय'र मुजरो 
करण री दरकार कोनी पड़ी अर जकां री चेतना सामंतवादी मान्यतावां रा सप्पीड़ा खाय 
खायर भोथरी कोनी पड़ी ही | ई' खातर ही श्रन्याय रे खिलाफ ई' पीढ़ी रा सुर सदा ही 
तीखा रंया है। खास करने भ्राम आदमी साथ जुगां-जुर्गां सू चालती घरम, समाज अर 
राजनीति री मसखरी नै बरदास्त करण बेई श्रो नौजवान कद त्यार नीं हुय सक्‍्यौ है । ई 
खातर बो वां सगढछी बातां रो जमर विरोध करघथौ है श्र कर रेयौ है जकी ने उणरी 
चेतना नकारी है। बींरो श्रो विरोधी सुर 'जवानो शहींद हुय ज्यावों' री तरज में कोनी 
उगेरीज्यौ, क्यूक आ तरज तो वे ही धार, जका ई' बम में जीव । कवि भ्रर साहित्यकार 
हुवा रे ताते वां रो एक खास रुतंवी है प्रर समोज रू मानखे ने गैले ल्यावण रो जुम्मो 
बांरोहीहै। 

तू वो कवि तो जकी स्थितियां सू' खुद नीसरथौ है प्र जकी पीड़ावां ने वो 
खुद भोगी है, वां ने हो आपरी रचनावां में प्रगासी है । ई' में वो कठै संकोच श्रर लिद्दाज 
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कोनी वरत्वो, चाहे ई खातर बींबे नाता-रिस्तां रो पोस्टमार्टस करणो पदचौ हुवे धर 
चाहै ई' खातर जुगगां-जुगां री मान्यतावां प्र ध्रास्थावां ने ही घोई-घाड़ बढारणी पढ़ी 
हुवे । 6 
*.“६ईण दीठ सू' उल्लेख जोग रचनावां तो फई है, पणव वां में भी प्राकरी पढ़ें 
है श्री तेजसिंह जोधा री 'म्हारा बाप! झ्र श्री चन्द्रप्रकाश देवकछ री कोटा बाढा नेत' 
म्है अर वकरियौ | श्री जोधा री रचना “हारा वाप' ध।परी सरो अर बेसलाग पनिव्यक्ति 
र॑ पाण मोड़ ताई याद राखीजी । ई कविता रो दाप धाजादी मिलती बगत जोघ 
जवान हो । ब्राजाद भारत ने लेयर वो मोकढ्ा सुपना संजोया, पण थीं न तो प्रापर 
सुपनां नै साचा करण बेई कोई ठावी श्रर इधको काम ही पोढायी प्र न ही धाजादी रो 
लावी लूटणियां घिगाशियां लोगां सूं मोरचों ही लेघ सक्‍्यो । नतीजों झो हुयौ में बोर 
देखतां-देखतां सौ कीं गतरस हयग्यौ अर यो ई दुर्घटना रो गू गा-गवाह वाप्यो ऊमो रैयो। 
मम्हारा बाप! रं बाप री झा नाजोगी विवशता एक समूछी पीढी रो विवशता दी साकझी 
भरे । झ्ञाज रो जुवान ई पीढी र॑ नाजोगपण ने बफरस तो फिया बरसे ? 


श्री देशछ री वधिता दूजो मोरचों सम्मात्यों है » ई कविता में धरम 
| मार्थ चालती पाशविक्र ऋरता रो झ्लाकरो विरोध हुयो है। फरबि छझुगा-छु्गां सू 
चालती अरणू ती हिसा री ई भूण्डी चाल रो जम ने विरोध करो है। ई धंधप्रिष्यास 
भरी प्रथा ने सदां सर्दा बेई मेटण रो झ्रात्मविश्वास भरगौ झाद्वान ई कबिता में हयौ है - 
जे. मोदो व्हैणों है तो 
ब्हे मोटो मोटो व्है व मोटो ब्हें 
म्हारी तलवार री पगसू मोटो छहै 
/मेल खुरी भ्रदाता र॑ माया-माय 
| प्र काढ़ नहाक 
| प्रमरिया श्र दाता र॑ कानां री कुड़कली 
| तीखा सींगा सू' खोद नहाफ़ 
इण नीमड री जड़ा 
श्र मृत सू' धोय नहाक्र 
. सिदू री पुड़ता 
भ दाता बाजते इण भाटे ने कगो कर 
( प्रेकदम नागो 
भ्रर 
फावरको पारड़ी लाई बोवाड़ो करतौ. 
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अप: 0 हुरजों पाछी | हर 
टोढा बिचार्क्ध । 
दूर्ज रूप में श्रो “वलि रो बकरो” श्राम-प्रादमी रो ही प्रतीक है, जक रो 
(जर्गा-थुगां त्ाईं टणुका-टणका सिद्धान्तां री आड़ में मनचायो शोषण हुवतो रयो है। 
ओ्ोषण रै खिलाफ इत्ती भ्राकरी प्रतिक्रिया ई सू' पैलाँ कदे भी साहित्य में देखण में कोनी 
श्रावै। जित्ता भी तूवा कवि रौया हैं, वां में आरा वात खास करने देखण ने मिले है की 
वां में मिनख रे सुतन्त्र अस्तित्व री हिमायत करण री ठाडी हूंस हैं। आज रे नुवै कवि 
मे सेंसू ज्यादा बोई बात नांगवार गुजर तो आ ही के हाल भी थोड़ासाक मिसख ई बात 
वास्ते खर्स है के जियां जुर्गा-लग श्राम भ्रादमी रो शोषण हुवतौ रौयो हैं अर बीं री. 
इच्छावां श्रर भावनावां रो गढछौ हपीजतो रेयो है, बींया ही श्रव भी हुँवतों रैवे। 
ई खातर शाश्वत सत्य सू' लेयर प्रजातन्‍्त्र ताईं रो कोई सो भी सुखौटो लगावरा में 
वां ने दर भी हिंचक कोनी | पण तू'वी कवि बांरे आं सोवणा सुखौटां लारे लुक्यौड़े 


असली दानवी चेरे ने ग्रोछख श्रर ई' खातर बो भाँत-भांत सु वां रो विरोध करै।___.....- 


गा 


कवि पारस शरोड़ा री 'म्हांरी मुछक, वांरी वेचेनी” श्र 'म्हां भ्रपमानित,' 
त्री प्रकास 'परिमल' री शा, धोेकरसी तो श्रा, म्हारा सागोतर,' श्री देवक् री सपता रो 
“वौपारी, म्है श्र पाछे कड़ अ्ंघारो' श्र श्री तेजसिह जोधा री 'पीवणो सांप' जैड़ी 
» कवितावां में स्यारै-स्यारै ढंग सू' ठाडा मायावी सिद्धान्ताँ री भाड़ में लुक्योड़ा लोगां रीं 
प्रसलियत स्‌' श्राम आदमी ने वाकिफ करावण रो सखरो प्रयास हुयी है । 


ध्राम आदमी सू नजदीकी रो बातौ,अर ,साधारंण मिनख रे अस्तित्व बेई 
जूकर री गाढी हुंस--भ्रा खासयितां रे अलावा, तुवी कविता री तीजी जकी वात सहज 
ही ध्यान खींच, वा है लिखार अर - पाठक र॑ 'बिचे तर-तर कम हुँवती छेती री बात । 


तु वी कविता रो पाठक कवि रे साथ पग्-सु-पर्ग मिलायर चाले, भा सह-अनुभूति से वात 
नई कविता न॑ 'एक न्यारो तेवर देवे। 


ई सू- पैला कविता रै साथ झा बात कदे कोनी रैयी । जुनी कविता रा 
लिखारा कविता कथर ने परमेसर री खास मैरबानी सू” जोड़ता रैया है अर शा कंवता 
रैया है के कविता करीज कोनी बा तो एक खास छरखा में मते उपज है । श्रो एक इसी: 
तक॑ रैयो है जिण रे श्रागे सजग बुद्धि री पूछ कोनी रवे । पण नूवों कवि शुरू सू ही ई' 
बात ने नकार । वो कविता ने बुद्धि या बौद्धिकता सू' श्रकरगी राखणी ठीक फीनी समझे 
श्रर इत्ती ही नीं, बो तो रोमाण्टिक नजरिये झर कोरी भावुकता सू' तो नूवी कविता ने 
जतन र॑ प्ताथ अछगी ल्यायो है। भावुकता भ्वर रोमाण्टिकता ने लेयर वो कर्द जथारथ 
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सू मृडो कोनी मोड़यो अर न ही कद अणू तो पीमाइजो श्रथवा श्रयूतो गछगछो हूयो है । 
वोद्धिकता भर भावुकता र॑ प्रति वींर बदत्थोई नजरिय र॑ कारण ही उणरी तू बी कवि- 
तावां में जु्नाँ कवियां री कवितावां-करताँ मोकछों बदल्लाव श्रायो है । 

है नूवी कविता में श्रायोड़ी बदछाव रीथा बात इत्ती सैंठी है के कविता रो 
बारलो रूप रंग बदछयी सो तो वदल्भौ ही, उणरी मांयली दुनियां में भी मोकछी उसछ 
पुथक्क माची है. ।-.|वारले बदढ्ावां में छन्दां रे बबे-बंधायें हाक् सू मुगति, सुक री 
(शिवा रो रो श्रभाव, रूढ उपमायां भर एक पास द छ डल्चियोड़ी शब्दावली म्‌ लारो 
छूटणो उल्लेख-जोग वातां रयी है। मांयला बदढावां में फूदरापो-लसाण (सीस्दर्यन्योय ) 


|! रो बदत्ठती नजरियौ, लखाण रे सांच री वात (भनुभूति री प्रामाणिकसा री बात) भर 


रस में ही सबोपरि नीं मानण री बात उल्लेख जोग रंगी है। थां बदछायां रो एक 


( मोदों नतीजों तो झो निकह॒यी क॑ आं बात्यां सू कविता र॑ भाव जगत सो मोर 


॥ 
। 
॥ 
। 


.. विस्तार हुयौ श्रर श्रव दुनिया रो कोई भो क्षेत्र कविता बार्स्से बजित कोसी रंदो । 


वइक्ावां री ई चरचा में ध्यान वां बात्यां कानी भी जानें, जड़ी नृयों 
कविता र॑ सांम चुनौती-छप श्रायी । श्रां चात्पां में पैली विचारगा-जोग बात ही कबिता 
अर गद्य र फरक री, क्यू के तूवी कविता में इसा कई उदाहरण सार्म प्राय, जे 
कविता अर गद्य में फोई फरक ही कोनी र॑ग्यो | कवितायां रे नांव पर झम्योटी वां 
जांवी-श्रोछ्ी श्रोढ्चां ने जे सीर्च रूप में छाप दे तो य॑ गय रो अहसास ही कराये । 


ओशो एक इसो मसलो हो, जिण मार्थ मरा सू' बियार करण रो जरूरत 
ही धर इण वात रो कोई पुखता जबाब देवणों जी लाजमी हो । ई शातर कपिता प्र 
गद्य री वस्तु' रं भ्रन्तर रो बात कंयीजी श्र साम-स्ार्ग प्रधन्‍तय री बात भी 
उठाईजी । मोकछी चरचावां र॑ बाद तूर्व कवि भी भा वात मंसूसी की कविता रो भर 
लय रो ग्रेरो सम्बन्ध है अर एक तरह सू' वो भी लग री प्रमियाय॑ता ने मान ली । 
राजस्थानी तूवी कविता रो झो सौभाग्य र॑यो है क॑ वा हिन्दी नू थी कविता रे भनुभयां 
रो फायदों उठायी अर श्रो ही कारण है के राजस्थानी मूवी कबिता में इसा उदाहरण 
वायल्-कोयल ही स्ांमे आया है, जठे कविता श्र गय्य रो फरक ही मिटतौ दीसै-- 


मेँ भ्रहसानमन्द है 
“ मिनखपण्ण रा वां मोभी पूर्ता रो 
जिकां री खांतीली भेघा 


अर ग्रणवक जतन 


हा जागती जोत 


अ्मानवी-यातनावां सू' गुजरतां-थर्का 
भेछा कर पाया है कीं 
भरोसमन्द आखर। 


गद्य री सींव नेड़ खड़दो श्रो उदाहरण भ्रथवा ई' रे जिस्या उदाहरण 
वस्तुत: उशा मनगत री उपज कया जा सके, जठे अनुभूति ने पसवार्ड़ राखर फकत 
चुद्धि रे सहारे कविता बणावण री कोसिस हुवे । 

लय अर कविता र॑ सम्बन्धाँ ने लेयर जीयां राजस्थानी रो नुृवों कवि 
हिन्दी तु वी कविता र॑ अनुभवां सू फायदों उठायौ है, बींयां ही रूढ़ उपमावां अर एक 
खास ढाक़ ढल्ियोड़ी शब्दावली र॑ बहिष्कार र॑ मसले पर भी राजस्थानी र॑ नृचे 
कवि ने हिन्दी रा अनुभव भ्राडा.आया है। वीं ने 'चान्दनी चन्दन सहश हम क्‍यों लिखें?! 
जेंड़ा वक्‍तव्य देवण री दरकार कोनी पड़ी अर न हीं बीं ने नुबा शब्द-प्रयोग भ्रर 
तु वी उपमायां रे मसले ने लेब'र ईन्से-विन्ने घर्णा भचीड़ा ही खाबणां पड़चा है । ई' 
दृष्टि सू' लोक भासा र॑रूप्‌ में राजस्थानी रो संठोपण बींरे घणौ काम आयो है। 
वीं ने तो फगत अनुभूति रै अनुकूल सबदां नै श्रपड़ण री हुस्थारी दिखावणै री जरूरत ही 
घणी रैयी है, तृवा सबद घड़ण री माथा-पच्ची वीं ने नीं रै वरोबर करणी पड़ी है । 
ई खातर जिके कवि री लोक भासा री अपड़ जित्ती सैंठी र॑यी है, बीं री कवितावां 
ई दीठ सू' वित्ती ही सबक्ठ वणगी है। ई दृष्टि सु मणि मधुकर री कवितावां चरचा 
जोग है । मरि! सबदां रो चतर कारीगर है। बीं री कवितावाँ में प्रसंगानुकूल सबदां 
रा ओपता प्रयोग मोकढछा मिले -- 


प्रो भूडो वगत 

' दिन-रात म्हारे पसवाड़े में 
रसोछी ज्यू' कुछ 
“पिरथी' ने विरथा 
औआोभर' ने गोबर केवे 
गेले बगतो .. 

पूणचों पकड़ सोसा मारे 
ठाडो सांगी 


कदे पलीत 


जागती फोत ने 


कद जमदृत रो भेस धारे 
बविगताणों कर 
खोल बंठ 
स्यथांन रो पाणी उतार | 
प्रंढे-लग श्रापां फविता र॑ बारला बदढावां टी भोटामोटी भरचा री 
धब थोड़ी मांमला बदछावां री बाव भी करल्यां । झविता में धारसा बदछाबानकरता 
४ | बदछावां री अ्रपड़ सा एक श्रवत्तो फ्राम है। मांयला बदद्वावा री दीठ भू 
नूवी कविता में सँठो वदत्वाव भाव-क्षीत्र रे विस्तार धर सूदमातिगूद्रम प्रनुभु्तियां ई 
प्रगासण ने लेय ने श्रायो है । थाज री मानवीय संवेदनायां इसी उछस्योी हे के दा रो 
| प्र्यपूर्ण अंकन मूव॑ कवि र॑ सामे॑ ठाढी चुनौती रू रुप में झागोहे। ४ साशर पुन 
“'जुगां“रा सगढा प्रचलित मुहावरा वीं ने साव मयुरा सलगाबग सास्या हर दीं ने सूर्च 
संश्लिष्ट विम्ब-विधान, सटीक प्रतीक-योजना प्र कलात्मगा सैप्ठय र इृध्ठि गू प्रमपुर 
सावचेती वरतणाी प्रड़ी है। इत्ती ही थीं, फूटराप जगाण रसीोत मेंशायों बदक्ीय 
कवि श्र.पाठक दोनां सू' प्री जागरुकता री पेक्षा राग । मध्य-झुंग हे रसि प्र 
भावक री ढर् ढछ्ियोड़ी जिदगानी वीं र॑ नसीद्र में फोनो श्रग्न टी बो ४ शीश 
ही कर | <वीं री भवुद्धता बचाव सूची ने गाठो सम्भद राग आर का गंभाएई शाना 
कोरी भावुकता में कोनी वैठगश दे धर न ही स्वप्निल महययायाँ मे रमशा में। ई 
जथारथ-चेतना रे झारग फूटरापे लखाण रा सगढा णू्ना प्रशिगान सह-गण्ट दृशग्या 
वर्तमान रो जीवन ही जद इत्ती झुरूपतावां सू' भरभौष्टो है, तो गायायी सुख्यस्ता मे 
लेय'र मन विलमांवण ने फुरसत कठे ? ई' रो सीधो पसर शो पर्चों यो यशो यात्यां 
ने लेयर पुराणा कवि कद मौदीजता रैया है, बांगें ही नूथे कि मे दूजों सांस नथर 
भावण लाग्यो है। ई वदछाव रो से सू' म्ंटो घसर प्रकृति २ प्रति बंद नणरिय 
में देख्यों जा सके है-- 


॥+ 


रात धनख डोर ज्यू' तरणाव 
रीस में मरियोड़ी 

धोरां धरजे मंंदीवरणी रेत 

रूख रुखात्ी विनां तड़फा तोड़े 
गिगन मांदगी र दोव में लुफ्तों 
कस रा भ्ाखर चुगतो 

ऊंडी लाम्बी निसास छोड । 


प जागती छोह 





में दुज ही रूप में निजर भाव । तू वां कवियां री घणकंरी कवितावां में मन री श्नेकानेक 
मनगतां ने मांणुण-बेई ही प्रकृति रो सारो लिरीज्यो है । प्रकृति एक 'सुतन्त्र विषय रे 
रूप में बौत कम उकेरीजी है । 


प्रकृति रै प्रति ई' बदकते नजरिय री बात फुटराप॑ लखाण री बदकती 
मनगत ने लेय*र उठी ही | श्रढे ई' फुटरापँ लखाण ने लेयर भायोड़ा बदकावां बाबत 
थोड़ं विस्तार सू' व्चार करल्यां | वे कुणसी बांतां भ्रथवा कुणसा का रण रैया है, जिणां 
वे लेयर, फुटराप॑ <.खाण री दीठ में सेंठो बदक्ाव श्रायो है । 


जद ई' बात-माथ विचार कफरां तो कई वातां कांती ध्यान जादे, जिकां में 
खास है जीवण र॑ प्रति ददछतौ नजरिया, मानवीय चेतना रो विस्तार, श्रौद्योगिक प्रर 
वज्ञानिक प्रगति रै कारण मिनख पर बधती दवाव भ्रर थाँ से सु' भी संठो रैयो है मिनख 
से अस्तित्व रो संकंट । दो महायुद्धां री विभीषिका मिनख री सगकी आस्थावां अर 
माच्यतावां ने हिलायर राखदी। विराट अर उदात्त री बातां उगरे खातर आपरो श्र 
खतोय चुकी है श्रर वो मिनख र ह्होड़ंपरो में ही जीवण री सार्थकतरा खोजण ने विवस 
हुयो है, फठ-सरूप ल्होड़िये मिनख (लघु मानव) शभ्रर बींरी क्षण-क्षण री लखाण री 
बात प्रमुख हुय चुकी है । 

हिन्दी तूची कविता में तो ई' ल्होड़ियं-मिनख भर दींरी क्षणिक-पनुभूतियां 
री पर्यात चरचावां हुई है, पण राजस्थानी री स्थिति थोड़ी मिन्त्र रैयी है। राजस्थान 
में महानगरां रो श्रभाव भर अवेक्षाकृत झौद्योगीकरंण री धीमी चाल र॑ कारण श्रढे र॑ 
भानखे रै आगे अस्तित्व रो संकट हाल उण रूप में उमर ने सामे नीं आयो है, जिणरो 
झहसास पिच्छुम रे मिनख री नींद हराम' कर राखी है श्र जिणं रो खासो असर भारत 
र॑ महानगरां रै मितखां मार्थ देख्यौ जा सके है । फक्सरूप रॉजस्थानी में ह्होड़िये मिेख 
री बात भर उण री क्षणिक शनुभूतियं रीं वांत हिन्दी करतां कम उंठाईजी है।ई' 
मसले ने लेयर राजस्थानी में जका कवि खास सक्रिय रँया है, वां में मणिमधुकर, 


श्रौंकार पारीक अर डा० गोरघनसिह शेखावत रा नाम उल्लेख जोग है। डा० शेखावत 


रो तो “किरकिर' तांव रो कविता-संकलन पूरी- तरियां क्षणिंकावां रो ही संकलन रैयो 


है, जिणमें नई भांत री क्षणिक अनुभूतियां मे काव्यात्मक हूप में मोंडण रो प्रयास 
हुयो है-- 


अागती जोत डछ 


कप 


भ्रतीत-- 

परदेपती र॑ मन में 

जलमतो गांव, घर 

धर गुवाड़ रै घामे 

रम्योड़ी घूण फ्यार। 

> >८ >र 

धोढयू -- 

धारी भोढ्यू 

धीम-घीर्म 

हालत पाणी में 

लाम्बी पतव्ठी दिरती 

सांवढी द्वीया । 

डा० शेखावत री श्र प्रयवा ई जिसी ही ब॑ दो-घ्यार हाणिकायां जकों के 

लखाण र गरमास रो परस पाय ने मांढोजी है, बो तो जरूर ग्रे मन से हल प्र छठ 
खाली चमत्कार सिरजण री मनस्या ही संठी रंयी है, दठे दापिक भरमत्कृति रो घुसा ही 
ऊपने, वेसी कीं नीं । लगभग श्रा ही स्थिष्ति श्री ध्रौंकार पारीक री रेयी है। लबार रे 
गरमास सू जुड़घोड़ी वांरी क्षणिकार्वां भी पाठझ ने दाय प्राये-- 

रगत ले 

पसीनो 

भ्रै धांसू 5“ म्हारो जीवण 

वाणी नीं-वाणी नीं--वाणी नीं 

म्हारा लोकराज ! 

ऊपरला दोनां कवियां री तुलना में ्ट्रोट्िय -मिनस री देबसी रो प्रह्मास 

मणि मधुकर री कवितावां में घणों ऊण्डो रंयो है । मणि भापरी 'कालों पोशै प्र 
नरकवाड़ो' जैड़ी कवितावां में उरी पीड़ ने उकेरण में सफझ हुयो है-- 

बतूछ्िय रो फूछ 

श्रवेरता फिरां 

छाजले में मिनखापग रो 

छाणस रत्कावां 

भापौ खोय 


गागती छोत 


घपणायत र॑ बाथीड़ा भरो 

भेछा हुवां खगढा 

ज्यू बोदा बांस 

झेक पकछ खड़ खड़ 

घूजे छिए भड़ भड़ 

नरकवाड़ो घुगतां 

पुमेज में गाल वजाव) 

इसकी रो बेर-वादखाई रो 

घूथों खेलां 

झड़े मेछ री सला करां 

छेड़ घृ-दोषर लाय लगावीं 

ई कवितांस में बीसवें सईके रे मिनख री विवशता रो घोखो श्रंकण हुयो हैं। 
जूनी कविता-करतां नृ'वी कविता री खुबियां री चरचा रै ई' क्रम में छेकड़ में 
एक बात रौ चरचा भक्ते करल्याँ। ध्रर बा है--ध्यंग्यात्मकता री । जुनी कवितावां-करतां 
मुवी कविता नें व्यंग्य रो सुर घणो सैठो रैयो है श्रर ई' रो कारण भी साफ़ रैयो है के 
श्राज रै मिनख ने जिली विडम्बनापूर्णं जिन्दगाणी जीवणी पड़ रैयी है श्रथवा आज रे “ 
मिनख ने जिती विसंगतियां रै बीच सू' नीसरणौ पड़ रैयो है|विसो श्राज सू पैलां कदे 
नीं हो। जीवश में फैल्योड़ी भ्ँ श्रगेक विसंगतियां, मिनख रो निजोरोपण अर मिनख री 
खुद रे व्यक्तित्व रै बाबत जलम्योड़ी सजगता मिल-जुल ने उसणारे मांय जिण भाव ने 
जलम देवे उगने खीफ भ्थवा भाकछ कैय सका हा, भर भाक्ां हीं व्यंग्य रे रूप में प्रकट 
हुवे । ई' दृष्ठि सू श्री तेजसिह जोधा री कवितावां बौत ही भाकरी पड़े | वांरी कविता [(. 
में व्यंग्य रो सुंर इतो तीखो है की वीं ने वांच्यां वाद चोखा-चोखां री झांतड़ियां में लाय 
लाग सकी है-- 
” गांव में कठेई कीं व्हेगो है 

थमो...... हे 

'धमो 

एकर प्रौ्ड सोधाँ 

काल कांई' ठा छुण कैबतों 

क॑ ओशो गांव जाणगो 

सिष्वई ने थआाणदार कंवए री बोली 


झागती- जोठ ५१ 


घोखों है 

घौखो है नुवीं बोली जाणबो 

धर टेम री नस पिछाणवों 

बीयां भी देस भगती है 

सिरकार री सोराई सार 

नसवंदी पैलां हींजड़ो कंवाइजणों 

ईं कवितांश में जलमत स्थार्णपण पर घोशी बोट हुई है प्र इसो ही सांतरी 

चोट बदलता सामाजिक रिस्तां ने लेयर फरी है-- 

लोगड़ा फैव॑ 

फ ई' गांव में प्र क जेहू विया करतो 

जिको, किण र॑ं ई भाई 

किण रं ई भत्तीज़ों 

किण ई ई फाको 

झर किण रै ई मा्मों तो किण रँ ई मासों साग्या करतो 

पण जाण॑ फ्यू 

वो ज़द सू' कनरल वियो 

ओ गांव मांय ई मांय समझगो 

क् वो श्रव सग्यां रे फरनल ही लागण छाग्पों है 

स्थात श्रापरी श्रणमणी छुगाई रे भी | 

प्रदे ताई करबोड़ी जुनी फविता धर नूयी कविता में भ्रायोड़ा बदछारोँ 

री ई चरचा रे वाद प्रव एक. पख ही, खास कर ने धिचारणा जोग रंग णाये है प्र यो है 
हिन्दी श्रर राजस्थानी तू वी कविता रं॑ फरक रो। प्रा घरया तो प्ाापां मुम्पोत में ही 
करी ही क॑ दोनां री पृष्ठभूमि में काफी समानतावां हुंबता--थकां भी उत्लेश जोग भस- 
मानतावां रैयी हे श्र पृष्ठभूमि रो शो भन्तर ही दोतु' भासावां री नूयी कविताया रे 
वर्तेमान रूप में भी साफ भलकी । हिन्दी नूवो फबिता र॑ विपरीत राजस्थानी सूयी 
कविता री जकी वात श्रापां रो ध्यान खींच, वा है ग्रामीण-जीवण र॑ प्रति राजस्थान 


। कवियां रो सुलइयोड्रो नजरियौ । श्री तेजसिह जोधा री- 'कहेई ऐीं व्हेगो है। श्री मद 


भारद्वाज री “महँ श्रर म्हारो गांव', संतोस घर्स॑- रौ गांव', प्र 'प्रधार-पस्', डावटर 
गोरघनसिह शेखावत री 'गांव” झ्राद कवितायां में गांवां में प्राय रंये बदकछावां ने जिण 
वारीकी सू लखीज्या है भर जिण ईमानदारी सू' बांरों धंरूण हयौ है--बिसौ वर्णन 


श्र जागतो जोड़ 


हिन्दी में हूढ्थां ही मीठ लाध॑ ।ई बावत:भरं। . उद्दाइरण नीं लेवर तेबसह जोधा री 
फ्ठई कीं व्हैगो है रो एक. उदाहरण लेवां -- 


“६ गाँव में कठेई-कीं व्हेगो-है ख्हेगो:है 
हाल वा छोरी.नीं दीसी ह 

जिकी- किणी रे यांव छोड़ र- दावता 

रोय दिया करती 

श्र बा, बा छोरी भी नीं 

जिकी गांव र॑ जोवन ने 

कॉंकड़ ई धृत्याड़ में 

मियां-मियां सबदां सू नीं 

बां सबदां र॑ लारे लुक्पोड़ी 

प्रेक उतायत्ठी हॉँफ सू' अरथ दिया करती । 


झठे घणी चतराई सू गांवां सू होत् -होक खतम हुवती प्रषणायत पर दिवु 
दिन मिटती यौवन री श्ल्हड़ता रो भ्रकण हुयो है। इसा एक नहीं, दसू' बदढ्ावां ने 
राजस्थानी रा ग्रौ तुवा कवि आपरी कवितावां में घर्ण॑ जतन सू' मौड्या है । 


हिन्दी नृ वी कवितां करतां राजस्थानी तृ वी कविता री दूजी जकी बात भाष 
काती ध्यान खींच है, बा है-अपणायत री । राजस्थानी रो तू वो कवि कर्ठ आ्ांख मींच*र 
हिन्दी र॑ तुवां कवियां रे माफिक श्रापरी समृत्ठी जूनी परम्परावां अर हस्तियां रो विरोध 
नीं करधौ है, इण र॑ विपरीत बो तो खुद कंवे-'म्हारी इछथा है'क॑ राजस्थानी रो तूवो- 
नकोर कदी “आप” री खोज में प्रणमणो चाय॑ रैवे पण श्रापरी 'हवा' भर 'हरणी' रे 
बिचाह्' भण संधों नीं बणे । मरुधर री रेत-रमतां में भ्रपषणायत जाडी है ।/(मणि मधुकर, 


शाजस्थानी भ्रेक) 


मरिष मधुकर री ई' बात ने राजस्थानी तृबोी कविता रा दूजा समरथ कवि 
तेजसिंह जोधा दूर्ज ढब यू मांड'क “राजस्थानी कबिता ने जे नु वै-बोध रै साथ सालरणो 
है तो उण ने कथरा रेढात भ्रर सवदां ने टाछण में राजध्यानी माटी री सौरभ सांभर 
_ रवणों पड़सी !” आपरो घरती रो शो. गाढो हेत पक्‍कांई राजस्थानी वरृवीं कवियां री 


हैसियत वचधावे। 


अतगठी- लोत “३ 


- सैवट में दत्तों ही कीवणों है के हिन्दी-करतां राजस्थानी री नूवी कविता 
तो पककांई लार है, खाप्त करने 'वस्तु' श्रर भाव-क्षेत्र रे विस्तार री दीठ सू' औज्यू' 
राजस्थानी तु वी कविता ने कई मंजलां पार करणी है, पण प्र संतोष इसो ही है की श्री 

' कन्हैयालाल सेठियां, डा० नारायग्सिह भाटी भर श्री सत्यप्रकाश जोशी जिसमा हनी 
पीढी रा समरथ लिखारा भी तुवी कविता र॑ मोड-मिजाज नी समभझण ने प्रयत्तभोल है 
झर मूवी अर जुनी पीढयां र॑ फवियां रो सांचो प्रधास ही प्राज री कविता नी मंदी 
बणासी । 

राजफीय महाविद्यालय 
फोट पूतली (राज्ध्यान) 


्ु 
हर शागती जोत 


राजस्थानी री साहित्यिक पत्रकारिता 
: श्री रावत सारस्वत 


समाज सुधार री लहर रै साथ॑ प्रवासी राजस्थानी लेखकां वृद्ध-विवाह, 
दहेज, जीमण आद रौै वार में जिकी रचनावां करी, बै बखत-बखत पर उण समैरा 
छापां में छुपती रैयी । 'वैश्योपकारक' में छुपी शिवचन्द्र भरतिया री रचनावां भी वां में 
सूही। ह ही 
» साहित्यिक . पत्रकारिता रो दूजो दौर राजस्थावी रे पुनर्जागरण में 
लाग्योड़ा वां विदृवानां रो सरू करयोड़ो है, जिका स्कूल कालेज री पत्निकावां भर 
सोध-खोज री तिमाही-छमाही पत्निकावां में राजस्थानी रचनावां छपवाई ।बिड़ला 
कालेज री पत्रिका में सूर्यकरणजी पारीक अर दूजा लोगां री राजस्थानी रचनावां 
छपी । कलकर्त्त री राजस्थान रिसर्च सोसायटी सू, निकछणवाक्न “राजस्थान'पत्र में अर 
बाद में 'राजस्थानी' में भी नई-पुराणी राजस्थानी रचनावां छपी । 

...... इण नई चाल में राजस्थान.रा साप्ताहिक अर दूजा पत्रां में तो राजस्थानी 
रचनावां छपण लाग ई गई ही, पण 'हंस” अर “विशाल भारत' जिसा पत्रां में भी 
राजस्थानी नें जगां मिलणी सरू होगी ही । हंस” में .तो राजस्थानी खातर न्यारा 
'परामर्शदाता सम्पादक भी हा । 

यू' फुटकर रूपसू राजस्थानी साहित्य -रै प्रकासण रो काम हिन्दी पत्रां में 
चालू हुगयो हो पण राजस्थानी भासा अर साहित्य री न्यारी पत्रिकावां रो सिलसिलो 
सायद १६५३ में 'मरुवाणी” रे साथे ई सरू हुयो । इण पत्निका में राजस्थानी री नई- 
पुराणी रचनावाँ रै साथ-साथ सोध-खोज भर दूजा विसयां पर भी राजस्थानी में 
रचनावां छपणी सरू हुई । पत्रिका रा लारला १६-१७ वरसां में एकसो सू' भी 
बेसी' नया लेखकां-कवियां नें प्रकासण.मिलयो अर राजस्थानी लेखकां री जमात में 
बढ़ोतरी हुईं । 

भधाजादी रै पछे राजस्थानी खातर काम. करणिया लोगां में एक नयो 
'जोस आयो अर कई सोध संस्थानां री थापत्रा हुई, ज्यांस मुखपत्रां में भी नई-पुराणी 
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झागती चोत ... #४ 


राजस्थानी रचनावां छपण लागी। विसाऊ री वरदा, पिलाणी री 'मस्मारती' 
घोपासणी री परंपरा, बोरूदा री वाणी” अर फेर लोक संस्कृति', उदयपुर री 
सोघपत्रिका', थीकातेर री “राजस्थान भारती, बीकानेर री ही 'बंचारिकी' अर 
'विश्वम्भरा', हुगरपुर री 'वाग्वर', कोटा री हाड्ोती पत्रिका' अर फेर चिदम्वरा 
आाद पत्निकावां में राजस्थानी रचनावां भी छपण लागी । स्कूलां-कालेजां री पत्रिकायों 
में “राजस्थानी विंभागें' से हुवा अ्रेरं वां में भी अनेक उपयोगी रचनावां छपो । इसी 
पत्रिकावां री सूची घणी लांबी है श्रर हाल इणरी पूरी छाण-बीण होगी बाकी है । 


'मरुवाणी” री सैली पर राजस्थानी रा न्‍्यारा छापा काठ में दूसी पहल करी 
रतनंगेंढ रा किसोरं कंल्पनांकॉर्त, जिंका 'ओढछंमों निकाढूघो अर बर्ढ रा हो अदुमुस शास्त्री, 
जिकी कुरजां' नांवंरों छापो निकॉछपों । 'कुरंजां' तो एकास अंक पर्च ही बंद हृग्यो 
पंण ओक्मों' कंदे मासिके, फदे पाक्षिक, चाल्यां जाये है । 'प्रोक्षमों' रै म,रफत 
किसोरजी राजस्थानी री जिकी जोत जगाई है, था घणा बरखसां नाई इर-इूर तफ 
परगास विंखेरती रहसी । “ओकंमो' रँ मॉरफत काव्य, फहागी भर अशुवादां री अनेक 
ऊँचे दरजे री रचनावां सामे आई है । ओलमों अर फकिसोरणी रो प्रेरंशा गू बीसा- 
तीसां नंया लेखक अर अनेक प्रथ राजस्थानी में जुट्धपा है । 

बीकानेर राजस्थानी रो घर रैयो है प्रर अवार भी राजस्थादों रो सदसू 
बेसी दाग वीकानेर टाक दूजी कोई जंगां सायद ई होतो हुये । एइण गंधरण ई बीकानेर 
में राजस्थानी भाषा साद्वित्य संगम री घापना फरी गई, जशिकों एक टीक कदम हो । 
बीकानेर री सोध पंत्रिकावां ने छोड़ेर फई मासिक भर तिमाही पद्रिकायां भी राजस्थानी 
'ई प्रचार-प्रसार सारू सार्म आई ॥ मूलछवन्दजी 'प्राऐेश' री 'जतमभोम' कई चोगा 
अंक निकाछथा । काव्य, कथा, हास्य आदे रो फई संप्रहजोग डक्ृतियां जलमभोम! री 
देण है। माणक तिवारी वन्धु री 'मूमल' भी कई अंका ताँदं आपरे डगे सू आज रे 


४ 


राजस्थानी साहित्य री सेवा करती रैयी । अवार डा० मेघराज रो 'ऐुतो' ऊंचे दरने 
'री रॉजेस्थांनी रचनावां छाप “है । 
ु जोधपुर सू डाक्टर फल्याणसिह्‌ सेसावत रो शाणस्थानी प्रेंभ 'प्रोडवाश' 
"मांवे सूं प्रेगट हुंयो प्रेर कुछ अंक देखण में आया । पारस शरोद़ा शो 'जाणकारी' भी 
आज र॑ ढेंग री नु वी कोसीस ही । 'जिलते दीप॑' नांव मू! सामाहिए भी छे८ राजस्थानी 
में समूचो तिकलयों 4 “'ललकार' आद सासाहिक पत्र राजस्थानी गद्य-प्ध री रचगायां 
भर समीक्षावां छापता ई रैव है । 

अभी जयपुर सर बुद्धिप्रकाश पारीक 'ईसरलाट' नांव सू टूटाड्री-प्रयान 
राजस्थानी 'रो एंक छापो निकाछ रैया है, जिणरा ५-६ अंक देशण में आया है। जयपुर 


3 शादी मो 


. य्‌ राजस्थानी एक' अंक पछे 'राजस्थानी दो' नांव सू: एक धारावाहिक प्रकासभ, 
जिणने पत्र भी कैयो जा सके, तेजासिंह जोधा निकाछ्यों हो। तोसरो अंक 
/ तिकछ नीं पायो । यथां सब कोसीसां में सिरे काम है सत्यप्रकाश जोसी रो, जिका बंबई 
में बैठया 'हरावक्क" नांव रो छापो निकाक्॒घों भ्रर अबार भी तिकात्वता जा रखी है । 
इणनें नंद भारद्वाज रो सहयोग भी मिल्यो अर छपाई भी जोधपुर सू' चालू हुई । छवाई- 
सफाई, -रचनावां, विग्यापन अर श्रावरण आद रो नजर सू श्रो छापो सरावां जिसो है । 


. बंबई सू भी पैलां कलकते सू' रतनसाह अर वांरा साथी अवू शर्मा राजस्थानी 
प्रचारिणी सभा ई मुखपत्र रै रूप में 'लाडेसर' निकाक॒थों, जिण री घूम राजथानी रौ लू ढ॑ 
हिमायती रै. रूप में रैयी । कश्षकत्तो राजस्थानी बोलण वाला लोगां रो सवसू' बढ़ो सहर 
मान्‍्यो जावे । इण कारण “लाडेसर' रो प्रकासण विसेस महत्व राखे । 


'लाडेसर' स्थगित हुयां पछे अंबू शर्मा 'सखर', 'म्हारों देश! अर 'तैणसी 
तांघ सु तीन पत्र तिकत्ववाया, जिका में सू' 'नैणसी' हाल में ई चांलू हुयो है । अंबू शर्मा 
री कोसीसां इंण बात री साख भर के वांर मंत्र में राजस्थानी खातर कीं करण री 
कित्ती लगन है । - ः 

राजस्थान साहित्य अकादमी रे मुख पंत्र 'मधुमती' में राजस्थानी री फुटकर 
रचनावां छपती आई ही पण. राजस्थानी भाषा-साहित्य संगम री धापना रँ पछे 'जायती- 
जोत' नांव सू' एक न्यारो तिमाही छापोी अवार चालू होग्यो है, ,जिण रा कुछेक अंक छप्या 
है । कई वरसां पलां जयपुर सू' इणी नांव रो एक देनिक पत्र भी राजस्थानी भासा में 
छपतो हो । 

एक श्रीर कैवंण-सुणण जोय फोसीस हाड़ोती तू प्रेमजी .प्रेम! करी लिक 
चोंमत् नांव सू हाड़ोती प्रधात राजस्थानी री पत्रिका निकाली । 

..._ राजस्थानी साहित्य नें छापणियां इण प्रत्र-पत्रिकाबां री मोटी जाणकारी 
करधां पछे असल में आ वात देखणे री जरूरत है के राजस्थानी रो काम इण पत्रां रे 
भारफत किततो आगे वढ्यो है अर आजरी राजस्थानी ने किण ढंग री पत्रकारिता री 
जरूरत है । ह | 

श्रो विचार करता बखत आपां वां पत्रां नें तो टा्वर चाल सकां, जिका 
पुराण साहित्य नें छाप या आपरी तिमाही पत्रिकावां में छड़ी-बिछड़ी आपरी था आपरा 
मित्रां री नई रचनावां भी छापे देव । हिन्दी पत्रां में छपण वाली फुटकर रखनावां सू 
भी आपण विसैरो खास सम्बन्ध कोनी । विसुद्ध राजस्थानों भासा में- राजस्थानी 
रखनायां छापण वाह्ठा पर्ता री चरचा करणी-ठीक रहसी। इण भांतरा पर्जा में -मद्वाणी, 


'हागती जोस कड़े 


इंच /नोकमी, हेलो, ईसरलाट, जागतीजोंत,, चामक्त भर.नैणसी है, जिया झाजर दिने 
घारू हैः | है ह 

£ छापाखानां .अर छापां रा काम इसा धंधा बणस्पा, ज्यांरे सातर कोई पास 
पढ़ाई-लिखाई या-कामकाजी ग्यान री जरूरत कोनी समझो गई । गछी-गछी में खुलण 
बाक्त छापाखाना भर राजनीत रु वेग' र॑ साथ॑ वाढरी ज्यू' छपाई में प्रावण बाढ्य छापा 
इण वात- रो सबूत हैं. । भा ठीक है या वरसाती पीध ज्यू' लार्ग, ज्यू' ही लतम भी हूर्य 
पण इण. सू पत्रकारिता रे. घर्घ में स्तर री गिरावट अर घंघ खातर सार्गा रो नि में 
पिरावट तो. आईं ही है । 

इण व्यवस्था रो. दोस किणने दियो जा राकी ? या तो झुग रो देश है । राज 
नीत री देखा-देखी जिंदगी रँ हर क्षेत्र में आग बढण री घुन में सगठ्ठी भातिरा सोग 
भागादौड़ कर्र तो साहित्य भी श्रद्दृतो कियां रैवे । साद्ित्यिक पत्रफाशिता ई गिरते 
सत्र री जड़ में, भी यो द्वी कारण है । 
पत्र सपादक ने जि विसयां दी च्ोसी जापकारी होपी चाईडे, योरी घिंगत 

उतारी जावे तो सायद ही एकाघ सम्पादक उण फसौटी पर रारा उतरे । इसी हासय में 
राजस्थानी री साहित्यिक पत्रकारिता र॑ं स्तर सी बात करी ही क्रियां जा सर्को ? संपादक 
ने आजर पत्र र उद्द श्य मुजद अर छपण वाक् अंक रो फोई गास मवसद हुई सो छे् 
रँ मुजब भी रचनावां न केवल छांटणी चाईज पण चला'र सिराबाणधी भी साई । अंक 
री संमूत्री रूपरेखा वणा'र काफी पला सू' विंसय रा मानीता सोगां से लिए/र रचखनायां 
लिखवाणी, वांनें जांचणी अर जरूरत हुवे तो लेसकां मू' गुघरवाणी था खुद सुपारणी 
तथा जरूरत मुजब फुटनोट, उद्धरण, स्केच आद सू' संपादित फरणी भाई । 


इंण भांत संपादक ने बस पढ़ता -आजरे द्वार्प में झपणदात्नी दर रसना जर. 
उण र॑ विसय- री मोटीमोटी जाणकारी होणी जरूरी है । संपादक रो बहुपटित हर बहू 
श्रुत होणो इण वास्ते ही जरूरी है । जिका संपादक मात्र कब्रि, कहाणीवार मा बिया 
विंसेस सू बांध्योड़ा अर आग्रहपूर्ण है, व॑ एकांगी पत्र ही निकाह सो, समग्र राजस्थानी 
नें समेटणिया नीं दण सके । देखण में आई है की छंदवद्ध फवितायां में भी गति, तुक, लग 
भाद री अनेक गलतियां छर्प, जिफ्री न तो कवि खातर अर न संपादक रघार ही सोभा 
री वात कैयीं जा सकी । 

- संपादन रो मतलब कविता, बहाणी, लेसां ने आगेसीदे टेयर हाप देघों ही 
कोनी.। पाठक 'री दिलचस्पी अर.पत्र री रोधकता बणाई रासणी गर्री है । घड़े तार 
भी. घ्यातत रुखणे री जरूरत है के क्रम सू' पढण- वाले पाठक रँ मन पर एक र॑ पते एक 


5322 जा गतो छोड़ 


रेसनो रोःफांईअसरे पंड़सी:। इत्ती गहराई-में' हुआ 'र“संपादन' फरणो सु: ही पत्र भारती 
छुद संपादक री ममता जाग सके, पाठकां री वात तो वाद मेंहुव |... | 

प्रत्र:रीरीत-तीतः सु -मेछ तीं:खावण-वाढ्यी "रचमभावांःयां तो. छापी ही सीं 
जावे अर: जे-छापी भी जाव॑ तो संपादकीय: तजर सू! टीका-टीपणी: भी-सौड दी जाणी 
चाईज, जिण सृ:-पाठक:-श्षम में नीं रैवे । । 

विसम वस्तु री बातां तो घणी है अर वा में: घणीः गहराई सू जावणः सौ 
जरूरत भी -है,.पणः छंपाई-सफाई अर-भासा री गहछतियां: बाबत/ ध्योनः देणो तो पै लो काम 
हैः । सायदः घोड़ा ही संपादक-छापाखाने री कहा जाणे ॥ कागजां :रःआंकार बर'गुण 
अर छपाई री कछा री वारीकियां जाएे बिना संपादक चोखी छपाई किया करवा :सक्रीः ? 
सायदर ही कोई संपादक ले आउट, डिजाइव भर दूजी सजावटां. काली. ध्यान देतो हुवे । 
इसी लियाकतः भी कम ही मिले । * ओरोक्तमों ” रा संपादक किसोर कल्पनाकांत इण रा 
अपवाद, कैया जा सकी । 

प्राय: संपादक तो सायद प्र-स में सामग्री सूप/र निध्ंत हो जावे अर प्रूफ 
है ज्रांव- पर जी.राजी कर. पत्र. नें छपवा लेवे ॥ श्रूफ.पढ़णो अपर्ण आप, में एक कह्वा है 
अर: इण- कमी सू' आपणा-अखवार गढ्तियां:-सू: भरधा.रवे. * प्राचीन. साहित्य.रा. 
उदाहरण भर:संस्कृत रा.उद्धरण जावातर गछत छपी । इणरा-खास कारण संपादका 
रो खुदरो अग्यान; प्रूफ सी कहा 'जांणण रीकमी- अर साथ ही लापख़ाही, भी है ।. 

ऊपरल पाने रीं सजावट अर मांय भी जरूरत मुंजब स्कैघ, चित्र आद देवण 
में राजस्थानी पत्रां रीओकाल' खास' कारण हैं । कलेंडरां री' उस्ती लाल-पीछीं तस्वीरों 
छाप स्‌" आजरे साहित्य रा पाठकां रो मन नीं रीभी । इण रो बजाय तो आप व्यू भी 
नीं देवो तो ठीक है । इसा ही व॑ पत्र भी है जिका एक ही तस्वीर नें हर अंक में पीढद्यां 
जाये अर इण भांत पाठकां-खातरः अरुचिं पैंदा करे.) साहित्थिके पेत्ां' री साज-सजावट में 
सुरुचि होंगी चाईजै अर सस्ती बजारू तस्वींरां ने नीं छापणों ही टींक-है । 

. - सब स्‌” मोटी बात राजस्थानी पत्रां री न्‍्यारी-व्यारी भासावां अर.्वॉरी न्यारी- 
न्यारी वत्त निया: है । गा. ठीक. है के भासा. रो -सरवभानीतो रूप. ढुछण में हाल घोड़ी 
ओर देर लागसी पण इण रो यो मतलब तो कोनी के आप मन में आदी ज्यू' ही क्षेत्रीयता 
रँ नाँव पर आपनआप री वोलियां ये राजस्थानी रैनांव'पर मांडता जावों । इण होड़ अर 
दोड़ रो अन्त तो केंदे आती ही कोनी । आज रे जमाने में जद संचार श्रर संवाद रा इत्ता 
सांस साधन: हैं तो क्यू" नीं मिल“ बैठ र कुछेक' मुछभूत फंसला कर लिया जावे, जिका ने 
सगव् पन्ना में मान्या जावे+ जेय्या बांत नी पार पड़ी तो हुदाड़ी, हाडोती, :भारवोड़ीभोद- 


कागती जीत - " ॥॒ हे 


री क्षेत्रीय .बोलियां रा पन्ना रा दायरा जाभ-प्रापरी रीयां में ही रंसी भर समूचे राजस्थानी 
क्षेत्र नें वै कदे भी कोनी पकड़ सके । 


साहित्यिक पत्मां रा दो पहलू और भी है--एक तो बांरी आ्िक स्वावलंत्ी 
पणो अर दूजो ठीक वखत पर निककुणों । पीर्स-ठर्क कानी सू' किणी र॑ मूर्द कानीनीं 
देवणो पड़ा, इण वास्ते॑ तो अखबार रा नियमित श्रर घोसी संण्या में प्राहर ही होषा 
जरूरी कोनी पण उणरे विकास साख विग्यापनां या और कोर्ड भांत री मदद भी घष्मी 
जरूरी हैं । पत्र भलां ही साहित्यिक हो या और कोई दंग रो, उपरो व्यावसायिक पक्ष 
सबत्ओों होणो ही चाये । या कमजोरी पत्र ने ले बैठे अर काम करणियां ने परेसान अर 
निरास कर देवे । 


पत्र री नियमितता में भी पीस-टकी री गिरती हालत कारण बे पण पीमों 
होतां हुयां भी सामग्री री कमी, प्रेस री दिवकत भ्रर काम करणियां री दीन र॑ कारण 
नियमितता में खलल पड़ती देखी है । प्राय: पत्मां रो संपादन सेवा भाव सू कियो जाये 
था फेर संपादक-संचालक उणने घंधो बणायो राख । हर काम गातर न्यारों अर विसम 
रो जाणकार आदमी जरूरी है श्रर वो भी प्राथिक सबन्प रँ श्ाधार पर आज ए जमाने 
में कोई भी साथी सू' लगातार सेवा री उम्मीद करणी या मामूली मानदेय पर पगम सेणों 
टीक कोनी । टीक-ठाक महनतानो मिल्यां ही बाम में दिलसस्गी बछ्ती रेस । शनि सृ 
पहलां आदमी री निजी जरूरतां कानी घ्यान देणों पर । टीक मेहनसानस पर शनि सपन्‍न 
संपादक या व्यवस्थापक मिलणों जित्तों सरल है वो मामूली मानदेश पर संभव कोसी | 
संपादक एकलो ही प्रफ रीडर, प्राचार ब.रणियों, हिस्राद-विताब हरिमण्यों, दिख्पेस 
करणियो अर 'पीर-ववरची-भिस्ती-खर' बणै, या यात वेसी दि मौसी । वियापन 
खातर भी अनुभवी सहायक री जरूरत है । 

इण रो मतलब यो क॑ पत्न-प्रकासण नें वाकायदा धन्पे हे रूप में भगाणों 
पर्डा भर इण खातर पू जी चाये । साल भर रा भगाऊ दाम घर काम करपिया सोगां 
बिना जिका छापा सरू करया जावे, वे श्रकाछ मौत मर॑ तो कोई झनतरज री बात योनी । 
अखवार रो पैलड़ो भंक जिसो छुपे, उण सू' एइधका अक समो-लग यरात-मिर निमछता 
जावे, जद ही लोगां रो विसवास जम सके धर विसवास सू' ही झ्ागे री नीव ये । 


साहित्य रें नांव पर जठे तांई' गरिप्ट सामग्री दी जाती रहमी अर साधा- 
रण साहित्य प्रेमी रे मनोरंजन री चीजां कम रहसी सो छापो जादा दिन गोगी चाने । 
साधारण साहित्य प्रेमी जिण में रत ले सके, उण ढंग र॑ साट्त्यिए पन्ना रो ही भपिस्य 
है, बाकी ती कुछेक लोगां रें मन वहलाव री चीज ही वण्या रह सी । 


६० ध्ागही जोत * 


: - झहारो जनुभव्र गा बतावे के डिसाई अठपेजी सा भ्रड़तालीस- पातां रो अ्रस्+ 
.बार नेम तू निकाछणे खातर भी छपाई, कागज, ब्लाक, जिल्द, डिस्पैंच पर कुल मिला'र 
'एक हजार:प्रतियां रा एक हजार रुपिया बेठे । श्रर जे लेखकां ने थोड़ोन्धणों भी दैधों तो 
कम सू: कम २५०) भर जोड़ लेवो / इण रे पछें संपादक, लिपिक, मकान किरायों, 
डाकखर्च, स्टेशनरी, टाइपसर्च श्रादरो मासिक खर्च कम सू' कम ५००) अहीनो और 
लगावो । यू' आपने १७५०) मासिक रै हिसाव सू' साल रा २१०००) रुपिया तो पहलां 
चाईजें ही । कागज री एडवांस खरीद, प्रेस ने पेसगी, विसेसांकां खातर न्यारों खरब 
आद अनेक बातां पर ध्यान देणो पड़े । आज कुणसो इसो पत्र है, जिण रें करने इसा 
साधन है | हाँ, अ्रकादमी री बात ठाक् देवो। 


जद या व्यवस्था नीं है तो फेर जियां-कियां काम भिकाणों पड़ौ अर फेर 
सग्रढ्ी सिकायतां फिलूल है । इसी हालत में तो अखवार चालता रें वें था ही अचरज री 
बात है । सरकारी एक मुश्त खरीद री सभावना हर वरस संभावता वणी रेवे भर 
विग्यापनां रो भी कोई पक्‍कौ ठोह-ठिकाणों कोनी । आज विग्यापत भी साहित्यिक पत्रों 
सारू तो महरवानी, री चीज ही है । वां करने न तो कोई भांत रो दवाव है अर न इसी 
मन बहलाव री सामग्री, जिणे सू' विग्यापन देवण-वाह्वा आपरो फायदो देखे | असल में 
साहित्यिक पत्रां रो भविस्य चोखौं कोती कैयो जा सके । अमरीका जिसा संपल्ते देसां में 
भी साहित्यिक पत्र बन्द हुव॒ता रच । इण वास्ते पत्नां ने निशा साहित्यिक तीं राख'र 
- मिल्या-जुल्या वणाणा चाईजे, जिण सू' परिवार रा सगहा सदस्य उण नें रुचि सू' पढ़ 
सके । जिण पत्र री उड़ीक पाठका ने नीं लागी रेवे, वार चालता रहणै में संका हो 
समभो । । 


4 दुजी बात साहित्यिक पत्रां रे उददं श्य री है । प्राय पत्र जो भी सामग्री भेछी 
हुवे, उण ने एक अंक में छापण नें ही संपादन समर । बारी कोई आपरी नीति कोनी ! 
ज्यादा सू' ज्यादा नयै-पुराणै ढंग र॑ साहिंत्य रा दो खेमा वण्या दीखें । उणां में भो नये 
खेमे रा संपादक बस-पड़तां पुराण खेम॑ रा लोगां री रचनावां फमती छापणी चाबी | इण 
सू बेसी कोई नीति वां कने कोनी ।' वे कुछेक लोग तें या आपरी भिन्न संडछी रा लोगां 
री रचतानां ने छापणै में ही सफछता भाने । 


झाज रे राजस्थानी साहित्य ने जनरुनचि मे पकड़ण री जरूरत है + जे 
राजस्थानी बोलणियो धार्म श्रादगी आज र॑ साहित्य नें तीं सम तके भर उण में रस 
तीं ले सके तो उण साहित्य सू' काँई फायदों ? फैर बार भावे साहित्य जिसो राजस्थानों 
में है, बिसो ही हिन्दी में । राजस्थानी जासा र॑ प्रचार-प्रसार रँ मुक्ठ में या घणी बड़ी 
जात है के उण नें राजस्थान रै आम आदमी री भासा-बणनो है । जे इस भावता री 


जांगती शोत ११ 


रखव।कछी नमीं. करी गई. तो सगक्को -कात्यो-पीन्यी कपास ही समझी । ठुछेश लोगो री 
साहित्यिक-नांवधारी-पोश्यां छापणे अर वांने स्कूलां-कालेजां, वाचनालयां रो झालमारध 
में-बृत्ढः री .परतांऔर्ढ'र- पटकी रंवण देणे रो ही काम हो तो राजस्थानी पातर दत्ता 
रोढा करणा. बेकार हा । जिकी वात पोर्थ्यां पर लागू हुव वा ही पत्रां पर । पर्मां ने भी 
इसीः रचनावां सू- वचणों चाईज । साहित्य जे जनता मूं दूर सरकतो सास्ी तो जनता 
आजरा 'गुलसननंदा' दृढ लेसी । इग में जनता रो कोर्ट दोस नी १ 


: यथा बात पत्र-पत्रिकावां रँ उहेश्य वाबत चरना करता कही पड़ी । भासा 
र साथ ही विसय री वात भी है । रचनावां र/ विसय भी जनता रा मन भाया प्र 
रात-दिन री समस्यावां रा हुवे, जद ही लोग वांने चावसू पे । घशरारा सेरारू 
आपरी रचनावां में श्राम ग्रादमी रो दरद दिखाणं री बात तो करें पण यो दर्द बारी 
भासा झर-भावां ने प्रकट करणै री भली में दव-चियर घुट'र मर जाये, पाठकों दाई 
पूग'ही कोनी सके । इण सू' एक बात साफ है ये जनता रो साहित्य श्वर साहिाओार्साः 
रो साहित्य-दो न्यारी-न्यारी चीजां है। जनरूनि ने मांजणी प्र ऊंची उद्यमी 
हित्यकारां रै बणती में नीं आई तो धौर घणा ही दूजा रस्सा है, जिर्भासू' सोसे दरः 
री हछकी चीजा वां कने पूण जासी । राजस्थानी रा प्रा ने "रण बात कासी राम 5 
देणो है 4. 
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सवतू वड़ो सवाल हईै--भासा री त्रकहपता । कोई भी ह्लेम्रीय बोलती से 
दावणों या दूजै क्षेत्र री बोली नें उय पर लादणो तो ठीक नीं है, पर संपादक से भषिस्य 
कानी निजर राख'र इसे तरीकी सू' न्‍्यारानन्यारा छेदप्रां रा सेक्ां शी बोलिकां थे धीर- 
घीरे मोड़ देणो है, जिण सू' वे जी दोरों करभां बिनाही राजस्थानी ईबेझरूप में 
मिल जाव।_ 


या काम घगा नाजुक अर घणी ध्यावत्त रा है । भागा ने सगी करण अर 
उण रो रूप संबारणो कोई मामूली काम बोनी । जिझो सपादक यो काम कर, सदी 
वो ही राजस्थानी ने वणाणै रो सेवरो बांधघसी ॥ दरभाग सू बढ़ाता घोष्ठा शागरयानों 

जक भाता रू आपर झात्रह ने छोड़ सके | ये समसनी ये गिण देसी, शिक्रो हो स्टैक्‍ट्ट 
भावतरा बल जाती |। यो सायद वांरो भरम ही 5 । थे छाम दो संपा मं 
र.जस्वानी रो कोई रोजीना रो छपो काइसी, मासिक या साप्ताहिक प्म सापद ये 
काम कोनी कर सझर्क | ! हे 


मय 


रस जागतो जोत 


राजस्थानी लोकशाहित्य रो 
ह संपादत श्रर विवेचन 
- थ्री दीनदयाल ओीक्का: 


राजस्थानी लोक-साहित्य रे संग्रह, संपादन श्रर विवेचन रो काम तो उणृ 
दिन सू: सुरु'हुग्यो हो, जिण दिन सू'ःराजस्थान रै वैवासी भाई-बैहणां श्र मातावां इण 
गीतां ने छुरा-चुण याद करणा सुरु किया, भआजे-आहछे गीतां री चरचा कर ब्यावं-मेढा, 
देवी-देवताश्रां श्रादि रा गीत न्यपरा-त्यारा किया। पण इश सगक्लँ काम रो ओपतो प्रर 
विधिवत्‌ काम कद सुरु हुयो, इंण काम # लार॑ किण री प्रेरणा ही, सुरु में किण-किण 
साधकां इणने आगे बधायो आादि-आदि सवाल, लोक-साहित्य रै संग्रह, संपादन अर बिवे- 
चन री चर्चा करती बेला सहज भाव: सू: पैदा हुवे ।. 


इण सवालां रँ उथव्य में जद लारले बरसां में करियोड़ो काम देख्यों जावे 
तो इसी ,मांलूम- पड़ के लोक-साहित्य मार्थ काम करण, री प्र रणा भारत रे विद्वानां ने 
श्रग्नजी विद्ानां सू' मिछी । अग्रेजां रे सासन में भारत में ऊंच-ऊंचे पर्दा पर-जिका 
श्र॑ग्रेज अफसर अर ईसाई-पादरी समय-समय माथथ आया, वां. लोक-साहित्य. .प्रर/॒ काम 
कियो । इणंर. बाद अरे जी विद्वानां, रै साग्ै-साग केई भारतीय विद्वानों पण लोक: 
साहित्य माथथ सराबण -जोग काम-कियो ५ पण ओ सगढ्ो काम अंग्रेज़ी भाषा में हुयो अर 
इणरो पढणो-समभझणो .पढे-लिखे -लोगां-ताँई सीमित रैयो । दे 

हिन्दी में सुरंग ढंग सू' लोक साहित्य ने राखण रो पुखता अर सबछो कांम _ 
श्री रामनरेश त्रिपाठी 'कविता-कौमुदी” रै पांचवें भाग (सव्‌ १६२६) में कियो 4 इण 
दिसा में राजस्थानी लोक-साहित्य री दीठ सू' मारवाड़ी गीत संग्रह राजस्थान ई रेवा- 
सियां भर प्रवासियां-साझ थणा प्र रणादांयी रैया । केलकते में श्री रामदेव चौखाणी, 
श्री रघुनाथप्रसाद सिघाशिया अंर श्री- 'भगवतीप्रसाद रें प्रथत्त सू” “राजस्थान रिसर्च 
सोसाइटी” री थरपना हुई ।.इण सोसाइटी सू' “राजस्थान”? जाम री शोध-पत्रिका रो 


जआांगंती धीत हि रु नाई 


प्रकाशन हुयो, जिण में लोब-साहिंत्य ने विधिवत्‌ स्थान मिलण लागी। सर्व श्री नरोनमदास 
स्वामी, मुरलीघर व्यास, स्व० ठाकुर रामसिह, स्व० सूर्यंकरण पारीक, अगरचन्द नाहुटा 
आदि-ग्रादि लोक-साहित्य रै मोकर् हेताल्ुआं इण पत्रिका है सायर प्रनेफ राजस्थानी 
लोकगीत, लोककथावां, लोकोक्तियां अर मुहावरा छपवाया । 

इण र बाद ज्यू-ज्यू' भारत र दू्ज प्रान्तां में लोक-साहित्य रो पुरानो काम 
हुवण लागौ, त्यू-त्यू' राजस्थान में भी चार दिशावां में सोक-साहित्य रो फास चालू हुयो। 


इण सग्क्लँ काम ने आलोचना री दीठ गू तीन यर्गा में बांटयों जाय सके हू:- 

१. व्यक्तिगत रूप में--जिण लोगां अन्त: प्रे रणा सू' बिना किणी संस्या री संदायता ई 
लोक-साहित्य र संग्रह, संपादन अर प्रकाशन रो काम फियो, सा 
रो काम इण प्रयास है अन्तर्गत गाग्यो जाम सभी । 

२. संस्थागत रूप में --राजस्थान रे साहित्यानुराधियां राजस्थानी लोक-शाहित्प री दविस्ता 
में काम करण-स्ारू कई संस्यायां री धरपना करो अर उ्ग 
संस्थावां र॑ माध्यम सू' लोकन्साहिस्य रो संप्रदू, संपादश अर 
प्रकासने हुयो ॥ 


३. शोध रूप में --जद सू लोक-साहित्य ने विश्यविधालयां में भी स्थान मितरण 
लागो, मोकर्छ विद्वानों धरापरे शोध प्रबंधां प्रर सथु-शोष-प्रवं्धां 
रो विपय सोक-साहित्य तियो घर छण मार्स 'दाषदर रो उपाधी 
प्रात्त करी । 

व्यक्तिगत प्रयास रै रूप में झनेक साहित्य-प्रे मियां काम कियों । यां मे 
सर्वे श्री खेताराम माी,' मदनलाल वैश्य, निहालवन्द यर्मा,/ तारागर प्रोमा,* 
जमदीशसिह गहलोतं,४ सागरमल गोपा,६ प्रादि-आदि रा नाम सास तौर सृ उल्लेश- 
जोग है । इणारे वाद सर्वशत्री नरोत्तमदास स्वामी, ठा. रामसिह, सूर्यकरण पारोक, मुरती- 
घर व्यास, विद्याधर शास्त्री, डा० मनोहर शर्मा, रावत सारस्वत, भगरचन्द नाहटा, 
डा० कन्हैयालाल सहल, रानी लक्ष्मीकुमारी चू'टायत, गणपति स्पामी, गींडाराम वर्मा, 
श्ीलाल मिश्र, दीनदयाल ओफा, मोहनलाल पुरोहित, कोमल फोठारी, विजयदान देथा, 
ढा» पुरुषोत्तम मैनारिया, डा० महेन्द्र भानवत, गोविन्द अग्रयाल ग्यादि-भादि मोकछा 
धपक समीक्षात्मक हृष्टि सर देख्यो जावे तो पसणा्कर विद्वानां 
रो आयात लोक-साहित्य री व॑ज्ञानिक श्रध्ययन पद्धति कानी कम रैयौ प्र परिचयात्मया 
हृष्टि सू ई घणौ काम हुयो । 


च४ 
रागती जोत 


जिण संस्थाओं रै सबक सायरे लोक-साहित्य री मोककी सामग्री प्रकाश में 
भाई, उण संस्थावां में राजस्थान रिसचे सोसाइटी कलकत्ता, बिड़ला ऐज्यूकेशन दृस्ट, 
पिलाणी सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट बीकानेर, साहित्य संस्थान उदयपुर, भारतीय 
कला मण्डल उदयपुर, राजस्थान भाषा प्रचार सभा जयपुर, राजस्थान साहित्य समिति 
बिसाऊ, राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर, भारतीय विद्यामन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर 
हिन्दी विश्वभारती, बीकानेर, राजस्थान साहित्य श्रकादमी (संगम) उदयपुर, राजस्थान 
संगीत नाटक झकादमी, जोधपुर, रूपायन संस्थान वोरू दा (जोधपुर), राजस्थान संस्कृति 
परिषद्‌ जयपुर आदि-आदि रा नाम उल्लेख-जोग है । 


इण संस्थाओं रै समर प्रकाशित साहित्य रो मोल-तोल समीक्षा री दीठ 
सू कियो ज्ञाब तो आ बात कई जाय सक॑ के घणकरी संस्थाओं लोक-साहित्य रो संकलन, 
संपादन श्रर प्रकाशन रो कार्य तो जरूर कियो, पण उणरी आत्मा रो परिचय करावण 
वाछों काम केई संस्थाओं झ्ाप-आपरं ,प्रकाशित पत्रां र॑ विशेषांकां रे सायरै कियो। उदा- 
हरण-स्वरूप मरुभा रती, परम्परा, वरदा, मरुवाणी, रंगायन, राजस्थान भारती, वाणी 
भर संस्कृति आदि-प्रादि रा विशेषांक इण दीठ सु' उल्लेख जोग है । इण विशेषांकां में 
राजस्थानी लोक साहित्य री समीक्षा राजस्थान री संस्कृति भ्रर आत्मा रे परिश्र क्ष्य में 
हुई है । राजस्थान रा ई नहीं, भारत री दूर प्रान्तां बाढ्लां भी इण विशेषांकां री मोकढी 
सरावणा करी है । जरूरत हैं इण तर॑ र॑ विशेषांकां ने भौर भ्राछे रूप में श्रवर विविध 

, विधावां मार्थ निकाछूण री । _ 


'डाक्टर' री उपाधि अर एम० ए० री परीक्षा में श्राछा श्र क प्रात करण-- 
सारू लोक साहित्य रँ विविध विषयां मायै मोककछ शोघधा्ियां शोध-प्रबन्ध भर लघु-शोध- 
प्रबन्ध लिख्या । इण दिशा में डा० कन्हैयालाल सहल डा० महेन्द्र भानावत, डा० राम- 
गोपाल गोयल, डा० भगधवतीलाल शर्मा, डा० कन्हैयालाल शर्मा श्रादि-श्रादि रा नाम 
गिणाया जाय सके है । इण विद्वानां कहावतां, रम्मतां, लोकगीतां, प्र माख्यानां श्रर लोक 
साहित्य री दूजी मोकछी विधाओं माथ्थ ऊंचे स्तर रो काम कियो । 


समीक्षात्मक व्याख्या री दीठ सू' मशभारती, शोध पत्रिका, राजस्थान भारती 
परम्परा, वरदा, विश्वंभरा, वेचारिकी रै अलावा समय-समय माथै मर॒वाणी, भोत्मों, 
रंगायन आदि-आदि पत्रां में भी आछा लेख लोक साहित्य रे विविध विषयां मार्थ भ्रका- 
शित हुया । इण पत्र पत्रिकावाँ र॑ अलावा भारत री महत्वपूर्ण श्रैमासिक पत्रिकावां- 
सम्मेलन पत्रिका. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, झ्राजकल, परिषद्‌ पत्रिका, हिन्दुस्तानी आदि- 
भादि में भी राजस्थानी लोक-साहित्य री मोकव्ठी सामग्री प्रकाश में आई । प्रकाशित 


जागती जोत ६५ 


थां री तुलेना में पत्र-्पत्निकावां .में-छपण चाही सामग्री सोस तौर सू सरायण जीग अर 
रसमर्न करंण वां्ी. रई । 


प्राज इण सगछी जाणकारी रह संदर्भ में जद राजस्वान ई टिद्वानाद्वारा 

हृवण वा लोक-साहित्य र॑ संग्रह, सवादन अर प्रकाणा पक्ष साथ बियार कियो जाये 

तो ओआ वात मालम पड़ी की लोक-साहित्य रो विपय घणकार लेसकां द्वारा घणै महत्म रो 
हीं समझयो जाय रैयो है 


आ बात खास तौर स्‌' ध्यान राखगा जोग हैं के लोए-साहित्य रो विपय 
घणो गहरो है अर इण मार्थ काम करण वार्ढ्व रो अध्ययन भी गहरी हवणो चारईज । 
साय ई राजस्थान री संस्कृति श्र उशरी आत्मा रो सो परिधय उसी भी जरूरी 
जिका विद्वान इण दिशा-कानी ध्यान राशण काम कार ईसा है था रो काम घणी आदो सामने 
गाय रँयो है। जे लोक साहित्य रो विपय गुजरात अर बंगाल प्रास्तां री तर विश्यबिदया- 
लया में राछय्रो जावे तो इग रो अब्पवन प्राछ्दी तरे हुये सर अर हण माशे सैजानिक 
पद्धति सू. भी काम उजागर हुवे । विश्वविद्यालय में लोक साहित्य रो पठन-पराठन बडी 
हुवण यू' जिका पुखता विद्ात इग मार सामनी ग्रावणा घाईज, विसा प्राय नहीं 
रया है । 


: इंण दिशा में फील्ड वर्क! हुवंगो जरूरी # । गोमषन्पबंधा सो तरे लग शोघ 
प्रबंध लिखए वाढ्ा ने भी 'फोल्ट करगोो जरारी हुवशो चाहे, जिशा मर ग्राम 
जीवण में ब्रिखर॒योड़ो लोक साहित्य त्ब्ंधी मोकदी सामग्री पोर्ट झ्ाय मदो श्र प्रफाशित 
सामग्री री पुनरावृत्ति समास हुय॒ सके । 


न आज जरूरत इण वात री है के लोगसाहित्य रो तल्स्मर्धी जसशारी ग्रज्ञा- 
.निक तरीके सु' सगढ्वां रै सामने श्राव। श्रा सद ए सभय 7 घर, जद मी विश्वविद्यालयों 
में इसरो पठन पाठण हुवे श्रर इगा विधा मार्थ बाघ करणिया विद्वान लूब प्रश्पयन कार 
नित नुवीं सामग्री गांव-गांव घूम प्रकाश में लायत साझा मिससार रातनदा भेटनत, 
करता रेवे ) 


किणी भो प्रान्त रो लोक साहित्य उर्द प्रान्त री ऋात्या ढवे । तरे 
श्रेंक साधक आत्मा रो साक्षात्क्वर घणी सबदी साथगा ई पर कर से टो 
क्‌ विद्वान लोक-साहित्य रो ग्यान घर्ण अध्ययन रे ०६ एव | लोफ-साहित्य रे शेगक ने 
इतिहारा, संस्कृति, भूगोल, अर -उण प्रान्त ई रीति-रिदाजा रो शहरों ग्यान हवणों 
-चाइजे । इणर॑ श्रभाव में कोई भी लेखक लोक-प्ताहित्य रो सराबण जोग काम सही 
कर सक । 


हम जागतोी जोत 


लोक-साहित्य रे लेखक-सारू आ बात भी ध्यात् में राखणी “जरूरी “है कै 
: मैं कोई इसी चाणकारी तो नहीं देय रैयो हैं, जिए री जाणकारी म्हार॑ सू' पैलीं-प्राछा 

लेखक श्रथवा लोक-साहित्य साधक दे चुक्या है । नूवी सू' नुवी जाणकारी साहित्य क्षेत्र 
: में नहीं आवे, तद तांई कोई खास बात नहीं बणे। इण-सारू लोकजीवण सू' गहरों 
संबध, उण र॑ रीति-रिवाज, आस्था-विश्वास, श्ोढण-विछावण, खान-पान, बोल-चाल 
 आदि-आदि रो ग्यान जरूरी है । 


जे राजस्थात में लोकसाहित्य री चर्चा करी जावे तो चारू 'कांनी सूँ"अ्रेक 
श्रावाज आावे के राजस्थान है चारू खू'ट लोक-साहित्य रो संग्रह कार्य हुय रैयो हैं। सगढ्ठी 
: संस्थावां श्राप-श्राप री दीठ में लोक-साहित्य रो काम कियो हैं श्रर .कर रैयी है। पण 
: लारल दस वरस रे काम रो लेखो संभाछयों जावे तो निराशा ही हाथ आवे जद के भ्राज 
सू वीस वरस पैली जिकी सामग्री लोक-साहित्य रे रूप में सामणे भ्राई, उणमें नवीनता 
ही। गृणी विद्वानाँ लोकजीवण सू' उण सामग्री ने मेछी कर साहित्य मंच माथे राखी । 
पणा आज सही रुप में देख्यो जावे तो राजस्थान में संस्थावां तो मौकढी है पण गांव 
गांव घूम-घूम लोक साहित्य ने साहित्यिक-मंच मार्थ राखण वाली थोड़ी इज है। संग्रह 
कार्य में स्थान-परिवर्तन तो श्राज जरूर हुय रैयो है पण नित तुवी सामग्री सु' भंडार 
तही भरीज र॑यी है । 


'इण बात ने स्पष्ट आखरां में यू' भी कैयो जायः सके के जिकी विंद्वान' झर 
जिकी संस्थावां लोक-साहित्य रे संग्रह रो काम कर रैया है, वां रै लेखकी रो गांव-गांव 
सृ' न तो गहरो नातो है श्र न जण-जीवण सू' रागात्मक संबंध हीं ।' लोक-साहित्य' रो 
संग्रह करणवाक्ा घणकरा विद्वान नगरां रा रैवासी है। गांवां में जावणी वां र॑ बस री 
: बात नहीं। इण खातर त्रो संग्रह-कार्य ऊपरी तोर सू चर्चा रो विषय- भले ई चरण जावे 
'पण भंडार भरीजतो नहीं लाग रैयों है.। 


अपमल में लोक-साहित्य रो काम करण वाह्वी संस्थावां री श्राथिक स्थिति 
नी इसी नहीं है की उण रा कार्यकर्ता गांव-गांव »जायर लोक साहित्य री नित नुची 
सामग्री भेछली कर लावै | संग्रह-कार्थ करावण साझू श्राज जिण रूप में सरकारी झंनुंदान 
इस संस्थावां ने मिलणौं चाईजे, उगरी कमी है | विद्वानां री झा लमता दिन प्रति' दिन 
घटती जाय रैयी है कचे गांव-गांव घृमर लोक साहित्य री वित बूवी जाशकारी प्रात 
-. करे । इण दिशा में जन-जीवण री सबको, सखरो श्रर जीवस्त अध्ययन करावण-सारू 
सये संदर्भा में सरकार अर संस्थावां रो परस्पर सहयोग हरी है । लोक सांहित्य' रो 
संरक्षण भी राष्ट्रीय नीति री तरे हुवणो चाईज । जिण भांत पुराणा: खंडहर अर सिलोलेख 


जागती घोत. _ ले 


इतिहास री साख भर, उणीज भाँत लोक-जीवण र॑ हिच्ँ दी धड़कन मे मुणायणवात्वा 
श्रो लोक गीत भ्रर लोक कथावां ईज है । राष्ट्र री इण निधि रो संरदाण ग्राज रे प्रजातंत्र 
में हुवणी जरूरी है । 

जे इण बातां कानी घ्यान दियो जाव॑ तो लोक-आद्विप मो संग्रह कार्स 
श्राछ्धो ओपतो अर नित नूवों हुय सकी । प्रढे श्रा बात भी बवाथणी जहरी है के सोड़ 
साहित्य रो संग्रह किण पद्धति सू' कियो जावे, इण पद्मनति रो स्पान गुयणी भी जरूरी है । 
आज इण विषय रो किणी भी विश्वविद्यालय में पठण पाठण, पाठ्यकरत नहीं हरयण सू 
लोक-साहित्य में जिकी वैज्ञानिकता झावणी चाईज, वा नहीं शाम रंगी है। गुजरा 
श्रादि प्रान्तां में जठे लोक साहित्य रो विश्वविद्यालयां में विधय है, बे सोफ-साह्रित्म रो 
श्राद्ो काम हुय र॑यो है । श्राज जे राजस्थान रे विश्वविद्यालयां में इग्य सियय रो ग्यान 
कराणो प्रारंभ कियो जावे तो प्रर्ठ भी श्राद्टो कार्य हम मी । 


लोक-सा हित्य रो प्रकासण श्ाज दो रूपा में सामने प्रात- (१) स्थगंत्र 
पुस्तकां रे रूप में अर (२) पत्र-पत्रिकाबां में लेशां ४ रप में । सोरन्साहित्य री जिको 
प्रकाशित पुस्तकाँ सांमर्न आय रे है, वां पुस्तक | मेंधगासा गाते (४ है, जिका 
करी लोकगीतां री पोध्यां में प्रकाणित है । इसे गीता रो तू प्रस्ममर्णां में परंसा प्रा 
करण री दीठ सू' तो आ्राछो काम हुय सके पण लोक साहित्य रो प्रकासण तू सी सामग्री ई 
स'गे हुवणों चाईजै-इण वात री पूर्ती में नहीं कर मर्क । जे पुराण मीतां रो इज प्रशा- 
सण करणो है तो उण गीत संग्रह रो दूजो संस्करण निकाछथों जाय से । गूर्से लोक मी 
लोक कथा संग्रह रै प्रकासण में नुवा गीत, नूती कथावां हवणगी घाईशण । 


| धा- 


जठ तांई पतन्न-पत्रिकायां में लोक साहित्य संबंधी सामग्री ई उद्वछ रो सवा 
है, मोककी रचनावां भर लेख पत्र-पत्रिकावां में छपी, नित नुया लेरगाफ भी सामने पग्रार्य 
पण जद लेखां ने पढचा जावे तो गोौत सागी रा मामी मिकछे, गाली पॉचय-दम पघोछपां 
लेखक आपरो नुवी जोड़ देव । प्रा प्रवृति भी सरायश-जोग नही मं जाय सती । सेशाक 
कोई बूवो गीत तू वीं लोक कथा, नु दी बहावतां ले उपांने पत्र पदियादां में एपाय भर 
उणांसी पूरी समीक्षा करें जर्ण तो कोई लेख धथवा ग्चना री साथंबहा है, नहीं तो इस 
लेखां री कई जरूरत ? 


हरख री वात है क॑ प्नेक विद्वान पी-एस० डो० री उपाधि-सारू लोक 
साहित्य संबंधी विपय लेव श्रर शोघ-प्रवन्ध प्रस्तुत कर डायटर बण जावे, पण देशणो धो 
है क॑ वांरा शोध-प्रवन्ध लोक साहित्य री नू वी जाणकारी भी देवे है या द्धाप्योड़ी सामग्री 
ने भ्रठीने-बठीने सू .भ्क ठ5.ड जोडर राख देव है ? साच तो झा है के घणकरा विद्वान 


का छागठो भोत 


जिका शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करे, 'छपी-छपाईं सामग्री रो ईज घणौसोक उपयोग कर ब्रापरो 
शोध-प्रबन्ध पूरो कर लेवँ । शोध-प्रवन्ध लोक-साहित्य री जिण विधा मार्च है, उण 
विषय से घणासाक निर्देशक घर परीक्षक भी न जाणे अर न समझे | थ॑ खाली भाषा 
शैली भले ई देख लेव परा दूजी बातां तो नहीं देख सके । इणरों परिणाम ओ हुवे के 
लोक-साहित्य री सामग्री रो शोध प्रबंधां में भी पिष्टपेषण ईज हुवे । नबी सामग्री तो 
थोड़ी ही सामने श्रावै । पण इणरो झो मतलब नीं है के समता ही शोध प्रबंध एक सरसा 
ईज है। 

. राजस्थान लोक-साहित्य री दीठ सू' घणौ समृद्ध है। सात्रा अर गुण र॑ 
विचार सू राजस्थानी लोक साहित्य उच्चक्रोटि रो है। जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, 
बाड़मेर, जालोर श्रादि-भ्रादि घणकरा इसा क्षेत्र है, जठे रै लोक-साहित्य रो अ्रध्ययन 
नहीं ज्यू हुयो है। श्राज जे राजस्थान सरकार, केन्द्रीय सरकार अर विश्वविद्यालय 
आप-आाप रै स्तर माथे संस्थावां श्र विद्यार्थियां नै सुविधावाँ जुटाव तो इस क्षेत्र री 
घणी झ्राछी सामग्री साहित्य जगत रे सामने झ्राय सके । लोक साहित्य र॑ च्यारै-स्थारै 
विषयां माथे शोध करणियां गुणी विद्वान भी भ्रथभाव रे कारण गांव गांव जाय लोक 
साहित्य री सामग्री एकत्रित नहीं कर पाय रैया है। जे लोक साहित्य रो प्रान्तीय स्तर 
माथे मंच स्थापित हुवे, इणरो प्रतिब्ष श्रेक जलसों हुवं तो इण दिशा मार्थ हुयोड़ी 
प्रथवा हुवणवाह्ली प्रगति रो लेखों-जोखो हुय सके । श्राज इसे मंच री थरपणा हुबणी 
चाईजे, जिण माथे लोक-साहित्य र॑ विविध विषयां री चर्चावां, पत्रवाचन, श्राग्रे रे 
काम री रूपरेखा श्र न्यारी न्यारी सस्थावां जिकी लोक साहित्य माथे काम कर रैयी 
है, उणांरी उचित परख भी हुय सके । 


भ्रत्त में श्रा ही बात कई जाय सके के लोक साहित्य रो विषय हछको-फुछको 
ने समकयो जावे अर इण रै संग्रह, अध्ययन भर सपादन रे साग्र-सा्ग प्रकाशन रो काम भी 
' वैज्ञानिक पद्धति सू' कियो जावे, जर्ण ही इणरो साचो मोल सामने भ्राय सकी है । 


विश्वाणियां रो चौक 
बीकानेर (राजस्थान) 
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'जागती जोत ६8 


राजस्थानी  मांय प्रनृदित साहित्य 


पं० श्रीलालजी मिश्र 


+ ० 


कोई भांपा क्रितरी समृद्ध है, ईरो ग्यान दीं री मौलिक रचजनायां सू 
तो होवे ई है पण संपार रा मानीता ग्रन्‍्वां रो श्रनुवाद भी वीं भाधा र॑ मण्दार ने बधाये 
है। ई वात-ने ध्यान में राखर झनुवादक ग्रापरी भाषा में ई' अभाव री पूति करें। 


प्रनुवादक रो फाम करड्टो पणो है। यीरो दोतू भायावां यो पुरोग्यान 
तो होणो ई चाईज, साथ ई श्रनुवाद करण री बढ्वा रो भी दीन पूरों ग्यान होणो 
जरूरी है। श्रनुवाद श्रनुवाद ई होवे, न ज्यादा न मम । स्वतन्म पनुवाद मू् से 
विगाड़ दे श्रर सवद री जगां खाली सबद भरण रो ई ध्यान रैये तो यो सरस फोनी 
होवे | मूठ भाव तो हर तरां कायम रैणो ई चाईजै। पनुवाद करता सूद्र माया # 
सबदाँ री ध्वनि श्राप री भापा में न उतार सर्क तो भी मुसकस घर जे भाया ने भेयर 
श्रनुवाद कर श्र मूठ सवबदां री परवा नीं कर तो भी मुसकल । थो तो पूरे बस्धन में है । 
फेर पद्म रो अनुवाद पद्म में करणो तो शोर भी कठन है । 


खुसी री वात है के ई सारी फदिनाएयाँ ने प्याग में शरगता-यकों 
राजस्थानी रा सेवक भर विद्वान भ्रापरो फर्जे समभर मायट्र-भाषा र॑ भग्दार ने अधायण 
री पाछले वीस-पच्चीस वरसाँ में पूरी चेप्टा फरी है भर पनेक महत्यपूर्णा प्रमुवाद धागे 
श्राया है। आगे भांत-भांत रई ग्रन्यां रँ राजस्थानी भनुयादा रो बानगी रागर उों 
पर विचार करयो जाव॑ है । 
काव्य 


मेघदूत-पैलॉ-पेज मेघदूत रो अनुवाद जोधपुर रा श्री नारायणसिह भाटी 
रो 'प्रेरणा' माप्तिक पत्रिका रे 'मेघदूत अंक' में प्रकाशित हुयो (संख्या जुलाई-प्रगस्‍्त 
१६५३), जिको बाद में -सुतन्तर पुस्तक'रँ रूप में निकछयों | ईर॑ बाद मण्याणी दो 
अनुवाद श्री मनोहर, शर्मा 'अर श्री मनोहर.प्रभाकर रा भापरे विशेषांक में फादया। 


हि जागतो भोप 


मावाचुनाद री दीठ धु' तीतू ही श्रतुवाद चोखा हुया है। भाटीजी प्रापरे 
छोड़े से .छन्द में मन्दाक्रान्ता जिसे बड़े छन्द ने नघड़ावण री सफल कोसिस करी है, 
जीसू+बाॉरी:काब्य-्सेंगती- जाहिर हो वे है तो कठैन्कठे पाठकों नै समकण खातर रुकणो 
'भी पंडे है । बारी भाषा ठेठ आाषर “छेत्र जोधपुर री होगे सू' दूसरा इलाकां रै पाठकां 
ने।कोईःफोई संबद “कठन मालम देव । पर ई' सूं' राजस्थानी री” श्रभिव्यंजना सगती 
साफ परगट होव॑ है । 


शर्माजी- री भासा-सेखाबाटी- री बोलचाल री-है, 'जींने समझक्ृण में कींने 
'भी-कठितनाई नौ: हुवे प्रसाद गुण हई' में प्रधान है। मूक रा भाव पूरा उतरुया है 
प्ररुमृक्ठ रे सबदां री-पंकड़ कठे भी कोनी छुटी:। ई' सूः आ रोः संस्कृत “रो गैरो ग्यांक 
'साफे अलके है। 


...प्रभाकरजो री भाज्ञा साहित्यिक राजस्थानी है श्वर भाण्डारेज - (जयपुर) 
रा होवरण पर भी भाड़साही री कठै- कछुक ही है, वा पुरी कोनी छाई-। आांरी - सेली 
में सरलता र॑ साथ माधुयें भो मिलसी । पैलै ई सिलोक रा तौनू' .श्रनतुवादां रो नमृनों 


धर्ठ दियो जावे है, जींसू' पाठक आां रै छंद, भासा भर भाव प्रकासन री सैली री 
जाणकारी कर सकी। 


(१) पड़ी-चाकरीः: चूक धणी जद धणों रिसायो:। 
फ्ुरती कामश - छोड 'रामगिरिं 'यक्ष सिधायों ॥। 
जनकथुता रे स्‍्तान जेथरों निरमक पाणी । 
गहरी बिरंछां छांह जाय “त कदे बखाणी ॥। --श्री भाटी. 


.(२) 'कामण के रस चुक चाकरी- मान बडाई खोसारी । 
एक वरस को ले देसूटो कोई यक्ष त्याय नारी॥। 
विरछां की सीछी कुजां में रामग्रिरी भ्रा वास करयो । 
सीता माता क॑ न्हानण से जाके जल्ू में पुन्न भरुयो ॥ +- श्री शर्मा 


(३) एक.यक्ष अभ्लकापुर करतो धतपत री सेवा-सारी । 
पण प्यारी री सुध में खोयो करों भूल कोई भारी ॥ 

-देश निकाछो.मिलयो दण्ड जद. रामगरिरी- सरण- श्रायो । 

जठः सघन .तरु-छांह, पुण्य जत्व-जनेकःलाडली रो स्हाथो ॥॥ 

' -- श्री प्रभाकर 


' धामत्रीःजोत “डर 


'प्रस्तगमित महिमा वर्षभोग्येन! रो मूक रो भाव शर्माजौ ने छोडर कोई 
से भी अनुवाद में कोनी झ्रायो । जनकतनया खातर छार्माजी री सरघासू कसम 
सीता माता! लिख्यों तो प्रभाकर॒जी 'जनकलाठली”' लिखर ईमें टेठ राजस्थानी 
रो मिठास्त भर दियो । भाटीजी र॑ करती कामणा'! में कितणों लाक्षण्िक प्रयोग हमो 
है। झ्रां प्रनुवादां सू' राजस्थानी री प्रभ्िव्यजना सगती घर जीवम्तता पाठकां 
सामने साफ-साफ जाहिर हुव॑ है । 


एक श्रनुवाद श्री मांगीलाल चतुर्वेदी (मुमुन्दग ढ़) भी करयो है पद थे छापरी 
तरफ सू” मन चायो विस्तार करयो है। ई सातर बीं पर चर्चा गगंगो ठीक समझी 
मही। फेर भी (१) 'वींसे श्रा्ग भोज भूष री पुरी उजीगी', (२) "मीरां पे 
हिरद॑ ज्यू' झा वैठ्यो सांवरियो', (३) रण भांगण भांसी की लिछमी मी गाजेगी' 
झ्रादि में वांरी मममानी रो नमूनो देख्यो जा रानी है। थी क्रैयालास सेटिया भी 
एक साथी र॑ सीर में श्रनुवाद करधो बतावे है । पणा श्री घर्रसिह राणोड रो प्रनुवाद 
खास तौर सू' ध्यान में राखण जोग है। धापरो प्रनुवाद प्रतुझान्त मस्दाफास्ता छर्द 
में है। एक नमूनो देखो -- 


मानीजै तू, सकल जग में, जीव रो सापद्वारी, 
कोप्यो स्वामी, घिलग घण सू', एक भेरो सनेसो । 
पृगा दे तू, वसत्ति भलका, नाम री यक्षवासे, 
बारे वां रा महल घुछिया, चांदणी ईस रूढ़ी ॥ 


दिलोप -बादछी' धर “नू” रा कवि श्री चन्द्रसिहजी काछिदास ई रघुयंस 
र॑ तीन सर्गा रो प्रनुवाद दिलीप नाम सू' फरयो है। ई' घनुयाद सू' पैसा ही प्राप 
सरल श्रर सुभाविक सेली र॑ कारण काफी नाम कमा घुक्या है। था दी सैसी ई पनुवाद 
में है। एक नमूनो-- 


खड़ी देख, हो खड़चो छांय ज्यू, चाल पढ़चां निप चाल । 
घेठी देख धीर मन बैठे, उण पीयां पी हासे ॥ (२-६) 


फाछीदास रं पुर सिलोक रो छोटे से छन्द में देशएण लायक पूरों भाग 
श्रायो है । 





१. देखो 'विश्वम्भरा में प्रकाशित” लेख-'कवि श्री चर्द्रस्तिह राठौट द्वारा झनुदित फाय्य! 
(डा० मनोहर शर्मा) 


ए२ जागती भोद् 


प्र 


'शतसंहार - कांक्ीदास रै ऋतु संहार रो पूरो अनुवाद श्री किशोर कल्पमाकांत 


ओोल्मो' रै १६६७ रै प्रवटुवर-नवम्बर रा दो श्रंका में छाप्यो है। किंशोरजी प्रतिभावान 
रससिद्ध कवि तो है ई, वै कल्पना-लोके में: कल्पनाकात्त भी है । आपंरी कवितावां में 

भासों *रों मिठास अर 'भावां री मौलिकता मिंले है। एक पूर छन्द रो भाव गीत रे” 
एक'पूर छन्द में ल्यायो गयो'है । भ्रतुवादक कवि-सु" एकाकार होयगो है । मालुम देव 
जाण या. मौलिक. रचता हुवै.। .यो गंनुवाद . राजस्थानी भासा री खिमता ने ओकछखावेः - 
है, इण री सामरथ री साख भर है। किशोरजी 'कुमार-सम्भव- रो. भी-अनुवादःकरयों 


बतावे पण श्रब तक देखणा में नीं झायो ॥ 


| 


ई' अनुवाद 'रों एक' नमुनो देखो; जींभें गरमी रा मार्‌या से जीव कुदरती 


बेर भूल बठ्या:है-- : 


अगनी सू घंबराईज्योड़ा, भ्रुव्सीज्योड़ा जीव घणा ॥ 
हाथी वक्द र सिंघ संग ई, आज बण्या मन-मीत घणा ॥ 
सागे भेक्ठा हो जंगछ 'सू' एकणा साथ परयोण करे। 
नन्‍्दी' रे कॉंठे बाकू पर सगछा -'मिलं बिसेराम करे । 
पीढ़यां तणी ' बैरता भूल्या, संगछा घुछमिल जावे ए। 
पण आंभे रो चाँद सुहावण, निसभर इमरत प्याब ए । 
!'. आ्राईं' रुत 'ग्रीखर्म अ्लंबेली, ह 
सरवण इण रुत री बातां न्‍्यारी 
; “रातों में लाग्र-धण प्यारी, (ग्रीखम, -छनन्‍्द २७) 


'पावर्स' छत में बादक्ां रा-अनेक रूप सू् अंर अनुवाद में देखण लोयक है-- 
,कठैक लील , कंवलछू' री- कू 'छी. प्रांखडल्यां रो. पोत.. 
,कठैक ढुढुगी, काजछ डबली, कठैक सखरा धोत 


क॒ठक , भूरा, , कठैक ऊदा,. कठंक है. अ्रणमीत. 
कठेक गरभण . रा उरजां ज्यू' पिलरीज्योड़ा पीत 
च्यारू कू'टां गिगन मण्डछ में बादक छाया ए 
रावजी चढ़िया गजमतवाक् पावणा वण भल श्राया ए. 

भेवला ढोल .धघुराव है, ५ 2 

के बादल जछ वरसावे है, 

मगेजण पोवस आ पृग्योः 


जापती ज्ञॉत.- - ह - ७३ 


जब | 4 पे 


रुतसंहार रे वसम्त सर्ग री अनुवाद श्रो चद्रसिहनी भी कफरयो बताये पण 
म्हारं देखण में नीं श्रायो । 

मरथरी सतक -- १. नीति, २. सिणगार और ३. बेराग, ये तीतू गतक 
मरुवाणी रै वर्ष ८, भ्रक ४-४-६ में क्रम सू प्रकाशित टुया है । भव हरि रो इण अमर 
रचनावां ने श्री मनोहर प्रभाकर राजस्थानी मे प्रस्तुत करी है । ध्नुवाद री भासा 
सर्वथा सरल भर सुवोध है । हरेक संस्कृत छतद रो पूरों माव राजस्थानी छस्दे में आयी 
है। नमुना इश भांत देख जोग है-- 


( नीति सतह ) 


मद सू' लाज, पढ़यां बिन बामण, नारस सेसी बिसा संम्भाध्ठ 
झ्ोद्धी सगत सील नम है दुर्जण मस्ती नम चूषछ ॥। 
मीत श्रप्रीत, श्रनय सू सम्पत, युछ फरपूस सूं, नेह् विदेश 
श्रांघों होके खरचण सू' घन, पूत नमे प्रा साथ विसेस ॥४२॥ 


मु 


( सिणगार सतझ ) 

४ मुखड़ी पूरण चांद लजावबे, नेन फरे बंबछ्ां सो दह्वास । 
काया सू' कंचन सरमार्व, केसा सू भंमरां रो भास ॥॥ 
निरादर् कुच गज-गण्डस्यल, मारी मितम्ध येंगा स्सभार । 
कोमल काम्रणियाँ रा ऐ ही होवे, महज मुझभग सिणमार ॥१॥ 

( बंराग सातक ) 
धरती जछू थकछ रास वर्ण अर मेरोनप््रों भेश जे 
सुस जाबव समदर रो जछ भी, काया री में! यात घई ॥॥१००१॥। 


हर ४8 


। 


श्रन्योक्ति सतक--पण्डितराज जगन्नाथ र प्रसिद्ध ग्रग्य 'भामिनी बिलास! 
२ प्रथम उल्लास रो “अ्रन्योक्ति शतक' नाम सूं श्री मनोहर शर्मा ग्रमुवाद करो है । 
यो श्रनुवाद लेखक द्वारा सम्पादित साधना (हू डनोद ) र दुधधरं प्रंक भे प्रगाणित हुयो 
है। भासा एकदम सरल है श्रर संस्कृत र॑ मृछ भावा री पूरी रक्षा करो गई है। 


उदाहरण देखों-- 
नहीं श्राज वो सिंघ जगत में, सूनी पड़ी गुफा गम्भीर । 
मोती रुढछू बारण, बोल, हाथ गादड़ा बांका बोर ॥३०॥ 
ततू खाया, जकछ पियो, रम्यो पोयण्यां माय । 
करयो हंप, उपकार के, सरवर रो सरसाय ॥४५॥ 


४ 
' जागती जोत 


भूढ सजायो मोद में, बांदर की गढ्व हार । 
चाट, सूघ अर तोड़ कर, चढगो ऊंची डाक ॥६४॥ 


करुणा लहरी--पण्डितराज जगन्ताथ रो यो अनुवाद श्री ग्रिरधरलाल 
शास्त्री करयो है भ्रर 'भोछ्मो” रे मई १६६७ रै अंक में छप्पो है। ई में २० छन्द है। 
अनुवाद 'री सरल-सुगम भासा रो नमूनो. देखो -- 

मारवाड़ री बिछी रेत ज्यू, फैल रयो सिसार विसाकत । 

देह गेह री ममता उण में, ज्रिग-तिसणा रो जछ जंजाछ ।॥। 


छोड-छाड मनड़ो प्रिग म्हा रो, करुणा रा सागर में जाय । 
बार-बार गोता लगाय ने खोबे॑ खेद'र सांयत पाय ॥३॥। 


गीता--श्रीमदू भगवद्गीता रा राजस्थानी में कई अनुवाद हुय चुक्‍्या है |. 
श्री रामकरणजी आसोपा रो अनुवाद उल्लेख जोग है । श्री चतुरसिहजी अनेक. संस्कृत 
पुस्तकां रो राजस्थानी अनुवाद करयो, जिणां मांय' योगसूत्र, सांख्यका का, महिम्नस्तोत्र 
अर गीता मुख्य है। श्री गुलाबचन्द नागौरी गीता भासा' नाम सू' गद्य'नुवाद प्रस्तुत 
करयो । डा० मनोहर शर्मा रो संक्षिप्त अनुवाद “श्री कृष्ण गीता नाम सू' 'जिणवाणी' 
(कलकत्तै) में घर्ण बरसां पैली छप्यो । श्री विश्वताथ शर्मा 'विमलेश' रो श्रनुवाद खूब 
ख्याति प्राप्त करी । ई' री भासा भोत ई सरल श्रर सुबोध है। एक नमूनो देखो-- 


फक् की ई छथा करे बिना ही, जाण करम को ही अधिकार । 
इयां करम तू करतौ ही जा. ब्िनां फछां को करयां विचार ॥। 


श्री शक्तिदान कविया दुर्गा सप्तशती' रो अनुवाद कर्‌यो। श्री चतुर- 
सिहजी इणी ग्रन्थ रो गद्य अनुवाद प्रस्तुत करयो। श्री रावत सारस्वत “विल्हण- 
पंचासिका' रो सुन्दर अनुवाद करयो । इंशी भांत 'पंचतन्त्र' रो अनुवाद भी हुयो है । 


ऊपर जितर भी अनुवादां री चर्चा करी गई है, वां में सबसू' बडी खूबी 
भासा री सरलता री है। अनुवादकां मूक्त भावां रो भी पूरो ध्यान राख्यो है। ई 
कारण ये अनुवाद घर्ण सोवरण रूप में सामने श्राया है। 


. आग प्राकृत-प्न्थां रे राजस्थानी भ्रनुवादां री चर्चा करी जावे है-- 

काठजे री कौर--ई में हाल री गाथा सप्तशती' यू छांव्योड़ी १८६ . 

गाथावां रो राजस्थानी प्रनुवाद श्री चन्द्रसिह राठौड़ आपरी सिद्ध छल्द दूहै में करयो 
है । एक दूहै में एक गाथा रो पूरों भाव परगट हुयो है अर रचना मौलिक सी नाग 
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है। अनुवादक न्‍्यारा न्‍्यारा दस शीपक इण भति दिया है--£१, बंदस्सा, २. प्रकृति 


३, रूप सिणगार, ४. प्रेम, ५. विरह, ६. भी पति, ७. स्वकोया, ५ परकीया 
६ नीति भर १०. श्रन्योक्ति | नमूनों देखण जोग हे 


१ गक 


प्रांधी फूस उडाबिपों, विरखा जक़ तर भींत । 
देय हथेली प्रंक श्रवधि, सायधण रद्दी नचीत ॥४६॥ 
जिण श्रंग प्रीतम न॑ण- जा, में ढाकू वो प्रंग । 
साथ चाहूँ देख ले, राखू इसशो दंग ॥०6ा। 


वीतराग री वाणी -ई: में ठा० मनोहर शर्मा द्वारा राजस्थानी मशानोर 
वाणी' श्र “राजस्थानी बुद्ध वाणी” दूहां में प्रस्तुत करो गए टै। भागा सरस है। 
प्रनुवादक 'प्राकृत' तथा पाली” गायावां-ने छांटर उचित छीर्पकं साथ राजस्थानी में 
दी है। नमूनों देखो-- 

महावीर वाणी 
श्रंग श्रठारा घरम रा, प्रथम प्रहिसा जाण 
।.. भृत-दया, संजम सदा, सरब सुर्यां रो सांण ॥ (भर्टिगा) 
लड़ तू' आपो श्राप सू , शौर न बैरी फोय 
साध लई जे शप्रातमा, सरब सुश्ती सो हाय ॥ (प्रातमा ) 

बुद्ध वाणी 

' बेर न जावे बैर सू, नियम रानातम एफ 
' बैर मिटावण प्रेम री, निस दिन पाढों टेक 
राग वराबर झ्राग नां, मह नां बेर प्रभाश 
भोग. वराबर रोग नां, सुस ना सीछ समान ॥ (सुझा) 


। (यमझ) 


भागे वगला सू राजस्थानों में हुयोए श्रनुवाद रो चरना करी जावे है । 
विश्वकवि , रवीन्द्रनाथ री “गीताझजली' रा राजस्थानी में कई श्रनुवाद हदा है। डा० 
नारांयणदत्त श्रीमाली ई' रो पद्चानुवाद प्रस्तुत कर॒यो भर श्री रामनाथ व्यारा परिफर! 
गद्यानुवाद प्रकांसित करायो । डा० मनोहर दार्मा रषि बाबू री १४ घृन्योड़ी कवितायां 


'राजक्यानी रवीन््र वाणी' नोम सू पुस्तक रुप में प्रस्तुत फरी | विश्यकपि रबीद्धनाथ 
री भाव भरी रचनावां नें धनुवादकाँ स्वभाविक श्रर सरल राजस्थानी में उस्पी है, 
जीं री बणगर्ट देखण जोगं है । “राजस्थानी रवीन्द्रवा णी' रो नमूनों देशो-- 


१. दयाधाम श्राप कुण मुनिवर, पुछी बात, दियो जद उत्तर, 
अब भायो वो मोको' सुन्दर, में श्ायो, बासबदत्ता ।” 


कि जागती जोठ 


' २, पांखं . फड़फड़ा दोनू .गावे, आ प्यारा तू नेड़ो श्लाव! । 
एक डरे पिंजरे से, दूजो, पांख-थकां भश्रणपंखो भाव ॥ 
सा * (दो पंछी सु) 
राजस्थानी में फारसी र॑ कई नामी ग्रन्थां रा अनुवाद भी पाछले वरतसां में 
प्रस्तुत करचा गया है। ये श्रनुवाद मुख्य रूप सु अ्रंग्रेजी श्रथवा हिन्दी रै सहारे सू 
सांमने आया. है, इसी बात लागे है। फेर भी अनुवाद भोत सुन्दर हुया है। आगे इणां 
पर उदाहरण साथे विचार करयो जावे है--- 


उमर खँंयाम री रुबाइयां- उमर खयाम रा दो अनुवाद 'मरुवाणी' 
(जयपुर) आपर॑ दूसरे वर्ष र॑ दूसरै अंक में प्रकासित करधा । एक श्रनुवाद डा० मनोहर 
शर्मा (बिसाऊ) रो है अर दूसरो श्री अमर देपावत (देशनोक) रो है। डा० मनोहर 
शर्मा री भासा शेखावाटी री बोली सू प्रभावित है अर प्रसाद गुण तो श्रां री भासा- 
| शैली रो एक गुण ही बण .चुक्‍्यो है |. .ई' में श्राप ० रुबाइयां रो अनुवाद प्रस्तुत 
करयो है | छन्दां रे क्रम में थोड़ी स्वतन्त्रता भी बरती है पण भावां रे साथे सदा 
बंष्या रैया है। छन्‍्द रुबाई है, जिण में पल दूज अर चौथे चरणां री तुक मिले है। 
फारसी नावां रो भी भारतीयकरण हुयो है । राजस्थानी मुहावरां रो प्रयोग भी सुन्दर 
है। श्री प्रमर देपावत ७५ छन्दां रो अनुवाद करयो है। छन्द आपरो भी “रुवाई! ही 
है पण तुक पैलेशदुसर तथा तीसरै-चौथे चरणां री मिले हैं। भाषा प्रोढ श्र 
व्यंजनायुक्त हैं। प्रसाद गुण साथ बीकानेरी बोली रो मिठास भी -है। छन्दां रो क्रम 
प्रायः फिट्जराल्ड रे मुताबिक है। भागे दोनू अनुवादां रा नभूना दिया जावे है-- 


१. सूरत बन. में ब्रिरछ तल्छ, जे रोटी को ठुकड़ो हो एक । 
-. « . . मादक “रस को घड़ो भरथो हो, ओर काव्य की चर्चा नेक । 
हर | सनमुख बेठी रूपमयी तू, गाती हो ऊंची रस राग, 
तो मैं पाऊं दूर बीड़ में, नन्‍दन बन के सुख की टेक ॥। 

ह हे (श्री शर्मा) 

२. दोय कवा मिल जाती रोटी, इणी रूख रै नीचे श्राज । 

: दाव दोय मिल जाती दारू, होतो सारंगड़ी रो साज ॥ 

बादीली गा. देती, मूमल, (तों)गरणा उठतो सांवश मास । 

.. सहारे खातर सुख वेकुठ रो, बण जातो जंग रो बास || 

(श्री देपावत) 


जागती जोत॑ ७७ 


' श्री देषावत 'ए बुक झ्राफ वरब्रेज' री जगां 'सारंगड़ी रो साज' प्रस्तुत 
करधों है, जिको विचारणीय है। 
श्री गिरंघारीलालजी शास्त्री भी उमर संयाम रा झ्वाह॒यां राजस्थानी में 
प्रस्तुत करी है परा वे भनेक जयां पूरी स्वेतन्त्रता सू फाम लियो है । 
विजय पंत्र -गुर गोविन्दसिधजी री फारसी रचना 'जफर-नामा' रो पनुजाद श्री खर्प्तिघ 
जी राहौड़ 'विजय-पत्र' नाव सू' प्रकाशित करयो है | यो पनुगादराजस्थानी 
भाषा री प्रकृति रै सर्ववा भनुकूल होवण सू' मौलिक रचना सी ल्लाग्े 
है । नमूनो देखों-- 
सिमर| ईम इणां रो, सिरजणहार । 
बाण, दाल, बरछी, मल, तेग कटार ॥2१7! 
मम ईस रगानसूरमा, मल पितामा । 
ताजी हवा-चात रा, जिए निपाया ॥रे।॥। 
ई' भ्रनुवाद रो छन्दे-विधान भी ध्यान देवश शोग है। सम्पर्ण रचता में 
विजछी ही तरणाव है। भ्रनुवाद भोत हो सुन्दर हुयो # । 
इणीज क्रम में अंग्र जी प्रादि विदेसी भायावां री कवितायाँ हे अनुवाद री 
चर्चा कंरणी भी उंचित है । राजस्थानी पत्न-पत्रिकायां में भ्रवेक अग्र जी कवियायां रा 
प्रनुनाद छपता रैया है । ई खातर 'मण्वाणी', 'हरावकू, 'जागतीजोता आदि राधक 
देखंण जोगे हैं । 'पंरम्पेरा' र॑ हेमाणी-भ्र के मांय तो एक सार्य ई झनेक विदेशी किया 
री कवितावां रो राजस्थानी अनुवाद प्रस्तुत करयो गयो है । फुटकर जग्नेजी कविताओं 
रो राजस्थानी-झूपान्तर करणै में सर्व श्री रामनाय व्यास 'परिफर, तेज जोघा, सन्‍्द 
भारद्वाज, ओंकार पारीक, डा० नागरमल सहल शादि रा साम उल्लेगनीय है। अंग्रेज कवि 
ग्रे री एलेजी 'रिटन इन ए कंद्रो चर्च-या्ड” अति प्रसिद्ध कविता है। श्री फिसनसिथ 
चौहान ई रो राजस्थानी अनुवाद 'साधना' ( भ्रक १ ) में 'शौकगीत' नांव सू प्रस्तुत 
करयो है । नमूने र॑ रूप में पलो छंद अर दियो जावे है-- 
शोक सलामी देर॒यो बाजो, दिन इृच्यों भ्रायूणी पार । 
डार वंसेर॒था रांभ चूणो, चर मुड़ियो हरिया मेंदान ॥। 
रैछघो-रैढथो हारयो हाछी, चात्यो प्रारधो घर माँ द्वार 
सांरे जग पर ई संज्या नें, प्रन्धकार री चादर तांण ॥ 
'मंस्वाणी' र॑ दसवें ब्ष र॑ २, ३, ४, ध्रकों में श्री रामनाथ व्यास 'लेगिन 
काव्य कुसुमांजली' नांव सू' रूसी कवितावां रो अनुवाद प्रस्तुत करधों । ई सम्रह में 


५ 
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नया-पुराणा १४ कवियां री छोटी-बड़ी २५ नेड़ी कवितावां' रो राजस्थावी-रूपान्तर है । 
ये सारी यथार्थ री घरती पर क्रांतिकारी कवितावां “है । झनुवाद मूत्र रूसी छुंदा री 
पद्धति भर शैली में हुयो है ।. भाषा सरल राजस्थानी है । एक उंदाहरण-+- 

स्हे जाणां म्हारो भाग अघर में है 

अर म्हे इतिहास रा सिरजणहार 

-हीमत री बखत आयगी आखर 

अर हीमत म्हानों कदे नई छोड़े । 

'मरुवाणी' में ही ई' रो-दुजो खण्ड वर्ष १२ श्रक ३ में निक्रकथो, जिण में 

२० रूसी कवियां री २१ कवितावां है । 


'कहाणी-उपन्यास 
राजस्थानी में प्रनुवाद रो घणो काम कविता श्रर॑ कंहाणीं री विधावां में हुयो 
हैं । कहाणियां रा संग्रह तो ग्रिणती रा ही है पण फुटकंर श्रनुवादे पत्र-पत्रिकावां में 
बराबर छपता र॑वे है । “मरुवाणी', ओकमों', 'हरावछ', 'ज़ागती जोत' झ्रादि रे माध्यम 
सू' ई. दिशा में भोककछों काम हुयो है । सब सू प॑ली अ्रवृद्वित कहाणी-संग्रहां री 
बानगी देखो-- 
रवी ठाकर री बातां-- ई पुस्तक में राणी लक्ष्मीकुमारीजी चु डावत रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
री २१ कहाणियां रो अनुवाद प्रस्तुत करयो है। आपरी गद्य 
- शैली घणी महत्वपूर्ण है । नमूंनों देखो-+ 

“वा गजबण पदमा, हेमंत रुत री बांबी में पड़ी नागण ज्यू माड़ी दुबंली 
हियोड़ी नींद में सूती अकत ठा खाय री ही । उतराध तट मार्थ रेतरड़ी ई रेतरड़ो पड़ियो 
हो । मीं तो तिणकलियो ई ऊभो दीखतो हो, नी मिनख रो जायों । दिंखणाद रा तट 
वै नान्‍्हा-तास्हा गामां रा आंबां रा बाग बीं डाकण पंदमा रे मूडागे हाथ जोड़ूयां थर-थर 

घूज रिया हा 4 # पृ० ३० ). 
संसार रो नामी कहाशियां--यो कहांणी-संग्रह भी राणी लक्ष्मीकुर्मांरीजी त्वृडावत रो 
' ही है। ई में संसार भर रे नामी लेखेकां री दाल्ववां, 
११ कहाणियां रो अनुवाद है । भांषा रोफूटरापो तो ई' 

अनुवाद में भी वो हीज है । 

देस-देसांतर री बात -ई पोथी में रानी लक्ष्मीकुमारीजी री -सुपुत्री राज्यश्री राठौड़ 
॥ देस-विदेस री लोककथांबां रो राजस्थांनी रूपान्तर पेश करयो 
है । यो संग्रह बालकां खातर घणों उपयोगी है अर अंग्रेजी र॑ 


- ज्ञामती जोत छ६ 


, माध्यम सू' हुयो है। भाषा सरल अर सुबोध है । एक 
नमूनो देखो-- 
“रण तरे रो सौदों तो वीं श्राज सुणियरो, बुढ़क्विय घणा ही नोरा सागमा, 
पोत्यो पर्गां में मेलियो, श्रांस्यां द्यढब करवा लागगी, पर काल सीधा । | प्रृ० ३२ ) 
राजस्थानी में फुटकर रूप स्रू| विदेसी प्रर भारतीय भासावां भी ब्रतेक 
कहाणियां रा श्रनुवाद प्रकाशित है । ई द्विसा भें श्री किणोर कत्पनागांत, श्री जूरसिद् 
राजपुरोहित , श्री श्रोंकार पारीक श्री रामनाथ ब्यास, श्री पारस क्षरोंड्रा , 
डा० सत्यनारायण स्वामी आदि रा नांव उल्लेल जोग है । 


नष्ट-ती इ--- राजस्थानी में उपन्यासां री कमी है । ए विधा में अनुयाद भी नी हमों । 
श्री किशोर कल्पनाकान्त, रवीन्द्रनाथ ठाकुर # नप्दन्तीड़ रो राजस्यानी 


रूपान्तर करधघो है । श्रापरी कविता री भाषा में जिर्मा पूटदरायों है, उ्ी 
भांत गद्य री भाषा में भी है । भाषा मंली देशों -- 


“अबार तकात तो बे दोनू ग्रार्म रा फूल तोड़ने माय सामियोडा हा 
श्र काव्य कुसुमां री सेती सझू होग्गी, सो दोनू जणा दूजों सो भी विसारग्या | 9० १६ 


नाटक 

राजस्थानी में नाटकां री भी है । ई दिशा में झनुबाद भी कम ही 
हुया है । खास तीर सू संस्कृत अर बंगला री कुछेझ रचनावों राजस्थानी माय प्रस्तुत 
करी गयी है । 
शकुन्तला-- यो महाकवि कालीदास रे 'प्रभिज्ञानशामुन्तलमू' थे राजस्थानी प्रनुवाद 

है । श्रनुवादक है श्री गिरघरलात जो व्यास ( उदयपुर ) आंरो भाषा 

पर मभेवाड़ी रो प्रभाव हैं। एक नामी श्लोक है पश्रतुवाद रो गशनों देशों +- 

अण सूध्यो यो फूल कमल रो, कूछी कूपछ ग्रणगूटी ॥ 

श्रणबींध्यो यो रतन अमोलक, मधरी झमृत अणरूठी ॥ 

अणचाख्यो यो परम पुण्य रो, फक है रुप नहीं ऋूटी । 

कुण भोगे, नो भाग्यवान, भगवान कणी ने दे तूठी ॥ 


मालविकाग्निमिन्र--ई' कालीदास र नाटक रो श्रनुवाद भी श्री व्याप्त जी रो ही करयोड़ो 
है । ई री भाषा भी भेवाड़ी ई है । 


सपनो -- यो महाकवि भास र॑ प्रसिद्ध 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटक रो राजस्थानी ग्रगुवाद 
है । ई रा अनुवादक आचार्य देवदत्त नाग (जानौर) है, जो संस्कृत रा अधि- 


जागतो जोत 


कारी विद्वान है । अनुवाद ई' वास्त भोत्तसरस श्रर सफल हुयो है । गद्य 
अर पद्चय दो परम्परा रा नमूना देखो --- 
राजा-- कोरी चेरै-मोर॑ सिरखी'ज कोनी । हैं तो जायू' के बे इज है । 
हायपीड़--वरणज एहड़ो फूटरो, 'विपदा किया पड़ीह । 
'वाढ्गी कियां ज वासदे, इसड़ी रूपाछीह ॥ 
विश्व कवि रवीन्द्रनाथ रे कई बंगला ताटकां रो राजस्थानी रूपान्तर भी 
हुयो है । ई संबन्ध में झागे चर्चा करी जावे है-- 
बंसरी-- रवींस्द्रनाथ रै नाटक 'बंसरी' रो अनुवाद श्री रावत सारस्वत रो करोड़ो है । 
ई नाटक में प्यार भ्रर प्र म रो फरक दिखायो है । पुरंदर, सोमसंकर, बंसरी 


श्रर सुसमा रै जटिल चरित्रां रो वर्णन है । अनुवादक भ्रापरी भासा में रवीन्द्र- 
ताथ रे भावां रे प्रकासन में कठे भी कमी नीं आाण दी । कवि रा भाव शअ्र 


अनुवादक री भाषा रा दो-एक नमूना देखो -- 


पुरन्दर--पुरस करम करे, लुगाई सगती देव । सगत्ती रो अरथ है करम, भर मुगती री 
सवारी है, सगती । 


ण ने नारी पूर्णता देव अर इणी वास्ते नारी मौत ने भी महान बणा सके। 


बसरी-- ब्रह्मा जे गू्गा होता तो अणरची दुनियां री विथा सू' महाकास री छाती फाट 
.. जाती । ह 
चित्रांगदा-- थो रवीन्द्रनाथ ठाकुर रो गीत नाव्य है । ई' रो पूरो अनुवाद श्री चन्द्रसिह 
जी करचो है । ई में ठाकुर चित्रांगदा री अन्तर्वेदना परगट करी है, जिकी 
नें अनुवादक आपरी भाषा में जीं सुघराई सू पाठकां रँ सामने राखी है, 
वींरों रूप देखो-- 
चित्ना-- श्रजुत एकदम सुच्न गात, 
फूल्या से पग हाथ, 
मूरत सी रही खड़ी, 
भूली प्रणाम तक । 
चिन्ना-- वो ओ हिड़दो नारी रो 
मिलया अठ हरस अर वेदना सह एकढा 
आकांक्षा, आसका अर लाज सब 
एक घृलछ री बेटी रा, 
तिप् जठ सू प्रेम, 
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करतो संघर्ष बो, 
पावण श्रमर जीवण । 
राजाराणी--- यो भी रवीद्धनाथ < 'राज़ा श्रो रानी तादक रो राजस्थानी अनुवा 
ई रा अनुवादक है छा० ब्रजमोहन जावत्टिया । पनुवाद घंणों प्राछ्यो 
हुयो है । ई में थोड़ी वां रे इलार्क री भाषा री भी पुट है । गीता में 
स्थानीय प्रभाव भायो है । धनुवाद री मापा रो नसमूनों देशो -- 
नारी रँ हिवड़े रा रहस ने छुण जाणै ? वो विधाता रा नेम उपू प्रणाम 
रंवा जोगो है । इण वास्ते ई' जे विधाता ई नेम में या नारी र॑ प्रेम में अभविसास ट्टोज्पा 
तो फेर झासरो करठ ? पूण किस्यान बाग, नंदियाँ किसान बच । प्रण मे कृण जाएे ? 
या बवेती नन्‍्दी देंस रो कल्याण कर है, पूण ज्ाणे जीवां रो जीवण है । 
द्॒णां र॑ँ अलावा धनेक एकांकी, निबंध, संग्मरण घादि भी अनृद्दित रूप मे 
पत्न-पत्रिकावां में छपता रैया है पण वां री संस्या घन्ती फोनी । 
लारल तोस-चालीस वरसां में राजस्थानी में जिझो प्रनवाद-कार्य हुयो है, 
उण पर अठे सोदाहरण चर्चा करी गई है । प्रव तांई र॑ काम पर विधार हरां तो निम्न 
विन्दु खास तौर सू' सामने आबे -- 
१. भव तांई राजस्थाती में जिको अनुवाद-फार्य हुयो है, यो भोत घोड़ो हे श्र घ्ेकाम 
री जरूरत है । 
२. प्रायः छोर आकार री रचनावां राजस्थान में रपास्तरित करी गई है श्र बड़ों 
काम हाथ में नीं लियो गयो है । 
३. श्रनुदित रचनावाँ है प्रकाशन में राजस्थानी री पत्निफायां से घोगदान विशेष झूप मर 
रो है । 
४. प्रायः अनुवादकां सरल ग्र सुबोष राजस्थानी रो प्रयोग करुपो है | या प्रयूति 
सराहुना-जोग है । 


४. कुछेक अनुवादक मूकछ भावां री सीमा लांघर आगे भी बध्या है पण या प्रदति चोसी 
कोनी । 


६. अनुवाद-कार्य प्राय: कविता श्रर कहाणी री जिघावां में हुयो है शार दूजी प्रगेक 
महत्वपूर्ण विधावां श्रद्धृती हो 
७ राजस्थान री साहित्यिक-संस्थावां ने ई' दिशा में योजना बंद काम करणों चाए द्वीजे, 
जिण सू मातृभाषा राजस्थानी रे मंडार में कोई कमी नी रैये । 
“7 लीसदन बिसाऊ (राजस्थान) 


७ मागती जोत 


जा 


राजस्थानीः शोध-कार्य 
डा०: उदयवोर 'शर्मा' 


राजस्थान रो.इतिहास- संसार-भर में -शौयें) शक्ति प्र त्याग-बलिदान रे 
विचार सू; विख्यात है.। .पण ई' इतिहास- रै.पात्रां:नें. प्रेरणा तो-ई- प्रदेश - रै-भाषा- 
साहित्य: सू. ई .मिली, जिण सू” वैश्राश्चयंजनक काम कर.. दिखाया-झर श्राप री - कीति- 
कथा संसार में भ्रजर-प्रमर राखी । ई कीतिकथा- नें-स्थायीःरूप देवंणा में. भठे. रैकथि- 
कोविदां रो भी पूरो योगदान है । ध्यान राखणो चाहीज की पुराण राजस्थानी-साहित्य 
रो मूछ स्वर भी प्रा ईज भावना 'रैयी' है । 


। 


राजस्थानी (श्रथवा मरुवाणी) में .भोत घणी साहित्य-साभग्री है-। श्रवार 
तांई उण-रो पूरो लेखो-जोखो भो-नीं हो पायो है श्र उण रो एक-भंश मात्र: ईज प्रकाश- 
में भ्रायो हैं ॥ पण जितरो भी अ्रंश:प्रकाश,में आायो है, .उण सू'. साहित्य-पारखी प्रभावित 
हुयर मुक्तकंठ सु उण री तारीफ.करी है । राजस्थानी रे आज्चीन-साहित्य रो प्रकाशन 
ईज मुख्य कारण है के झ्राज भारत री सुप्रतिष्ठित साहित्यिक भाषावां में राजस्थानी 
रो भादरपूर्णा स्थान है अर उण में नये-सिर सू" साहित्य-रचना रो काम सतत गति सू - 
चाल रयो है । 

राजस्थानी र॑ पुराण साहित्य . नें प्रकाश- में ल्यावण-सारू -श्री हरप्रसाद 
शास्त्री, डा० तेस्सीतो री, श्री रामकरण असोपा, श्री. रामनारायण - दूगड़:- भ्रादि विद्वानां 


रो,काम उल्लेख-जोग है । ई' विद्वानां सू.अनेक शोधकर्तावां ने प्रेरणा मिली अरब 
साहित्य-संशोधन रे काम ने गत्ति-प्रभति देयर घणो सराहना-जोग बम व रचो । 


श्राज राजस्थानी साहित्य में जिण गति सू' शोधखोज रो काम हुँथ रैयो है, 
शायद.उण- गति सू भारत रै दूजे किणी. भी अदेशः में नीं हुयः रैयों है। पण साथ ई ध्यान “ 
राखणो चाहीजै के राजस्थान में साहित्यिक शोधखोज री जितेरी ग्रृजाइस है, वा इज 
प्रांतां में शायद है भी कोनी । राजस्थानी री भ्रणगिणत पुराणी हस्तप्रतियां : झठ 'राज- ' 


जागती जोत प्र 


कीय पुस्तकालयां, ज॑न भंडारां, व्यक्तिगत संग्रहालयां ग्रादि में भरी पड़ी है झन प्रकाण 
में श्रावण री उडीक में है । चारण-घरानां में भी पुराणी साहित्य-सामग्री बडी मात्रा में 
विद्यमान है प्रर बिना सार-संभाक्त वा दिनू दिन लुप्त हुवती जाय रैयी है । 


आज राजस्थान में जिको शोघकार्य हुय रयो है, उग ने दोस वर्गों में बांदयों 
जा सके है- (१) उपाधि सापेक्ष शोष (२) उपाधि निरपेक्ष शोध ॥ 


जयपुर, जोधपुर, उदयपुर प्रर पिलाणी है विश्वविद्यासयां में उपाधि-झ्ोेद् 
श्रनुसंधान कार्य तीव्र गति यू चालू है | ई विश्वविद्यालया में हम० ४० सातर संचु 
शोध प्रवंध भ्रर पी०-एच० डी० तथा डी० लिटू उपाधिगों रातर शोस प्रबंध प्रस्तुत 
फरच! जावे है। हप॑ रो विपय है के मात्रा र॑ विघार सू यो काम कम नी है सर हर साल 
नया नया विशाल ग्रथ त्यार हुय रैया है । श्राज ताँदँ जिका शोस-अयत्प त्यार हुमा है, 
वां रै विपय-चयन पर ध्यान दियो जावे तो घणसरा ग्रन्य विशिष्ट साहि्यकार, विशिष्ट 
रचना, साहित्यिक इतिहास, लोक साहित्य भाषा यैज्ञानिक अध्ययन, संप्रशागन्याहिश्य, 
कथात्मक साहित्य, पद्यात्मक विधा प्रादि सू' सम्बस्धिस है । 


प्‌ 


मात्रा रै विचार सू' तो यो प्रनुसंधान कार्य ठोवः हे प् गृह री उथ्दि गृ 
निश्चय ही संतोषजनक कोनी । प्रायः शोध-छात्र कठिन विधय सू बेस अर इसो विषय 
लेवे, जिगा-सारू श्रम कम करणो पड़ अर प्रासानी सू उपाधि प्राह हुय जा। | बई 
बर तो गछे ताँई देख्यो जावे है के राजस्थानी में साहित्यिक जोध कार्य -माझ निर्देशक 
(गाइड रे रूप में इसो विद्वान भी मंजूर कर लियो जाये है. जिषघरों सुंदरी राजस्थानी 
साहित्य सम्बन्धी जाणकारी भोत ई साधारण हुवे । यो ही फारण है की विश्वविद्यालर्या सू 
मात्र उपाधि लेवग खातर जिको श्रनुमंधान-कार्य हुय रंयो है, उ् सू' कोई लिशेष लाभ 
तीं है। पण साथ ही ध्यान राखग्ो चाहीज के सगढा ही शोघ-द्राव धथवा शोष प्रक्‍स्ध एक 
सारीखा कोनी श्र वां में अनेक महत्वपूर्ण भी है । 


एक बड़ी कमी या भी है के लगभग एक ही विधय पर प्रगेझ विश्यविद्यालया 
में शोध प्रवन्ध प्रस्तुत कर दिया जावै भ्रर जिश विधयां पर गनुमधान री शास शदछरत 
है, व॑ अछता ई पड़या रैवे । ई' सम्बन्ध में विशेष ध्यान देवगा री उमूरत है वी शोध 
प्रवंधां री संख्या न वधायर उं र॑ गुणात्मक महत्य पर सास ध्यान दियो जाने । 


राजस्थान यू बारे भी अनेक विश्ववियात्यां में गणस्थानी-साहित्य पर 
शोध-प्रबंध प्रस्तुत फरधा जावे है । उण विश्यविद्यालयां रै झ्धिकारीयर्ग ने भी ई' दिणा 
में सावछेत रहर्ण री आवश्यकता है, कारण बे तो राजस्थानी रो वातावरण ही 
प्रायः कोनी । 


४9 जागठी फोत 


राजस्थान में उपाधि-निरपेक्ष शोध-कार्य भी बड़ी मात्रा में हुय रयो है । अठै 
अनेक इसी साहित्यिक संस्थावां है, जिणां रो प्रधान उद्द श्य ईज अनुसंधान कार्य है । इण 
संस्थावां मांय सू' कई ने आंशिक रूप सू सरकारी अनुदान भी मिले है अर बठे विविध 
पर्दां पर विद्वान नियुक्त है । 


| राजस्थान में शोध-संस्थावां री संख्या तो बड़ी है पण वां में इण संस्थावां री 
विशेष ख्याति हैं :-- 


१. 


१०. 
११, 
श्र 


२ 
रे 
है; 
भ. 
दर 
हि 
८ 
& 


सादृदछ राजस्थानी रिसचे इन्स्टीट्यूट, बीकानेर 
साहित्य संस्थान, उदयपुर 

राजस्थानी शोध-संस्थान, चौपासनी, जोधपुर 
राजस्थान भाषा प्रचार सभा जयपुर 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोघपुर 
भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानैर 
हिन्दी विश्वभारती, बीकानेर 

राजस्थान साहित्य समिति, बिसाऊ 

लोक संस्कृति शोध संस्थान, चुरू 

श्री अभय जैत ग्रथालय, बीकानेर 

भा रतेन्दु समिति, कोटा 

बिड़ला: एज्यूकेशन ट्रस्ट, पिलानी 


कई संस्थावां री तरफ सू मुखपत्रिका (त्रैमासिक) भी प्रकाशित हुवे है । 
वां में राजस्थान भारती, शोध पन्निका, परम्परा, वैचारिकी, विंश्वंभरा, वरदा, मरुश्री 
मरुभा रती श्रादि उल्लेख जोग है । इणां रे अलावा राजस्थानी मासिक पत्रिका 'मरुवाणी' 
भी शोध-लेखां पर यथोचित ध्यान बराबर राखें है। * 


खास बात या है के राजस्थानी साहित्य सू' सम्बन्धित जितरों भी उपाधि- 
सापेक्ष श्रंथवा उपाधि-निरपेक्ष अनुसंधान कार्य हुयो है अथवा हुय रैयो है, वो सगक्ो ई 
हिन्दी र॑ माध्यम सू' है । ई सू' नई जाणकारी रो प्रचार विस्तृत-क्षेत्र में हुयो है भर 
राजस्थानी रै गौरव सें वृद्धि भी हुई है पण मूछ राजस्थानी में भी यो काम हुवणो जरूरी 
है, जिण सू' भाषा-साहित्य री चौमुखी श्रीवृद्धि हुवे । 


'लारले कुछेक बरसां सू' इसो-अनुभव भी हुय रैयो है के राजस्थानी साहित्य 
सम्बन्धी शोधलेखां रो स्तर उत्तरोत्तर ऊंचो न उठर-नीचो .उतर रैयो है | :शोध-कर्म 


जागतो जोत 


प्र 


करड़ो घणो है । शोघ-सारू विशेष श्रम री भी जहरत हैं । प्र उप में आत्मग्ंतोष 
है अलावा कोई झ्राथिक लाभ भी सी मिल | इसी सिथित्ति में शोव-लेशका री कमी सवा" 
भाविक है पण फेर भी कई पुराणा साहित्य-साथक $ क्षेत्र में सहढ है प्र या री कृपा 
सू' शोध पत्निकावां ने हाल तांई श्राष्टी सामग्री मिल रंयी हे 

राजस्थान री शोव गसस्यथावां सू' विविस ग्रध भी छा ॥ सरयो काम प्रव 
भी चालू है. आज पनेक गद्य-पद्यात्मक पुराणा राजस्थानी ग्रथ मुद्रित रुप में सुतभ है । 
निश्चय ही शोध-संस्थावां रो यो काम सरावण-जोग है | ४ मं राजस्बानी मे मोरस 
में वृद्धि हुई है श्र साहित्यिक सध्ययन दया विवेचन रो मांगे कियी रूप में सुत्यों हे । 
पण साथ ही ध्यान राखणों चाहीर्ज के इण रांस्तावां री तरक मं प्रहाथ्ित पुराकी पोसियां 
यथोचित झूप सू' सम्पादित न हयर प्रायः मूछ रूप में रज छोरी है । ५ तारेण से सुशभ 
तो जरूर हमगी पण सुत्रोध नीं ट्रस पाई । 

आज ई चीज र। सत्र मूं बडी जसरस है थी राजस्थानी सो पुराणों सादिय 


सुलभ हुवणै रे साथ ही सुत्रोध जहर हु । जे मुद् हप में ही पुराणी 
हुसी तो व थोई से गिणती रे लोगां रे काम री ही दंगी सर जत-साथा रण सा मे किमी 


|) 
है 


रूप में भी रम-ग्रहण नीं कर सर्क । यो ईज कारण हे मी शाज राजस्थानी रो अनेश 
पुराणा ग्रंथ प्रकाशित हय छुकणे पर भो वां ही सर्ता साहित्यन्यंसार भे कम ईमगफी 
जावे है अर वे पुस्तकालथां री शोभा मात्र ईज हा बैंद्या है । 


इतरी बात जरूर है की कई शोघ संस्थायां पुराणी हस्तियां ने मुटायर 
आपर॑ संग्रहालयां में सुरक्षित कर मेली है अर ई प्रकिया सू यां मे मध्य टुसगे यू बेचाम 
लीनी । णोधछात्र ई” समग्रहालयां सू' लाग सेवता रये है झर सा री शाणकारी साहित्य 


प्रेमियां ने मिल है । 


कई संस्था मात्र लोकसाहित्य ई लेत्र में ऐज काम करे है पाश बाँरो 
बान काम सम्रह करणो मार है अर वैज्ञानिक विवेनन सो है, जिएरी शाम ज्रत है । 


राजस्थान री शोघ सस्थावां री तरफ ग्‌' प्रकाशन रो काम जिण मात्रा में 
हवणों चाहीजे, उण मात्रा में नीं हुय रंयो है | ई विपय में कगी रो मुख्य कारण 
संस्थावां री आथिक कमजोरी है । सरकारी-सहायता स्‌' सस्थायां विद्वानों ने नियुक्त तो 
कर लेब॑ पण विद्वानां रे काम ने प्रकाशित करण खातर यां रै हाथ में समुचित साधन 
कोनी । यो ईज कारण है की राजस्थान में इतरी घणी शाघ संस्थावां हवता-यकां भी 


पद 
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वां रो काम नियमित रूप सू' चौर्ड नीं श्राय रैयो है अर वां री मुखपत्रिकार्वा ई देखण 
ने मिल है। 

राजस्थान में इसे विद्वा्ां री भी लम्बी सूची है, जिका किणी संस्था रै 
मात अथवा स्वतस्त्र रूप सू अनुसंधान रे क्षेत्र में खुब काम करधथो है अर श्राज भी 
आपरी शक्ति रे अनुसार यो काम कर रैया है । पुराणी पीढी में सर्व श्री नरोत्तमदास 
स्वामी, डा० दशरथ शर्मा, बदरीप्रसाद साकरिया, श्रगरचन्द नाहुठा, सीताराम लालस, 
डा० मोतीलाल मेनारिया आदि रा नाम उललेख-जोग है । इणां रै साथ ही सर्व श्री कन्है- 
यालाल सहल, रावत सारस्वत, डा० मनोहर शर्मा, सौभाग्यसिह शेखावत, भूपतिराम 
साकरिया, मूलचन्द प्राणेश, डा० नारायणसिह भाटी, डा० ब्रजमोहन जावलिया, 
डा० हीरालाल माहेश्वरी, डा० शंभुर्सिह मनोहर, डा० नरेन्द्र भानावत आदि री सेवा भी 
ई क्षेत्र में सराहता-जोग है । ये विद्वान स्वयं तो मोकछो अनुसंधान कार्य करो ई है 
पण साथ ई शोब-छात्रां तै भी वरावर प्र रणा, प्रोत्साहन देयर वां रो मार्गदशंन करता 
रैया है। 

राजस्थानी साहित्य अति विसाल है अर बो अधिकांश रूप में हाल-तांई 
अप्रफाशित है । इसी स्थिति में ई' दिशा में घर सू' घर्ण अनुसंघन री श्रावश्यकता है । 
आग कुछेक संकेत दिया जावे है, जिणां नें ध्यान में राखर काम करण सू' ई विषय में 
लाभदायक फडू प्राप्त हुय सके है :-- 


१, राजस्थान रा सगढ्ठा विश्वविद्यालय पारस्परिक सम्पर्क साधर इसा बिषय निश्चित 
करे, जिणां पर अनुसंघान करण री खास जरूरत है अर शोध-छात्रां सू उणी ज॑ 
बिषयां पर काम करायो जावे ! 


२. हल्का विषय उपाधि-सापेक्ष-शोत्र खातर स्वीकार नीं करधा जावे अर न साधारण 
शोध-प्रवन्ध पर उपाधि देयी ही जावे । 


३. ः पूर्ण रूप सू' अधिकारी विद्वान ही शोध-छात्रां रा निर्देशक (गाइड) बणाया जावे । 


४. शोध-संस्थावां री तरफ सू' जितरा भी प्राचीन ग्र॒थ प्रकाशित कर्‌या जावे, वै भली- 
... भांत सुसम्पादित रूप में ही प्रकाशित्न हु अर खास तौर सू' वां र॑ पाठानुसंघान 
.. पर पूरो ध्यान दियो जावे । 


, ५. शोध-संस्थावां आपसी सम्पर्क साधर निश्चित योजना सू- काम करे अर साल भर 
में जितरों भी काम करयो जावे, उण रो प्रतिवेदन प्रगट करयो जागै । 


अआगती जोत ८७ 
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शोघ पत्निकावां जितरा भी शोघ-लेख प्रकाशित करणै-सार स्वीकार कर, उसां पर 
आपर॑ परामशं-मण्डल र॑ श्रधिकारी विद्वान री सहमति लेवगा रो पुरो स्थान रा । 


साहित्यिक-प्रनुसंघन में रुचि राखणिये विद्वानों रो साल भर में कम सृ कैप हक 
सम्मेलन किणी शोघ-सस्यान र॑ तत्वावधान में जहर ग्रावोजित करनो जाई, जिश्ग 
सू पारस्परिक सहयोग री भावना ने बढ मिर्ल प्रर वियार-विमर्त सलानर हक 


मंच वर्ण । 
““गाजवीयस झन्‍भ्मे साध्यामझ् विद्यालय, 
राणोती (मोकर) 
६ 
जागतों जीत 


लेखका सूं निवेदन 


१. जागती जोत' में छापण-सारू अ्रप्रकाशित, मौलिक श्रर स्तरीय 
रचना ही भेजी जावे । 

२. रचना कागद रे अंक कानी हासियो छोड'र साफ-साफ श्राखर्ां में 
. लिखियोड़ी अथवा साफ टंकित हुवणी चाईजे । 

३. छापरण-सारू स्वीकृत रचना री सूचना लेखक ने रचता-प्राप्ति सू  श्रेक 
महीने र॑ भीतर दे दी जासी । 

४. श्रस्वीकृत रचना पाछी मंगवाणी हुव॑तो उचित डाक-टिकट लगायोड़ो 
लिफाफो रचना रे साथ आवणो चाईज । | 

५. स्वीकृत रचना कद और किर्स अंक में छपसी, श्रो बतावणो सम्भव 
तीं हुसी । इण विषय में आयोड़ा पत्रां रो उत्तर नीं दियो जासी । स्वीकृत 
रचना रे प्रकाशन खातर ताकीद न करी जावे । 

६, पत्रिका में छपियोड़ी हरेक रचना मार्थे पारिश्रमिक देवण री व्यवस्था 
हैं। रचना रे प्रकाशित हुयां पछे श्रेक महीने र॑ भीतर पारिश्रमिक री राशि लेखक 
ने भेज दी जासी । ॥ 

ह ७. छपण ने दी जावण वाढी रचना में संशोधत करण रो अधिकार 


संपादक-मंडल ने हुसी । 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (अकादमी) बीकानेर (राजस्थान) 


पे + 


राजस्थानी थापा साहित्य संगम (झकादमी) बीकानेर 


रा 
अ्चब्य््प्रध्यन्प्र 
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राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (प्रकादमी) 
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राजस्थानी भाषा श्रापांरी 'मायड़ भासा है। इस भासा रो हवक्रै-हंवत्ल 
श्रागे बढणो, इण भासा में भाँत-भांत रे विसयाँ री सरस, भाव भरी पोर्थ्या रो छपणो, 
तिमाही, मासिक, पखवाड़िया छापां रो प्रकासित हुवणो-सगक्कीं भासा सनेवियांरे लिखारां 
सारू' घरों हरख री बात हुवे । छोटी-छोटी पोसाढ्ां सैकन्डरी, हायर .. सैकन्डरी स्कूर्ला; 
_ कालेजा*र विस्वविद्यालयां में इस भासा रो पढायो जावणों इशण प्रान्त री संस्कृति 
इतियास'र साहित री नींव ने घणी सबक्क'र सांतरी बणावरा कांनी सराबण जोग 
प्रयास है.। सिक्षा रै क्षेत्र में मायडू, भासा ने पढ़णवा्क्रा'र न्‍्यारी व्यारी कक्षावां में 
पढ़ाई जावणवाछी पोध्यां रे लेखका, संपादर्का र प्रकासकां री पण जिती सरोवणा की 
जाव॑ विती थोड़ी है। भ्रे सगका सरावरण जोग प्रयास श्राग सारू' भी घर्ण सर.वण जोग 
ढंग सू चालता रघपसी-इसी श्रासा बंधे । 


हरैक प्रान्त श्राप आपरी प्रान्तीय भासा रै विकास*र उस र॑ साहित ने भधगे 
 बधावण सारू जिका आछा झोपता उपाय करे, वां मैं श्रकादमी री थरपना भी श्रेक ठावो 
धिरं रेवणवाछ्वो 'र वरणन जोग उपाय हुवे। राजस्थान में राजस्थान साहित्य अकादमी 
उदयपुर'र उणरी साखा राजस्थानी भासा सोहित्य संगम (श्रकादमी) वीकासेर इरा प्रात 
' रे हिन्दी, राजस्थानी 'र संस्कृत भासा सांहित रै विकास, उणरे लेखा ने श्राग लोवण 
वा रीं पोथ्यां नें छुपावण, छंप्योड़ी पोथ्यां माय प्रकासन सहायता देवश/र लिख्योड़े 
साहिंत ने छापण सारू' मासिक पत्न-पत्निंकार्वा रै प्रकासन री श्रांछी विध बिठाय घणो 
सरावण जोग काम कियो है । इंणी तरँ-र॑ सद्‌ प्रयासां में राजस्थानी भाषा साहित्य 
संगम (अकादमी) बीकानेर सू: प्रकासित हुवशवाक्तो मासिक पर्च जागती-जोत है । 


जागती जोत/५ 


जागती जोत रा लारला अंक भाई श्री तेनसिंत्र जोधा सू' संपादित हमोड़ा 
प्रापर हाथां पुण्या । श्रव झ्रार्ग रे छत प्रकां (अबटुबर ७७ भू मार्च ७८) रो गंपादस महू 
करणौ है । संपादक रो दायित्व घणी श्रोखी, करडो र कांटांबवाछी है। टण दायित्व से 
उठावणवाह्लौ भाव क्तोई गुणी चिद्वान क्यु नहीं हुवे, उणरी घणीसीक सफछता उस 
भासा साहित रै सिरजण घरमी लिखारां मार्थ टिक्योट्री रेवे । जे गुणी बिद्वात, लाशीणा 
लेखक, भ्राद्धा चितक विचा रक श्राप-आप री सरस, भाव भरीर पाठका ई चित चाई 
रचनावां भेजै जण इज संपादक ने पत्रिका में छापण रो मोकी मिर्ल । इण साहू महँ 
राजस्थानी भासा साहित रै सगर्छ सिरजण घरमी लियारां ने घगी मान झरदास करणी 
चाबू' के सगकछा आप-आ्राप री सरस, भाव मरी, आराछ्छो ग्रोपती ऊजर्छ श्ागरां मॉदगों दी 
रचनावां 'जागती-जोत' में छुषण सार श्रवसा भेजे । रचनायां सू रननाकार रो सगाव 
सुगणी संतान री तर॑ हुवे । वो वेने जलम देव, पार्क प्ागरों रो श्रोक्ृ्घां | ध्राधार 
उभी फर संपादक ने भेजे । उणरी सम मार्य पूग दणी उण्े गाद्दी तर छाती संपादक 
रो नैतिक दापित्व है। म्है सगे लेखकां ने भरोसो दिलाया घायु मे समक्यो री रव- 
नागा महने जिण दिन पुगसी उणार सात्त दिनां में वास रसनावां री पूरे जरूर मिक्कती । 
म्हार मन में सगछँ लेखकां री सिरजण घरमिता र तागा धो आाद र है । भाषा लियारा 
जिणां में श्रापरी बात कैवण री.कक्।.है, प्रतिमा है, वां रो भापतों श्राव घादर भ्राज सम्री 
ठोड़ है. फैरझः भी सिरजण री सांतरी, सबछी, सात घिर राग साझा, जीवण मे 


असाधारण दीठ.सू' निरख परख*र उणरी प्राष्ठी बुरी गतिगिधियां ने साहित री मर- 
धाप 


. जाद'र उणारे काण-कायद रे उणियार प्रोछ॒पां में उतारणी घणी जरूरी है। म्हे 
“गरव रे सागे श्रा बात कय सकू' की राजस्वानी भामा साहित रो सेशर जोयद ई बदक्रा 
नै श्रृंतस में भ्रवेर, जुग घरम रे सागे सागे चाल बीत्योट्ट!र प्रायणयारी सम से श्रॉग्दि 
. भ्राग ऊभी देख साहित सिरजण करे । उगाई सिरजश री सारा धाब घी कसी सू 
ऊची पूप रयी है। उण रै वितन री नींव घणी गहरी है। उघरी सिरजण कछा घणी 
सरंस, भाव भरी, झूपाली'र हिवई माय छाप छोष्रणवाछी हैं । या सगहां थी प्रतिभार 
पिरंजणा धरमिता नै भ्राग॑ लावण में 'जागती जोत' सदा सेया साझा हांणिर है, हाजिर 
रयसी । 


बनकर... ल्‍न्‍ड 


में इग्गा बात ने भी धाछो तर निरणी परी है मेँ कौ जिशारा मंदम सू 
रूठथोड़ा है। पण इण वात रो भी घणौ श्रचरज है के बांरे रूठण रा कारण घगा फाना, 
निवल्ला'र श्रणाता है। जे भ्रांम सांम बैठ वात रो नियेडो कियो जायें तो हो क्‍्रक्रष व 
सदा सारू श्रकृूघौ जाय, मिलण री भावना र श्रेक जुट हूय फाम करण रो उद्तयाव उतग 
सके । जिता लिखास है, सग्ां रो श्रेक ई लक्ष्य है पी राजस्थानी भासा शाहिता रो 
श्राद्घोी, ओपतो'र आदर जोग विकास हुवे । सग्् लिखारा ने बिना किणी भेद भाव रे 
आव-श्रादर, ठावी ठोड़ मिक्ठ । सगम री गति-विधियां री समै-समै गाय पूरी जाणगागरी 
मिलती रेवे । जिकी रचनावां जागती जोत साझः भेजी जावे, उणरी पूण सर्म माथे 


जागती जोत/६ 


मि्कं ।जिकी रीति-वीति- राजस्थानी .भासा साहित रै विकास सारू' बसे, उसामे- थोड़ैक 
ुणियोर्ड साहितकारां रो नहीं, सगक्ां रो. सहयोग हुवे ।-म्हे भी इण'र इणी.तरे.रै ड्जै 
मुद्दी रो'सदा सू:हिमायती रयो हँर:श्राज भी हूँ । पण इणरो-श्ररथ श्रो नहीं हैं के छोटो 
“छोटी बातां मार्थ लड़ साहित-रो-सिरजण छोड़. देवौ । पत्र पत्रिकावां ने रचनावां भेजणी 
“बदःकर- देवों ।:भासा-साहित रो .जठे सम्मेलन; हुवे बर्ठ-नहीं पुगी । -विरोध रा जे तोर- 
. तरीका: घणा:निबल्लार. बे श्रोपता है । 


>महै आपने पूरो भरोसौ दिलाणों चावृ'-क जागती जोत 'रोगसंपादन जद तांई 
फ््वारे कने है तद तांई समग्रक्ां रीःआछी, ओपती सरस -समाव भरी -विविध. विधावां री 
- रचनावां 'जागती जोत” मे घणै-प्रादर सागे छपसी 4 इणसारू' सगक लेंखकां ने प्ररदास 
“हैक राजस्थानी: भाषा साहित रे विकास री इण संक्रांति बेछा में सगक्ः छोटैन्मोटे भेद 
: भावां ने भूल, श्राप आपरी आछी सू*भ्राछ्धी -रचनावां “जागती जोत” ने :सरस, :सुरंगी; 
:'रूपाछी बणावण सारू जरूर/भिजावो । संपादक हैँ रब, भावे म्हारी- कोई दुजौ भाई, 
“पण जागती -जोत ने 'भ्रखंड' राखणी घणणीःजरूरी है । इणर स्तर में- कमी नहीं झावणी 
'चाईजे । इण में छपण वाछी श्चनावां दूजे प्रान्तां री भासावां रें लेखकां सु"घणीः ऊचे 
स्तर री हुवे जरा कोई 'सरांवण जोग बात बरणे । राजस्थानी र-लेखकां में इसी लेखश 
' शक्ति निसचै रूप सू “है । जरूरत है उण ने प्रकट करण री प्रेरणा-देवण री श्राग. लावण 


'री। * : हि 
' 'साहित, संस्कृति'र कछा री दीठ सू' राजस्थान सदा सिरे नांव रयो है। 

हिन्दी साहित रे आदिकाक, भक्तिकाकछ, रीतिकाक्ू'र आ्राधुनिक काक रे विकास में इण 

“आ्रांत रै साहितकारां 'रोसदा सू' कीरत जोग्र सहयोग रयो है। भ्राज भी जे इण प्रान्त रा 

सग्रक्का वितक, विचारक गुणी विद्वानः यार न्यारै-विसयां ममाथआपरी मायड़ सातसा 

राजस्थानी में 'लिख-तो :साहित-री घणकरी विधार्वा री कमी घर्ण सरावरा जोग ढंग -सू 

>पूरी हुय-सके । भ्रठे आं-बात- लिखणी घणी जरूरी-है के कई श्र ग्रेजी,.हिन्दी,, इतियास*र 
विग्यान रा प्राध्यापक र.-अध्यापक राजस्थात्ती भासा में श्वण ऊचे स्तर री रचतावां 

"'लिखरया है। आछा-प्रोपता श्रनुव्ाद कर-रया है। 'झ्ो-लगाव घणी. अादर जोग -है। 
स्‍्कूलां; कालेजॉ*र विस्वविद्यालयां र॑ छात्र छात्रावां ने राजस्थानी मेंटलिखफ़ सारू:प्रोत्सा- 
हन- देवण री.तजबीज पण चालू है| श्रासावादी हुवण रे नात॑ म्हने इसी लागे के लारल 
बरसां री तुलना में झ्रावणवात्व बरसां में राजस्थानी भासां साहित रा घणा श्राछा 
लिखारा मिलसी | घणकंरी विधावां में सांहित लिख्यो जोसी ।.._ 


& हरेक प्रान्त रे इतियास, संस्कृति'र कछा री कैइ सरावण जोग सिर नांव 
बाकी निजु' खास-खास बातां हुवे । उण प्रान्त रै लोक साहित'र पुराण साहित में उणर 
रेवासियां रो घणी ऊचो ग्यान, श्रतुभव, त्याग, तपस्या'र जीवण-:रा वजीवता''जागता 
प्रेरणा. देवण वाह्रा प्रसंग सिक्के । श्रेक श्राछो रचनाकार लारजले समग्र संदर्भों ने 'दीठ में, 


जागती जोत/७ 


राख भ्राज ने परतख निरख-परण श्रावण वार्द्न समे री उलछमभर्णां ने सुकछ्कावणारा सोवणा 
सबक सरस सातरा संकेत दे श्रापरी रचनावां री रचना करे | अंतस रे भावां ने कागज 
री प्रोल-भोछ उत्तार सग््वाँ तक पोंचावण री चेस्टा करे, विध बिठावे | इण तरे श्रेक 
रचनाकार री रचना में तीनू' फाछ परतख दीखे । उणारई लेखण में उस प्रान्त रं जीवण 
रा जीवता-जागता चितराम वर्ण । इण ऊजली र लाछीणी परम्परा न॑ निभावण सार 
पुराण र नूवे साहित रो पढणी घणी जरूरी है । पुराण सिरजण रो पढ़ जे पुठ मज- 
चुत करे नींव ने सबठ्लो वणाव, तो नू वे सिरजण रो संठाँ लगाव, नियम सू' पढण रो 
चांव नूर्व॑ सिरजण रो चोगुणो चाव जगाव॑ । सच तो प्रा है के नृर्व सिरजण रो पढण 
नूवे सिरजण री सवत्ती भूमिका है। इण दिसा में पत्र-पत्रिकार्वां घंणों सराबण जोग 
फाम करे । नूवी पीढी ने भ्रापर ऊज्ो इतियास'र साहित रो पतो ज्ञागणो, उपरो 
सरावण जोग ग्यांन हुवणी घणो जरूरी है। इण खातर 'जागती जीत” राजस्थान री 
सगली संकन्डरी, हायर संकन्डरी स्कूलों फालेजां'र विध्वविद्यालयां में पूगणी घणी जरूरी 
है । घनी-मानी”र साहित में रुचि राखणवाढ्यां ने भी इण पत्रिका रो ग्राहक बणा राज- 
स्थानी भासा रे लेखकां रो उछाव वघावणी धणों ओपतो काम प्लोसी । दर्ज प्रान्तां री 
सायड़ भासा में घणकरी पतन्न-पत्चिकावां निकर्छ, वां रा सगणा पाठफ प्रापरी मायद् 
भासा रा छापा पत्र-पत्निकावां पढ़ें साहित खरीदे, मोक॑-मोक्क माये सरावश जोग सहयोग 
देवे। इण तर॑ रै भावषां रो विकास बोढ़ बाड़ तो हुयो है, पण इणा दिसा में प्रोर 
भी रुचि जगावणी श्राज र सम घणी जरूरी है। व्यू के “दी३ बांरा देस, ज्यांरा साहित 


हे 37 | 


जगमग 


प्रकादमी 'र संगम रे मांनीज्त साथियां रो सबछो सहयोग, सगर्क्क सुगरो 
लेखकां शे सरध् सनेव; हेताछुवां रा सोवणा सुझाव, प्रेस री चतराई-जिसी घणफकरी बातां 
म्हने मिलती है उगरो सुफछ है क॑ जागती जोत रो श्रयटुम्बर ७७ रो पक प्रापर हाथां 
सम मार्थ पृ रयो है । सगक्का लेखक प्रापर सुजस ने श्रडग फीरत ने थिर रारण सार 
श्रापरी रचनावां जागती जोत सारू भेजता रयसी इसो पुरो भरोसो राणू । 
इसमें किणी बात री कमी जे रय गई है तो वै सगछी फरमियां म्हारी है-प्रच्धाइयां 
श्रापरी लेखकां री। 


श्रापने श्रंक किसो लाग्यो, श्राप जागती जोत ने किण तर री देशणी न्!वी, 
श्रापरा सुकाव घर्ण मान भिजावो । म्है मोकममे सावासी री उडीक रासू'ला 


दीनदयाल ओका 
बिन्ताणियां रो चौक 


वीकानेर 


जागती जोत/८ 


बन्द तेखानां 
रामदेव आचायें 


श्रा दुनिया बन्द तैखानां रो 

एक असपताछ बणती जावे । 

बन्द तेखानां रो रूप एक-जिसो । 

हुजूम एक-जिसो । अर मरज एक-जिसो । 


बन्द तेखानां या तो बन्दइ'ज रैवे, 
या फैर लुकै-छिपै, कदै-कदास 
इण तरह खुले 

के बां रे भेद री 

भणकारइंज नीं पड़े । 


बन्द तेखानां री एक भेद-भरी दुनिया है-- 

. सड़ान्ध-भरी | अझदावत-भरी | कुचमाद-भरी । 
खुलण सू' भीतर री गरमी अर गन्दगी री. 
सच्चाई रै खुलण रो खतरो रैवे,... 
इण खातर के 

बन्द तैखानां हमेसा बन्द ही'ज रैवे । 





बन्द तेखानां रा बारला दरवाजा 
आपस में घणी भेद-भरी बात्यां केरे, 
बसंत अर मौसम रे बारे में 


जागती जोत/६ - - 


घणी श्रोपमा-लायक भासणा वाजी करे, 
पण वां रे अंतस री गन्दी नाछयां 
भीतर-ही-भीतर सड़ांध फलाती जावे । 


बन्द तैखानां दो भासावां जाणै- 
एक विकास री अर एक विनास री। 
बन्द तैखानां दो परम्परावां भानेंड- 
एक सुनीत री श्रर एक श्रनीत री |. : * 


बन्द तंखानां रो एक हीज नेम 
के हर खुले दरवाजे ने ह 
बन्द तेखानो वणावणों । 

भीतर री दुनिया ने... 

वाहर री दुनिया सू' अकछगावणो । 


वन्द तेखानां डरे के कठई खुला दरवाजा 
उणरी चाभी रो भेद नी जाणल॑, 

जिण सू बन्द तंखानां री 

सच्चाई री पोल खुल जावे । 


इरणा खातर सारा बन्द तैखानां 
एक भुण्ड वर्णार भुण्ड रो गीत गावे, 
खुले दरवाजां ने हेठा बतावे, 
उशने साहित भ्रर कछा री गाल्ठथाँ देव, 
अर बन्द तंखानां री झ्रापा-घापी करे, 
अर एक-दूसरे री 
सरव ओपमा-लायक वडाई करे। 

५ 2330 4 58० है 

जैल रे कुए रे पास, 
बीकानेर 


जागती णोत/१० 


सहारे सांयने भीः एककआशभों 


अल] 


भवानीशंकर व्यास विनोद 


ग्राम रे आंतरे ने 
आखरां स्यू नाप्रणिया -..# :क +* 
धरती रे गरभ ने.  ..--. . 


सूगल बिचारां रे जापे स्यू बिगाड़रिएयां, ., 


आ क्यू भूल..जाब .? .. 


के म्हारे मांयने भी एक आभी है---...... । 
' ऊंचो; गरो अर अरदीठ. . 
* बीजछी बीं में भी चमके 


+ 
०5 
है 


परा बीजछी रौ पव्ठकोौ 
अर मून रो निवास 
आखर कितो'क । 


काछा दिराक बादक जद... + 
सूरज ने च्यारू' मेर घेरले 

तौमांय रौ अमूजाौ धूल 
मांय'र मांय. घुटतौ रेवे 

बिसीजती बगत कदे कदास- छह 
एक भापकौ पड़ भी जावे « ॥४ ४ 

तौ सिस्या रा रुखवाछा' /क्ष ॥ ४ 


जागती जोत/६१.. हक 


वीं ने काछ कोटड़ी में गेरर 
नैचे स्यृ' सूय जावे ॥ 


म्हारै मांयने भी एक धरती है-- 
मैली, बदरंगी श्र गोछ मटोकछ ।.. 
वींरी माछा रो एक ही है फेर 

के रोटी खातर घूमती रेवे च्यांड मेर । 
लाठी-ताठी सूरज कानी जाणी .चावे 
तो गिरण रौ सामेढठो लेर 

पृठी श्राय जावे । 


म्हारे मांयने भी एक चंदरमा है । 

परण रूपरुपाछे ने जद लोग कंवे'क 

श्री माल तो दागी है 

तौ आभ री छाती में छेककछा पड़ जावे । 
'फीक थूक चंदरमा ने ले'र 


जा 


“ घरती मांय री मांय धमीड़ा खाबे । 


पर फेर भो फांर्ट टूटे झ्राभ ने 
पाठ रयो हूं । 

आा सोच'र 

के कदास ओ दुड़क जासी 

तो सूगलो ही सही 

पण म्हारो सोनलियो सूरज 

दागी ही सही 

पर म्हारो रूपाछो चंदरमा 
घर-घर रो हुय जासी । 

करे खातर जीवैला म्हारी घरती ? 


जागती जोत/१२ 


करे खातर घूमेला म्हारो चाँद ? 
गिरण कींने भ्रडीकेला ? 

बादछ कीं ने लुकावेला ? 

वीजढ्ठी कीं ने बिलमावेला । 

इण खातर | 

[लांब रोग ज्यू' इयाने पाछ रयो हूं 
अधगावकोौ ही सही 

हे ' म्हारी चाल म्हारं मुजब चाल रयौ हूं । 


[] 


सुथारां री बडी गुवाड़, 
बीकानेर 





लिखारां सारू- 

% 'जायती-जोत”ः सार आपरी रचनांवाँ आछे ऊजक श्राखर्रां में 
मांडर भेजो । 

# लिपी रो ध्यांन राखणों घणौ जरूरी है । 

# रचना पाछी मंगावण सारू टिकट लाग्योड़ी लिफाफौ जरूर भिजावण 
री किरपा करावी । 

# 'जागती जोत! रे भ्रकां'र उणमें छप्योड़ी रचनावां रै बाबत श्रापरा 
विचार सम्पादक, जागती जोत ने जरूर लिखावी । 

जज ह | - सम्पादक 


* जागती जोत/१३ 


आंच 
मोहम्मद सदीक 


सो-भूठ- 

पण- 

सक सांच है | 

मिनख री देह में 
ग्रांच ही आंच है । 
इण आंच री सांच ने 


 संजोणशिया-- 


205 आकलन का 


खेत बीजता किरसान 

सड़क कूटता, मजूर 

जूती गांठता मोची - 

गली बुहारती मेतराणियां 

प्रौर लो-कूटता लुवार । 

पेलडे मिनख ऊं लेर 

श्राजर मिनख तांई रो इतियास' 
श्रोटीज्योडी श्रांच रो 


- मूड बोलतो गया है । 


उकेरता जावी । देखता जावोी 
उकेरता जावी । देखता जावी 
जद-कद-जठं-कठे 

हवा रो फटकारो लाग्यो-र 


जागती जोत/१४ 


श्रांच आपरो काम करयो है । 
फ्रान्स में-- 
ख्स में 
-चीन में 
वियतनाम में । 
ई-आंच रो इंधंण 
न-लकड़ी है 
नन्कौयलो 
नन्तैल हैं 
नन्‍्पेटरोल 
इंण श्रांच में जीवती राखण 
चाईजे 
मिनस्र री जीवती देह 
वीं में भरभेकती आंच ते 
घी संजोरी करणियां 
तफ्ते भावां रा भन्डार 
भतृह्षियां ज्यू' भंवती हवा रा फटकारा, 
( मिनख री देही में 

मर ५ देवी चिरागारी ने 

/ ' चौगुशी कर विखेर दे । 
उतराद-दिखशाद 
अगूण-आथूरा 
ऊपर-नीचै-पआासे- पास: 
काचा-न्यावर्डा में: 
पशव आवे-नई' प्रार्वें 
तूफान रा फेटंकारा . 
भिड़ा-भिड़ा भानडा नें. 
ठीकरी ठीकरी कर नाखे 
रै! जावे कुम्हार रै हाथां में 


_जागती जोत/१५ 


फूटा-घिरघना । 

इण भान्त 

आ-आ्रांच 

तपा-सांच 

सरीसा कर नाखे 

फेर उगावे इणी घरती मार्थ 
” एक सरीसा विस्वास 
/ एक सरीसा मिनख 
. एक सरीसो समाज ॥॥ 


[] 


रानी बाजार 
वीफानेर 


४2 
क्र 


पाठकां सारू--- 


जागती जोत' री रचनावां आपने किसी लागी । 


जाग्रती जोत' में आप किसी रचनावां चावी 
'जागती जोत” आपर॑ विचारां में किप्ती हुवणी चाइजे सम्पादक 


'जागती जोत' ने जरूर लिखांवौ । 


भह हें5 


है 


-सम्पादक 


जागतो जोत/१६ 


अनास अर अमर शहीदां रे नांव 


श्री भयवानदत्त गोस्वामी 


उणांरे वास्ते 

काँयरी रोवणो 

जिकाँ यातनावाँ सैई; 

वे तो गगन मंडढछ में 

चमकरा आका तारा है 

जिका श्र्त्न तारे री तरियां'ई 
इतिहास-नभ में 

आपरो पक्की जाग्यां बशायली है !। 


किण किण रौ नांव गिणासू9 

गिरती में झ्रांवरियां सहीदां रा पगलिया | बको 
श्र देवब्ठी ने हूं ह 
हजार हजार वार पूजसू -- 

पूजतौई रेसू -- 

पण हूं तौ उसां ने 

घरणौ बडौ मान्‌ 

जिका बिना नांव कियाँ थकां 

नींव रे भाटे दई 

बेनाम-- .. कर हर 
राष्ट्र भवन रै निर्माण नीचे गडग्या है। 


. जागती जोत्/ १७ 


प्रजातन्‍्तर री गंगा ने 

घरती ऊपर पूठी लावण सार 

थू मरम्यौ, 

खपग्यो, 

थारी मां री कुख सूनी होयगी 
थारे बाप री छाती फाटगी, 
थारा टावरिया रुलग्या, 

थारी लिछमी रो सुहाग पूछग्यो 
थारी बैनां री अ्स्मत लुटगी 

परा थ्‌' अ्रडिग रेयो 

हूं तन्‍ने निमस्कार करू ॥। 

धरती रा लाडेंसर 

-थारी यातनावां री गवाई 

जे जेलखानां. वोले तौ 

अवश्य देवेला;.. 

पुलिस थाणा री-भींतां 

जे जबान खोले 

तो बे'ई रोय रोय कैवैला; 
अस्पताब्ाां -में 

घीमे. धीमे असर 

करण आका इजेक्सनां री ट्टियोड़ी सूयां 
जे वोल पड़े 

तो थारी गाथा 

कूक कुकर कंवेला ॥। 

बरफ री सिलावां 

पिघछती नई होवंती तौ 

वे'ई आपरो व्यान 

किणी जांच कमीसन शअ्रथवा कोरट में 
देवण सारू अवश्य आगे आक्ती 


'जागंती जोत/१८ 


श्रर केवती ह 
कित्ताई अनाम. नौजवानां ने 
सीतकाछ री काछी रातां:में 
म्हारी ठण्डी सपाट छाती माथे ., 
सुवाया गया हा ॥। 


सूरज रौ तीखौ तावड़ौ; । 
सर्च लाइट रो माथौ-दुखावण वाछो, पककौ 
नींद सू बिचकाय*र उठाय देवण श्राछी! यातवावां, 
सुई री चुभणा 

' रात रात, आखी; रात 

सिक॒॑जां मांय कस्योड़ौ-थू 

प्र थारे दुखदरद रा छिन 

कोड़ां सू' कूटीज्योड़ी थारी:पीठ 

भंभूरा अर संडासी-- 

जिकां सू' थारी आंगढलचां रा नख 

बारे काढ लियां-- 

वे हाको कर कर'र कंवला 

थारे ऊपर ढायोड़ों जुंलमों री कॉ'णी ।। 


थंन्‍ने पागल कियौ 

'सड़क री छाती माथ चालण श्राह्ठा रोलर 
थारी उधाड़ी पीठ उपर चलाय दिया; 

. हंटर, लाठी, डण्डा, लात, घूसों री मार सू 

थारी देही दरदीजगी 

'थारी चामड़ी उधड़गी, 

थारे राछ्ां माथ 

मारियोड़ी मार 

थारे ड़ील ने सूधौ नो होवण दियोौ ॥। 


जागती जोत/३१६ 


तास्‍्यां मांय सू 

नीसरण आक़्े खून रा नीसाण 

चावे कित्ताई पाणी सू 

सावक्ठ धोय कांढूया होवे 

परण उखणां रा दाग तो 

इतियास रे पानर्ड़ा ऊपर 

चांद श्रर सितारां ज्यू' 

चम चम चमकरा लागग्या है, 

वे अ्रव कियां ध्रुपे । 

तें अ्मरता री एक ओऔरू इतियास वणायी 
भारत री गौरवगाथा में नुवां पानड़ा जोड़िया, 
नुवीं पीढ़ी रा अमर माणवी! 

हूं तन्‍्ने 

सत्‌ सत्‌ निमस्कार करू ॥। 


सून्य में विलीण होवरण वाले 


आतम तत्व रौ 
इयां तो कोई दीखण ग्राढौ 
श्रस्तित्व नीं है, 


पणा इण विराट विस्व री सूस्टी करणवाक्ा 


, इण तत्वां री एक एक इकाई रौ अस्तित्व है, 


रुशौ तस्पि 

समग्र रास्ट्र जीवण रे इतियास ने वशावण आकछा 
ओर अज्ञात शहीद ! 

तीले आकास, 

भूरी धरती, 

हवा री महकती सोरम 

नेड़े ग्वर दूर 


जागती जोत/२० 


झकास रे एक एक नीले करा में 
रव्ठियोड़ी मिल्रियोड़ी 

थारी गौरव गाथा ह 

माणवी इतियास रै विकास रै सागै सागै 
थारे करतब री छाप छोडती जासी ( 


बेंद कंवे 

.. सबद नित्य है 

_ इणी तरियां 

थारे करतब री गाथा 

पानड़ां माथे नी लिखीजे 

तो, कोई बात नीं 

पण धरती री छाती ऊपर 

थारे त्याग, तपस्या अर बलिदान 
रा गेरा बण-- 

सदा बण्या रेसी ।॥। 


थाँरे सू' आंवरा वाढ्ी पीढ़ी 
: प्रेरणा लेसी .. 
नुवों इतियास 
थारी ई यादगार में लिख्यौ जासी । 
आजाद देसां री खुली हवा में 
थारे खून अर पसीने री सोवणी सोरम होसी ।। 


अबे आगे सारू _ हे ह 

ञ्र जुलम कदेई नीं होय सके 

इण री चौकसी 
» भारी वातां री फुलवाड़ी सू' होसी ॥ 


जागती जोत/२१ 


भ्रों शहीदी इतियास रा निर्माता ! 
नुवीं पीढ़ी रा अनाम, ऊजछा आखर 
श्र अमर माणवी! 

सत सत निमस्कार कंरू ॥। 


गौस्वामी चौक, 
वीकानेर 


प्रकासकां सारू - 
# जागती जोत' में आपरे प्रकासन संस्थान सु प्रकासित पोथ्यां री 
दोय प्रतियां समीक्षा सार जरूर भिजावी । 
# 'जागती जीत” र जिण शभ्रक में प्रापरी पोथ्यां री समीक्षा छप्सी यो 
अंक आपने जरूर मिलेसी। 
-+ सम्पादक 


सम्पादक रो पतो- 


# दोनदयाल प्रोका 
बिन्‍्नाणियां रो चौक 
बीकानेर 


जागंती जोंत/२२ 


परेसी छायां भागे रे 
द्वारकाप्रसाद वर्मा 


हर॒या रूखड़ा तक आज तावड़ियो लागे रे 
परेसी छायां भागे रे 

सरम भूलग्या आपो खोयो 

'मिनखां यी री जरूरंत में 

बेजा मुछक्या उड़्या पून में 

'भेलां खेढां री रुत में 

मेढठो खिंडगो. पग मेलां इब किण रे सागेरे 
परेसी छाया भागे रे 

भोफण मांरी निगे पड़ी 

के कसर रह्यी जद मरणा में 

गयी औसता मिनख जूण रो 

रीतो पेटो भरणो में 

म्है लारां बिस्वास “चालर्‌यो आगे श्रागे रे 
परेसी छाया भागे रे 

डाट -मती अब :-सांस 

किवाड़ां.र भूठां .भड़कापर तू 

खड़च्या करे क्यू कार्ने बावक्ा 

पेड़यां रे खुड़का पर तू 

लोरी 'रा छिण सुरणोभरमः सुत्योड़ा जागे रे 
हर॒या रूखड़ां तक 'आ्राज तावड़ियो >लागे रे 
परेसी छायां भागे रे। 
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६ प-त्री, पंचवटी, उदयपुर 


- “जांगती जोत/२३ 


तीन छोटी कवितावां 
सुरगवासी 
न्रिलोक गोयल 


श्रेक देस भगत वोल्यो 
जीजा-आपणाो मुलक सुरग है सुरग 
हूँ वोल्यौ-बेटा 

जदी तो आपां सुरगवासी हां । 


[] 


ग्रचम्भो 


म्हें तो लोगां रा खाली तार ही काटया हा 
. लोग दयूब लाइट ही फोड़दी 


उखाड़ दियो वीजछ्ी रो खम्भो को खम्भो । 
जनता में इतरो करेन्‍्ट कठा सू' आग्यौ 
ओही कर रया है मां बेटा भ्रचम्भौ ।॥। 


5 
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अश्न खर उत्तर 


परीक्षा में बूक्यों गयो हो सुवाल 
संक्षेप में लिखौ राम रो हाल 
प्रीक्षार्थी लिख्यौं उत्तर 

ई मुलक में 

हर जुग में राम अवतरित होता रह्या है 
सत जुग में परशुराम 

त्रेता में रघुवंशीराम 

द्वापर में बलराम 

अर कक्जुग में जगजीवन राम 

आ्राप यां चारचां में सू 

किणु रो हाल जाणनोौ चावो हो 
किरपा कर'र स्पस्ट करो । 

पहलां आपरा प्रस्त ने 

ठीक करबा रो कस्ट करो ॥ 


्च 


2 * 


पअ्ग्नसेत्न मगर; 
अब्मेर | 


जागती जोत/२५ 


मारो 


यादवेन्र शर्मा “चन्द्र' 


वींरीझइांस्य॑रई शअगाड़ी तितल्यां सी उठण लागगी । प्रांसूड़ा री तितलियां 
वीं श्रापरो मू'डो हथेल्यथां माय लुका लियो । वा डागढछ माथे गयी परी व्यू'क प्रांगर्रा 
सरनाटो वीं ने सतावण लाग्यो हो । 


आज दिनूगे सू' ही वा उफतगी ही । आापरं परिवेस भर सांच सू । ६ 


पदक मम 


सांच सू' जिणरी लखाव वीं ने श्राज पैली दर्फ हुयो के था आपर घणी री लुगाई फोर 
साथण कोनी, वा तो खाली श्रेक भोगण री चीजबस्त है । इये वात हीं ने घण्ों द 
दियो ॥ उण रे छाद्जै में थ्रा वात घड़ी-घड़ी वांवकछिय रू तीखे काटे ज्यू' युभण लागर्ग 
वीं ने श्राज पैली दर्फ इण बात रो भी लखाव हुयो के कुदरत मिनस 
/ | वावत करे है चाये वा बगावत घूड़ र॑ ढिगले ज्यू' भले ई मिट जावे पण वा हुवे पका: 
हैं। कदेई कर्दई एड़ा भी पुछ जलम लेबे है जिकी रो लखाव कंनेई कोनी हुवे । 
आ्राज ऐड़ा ई पलछिन वीं र॑ भ्रर वींरे घरवात्ां रे बीच जलमग्या हू 
अ्रचाणचक अर अ्रतायास । उण बंगत वा जू काझू वणगी ही श्र सगछी मान मरजाद 
लांपो लगायवै चिरक्ाय पड़ी ही “थां मांय श्रेक भी मिनख कोनी । समठछा जणा कर 
हो। थे मन्‍्ते कछृपाय ककृपाय मारनी चावी पण श्रवे म्हें सू' थांरां घमीड़ा कोनी सँइ 
सनम थांरे बीच रंवणोई कोनी । वीं रीस में श्रापरी सासू ने छाकण भर घरवाछां ने ड 
की दियौ | 
तद वीं रँ घणी बींने कुट न्हाष्ली । वा फू फाय परी भ्रेकान्त में बेसगी 
>८ है >९ 


सिक्ा ढछते लागगी ही । राख जेड़ो घुघछो अधारो धोमे-धीमे ल॑ 

जिस्यो हुयस्थो हो । गांव रै काचा-पाका घरां रे डागक माथे चानण रा आपघरी टु 
) नढखट दातरां री तरिया नाठण लाग्या हा । 
$ 
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वा उण सगक्ां ने जोवती रयी | कद भ्रंघारों घणों गैरी हुयो श्रर कद दीयां 
चिमत्यां अर लालटेण रै चानरौ री टीकियां चमकण लागी, बींने मालम ही नई । वा 
तो झोछ री खुभण सू' बाँवछी ही ! उण मे डूबोड़ी ही । 


'बीं.ने याद आयो के दसवीं रो इमतान देवण सू' पैलाई थीं ने आ ठा 
लागगी ही के बीं रो ब्याव तय हुयग्यो है | वा अ्रचंभ में मरगी श्रर वीं माँय रो मांय वैगे 
व्याव रो विरोध भी कियो के बा जदतांई दसवीं पास नीं करले तद ताई' व्याव नई 
करेली। इण बात सू' घर मांय तूर्फांण मचग्यो प्र वीं रै मां-बाप सोचियो के प्रा भी 
श्रापरी बडी बैन ज्यू” किणी वेजातिये सू' कर्चड़ी में जायते ब्याव कर लेसी । 


थ्रा वात सी ठका सांची ही के वीं री बच भ्रापरे भायले सागे नाठगी ही | 
इण रो कारण वीं री बैन रो भावुक मनड़ो हो अर बीं री बैन ने भा ठा लागगी ही के 
उणरो व्याव ठेठ गांव रै श्रेक छोरे सू' हुय रयो है जिको शंगूठा छाप है । परच्रण री _ 
डुकान में पुड़ियां बांधे । ऐड़ी स्थिति में वा आपरै सुपना ने कियां रोस सके ? बा महा 
नगरां में जलमी, व.डी हुईं श्र पढी ॥*** 

वीं री बैन जद आपर॑ बाप ने भ्रापरे मन री वात बताई तो बाप घरती 
आाभ ने श्रेक करतो हुयो बोल्यो 'थारों माघधों खराब है। हूं वाभण रो जायो म्हांरी बेटी 
ने अंक घोवीड़े ने परणावू ला ? 

वो ं री बैन बतायो, (मिनख केवल मिनख हुवे । वीं ने जाति-घरम सू' नई , 

गुणा सू' पैचाणनों प्राइज ।वो.श्राखिर प्रोफेसर है। हूँ.वीं रै सागे सोरी सुखी रैवूली। 


पण बाप नीं मानियों । तद बड़ी बैन ,अपरौ श्राप ब्याव कर लियो । 


प्रवा ? 


व, 


इणा सवाल सू' ई वा-विघ सी ग्ग्ी ।.के वा श्रापरी बैन रै .प्गलियाँ माथे 
नीं चाल सकी ? पर उणरा माइत घणा सावचेत हुयस्या | श्र बीं.रो ब्याव कलकत्त सू 
भायने बीकानेर मांय ऋटाफट कर काढियो । 


वा सगल्ै कामण-टामण में श्रक मूरती री तरियां रयी । श्रेक तिरेक्ष 
अवस्था ही उणरी | 


व्याव रै पछे बा नापासर गांव श्रांयगी । घोर्रा रै बिचाकी बस्योड़ो वो 
गांव । वीं नै मांडारँ ई घाघरो, श्रोढ़णो श्र कांचछी, कुड़ती पैरणी पड़ती । टीके री 
रात ही बी री भावुकता मरगी जद बीं है घणी श्रावतों ई बीं रै डील री लुट्खसोट 
* चावरा लागग्यौ। 

बीं ने ठा लागगी के वा श्रेक्न जिन्‍स है जिके ने वीं रो घणी भोगे । घणी 
ही क्यों, सेग. रा सैंग घरवात्ठा भोगे । सासू"*'सुसरो, वेवर, जेठ, जेठाणी ”*! तद वीं नें 
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लागतो के बीं रो कोई श्रापरी कोनी । वा श्रकेली है'*'बा श्रापर लोगां में अनपैचाणी है | 


साँचली वा आपरां में अजनबी हुयगी । कर्दई-कर्दई वीं ने लागतो की वा 
प्रापरी लास ने कांघां मार्थ खुद उठायने ढोवे है । श्रा स्थिति बीं रे वास्त बठो कोजी 
ही । भेक मिनख खुद भ्रापरी लांस ने उठा रे लक्षाव में पचिय यू" कुछतों जावे। 
फेर भ्रेक रे पछु अक टावरां र॑ जलम सू' वीं रो तो सत ई निसरग्यो । जद कर्दई वीं र 
मूडे यू खीरां जेड़ा बत्ववछ॒ता वोल निसर जावता तो समग्र घर में रोह्ारप्पो मच 
जावतो भर उण री बैन री तरियां वीं माथे भी घर सू' नाठ जावण रो भूठों श्र।रोप 
लगा दियो जांवतो | वीं रँ पीर॑वाछां ने कोजी कोजी प्रर अ्णुती बात्यां कयी जावती । 
वा भापरे काल्जे ने श्रापरी माँयली बासती सू बाछती रंवती ! अपीठी ज्यू' धुखती 
रैवती | पणवा न तो नाठती भ्रर न वीं रो घणी वीं री भावनावां न॑ सैलावतो । सायद 
वा श्रब॑ माँ वणगी ही अर वीं रो झ्रापर नाना-नाना चार टींगरांसू जुड़ाव हुयग्यो हो । 
वा सोचती-“मायड़ थारी क्ित्ती पजवूरथां हुवे ?” 


घणों गैरो प्रंधारो पसरग्यी हो । तारा दूखशियां ज्यू लाग रया हा । 
विचारां में डृब्योड़ी ने वगत री सुध भी नई रयी । 


किणी टींगर रो कू कणो सुणायी पड़ियो । वा हृटबड़ाय/र उठी । सोचण 
लागी-'म्हा रो छोटोड़ो लांडकंवर कुक रयो है । वा कमजोर होवण लागी । मांय सू 


गक्लन लागी । जुड़ाव री पाँख्यां पसरण लागी ।**'वा जावती-जावती थमगी प्रर खुद ने 
फिटकारसं देवती बोली, जद परणीज्योड़ो सुख देवे कोनी तद जायोड़ा के सुख बेसी ?” 


तदी वीं र घणी हेलो पाड़ियो, 'सुर्ण है, छोटोड़ो मुनो रोव है। भव रीस 
ने थूक'र घर चली श्राव 

वीं रै घणी रै श्रोक हाथ मांय लालटैण हो पर दूजे हाथ में छोटोड़ो 
मुल्तों । वो वार्ड रै मांय खिडियोड़ी घास मायै पा राखतो वीं रु फर्न्न श्रायो । वीं रे 
दारू पियोड़ी हो । वीं री श्रांख्यां मांय कनेई लील जावण री बासती ही । वो कित्तो 
देर ताई वीं सू' हाथाजोड़ी करतो रयो फेर घिंगारं वी ने श्रपड़ने घर ले श्रायो । वीं र 
गोदी में छोटेड मुस्ने ने दे दियो"“*टाबर रोवतो रोवतो चुप हुयग्यों । 


वींनेश्रापरी स्थिति श्र झेक लुगाई री नियती साथे रोवणो स्‍्ायग्यों | वा 
वसर-वसर रोवती रयी शभ्रर सोचती रयी के लुगाई रो जमारो विरया है ! 


वीं रा सगछा टावर आयने दीं रो घेराव कर लियो । 


रपि 


सात री छोली, 
बीकानेर 
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तिसि 
विनोद सोमाणी हंस 


वो रेल रा डिब्बा में धुस्यो श्रर आखरी सीट माथै जाय जम्यो । आपरो सैप्रान 
जमाय ने वो निरवाछो हुयने बैठग्यो । वांरी श्रेक खास श्रादत है कि वो बिना बताया 
किणासू' भी बात नीं करे | फेर जद किणी सु' बात हुवरी लागे तो वेरे ग्यान रो पार 
कोनी । पण, हां वो कुल मिक्ठाय ने कमती त्रौले- मतलब रो बोले | इण कारण वींने 
लोग भोछ्ो भी सम । पण, वींरी घरवाद्वी सदीव ही इण बात ने काटा कर भ्रर 
कैवे-“थे कांई जाणी आंरी भ्राद्ता नै । श्रा तो म्हूँ हीज हूं जो श्रांने भुगत रौयी हूं ।” 
वो खुद भी इण बात ने समर्क है, पण, लाचार है । फालतू बौलने मूडो दुखावणों वींने 
पसन्द कोनी । 


डिब्बा में वींरी सीट छिड़की कने हैं । सामे गेलरी है। वींरी सामली छोटी 
सीट माथे अंक वाटरवक्स में काम करणियो भ्रकाउन्टेन्ट हैँ, वांरे पास में श्रेक जुबाण 
सरदारजी है श्रर फेर बारी फूठरी जोड़ायत है| वीरी सीट प॑ वो है, फेरू' एक संस्कृत 
रो मास्टर है, श्रंक रीजनल कालेज रो प्रोफेसर है अर ठोक सरदारणी र॑ सामे पी० 


एण्ड टी० रो श्रफसर वैठचो है । 

बो खुद खिड़की सू' बारे भांक हो | सून्याड़ काँकड़ में ऊभा खेजड़ा, खाखरा 
श्रर फांडक्यां रा ठूठ दीसे हा | कठ-कठे घान रा खेत भी दीख जावता। कांधा पै 
लाठी लियां छोरा छात्चां-टेटां ने चरावत! भी फर्द-कदास दीख जावता हा | दो प्रकृति 
री लीला नै निरखे हो। संस्कृत रो मास्टर बाणभट्ट री जीवणी पढे हो। श्रकाउल्टेन्ट 
खाली बंठयो सगढ्ाां रा ही मू'डा जौवे हो। मास्टर सू' इणरी जाण-पिछाण ह्ठछी अर 
वे बीच-बीच में बात भी कर लेवता हा | 


सरदारणी फूठरी ही- भणी-ग्रुणी लागे;ही । वा आपर॑ छाविन्द सामे॑ भांक- 
भांक नै मुछके ही जियां कोई प्रेमिका व्है । सरदार अंक गिलास में पाणी लियां हो, 
काच गौदी में हो श्रर श्रापरी डाढ़ी में पाणी रो गीलो हाथ फिराव॑। वार्ता भी करतों 
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जावे । कर्द-करद मार्था रा केसा में कांगसी घार्ल भर काच में एक्टिंग करतों मूठा ने 
देखे । सगत्ठा ही श्रपरिचित भाव सू बेठया हा । 

पैली बात सरू करी पी एण्ड टी० रै अफसर सरदारजी रे साथे । कठा सू 
ग्राया हो, कठे जावणो है अर फेर हिक मिक्ठ॑'र ठहाक॑ रे साथ बातां | प्रोफेततर भी वां 
नजीक हुवे सू' वातां में लागग्यो | सरदार भर सरदारणी री वातां सू बेरो पड़चों 
"कि दिल्‍ली में वांरी भारी दुकान है | धंथी खूब चाल॑ हैं। वे झ्क-दू्नां सू| लव-मेरित 
करी हैं। सरदारणी श्रक वारी बोली-/'म्हांन सबत्ओों सुख है। बोई बात री कमी नीं 
है श्र मैं सेल-सपार्ट रै खातर जाय रिया ह्वां ।” सरदारगी कात में मू'डो दंसे हो । 

वो इण वात सू' घणों प्रभावित हुयो क्यू के इसी सोवणी जोड़ी श्रर वा भी 
सगढ्ठो सुख भोग री है । व्याव रं छह वरस पार्ठछ भी भ्रांगो सनेव फ़ूडरों हो | बातां रा 
ठवकारा चाल हा | अ्रठी ने अकाउन्टेन्ट श्रर मास्टर भी बातां करण लागा तो वो 
मास्टर रा हाथां सू' पोथी मांगी-'म्हेँ देख सकू ।”! 

“जरूर दिखावो” मास्टर पोयथी हाथ में थमाय दी | सायत्‌ वो भी पीयी .सू 
छुट्टी लेवणो चावे हो ।पोथी ने उलट-पलट ने वो बोल्यो-"“आ्राप त्तो ह्टेण्टर्ड री पोयी पढ़ो 

- हो नींतर लोग-बाग रेल में तो फिल्‍मी पत्रिकावां श्र जामुत्ती उपन्यास पढे है। सापरे 

टेस्ट फूठरों है ।” 

ई बात सू' मास्टर घणो राजी हुयो | खुद री तारीफ सुणी तो बांरे ताण 
भुकाव भी बढ़चों । 

“आप कांई करो हो ?” मास्टर पुछ्दो । 

“मूँ तो साहित्य रो झं क सेवक हूँ ।” गछो साफ करतो वो बोल्यो । 


साहित्य सबद सू' मास्टर अर प्रकाउन्टेन्ट दोनू ही प्रभावित हुया । फेर बातां 
में श्र तीनू ही सामछ हुयग्या । साहित्य री वार्ता चालण लागी । 

मास्टर कंयो- ''म्हूँ सास्त्री हूं। ज्योतिस म्हारो विषय रैयो है। म्हूँ णुद 
साहित्य ने चाव सू' पढ़ हूं। श्राप उण कवि ने जाणता होवोला । वो म्हारो भायनों 
है ।! 

“हां, वो म्हारो भ्ली भायजों [है ।आये दिन कविन्सम्मेलनां में भेंट हुवे है * 
श्राज ही मिल्‍यो हो ।-पण, झ्रां लोगां श्र क गुट वणाय रास्यो है ।' 

“तीन-च्यार दिनां पाछ श्रक कवि-सम्मेलन कर रैयो है।” प्रकाउन्टेन्ट 
वोल्यो । 

/आपरो सिक्‍करो जमाय राख्यो है वो ।” मास्टर भी हां में हां मिलाई । 


“देखो सा, मंच रा कवियाँ रो प्रेक गुट हुयग्यो है । मंच पै चाल कोरो हास्य । 
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हास्य ने भी अं थोड़ाक कंवि भूणंडो श्र हछ॒को बणाय॑ शख्यो है। अब श्राप बतावो कि 
श्राद्से रूप कवि कतरो हत़्को उतर भ्रायो है | साहित्य नै पाछे छोड़ नै जै लोग दाम 
कमावरो में लागग्या ।” वो आपरा अभ्रनुभव सुणाव हो । 


“हां सां, आ बात तो सही है। ऑरी कंवितावां कोरी तुकबन्दी हुवै है- कीई 
तस्त नीं है । हँसावणों अरो मकसद व्हैग्यो है। भ रणा देवण वाकी रचनावां नीं वहै ।”” 
मास्टर बोल्यों । 

“पणा, मनोरंजन र॑ खातर हीज भ्रौ लोग आाव॑ है|” श्रकाउंटेन्ट जोर दियो | 

"शो टेस्ट जनता रो आ कवि लोगां हो तो बिगाड़चो:है। श्राद्दी फविता 
करणियो मंच प॑ जम हो नीं सके ।”” 

अरब सरदारणी कर्द-कदास आंरी बातां भी सुर्ण-ही क्यू के अफसर अर प्रोफैसर 
बात फमती करे हा- वींने घूरे बसी हा । 


“महूं प्रापगो हाथ देखणो चावू' |” मास्टर वींसू' कैयो ! 


“कांई देखोला श्राप । भगवान जो करसो वो- ही, होसी-।””. वो >बोल्यो । पण 
वींने खुद ने ही लाग्यो कि वो साफ भूठ बोल रौयो.है.। खुद रो-भविष्य कुणनीं जाणरों - 
चवे । 


“फेरू भी...।'” उण हाथ में हथेछी ठाम ली । मास्टर हथेछी री रेखावां देखे 
हो । वो भी मून हुयने हाथ कांनी देखें हो । सरदारणी रो घ्यान अब अ्रठीने वैसी हो। 
अक-ओक रेखा ने जांची | आंगछियां रा पौर देख्या । हाथ न॑ ऊंचो-नीचो करयो । परबत 
देख्या श्र फेरू' ढोल्यो-'आ्रापरी ख्यात ४० वें (चाकीसवें) वरस में घणी हुवेली | लोग 
. शरापरा काम ने सरावेला । इण बगत आपरा हिरदा में उथल्न-पुथछ है के श्राप जो मैणत 
करो हो वांरो फक् नीं मिले । श्रापरी भाग्य रेखा फुडरी है। आपरो साहित्य ऐं नाम 
हुवेलो ।” वो गंभीर हुयने कंवे हो 

वो श्रोंर' कांई पूछतो । सगछा हो सुणे हा | ई सू' ओर कांई भी पूछणों 
नीं चावै हो । सरवार-सरदारणी-भी आं बातां में मगन हुव॒ता सा दीस्या । 

बातां रो सिंलसिलो भविष्य श्रर ज्योतिस मायै चालग्यो । श्रवे सगढा ही श्रेक- 
दूजे सू' बौले हा | सरदारजी आप बीती सुणांव हा] हस्तरेखा री बातां 'सांची हुवे है । 
ये इण बात ने पक्की बतावे हा। भ्रफसर कैवे हो कि ग्रो समगंठछो अन्दाजो हैं.। म्हे कद 
फदे केवृ' वो ही सही हुय जावे । संग्रढ्वों बांतां फोलतू है। प्रीफेसर भी ज्योतिस चे 
सांचो माने हो । भ्रठीर् वो मुन'आऔंरी बातां सुणे हो । 

वीं सरदारणी भी मन में प्रेक अ्कुलाहट अनुभव करी कि वा भी कुंछ जाणणों 
चावे है। भ्रतरी ताछ वा मुख रो झावरण ओ्रोढ्यां ही पण, ज्योतिस ने हाथ देखता 
बारी मांयली तिस जागगी अर आवरण उधड़ग्यो। 
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खैर, कोई बात पर सरदारजी बोल ही पढ़या- /मास्तरजी, ई'रोभी हाथ 
देखो ।” 
सरदारणी शो गोरो-गट्ट हाथ मास्टर रे हाथां में प्राय फसयो । सावक्ष चार 
कानी सू देखने कई बातों बताई । राम जाए सांची ही या कूठी | कुछेक़ नौकरी रे 
बाधत भी वातां बताई | सरदारतजी केई बार हां भर हा | हाय देखती बेछ॒यां सरदारणी 
रोश्रक बारी भी चेतो फालतू वातां में नीं हो । वा सायत्‌ प्रापरा मन री कोई बात 
जाणणो चार्व हो ! 
वो इण स्थिति ने दँखे हो | ओक मनोवैज्ञानिक री तरे वो बोल्यो-' मास्टरजी 
थे भ्रा वबतावो कि सरदारजी र॑ कतरी सन्‍्तानां है ? ” 
सायत्‌ थ्रो दोज वा पूछणो चार्व हो | वींरी श्रांस्यां हिवड़ा री बान सुणने 
लुछूगी ही । वींरो मांयलो द रद वींने पीड़ सु मर दी । गरब सू' मुत्कणों कोसां छेटी 
न्हाटग्यो | मास्टर लाईट कम हुवरएँ रै मिस हाथ ने छोड़ दियो। वात हंसी-ठट्ठा में 
आराई-गई हुयगी । 
वो सोचे हो तिस भाव किणी तरै री हुव॑ कितरी सबक्ठ हुये । भ्रा किणने भी 
नी छोडे । वार रांक्यों तो बींरो टेसण श्रायग्यो हो । 
४२-४३ मानसरोवर 
जीवन विहार 
झानासागर सरबयूलर रोड़ 
प्रजममेर ३०५ ००१ (राज,) 





उद्योग 


राम कहे सुगरीव ने, लंका केती दूर । 
श्राक्वसियाँ श्र॒क्ोणघी घणी, उदम हाथ हजूर ॥ 
उर्देशग उद्यम कियां, सब कुछ होव॑ त्यार । 
गाय भेंस कुछ में नहीं, दूघ पिव मंजार ॥ 
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गुण ग्राहक 


शाही कारीगर 





मम» क०>भाकनक न 


नरोत्तम दास स्वासी 


दृश्य १ 
[ पड़दो उठे है ] 
| हालेंड रो श्रेक बंदरगाह सारडम में जहाज रो कारखानो | जह्लाज 
| रे कारखाने रा दो कारीगर वातां करे है | 
पहलो कारीगर- कांई केयो ? तू देस जावण रो विचार कर है ? 
दूजो कारीगर- हां | श्रब॑ म्हारै श्रठे सू जावण रो वखत आायग्यों । 
पहलो- तौ तु इत्तो वेगो जासो परो ? 
दूजो- वेगो कियां है ? मने शरद श्रार्यां जेक वरस सू' ऊपर अरसो हुग्यो है। 
पहलो- भ्रंक वरस ! काल री सी वात लागे है जयणां तु' श्र श्रायो हो | 
दूजो- वखत जावतां कांई वार लाग ? ह 
पहलो- कर सोची ही के आापां इत्ता वेगा बिछड़ जासां ? श्र थारो काम 
ह पूरो हुग्यो ? 
दृजो- हां ! हूं जहाज वणावण री विद्या सीखण ग्रायों हो और बा मैं 
सीखली। _ 
पहलो- हां ! मास्टर थार सू' घणों राजी है! बो थारी घणी तारीफ कर 
हो । कंवतों हो कारखान॑ में जित्ता श्रादमी काम करे है उण सारां 
में पीटर री बराबरी केरणवाको दूजों कोई नहीं है। पीटर घणों 
महनती, समभदार और हुसियार है। थां सगढ्ां ने पीटर भरा 
दाई काम करणो चाहीजे । 
पीटर- हां! माइकेल ! मैं अठ म्हारो काप घणी महनत भ्रौर ईमानदारी सू. 
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करचो है| मास्टर री म्हारे माथे महरवत्रानी है। थां सारा री म्हारै 
प्रति सदभावना है; मने प्रसन्‍तत। है के हूं लार चोघो नांव छोडर्न 
जाऊं हूं । 
माइकेल- थार जावणे सू सगढ्ां ने दुख हुसी | तो तू' साची ही जासी परो ? 
पीटर- हां माइकेल | मने जाणों ही पड़सी । 
माइकेल- म्हार॑ तो थारो रात दिन रो सागो रहथों हैं । सार्ग उठणों, साम्ग 
बैठणो, सागे काम करणो | तू' जासी परो तो थाई बिना स्हारो मन 
कियां लागसी ? मरने कियां श्रावड्सी ? म्हारा दिन किया चीतसी ? 
तने छोडणा ने म्हारो मन जावक ही को करे नी । 
पीटर- मन तो म्हारो भी को करे नी । हां ! म्हारदं दाई तू भी तो रूस 
रो ही वासी है| तू' म्हार॑ साथ क्‍यों नी चाल ? चाल, आपां साय ही 
देस चालां | 
माइकेल- पण हूँ चाल कोनी सकू । कोनी चाल रकू पोटर ! नहीं नो जमूर 
चालतो | 
पीटर- क्यों ? कांई देस में तने याद करणवाहढ्तों कोई कोनी ? इसों कोई 
ग्रादमी कोनी ज्को थारी उडीक मे बेटों हुवे ? 
माइकेल- है पीटर ! है म्हारी बुढ़ी मा है, मरने दिन रात माद करती हमी झीर 
है श्रेक श्रोर जणी- कतरीना, बरसां सू' म्द्वारी उद्ीक में बंठी ही । 
कमाई ठीकसर हुवण लाग ता दोनां ने भ्र्ठ लार राणू । पछ पीटर ! 
तू' क्‍यों जाव॑ है ? भ्रठ तने काम रो किसो घाटों है ? 
पीटर- माहकेल ! देस मन बुलावं है, देस र प्रति भी तो म्हारोकों फरण 
है । श्रादमी न॑ फरज रो ध्यान सबसू' प॑ली राषणों चाहोी। 
माइकेल- हां | गांव में पुआारीजी भी श्रा ही वात कहया करता हा । 
पीटर- तो तू म्हार साग॑ वयों चाल नी ? मा सू' मिलश री मन में नहीं 
शव ? श्रौर कतरीना... 
साइकेल- (ध्यान भूल्योड़ोसो) चालसू' पीटर | लरूर चालसू । 
पोटर- मरने घणी खुसी हुमी । 
साइकेल- (भ्रेकाबेक होश में श्रायो हुव॑ ज्यूी) नहीं पीटर ! नहीं, म्ट्रारो चालणों 
नहीं वर्ण 
पीटर- पण क्यों नहीं वर ? 


माइकेल- कांई बताऊ ? श्रो भेद हाल तांई कैने हो नहीं बतायो । 
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पीटर- वात वतावण जिसी हुवे तो.जरूर बता । 


माइकेल- 


पीटर- 
माइकेल- 
.पीटर- 


माइकेल- 


पीटर- 
माइकेल- 


वताऊ ? तने नहीं वतासू' तो केने बतासू ? ल॑ सुण- घणा दिन 
हम्या । श्रेक दिन हूँ म्हारी मा र॑ फूपड़े रँ भ्रःगे॑ बँठो हो। इत्तै में 
श्रेक फौज री टुकड़ी मार्च करती थकी उठी कर निकली । टुकड़ी रै 


सार्थ श्रेक अफसर हो, भ्रफसर री ग्राख म्हारै माथे पड़ी, मन 


देख*र भ्रफसर ऊभो रौग्यो । कई ताछ म्हारं सामें देखतो रहँयो । 
फेर बोल्यो-ज्ञवान ! उठ, सम्राट ने थारी सेवा री घणी जरूरत है। 
हूं ऊमो हुग्यो पण वात म्हार कीं समक में को आई नीं | हूं जवाब 
में कीं कहूं उप सू पहली ही अफसर श्रेक बंदूकड़ी लेर म्हारी कांधे 
माथे थमा दी झौंरे मने मार्च करण रो हुंकम दे दियो | सगका उठ 
सू' चाल पड़चा । 

अर्थात्‌ तु सम्राट री फीज में भर्ती हुग्यो । 

कांईं हुयो, कियां हुयो म्हार तो कीं समझ में कोनी श्रोयों । 

पण फौज में भर्ती हुयोडो तू अ्रठे कियां झोयग्यों 


ञथ्रा ही तो समस्या है! सम्राट मने फौज में भर्तों करार मोटी भूल 
करी । फौज रो काम मने जाबक ही पसन्द कोती | भगवान मर्न 
फौज रे लायक बणायो ही कोनी । फौज में भरती हुव॒ण री म्हारी 
बिलकुल ही इछयथा कोनी ही । हूँ कीं समझ श्रर कीं जवाब देऊ 
जके सू प॑ली ही भ्रफसरं मने मार्च करण रो हुकेम दे दियो। मा 
छूटी, घरबार छूटयो श्रीर कतरीना भी छूंठीं ॥ फौज रो काम मने 
बिलकुल ही रास को श्रायो नी । आज श्रढें, कार्ल' उठे कुण जार 
कित्ती जाग्यां भटकणों पड़बो । ना खावण रो ओरामे; ना पीवण 
रो। ऊपर सू रात दिन गाक्॒थां न्‍्यारी ॥हूँ तो घापश्रर तग आयंग्यो 


' नाक तांई । 


(आीच में ही)- पण अ्रठ कियों था पूगो ? 

बा ही तो वताऊ हूं दोस्त ! श्रेके वार दिंसेंबर रो महीनों हो। 
रात रो बखत हो । भयंकरःपाढों पंडे हो । रात रा तीन व्जी मने 
हुकम मिल्यो के किले मा जार॑ पहरो देऊः । हूँ किले कने पूगो और 
पहंरो देवण लागो | खुलो श्राकास | वरफ वरस रही ही। म्हार सू' 
ऊभो को रहीज्यो नी । कीं गर्मी मिले इण खातर चक्कर मारणा 
सरू करबा । अर चक्कर लगांवतों-लगांवतो चाल्यों तो इसो चाल्यों' 
के चालतो ही गयो । तने विसवास को हुसी नी क॑ हूं होश में श्रायो 
जद बठै सू' पांव कोस' श्रागै निककछ झायो हो । 
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पीटर- मतलब झो की तू' फौज सू' भागिप्रायो श्रीर फोज रो भगोड़ों 
बणग्यों । 
माइकेल- में मालम नहीं हो क॑ भगोड़ो कांई हुवे पणा इसीसी कीं वात म्द्वा् 
मन में जरूर श्रायी । 
पोटर- अरे भला मिनख ! थारो पत्तों लाग ज्यावं तो थारो काई हाल हुयव॑ ? 
कीं मालम है तने ? 


माइकेल- कांई ? 
पीटर- तन॑ तुरंत गोछी मार दी जासी । 
माइकेल- मने भी इसो ही कीं डर लाग्यो | सो मैं तो फेर लारीने घिरर ही 
कोनी देख्यो | पग श्रार्ग ही वधायां राग्या । आखर झूम री सींव 
श्रा ही पुगी | पछे उठ यू अर आ पूस्यो भ्रर हण कारखाने में मरती 
हुग्यो । 


पीटर ! श्रो है म्हारो भेद, प्रा है म्ह्ारी समस्या तू जाएी हैक 
म्हारो जीवणो खतर॑ में है । मने विमवास है के तू देस जासी जद 
म्हारो श्रो भेद किणी ने नहीं वतासी । कर्ठई सम्राट रू झ्रादमियां ने 
म्हारो पत्तो लागग्यों तो थार इंगा दोस्त हे बास्ते वणी बुरी सात 
हुमी । 
पीटर- तु' नहचो राख | सम्राट ने जित्ती वात प्रवार मलम है उणमू' वेसी 
जरा भी मालम नहीं हुसी । पर झो कित्तो निर्देय कानून है के भरादमी 
ने फौज र॑ लायक साबित नहीं हुए पर गोछो मार दी जाये । सम्लाट 
इसो कानून बणायों ही क्यों ? घणो निरदयी है सम्राट, नहीं ? 
माइकेल- ना दोस्त [ सम्राट न॑ तू' कीं मत के सम्राट ने से लोग प्यार करे 
हैं । फौज री नौकरी करणा रो मर्न इच्छा नहीं पण सम्राट री सेवा 
भौर कई तरीके सू कर सक्ू तो करण री घण्टी एचटा है सम्राट री 
सेवा कर अर मर्न॑ घणी प्रसन्नता हुसी । 
पीटर- भगवान थारी मनस्या वेगी ही पुरी करे ! 
माईकेल- देख पीटर ! म्हारो भेद मैं श्रेक तने हो बतायो है । 
पीटर- म्हारो विसवास राख माइकेल । इसो वखत जरूर ग्राप्तौ जद तवे 
विध्वास हुज्पासी के हूँ थारो सावो दोस्त हुं. हां दोस्त ! हूं कप्ल ही 
श्र सू” खाने हुज्यासू' + 


[ पड़दो पड़े है ] 
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दृश्य २ 
[ पड़दौ उठे है | 


;. [ रूस में मास्को री बारली बस्ती से भ्रेक घर। माइकेल शऔौर 


घ | थे 


९. ८॥ ो , 


। उणरी मा वातां कर है | 


माइकेल- मा ! अब काल हूं पाछो जासू । 


, + भी- .इत्तो वेगो बेटा ! 


कल कर 
नई + 


माइकेल- वेगो कर्ठ मा! मने श्रायां. वे पुरो.भेक महीनों हुग्यो 


मा-, श्रेक महीनो ! 


माइकेल- हा मां श्रेक महीनों । श्रठ शौर रैवण में घणो जोखम है मा ! मा! 


"कि 


« डर 


तत्त याद है हूं भ्रठे सू' किया गयो हो | श्र फेर भ्रठ घणाणो रंसू तो 
म्हारी उठे, री, नौकरी जासी परी ! भ्रौर हूँ घणा दिनां सू जका 
सपना देखु' हूं अधूरा ही विलाय जासी | साची पूछी तो मन भर 
आवणों ही नहीं चाहीजतो हो पण तने भ्रौर कतरीना ने देखण री 
इच्छा ने हूं रोक नहीं सक्‍यों । जी तो नहीं करे पुठो जावणश रो पण 


« 'जावणो ही पड़सी | नौकरी माथे ही सगठो आधार है। की रकम 


भेछी हुज्याय तो तने श्रौर कतरीना ने उठ ही ले जाऊं । बढे हूं 


' घणों ही सुख सू' हुं मा ! फमी है तो बस थारी झौर कतरीना री । 


झ्रवके भासू' तो तर्न श्रोर कतरीना ने लेर ही जासु । 


मा- हां बेटा ! कतरीना ने जरूर ले ज्याये ! किता बरसां सू थारे बास्ते 


+ ५ 
का । 


: बैठी है, तने उडीक रही है ' 


माइकेल- और मां तने भी चालणो पड़सी | 


मा- हूं बूढी हुगी वेटा | बुढ़ापे में परदेस में 'कठ जासू'!? बस ओेक ही 


इच्छा मन में है, थारों घर बस दुयाय । पछे भगवान मे भर्ला ही 
जठा लेबे ! 
[.. दरवाजै माथे थाप पड़े है, माइकेल चमक है | 


माइकेल- ठैर मा | ठैर, मने पैली श्रठ सू' निकक्त जावण दे पे किवाड़ 


, खौल्ये । [ दूजे कमरे में परो जावे है | 


[ मा किवाड़ खोले है; पीटर कमरे माँय श्रावे है ] 


पीटर- अरे दोस्त ! कठीनै गयो परो ! अबार तो श्रठ ऊभो हो, वारी माँय 


सू' में साफ देखियो हो । 
[ माइक्ेल पीटर री बोली श्रोकृल भर पाछो कमर में श्ाव॑ है | 
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माइकेल- पीटर ! श्रे पीटर ! तू है? साचेई ! वाह दोरत ! कठे सू' का 
पूण्यों ? श्रठ॑ई कई फोई जहाज रो काम चार्ल है? पण पाणी सू 
सईकड़ां फोर्सा दूर श्रठ जहाज रो कांई काम ? 
पीटर- ना माइकेल | श्र नहीं ! सेंटपीटसंवर्ग में जहाज रो मोटो कारखानो 
खुल्यो है । सेंटपीटसंबर्ग, तू जाणतों हुसी समुद्र रं तठ भार्थ सम्राट 
, नूवो शहर बसायो है, उर्ठ । 
माइकेल- हां ! सुणन में श्रायी है के सम्राट उठे श्रेक नू वो घट्टर वसायो है । 
लोग कैब हैं के श्राजकाल सम्राट मास्को में ही है । 
पीटर- हां ! श्राज दिनू गे ही सम्राट री सवारी थार घर ग्राग सू' नीकद्ी 
ही । 
माइकेल- हां | सुणी तो ही पण देखी फोनी ! हैं उण बखत घरे कोनी हो। 
वण पीटर [ते म्हारं घर रो पत्तो फियां लगा लियो ? शहर स्‌' दत्ती 
दूर पत्तों लगावण में तने घणी सिरफोर्टी करणो पड्टी हुसी । 


पीटर- ना ] दिनू गे हूं भ्रदोकर नीककछयों जद दरवाजे मार्य श्रीमती स्तानी 
मित्स रो सैनबोट लाग्योटो देखो । न मर्न सारो नाव याद झ्रायो 
भ्रौर विचार ग्रायो के श्रीमती स्तानोमित्य का तो घारी मा है, का 
कोई मासी । बस निएचय करो फ महल सू पूछो प्रा'र थारे बारे 
में पूछताछ करतू ... 
माइकेल- महल ? किसो महल ? 
पीटर-हूं रैऊ' जकी जग्गा ने हुं महल हो कहधा करू हूं । श्रा म्हारी प्रेक 
सनक समभ ले । 
माइकेल- पध्रजीध सनक है थारी ! 


पीटर- तो महल में जार भेस बदछो झौर थारो पत्तो लगायण नी श्रढं॑ प्रा 
पूगयो । 
माइकेल- भेस बदक्घो ? हां ! परे तें तो मोटे सरदार जिसा कपड़ा पैर राम्या 
हैं, इत्ता वधिया कपड़ा कर्ठ सू' लायो तू । 
पीटर- भ्ररे माइकेल ! याद आवे है तने के झरापा पेड़ां रा कित्ता मोटा- 
मोटा लक्कड़ कारखान में चीर॒या करता छा । 
माइकेल- याद क्यू' कोनी श्रावे ? हूँ तो छाल तांई चीरू' ही हैँ पण यारो साथो 
प्रवे कोय नी । 
चाल, आपां पाछा ही उठ सारडम र॑ कारघाने में चालां । 
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: “पीटर- पण म्हारो काम तो, श्रठ॑ सेंटपीट्संवर्ग में है । 

माइकेल- उण दिसम्बर री रात री बा-घटना नहीं: हुयी. हुतीः तोः हूंई थार॑ साथै 
सेंटपीटसंबर्ग चालतो । 

पीटर- उण घटना पद्छ घारी अठे आवण री हिम्मत कियां हुई ? 
माइकेल- हिम्मत तो माडाणी ही हुयी । मा मने घणो याद करती हो । श्रेक 
.. वार कियां ई करर आवश षातर लिख्यो भ्ौर हूं श्रठेश्रायग्यो । 

( दरवाजे माय जोर सू' थाप पड़े है। माइकेल बारी मांय सू' 
भांक है ) 

माइकेल- सिपाही श्रौर साथे भ्रफसर ! वात कांई है पीटर ! मा ! तू' ठहर । 
बारणो मती खोल्ये । मन तो लुक्यां सरसी दोस्त -! 


पीटर- माइकेल ! ना, तने लुकणा री जरूरत कोनी | श्रै थार॑खातर को 
श्राया ती । भरे म्हारे खातर आया है। अं म्हारा दोस्त है ! 
'भाइकेल- तू कैबे है तो ठीक है पण,.. पण इणां में अक आदमी म्हारल उण 
अफसर दाई दीस॑ है | 
[ माइकेल. री मा दरवाजों खोले है, भ्रफसर मांय आावे है: और 
फौजी सलामी कर है ] 


अफसर- शप्रन्तदाता ! सेंटपीटसंवर्ग सू' जे घणा जरूरी कागजात आया है। 
( पीटर कागजात लेर वांचण लागे है ) 


माइकेल री मा- प्रन्तदाता ! 
माइकेल- अन्‍न्नदाता ! पीटर ! इणरो कांई मतलब है ? 


अ्फस र- भरे मूरख  प्रन्नदाता रै आगे इर्या-कियां ऊभो है? घरती मार्थ- 
। गोंडा टेक गोड़ा ! 
माइकेल .री मां- ( गोडा टेक है.) अन्नदाता:! खमा; घणी समा म्हारों माइकेल 
निरपराघ है । 
- माइकेल- मा [तू .कांई वावक्तापणों करे है? भ्ो तो पीटर रो श्रेक मजाक है। 
» - खूबपीटर | खुद 
अफस र- नालायक'! सम्राट रो नांवलेर घोले है,..पण,..पण...ठहर तो ... 
मने थोड़ो ध्यान सू: तो देखण दे । पैली मिलियोड़ो दीसे है भाया | 
हां ! याद आयो । सिपाहन्यां | पकड़लो ओने । श्रो फौज सू भागि- 
योड़ो है, भगोड़ो है. . 
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माइकेल- 


माइकेल री भा- 
अफस र- 


पीटर- 
अफस र-- 


माइकेल- 


पीटर- 
माइकेल- 


पीटर- 


पीटर- 


माइकेल री मा- 


पीटर- 


माइकेल- 


( निराशा रै भाव सू' ) खेल खतम हुयो | जिण दिन सू' डरतों हो 
वो दिन आाखर आा ही गयो | ० 2 कर 


ग्रफसर साथ ! म्हारों वेटो निरपराध है। माइकेल माय दया फरो। 
सिपाहयां ले जावो कैदी ने, इणने फोजी श्रदालत रे सामणे पेश कियों 
जावे । इणषने तुरत गोछी मार दी जाणी चाह्दीजे)- - पर 


[ पीटर श्रचाणचक कागदां पर सू भ्रांख उठाव॑ है और श्रफसमर 
कानी देखे है ] 
प्रफसर | मने थार॑ कैदी री सेवार्वा री जरूश्त है | इणने छोड़ दे । 


जो हुकम अन्‍्तदाता रो ! 


फेर श्रन्नदाता ! वात कांई है ? हां ! कीं याद आार्व है । सारडम सू 
श्राती वश्तत श्रा भ्रफवा फाना में पड़ी ही की रूस रो सम्राट हॉालेंट 
में जहाज रे कई कारखाने में काम कनतो हो ) तो कांई म्हारो दोस्त 
पीटर ही रूस रो महान्‌ सम्नाट है? (प्रचकातों घको) पीटर 
पीटर ! कांई.,.. 

माइकेल ! अरब तने म्हारो भेद मालम हुग्यों । 


श्रोर तू” रूस रो सम्राट है । 

हां! 

( माइकेल जमी मार्थ गोडा टेक श्रर सलामी फरे है ) 

उठ दोस्त ! उठ बृढी मा ! डर मत, थारे वेट सरदार माइवेल ने 
कोई खतरो कोनी । 


सरदार माइकेल ? 


हाँ मा! सेंटपीटसंबर्ग में जहाज रं॑ कारखाने ने संभाव्ठन वास्तं मने 
थार बेटे री जरूरत है। थे दोनू' सेटपीटसंबगं चालण री त्यारी 
करो । माइकेल [ थारी कतरीना ने काल सरदारणी कतरीना बणाय 
लिये । श्रौर उणाने भी साथ ही लतो श्राये । मने॑ तो घर्ण जरूरी 
काम सू श्राज ही सेंटपीटसेंचर्ग जाचणों पडसी इण वार्सत च्यांव में 
तो हूँ सम्मिलित नहीं हो सकसू' | काल दिनूगे म्हारो सचिव सगल्ला 
हुकम लेर थार कने श्रा जासी । लै भ्रा थैली थार मर्न राख । 


(चमगूगो सो) हूँ जागू हुँ फ नींद में हूँ ? श्रो सपनो देख रहयो हूं 
क परतख है ? कीं समझ में को श्रावैनी ? 
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पोटर- तो विदा सरदार माइकेल ! थारी कतरीना ने म्हारों श्रभिवादन 
कैये । 
[ हाथ मिलाव॑ है श्रौर जावे है ] 


माइकेल- (वियां ही चमगूणे सो) तो भ्रफसर ! फौजी श्रदालत रै आगे मने 
कद पेश करीजसी ? 


अफसर- सरदार साहब ! हूं आप यू' विदा लेऊ हूँ। कदेई मौकों हुवे तो 
सम्राट रै आगे दो छाव्द म्हार॑ वास्ते भी कैवण री महरबानी 
करावसो । " 
[ भ्रफसर फौजी सलाम कर है श्ौर जावे है | 
| माइकेल और माइकेल री मा चमगूगा सा ऊभा रेवे है। | 


[ पड़दो पड़े है ] 
हर 


साहित में खिंचाव री सक्ति 


आप जिकौ कई लिखोौ उणमें सावधानी र कलात्मकता सू' भावां 
ई उद्रेक 'र हिवर्ड ने खेंचण रो ध्यांन राखी । 


बुश्नलो 


 कवितावां रौ रूपाछौ हुदणौं ई पूरणता नहीं है,. उणमें खिचाव 

भी हुवणों चाइजे। उणमें इसो बढ हुवणों चाइजे के सुणणवा््रं 
है मन ने जठीने चावे वठीने खींच लेवे । 

ह ह ... होरेस' 
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ईसरा परमसेसरा 
डॉ० नरेन्द्र भानावत 


राजस्थान री रत्नगर्भी माटी मांय हर जुग में जलम भोम रो घातर प्रातम 
बल्लिदान करणिदा वीर, भगवान रै चरणां मांय जीवन समपंण करण प्राढ्ला भगर श्रर 
"हू में प्राण फ़ूकरिया कवि, जनमता रघा है। इग्ीज कटी में टिगछ रा नामी कवि 
अर पहुँच्योड़ा भगत वारहठ ईसरदास हुया । वे भ्रापरी प्रगाघ भक्ति, निष्छक समपण 
भाव भ्रर चमत्कारी सिद्धियां रै कारण परमेसर रा प्रवतार मान्या जायगें। इन्तकयावां 
र॑ रूप में प्रसिद्ध है के ईसरदास वेण नदी में डूवण सू” मरणिये सांगा ने पाछ्दो जीवित 
कियो, खारी जमीं में मीठा पाणी रो कुप्रो खुदवायों श्र कंडा रा घोपरा, ने छोपरा 
रा कंडा वशाया । 'ईसरा परमेसरा!, श्रा लोक उक्ति दण बात री सास भरे । राजस्थान 
रा घणखरा भगत कवियां, ईसरदास न॑ ईदवर रूप श्र साचा भगत मान यांरो स्तुति 
की हैं। ईसरदास रा समकालीन, डिंगकू रा नामी कवि गाठण कैसोदास कहघों-संसार 
ते पाप री दावारिनि में कुछसतो देख'र ईसरदास 'हरिरस' रूपी समन्दर री रचना 
करी-- 


जग प्राजछतो जाण, श्रघ दावानक्क ऊपरां । 
रचियो रोहड़ राण समंद हरिरस सूरवत ॥। 


ईसरदास रो जनम संवतत-१५६५ में चेत सुदी नवमी ने जोघपुर राज्य र 
भावरेस नामक गांव में एक चारण परिवार में हुयो | बांरे पिता रो नाम सूजो जी श्र 
माता रो नाम भ्रमरा वाई हो । टाचरपणां में इज बांरा मां-बाप देवलोक हुमस्या | 
काका आसानन्द जी री देखरेख में धांरी शिक्षा-दीक्षा हुयी | प्रासानन्द जो डिगक रा 
प्रोढ़ कवि हा । १४ वरस री उमर में ईसरदास रो ब्याह देवलवाई रे सागे हुयो । देवक् 
वाई पतिन्नता, सेवाभावी भ्रर घरमश्रद्धालु स्त्री ही। श्रोद्दी ऊमर में इज वा परलोक 


सिधारगी । ईसू' ईसरदास ने घणी ठेस पोंहचो श्र सांसारिक सुर्खा सु वी विरक्त 
हुयग्या । 
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एकर ईस रदास आपरी काका श्रासानन्द णी रँ सांगे ह्वारका री जाना गया। 
: मारग में जामनगर रे रावक़ जाम सू' भेंट हुई । रावक्त जाम ईसरदास री कविता चातुरी 
पर रीफर्या भ्रर वांने करोड़पसाव रो सन्मान दे'र आपरा पोतपाकछ बणाया--- 


क्रोडप्साव ईसर कियो, दियौ सचाणों गाम । 
दाता सिरोमणि देखियो, जगसर रावक्त जाम ॥ 


चालीस बरस तांई ईसरदास जामनगर में रचा । जिनगांणी रै लारला 
बरसां में बी आपरी जलमभोम भादरेस पाच्छा झ्रायग्या, श्र लुणी नदी रै किनारे कुटिया 
बणा*र भजन भाव करण लागा | सम्वबत १६७४ में श्रस्सी बरस री उमर में वे देवलोक 
हुआ । 


जद वे जामनगर में हा, बठारे राज पण्डित पीताम्बरदास भट्ट रै सम्पर्क 
में श्राया । पीताम्बरदास संस्कृत रा जबरा विद्वान अर धमंशास्त्र रा प्रकाण्ड पण्डित हा 
बॉरी किरपा सू' ईसरदास भागवत शभ्रादि धर्म ह्ास्त्रां रो ज्ञ:त प्राप्त करयो । 
लागू' हूं पहली लुढ॑, पीताम्बर गुर पाये । 
भेद महारस भागवत, प्रागु जास पसाय ॥ 


ईसरदास री कविता रा मुख्य दो पक्ष है--वीररस री कविता अर भविति 
भाव री कविता | वीररस री कविता रो प्रतिनिधि ग्रत्य है-हालां फाला रा कुण्डक्िया । 
इमें हलवद नरेश भाला रायसिद्द श्र ध्रोल राज्य रै ठाकुर हाला जसा रे युद्ध रो वन 
हैं। वीरभाव री ब्यंजना में श्रो ग्रंथ बेजोड़ है। वीर रै स्वभाव रो एक दोहो प्रस्तुत है- 


सादूठो श्राप समौ, बीजौ कवण गिणुंत । 
हाक बिडाणी किम सहै, घण गाजिय मरंत ॥ 
सिघ आपरे मुकाबले में और कीं ते गिएा ? बो वीजारी हाक मेँ क्यूंकर 
सहरयणा करे ? वो तो बादछ्ां ने गाजतां सुणर इज रपटो मारे । 


पीताम्बरदास रे सम्पर्क सू' पैली ईसरदास री कविता रो नाथक लोकिक 
पुरुष हो भ्रर कविता रो उद्दं श्य हो वींर्र शौय रो वरणन करणो पण श्र कवि री दीठ5 
धदलगी, बींरो जीवनदरसरा बदक्ग्यो | वींरा नायक बराग्या अवतारी पुरुष, बींरों 
लक्ष्य बणग्यो परबहय रे साक्षात्कार री श्रनुभूति रो वरणन । 

ईसरदास ने भक्त कवि र॑ रूप में जो श्रादर प्र प्रसिद्धि मिली वा बोजा 
किणी कवि ने नीं मिली । 'हरिरस” आरो श्रेष्ठ भक्ति काव्य है। राजस्थान श्र गुज- 
रात में रामायण प्रर गीता .री नांई ई'रो घर-घर पाठ हुवे । ईरै तीन सौ साठ छन्दां में 
कर्म योग, भक्तियोग श्रर ज्ञानयोग री त्रिवेणी प्रवाहित हुई है । जो ईरो नित हमेस पोौठ 
करे बो श्रापरँ पापां सू' मुक्त हुई जावै-- 


जागती जोत/ ४३ 


कवि ईसर हरिरस कियो, छंद तीन सो साठ | 
महादुस्ट पा मुगत, पो उठ कीर्ज पाठ ॥ 
हरिरस! री रचना भषित भाव र॑ घरातल् पर हुई हैं । रो उद्देश्य है- 
जनम-मरण रे पार उतरणो, सांसारिक फररा रू वंधण सू' छूटणौ-- 
भगतवछुल । मो दे भगति, भांज परा सह अ्रम्म | 
मूक तणा क्रम मेटवा; कयां तुहाला ऋ्रम्म ॥| 
'हरिरस! में ईश्वर रँ जिण रूप रो कीरतन हुयो है बी में समुण रुप रो 
प्रधानता है। ईसरदास रो ईइवर लोकरक्षक है, दीनदयाल है, भग्तवत्सल है । कृष्ण रूप 
में ईद्वर री घन्दना करता कवि कंवे-- 
नमो कनन्‍्ह रूप निर्कदत कस 
नमो ब्रजराज नमो जदुवस । 
नमो प्रभ संत गऊ प्रतपाल 
नमो दुसंटादल दीनदयाल ॥। 
सशुण रूप में ईएवर री स्तुति करता धकां भी कवि मार्न फे मूछ रूप में 
ईद्वर निराकार, निशु ण भ्रर निलेप इज है « भगतां रू कारण इज यो विविध ध्यतार 
धारण करे--- 
निराकार निरलेप, भ्रगम जांणी स्रूति स्व प्रज । 
श्रनतवार अवतार करे भूघर भगर्ता फज ॥॥ 
सगुण श्र निगु ण्‌ भक्ति भावना रो समन्वय ईसरदास र॑ 'हरिश्स' री 
खासियत है । 


ईदवर री लीला भ्रर महिमा प्रपरम्पार है। वो स्व दापितमान है। वो 
सच कुछ कर सकी । राई ने परवप्त वशाय सर्फ श्रर परवत ने राई-- 
साई सू' सगढी हुवे, नरधारी फोई नांय । 
राई छू परवत करे, परवतत राई समाय ॥ 


ईसरदास रो ईश्वर विराट अर व्यापक है। सगछ्ली घरती चींरो सिघासण 
है; प्वन भ्रापरे हार्था सू' पंखों कर । श्रढार भार वनस्पति भांत-मांत रा फूर्सा सू' बीरी 
पूजा फर; वाद छत्न रे रूप में छाया रैवे, खुद भगवान शंकर बांरी कौरतन फर अर 
सूरज ने चांद रातदिन वांरी श्रारती उतारई--- 


सिघासश घर सोह, करत बींजण समीर फर । 
पूष्ठप भार अभरढार, पूज, चढ़वे विधि विधि पर । 
छांह घरत घन छत्र, करे सफर कीरत्ती । 
अवत्तारंत निस-प्रहद, अरक ससिहर शरारती । 


जागती जोत/४४ 


जैसरदास ईएवर री विराटता अर मद्दानता पर इत्ता रीक्मम्या है केसे 
प्रकृति ने पुजापा रे रूप में बार्रा चरणां में निछावर कर दी । इस विल्दु सू' ईज ईदवर 
रो रहस्यात्मक रूप उभर । बीरे रू-रू में भ्रनन्त ब्रह्माण्ठ जगमगाट करे । बींरै तेज ने 
कोई पार नी पाय सकी-- 


पं कुरा पार तोरा परचंड । 
न्र्स प्रति रोम बिस॑ ब्रह्म॑ड ॥ 


ज्यू -उयू' ईसरदास भगति भावना में गेरा उतरे त्यू-त्यू' बांरी नरमाई 
प्रगट वहै । श्रातम निवेदन रे रूप में वे कैबै-- 
सांई ! तुञज्क घडो धणी, था सु' बडो न कोय । 
तू जैना सिर ह॒त्थ दे, सौ जग में .बड होय ॥| 
अवगुण म्हारा बापजी | बगस गरीब नवाज । 
जो कुछ पूत कपुत व्है, तोहि पिता कुछ लाज ॥! 
आ्राक्षम माहर अवगुणा, साहब | तूभ गुणांह । 
वू द-ब्रखा श्रर रेण-कण, थांघ न लाधें तांह ॥ 


भगवान रै गुणांरी कोई सीमा नीं | वांरो चरित अवुक अर अनूठो है। जे 
सगल्ही प्रथ्वी ने पाटी बणा'र, खुद गणेशजी प्रभुरा चरित लिखे, तो पण पार नीं पाय 
सके-- 
पीठ-घरण घर पाटली, हर-उत लेखण हार । 
तऊ तोरा चरिताँ तणा, परम न लष्भे पार ॥ 


जद गशोश जी री श्रा स्थिति है तद कवि ईसरदास री कांई विसात ? कवि 
केवे सुबर्ण मय सुमेरू पर्वत रा उंचा-उंचा छिखर ज्यांरा (महल बण्योड़ा है, बांरे खातर 
हूँ किसा मिन्दर बणुवांऊ ? ज्यांर गुर्णारो बश्लान देवता करे; हूं बांरा गुण किण भांत 
गाँऊ ? लछमी जी ज्यारे चरणां में विराज॑, वांरे चरर्णा में हुँ कोई नजर करू ? ज्यारे 
चरणां रा नख गंगाजी धौवै, बांरा चरण हूं किण भांत घोऊ' ? है राजाधिराज । श्रापरे 
तो घर में ईज कल्प वृक्ष है, हूं किसा फूलां सू' श्रापरी पूजा करू ? श्रापरी सेवा तो ब्रह्मा 
श्रर शंकर कर, हूं किण भांत सेवा कर आपने रिफोक:-- 


कसा करब हो महल, महल' गिरिमेर कहाव॑, 

कसा गाव हों गुणव, गुणुव ज्यां तुम्मर गावे । 

मैल्हां की घन माल, सिरीजी चरणां श्रार्ग, 

कसा पखांडां पांव; पवित्र नख गंगा लागे, 

की पुहप चढ़ावा सिर परे, पारिजात बख तुक घरे । 
राजाघिराज | की रीकवाँ, कवि संकर सेवा कर ॥ 
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कवि ईसरदास भ्रातम सुद्धि में ईज प्रभु री सच्ची सेवा माने | मानव जीवन 
री सांथंकता भ्ररे काया रै संग श्रंगां री उपयोगिता प्रभु री पुना र॑ सातर फाम भागी 
में ईज है+- 
रसणा रहे तो राम रट, वयणों राम विचार ! 
स्रवण रांम गुण सुण सदा, नयर्णा रॉम भि्ठार ॥ 


ईसरदास री निददधल, निर्मल, प्रभावक श्रर रसपुणं भवित सू मरघोंई 
'हरिरस्' रै मुकावले कोई रसायन नीं । ज॑ श्रो रसायन घट रे भीतर एक घट़ी भीरे 
जावे तो से घट कंचन हुय जाव॑, भ्रानन्द रूप हुय जावै-- 


सरब रसायण भें सरस हरिरस समो ने कोय । 
हेक घड़ी घट में रहे, सह घट कंचन होय ॥ 


श्र 


-+ती-२३४-०, तिलक नगर 
जयपुर-४ 


नननजननीन अनरिन्‍कन-+++<+म>नन्‍र नमन क ०... रननननन्‍न >विनन सनक 


. बानगी फकरुण रस री-- 


"टोछी सू' व्क्र्ताह, हिरणा मत माठा हुवे । 
वाल्हा वीछंडतांह जीव क्विए/ विध जेढव-॥। 
श्रासी सावश मास,-वरखा -झुत प्रासी वर । 
सांईनां रो साथ, वर्क न जासी वींकरा ॥ 
लाख लडाया लाड, सुख सो तो सपना भया । 
मकाफा दुख रा भाड़, फछवा लागा फारवस ॥ 
कुरजड़ियां करक्ा रही, देख. विरगा. ताल । 
ज्णिरी जोड़ी बीघडी, उपरा कोण हवाल ॥ 
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राजस्थानी कांव्य में राम-वर्शान 
डा० सदनराज डी० 'सेहता . 


जश्ञाती लोग सरदा भगती माथे ऊण्डो:विचार करता रह्मा है। बात आरा है 
के सरदा'र भगती में जठ .मातूरा रो भेद वहै उठे भग़ती रो रूप हीज ,बदक्त जावे । 
इंस्वर'र जगत ने लेयने जठे भावना जोर पकड़े, उठे सरदा ने बढ्ठ मिलो । इण सरदा 
सूृ' हीज भगत*र कवि आपरा आवां री लड़ियां गृथै, उण में श्राखरां रै डोरा में भावां रा 
मोती घणा सुवावणा लागे.। भगवान राम ने तो आझ्ापांणी संस्क्रिती पे सीक् ने सोभा रै 
प्रतीक रे साथे-साथे लोक रा र॒क्षकां रा सिरोमरि गिणीजता गझ्राया » लोगां र॑ हिय॑ में 
वॉरी छवि री प्रतिष्ठा ऐड़ी, हुई के लोग वांरे सीछ”र सुभाव सूः रीफ गया । बाल्मीक 
सू' श्राज तांई-संकडडा भक्तां'र कवियाँ रामजी रा गुण गाया; वा रा बिड़द सुणाया'र 
वांरी कीरत रा कीरनन सू इस घरती नै गुजाय दी । इण बारे में भ्रा बात भी जाणण 
री हैं फे संसार सागर में तारण वाह्वा तो दो हीज है। एक तो संत” ने दूजा राम संत 
तो माथा मार्थ बिराजे!र “राम! हिय॑ में । श्रै हिये में बिराजिया 'राम' में मत श्रैड़ों रमे - 
के जद कदेई भौ वे के संका, श्रातमा' ने दोस- सु: अक्कगी-करण-सारू राम” रो समरण 
भक्त'र कवि दोयी करे ! तो'बाल्मीक जद “राम” रा .गुणगान- गाया तो वा नारदणजी 
र॑ मुख सू केवायोके राम-तो भगवान:-विस्णु ज्यू'हीज वीयेवान है, भुजबी है, चौड़ी 
छातीवाकछा घीर, वीर, उदार'र-गभी र है ।. रामजी -तो -राक्ससां रा-नास करणिया*र प्रजा 
रा पालक:है,. ।: रामजी री सबसू' बत्ती-बढ़ाई: आरा है. के वे (ब्रिखा'र, अवखाई ने -कीं नी 
गिरणों । रामजी रै इण- रूप. रो ठप्पो घकली .पीढ़ियां रा>भगर्ता र, कवीसरां मार्थ घणों 
पड़ियो । राजस्थान में जका जुना पोथी-पाना मिह्िया:वां में जैसलमेर रा कुशललाभ 
रा वरणीया 'पिंगंल /सिसेमंणी! में रामजी रो वर्णंन-घणी आछी तर॑सू' हुयो। राम 
जनम रे साथे राम री महिमा कैड़ीःजो रदार-वरखणीजे हैः-- 


अर ब्ंस,_ श्रकास अवधि वित्तीय श्ररणोदय । 
- कौसल्या->ग्राची सुःराम रवि-:प्रगठ -जग्रत-जय ॥ - 
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समय मिसाचर तिमर किति दिग्र किरण प्रकासिय | 
दुष्ट कुमरुद संकुरीय सत्र, नाखन्र विनासिय ॥ 
प्रवधि सिसिर भ्रवसान जनम श्रागम जग जाणिय । 
अमर व्रद आनंद निखिल वन पुहष विधोनिय ॥ 
कटक भय भर टक्विय सीत दाहक नहीं सज्जे । 
सत कमल विकसंत्त कित्ति कवि फोकिल किज्ज ॥ 
भर निर्सांख धुर गरज श्रास घण घटा बंधि उर | 
मिले मनोरथ जछद संत चात्तफ रट श्रातुर ॥ 
सुर सिखंड मन सुदित ज्योति विद्युत आमासिय | 
कित्ति सरित्त विध्यरिय विदुख मुख सिंधु विलासिय ॥ 
अ्रवतारी पुरसां में ज्यू' श्रोढीखजता ईसरदास जी राम रो बणन करता कयो 
के ज्यू" भगत रे हिये में राम बिराज ज्यू हीज राम रे हिये में पण भगत प्रापरो ठोड़ 
ठिकाणी वणाव । राम रो नाम तो जीव रो भासरो है ।ईसरदास जी कयौ-- 
ज्यां जाग त्यां राम जप सूता राम संभार । 
ऊठत वेठत . आतमा चालंताहू चितार ॥ 
रहे जुम्यों राम रस भतरस गगणे प्रलप्प । 
ओह महाध्रम श्रातमा श्रेंत्तीरय प्र तप्म ॥ 
राम जी री भरुजादा ने सीताजो र॑ सीछ सू' जैन कविसर घणा रीकीया । 
दिगम्बर जैनी ब्रह्मजिनदास राम-चरिप्र लिखियो | राम-चरित्र संवत १५०८ विक्रमी में 
लिखीजियों । १६०४ में विनय समुद्रजी पदम चरित लिपियों । प्ापरो ग्रंथ पूरो करता 
थकां वां लिखी--- 
कीघी कथा श्र सीता तणी । 
सील तणी महिमा जस घणी ७ 
राम कथा लिखणिया जैन कवियां में समयध्वज, हेम रतन सूरि, संग ऋषि, 
जिनराज सूरि, अमरचन्द वर्गरा मुख हैं पण यां सबसू' बतो लेखीजे जेड़ी पोयी तो 
समयसुन्दर री सीताराम चौपई है। ञ्रा चोपई नव छण्टा में है। कवि समयसुन्दर इण 
चौपई में नवां रसां रो एड़ो फूटरो वर्णन कियो के श्राज बेई सेंकहा बरस बीतियां रे 
पछे भी इण चोपाई रो सरूप श्रखण्ड है । समयग्रसुन्दर री रचनावां इती ज्यादा हो के 
थ्रा बात केवीजण लागी के समयसुन्दर रा गीतड़ा ने कुंभ राणे रा भोंतड़ा! समय- 
सुन्दर राम री कथा जैन-घमम री मानताश्रों रे भुताविक जोड़ी । वां री रचना में 
संगक्का रसां रो एड़ो समागस है के भणण-सुणरण वाढ्वों ने घणों मोद हुवे । 
एद्वइ केसरि रथ चढ़चा रामचद रशसूर । 
गरुंड रथइ' लखमण चढ़िया वाज॑ंते रणतूर 0 
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राजस्थानी राम काव्य रो सबसू नामी ग्रंथ तो दधवाड़िया माधोदास जी 
रो राम रासौ है। राम रासौ श्रापाणी भाषा रो बेजोड ग्रंथ है जिणमें रस'र प्रलंकार री 
छटा ऐड़ी फूटरी है के उणरी छाप हिये मार्थ लागिया बिना रेवे नीं। वीर रस रो श्रो 
भहाकाव्य राजस्थानी साहित रो गौरव, ग्रन्थ है। लखमणजी रै जद सगति लाग जावे 
. तद रामजी जुद्ध कर उस री विगत माधोदास जी यू' राखी-- 


चृजी घरा सेस घड़हड़ियो, 
पड़ती संध्या लखमण पड़ियो । 
बड़ी घाक ओक उरि वाहे 
बोहड़ि धणु लखमण सां बाहे । 
हूं श्रायों पग मांडि चोर हव 
देखिवी कर म्हारा कर दाणव । 
रामण बाण राम छेदे रण 
राघव बाहे छेंदे रामण | 


: इण सू” बत्तो श्रोज ने जोश राम रासा में उण वगत देखोजे [जिण बगत 
रामजी रावण सू' लड़ । राम-रावण री इण लड़ाई रो हाल राम रासौ में फवीसर यू 
कयी है--- 


मिले सेन सूरिवां रींछ वानर राकसां 
* मिले बाण गुण सूठि मिले पंखणि ग्रिध मंर्सा 
' मिले मोद भ्रमर्रां मिले निसचर्रा भ्रमंगद्ठ 
मिले काल दहकंद मिले साइक नभ मंडल । 
सय रथ मिल्ठे देवा सुरां वीर मिक्र वीरां वरण । 
संमिले' ताम त्रिहु लोक सुख, मिले राम रामण मरण ॥। 


श्रागे केव--- 


विन्हे सूर सारिख बिन्हे चौंरगि श्रविचल । 
दिन्‍्हे जांण जुघ बाह विन्हे वाणपति महावल ॥। 
बिन्‍्हे पुज् पोरिस बिन्हे ओरिस नबोले । 
वेरोले रण बाण बिन्हे घर श्राम उतोले ॥॥ 


इयां दिना में, खोज में म्ह॒त्े राम चरित री ओक नूवी पोथी मिक्की हैं। 
जन सारंग नाव रा कवि री प्रा रचना भाव, भासार लिखण री रीत रे कारण 
श्रापांणो राजस्थानी रे राम काव्य में ऊंची ठौड़ राख । विक्रम संवत १७५८ है पेला री 
ः इण पोथी री प्रत सूृ' श्रो साबित हुव॑ की श्रो चरित १७४८ सू' तो पेला रो हीज है। 
हाल तांई इण रचना रै कवि रै बारे में खुलासो पूरों नी मिलियों पण इण काव्य सू 
:  झ्रार्पा ओ अन्दाज तो लगाय सका के श्रो राम-चरित लूठो है। ः 
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लंका माये रामजी रै सैना री वार रो बणुन फरता कवि सारंग फेवै--- 


लागा चुचाय लपेटी लंका लेखन पार लंगूरां | 
हाई है हाई कलि कहवा लागि कूदे, कपी कंग्रूरा । 
धुम वर्ट घड़ तुटदें घारा मारो मार साती । 
कु'भ पड़चों प्रर कामणी कुटि छाजे ऊभी छाती । 
विर किल के जोगणि वर्क निग्रत डर्फे नाता । 
भुखी रूकि भर भरि रोहे खपर राता। 
रावण मारि दसेसिर तोड़चा घूढ़ि दिया करि ढूही, 
तोड़ कीयो घरटेक न चुकों मो बरजंती डावो । 


जोधपुर रा मंसाराम सेवग मंछ कवि रघुनाथ रुपक नांव रो एक छन्द रो ग्रंथ 
लिखियो पण इस ग्रन्थ में राम चरित डिंगढ गीतां में सागेड़ी सांतरी माया में श्रंड़ो 
जोड़ोजे है के उण रे बरावरी री बीजो फाव्य हाल तांई देसण में नी श्रायों । रामजी री 
सोशा वर्णन करता कवि श्रापरी वेवारिक जाणकारी रो पूरो उपयोग फरता यकां 


छोटी-छोटी कड़ियाँ में जिका गीत लिखियां है वो बरण जया रो एक प्ादस नमूनों है- 


पावड़िवां सहृत नरम पद पंकज 
नूपुर हांटक परम पुनीत 

छक फड़ वंध सुचंगा छाजे 

पट अंगा राज पुण पीत 
पुणचा जड़त जड़ाऊ पुणाची 
कक झाजान भुजा केयूर 
बैजंती वह भुगत विसाला 
प्रगट हिय माता भरपुर । 
कंडसरी ग्रीवा श्रुति कुडछ 
चंदण निले तिलक दुतचंद 
सिर सिरपेच सुघट हीरा सद 
क्रीट मुगट सोर्भ सुपकंद 
जकूघर वरण भव भंजण 

सीता मन रंजण सज साथ 

मों मन झरांण सुर्नांण सिरांमण 
नित इंण वांण वसौ रघुनाथ । 


भगतां रे भो ने मिटावण वाढ्ा श्रेष्ट पुरसतां रे माधा रा मौह, मेघवर्णी है 
रामजी हिंया में हुलास जगावण वाछी माता सीता जी से संग सहारे हिया में सदा 
विराजो । मंछ कवि री श्रा विणंती भारतीय भासावां है किणी काव्य स्‌ फिणी तरे 
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हल्की नी है । 
नामी कवि जग्गा खिड़िया रा रामजी री भगती रा कई छंद देखण में 
श्राया है। वीर रस में भक्ति भाव री रचना रचण में जग्गाजी माहिर है। कठई कठेई 
प्रलंकारां री बोकछायत सू भाव दब गया है पण राम-भगती रोवां रो स्वर तो बुलन्द 
हीज है । 
किसना जी श्राढ़ा रो रघुवर जस प्रकास मूक तो छंद रो हीज ग्रंथ है. परा 
किसत्ता जी छुंदा रा रूप बतावता रामजी रो जस ग्रायो । रामजी री स्तुती करता 
किपसना जो आरा श्रोछियां में भ्रापरी बात कितरे सांतरे ढग सु कही है । 
ज॑ जे प्रवध नरेस संत सुखद श्रीराम नारायरां । 
सीतानाथ सुनाथ दास करण संसार सारायरां । 
देवाघीस रिखीस ईस अजय ते सेव पारायण । 
पाय कंज किसन्‍त रविख सरण अश्रणंदकारायणं । 


राम वर्णात रो विलसिलो राजस्थानी काव्य में आ्राज सू' ६०-७० साक ताई 
बराबर पघालतों ज्रायो । जोधपुर रा श्रमृतलाल जी माथुर “गीत रामायण” लिख मार- 
वाड़ी लोक गीतां री ढाक्रां माथे थे ड़ा रक्तियामणा गोत लिखिंया के वे. हाल ताँई घर- 
घर में गाइज । 

सगुण सत्पुरस रांमजी रै प्रलावा राजस्थानी काव्य में राम नाम रो महातम 
भी घणों गाइज्यों | कठैई-कठैई तो राम राज बतावण सारू' राम रोफाँव श्रायो तो 
कठई परमपिता परमेसर श्रज; भ्रलख; शभ्रजाणा रूप री भी बो छी चर्चा हुईं। सम्बत 
१६४० में बारहट संकर शपापरे दाता सूर संवाद में रामजी री सूर वीरता री शोछंखाण 
फरावर्ता लंका रांवश रामचंद खट मास खटाए! री उक्ति दी। पृथ्वीरान जी राठौड़ 
पण दसरथ देवउत छाप रा दृह् केह ने आपरी राम भगती रो परचों दियो । वां रो 
रचियो श्रेक दृहो है-- । 

राम ज रोछवियाह, रूठे दक्ल रांवण तंणा । 
- सरगे सांभक्ियाह, देवे दसरथ” देवउतत । 


कर्ण कवि री श्रेफ छोटी पोधी सीताहरण में राम रो वर्णंत हुयो है। 
दादूजी महाराज राम रै निरगुण ने निरंजन मानने आ्रापरी बात कही-- 


ज्यू' जछ पेसे दूध में 2० 
ज्यू' पांणी में लूण । 
ऐसे श्रातम राम सू 
मन हठ साथधे कूण 
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दादू सब जय नीघना 
घनवंता नी कोई 


सो घनवता जाणिये 
(जाके) राम पदारथ होई ॥ 


स्का 


दादूजी ज्यू' हीज बरवना,जी, रज्जबजी'र बाजिदजी जिका | बाई में 
छह्दीज की वे जनम सू' मुसलमान हा राम-नाम समरण करता रया | वाजिदजी इन बात 
री साख प्रगट फी-- 


छांडि के पठाण कुछ राम नाम कीन्‍्हो पाठ 
भजन प्रताप सू' वाजिद बाजी जीत्यों है । 


श्र भ्रंफ वात रो हवालो जरूरी लखायवे । रामानन्दजी सीताराम री 
उपासना रो मारग वतायो'र 5 रामायनम: तथा रामनाम रो मंतर घापियों । दयां रा 
चैलां रैदासजी पीपा ने, घणाई निरगुणिया हुया । राम री भगती में दास भावर वच्छद 
भाव री हीज तुष्टि हुई। रामजी रै सीछ र समती रो घणो पघ्सर पढ़ियो । इण सू 
राम भगरता रँ घणा नेड़ा श्राया पणा वां री ऊचाई एइतरी है के भगतां रो मांयों वां ई 
चरण में फुछ जावे । वस सरदा श्रर भगती रे सिवाय दुजो कोई भाव मन में नी रमें । 

रामजी रो रामपणो रावण रू मारण भें, सबरो, प्रहल्या, गणका'र गिद्ध रे 
तारण में; सुग्रीव, विभीखण, हनुमान रे नेह ने नमण में है। राम जी रा गुण श्रापणँं 
काव्य में घणा गाइजिया, घर्णा गाईजे'र जठे ताई मजाद सीढलर सत्मागं रे बास्ते 
हियो हर करी रामजी ने याद कियां बिना काम नो सर । 


३८५१/४ सरदारपुरा, 
जोघपुर ३९४२-००३ 
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'ज्जॉउज्ब 


सो सम कौन कूटिल खल दामी 


डॉ० सनोहर शर्मा 


आजाद सभा रा मन्त्रीजी पुजापाठ री ठेम टाकूर पृज़्य पण्डितजी री सेवा 
में पुग्या श्र १४५ श्रगस्त री मीटिग री अ्रध्यक्षता करण ख'तर अरज करी । पण्डितजी 
मुत्क्या भर मन्‍्त्री रै मूड क्लॉती भाव-भरी नजर सू देख्यो। वे पहली भी एक-आधघ 
बर ई श्राजाद सभा री श्रध्यक्षता कर चुक्या हा, जठ नियमानुसार श्रोता एकदम भ्राजाद 


हा पण सभापति स्वथा पराधीन | 
सभा में एक ही भाषण हुवतों श्र बो भी श्रष्यक्ष महोदय री गादी सु । 
भापण-विषय रो पेली सु' कोई निखुय नीं रैवतो, प्रत्येक सदस्य श्रापरी मरजी-मुताबिक 
विषय रो नाम लिखर पेटी में एक पर्ची नाखतो अर उणां मांय सू श्रांख मींचर एक पर्ची 
काढी जावती । पर्ची पर जिण विषय रो संकेत हुवतो, उणीज विषय पर भ्रध्यक्षजी 
भाषण देवता | ह * | 
आजाद सभा रो नियम तो मान्य हो पण पण्डितजी रो झ्ापरो भी एक - 
विशेष नियम हो। वे किणो काम ने करणो श्रथवा न करण रो निरंय भी माता 
सरस्वती री श्राज्ञा सू' हीज लेवता। समय पायर यो तियम श्राप रो स्वभाव बण 
चुक्यों हो । हि 
पण्डितजी एक पर्ची पर हां! अर दूजी पर्ची पर 'नां! लिखर दौनू पतचियां 
भोड़र मिलाई श्रर माता रो ध्यान करयो | पदछु श्राप रो हाथ मन्त्रीजी रे श्रार्ग करयो 
के वै हथेक्को पर राख्योड़ी दोनू परचियां माय सू' कोई सी एक पर्ची उठावै । भनन्‍्त्रीजी 
गम्भीर हुयर एक पर्ची उठाई झर खोलर बांची तो उण पर लिख्यों पड़यो हो-/हां! । 
यो तो माता शारदा रो शभ्रादेश हों; जिएा रो पालण पण्डितजी खातर 
सवसू' ज्यादा जरूरी हो । मन्त्रीणी श्राप रो कारज सध्यो जारपर राजी हुया भर पुज्य 
पण्डितजी सू” विदा लीनी .। | ह 
के +ा श्राजाद सभा री बैठक सायंकाल हुवती। सभा जुड़ी श्रर पूज्य पण्डितजी 
- सभाषति री गादी पर विराज्या | नियमानुसार चिट्ठी काढण रो दस्तूर हुयो | पण्डितजी 
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पेटी मांय सू' पर्ची उठाई श्रर भाषण विपय रो नाम बांच्यो--“मो समर कौन कुडिल 
खल कामी । 

सभापतिजी चकित हुयगा-यो काई विपय ! यो तो किणी शिर फिरघोई्ड 
छोरे रो काम है। टींगर इज्जत लेवण रो चक्कर चला दियो । 

भय अर क्रोध रे पाछे पण्डितजी रे मन में कई धीरण भी श्रामों । वे तो 
माता री आज्ञा सू' ही ई' सकट ने हाथ में लियो हो | श्रव ई प्राफत सू उबारण री 
चिन्ता भो उणीज पर ही । ' 

पण्डितजी माता रो स्तुति-पूर्वक ध्यान करघो तो वां रे हिर/ में एक नयी 
उजास दीप्यो श्र व मगन हुयर इण भांत बोलणो चायू कर दियो 

बनन्‍्य है, श्राजाद सभा श्वर इण रा सदस्य, जिका समाधान में संसार सू' 
स्यारी एक नई घारा जोड़ राखी है। जिको सदस्य प्राज रो विषप झांदयों है, उशा रो 
दिमाव भी कमर कोनों | मूछ रूप में यो विपय सन्त वाणी सू सम्बन्धित है, पण बात 
अर्ठ तांई ही सीमित नीं है। श्लाज १४ श्वगस्त रं महापर्व ने देशों तो भी यो विपय॑ 
श्रवसर रै सर्वथा अनुकूल है। ई सम्बन्ध में ग्हारो एक प्रनु भव सुो -- 


एक वर एक महान्‌ वयोवृद्ध मम्त्रीजी बीमार हा श्र बीमारो दिन-दिन 
बधती ही गईं। कोई इलाज कारगर नीं हुयो। मन्त्रीजी रो 'महाशिनिष्क्रमण' नेटों 
जरूर हो पर प्राण काया ने छोड नीं रंयाहा। लांमी बोमारी सू मन्‍्त्रीजी है 
घर-बाढा तो सगढ्ॉा तंग श्राय ही चुक्या हा, पण खुद मन्धीरो भी ई शंवा-शयस सु 
धाम दुखी नीं हा । 

श्रचाणचक एक दिन म्हार घरे मन्ग्रीजी रो तेटो शायो के व॑ मने याद करे 
है अर बुरी तरां याद करे है। 

मन्तीजी महारा बाछ-गोठिया हा पण मन्त्री रो कुर्पी पर विराजमान हमां 
पाछे कदे ही श्रापरे वाल-साथी ने याद नीं करयो श्र न में हो मन्धभो-भगवान रो सेवा 
में कदे सुदामा रूप में हाजिर हुयो । फेर भी पुराणी स्मृतियाँ जाग उठी झर में बीमारी 
री हालत में मिजाज पुछंणों जरूरी समर उणा रो कोटी पर जा पुग्यो 

मनन्‍्त्रीजी ने श्रपार फाया-कप्ट हो पण होस-हवास दुरुस्त हा। मरने देसताँ 
ही व॑ हाथ जोड़चा प्रर नेड़े सी विठायों । पद करुणापुर्ण कातर वाणी में बोल्या - 
“म्हाराज, के बताऊं, श्रव ई' संसार में रैवण री जरा सौ भी इच्छा कोनी पण मेरे 
. दानीं सू तो जमराज जा गंलो ही भूलगो ।” 

मन्त्रीजी री शारीरिक हालत एकदम गिर चुकी हो। में घणो हो घीरज 
दियो पण दां र॑ चित्त न॑ चैन भ्रौयो ही कोनी । वे वोल्या-'महाराज, श्।प सूणा-सरोधे 
रा ज्ञाता हो, ज्योतिष शास्त्र रा पूरा पंडत हो । म्हारा गिरह-गोचर देसो शझर बतायो 
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बौसंसार सू' 'स्हारो पिण्ड 'कद' छुटसी .? श्रव ई' कार्या री माया में तो कठे भी सार 
कोनी । जैनां में तो इसी हालत में संथारो लेबणा री प्रथा है पण आपरा तो या 
चीज कोती .॥7 


'मन्त्रीजी री पीड़ा शारीरिक साथे मानसिक भी कम कोनी ही । मैं जवाब 
दवियो--/'घी रज राखो । आपस भी इसा मन्त्र है, जिणां रो जाप हर प्रकार रो कष्ट 
कार्ट है । जठे श्ोलद काम नीं करे, बठे मन्त्र पुरो काम करे है।” 


मस्त्रीजी व्ोल्या--“पण मत शरीर सुधारणो नीं है, मनै तो शरीर 
छोडणो है। भ्रवः कोई इसो मन्त्र बतावो, जिण सू ये प्राण काया ने छोडर श्राप रो 
गेलो पकड़े ।! 

मैं उत्तर दियो-- “इसो मन्त्र भी है, जिण सू' काया भर प्राण रो विजोग 
हुव । संस्तारी जाकू सदाकाक्ू खातर छुटे । पण ई' मन्त्र रो रहस्य एकान्त में बातायो 
जा सके हैं। श्राप घर-वाढ्ठां ने दूर्ज कमरे में भेगो अर पछे ई मह'मल्त्र री सगती 
देखी ।॥” 


मेरी बात सुणतां ही मन्त्रीजी रे घर-वाढ्ा समक्ला ब्रार्प ही कमरे सू 
नीमन्गा, जाए वे भी इसे श्रवसर री उडीक में हा । श्रव कमरे री दुर्सी पर मैं हो अर 
पलंग १२ महारोगी जीणंशीर्ण मन्बीजी । 


मैं तोल्यो --“आ्राप धाड़वी जाड़ेचै प्र तोकांदे रो प्रसंग सुण्यो हुसी । घाड़वी 
गुरु महाराज सूः महासती तोकांदे नै मांग लीनी अर .उण ने साथे लेयर नदी पार करण- 
सारू न्‍्याव में वैदयों । न्याव मभघार में. पूगी .तो भ्रच्नाणचक इसो तूफान उठ्यो की न्याव 
डगमगावरण लागी । मौत न॑ नेड़े श्राई देखर महा-साहुसिक घाड़वी बुरी तररां घवरायों 
पण तोकांदे एकदम शान्ति सू' सारी लीला देखती रैई। भाखर तोक़ांदे बोली--/पाप 
थारा परकास जाड़ेचा, थारी वेडछी ने डूबवा नीं देवू । 


.. ई इमरत-वाणी सू' भयभीत घाड़वी ने किणी श्रेश में धीरज श्रायों श्र 
'बोौ एक-एक कर आ्ापरी जिन्दगी में करबोड़ा सारा कुकर्म खोलर श्राग मेल दिया | पछीे 
कांई हो ? तुफान एकदम शान्त हुयगो भर घाड़वी ने जांणें चई जुण मिली । इणी भांत 
ग्राप भी सारा पाप कबूल करो अर भगवान रो सरणों लेबवो । आपने नयों परकास ह 
' मिलसी अर संसारी-साया सू' पिण्ड छुटसी । -ई -परिस्थिति में बस यो हीज 
महामन्त्र -है + . 
महा री बात सुणी तो मनन्‍्त्रीजी नै किणी रूप में घीरण झायोी श्रर वे मुक्ति 
लाभ करण ख़ातर इण भाँत झाप रो दयान दियो । 
/स्ह्ाराज, मैं राजनीति में जण-कल्याण री भावना सू प्रवेश नीं करचो, मैं 
तो राजनीति ने मेरो धन्धों दणायों अर नाना प्रकार रै अक्-छिंद्रां सु॒मन्‍्त्रीपद प्रापत 


दर. बह 8) /.॥॥| 


कर्‌यो । ई' रो लेखो-जोखो भोत लांमो हैं, जिण री पूरो चिटठों खोलर्ण री श्रव काया 
में हिम्मत नीं है । 

“यो बगीचो श्र या कोठी, जठ झार्पा बेंठयां हाँ, मेरे पसीने री कमाई रा 
तीं है। या सगछी ही हराम री कमाई है। ई' ई श्रलावा मेरी दूजी भी रागढ़ी ही 
चल-अचल सम्पत्ति रो भी यो हीज हाल है । 

“मैं मेरी हस्ती बणाई राखण सारू गुप्त रूप सू' चमचां री फोज टी करी 
श्र जगां-जगां वां रा थाणा थरप्या। ई इलाके में जितरी भी भांत-मतीलो संस्यार्वा 
सरकारी सहायता सू' चाल॑ है, व॑ सगछी मेर्र चमर्चा रं भरण-पोषण खातर घालू करी 
गईं है, लोक-कल्याण तो बढ एकदम दिखावो है । 

: मैं ज्-कठ भी चुनाव में खड़यो हुयो तो सग्छ कानून-कार्यदाँ प्र आचार- 
संहिता ने ताक में मेलर येन-केन प्रकारेण मान्न विजय रो ही ध्यात रास्यों | विजयश्रों 
र॑ँ वरण-सारू मैं घन भी खुले हएर्या खरच्यों, पण खा बाणिया गुट तेरो । पांच रारच्या 
तो पचास कमाया अर पचास खरच्या तो पांच सो रो लाभ लियो | 

“मेँ सदा ही मेरे विरोधियां खातर 'विपकुभ परयोगुस' रयो। भला हो 
कोई विरोधी मेरी पारटी रो हुवो पण उण री प्रांख फिरी देशर मैं उण सू मन फेरर 
ही सन्तोप नीं करयो, उस रो जड़ काटर ही दम लियो | 

मैं किणी भी शिष्ट-मण्डल ने झ्रादवासन र प्रलोवा कई नी दियो । जिएी 
रो कोई काम कर्‌यो तो के तो मेरी फमाई खातर भर के मेरे चमर्च रं लाभ सारू। 
अर या चीज झाप जाणो ही हो के जिण भात भगत पर भगवान में कोई भेद मी है, उी 
भात साव अर चमर्च में भरी कोई झ्रांतरो कोनी । 

मैं काछो घन फमावण में व्यापारियां रो साकीदार बष्यो प्र ई भ्रामदणी 
सू' दक-बदछ ही नीं, श्रभेक गुट-वदछ भी खरीदूया धर मेरो जोवणों तथा ठाबो, दोनू' 
हाथ मजबूत करया | 

मेरे परवार रा भर दूर-दराज र रिस्त रा सगछा प्रादमी सरकारी प्रौहदां 
पर विराजमान है| वे श्रापर गुण सू कोई पद प्राप्त नीं करयो, व तो मात्र मनी रो 
साया सू प्रागै-आ्रार्ग वधता रैया | 

मैं सरकारी खरच॑ पर समूर्च देस री यात्रा रो ही सम्मान पूर्ण प्रानन्‍्द नीं 
लियो पण अनेक विदेसा में सांस्कृतिक यात्रावां भी करी, जढठ॑ संस्कृति सू' दूर रो रिस्तो 
भी नीं राखर मात्र मनोरंजन ने ही मेरो मूछ उद्देश्य दणायो । 

मैं खुद री करामात सू' श्रणगिणत प्रभिनन्दन पन्न लिया, श्रणगिणत 


उदघाटन करुया अर वद्क्ल में ग्रणगिणत ही भाषण दिया । जदता सू जुड़यो रैवणा रा 
| जितरा भी उपाय हुय सक॑ हैं, मेरे चम्चां री मदद सू में सगकछ' फरचा, पण मन सू 
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्ल्च्चा 


कदे भी जनता साथ नीं जुड़यों » जनता ने मैं सदा मेरी रियाया मानी श्रर उण रै 
दोहन-करम में कदे ही नीं चुक्‍्यो । 


मैं घरम सू स्वंधा दूर रैयर भी कई घरम-सभावाँ री श्रध्यक्षता करी, 


... साहित्य-शान सू, एकदम कोरो होता-धक्कां भी कई साहित्य-सम्भेलनां में मुख्य श्रतिथि 


बण्यो, विद्यार्थी मान्न ने खतरनाक मानर भी सभावां में वा री गुण-गरिमा वाणी 
दलितां सू मात्र मौखिक सहानुभूति राष्तर ही वां रो 'उद्धारक' बण्यो । 


लोग मेरी महानता रा भ्रनेक रूपां में गुण गाया है, पण सार-रूप में मेरो 


खरो श्रात्मनिवेदन बस इतरों ही है--''मो सम कौन कुटिल खल कामी ।” 


“मन्त्रीजी इतरों बयान देयर चुप हुया भ्रर वां री आञांख्यां सू' भ्रांस बहु 
चाल्या | पण खास बात या है के व॑ चुप हुया तो पछे चुप हो रैया अर एक दो दिलां 
मौत-मन्त्र साधर मोक्ष ने प्राप्त हुयगा ।”! 


इतरो भाषण देयर सभापति ) चुप हुयगा | श्राजाद सभा में भी एकदम 


22 चुप्पी छायगी, जाएे मन्त्रीजी र॑ देहावसान पर छोक सभा आयोजित करी गई अर 


ग्रध्यक्षीय भाषण साथ ही वा समाप्त हुयगी । 


इतरी चीज जरूर है की राष्ट्रीय-दिवस पर दियोड़े ई" भाषण न॑ “शाजाद 
सभा! रो एक भी सदस्य शोक-सन्देश तीं मान्यों हे 


५& 
रानी बाजार 
बीकानेर 


सजरगण सिधाया है सली-- 
सजा सिघाया हे सखी, बाज़्या विरह निसाण । 
हार्थां चूड़ी सिख पड़ी, ढीला हुवा संघाण ॥ 
सजण सिधाया है सखी, श्राडा दिया पहाड । 
नव कोटी नगरी बरस, म्हारे भाव उजाड़ ॥ 
सजण सिघाया है मखी, कोणी ऊड खेह । 
. हियड़ो बादक छाइयो, नैण - ट्यूके -मेह ॥ 
ढोलो चाल्यों हे सखी, बड़ री डाहक मोड़ । 
.हियो, कछ जो, काछजों, तीनू ले गयो तोड़ ॥ 
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ग्रापरा कागद 


भाई प्ोफा थौ; 
धाप 'जागती जोत' रा सम्पादक यवण्या; म्हारी वधाई मानी ॥ 
भगवानदत्त गोस्वामी 
बीकानेर 


भाई श्री श्रोफा जी, 
श्राप 'जागती जोत” रा सम्पादफ हुया, जाण घणो सुक्षों हुई। श्रापरं टैप 
जागती जोत तृवी जोत जपासी । 
। यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 
खीकानेर 
प्रिय भाई श्रोका जी, 


'जागती जोत' रे सम्पादकत्व यास्त बधाई स्वीकारों । 'जागती जोत' री 
सेवा में म्हारी सेवावां पैल्पा भी भ्रपित ही श्र भ्रागे मी रयसी । 
रामनिरंजन शर्मा 
'ठिमाऊ' पिलानी 
जाई दीनदयाल जी, 
श्रा जाण ने घणी हरक्ष हुयी के भ्रव 'जागती जोत” रो संपादन भाप संभाक 
रया हो। भर्न पूरो मरोसो है के ध्रापरी सुकभ ने समझ सू' 'जागती जोत' दिन दुगणी 
ने रात चोगणी तरक्की करेला | 
डा० मदनराज मेहता 
जोघपुर 
प्रिय श्री ओफा जी, . . हि 
मर्ने उम्मेद है, यारी लगन पतन्निका ने टेम पर चोर मेटर रै साथ निकाछसा! । 
ह श्रीलाल मिश्र 
विप्ताऊ 
मान जोग प्रोक्ा ज॑ , 
ही 'जागती जोत' रो सपादन शाप अ्रवदुम्वर सू' संभाक्त रह्मा हो, घणी खुस्ती 
|| 
रायचंद जन 
श्री गंगानगर 


जागती णोत/४५८ 


घर मान श्रोका जी 


'जागती जोत”. रो संपादन भ्रापरा श्रनुभवी हाथां में झायो है श्रा खुसी री 
बात है । 


म्हारी घणी शुभ कामनारवां आपरै साथ है। 
विनोद सोमानी 'हंस' 


ु हर अजमेर 
घणा श्रादरणीय श्री दीनदयाल जी, गा 
' श्रा जाण ने घणी खुशी हुई के आप जेड़े मानीजते विद्वान, ,साहितकार रै 
हार्था में जागती जोत रो संपादन सुपीज्यों है। महने भरोसों है के श्रापरी सधियोड़ी 
फलम शअनुभव*र श्ोछखाण सू' जागती जोत सगल्ले राजस्थान में मायड़ भाषा री जोत 
जगावण रो सुभ कारज पुर जोरा सू' करसी | झापने बघाई। ० 
ह नन्‍्दकिशो र शर्मा 
। ५ व जैसलमेर. 


भाई दीनदयाल जी 


न] 


: बड़ी खुशी. हुई कि श्राप 'जागती जोत'” के संपादक बनाये गये | आप जैसे 
मनसस्‍्वी, लेखक फो तो यह दायित्व सौंपा जाना ही चाहिए था। मुझे आशा हैं' श्रापके 
कुशल संपादत में पत्रिका नया स्वरूप प्रदान. करेगी । 

- रामदेव आचार्य 
बीकानेर 
मानेता श्लोकाजी 


ढढाड रा लिखारां ने श्राप याद करया इण सारू घणा-घणा बघावणा। 
उम्मीद है के आप 'जागती ,जोत” ने.गुटबाजी सू' मुगत करण में सफल होवोला+ - 
। सवाईसिंह धमो रा 
कम आय आन कर क्र: 2 2 ० १७ जंयपुर 
माननीय ओफका जी 8 पड 0 ६ 222 
खुसी री बात है के श्रक्टु० ७७ सू' मार्चे ७८ तक जागती जोत रो संपादन 
झापरे हार्था में रैसी । । 
०० : कमला वर्मा .. 
ह बीकानेर 


6 8 0 


भाई दीनदयाल जी 
आपकी नियुक्ति पर प्रथम तो श्रापकों ब्रवाई अपित करता हूँ। आपके 


सम्पादकत्व में जागतीं जोत निदचय ही राजस्थानी कु भकर्णी नींद को भकभोरेगी । 
| भूपतिराम साकरिया 
बललभ विद्यानगर 


जागती जोत/ ५६ 


प्रादरणीय भ्रोक्का जी, 
'जागती जोत्त! रो सम्पादन श्राप संभाक्षचों ठै, घर्णी यू' घणी छरख री बात 
है । झापने हर भांत सहयोग सार । धापरं समरथ सम्पादन में 'जागती जोत” री जोत 


और भी ज्यादा श्लोपसी । इणी मगह कामन। सेती । 
दामोदर प्रसाद 


सीकर 
घपा आभादर घोग श्रोफा जी 
ग्रापन विस्वास दिलावां के 'जागती जोत' ने राजस्थान री पत्रिकार्वा में 
सिरमोड़ बणाणं सारू की कसर ना छोहागा | श्राप जिसड़ा लिखारा रे हाथ रचनावां 
संपादन छ्ो'र ई पत्रिका रो रुतवौ वर्घलों । 
ह उमाचरण महमिया 
पिलानी 
प्रिय भाई भोभा जी, 
थ्रा घर्णा हरख री वात है के भैंस छः मईना 'जागती जोत' रो संपादन प्राप 
कर रह्या हो ! 
रामेश्वरदयाल श्रीमाली 
सायला, जालोर 
मानीता प्रोका जी, 
'जगती नोत' रो काम श्रापर खान्द धायगो, शा घणी हरम री चात। 
झाप जैड़ा प्रनुभवी अर गुणी मिनछाँ मै ईं शो फाम श्रोप ; 
जहूरखां मेहर 
जोघपुर 
प्रिय श्री श्रोका जी, 
भा जाण'र खुसी हुई के 'जागती जोत” रो संपादन कार्य प्रापर समरय 
हार्था में प्रारयो है । 
महनें पूरी श्रासा है के प्रापरे सम्पादन काल में जागती जोत' रो परकास 
व्यापक होसी र राजस्थानी भासा रो माणक सरव सम्मत सरूप इस में निस्सरसौ । 
विप्णुदत्त शर्मा 
जयपुर 
प्रदरणीय श्री श्रोफ जी, 
यह प्रसन्‍तता का विषय है कि जागती जोत” फा सम्पादन भव झाप करेंगे, 
प्रफन्नता के लिये मेरी शुभ कामनाएं' स्वीकारें । 
ह तन्िलोक गोयल 
है | भ्रजमेर 


जागती जोत/६० 


गद्य री अं करूपता रा मिरणेय 


१८-२० मार्च १६६६ ने जयपुर में राजस्थान भासा प्रचार सभा आ्राधुनिक 
राजस्थानी गद्य रै सर्वमान्य रूप निर्धारण री समस्या पर विचार करण भ्रर निणंय 
लेवण सारू राजस्थानी रा जाण्या-सास्या विद्वानां री झेक गोष्ठी बुलाई | इण गोष्ठी में 
राजस्थान रें चार खूटा रा पचास रे भड-गेड़े साहित्यकार भला हुया'र जिका सब्वे- 
सम्मत सू निशुय लिया हा वां ने श्रापरी जाणकारी सारू अरठ दिया जाय रया है। इसी 
धासा छी जावे के राजस्थानी रा सगछा हेताछू लिखारा विद्वानां इण निर्णय रो आदर 
करता थर्का आपरं लेखण में इण रो सावधानी सू उपयोग करेला जिण सू' भासा रो 
प्रकरूपता री लू'ठी नींव पड़ेला । 


लिपि 

१. ए.ऐ री जागां श्रे-श्रै लिखणा | उन्‍ऊ री जगां अु-ग्मू । हो सके तो 
वारखड़ी री सगढी मात्रार्वा 'भ्र/ रे भी लगाई जावे, जिर्या-ति-प्री । २. मू्घन्य 'ल' ने 
'छ! लिख्यों जावे । ३. चंद्रविन्दु प्र बिन्दु-दोनां री जगाँ ० लगायो जावे। '४. “व! 
प्रध॑स्वर रो प्रयोग नई करयो जावे । ५. सानुनासिक घ्वनियां रे पैलड़ा श्राखर्रा पर 
बिंदी नी लगाई जावे; जिवां-रांम, राजस्थोन-नी लिखर-राम, राजस्थान-ई लिख्यों 
जावे । ६. 'भौ” री जर्गा प्रो” लिख्यो जावे, जियां-गयोँ घोड़ी, सीधी, प्रौखद, भौड़ौ-री 
जर्गा गयो, घोड़ो, सीधो, ओखद, मोड़ो-लिखणो चाईज । ७. अनुप्राणित उच्चारण रा 
सब्दां में ढछ प्रयोग रो न्िसान नी लगायो जावे, जियां-सारो-सा'रो-दोनां ने॑सारो ई 
लिखणो । प्रसंग सु प्ररथ साफ हो जासी । ८. जिकां तत्सम सब्द देसी रूप में नी 
ढछया है वां ने सुद्ध रूप में ई लिखणा, जियां-श्रम, विशिष्ट, समाविष्ट श्रादि। इसा 
सर्द्दा ने फालतू तोड़ण री चेष्टा नी करणी, जियां सरम, समाविस्ट श्रादि । पण 
जिंकां रा देसी रूप ढल्ग्या हैं वां ने देसी रूप में ई लिखणा, जियां श्राइचय री 
जगां अचरज, दर्शन री जगां दरसण, कृष्ण री जगां क्रिसण श्रादि । ६. क्ू री जगां 
क्रि रो प्रयोग करणो । इयां ई दूजी जगावां में भी करणों। १०. श्रोधा सानुनासिक 
सब्दां-नें बिदी सू” दरस णा, जियां 'रड्भु3 रझ्च, कण्ठ, पनत, कम्प ने रक, रंच, कंट, पंत 
श्र कंप लिखणो । 0०. डक 5? : 


जागती जोत/६१ ०» 


उच्चारण री कुछेक दृजी समस्यावां 


हिन्दी 

तू, तुमको, श्रापकों 
सिह, क्‍या, भरे 

कन्हैया, ही 

उठाकर 

तरह, कि, नहीं 

थोड़ा सा रुपया, मुझे 
शाइ, श्राया, जाने वाला 
सब्द भेद (राजस्थानी) 
छोरी, पोथी 

विभक्ति (राजस्थानी ) 
राजा रा घोड़ा पर 
किला रा माथा पर 
रावह्वा में 

सर्वेनाम हिन्दी 

मैं, मैंने, मेरे से 

भेरा, भेरे में, 

तू, तुझे, तेरे से 

तूने, तुम में 

आपका, श्राप में, आपको 
यह, ये, इस, इसमे 
इसको उस, उसने 
इनमें इन्होंने 

कौन, किसको, कई 

जो जिस, उस 

क्रिया विशेषण हिन्दी 
यहां, वहां जहां, कहां 
इधर, उघर, जिधर 
श्रव, कब, जब 

किस समय 

जिम समय, श्रभी 

आगे, पीछे, बाद में 
सामने, बाहर, परसो 


राजस्थानी 
तू, तने, थार, प्रापन 
सिध, फॉंई, श्र 
कनइयो, ई 
उठार 
तरे,फ, के, नई, नी, 
थोड़ा सा, थोहासाक, पिया, मने 
झाई, श्राया, जावणाढा, जावण आछा 


छोर्‌यां, पोर्थ्या, 
राजा र॑ घोटे पर 


किले है मार्य पर 
राव्ट में 


राजस्थानी 


हैं, म्है, म्दारं सू, म्ह्वां सू 

म्हारो, म्हां में, म्द्वारे में 

तू, तने; धान॑, तैसू', धारे सू 

तू तैमें, थारे में 

शआ्रपरो, थारो, श्राप में, झापने, यां्से 
श्रो, भरा, श्र, ई, इण 

इरणुने, उण, वीं 

इणां में, इसणां 

कुण किगाने, कई, केई 

जो, जिको, जिण, तिष 
राजस्थानी 

श्र, बठे, जठ, बठी 

श्रढो, बठी, जठी 

अ्रवार, श्रर, भ्रवे, कद प्रर करे जद प्रर जय 
करे ई 

जख!ई, हरौ'ई 

श्रा्ग श्र अ्रगाड़ो, पछे 

सामने, बारे, परसू' 


जागती जोत/६२ 


हिन्दो 

फिर, परले दिन 
असे, वैसे, कैसे 
जैसे, तैसे, जयों-त्यों 


क्रिया 
शाना, जाना, कहता 


श्राता 
करना, रहूँगा, जाऊगा 
होगा, हुप्ना, था, थी 

रहा, रहता हूं, किया दे 
विसेसण-- 

'श्रधिक, ज्यादा, बहुत, सब 
ऐसा, वेसा, कैसा, जेसा 
जितना, उतना ह 
संयोजक--- 

झौर, था, पर 

विविध-- 

देदो, लेलो, मोहर 
कहाणी, महल 

क्या जाने, दृहना, चाय 
पत्थर, सूर्खां 


बज 


राजस्थानी 


फेर, परले दिन 

भिर्या, बियाँ, किया 

जियां, तियां, ज्यू त्यू' 

आवणी, जावणों, कैवणों 

शआवतो 

कंरजो,रहसू', भर रहँला,जासु' श्रर जाऊ'ला 
हुसी, हुयो, हो, थी 

रैयो, रैवू' हूं, करधो है 


अ्रधिक, जादा, बोत; भर से, समा 
इसो, बिसो, किसो, जिसो 
जित्ता, बित्ता, 


अर, भर या ने या, परा 
दे दो, ले लो, मोर, 
का'णी, मेल 

काँई हा, दृवणों, चाय 
पत्थर. सूका 


कई सब्द गत लिख्या जावे जिरां ने नीचै मृजब सही लिखंणा-- 


गछत सब्द कोठी सें मांडया है-कर्ने (खर्न) श्राधो (आयो) खाथो (खातो)ऊंतावढ (उतावह्ल) 
चोखो (छोको-चोको) माझल (मॉमछ) पीघल (पीथकछ) पातल (पातक) बगत (बरूत) 
किनारो (कनारो) निजर (नजर) आरुंंद (आनंद) नवी (नई) जे (जो) पड़नो (पड़णो) 
जे (जंच) नदी (नंदी) नदी (नही) सारू (सारू) आवतों (आंवतो) की (कुछ) सवाल' 
(सुवाल) काल (काल) मसखरी (मसकरी) सूघे (सू गे) साच (सांच) बो, बा (वो, वा) 
सु (स्पू) बिरछ (वरछ) भाजे (भागे) श्रुमर (अश्रूमर) पकड़ (पकड़, कपड़) मस्त (मसत) 
 रँया (रिया) मशिया (सिणिया) ह 
ऊपर लिख्या प्रयोगां रो सैद्धांतिक विवेचन करयो गयो भ्रर कुछेक निर्णय 
लिया गया । और भी श्रनेक इसी समस्यावां है जिणां पर विचार कियो जाणो जरूरी 
मालुम पर : पण जे राजस्थानी लेखक इण वतिखुयां ने श्रापरी रचनावां में उतारण री 
फोसीस' करतसी तो झ्रागे री एकरूपता रा प्रयर्ता ने बढ मिलसी | इण निया री 
प्रतियां चाईजे तो सचिव राजस्थान भासा प्रचार सभा, डी २५२, मीरां मार्ग सू' लिखर 
मंगवाई जा सके ।. 


जागती जोत/६३ 


स्घ्विज्ल छिलः 


राजस्थानी साहित्यकार परिचय कोस-भाग २ 


राजस्थानी साहित्यकारां रो परिचय सग् विद्वानां से मिछ सर्क, इण 
सारू सगम कानी सू' परिचय कोस रो दूजी भाग छप॒णवाढों है। यू की पलों भाग 
छप्पां पछछे घणां नया लेखक घीड़े श्राया है | कोत र॑ पंलट भाग में भी फेई पराणा नाव 
भी छूटग्या है । इण काम में समर्द्न लेखकां री मदद री जररत हैं । जिए साहित्यकारां 
री जाणकारी कोम र पंलड़े भाग में नहीं छपी है, र दुय भाग सारः जाणफारी पअ्रजु 
तांई नहीं भेजी है, वां सू घर्णा मान श्ररदास है के थ॑ दण भांत जाणकारी नीने लिसे 
ठिकार्ण पर भेजर्ण री क्रिपा फर्र-नांव, सिक्षा, (उप्ाधियां भी) जन्मे तिथि मोजुदा 
काम धघो, छप्योड़ी रचनावां; (प्रकासण रो बरस, प्रकासक, थिश्वय, मोल) प्र-यत्रिकायां 
में छप्योड़ी रचनावां श्रण छपी पोथ्यां, दूजी सूचनावां (साहित्यिक, सस्‍्यायां सू' सम्बन्ध, 
प्राप्त पुरस्कार श्राद बातां) सदीव रो ठिकाणों, मौजूदा ठिकाणों, दसरात्त । 


रावत सारस्वत 
सम्पादक मस्वाणों 


मीरां मार्ग, बनी पाक, - यपुर 
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दो जिन छ>्सहाती ते स्जिसक 


जद ताई कोई भाषा बणावटी न होवे तद ताई ऊमैं प्रेनेकरूपता रैगी ई। 
बणावटी भाषा मैं ई श्रसी बात देखबा मैं आावे छै क ऊर्में लिग, वचन, कारक, वाच्य, 
काल, पुरुष भ्रादि नें दरसावा वेई कोई प्रत्यय मान ल्‍या जावे छे श्रर फेर वांका जोड़ सू' 
प्रातिपदिर्का भर घातुवां न॑ ई' लागक वणा दी जाव॑ छे के वे वाक्य मैं प्रयोग हो सकी । भ्रर 
पझभिव्यक्ति कर सके । भसी भाषावां मैं तो शब्द का पुश्लिग रूपां- नै ई मुख्य भान्‍्या जावे छै 
श्र स्त्रीलिंग सदा ई प्रत्यय की सायता सू' बरणाया जावे छे। भरी भाषावां को व्याकरण 

-. घणु सरल होवै--प्रतनू' सरल क ई पत्रिका का एक पाना मैं ऊ छप सके छे अर अतनू' 
तिरषवाद क ऊंके बार जा'र कसी भी रूप ने समझवा की जरूरत न होव॑गी। श्रप्ती 
भाषावां मैं एक भाषा जमेनहाफ द्वारा बणाई एसपेर॑न्तो छे, जोमैं नरी सारी पोध्यां 
भी- छपी छे, पण ज्या घणां प्रचार-प्रसार के बाद भी चलण मैं न प्राई. पुस्तकालय: की 
पोथ्यां श्र दो-च्यार मतरुयां की कार ने न उलांग सकी । ई मैं संदेह कोईन के एस- 
पेरेन्ती संसार की सब सु" वेज्ञानिक भाषा छे धर सव सू' सरल भी । 


संस्कृत बेई भी या खी जावे छे क वा भी संसार की वैज्ञोनिक भाषार्वा मैं 
सू' एक छु, पण सरल कोई ने । ई' कीं वेज्ञानिंकता एसपेरैल्तो की वैज्ञानिकेतों सूं' न्यात्टौ 
छे । एसपेरैन्तो जस्यां झ्ापणा दस-पाचि नियमों मैं ब'घ/र निरपवाद छी वेध्यों ई संस्कृत 
भी गापणां सैकड़ां-हजारां लियमां मैं बघं'र निरफवाद छे। एक ने पुरी तरे संमंका 
बेई पूरी भ्रष्डाध्यायी की जाणकारी जरूरी छे तो दूजी ने समक्बा बेई एंक पाता 
भर भी निथर्मा की जाशकारी घणीं छे । ई'सू' ६ सस्क्ृत जटिल छे भर एंसंपेरैन्ती सरल । 


भाषा को विकास जटिलता सू' सरलता की श्राडी होवे छे । जद कोई भाषा 

वर्ण छे तद ऊर्म एक सम्बन्ध ने दराबा वेई घरणी सारो युक्ितियां चाल छंडे छे भ्रर वांको 
जंगल-पोक खड़ो हो जावे छे । भ्रादमी ऊ' सारा जंगढं की बोझो ने ढो संतरे । ई सू 
समय के साथ-साथ दांमैं सु' कम चंलण का खूपां ने छोड़तो जाव॑ छे भ्रर वॉकी जर्ग दूसरा 
रूपां सू काम लेबा लाग जावे छे। श्रस्थां रूप घटे छे अर भाषा भ्रनेकलूपता सु एक रूपता 
की आ्राडी जावे छ । सस्क्ृत मैं श्रनेकरूपता छी; ज्या घट र पाली, प्राकंत, भ्रपश्र श श्र हिंदी 
या राजस्थानी मैं घणी थोड़ी रँगी । यू' देखो क अ्रकेला “राम! का रूप सस्कृत में १६ 

: छो, 'पांच रूप दो-दो जग काम प्रावे छे; जे घटता-घटता हिन्दी यां राजस्थानी मैं तीन 
-झैया | भर “राम! सु' स्याक्ता घण्णा सारा शब्द छो; ज्यांकी रूप भी (राम सू' न्याक्ता 
. छिं.। ध्रब- हिन्दी, राजस्थानी का छव्दां के तीन प्रत्यय लगाकर सगक्रा शब्दों नें वाकयां मैं 
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प्रयोग करधा जा से छे | हां, परसगग वॉकी सायता जरूर करे छे, जे सगढ्ा रूपा के 
साथ समान रूप सू प्रयोग मैं भाव छे । 

ई' भ्रनेकरूपता सू' एफरूपता की भापा-यात्रा मैं बिघन तद पैदा होव॑ 
छुँ जद दूजी भाषा या बोलो का रूप ऊर्में घुत-पैठ फर जावे छे । तद फेर रूपां का 
भाड़-भाड़ ऊंका सूदा गेला मैं रुप णावे छी । ऊं बगत प्रस्ती लागबा लार्ग छ जारी 
प्रापण पाछा बावड़ग्या होवां। पणयो बावड़बों फ़ोईन, प्रागे चालबो ई छे । न ई 
सू घवड़गबा को जरूरत छे, न ज्यादा सोचवा-वच्या रवा को । समय के साथ णस्‍यां र्य 
दन चली ग्या, श्रस्या ये दन भी चल्पा जावैगा । रुपां पा जगह मैं सूं' फेर बाग को सरूप 
बण जावेगो, प्रापु-प्राप फटाई-छंटाई हो जावेगी । प्रर प्राकृतिक नियम के प्रनुत्तार 
योग्य मे रूप बच जादेगा । 

राजस्थानी की अनेकरूपता को कारण दूजो छे। जीं राजस्थानो मैं प्पार 
सूजन श्रतीत मैं होयो प्र का ताई' होतो रघो ऊर्म प्रमेक फारणां सू' ऊ सृजन बीष में 
जर्मा-जर्मा बंद-सो होग्यो । या दसा दस-दोस साल घाली । प्र जद फेर प्रान्तीय मायावां 
मैं लिवा को माहौल देस में बण्यों तद राजस्थानी का परपरागत सहप सू' न छुड़र 
भापणी-प्रापणी बोलियां मैं लिखया फो चायो यहां सर होग्यो | ई सू' राजस्थानी 
बोलियां में रूप-रचना की जे प्रक्रियावां चाल री छी व॑ लेन मैं प्रा गो। गाजत्याती के 
नाम पे ज्यों लेखन प्राजकाल हो रयो छे ऊंकी प्रमेफहपता फो यो ई कारण छ । 


सवाल पैदा होवे छे क राजस्थानी फोया प्रनेकरूपता एकस्प्पता सैगो 
कांई ? भापा-विकास को नियम तो यो ई छे कफ समय के साथ कमर चलणहाझा रूप 
खुद ई मठ जावेगा अर उयादा चलण हाका रुप रै जावंगा । पण यो क्राम दघ्त-पौच 
बरसां को कोईने प्र त पातचि-पचासदरतसा फो । णो तो सो-पचातत बरसां मैं ई भाएू -प्राप 
हो प्यवेंगो । ई' बोचं जे समरप लेखक प्रादेंगा वांकी भाषा दूजा लेगका ने घ्राकषित 
करेंगी भर छोटा-मोटा लेखक वाँका गेला पें चालबा लाग जावेगा। 

पंण झ्राज फो प्रादमो सगलो वातां प्रकृति पे न छोड़बो छाव; ऊ तो निया 
मक वर ऊर्प काबू करबो छावे छोे। प्रस्पां ई मापा फी ई प्रनेकरूपतो ने एश- 
खूपता की भ्राडी ले जावा वेई गुजरातो फो नेई राजस्पानी में भी गांधी जो की जरूरत 


छ। राजस्थानो मैं फोई गांघी जनमें पर वांका संकेत प॑ वतंनी, रूप प्रादि मैं मानकता 
थरप दी जावे । 


एक दूजी युक्षित या हो सक॑ छे क राजस्थानी का लेघक अतीत का गद्य-पथ 
को रूप-प्रक्रिया सू' जुड़े, भर ऊई प्रादर्श मान'र लिखे। अतोत की राजस्पानी मैं जया 
झूपता छी ऊतें स्वीकारवा मैं कोई ने प्रापत्ति न होवेगी । हाँ; ई बगत जे लिख रया छे 
वर्नि प्राचोन साहित्य पढ़णु जरूर पडेंगो भर ऊर्स जुड़ना को श्रम भेलणों पड़ेगो । 


--कन्हैयालाल शर्मा 


जागतो जोत/२ 


गीत 


श्रो प्रेम जी प्रेम 


ये श्रोराँ हाछा फोड़ा, 
भगते कद तांई यो मन ! 
(१) 
यो घर छे जंतर-मंत्तर-- 
गेला गेला मैं ऊंछ, . 
सूरज के श्रोछयू-दोल्ठयू , 
बदबा लाग्या वम्वृद्ठ । 
आता अर आतां-जाताँ-- 
कटर्या दन कटमगी रातां, 
यू' गरणगटेरा खाताँ-- 
घरतो ने आराव भूछ। 
ये बना गांठ गरजोड़ा, 
वांध्यां राख कतना दन ! 
(२) 
आंगण मैं रोपी तुब्ठसां 
उग आया थापाथूर, 
मनसा उफणी तो शब्रतनी 
जे खडी करचाड़ां पूर । 
दुख सू दुखं को ई सांटो, 
कतनो ई काटो-छांटो, 
अब कछो-कछी मैं कांटों, 
यां बागां को दस्तूर । 
दे डाक-डाछ कठफोड़ा, 
पसवा पे चांच दनादन | . 


-जागती जोत [रे 


कण सर ? 
श्री दीनदयाल श्रोका 


चारूमेर चेतो शभृल्योड़े, 
प्रबखाई री श्रांधी रे 
चक्कर चढिये, 

मृग तृष्णा रे लार दौड़ते, 
तिरस हिरण रो 

ग्रबोली जीभ री गश्ररदास-- 
कुण सुण ? 


भूख रे ऊंचे भूतोह्िये 
गरणाटा खावते, 
पग-पग पछाड़ खाय 
गिरते पड़ते माणस रे 
उकलछते आंतरे रो 

दो धापाऊ वात-- 
कुण सुर ? 


मैगाई रो मार सू' करछावते, 
मिलावट री मृढ 

धाराढो सू 

टूक-टूक हुयोड़े 


जागती जोत /४ 


हाडकां रे 
प्रत्त्स री खड़खड़ाट नै-- 
कुृण सुणो ? 









् भूखा, दुखिया 
सगढ्ठा आस लगायोड़ी 
दिन रै सूरज'र 

रात रे चंदरमा ने 

निरखे-परखे, 

पण तिरस भूख'र दुख 
ग्रागा नी सरके ! 

धोरां, तालरांर मगरां सू' 
टकरावती-- 

चारूमेर श्रेक ई आरावाज-- 
कुण सुरो ? 


. कुण युरौ ? 


जागती जोत (५ 


लछमण रेख 
श्रो भंवरलाल सुथार '्रमर' 


बुखार काई' धझायो, डील स्प्ो तोड़ न्दहाल्यो । सीला, इण दि जी-जान सू 
घ्हारी चाकरी फरी जिकी ने म्हँ कदेई भूल कोनी छकू' । कोई चोज रो फमी कोनी 
प्रावण दी । रोजीन २०-२५ ० चाईजता, पाई रो ई फोड़ो फोनी पढ़ण दियो । दवाई 
पाणी रै भ्रब्ावा दिन भर दूध रो इतजाम | मिलणने आावणिय वीसू' लोगां प्तातर 
घाय-पाणी | घिन थारी छाती ने ! लुगाई हुवे तो इस्सी ! कित्ता दिन हुयग्या घर॑ सूर्ता 
न॑ | कियां खरचो चलायो हुवैला? सीला री सेवा भावना सू प्रभावित, इणी 
विचारां में डूब्योड़ो म्हें सोचू' के सोला तो गुणा रो छाण है | पदचां-पहपाँ हाड पामछी 
स्पो जरू हुपग्या, ना दिन कटे ना रात । म्हें पसवाषह्दो ददक् लियो ॥ 

रतोई सू' चाय रे प्यालां री छणखणाट म्हारो ध्यान प्राप फानी छोंच 
लियो । जी में श्राई क॑ भ्राज री रात तो कटी । चाय री प्रडोक में म्हूँ दंठो हुप्ग्पो । 

सीला चाय ले'र बाण्गो । मुठक र चाय रो कप भलावतो दोजी, प्रव॑ तो 
फीं जी सोरो हुरव॑ला ।"***“' फेर ठ॑ रगी । को कंवणो चांदता या ई वा प्रागे बोल कोनो 
सकी । थोड़ी ताठ ने ही मत भेक्वों कर'र योली-प्रत्न तो डिप्टो माये जावणरोी सरधा 
हुयगी हुवेला | ह 

हां ठीक ई लछाव॑ । रैस्ट घणाई दिन करचो, प्रव॑तो जाया ई सरसी | 
छुट्टियां ई ससो खतम हुयगी । कप हेठं मेलता म्हैं कैयो । 

श्राज तो भ्रदीतवार है, काल री काल सोच्या । फप लेयर रसोई में जावती 
चोली । 
दि खासी ताछ तांई म्हूँ दूध ने प्रडोक वो करचो, पशा प्राज दूध कोनी शायो । 
कर मूँ दुघ सारू हेलो पाड़यो । सील भाई, पण दूध रो गिलाप्त ले'र नई' | था लाई 
लारल॑ पन्दर दिनां रे छरच रं हुँ साव रो कच्चो चिट्ठी ! म्हारं सांमे न्हांखतो बोजी-चेई 
वताओ, ग्रवे लावू' कठे सू' ? रुपिया साढ़ो तीन सो खरच दिया थांटी बेमारी माथे । 


जोगती जोत/६ 


- शातिर रह थांएे लार॑ आभावोड़ी हूँ; लुगाई.हूं। खरचों तो थार चलायां ईज चालसी। 
दूध प्रा बनन्‍्बी जदेई छोड़दी | बीरा लारले मईण रा ई ६० छ० देइज्या फोनी | दूध 
सने सगदी पईसा दं'र दुफान सू' मंगवावणों पड़े । हुँवता थकां म्हें कदेई नाक में सक्क ई 
घाल्यों हुवे तो कबों । रुपिया २००) रु० श्रार्ड बखत सारू साभ'र राखोड़ा हा बे तो 
- घरच हुयाईज, रुपिया डेढ़ सौ माथ श्रौर कर लिया। श्रौ तो महेँ पडोसण सू' बणा!र 
राखू जद वीं ग्रड़ी ट॑म फट काढर दे दिया। नई' तो कुण देवे है भ्राजकाल |. थार 
भरोसे तो घर में की हुवो'र भलाई ना हुयो। थांने [तो टैमोटेम हरेक चीज मिव्ठ 
जावती जरा कांई ठा पड़े ? 

मैं बीन॑ चुप करतां थ्कां टोक्यो-भोगती चुप रे। भर्ब तू' घणी मत 
बोल | म्द्दारो जो सोरो क्षोनी, तू' जा । ' 

वा गई परी | बीर॑ गयां पर्छ म्हारे जी में श्राई के म्हैं सीला न॑ कैय दू' की 
हाल तांई' म्हारी तबीयत ठीक को'नी । तू जाणं; थारो कोम जा ॥मने कीं मत कय, 
की मत पुछ । थारी मरज़ी भ्राव॑ जियां कर, श्राछो लागे जिको कर, पण मने ना छेंड़ । 


सीला नै बुलावू' जि सू' प॑ला ई वा पाछी ध्रायगी । प्रवकार्क बोर हाथ 
हयगोछो हो । म्दारे कानी फंकती बोली-श्र बीजढछी श्रर पाणी झ्राछा तो खायरया बटवर्षा 
सू । सास ई को लेवण देनीं ।लारल मईणो रो बीजछो रो बिल तो हाल तई' भरीज्यो- 
ई कोती धौर फाल नू वो भर्क भायग्यों । पाणी आको'स दस दिनों सू” रूकछ ई है। 
थाँते कंवू' णद तो थे युणाई करो कोनी । जे पैलाई टेमसर भर दो क्यों पवेछटों लागे। 


पण म्हारी कोई सुर जण ! *** '**फेर बोली जे म्हारो मानो तो थे मे दोनू' बिल झआाज- 
काल में ई भरदो । रे ह 

ठीक है भर देसू' | कोंक्ता तने कांई जोर झायो ? कैय दियो, श्राजकाल : में 
ई भरदो। म्हार कने कीं दीख॑ है तने | म्द्वारी तो जान मती खाया करो। हर दम 
शान लेवों करे । महैँ रीसा बढताँ बोल्यो । 

बा बोली प्रच्छधा तो भव करेई कंवू' कोनी ॥ थे जाणो'र थारों कांप 
जाएँ । एक-तो थांरे भले वास्ते कंवो ऊपरयू' गाकां भ्रौर सुणगो। इसो म्हारो कांई 
झणसरियो पड़चो है | | 
5 बींरोपारो कों गरम देख म्हैं ठण्डो मौठो हुंबतो बोल्यो-इसी कई ऊतावक्ठ 

है ! महारो कंवण रो मुतलब कोनी समझी । तू म्हारो कंवण रो मुतलब है हालताई तो 

प्राघरी तारीख भ्रक्वगी है। फरसां कठेई जुगाड़ ! तु सोच भर मईण रा लारला दिन | 
मांगा तोई कर क़ते सू' ? तिणखारीस कंदेई मूरसी बंटगी । जा दूध लिया ! 

थॉनें हणे तो कंयो हो कठे सु" लावू” ? किसी गायां दुजज हैं, धर में ? लावो 
काढों श्रांटी मांय सू' रुपियों मंगवा हु । बा उफणती सी बोली । ' 


,जागती जोत/७ 


है 'शपिव रो नाव सुणता म्हारा देवता कूच-करूया । भ्रसल में मुह घोड़ी ताल 
पैला श्रा्ी वात सावःई भूलग्यों हो । 

मेक बात और सुणलों, कान खोल”र | स्टोव में तेल रोछांटोई फो है 
नीं | जे दूध मंगवा ई लेसो तो गरम फांय सू' ऋरोला। दुनुगे ही म्हें चाय निर्ठां बणाई 
हो | का तो क्विरासणी तेल लायदों श्रर का ला'दो लकटियाँ। थर्ति कबू जण ता ला 
दोरी | पैल।ई वेधी ला'र दाखो त्तो पयां मो ओेन टम दोड़नों पढ़ 


लकडियां उठा'र लावण री तो द्वाल ताई म्हांरी पौच कोनी | ला पींगो 

भला दे, तेल ईज ला दू' । म्हें कंग्रो । 

लो | वा पींवलियों भला'र छेहे हुयगो । 

पईसा ? महू पूछथों । 

जे पईसा ई हुँवता तो घान॑ क्यों फोहा घालती ? मर्म कांई मार लागे हो । 
चौक में घ्ोई मिले है। वीं सफाई दी । 

भाछ तो घणी ई पायी परा चुपचाप ले पींपलियो'र टुर्ग्यो । 

रोटी धांर श्रार्या ईज वर्णला भलो | जी लारे सू भोकावण दी । 

भ्रव म्हार सांस पईसा री समस्‍या हो । सीच्यो, फराड़ सू' कोई भायले 
फंते सु । श्रोर कांई तो ?....भेर जी में प्राई के मायल॑ दया कंसू की म्हारं घरों भाज 
चूल्ही को जग्यो नीं। प/च सात रुवियाँ तो दे, मिटिया तेल लावणशो है। छिः किती प्रोद्धी 
लागसी था बात !! ,,. करे कने सू' मांग सू ? पर देसो ई कुण ? भायला तो सम नौफरी 
पेशे श्र.छा है । जि में भर मईण रा लारला दिन । सवाल फोनी उठ देगण रो। प्रापों 
प्रापरा रोवणा रो देसी र हुप्ना । 

जी में श्राई के पारीक र॑ बठ सू तेल ईज श्रौघार ले तु। पण भर्त्न सोच्यों 
कु ई रा लारला पईसड़ः ई बाकी पड़या है। श्रो तेल देंवतो दोरो हय्रती । मानलों दे 
देतसी। पण नई ज़ाव॑ं तो स्हारो कांई माजनो रंवं | साईकिल पयंघण र॑ घर कानी 
मोढ़ली । बीं मे २५ र० नीकछ है म्हारा ! सोच्यो, सगछां नीं तो रीं न फीं तो देसी 
ईं। देसी जिका ई चोदा, भ्राजरों काम तो निकर्छ ! पण मक्खण रा पग पताई लाघध्या 
तीं। फेर सोच्यो, चालो आज लिछपण ने ईज वकारा। 'झ्रासामी है। हुय सके कीं 


वेसी ई दे द॑ तो श्रापां रो सगछो ई काम मिसर जावे । दुघ प्रा र। चुका परो'र 
बिड्ली-पाणी रा विल ई भर नहाखू'। १०० रु० घणाई हुसो । 


लिछमरणु घराँ ई हो | .मरने देखर राजी हुवतो खासी भ्पणायत सू' बोल्यों 
प्राव-आव, हमकाक तो घर्ण दिनाँ सु' दीस्पो। थारा तो दरसण ई भोछ्ा हुयगा। 
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-करठ -रंवे-है-पराजकाकछ ! भेर प्रापरै.कप कानी इसारो-करतो बोल्यो--यार | एक मिनट 
मोड़ो झ्रायो | चाय तो म्हे जेंठची ॥ तु' कब तो श्रेक कप थारे वास्ते बणवा दू' ? 


रैवण-देपयार |-श्रापस-परी में कांय री ध्रौपचारिकता ? बस हणईज पीर 
धाया हूँ । कंवण में महें कैय दियो। पण णी में सल्लासी इच्छथा हीं के श्रेक कप चावड़ी 
मिल जावे तो कीं सरघा बाप रै। कमजोरी तो ही ईज, खासो थकग्यो हो। पण काँई 
- हुवे, म्हैं कीं बोलु जिके सू' पैला ई बींभापरी बात साजली | पावणी हुंवती जरण पूछतो । 
घर में भ्राडर फ़ेकतो ।**जिकां कने ई पहइसा हुव। ई तोबा करी, बिना मन रा 
पावणा ! घी “घालू”क तेल ? 2-8 
केई ताक प्रेम सु इनं-बीने री-बातां बगार!र म्हूँ-म्हारेमुतंलब री वात 
' होरी, वेमार कांई' पड़यो; म्हारो तो रड़क रंसो निकंठगी । कने फूटी कोडी ई कोनी 
अर पईसो'स पग-पग्र मार्थ चाईजे । थारै फरने की हुवे तो साजै नीं थार ! पैली तारीख. 
' त्ताई' पुठा कर देसू' । ह म 
मं किता मांगू 'र किता नई, 'बीं सू' पैलाई चतर खेलाड़ी किनो कांटतों 
'चोल्पो-तु'ई सोच- भाई, श्रवे मईण रे लारले दिता पईसा फठे ? दो-ओक दिन पैला 
मांगतो तो कीं करतो <ई । श्रव॒ तो म्हार सारे री-बात को 'ती । भायलो भायल र॑ काम 
-श्राया. ई फर॑ -है। “हैँ. इण मौके थारी हेल्प कोनी कर सक्‍यो, भरने बौत फोलं हुय रैयों 
है, द्मक॑ काम पड़े तो जरूर भ्राये, म्हँ कीं न कीं करसूं ई /॥ 
बींने .ऊारा-उपरी टाछतां देख'र हंसो/र रीस दोनू' सागे ई झाया ; मांय 
रा मांय दांत पीसत्ता थकां म्हें ऊपर सू' मुककर आभार दरसावतो बोल्यो--तई' यार ! 
“सोच री-कांई बात है ।श्रादमी करे कराई हुव॑ अर कर्णई को- ई हुवे नीं ।हाथ बसु:हुंवता 
तो तू नठ्तो थोड़ोई ! अरे तो म्हारा ई दित माड़ा है जिके सु तने नटणों पड़चो। 
ऊभो हुंवतों म्हैं कयो, श्रबे चालूं भाई। 
. बैठ नीं यार | कईईसीक तो ब्रार्वे'र ऊंतावक्त और कर॑ | ग्राज तो भरदीत- - 
वार है, जावणो ई कठं है ? लिछमण म्हारो हाथ मफालतों श्रपणायत*र हेत सू' बोल्यो । 
महू बेठ तो गेयो । पण जी में बाकी कीं को रेई नीं। श्रेव॑ बींने श्रा कींकर 
समझा वू' के तू तो घर-सिगरी जीम-जुठ'र बैठों है, पण म्हीर॑ टॉबर्रा ते बल्वौतों-तई 
. हुवण- रै कारण थकां-दाणां बेकत करणों पड़ .रैयो है। टावरां.री याद भ्रांवर्ता ई मने 
लखायो क॑ सीला. टाबरां. मार्थ कुमकछांवती श्रर भ्रणची 'ती गाह्रां देरेंई है | खालो मर्चे 
. सगछा भेहा हुमर । चुल्हें में कांई' हाथ देवू' ? थारो बाप बढ्ठीतो लासी जणों ! दुनुग्ग 
गेया हा-हालतांई तो पाछ बावड़ ई-है। यॉर्ने रोटी भाव है | फेर सोच्यो गाक्ां तो 
क्राढ़ ई को सके नीं। उछटी बा तो मने भोक्वा'र पछुतावती हुवला क॑ ई कमजोरी री 
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हालत में कठ गोता खा रैया हुवला । कई है, इता मार्थ करया जठ दो-चार प्रौर हुय 
जांवता। बन तो फोड़ा कोनी पड़ता ! 

इत्त में भायले रु घरां श्रेक लुगाई झराई, जिकरी न॑ देखता पाण लिछमण 
उठ परो'र कट धरसाली में गयों परो । जावितों फर्मा-य ६ बारणें आठ्ो पढ़दो नह्वींखतों 
को भूल्यों नीं। वो सू बात कर'र लिछपण मांप यू' इक लोटो पाणी रो मर लाणे। 
प्रर महू देखयो क॑ वो कोई त्रोज धुवा रँयो है । पला तो सोच्यो मन रो व॑म है, पॉर्द सु 
पग भरीज्योड़ों हुव॑ वा | धुरावतों हुसी । पग सापक् देखया ठा पढ़ी के रमकोक्ध धुताईज 
र॑ई ही जिक्की न॑ पन्‍्डराज ने प्रडाएं राषणी ही । विर्या पाय व्यान बटर र॑ं लेण देण घर 
छुप्राछुत ने बौत ई प्रोछ्ठी बात बताबे । हण विपय मार्थ लिझये श्रेफ उपस्याध मार्य 
प्रापने भ्रफादमी सू' ईनाम भी मित्ठ चुक्यों है। पण फांई कर ? जठे ताई छुप्राछुत रो 
सवाल है, वामणां रू बास में र॑यर पंडतराज ने को लोक देखाऊरी छुपा-छूव तो राघणों 
ईं पड़े ! वे फालतू रो विरोध कुण मोल लेवे ? दूज वास में रेबता तो की सोसताई। 
रेयो लेण-देण रो सवाल, जिक्रो'स श्राप परमा रध रो मान!र चाले ।ई वारस्त छूट क्रिया? 
ठीक ई कंई है पर भादेश कुशल बहुतेरे ! म्हेँ तो घदाई पोने दक्षियानूमी ईज समझषों, 
पण लारल॑ साल प्रारो उपम्यास पढ़यो जणं पोल खुलो । के धाप व्याप्त जी बंगए छागे 
दूजां ने परमोद वतावे ! रमग्ोछ मांयन घर!'र बाई ने उपिया सावब्द पिशा दिया। 
रुपिया गिणावतां देख'र मरते प्रचू'भो हुयो हुवे भ्रा बात कोनीं | म्हें प्रांरी आदतों सू 
चोजी तर वाक्रफ हूं । 


वो कमरे भार म्ह.र॑ कने यैठर्पो । बोल्यों कीं को्नीं । दोर मन में चोर 
हो। म्हँ वीं री प्रात्मा ने दोरी करणों कोनी चांवतो ई यास्त॑ वीं कन॑ सू' छुट्टी मांगली 
धर सीधो चांद रे घर पृर्पो | पण चांद घर॑ को ऐहोनी । भाभी जो यतायो परटंई 


पाड़ोस में ई है, हर प्रायजासी । फंर बोल्या- थे कमरे में बैठो पोड़ो तौछ. म्है भाय 
चणावू' । 


नई चाय तो म्हें पाछो गायर ईंज पीस । जित्त चांद भाय जामी । 
मेँ फैयो । 


भाभी म्हारी तवोयत र॑ बार॑ में पुछतां थर्का बोल्या-चांरी तदीयत कीकर 
हैं? कीं जी सोरो हुयो ? 


म्हें बोल्थी--ां, फर्व तो ठोक हूं । दिनु'गे स्‌ तिस्सों हूँ गरम पानो हुव॑ तो 
अेक ग्रिलास भर लावो, म्हें हालताई' कण्चो पाणी कोनी पीवू' । वे पाणी लावण मे 
गया परा। महूँ श्रा सोच'र बौत राजो हुयो के कोई तो म्हारों सोच कर है, स्याल राखे 


है, नई जठ इत्ती देर लिछमण कर्न बढ ई होनीं ] पूछघों तो कोनी तबीयह रो । कूड़ी 
झपणायत ! । 
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बे गिलास मर लाय। पाणी पींवर्ता ई चैरै माय प्रेकरसीक रौनक भ्रायगी । 
जाणै दूध री गिलास चेपी हो । वठे सू” तिसर'र बिना कामई ईनै-बीने गोता खादों 
फरधों। श्रेक दो भायला' मिक्तू या, बां सु गपशप करी पण बांस धागे पईसां री बात को 
चलाई नीं । चोखी तर जाए हो के मत्त री बात कैयर गमावणी ईज है । देवाक 
फोई कोनीं । 

ग्राघ पूए घण्टा घृम'र पाछो हांद रे घरा जा पुप्यो । घरों ई हो चांद । 
मने देखता ई मुछकर्तां थकां पुछ्यो,--तबीयत ठीक हुयगी दीसे है ? भ्रव॑ । 


हां, भ्रबे तो ठीके ई हूं। थांरो मनस्या कांई बैमार राखण री ईज है कांई ? 
हूँ प्रपणायत सू' बोल्यो । 


नई-तई इसी बात कोनी । बुरी चींतण ने म्हेँ ई लाध्यो? 


थोड़ी ताछ सनै-बिने री बातां करी । जिते भाभीजी थाछी पुरस लाया। 
चांद रै प्रेक-दो नोरां सु' ई म्हैं जीमण ने बैठस्यो । श्रा कोई नुई' बात कोनी ही, घणी 
ई दर्फ जीम लिया करू हूं। पण श्राज री बात दूती ही । मन में पाप हो । दिनूगे सू 
पेट सफर खाली हो, दूध ई को नहाख्यो होतीं। चावड़ी माथे ईं चाल रैयो हो। श्रेक 
बजगी ही भूखो काॉय सू' रैइं ज॑ ? सोच्यों दो चार कवा लेईं लू । 

कवो लियो'र का लघायो के घांटे सू हेठे नीं ढछ़ रैयो है। ध्याच टाबर्रो 
काती गयो परो। वै किरापणी तेल ने भ्र्ीक र॑या हुवैला श्रर म्हैँ श्रठे मजे सू' जीम 
रैयो हूं। सोचू' क॑ म्है कित्तो वेहया हूं। पण काई हुवे ? लाचारी है | स्पारे री बात 
कोनी । जीमतां-जीमतां सोचू' के श्रबे चांद ने म्हारी कंय दूं” । चांद आज ताँइ नदटयों 
कोनी । तोईं मूड र॑ं जाणे टॉका भ्रायर्वा हा । दो-तीन दर्फ मागरणा री कोसीस करी 
पण बात मूर्ड ताईं प्रा!र रैयगी । 

जीम-जुठ”र चक्कू कर लियो | थोड़ी ताक ने भोजाइंजी चाय बणा लाया । 
मं धोल्पो- चाय री काईं' दरकार ही ? श्रदार तो जीम्या हाँ । 

भ्राघो -ग्राधो कप तो है ईज, चालसी ! चांद कैयो | ु 

चाय पींवती टंम जी में श्लाईं के शरेक दस रो लोट मांग लू, काम चल 
जासी । पण बोल को निकद्धद्ो नीं। ेल्‍ ह 

इत्ते में चांद ने बुलावो श्रायग्यों । बींने ध्लावू' हूं कैयर मरने पूछंधो- यार 
प्रेक॑ काम करसी ? 

कांई ? म्हैं पूछचों 
| ड्राईक्लीन में कपड़ा दियोड़ा है, श्राज लावणा हा | म्हँ कोई काम सु गांव 
जा रैयो हु । भा कंवर्ता थर्का वी म्हारे हाथ में रसीद रँ सर्थ दस रो लोट धर दियो । 
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महें राजी हुपो । मन री मुरांद पूरी हुयी | चोखो हुयो बिना मांग्याई दस 
रुविया मिकप्या । म्हारो श्राज रो काम तो निप्तर जासी। पछे सगछो बात चांद र्न॑ 
समझा देसू' 'र हुप्रा । म्हेँ बोल्यो--ठीक है । ला देसू । 

बढ सु सीधो बजार गयो। चार लीटर तेल शरायो'र की साग-गद्ओो 
लेर घर पूण्यो | श्रत् म्हारे पर लागग्या हा । सोच्पो, सीला मरने देखता ई राजी हुसी'र 
पचछुतावती थकी कंती की महैँ थाने इस हालत में मेल'र भूल फरी । 


ह इण खुशी में इृब्योर्ड म्हें जियां ई पगोचिये मार्थ पार घरियी, माँयर्स यू 
सीला री बड़बड़ाठ सुणीजी-जावँ जिका श्रागड़ा ईज जावे ! दिनुगे निकछया दवा, हालतांई 
तेल ले'र आ्रावे है । कठ ईराक, ईराण सू लावण ने गया है। बार भरोसे तो टावर 
भूखा ई' मरो भलाई । 


टाबरां मार्थ कु भछावतो ने देख'र म्हारी तो सरधा स्पो टूटगी | तोई जो 
बड़ो करर मांय बड़यो | देख्यो, वा रोट्यां बणा रई ही । दावरिया जोम हा ! म्हे 
चीरे भागे तेल रो पींपो घरियो'र का वा उफएती सी बोली --प्रव कई करू सेस रो? 
बत्त ' फांई ? म्हारे माथे छिड़क दो जूकी गल छूट जावे । सगर्छां रा फाछजा ठण्डा 
हुय जासी । थांते ई फिकर हो तो पेलाई लांवता नी ? मन प्र थेपद्चिपां रा पदछा तो 
माथे कोनी करणा पड़ता ! कई करू टावर तो मर्न खावे । 


थक्‍पोड़ो तो हो ईज । सीला कानी श्रेक रो लोट फंफतो गोत्यो-जा दे द॑ 
धेपड़ियां श्राढ्ठी ने । श्र म्हें बिना बीर॑ साँमो जोयां मांयने जा'र वामर पाधरी करण 
सारू पिलग माथे प्राडो हुयग्यो । 


प्रकाशकां साह-- 


० जागती जोत में ्रापर॑ प्रकाशन संस्थान सू' प्रकाशित पोध्यां री दोय 
प्रतियां समीक्षा सारू जरूर भिजावो ! 


? जागती जोत र॑ जिण श्रक में प्रापरी पोच्यां री समीक्षा छप्सी वो 


थक शभ्रापत जरूर भेज्यौ जासी। “-सम्पादक 
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#; सपा ० या पत 


पार्स्यां 
कु० शकुन्तला कुमारी 'रेणु” 


'हुरचो लिपाया, चोक पुराया, चांवर-लापसी का जीमण जिमाया। लाडइला 
जवाई' सा के तई' सासूजी ने घणां-घर्णा वारणा सू' बधाया । 

आज म्हार घर ज्वॉई'जी पधारधा | चालो री पारस्पां से या न॑ बधावां। 

सांज पड़ी, दन आंश्यो, रात भाई । जीम-छूुट मोयला की सबरी लुगाया 
भेरी होई। 

ज्वांई जी बंढ्या है। लुगायां गीत गाध्या'र पारस्यां पूछ रो है। ऊको 
जुवाब देवे जद तो ठोक, नी तो सारी लुगायां वा को घणी मसकरयाँ कर-कर'र 
दाति खांडे 

जीं हिन्दी मैं “पहेलियाँ” केवे ऊ ने पभठी गाँवड़ा गांव मैं 'पारपस्पाक 
फ्यार्‌था केघे । ये पारणस्या गंचड़ा-गांवड़ा मैं बखरी पड़ी है। जीं में एक दूसरा की 
अवकल परखता लोग सेज आणन्द हांसी मसकरी का मसरा रारता रेवे। भर््पाँ आपका 
मन को होंस पुरी करे । 

पांज की जीम छुट एक दन म्हू' स्ह्वारा पालक्या प॑ बैठी थीक म्हारा 
सामला पड़ोसी गिरघारीजी गूजर की यू” दोड़ी-दोड़ी श्राई। हात जोड़र कैत्ा लागी, 
#चालो पधारोजी बाईसा श्रापक्री सुगती का ज्वांईजी भ्राया। ग्रीतां को बुलोवो हैँ 
श्रापके । बेगा पधारज्यो | 

“हारी सुगन का ज्वांईजी कांई मांडो फाकत्रा श्रायाक सुगती ने लेवा 
थ्राया ? हां, श्राऊगी जी गिरघारीजी की दू” ) जरूर झ्राऊंगी हो ! 

जीव म्हारो आछ्यो नी थो तो भो महू, म्ह्वारी भाभी, म्हारी बायां पड़ोतण 
के घर गीता में ग्रिया । 

भींत को सापरो ले'र एक झाडी बैठी महू सुणती री । डील म्ह्वारों भीतर- 
ई-मीतर ठसकतो रियो, पण मन म्हारो पारस्या मैं रमग्पो । 
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हैँसता-सरमाता जुवाईजी गदेला प॑ वैठथा | वॉर्क प्रासवास घर का बड़ा» 
बुड़ा छोड़ा पोटा, साह्वा-सुपरा बैठया | सतरंब पर बंठी लुगायां ने गीता का फटकार 
उडाया-- 
“सरग सीताफर लागियोजी ज्वार्द' सा, 
म्हारा बत त्तीड़यी ई न जाए, ओर राज ! 
समजो तो ज्ञानी, ज्ञानी म्हाराज ! 
चत्तर होय तो केयगा जी ज्वांई सा ! 
मूरख मसरे हाथ झ राज ! 
समजो तो ज्ञानी, ज्ञानो म्दाराज ! 
है रू 4 
दांत षाड़ता ज्वाई जी बोल्या-ये तो तारा” होया सा। प्रर तुगाा ने 


दूसरी पारसी गाई। 
“मोती बखेरू चनरणा चोक मैं जी ज्वाईदि सा; 
म्हारा उत सो रचो ई न जाय, श्रो राज ! 
समजो तो ज्ञानी, ज्ञानी म्हाराज | 
चत्तर हो तो केय दो जी ज़्वाई सा, 
मूरख मसर हात प्रो राज | समजो तो ४' 
भ्रर लॉडला जुवांई मूडा से जाएँ फू्ला की कट॒यां बघरी--“मो काई 
समांडणों नी होयो सा ? 


घणघेर लुगायां फेर गरजी, जाएँ घेर-घपेर वादरा घर्रावाया प्र हांस्यां फो 
वीजढी चमक्री । प्रापस मैं घतर-घ+र बोली श्री वा गावो री, दाएपां वा:-- 


लवासयां की डावड़ी जी ज़्वाँई सा, 
बैठी जू टूयां माय, ओ राज १ 
सामृ' से मुजरा करे जो ज्वांई' सा, 
भेलो राजकंवार श्रो राज ! 
चत्तर होय तो कैयगा जी ज्वांई सा, 
मूरख मसरैगा हात, भो राज ! 
4 नि नै 
अर सांची श्रव के तो जुवांई जो हात मसरवा लाग्या; ऊपर नीचे ताझे 
भाषड़ा ! श्रठो-उठी बगलां भांके बच्चारा | सासू सपुती तो काँई नी बोली, पण इसरो 


जण्पां बीजरुयां चमकातो बोली--हार॒या घांकी मा ये लाडला ! या “बन्दुक होई 
घमज्या | ६ ! 
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अब फेर वांकी राग तो भरमर बरस बड़ो:--- 
पैली तो म्ट्वारो मं होयो जी ज्वाई' सा; 
. .जणी पाछे म्हारो बाप; धो राज |. 
_धामाधूमी से म्हारो भाई हुयो जी ज्वांई' सा. 
जणी पाछे म्हारी बैण, श्रो राज. 
चत्तर होय तो केय दो जी ज्वांई' सा, 
मुरख मसरे हात, श्रो राज | समजो तो'** 
>८ ५ प्र 
बालक ज्वांई' जी बोल्पा,-/महें द्वारृुणा, शाप जीत्या _[सा। म्हांने तो भा 
प्यारी गुणेसजी के छोडी | श्रव श्राप ई' को श्ररथ बतावो ।” 


आओ 


जुरवांई' जी फे पास बैठ॒या सारा श्र सुसराजी नीची नाड़ क॒छ दांत खाडवा 
लाग्या । पास बैठया दूसरा जणा भी दांत साड़ मसकरी करता रिया | गोताँ की भडी 


सैँ फेर लुगायां दांत खाड़ वोली--भापड़ा कांई जाण री ये ! बता दो दारी चालो | 
बालक जुवांई है भापणा | या फी मां ने कांई' नी सखायो बच्पारा ने | सुणो सा | 
ई को मायनों दुद-दई-लुग्यो श्रर छाछ होयो। समज्या क नी ? 
फेर लुगायां ने फींतर्‌्या बखेरी:-- 
श४दरजी को तो घोड़ो भरग्यो, लाद स॑ घर भरग्यों 
पांच रप्या को चारो चरग्यों ऊची टांगां करू्यों ।. 
 चत्तर भ्हांकी फ्यारी को फर के दो जी । 
ज्वाई सा म्हांने कर सुणा दीज्योजी । ' ही 
क्र 9८ 9८ 
“कतरण तो घणी बखरती फरे सा।” जुवांई' जी को जवाब प्रायो भ्रर- 
बायां ने फेर गाया :-- ह 
बिन खुडछी, बिन खुड़छल्यो जी जवाई सा, 
बिन छू, बित शभ्राग, 
सुन्दर न॑ सीरो कर्यो जी जवांई' वा, 
होयो बड़ो सदाद | 
क अन्तर कपटो छो जो, 
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जनम का भू ठा छो- जी, 

जुवाई' सा बोलो अमरत बील । 

८ २८ ४4 

घड़ीक मैं गाती, घड़ीक में श्ररयाती लुगायां के तई जवाजी मापा ने फेर 


मायनों बतायो । म्हां ई' 'संत' भ्राछ्यों मीठो लागे। ध्राप प्रारोगो तो आप फ॑ चई लावा । 
बालक जवांई' का जुवाब देवा की या रोत सांची घणी श्राद्दी लागी । 


लुगायां फेर गावा लाोगो!-- 

बारा भ्राथा पावणा, रोटो पोई णी एक । 
ह ज्यू झाया ज़्यू' ई जीमग्या, रोटी रंगी नी एफ । 

बहोनो ज्वाई' सा म्हांकी पारसी, नीतर हारो थांकी माय मांय हार्या पुरों 
नई पड़े, रोटी पोवेगा कुण । 


८ >< हा 


फतराई मनख श्रावों सा, तुबा! प॑ रोटी तो एक-एक फर के ई सकेगी भर 
सदी पावणा जोमेगा। 


श्रस्पाँ बातां ई बातां मैं, मोता का फटकारा मैं, एसी मसकरो में, ममरा 

मंणा मीठा-मोठा छूगदयां म्हारी सुगन को जर्वाईजी केलवो करा । 
फोई वी व्याई सगा के जवांई” भाई प्रावे । जद वौॉको नन राखवा, घालो बंधत 
मैं मोज मजा करचा, घर श्राया पावणा की मान-मनवारधयां करबा, प्र भ्रापका सन की 
उमंगां खाडइवा फो म्हां छा गाँव मैं पोरस्पां गाया को चलण घणों जूनों है। प्राज-फल 
की फड़ी-लखी वाई-वावड़धां सैरां में यो रवाज भूलनो जा री है . पण गांवड़ की वायां 


आज भी जीं बखत भांति भाँत फो राग भांत में गाया वंठ” ऊ बखत हाँसी मसकत्चषां 
अर ध्रांसिन की भ्रतती रैलपल मर्चक सुरातां ई बपो | 


व्याइ-सगा ने, जुर्वाई माई ने हरा'र प्रखर में ई गोत से लुगायां पारस्ां 
खतम करे-- 
हारथां फो फेरो साड़ी घाघरो, 
जींत्यां की पबरंग पाग । 
ये फाँई कैगा री भापड़ा; 
म्हारी ग या का गवार-- 
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भूरी भैस्या का गयार । 
कंवर कगा रो आपणा 

बांद कंयूमल' पाग 
महांकी पाटणा के ग्रोयरे 

लागे दो वड गोठ; 
गोठ ग्रोठीड़ा-जी मग्या | 

ज्वाई' सा कूर्टगा पेट । 
कहो नी ज्वाई सा म्हाँकी' पारसी, 

नीतर हारो थाकी मांय 
चत्तर होय तो केय दो 

मूरख मसरगा हात ! . 


८ >८ हर 


लुगायां को पारस्यां पूरी होई। म्हें सब पतासा ले'र सह्टां फा घर ने पाछा' 
बावडया | आया -तो :देख्या. क॑ फर रात की बारा प॑ एक. बाज .री थी । 


फ्््ः ८ ५८ 
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नकारात्मक शक्ति 
(डा० नागरमल सहल ) 


प्रगरेज कवि कोट्स निश्लालित कि हां, वर्योंके राजतोतिक, प्राधिक; 
सामाजिक, या संद्धान्तिक कोई भी भात रा उणारा पूर्वाग्रह कोनी हो । प्रविकलस सोन्‍्दर्यों 
पासका मैं उणरों श्रव्वल स्थान हो | येट्स (४४. 3. ५०७४६) तिम्या है के फीट्स 
प्रया फा टावर रे समान दो जिणरो मू डो कर्दोई री हाट रो बारी सू' जाएं। सदुयोटो 
हुवे पण वीं री सौर्दर्योपासना दृत्की फुछफी फोरो ऐन्द्रिकता मात्र नी द्वी । जद कर्दई 
पलायगा री इछा राखता हुवा भो व॑ कर्द ई जीवन यू भणवुन कोनी हुणा | प्रकृति रो 
रमणीयता मैं वे मनख रा फरुण ऋदन ने भुला फोनी सकया |... 


कीट्स मुख्य रूप सू' कवि है, पण श्रापरी चिट्टया पतश्याँ में फर्ठ-उठेई 
उर्णा सूत्र रूप मैं साहित्य रो तलस्पर्शी भालोड़न-विलोगन भी फरयो है । नकारात्मक 
दवित (९९४०९ (979970॥79) उणारो प्रयवित सिद्धांत है, जिणरों भरय है फे 
कवि श्रात्मविस्मृत हो'र काव्य रो प्रणयन करे है । ऊ प्रापरा निज हरप उद्याव या 
दुख दरद री बात कोनीं करे । भूल चूकर चोखों कवि कदे कर भो है तो हण भांत 
के ऊ सर्व रे हरप रो कारण वण ज्याव है। साधारण भाव भूमि रँ बिता साधारणो- 
फरण संभव फोनी हुरव॑ । श्रेष्ठ कवि सामूचों भ्रप्रतिबद्ध हुव है। ऊन तो किणो वाद ने 
पनपावे भ्रर न किणी वाद र॑ आसरं खुद चालवारों उपक्रम कर है। जेन प्रास्टेन रा 
उपन्यासां मैं जयां वारली दुनिया रो रक्ती भर भो सकेत छोनी, बयां ही कीट्स रो 
फवितावां में मनश्त पर्ण री पुकार है, मानछ्वां री कोती । फ्रांसीसी राजक्रान्ति जसो बड़ी 
ऐतिहासिक घटना री उणरी रचनागं मैं कठई फोई पड़घुन कोनी । ठीौफ उण र विपरीत 
बड़्‌ सवर्थ, शैली, बायरत ग्रादि रा कांव्यां मैं उगांरी उक्रारी चोट सो घोषणा है। ई' 
वास्त श्रे कवि कीट्स जया बेलाग कोनी हा | 


ज़ागती जोत / १८ 


खुद ने नकारणों कवि री से सू' बड़ों सगती है। कीट्स कयो है क॑ शेवसपीयर 
सें या भोत बड़ी मात्रा मैं ही । शेक्सपीयर रा नाठकका ने पढ़र कोई या नहीं कँय सके 
के शेक्सपीयर शभ्रस्थों मिनख रियो हुव॑ लो, क्यों क॑ उणरा हर चरित्र मैं भावे ऊ घायल! 
होवे या इयागो, पोशिया, प्राइमोजन मतलब कोई भी होवे, पाठक ने सदा याही लागे 
जयाँ क्षे से आप श्राप र॑ मन री बात कंता होव । मतलब यो के कठे भी श्रापां या नहीं 
फह स्का हां के पात्र रे बहाने नाटककार खुद ही बोलर्‌यो है। शेक्सपीयर री ई सगती 
रो नांव समानुमृति (877[77079) द्वे । जठ झापां या कह सका की नाटक रा फला 
पात्र रे मुंडे नाटककार खुद बोल रियो है, उठ हो नाटक रो पश्पकर्ष हुयोड़ो समझो) 
नाटक से सू बेसी वस्तु-परक होबो कर है, व्यक्ति परक-रजेक भी नीं। या सगती नका- 
रात्मक सगती रो जयां काव्य मैं दूसरो माँव है। सिद्ध कवि ऊ है जो नक्कारात्मक 
सगती रो घणी हैं। कोलरिज मैं कीट्स ने इण सग्रती री कमी दीखी, क्यों क॑ वै 
हर वात रो सगलो ज्ञान प्राप्त करणो चाबे हवा । अधूरा ज्ञान सू' व॑ कद ई सन्तुष्ट 
कोनीं हो सर्क हा. पण नकारात्मक सग्रती रो पश्ररथ है. श्रणने चोपणों (प्रतिश्चितता), 
रहस्यमयता, सन्देह री श्रवस्था जिण मैं तथ्यां या तरकां तांई पूगवा री उंत्तावक्क न हुवे । 
कवि रो कोई झात्म या स्वयंभाव फोनी रैवे ! दीं ने देव-दाता, नायक खलनायक-सम्क्ा 
री चितणा मैं एक सी खुशी होव॑ है। घरम प्राण दार्शनिक ने जिण बात सु घककों सो 
लागतो हुवे, किरगांठयां री भांत वहुरंगी कवि ने उग सू' हो हरष मिलणी संभव है। 
जोगा कवि इस भ्रणपार सृष्टि मैं से सू' कम कवि जैड़ो लागे है कयोंकें उशरी आपरी 
कोई पछाण कोनी । ऊ तो सतत परायी कायावां मैं प्रवेस करतो रैवे है। वीं री श्राप- 
रो फाई कोनीं । पराया ही वींरा सब-कुछ है, क्यों के परायां ने अ्पणावणरी साशभ्रथ 
वीं मैं है । ज्ञान श्र दरसण रा भ्राक्त जंजाक मैं कवित्व रो हांस हुवे है। फोट्स ने 
विचार्र री सघनता सू' संवेदन, मंत्रोयोग या गाढ़ श्रनुभूति घणी प्यारी ही (0० 9 
6 ०णी इ०छ8्शाणा$ 7०7 शा ण॑ँ ।0प्805 !! ) रूड़ी रूपाढी वस्तु 
सू' सदा प्रानन्‍्द बण्यो रैवे है (७ ()गग्रट ण 084प्रप 8 8 ]09 0 ध्श्श ) 
पण पछी भी सत्त श्र सौंदये मैं:कीट्स रै बल्ले कोई नाथ ( विभाजक रेखा) कोती ही । 
कल्प॑ता जिणने व॑ उड़ी रूपोछ्षी समकार आदर, वा नहर्च ही सत्त हैं। कीट्स री 
मानता है.। : 


सौन्दर्य सत्य है, सत्य सौन्दर्य-यों ही इण घरती सार्थ जाणों हो थे भ्रर 
थो हो है बस थांने 'जाणणों। दार्शनिक री सम्तुष्टि हुवे है सत्य रा दरसरां सू 
श्रर कवि री हुवे है सौन्दययं रा साक्षात्कार सू । सत्य अर सौंदर्य छेड़े जातां एक है, 
तिसगंतः ऊ शिव भी है। 


उद्देश्य रै सा्गे काव्य रचना करणों भूडों परचार रो सांघन भले ही हुवे 


जाग्रती जीत / १६ 


प्रण बा क्रीट्स री नजर मैं कविता छोती | पेड़ में जयाँ पत्यां भाव में, बर्मा ही काव्य जे 
स्वत: स्फुर्ते कोमी हुवे तो श्रस्या काव्य रो श्रणत्तिरज्यों रहणों ही लोतों है । फाटय से 
थ्रापाँ ने विस्मय हुवे है उणरी हृच्चता सू उणरी भअभ्रसाधारणता या वेलित्य सू' नहीं। 
पाठक नें प्रस्थो मालुम होवणो चार ,की जाए कवि वीं री दी उच्चतम चितवर्णां ने 
सवद दे रियो है । कीट्स री मानता है क॑ कविता स्मृति सी लागणी घार्य। शगारों 
सौन्दर्य स्पर्ण भ्रधक्चरों नहीं होणों चाये वयों को थींगु परादश शद्सास या 
स्तव्घ भर्ल ही हो जाव॑ पण वीं सू, ऊरसंतृप्ट या तिरपत फोनी हुवे । ब्रियोदय, 


- धिव विकास अभ्र विव घरपणा सुरण री भांत स्वामालिक रूप सू प्रकाशित 
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होवणी चा्ें। कीट्स रो यो छिद्दान्न एलियट प्रर ग्रेटूस रा विचारों सू 
घणों मेक खावे है। या सगती निर्वेवधितफता (व]ए0८50०॥/79) द्वी तो है । सिर- 
जए रह पक्ां में कवि री मनः स्थिति प्रप्ती हावणी चाहने फे विभिन्‍न प्रभार्णा में के 
हण करतो चाल॑ । भ्रादर्ण प्रहणशीलता री इण स्थिति मैं कवि सुद ने फर्क घाद राश 
सके है। ऊन कोई सू वंध्योड़ो है; ऊन फई झादर प्ररन फईदः बनादर। दो तो 
बस लेतो जा है ज्यो उणरो भागवधेष है । 
कीट्स लिस्यो है के मनखाजुण आतमा रा निरमागु रो घादी दे । दिरदों 
थणां रँ समान है जिणां यू बुद्धि भापरा धमिज्ञान रो पान फरे है । मना भी कीट्स ने 
घोज दिरावे है यो ग।यर क॑ ज्यो खुद म॑ सूत्योटो माने है ऊ ऐसे सू' थेसी जाग्यो्ट 
है। ज्ञान रा गोरख धंधा में ऊछुृभवा सू” बधर फोई पाप कोर्नीं । बायएन को है 
क॑ ज्ञान दुःख है। क्रीट्स रो कंशो है-दुःख ही बुद्धिमता है, पण सागे ही “बुश्धिमत्ता 
मुर्खता है ।” नकारात्मक सगती रो फर्द-कर्द यो श्ररय लगा लिपो जाये है पी झथि रो 
चिंतवर्णा सू' कोई सरोकार नीं होवणों चाहिजे । दूजा सबदां में साहित्यिक ने बोडधिए 
सत्य री कोई प्रपेक्षा कोनीं हुई, पण सांच बात या है कि नक्कारात्मक समती खुद बौद्धिक 
सगती रो हो तत्व (सार) है। बुद्धि ने सशकत फरण रो यो एक मात्त साथन है। 
चोखो कवि किणो भी विपय रै दावत श्रापणोी मत घिर नहीं फर्र है। मस्तिष्क में 
तरां सू' विचारां रा प्रवेस सारू राजपय जप्ती छुद होणो घाहिजे । कवि ने विशिष्द 
दल वादी न होदणो छावे । प्रतिबद्धता कर्स है, फ्तीर्ट भी है। फधि रे बहस तो उनमे 
वात्ताररण भ्रपेक्षित है । ऊ जठ छावे दिचरे (जहां न जाय रवि, चहाँ जाप फवि); फविता 
रो खाद्य जीवन मैं चुभण हाछा कांटा नीं बोदणों छाव॑ । फांटा तो है प्रर रंसो भी, 
पण सौल्दय॑ प्रेमी रे बढ्ले सूछां मरथो एय भी कुपुर्ां ज्यू कोगछ ऐ ज्यावी है। 
सोन्दर्य मैं सगती है ऋष्ड देवण हाका विचारां ने भगावण री । सुफवि रा प्रभीष्द शर्दों 
जान रो धरव है-विरोधी ज्ञान रा अंगोपाँगां सू' भी सीक नीं, री हो भत्तो। 
फवि-प्म्पत यो प्रद्धज्ञान सांचे ही दोहरो ज्ञान है-एक प्रापरी शांत्मां रो प्र द्जो 
जगत रा शप्रमंगक्ल, पघ्रतिष्ट, दुष्कर्मा श्र पाप रो | 


जागती णोत /२० 


सक्षेप में नकाशत्मक सगती स्व” ने बिसरा'र परानुभूति ने स्वानुभूति 
बणाणों है। अहं ने नकारणों है जिण रो प्रयत्न दाशेनिक करे जरूर है पर वौ सफल' 
कोनों हुव | सुकवि स्वनिर्मित सुन्दर वन मैं श्रतरों प्रानन्दित र॑ेवे क॑ देह बोध रो 
प्रात्यंतिक भ्रभाव सैर्जा ई द्वो जावे हैं। । वीं वगत ऊ फोन है पर ईएवर री चराचर 
सृष्टि है। कवि तो साधन है जिण पर अनहृद नाद बज। यो ही बह्मानन्द है, यो 
ही रस है । यो सभव है भहं र॑ विगलित होवरण सु, देहाध्यास रे श्रवसित होवण सू । 
सुकवि मैं या तागत सहज हुवी है। ऊ खुद इस स्‌' सशक्त होवण र नाते पाठक तक 
ऊ ही संवित्‌ प्रेषित करवां मैं मनोकाम हुवी है। 


सूरज की किताब 
डॉ० प्रेमचन्द्र गोस्वामी 


आज री भोर 

महें पढ़ी-- 

सूरज री किताब । 

महारे पोर-पोर में 

सौ-सौ सुरज रो उजाछो - 

धर करण लाग्यो है । 

पैलां तो म्हें डर॒यो हो, 

परा अरब मन रस्ते में 

आग्यो है; ह 

चौकड़ी भरते हिरण ज्यू 

मन दौड़न लाग्यो है; 

घर मैं गूज रहयो है-- 
बच्चां री किलकारचां रो 

सुंहाणों संगीत*" । 

साँची के ऊं-- 

सूरज री किताब 

पंढुण रे बाद 

महें लगातार 

जाग रयो हूं 

लगातार“! 
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शक 


चार लघु कथावां 


पोथी री बातां 


डा० उदयवोर शर्मा 


पोथो पढ़ण री सोख मन्‍्ने छुटपण सू' ई हो | पुस्तकालय सू एक पोयो 
ल्यावणी प्रर दो तोन दिल में पहर पाछी जमा करा देवणी, मेरी एक बाण हुयगी। 
ई बाण सू में एक पोथी प्रेमी बार्ज लागो । 


एक्क दिन मैं पुस्तक्नालय में गयो। पुस्तकालय रे शभ्रध्यक्ष सु चाह्र्ण रो 
भूमकों लेर एक श्रालमारी खोली । श्रालमारी खुलतां ई' एक घणी बड़ी पोयी पर मेरी 
निजर पड़ी । पोधथी निकांछ र देखी तो दीं रो सिर गरदे सु भादयो पड़यो । कमर 
पिचकी पढ़ी । मूडो जाण॑ बंद होई । दोनू' प्राजू-वाजू स्‌' पोयी प्रोर पोय्यां र॑ दवाव 
सू' भेछो-भेछी हो रो । पोथी ने काड़ पूछ र देखी । पोथी रो नाम ही “कविता-क्ुज 
पाछी घरदी | पोथी ने पाछो राखतां ई वीं मांव सू' ल्हैरां सी निकली । वा ल्हैरां मांय 
सू श्रावाज श्राई “अरे वीरा, तू पोधी प्रेमी लाग्यो, तु मन्‍्ते पांच बरस यू” दार तो 
फाढी क॑ | मैं श्राई जद सु' प्रठ॑ कंद हूं। कोई घोल र देखणियों ई कोनी श्रायो | या 
मेरी पड़ोसण है, पाँच बरस में साठ वार बारे जा र दुनिया देख्याई भ्रर एक मैं प्रढे 
कंद भोगू ।” 

मैं ढडरतो सो बीच में वात ऋाटतो बोल्यो “मैं थारली वाता समझ हैँ पण 
ई में महू काँई करू ? 

पोथी बोली “जियां मिनर्खा हीं दुनियां में ऊपरला, बीचला श्र नीचला 
मिनखां रा तोन भेद होरघा है, विदाई पोय्यां रो दुनियां में भो तीन भेद चणाणा है। 
नामघारी पोय्यां म्हारो सोमण कर है। म्द्वाने वार जाण ई को देवें नी । सदा आप ई 
जाएँ ठांई मू ढो काढदो करे भर म्है देखती रइज्यावा। बीचलो श्रेणी री पोर्ष्पा वा 
रे जाण ई को देवे नीं । सदा श्राव ई जाए तांई मूढो काढयो करे प्र महैं देसती रइज्या 
वां। धीचजी श्रेणी री पोध्यां वां र॑ँ साये-ताथ कई कदास यार॑ जाए भाव पण म्हारो 
कांई हो ? एक जमातो दो जया म्हे राजदरबार में पूजो जातो पण “जां रा मरगा 


जागती जीत/२२ 


आदस्पा रखता: फिरे,वजीर 7 इब म्हात्ते; कुण पूछे ].<म्ट्टार, तुन,झर मन है,. बछ भी 
महारे मैं है.पण वाणी कोती । जै एक वुद बाणी,..रस मिलज़्या,, तो २ ४ म्हार पोर्थ्या 
रे: समाज में “एके .री:थरपणा कहा श्रर पुराण॑- तेम “पाठक: है गैल:पोथी हो” 
ने बदल र “पोथी र॑ गैल पाठक” बणावा। से पोथ्यां बारी बाड़ी। श्‌' बारे ज़ाणी 
/ चादिजे,। नाम घारी बड़ी पोथ्यां री या, इकलहट्टी, इंच नई चाल सकेली ।” 
, मैंपूछचो “तोया चलसी,कहयाँ। पाठक तो ग्रापर मव माफक ईतो 
पढग्ो के 7! ., ु 5 
: हर । ५ 7 
पोधी बोली, 'वयू' ! थारे ममाज में आज, अ्राम श्रादमी” री बा्‌तां 
करी जावे तो पोथ्ण हैं समाज में धाम पोथी रो ध्यान क्‍्यू' नीं राख्यों जाष॑ ? जे 
यो ध्यान नीं राख्यों गयो तो म्हारली श्रेणी रै समाज की कदर घटती जासी प्रर म्हे सदा 


ई दबीजंती 'जावेला-।7 ' े ४ गा 


) * बी घवा 
मैं पद्नत्तर दियो “यो तेर॑ मन रो भैम है। साहित्थिक पोथ्यां रै' समाज 
] 9 कं । 


_रो संख्या बह तो थांसू ई बढे है ।” 
के '  पोथी जोली “संख्या वक्त सू  म्हाने काॉई लाम ? इंण'रो लाभ भो बडो- 
! डू।ई उठाव॑ ” वा श्रार्ग 'बोली “काल ई म्हारली आलंभारी में एंक पोथी समानगद 
_ रीआई है'। वा म्हारे उत्थान ताणी घंणशी-घणी  बातां बताबे ही । म्हैं युण ती ली 
पण म्हारे कन्‍्ते वाणी फोनो । मुक हां । 'तू  पोथी-प्रे मी है जणा' तंस्ते म्ह्वारल मत री 
। बान बताई है । तु एक पोधी री पोड़ा ने समझ प्रर म्द्वरै उद्धार ताणी क्यू' कर 
' गशणांई तेरो.पोथी प्रेमी बाजणों साथंक हुयसी का 
जी पोथी री बातां सुण-सुण'र मेरो तो 'माथों चकंराव॑ लागो | श्राजकाल 
! सेरे मन में बुण्ठा अर दरद भरथो पड़धो है / यो कइयां निक्क्र ? इण विचार में 
ह खोयोड़ी म्हे तो बिता पोथी लिया ई' पाछो घरथां कानी 'घावड़गो ।' पर 
/... * : 73 एक प्रादमी एक दुकान पर श्रा र बोल्यो “सेठजी; क्यू. ईमानदारी वेचण 
ल्यायों हुँ श्रोर तो'पली-पनी सस्ते भाव में बेचेनी ।' इब थोड़ी स्री बची है जिकी ने 
भी बेचणो चाऊ हेँ। पड़ी दख देते है। मोल करल्यो ॥ है 
। .. - : -» भेठेंजी बोल्या ” भाया म्हारे तो लेवाछो कोनी और -केंठई बेच । म्हे ई्‌ 
म्हारी ईपानदारी' ने गैणँ मेन र' दुकान खोली है |. म्हेलेर कांईः कराँ। -भाजकाल 
हेमातदारी रा कोई गाहुक कोनीं श्राव । ! * रा ० 
... वो आदमी बोल्यो, “जणां तो प्रापा दोनू' एकई विचार बारा रा प्रिनत्त 
हां । थारो मत सो म्हारो मते । श्रापां एक ई पंथ रा पथिक हां । 4203 
(| ३. ' 'सेठनौ पूछबों भाया यारो कांई नाम है। *चोर”' पहुत्तर प्रायों | थारो 


राई नाम है सेठजी । “सॉंहुकारं” सेठजी बोल्यो ॥ | पा 
पुजारी संझ्या री भारती कर र भग़वात र आगे हाथ जोडर प्ररदास करी 


दे जागती जोत /रि३ 


/पम्रगंवान्‌ मर्न्ने सेवा पुजा करंतां बरस वोतगा। नित नेम सू' चार टेम प्रारती करू; 
टैम पर भोग रो ध्याव राखू । भायोड़ा मगतां ने तेरे नाम पर चरणा मत दच्च। 
कैए भी तू मेरो संकट कोनी कार्ट ॥ मेरे जीवन रो उद्धार कोती करं। तू मेरी रिछ- 
पाक कर , मेरी भूख भगा ।” 

भगवान री मूरत मांय सू" आवाज ब्राई, “तू तो तेरो कार कर है। मेरी 
भगती फद करी । मेरी सेवा पूजा र बदल में तन्‍्ने चढ़ावो-पुजापों मिक्क॑ प्रर मन्दिर 
है 'बाढ़' न॑ तू ई भोग | भगती रे तो तू नेई ई को गया नीं। तू तो भोग पार्व श्रर 
मोज उडाव । भगती री बात घणी उंडी है ।” 

भगवान री वाणी सुणर पुजारी रो भरम दूर हुयगो, पब्रांसर्या घुलगी । 

बासना मन सू' बतछावतीं कहयो “प्रर॑ मनडा तू क्यू" तलहू-मद छू. कर 
व्यू" पूजा पाठ में श्राप री टेम खोब । में तन्‍्ने छोड़र रोनो दाव्रए को प्रर नी तू मनन 
निकाकछ सके | श्रापा तो एक साथ ही रहरस्याँ |” 

मन बोल्पों "तेरे पभ्रायां पछे में तो चकरी होयरथों हूं । एक घड़ी रो चैन 
क्लोती | तेरे आया पैली में मोद में मलार करतों। लोग लाड प्यार सू देखता, लेवता 
झर खिलातता। से ने लाइलो लागतो । मन्‍्ते 'वाल भगवान' के र बतछावत्ता ; तू ग्रार 
. मन्‍्ने से सू खारों कर दियो। मेरो जमारो ब्रिगाड़ दियो ।” 

वासना ने इतणी करड़ो बात सुगर रीतस श्रायगी । वा काका मरती बोलो 
“तस्ने जद कुण गिर्ण हो, से टाबर कर छोड़ देवता । मेरे आ्रावा पद्धे तू' ऊच्चो बडो 
बण्यों है! ससार रो सुप्र भोगणों तर्ने मैं सिख्ायों। लोगां र॑ प्रटगी लगार भागे 
भ्रावणों तन्‍ने मैं सिखायो। तनन्‍ने कांई-काँई गिश्ाऊं, तेरे जोवण ने एक चबकतों 
सितारों मैं बशायो । फेर भी तु भ्रोक्षपो देव । मेरे सू मेछ राखणों में हो सार है 

ये बातां ुरार मन्त राजी कोनी हुयो | गो बोल्पो “तेरे ग्यान री मन्‍सने 


दरकार कोनी । मैं तो तेरे साथ भागतों भागतों श्राखतों हुयगो। इब तू मन्‍्ने छोडर 
जा देली । मेरी अरदास मान ।” 


इव बासणा घणी क्ुकछाई | मुश्वड़ो लाल हुयगो । नास्त फुलयाई, प्राढ्या 
चस्याई, घणो डरावणो रूप-हुयगो । आपरो श्रापो बखेरती वासना बोली “जैतू मन्‍सने 
बीच मैं छोड गो तो मैं तन्‍्वे श्राप दुयू' क॑ तन्‍ने घर बार छोड़गो पड नो, जगढ्ां में भटठकणों 
पड़ेलो, जे घरवार नीं छूटयो तो घर में तेरी कदर घट ज्यावैनी । लोगां में मान सनेमान 
नई रंबे लो। तू गूगो हुयो पड़चो रेवंलो । रस होणो जीवन तन्वे जोवणो पड़गो ॥" 


इतणी की र वासना चुप हुयगी । मन वासना रो कोप फो केव सकयो नी । 
वेहोसी ध्रायगरी । मन ने चेतों हुयो तो वासनर नाच रो ही। 


रे 


'जागती जोत/२४ 


वस्तु एक, द्विष्टियां अ्मेक 


चेतना री खतावणी 
श्रो भवानोशंकर व्यास विनोद 


पो फाटो रो उजास 

भौर रे सुपनां ने चचेड़े, 

बींरो गोदी मैं बेठो सूरज टाबर/चिड़कल्यां रै मृढ़े बौलै-- 
सुख भर नींद पौढ़शियां ! 

श्रंधारे री खतावणी छोड़'र/अआागे आवो 

अर धाँरा नुवा खाता खोल'र 

दिन री बही मैं दो आंक बधावोा । 


' जूनो बहियां रा/पिण्ड सरावण स्यू'-- 
यादां रा ग्रुटका पीवण स्यू-- 
ऊगन्‍्ते सूरज र॑ धोड़ाँ रो रासां/किया थमसी ? 
सिझ्या रे विखस्योड़े सिन्दूर सू 
भोर रो मुट्ठी भर उजास किया मिलसी ? 
सूरज रो अ्रणदेखी करियां 
तावड़े रो जाजम नीं सांटीजे ! 
गरुड़-पुराण बांचणियां स्यू 
जलम रा नारेढ् नीं बांटीजे, 


नुवी पीढ़ो रै होठां माथै/टांक्रीजियोड़ा आखर नु वा अरथ चितेरे। 
पीढोयां रे आँतरे स्यू /भासा रो खंख भाड़ ४ 
अर बींने गैरो दिस्टो री/रगड़ स्यू चिलकावे । 

कदास वुस बुसिजियोड़ा आाखर/मृढ़ो खोल ने कीं बोले 
तो जुगां रे गूगे दरद री दे 


जांगती जोत/२५ 


की पिछाण तो ह॒वते ? पक 25 ले, #डछ कप 
पोली धरती माथे नाठियोड़ा/गीतां रा निरसांण तो हुवे । 


बखत री व्याकरण रा/्श्ररथ वदलग्या । 

जना पड़ियौड़ा सर्वताम, विशेषण, क्रिया/थाक र सूयग्या । 
मानखे री च।लख आंख ने/गरा अरब पूरे 

श्राभ रे श्रौतिर स्यपूट/गैरी गोतों लगायें: - 

बखत र॑.पाणी मैं तिरतो इतिहास 

गाता खोर ज्यू चिव्बों लगायर:मांयली बात काढ़लाव । 
अर बींने बंबते पाणी मैं गलाय र/आझ्रापरा गाभा पैराय देव ॥ 


पर मसाणां/रो पाड़ोसी--/ग्रथ गावढो वख्नत, 
हालतांई/नु वी जिन्दगी रा पगलिया/मांडणां चावे | 
श्र बृढ़ों अंगरख्यां/मेंगला-टोपी मैं समौणी चाव । 
वान कंदा-- । 
थांरे टांकी-टोकंणा री घंडाई पूरी हुई '' के 
अब बखत रे टांचा क्यू! लगावो ? ' “४ 
थड़ी करतो चेतणा ने/पगलिया लेवण दी । | 
गेल वंवते बदलाव रै/हुड्डी क्यू. लगावो ? 
थांरी बाँचीजियोड़ी पौथा नें/उथुछता रो 
नुवा आख़्रां रो पींड़ी क्यू पकड़ो ? , 
जीवत सराध करणा व्हें ता करज्यों | 
बना-घोड़ी रा गांत गअ्र्व॑ कठे ! 

रब्ठी रा युटका वियां/वा सागी मिठास कठे ? 


चेतणा मैं पोढयां रो आँतरो है, 

श्रवे इने कुण पार्ट ? ह '' 
सुरंग विसाई लेवण हाछो.ध्वीपारी 
जिन्दगी रा नुवा थान किया सांट ? 
विखरते मेक माथ क्यू' फिगरावी ? 
खिडत॑ खेल में क्यू: विलमावयो ? 

बखत री एक ठोकर खाय'र 

थ्रा बोदी चौपाल-ढे जासी । है 
बोखी काप्या'र ढछता किस्सा रै जासी |... .. 


जागती जोत/२६ 


गाता 
श्री करणीदान बारहठ 


ओ्ो म्हारा दादो-सा ! 
थाने वेरो है मन्‍्ने/थारी धोढ्ी दाड़ो स्यू' चिबखाण है । 
मनन्‍ने ओ ठाव है क-- 
थाने थारी अगरखी पर गुमान है । 
क थाने आरा जाणकारी होसी कशथे टूठेड़े गातां री निसरणी हो, 
६7.५ श्र म्हे उगते सूरज री क्यारियां । 
पण थे चालता ही थारली फटकार म्हाने सुणाज्याश्रो हो । 
अर म्हे चुप्पी स्यू' थाने आदरां । 
झ्ौ म्हारा बाप-सा ! 
थाने पतो कोनी पर म्हे जाणा हाँ-- 
| के थारे माथे में घणकरा/सिद्धान्त सूख'र धोछा होग्या है ! 
अर थाने म्हारली काची कृपढां/जहर-सी खारी लाग है; 
थे लड़ो तो म्हारे के है ? 
म्हे नीचो घृड घाल लेस्यां, 
पण साच तो दिन ऊंचो आंवतां ही/ऊभी हो जीसी । 
झ्रो म्हारी मां ! 
थाने तो म्हूं समझा लेस्यू'/गारगौर कर न साची बता दैेस्यू । 
कीं आं बाच तू स्थाणी है । 
व्यू के तू” तेरली घणी कोनी चलावै/तू मेरी मां है। 


जागती जात /२७ 


मने वेरो है, तू जद लड़े है 

एक छोटी-सो कोथढछी में प्यार भी राखे है | 

पण देखले, तेरे सामें श्रागली पीढी आावश ग्राछो है । 
वा आवता ही कह देसी - 

“घ'घटो उधाड़ न काच में देख/तू श्रव बोदी होगी है !” 
पण म्हे तो तेरे कान में कऊं हु-- 

नई पोढ़ो र सूणाप॑ ने आदरी, 

फैर मौज करो | वंठों खाई/पोतो-पोतां ने खिलाई। 


द्र 


बेच्योड़ो बढ़ापौ 
कृष्ण कल्पित 


इब थने अचम्भी होता हूलो 
आ्रां कांटाछी छड़यां जिस्सा हाथां मांय मेँ थन पाव्ठ्यो हो ! 


हिप्पीयाई सांझ में/झांगछी मांय सिगरेट दबायां 

जद थू किणी भायेले सू -- 

गले फ्रण्ड री चरचा करती हुवे 

श्र म्हैं वीच में हो/म्हारे सुकेड़े खेजड़ै-जियालक तन ने 
धांसी री खीं-खीं सू' हिलातौ हुयो, 

थने वेटी क॑य बतढाव्‌' !” थ्‌ सोच-- 

में इसरो गछो घोटदू' ! 

इणुरो चेरी नौंच दू /म्हारा बढ़ायोड़ा न्वाँसू ! 

पण जद महैँ बुढ़ापे नं।चार रिपियां में गिरवों राख 


जागती जोत/२ . 


ढलतते सूरज रे साथे पाछी घरां बावडू' 

तो थू' श्रपूटठी फिरतो/किणी मांग्योड़े मूडे सू 
महने बाप कैय*र बतढावे, 

अर महें बिना कीं म्यांवौ लीयां 

थारो खुली हथाढी माथे राख देवू /म्हारे बुढ़ापे री कीमत, 
इनकार कोनो पाव्‌ ! 

अर अकथ उदासो में 

कठेई डूबतो तिरतो/मेसूस तो रवू एक दरद ! 
पग रें अगूठ सू /उतरता लेबड़ा ने 

बीती जुवानो रो रातां समझ- 

अणमणा। सो “घरणो ताछ-- 

अबालो आंगणो कुचरतो रव्‌ !! "”* 


पी 


पीढ़ी पीढ़ी रो फरक 
(डा० सनोहर शर्मा) 


पुराणी पीढी आ्राज भो है 

अर पैली भी ही । 

नई पीढो पैली भी ही 

अर आज भी है। 

पेली/पीढी-पीढी रो श्रांतरो 

शरीर में जरूर हो,पण मन में नीं हो | 

आज यो आंतरो/शरीर साथै/मन पर भो पड़तो लागेहै। 
पैलो नई पीढी सोचती-- 


. जागती जोत/२६ 


पुराणों पीढी/जितरे दि. बंठो है; रेवे/उत्तरो हो लाभ है-- 
सिर पर भार नीं पड़े/अर टावरपणो कायम रवे । 
ग्राज नई पीढी सोचे है-- 

पुराणी पीढी/वेगो सो अ्रधिकार छोडे 

तो आपां।गादी पर बढठां, मालक बरणां । 

आज पुराणी पोढो सोचे है - 

कदे छोरा/वबण्यो-वणणायों खेल नीं बिगाड़ देवे 
पछे ये भो दुख वासी अर आपां भी दुख पास्यां । 
आज नई पीढी रे मन में/त्तेजो है 

पुराणी पीढी रे मन में/शंका है । 

संसार रो यो सनातन नियम है-- 

समय पायर।/पुराणी पीढी गादी छोड़ती रेवे 

अर नई पोढो/उरणा पर बंठती रवे। 

इरणीज क्रम में नई पीढी 

सदा सू /पुराणी पीढो वणती रवे है 

अर समय रो चक्कर चालतो गआ व है। 

फेर भी/इतरी वात नक्की है क 

जितरी जल्दी नई पोढी /पुराणी पीढी रो गादी लेस) 
उतरी ही बेगी/वा पुराणी पीढी में भरती हुसी । 
इसो हालत में 

के आ्राज री नई पीढ़ो नें/या चीज मन्जूर है के 

वा वेगो ही/वृढ--बाछकां री मंडल्ठी में । 

भरदों हुव ? 
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काकी चतरी 
श्री गिरधारीलाल मालव 


एक साथ कांगारोछों होयो पंला पाड़ा मैं। एफाद जणा सु पृद्ी त्तो 
तोल पड़धोक काको चतरी कोई ने । हाथ को काम छोड़'र भाग्यों। फाकी चतरी 
की फूपड़ी पे पृष्पों; जद ताँई' तो सनेसी उठगी छी "राम त्ाम सत्त छे” को हांक 
दूरां सू कोई बार सुणबा मैं श्राव छी, दोनच्यार जर्णा फा रोवा फा फतुर मैं डुब 
जावे छी। बायरां तो श्रोर भी छी, पण छुला सक्वकावा का बढीता सू' लेर गारा 
गोबर की प्रर कुणा की ज्यार क्री साख गांव मैं चोखी छे फुण की फोराणी चालती 


० 


वगत गांव का गरधाक्ा मैं जूत्या न खोले” की बातां मैं मगन छी। सा में सु दो 
. छाणा प्रर पछचोकढ़ा सू' एफ लाफड़ी लेर मसाणा की प्राडों सूघों होग्यो । 

रत्यी सक्कगा'र लोग भाक क॑ उस दूरा जा बेद्या । 

“लारे; देखा, धार गोडे को भरां ने । 

फाका रामा सू' दाजी गोपाल जी नै खी । 

“भरू छू; काल ई' तो कापण सू' लायो छो ।” 

मालवी तम्वाकू कक मारे छे-- 

ई' के श्रार्ग । काको रामो फुस/र मंडको होग्यो । 

चलम भरी भर दो-च्यार जणा श्रोर भी श्लाण बैठया धू"धाड़ो सू घर । 

“अट्टाक 

सबको ध्यान रत्यी की श्राडी होग्यो । लाल लपर्ा मैं तणग्या उछंट्या। 
एक मोटी लाकड़ी टूटी छी बीचा मैं सू' बक्॒ती-बक॒ती । आग को रूप बकरा होग्यो छो । 


“हाई री चतरी |आज तु भी यी | गोपाल जी की खाडां मैं घसी श्रांस्यां 
नतरवा लाग गी। 
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“हुं” पैदा होगे जोन मरणो ई पहुँ छे, दादा; श्रर उस्यां भी ऊमर पाक 
गी छी ।” चलम को कस सांच'र काको रामो शास्त्रार्थ करतो-सो बोल्यो । तम्बाकू 
का धूधाड़ा को श्रसर भेजा प॑ होतो जारबो छो। “ऊपर कांई पाक गी छी ई रामा; 
दख मनर्याँ त सा जावे छे। भाक्‍कर मैं फलछचा जस्यां फूल वा के पहली ई सूख'र डाल 

सू नीचे खर जावे छे अस्पां ई मनख भी च्यारझ बआाड़ी को दुख भगततां-मगतत्ता 
ज्वानी की देछ मू' उत्तर भी न पाव क्र मौत फा काका प्रन्चेरा में गठ जावे & । जदी 
तो मरतलोक कहै छे ई ससारसू । 


“कांई ऊमर छी चतरी की ? जाएं प्रवार दी दन प॑ली ई तो परणार 
लायो छो घरन्यो । घूघटा की: बादली मैं सूः पुन्यू को ,चन्दरमा बार भी न मॉक्यों छो 
नजर भर'र; “म्हारा राम जी”, “म्हारा राम जी” करती दुररी फा कुरछाटां ने 
चुणवा द्वाल्लां को काहज्यों कंपादो। श्रादयां की गगा-जमना उघफण"र एकमेक होगा 
लागीःतो जेठ को बूढ़ों ' काछ॒ज्यों पोपल्यां मूडा सीन समायो। बोल्यो-घबराव मत 
बावली, ज्यूगो ज्यां ताई' कमा र्वाऊंगो । दो रोटी दे दीजे जीमें ई' सबर छे । 
खुदी बवांडी लो रंइगी ! कू पड़ी की-।/”! 

श्राज सु या भूपड़ी' थारी छे। म्हूँ तो खेत, छलाण प्रर धारा म्द्वारा 
छपरा मैं राती काट ल्यू गो ।” 


गोपान जी ने सांस खायो श्रर रत्थी की श्राड़ी कॉकिर देवा सू' थी-- 

“दो च्यार लाकड़्चा' श्रोर लगाण्ण देवा ।” 

देवो सुणताई उठयो, ऊचो मू डो कर”र दन देख्यों । 

“तीसरो फोरः प्रार्यो । स्याकछा को दन फतनो वेगो भागे छ ? 

क्णावत सांची ई छे भ्रागण झनर हांडी को श्राछुए । 

गोपाल जी कहता जारबा छा-- 

जेठ वू' लोगा का प्यारा श्र लुगायांफी सभा को खास चरचा। जटो 
फढ जाता हलबढो सो मांच जातो । भेरथो जोर सू बाहतो श्राघा गांव ने सुणारर- 
वेगी बलजे चतरी55६ | भुर्खा मत मार दीजे काल की नाई ।” भर कांचा प॑ नाड़ा-जता- 
वल् घरतो ब॑ंलां ने टचकार देतो । 

ल्याऊगो555, का खा रचो छो फूतक्ां ने ।” इतनी ई' जोर झर जाड सू 
कोयल की कूक लोगां के कानां पड़ती । 

श्रद्धा अर प्रेम लोक-लाज का पड़दा न हटा द॑ छे । जेठ-वु' की पुरजाद 
बाप-वेटी का रूप में बदलगी । न बोलता तो काम भी कस्यां चालतो ? 

अचूर्प ई भेरूजी भी एक दन रोती डकराती चतरी ने छोड'र ऊंई गेल 
लाग्यो जीं सू प्राज ताई' कोई भी पाछो त बावड यो । जेठ बू'की को पांच बीघा जमीन 
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प॑ देवर ने सा खेर कब्जों प्राण जमायो क महा र॑ गोडे रे! भ्रर बैदी-बैठी खा। फूपड़ी 
एक बार फंरू' सूची होगी । ह 

पूण मीना का घछ्ुता की पातर्ल्या रेवड़ी प॑ हाल तो ज़्यू' की ज्यू' ई पड़ी 
छी क चतरी फाट्या छींतरा मैं लपटो एक छोटी सी पोटली बगल में दबायां भूपड़ी मैं 
प्राण धसी भर कोई को गोबर, कोई फो पाणी-परांडो करती, गाढ्ठा-गराक्ता की मज्यूरी 
करती प.पी पेट में भरती री, फूटा भाग ने भीकतों री, गोरा-गदरया डील ने छी 
जाती री । | 

“देखतो मोड्या फांई देर छे, देखां ? दे आंधवा चाल्यों ।” काको रामो 
चलम मैं कांकरो जमातों बोल्णी | मोड्यो बांतां मैं रस ले रियो छो, पण उठणी पड़चो। 


“लोगां ने बदताम न करधो दादा-जैठ यू' को ? एक घर मैं कस्यां रहता 
होगा.।?” रामा ने मन मैं घणी देर सू घुमड़ती बात तम्बाकू का घूृ'घाड़ा मैं भकेल*र 
उगल दी । 

“सतजुग का लोग छा रे भाया; श्राज तो कलजुग को बरतारो वरतरथचों 
छे। भाज कस्या जेठ-बू! भर कस्या ससरा-वृ्‌ ।' उड़ाबा लागता तो काँई तोप तरवार 
छी कफ वांक गोडे जीं सू मारता कंबा हाढां ई ? एक राम का बांष्या लोग छा; णीं 
सू' पुजग्या, पुज ।” गोपाल जी का गला की नसां केहतां-कदृतां फुलगी । 

“ल्‍्यो ।” काका रामा ने चलम श्रागे कर दी । 

५ “लापपील्या । ! ह 

“पण भ्रव चालबा' में ई तंत छ्े !7 गोपाल जी दन की श्रांडी माँक्या। 

कोई ने छांणां को टूकड़ो प्ररः कोई ने लकड़ी को छोडो रत्थी मैं उलाछचों 
श्र गांव की गेली लागर्या | सूरज सारा दन को हारधो थावयो राती करणां सू संसार 
पें करणाँ बरसोतो मां की भोरल्यां मैं बंसराम लेबा जारंधों छो । काकी चतरी भी उमर 
भर चालतां-चासतां थाकर भार्क्धां फी राती पालकी मैं बैठी सरगां मैं बसराम करवा 
जारी छी । सूरज तो तड़क॑ फेर दुख का फाला अच्घेरा ई चीरर सूर्ताी का रथ 
आवैगो, पण काकी चतरी क॒दी ने श्राव; ऊ की याद आवैगी । 


प्र प्र 
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लंदी पुराण रो एक प्रकरण 
श्री जानकोप्रसाद पुरोहित 


हिमाद पर श्राज सदा सिवज्जी घणा चिन्ता-पग्न बेठा हा। नंदो ने 
भांग घोटर्ण खातर एक भलेरी सी लोढो ल्थावण साथ फासीजी भेज्यों हों, पर दर्सा 
दिन नेड़ा हुवण मैं आया, नंदी पाछो नीं बावड़थों । 

घणी बंचेनी सू' महादेवजी हिमाकौं री ऊजी चोट्यां पर घढ़-चढ़ दूर-दूर 
तांगी निजर गेरे हा प्र नंदी रो मरग देखे हा। सदा सिवजी रै मन में श्रमिक 
प्रकार री श्रासंकावां उठ ही--' भारत मैं जगाँ-जर्गा चुनाव हुय रैया हा । धायद बो 
भी ई चुनाव-संग्राम मैं जुट पड़यो हुवे | सदा सू' कासीजी में रेवणा रे कारण 
उठ री सीट रे किणी उम्मीदवार रो नंदी चुनाव-एजेण्ट भी बण सकी है । इसी 
हालत मैं तो उण रो पाछो भ्रावणों वेगो दी नीं बए सकी । 

प्राखर पशुपतिनाथ श्रापर भ्रासण प॑ श्राया तो देस्यों के बर नंदी खुद 
उदास मुद्रा मैं वंठयों है। भोकछानाथ बाबा वेगासा नंदी रै नेड़े भ्राया भर उण रो 
पीठ पै हाथ फेरयो, पण नंदी न तो सदा री भांत खड़यों हुयो अर न मूर्ड सू ई 
की बोल्यो । 

कंलासपति सोच्यो क नदी शीत लहर रो सतायोड़ो हुय सके है। ई' 
कारण श्राप घूर्ण में घणी सारी लकड़ियाँ गेरी प्रर घककड़ बोफ करयो । परछ प्राप 
बोल्पा--“शअर नंदी, तू इतरा दिन कठे रैयो ? तू' मारग भूल गयो फ फोई तने 
बाँच थियो ?” 

नंदी नाड़ हलाई पणा चुप रैयो । सदासिव सोच्यों क नंदी ने फई दिखा 
सू भौष पीवग ने नीं मिली हुवैली, ई कारण ई री इसी हालत है। श्राप फरमायो 
“तंदी ! खड़यों हो प्रर भलेरी सी भांग घोट ।” 


नंदी देख्यो क ग्रवे भी जे वो चुप रैयो तो के ठाह बाबाजो समाधि लगायर 
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वेंठ जावेल! भर पछे तो बस पछे ई है। नदी बोल्यो-म्ह,राज ! म्हेत्तो घणी ही 
भांग पी चुक्यो” बावा जी बोल्या--/अ्रै कठें ?” नंदी उत्तर दियो--“बाबा जी ! 
श्राज एक कासीजी री हो बात नीं है, सगक्क मुलक मैं चुनाव रो नसो बुरी तरियां 
छायोड़ो है। लोग खावणो-पीवणों भूलर रात-दिन चुनाव है नस मैं भरम्या फिरे है। 
भब कासोजी मैं प्रापरं मन्दर मैं एक मो भगत नजर नीं श्रावे । श्रव तो नई किस्म 
रा मन्दर धणग्या, जिणां पर नाता प्रकार रा रंण-विरंगा भंडा लाग्योड़ा है। कासी 
जी रो श्रो हाल देख'र प॑ली तो मने धणी प्रसन्‍नता हुई के ई' पुन्त घाम रो प्रत्येक मकान 
बावाजी रो मन्दर वर चुक्यों है. पण ई मन्दरा रू मांय गयां, असली भेद खुल्यों। 
जीव पै बीती सो जोव ही जारणं है। भ्राज भ्रापरा सगकी मन्दर सूता पड़या है। श्राप 
इत्तरे दिनां कांसो में बिराज्या, पण सौ-पचात ई बोट ह्वाथ में नीं कर सक्‍या | झाज 
तो भगतां ने बस वोट ही चाहिजे । शोर तो श्रोर, आपरे खुद रे परिवार रे लोगां रा 
सांव भी फासीजी री वोटर लिस्ट में आप नीं लिखवाया | श्रव पुराणों जमानो नी है क 
ग्राप कठे भी बिराजो भर भगत लोग दूर बैठया श्रापरी श्राराधना करता रेवें। प्राप 


* झाथे दिन घृणो बदकछता रंवो हो । इसी हालत में किणी भी एक क्षेत्र-मैं श्रापरों पूरो 


प्रभाव नीं जस पारवे । 


सदा सिवजी नदी री बोर्ता सुणसुण/र मन मैं मुछक हा। नंदी कंवतों 
रैयों -वाबाजी, भ्रव श्रापरी पुराणी कासो एक दम बदकगी है। भ्रव बठे “बम-बम री 
जगा 'बोट-बोट” री धुन गू जै है। संख री ठोड़ लाउडस्पीकर गू जे है। भ्रव देवतावां 
रो सवारी न मिककर कासीजी मैं नेतावां रा जुलुप निकर्छ है। फैली गंगाजी र॑ तट पर 
लोग त्रिफाल सब्ध्या मैं लीन रैवता । श्र बठे चुनाव सभावां री भीड़ लागी रंवे है। 
प्रवथ लो” गयाजी र॑ पवित्र जल ने छोडर चांदी री गगा मैं इबण री मनस्या राखे है ।” 


नंदी श्रांग भी बोलणो घाव हो, पण सदा सिव उणा नें बीच मैं टोक'र 
बोल्या --/ई सारी स्थिति पर कदे फुरसत सु विचार करण्यां | भब तो तू' घड़यो हो 
प्र विजया री त्यारी कर | * 


। ॥ 
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खजस्थानी ब्रत कथा अर लोक-जीवन 


डा० लक्ष्मी कमल 


लोक-साहित्य लोक री भभिव्यक्ति रो सदासू माध्यम रयों है। लोक- 
साहित्य नें श्रापां प्रेक श्रादर्श री संज्ञा दे स्का हां, जिण में लोक मानस रो असलो 
रूप प्रति विवित हो'र आपरों सार्म श्रावें। उण में समाज री स्वतन्त्र प्रमिव्यक्ति री 
श्रात्म-प्रभा श्रालोकित रैवे | इण पर किणी रो वबंघए या प्रांगस नहीं रवे । इण सू 
जनजीवन रो इतियास इणमें सवंथा सीघो, स्पष्ट निविकार भ्रर विशुद्ध वण्यों रंवे। 
लोक-साहित्य रूपी सहज श्रर सुगम पंथ सू' जाता फरता आरपां प्राघीन समाज तक 
पुग पर परम्परागत संस्कृति श्रर सभ्यत! रो ज्ञान सहर्जा हो प्राप्त कर सर्का | घोमिक 
श्र सांस्कृतिक इतियास ने खुद मैं प्रखूट वणायां रोघण श्राक्वोक-साहित्य समाज री 
प्रणमोल घरोहर है । थ्ो लोक जीवण सू' उद्भूत है, श्रर लोक जीवन सू सदा झापरों 
श्रटूट भ्रर भ्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध वणायां राख | जद सू' मिनख आपरो प्रनुभूतियां सू 
प्रभिव्णक्ति करण री कढ्ा रो ज्ञान अजित करो, सुष्टि रा भ्रारम्भ रा उण जैतिया- 
'सिक भ्रणजाण क्षण सू ग्रो सम्बन्ध लगोतार चाल्यो श्रारधो है, भ्रर उणी पुकू रो 

रणा सू समाज आज री इण चरम विक्राय तांई पृण्यो है । 


क्रिणी भी जाति रो उत्कप प्र भ्रपकर्ष उण रा सामाजिक जीवन मार्थ 
निर्भर है। भावा सू' भर्धोड़ी जिन्दादिली सू' जीवण आछो जाति ही सदा उत्कप ने 
प्राप्त कर । जाति री उन्नति या अवनति रो पतो उण रा पव॑, उच्छव घर तिवा- 
रां सूं,, आनुष्ठानिक पश्रर घामिक कर्मा श्रर उणां सू' सम्बन्धित लोक प्रचलित साहित्य 
सू लगायो जा सके है । भारत सदा सू' ही घर्म-प्राण दश रियो है। जद-जद भो घर्म 
पर ग्रोौफत शआ्ाई राजस्थान रा वासी वीर प्रर बठा री वीराज्भुणावां धरम री रक्षा 
घातर भध्रापरी बलि देवश मैं संकोच क्षोन करघो। यो ही कारण है के प्रठारा लोक 
साहित्य रो ग्रणु अ्रणु घामिक जीवन रा रण मैं रंग्याड़ो है। लोक गाधा, लोक कथा, लोक 
गीत, कहावतां, मुहावरा, पहेलियां भ्रादि लोक साहित्य री विविध विधावां मैं धर्म री 
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छाप लाग्योड़ी दिखाई देव है। श्रो ही कारण है की श्रठारा लोफ साहित्य रो 
कण-कण घामिक जीवन रा रंग मैं रग्योड़ो है। व्रत कथावां रो लोक-साहित्य में 
घणी ऊचो स्थान है। इण में जीवन री धामिक, नैतिक अर पारिवारिक माध्यतावाँ 
रा उजछा वितराम मिक्न | परम्परा सू घालतो श्रायोड़ो कथावां रो यो रूप लोक- 
जीवन सू निसर'र वीं ते सदा सू ही प्रभावित करतो श्ायो हैं। 


व्रत कथावां रे सरक्षण, संवर्द्धन रो सगछो श्रेय श्रठा रा नारी समाज नै 
' है। व्रत कधा रो वाह मय भ्रक्षरानुबन्ध सू' मुक्त भ्रर महिलावां रा हृदय मैं फछतो- 
फुलतो उणां रा कोमछ कर्ठां सू' प्रवाहित होतो रच है। आपरा हिवड़ा में प्ोरधोड़ा, 
परम्परण्गत संस्कारों सू परस्योड़ा इण वाह मय सू' जुर्गा-जुर्गां सू' ग्रहणी, घरघराणी 
याघररी लछमी कहलावण हाढी भारतीय घरेलू जीवन री भ्रात्मा नारी भ्रापरी वेदना 
हरख, विषाद, श्रानन्द, उद्देग, उछाह, संजोग विजोग, प्रताड़ना, घृणा श्रादि सू 
गुथ्योड़ा भावां ने वाचिक अभिगान रै श्रासरै जन-जन तक पृुगाती रेवे है। सहन 
शक्ति, स्नेह, सेवा, नियम भर तप री मृरत लारी धरम श्रर घरम कथावां सु प्राप्त 
संबल रै माध्यम सू' ही विश्व री क्‍्लान्ति श्र हलचल सू' क्ृवरयोड़ा श्रर थाक्‍्योड़ा 
प्राणियां ने स्वस्नेह रो सीतल छाया मैं विश्राम देव है। 


न्रत कथार्वा ने परम्परा सू सुणती सुणाती नारी श्रात्म संयम श्रर साधना 
सू श्रात्म शोघन करती आपरा ऊपर बतायोड़ा गुणा. ने सुरक्षित राखतां श्रापणी 
पारिवारिक कड़ियां नें ज्यों री त्यों बणायां राखवा मैं समर्थ हो री है। ब्रत वीं री 
साधना रा देवल्ठ है अर ब्रत कथावां है वांरा पंगथिया। ब्रत कथावां सेंग संसार री 
मंग्रक्क कामनावाँ सू' भरयोड़ा मंगक मत्र है जिर्णारे आसर वा आपरी, श्रापरा घणी, 
भाई-भतीजा, सासू, सुसरा, दोराणी, नणद, पडोस्तण अर संग संसार रा कल्याण री 
कामनावाँ करती, खुद उणां रा कल्याण कोर्य मैं प्रवत्त हो'र एक श्रादर्श उपस्थित कर 
है। टांवरियां नें शुरू सू' ई व्रत राखवा, ब्रत री कथावां सुखावां श्रर उर्णा मैं निहित 
ग्रादर्शा' नें आपरा जीवन मैं उतारवा री शिक्षा दी जावे है ' श्राज जद के सेंग जगत 
श्रापसी ईर्पा हेष, री भाक्ां मैं फुछसतो जारियो है, विश्व-कल्याण री भरी पूरी यां 
कथावां “रो महत्त्व स्पष्ट हो जावे है। -व्रव रो सकल्‍प करणहा्वी हर नारी यां ते अ्र/परा 
जोवन रो परम उद्देश्य मान*र ग्रहण करे श्र पा है। व्यष्टि ही समष्टि री निर्माण 
करण छ्वाछी है-- इणसू' ही. निजु रूप सू' हर नारी द्वारा ग्रहण क्रोगी भावनावां सू 
सेंग समाज री मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़णो जरूरी है। ह 


व्रत कथावां रो पसारो लोक निर्मात्री -त्तारी समाज रै श्रांतरिक श्रर वारव्ा 
जीवन पर अतरो अधिक है क॑ सेंग क्रियाफलाप वां-कथावां र श्रासर प्र णात्मक शक्ति रो 
लाभ करे है.। 
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इस लोक कथावां रो लोकप्रानव पर धनात्मक प्रभाव पड़ है। कवावोा 
किणी भी वस्तु रा महत्व श्रर गुण ते स्पष्ट रूप सू” समकावण रो सुगम अर सरल 
माध्यम हैं, इण वास्ते घामिक लोक कथावां, लोक-जीवन रा घामिक पक्ष ने घणों 
सबल बणा देव है, व्रत नियर्मा मैं उणां री श्रास्था ने श्रौर भो गाढ़ो कर देव है। 
लोक मानव धर्म-मीरू हु है, जद ऊ कथावां मैं व्रत, थुवार प्रए प्रनुष्ठाना रा दोई 
रूप साफ देखें है। नियमित रूप सू' वांरो पालन करणहाद्वा मनख्र श्रन्त में घुम-फकछ 
रा अधिकारी हुव॑ है, श्र उर्णार॑ प्रति अनासथा राखण हाका यावोीं मैं प्रमाद करण 
हाढा दुःख रा भागी हुर्व है, तो लोक-मानव क॑ं'णी रे भासर सेंग बातां ने समर्कार 
संकट मोल कोने लेणो चावे। ऊवां दो वबात्ती ने करे है-जिणपर्र कारण थी ने फ्ष्ड 
उठाणो पड़े । 

व्रत फथावां घरम री प्रवल समर्थक री है। सरधा, भगतो प्र पूजा री 
विराट भावना प्रठ॑ सुरक्षित है। घरम-प्राण जन-मानस नें भ्रापण कानी प्राकपित करण 
मैं घापिक भावनावा सू अनुप्राणित होवणा रे फारण समाज में ब्र॒र्ता ने प्रपणार 
जावे है ब्रत री पूर्ति सार व्रत कग्रावाँ रो सुणणो प्रर कंणों श्रावएयक पग है । इण 
व्रास्ते सहज रूप सू' ही या कथावां रो लोक मानस सू ग़हरों सम्बन्ध स्थापित दीं 
जावे है। ब्रत री पूति या कथावा ने सुणवा रे साथ जुडी थकी है। घामिक प्रनुष्ठनां 
सू' सम्बद्ध श्रौ कयावां जन-जीवन में घामिकता रो भावना उंदाव है। जप, तप, 
पूजा, ब्रत, दान प्रर नेम भ्रादि हणणा में मुख्य हैं। अ कथयावा लोक-प्रानव रू सार्म दीरो 
स्वजर्ना री सुरक्षा रा मंत्र र॑ रूप मैं श्लाव है। दृण ब्रतफथावां में किणी ने किणी 
श्रनुष्ठान री योजना भी होवे है। या अनुष्ठानां रो रूप घरेलू धर लोक अचलित 
हुवें है । 

ब्रतकथावां घामिक होवणसू प्राष्यात्मिक सिल्लावण सू भरबोड़ी हुवे है । 
यां कथार्वा मैं भगवान ने सर्वान्तर्यामी, सर्वेव्यपक बतायो गियो है । वे श्रापणां हर 
काम पर झ्रापरी नजर राखे है. ई सु यो भय आपांने सदा बुराइयां सू' बचातों रेवे 
है । कथावां मैं वरणित कर्म-फछ रा विष्वास ने लोक-मानप्त मैं रह वणात्रर हाछो कवावाँ 
आपणी सस्क्ृति री श्राधार मृत शिला है। भ्रलौकिक शप्ित रो श्रभिज्ञान जठे एक 
कांती भय ने जनम देधे है, उरठई श्रद्धा रो भारम्म भी वीं सू' ई होवे है। श्रद्धा री 
या भावना पुजा, विनय, श्रात्मनिवेदन श्रर दैन्‍्य रा रूप में लोक कवावां मैं व्यक्त हुई 
है । विनम्र श्रातिथ्य, समपंण, मनोत्ी, बली, आदि देवतारवाँ ने दी जावण हाछो 
रिश्वत र॑ रूप मैं सदा मानव री भावना परगट होतो र॑वं है । 

भगवन्नाम रा जाप री महिमा रो मानव-जीवन मैं विश्वेप स्थान है। 
दणर श्राघार पर मनख ने भगवान रो संरक्षण मिल जाये है। सन इण कयावां रे 
माध्यम सू श्राशवस्त हो'र श्रापरो जीवन सुल्ली बणावण रो प्रयत्न कर है। ऊ मुक्ति 
प्राप्त करण रा प्रयास मैं श्रापरा जीवन मैं सभो प्राबदयक शुस कर्मा ने ही. स्पान 
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देव॑ है | ) 
न्रत कथावां न॑तिकता रो समर्थक है। नेतिकता रा सेंग्र सांचा शआादशों 
इर्णा मैं अंकित है। श्र क्थावां स्त्री समाज मैं नैतिकता रो संचार धर संरक्षण करवा 
मैं सहायक हुवे है। पण सागे ही उणा रा ज्ञान री बढोतरी करवा श्रर इण तरां सू 
वाँ ने संस्कृत श्र सुशिक्षित बणावण मैं भी सहायक हुवा है। इर्णा ने भ्रापां लोक 
व्यवहार सारू थरप्योड़ा नेतिक श्राचार विचारां री संज्ञा दे सकांहां। इणारो 
उपदेशात्मक घामिक चरित्र लोक मानव ने समय-समय पर कतंव्य-पथ पर प्रागे 
बढावण में सहायक सिद्ध हुव॑ है भर पथ भ्रष्ट होवरा सु बचाव है। श्र फथावां 
सामाजिक श्रर व्यावहारिक सहितां रो रूप घारण फर चुकी है। जीवनोप्योगी तथ्यां नें 
इण क॒द्दाणियां रँ भ्रासर लोक मैं प्रस्तुत करबो जाये है । 


इस देछ्ष में ध्राचार नें सेग्र प्रकार रा तपाँ रो मूठ फहनचो गियो है । भ्रो 
परम घ॒र्म है। ब्नतकथावां मैं तप, त्याग, सेवा, मगती श्रादि धाघारा रा स्पष्ट दरसण 
हुव॑ है। श्राज रा युग मैं मंतर्सां ने शाहवत धार्मिक, अर नैतिक श्रादर्शा कानीं उन्मुख 
फरावशणा में श्रावार ही सफल हो सके है| ज्त कथावा मैं तारियां श्रापरै हिवड़े री 
द्रवणणीलता ने पृथा रे माध्यम सू' उदात्तीकृत करी है! वें विष्व री सेंग चर प्रचर 
वस्तुवां मैं श्रापणी ही पश्रात्मा रा दरसण कर*र एक घणा ऊंचा प्रादर्श री स्थापना 
करी है। वें भ्रणु-प्रणु में वीं दिव्य शक्ति रा दरसण कीघा है ज्यों इण ब्रह्मांड रो 
नियन्त्रण कर री है । 'झात्मवत्‌ सर्व भूतेषु” री भावणा ई इण 'सृष्ठि रा श्रस्तित्व रो 
कारण है शभ्राज हिंसा श्र प्रताड़न सू' भरचा पुरा जीवन मैं इणरी घणी जरूरत हैं। 


_यमनियमां रो पालन समाज रा भ्रस्तित्व सारू श्रावश्यक है | अरे धरम 
रा मुख्य लक्षण है। यमां रो सम्बन्ध श्रातमा धर मन सू' हुवे है। इणां रो सम्बन्ध 
मनख री साग ग्राभ्यंतरीय है अर नियर्मा रो सम्बन्ध बॉरका आचारां सू । भ्रहिसा 
सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मच्यं अर अ्रपरिग्रह भें यप रा पाँच भेद हैं। श्र शौच, सन्‍्तोष, 
तप, स्वाध्पाय श्र ईएवर प्रशिधान तियमां रै भ्रन्तगंत श्राव है । 

: कथावां मैं नियम पालन पर घणो जोर दियणो जाव॑ है । श्रनियभित जीवन 
सफल कोने हुवे । प्रतिदिन री छोटी-छोटी वातां रो पालत कर'र ही इण नियर्मा ने 
सीख्यो जा कक है। इणां रो जीवन पर घणो प्रभाव पर्ड है। राम लछमण रौ कथा, 
गरीब ब्राह्मण री कथा, भ्रज्ञानीं माँ री फथा, निर्धन डोकरी री वातां, विधवा ब्राह्मणी 
री कथा, कथा सुणवा हाछी डोकरी री कथा, वहुभोंजी ब्राह्मण री कथा 
गजानन तुलछां री वात, पीपछ री कथावां, पथवारो री कथावां, कातिक नितनेम री 
कथावां श्रौर वैशाख नितनेम री कथावां, नेम पालवा रो .विशेष समर्थन कर है। 
वितनेम रे. पालण सू मनख मैं श्रर परिणाम-स्वकूप समाज मैं दृढ़ निष्ठा, भर श्रद्धा रो 
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भाँवना जाग । मनख, काम, क्रोघ, लॉभ, मोह, मात्सर्यादि विकारों रो दमन करण में 
समर्थ हो जाव॑ भ्रर इणां रो दमन कर ने ऊ समाज री सेवा मं बत्यों सफल हो सर्क है । 


ब्रतकथावाँ मैं मम सू' जुड्योड़ा वां सामाजिक परम्परावां रो सुरक्षा करो 
गी है जिणरो नितप्रत रा जीवन सू' घणों नेढ़ो सम्बन्ध है । इण परम्परावां ने सीखथा 
री प्रावश्यकता कोने रैवे । बेटी मां कनें सू' प्र बहु श्रपनी सास करने सूं' श्रापे ही 
जाँण जावे है । यो एक जीवन रो क्रम ही हो जावे है। ब्रत धारण करवा री प्रेरणा 
टावरां नें छोटी ऊमर मैं ही कथा सुणवां सू' मिल जावे है श्रोर श्रारम्म सू ई टावर 
ग्रापरा जीवन ने घामिक रूप देवण मैं सफल ही जावे है । 


दान रा महत्त्व रो भी व्रतकथारवा मैं वर्णन भाव है । विद्वानां भर ब्राह्मर्ता 
रो कथावा मैं सम्मान करवा रो वर्णन मिक्र है। विद्वानां प्र ब्राह्मर्णां रो सेग प्रकार 
री आवष्यकतावां री पूर्ति कर'र समाज वाने विद्यादान प्रर धमं प्रचार में ही प्रापरो 
समय लगावण रो श्रोसर देव है। इण सू रमाज री रूडी व्यवस्था रो पतो छागेहै। 
ब्रतकथावाँ इणा तरह री व्यवस्था ने सदा वणाई राखण मैं योग देवती रेव॑ है) चिद्वार्ना 
श्र ब्राह्मणां ने ही नहीं, रोगी, भ्रपंग, दीनदुखो, मनर्खा ने भो प्रन्न वस्त्र रो दान 
कर'र समाज मैं वर्ग भेद मिटावण री सीख अँ क़धावां देवे है। कया श्रवण सू' दान 
री प्रवृत्ति जाग है। दान री प्रवृत्ति रो अरथ है समाज मैं अमाव ग्रस्त मनथां दा 
प्रभाव री पूर्ति प्रर सगक्लां न॑ बराबर रो स्तर देवणों । इण दुष्टि सू' ब्रतकथावा 
समाजवाद री पोषक है । 


ब्रत कथाश्रों रा समाज में ऊंच-नीच ने कोई स्थान कोने दियो जावे । समाज 
मैं ऊंच-नीच री मान्यतावां. री स्थापना घंघा रै प्रनुसार करी गी है । पण इण कथावां 
मैं कोई भी घंधा ने हेठों ई कोने मान्यो शियो तो घंधा करवा वछा ने हेआ सममझण 
रो सवाल ई कोर्न पैदा होते । इणां मैं सीताजी खुद आपर हाथां रसोई बणाती श्र 
पणघट सू' पाणी लाती दीखे है । तो सूरज भगवान री राणी रेणावे भी घर गहृस्थी रा 
सेंए काम कर॑ है। सुरजनारायण स्वयं कदेई मोची रो झुजग़ार प्रपणार्व है तो कर्देई 
मणिहार रो धर मोचड़चां श्रर चूड़यां वेचता फिरे है। राणी भर महतराणी रा टावर 
टींगरा मैं ग्रणहिच्रक व्याव सम्बन्ध हो जावे है। महतर रा कुछ में जनमियोड़ा भगत रो 
परसाद राणी ग्रहण कर मगर वा उगरा सतसंगर मैं भी जावे है। वंसाख री कहाणी में 
त्राह्मण री विधवा बहन चमार रा घर रो अभाःतिथ्य ग्रहण करे | थे कथादां ज्ञान श्र 
भगती रे आसर शूद्र ते-भी ब्राह्मग र॑ वरोबर स्थान दिराव है । 


वर्स व्यवस्था ने मजबूत बणायां राखण मैं घामिक साहित्य रो थोग रियो 
दै । समाज री सुव्यवस्था मैं सहायता सार हो' वर न -व्यवस्था ने श्रै कपावां प्रेरणा देवे 


जागती जीत/४० 


है विच्छिल्ता री प्रवृत्ति नें इरासू' कोई संवल फोने मिले | इण फथावां स्‌ ब्राह्मण ने 
विद्या व्यसनी बणवा मैं, क्षत्रिय ने प्रजा री रक्षा मैं सदा रत रेवण मैं भ्रर वैष्य श्रर 
शुद्र ने भी समाज री सेवा चेतो लगा'र करतो र॑वणा रो सन्देशो देव है। वे यां ने 
सत्तन्तिष्ठ, घरमनिष्ठ, श्राण रा पक्का अर आदर्ण सनख बणावण सह्दायता देवे है। 
हम भर कृष्ण ने लोक-मानप्त श्रापणों ज्यों हो साधारण मनख मात्र घाले है। 
वेभवशाली हो सके है, पण उणारो दैभव जन-सेवा मैं श्राड बण”र ऊभो कोने हुवे । 
उणारो व्यक्षितत्य परजा सार लिरोहित को गियो है। 


भरे कथावां भारतीय संस्कृति री सजीव मूरता हैं । इणांमें भ्रार्परी संस्कृति 
ग्रर सभ्यता रो इतिहास गृध्योड़ो है । श्रे कथावां लोक-जीवन री न्यारी-च्यारी धारावां' 
ने कथा भ्रर कलपनां रा धागा मैं पिरो'र परम्परागत ज्ञान नें प्रक्षण्ण राख री है | श्रद्धा, 
भगती पुजारी विराठ भावना श्रढे सुरक्षित है। धरम प्राण जनमानस नें श्रापणो कॉँनी 
श्राकपित करवा मैं घामिक भावनावां सू श्रोतप्रोत श्रै ब्रतकथावां घणी समरथ है-इणसूई 
सेंय भारत मैं थोड़ा घणा रूपान्तर री साय श्र कथावां विद्यमान है। किंणी भी राष्ट्र 
री सामाजिक, सॉँस्कृतिक प्रर राजनीतिक एकता नें बणायाँ राप्तण मैं इणारो बेसी 
महत्त्व है । न्‍्यारी-त्यारी बोलियां, भाषावां भ्रर परम्परावाहाक्वा इण देश री जनता नें 
एक सूत मैं बांष्या राखश में इण कथावां शो घणो योग रियो है । 

पति-पत्नी भाई-बहन, श्रर परिवार रा दूजा मनखां रा परस्पर रा भेह- 
सम्बन्धां सु भरधोडो इण कहानियां मैं श्रापां ने एक प्रादर्श रा दरसण हुवे हैं । इणां 
मैं वशित दाम्पत्य प्रेम एक भ्राष्यात्मिक प्रेम रे रूप मैं श्रापण सामैं श्ायो है। करवा 
चौथ री कहाणी मैं दाम्पत्य प्रेम रो शअ्नूठों सदौहरण राख्यों गियो है। भाई-दृूज या 
नाग पांचम री कहाणी, प्र राखी री कहाणी मैं भाई-बेर्णा रा नेह री भांकी मिर्क 
है। सकट-हरणी चौथ भ्रर होई री कहाशियां मैं मायड़ रो प्रेम साकार छोर साम 
आर है | 

कोई-कोई कथारवा संयुक्त परिवार री प्रणाली रो समर्थन करे है, जो इस 
देश सार सदा श्रनुकुल री है अर युख्ली पारिवांरिक जीवन रो मूछरो है। 


गुरुजनां सारू ग्रादर श्वर मान भ्रर छोटी उमर हाका सएरू' स्नेह अर 
सौहाद री भावना री अ कथावां स्रोत है । 


मैक्सिम गोकी री इण मान्यता रे अनुसार के लोक-साहित्य सू श्रणजाण 
कोई भी लेखक एक जोगो लेखक कोनी दंगा सक--प्रा. वात स्पष्ट है के भ्रां ब्रत-कथावां 
में मिलण भा सांस्कृतिक इतिहास रो श्रापणा सांस्कृतिक जीवन पर भी अ्रवसकर 
प्रसर पड़े है। जो भी प्राछा लेखक या साहित्यकार भ्राजरा जुग मैं आपस सामे है- 
वे लोक-साहित्य मैं मिलण भाही इणतरां री सॉस्क्ृतिक घरोहर सू अवसकर लाभ 
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लीधो है। वर्तमान मैं क्रति लावण सारू श्रतीत री जाणकारी जरूरी है श्लरवा लोक- 
साहित्य री श्र॑ंग भूत इण ब्रतकथावां सू' मिल सकी है । 


कथावा री मौषिक परम्परा नारी समाज रो दिक्षा रो फारण है । साक्षर 
ने होएँ पर भी श्राध्यामिक शिक्षा रो दृष्टि सू' नारियां इण कथावां ने सुणवां सू हो 
ज्ञानी वण जाव॑ है। ब्रतकथार्वा ज्ञान रो अ्रमृत-घट है , श्र समाज ने जीवन दावित 
देव है । 

इणमैं कोई संदेह फोनी के पुराणा धामिक प्रघविए्वास प्रर रूढीवाद रा 
प्रज्ञान सू' भरथोड़ा तथ्य भी इण व्रत कथावाँ में मिल जावे है, पण उणारों चित्रण 
कथा मैं सदवृत्तिण रो पोषण ही कर है | इणांसू” धरम में विष्यास राखण प्राद्ा समाज 
पर इणरो फोई घुरो भ्रसर भी पड़तो होसी--वात ने सोचणी घाहिज | 


श्र कहाणियां आपण्णा जातीय जीवन रो प्रमुख प्रंग है । इसां में प्रापणी 
परम्परा, भ्रापणा शास्त्र रो सार भर प्रापणी संस्कृति रा विकास रो इतिहास गु ध्योट्रो 
है। मे क्रापणा लोक जीवन री सांची भांको है। लोफजीवन सू नीसर'र लोक 
जीवन में खुद ने विलीन फर देणो इणां रो घम्मं है। लोक जीवन रा निर्माण में 
इण भांत भे फथावाँ अ्रंदरूनी प्रर बाहरी दोर्ना रूपाँ में धापणों पूरो योग देवती 
दिल्लायी देवे है 
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अगन-चालौसा 
(सामवेदोक्त श्रग्नि स्तुति) 
अ्रनुवादक-डा० ब्ननसोहंव जावलिया 


अगनदेव आयवो श्रठझे, भोग करो हवि भोग । 

बहेँष्‌ में होता समां, थे वंदर रे जोग ॥॥१॥ 
अनकदेव बड़ श्रातमा, सगका जगन स्विकार । 
जगनां मैं अ्रगनी समां, मनर्खाँ मत संचार ॥॥२॥ 
दूतां वरणां आपने, विश्ववेद होतार । 

जगत रचेता है प्रभो, श्रगजग रा आधार ॥३॥ 


चमचमाट चमको करो, शुक्राछ्ा भक्ठ भांत। 
द्रविशात्वा द्रव दान कर, दारण कर अ्रधरात ॥४॥ 


पाहुण सम पावक थनें, ध्यावां नम-नम सीस । 
वेदां विधन विदार नें, काटो जम री टीस ॥॥५॥। 


बरी श्राया पाहुणा, दक्त मंढ मूक दुवारि। ' 
धन-बढ्ठ बो रज दान दे, हरि श्ररि घड़ां विदारि ६।॥। 


साम्रथ साँई अन्त थ्रु, ग्यान गुर्णा आगार | 
जग भाषा सगछी जपू, अर्चा करू उचार ॥७॥ 


-टाबर वत्‌ ध्यावै सदा, यो मनः तो भगवान । 
सत्त ग्यांन आतम धरचां, पूजों घण-घरणा मान ।॥।5॥ 
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मंथण कर मब्हछ भ्रनक्क, पोपक थारो रूप । 

पावे ग्यान तिरलोकपतत, परजापत बड़ 'मूप ।॥६॥। 
उजकछ रूप अविनस्वरां, काटो कस्ट क्रिसाण। 
घर मख दे विस्वानरां, ग्यानवान विदवान ॥१०॥॥ 
वक्क कारण मानस सबब, पावक करे प्रणाम । 

बक् सू' बैरी भाजसों, जासी जम रे घ्राम ॥६१॥। 
र॑ उजियाका धन बगी, दाता दूत समान । 

जग जगनो भारी क रदयो, समरां अमर क्रिसान ।१२॥। 
है श्रगनी भगिनी समाँ, सतवाणी हिय धार | 

हव करणो भव वाणियां, पूगे तुक पसार !॥१३॥। 
है श्रगनो!खिण पुछ घड़ी, सांफ-पड़यां परभात । 

धो करमा ज़ुत जोत कर, प्रण॒मां सगछी रात ।॥१४॥। 
रेत .हेत थां रु; जो, आज्यो हिचर्ड़ बीच । 
आस पूर परकास कर, भेहर भगती सींच ।।१५॥। 
आतम तम नें टाछज्यो, है लपटांछा नाथ । 
अधरां श्रध्वर घारज्यो, सरुतां भमर-भर वबाथ ॥१६।॥। 
है वेसांचर विस्व नर, बंदर तू करंत। 
विघन विदारण अधघ्वरां, ग्यान भार प्रकटंत )१७॥। 
जकू-यक्त नभ व्यापक अनेछ, ओ्ोखद रस री प्राण । 
गरभगतां नखता-रता, घ्याऊं धारक जाण ।।१८॥) 
भाछा हाका देवता, भछहक मन परकास । 

था करमां मैं लावज्यो, अ्रकां 'हुत उजास ॥१६।॥। 
लोक-लोक लोकां परैं, देखां दिशायर भूप। 
आदकाक सू' भासरचो, पावक थारो रूप |॥२०॥ 
सगो सहायक जगन मैं, बलहाको ब्रधर्माण। 
गोपत नें तिरलोक पत, अमर अगन नेजाण ॥॥२ १॥ 
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हे श्रगनी बरा श्रग्मणी, दृष्टां दछ खरधार। 
बांध राख जम जेवड़ी, जनधन री दातार ॥२२॥। 
वेसांनर वर दे सदा, रहां सुखी सम्पन्न । 
देव-सनां थे ओतरो, मोटो रचां जगन्न ॥॥२३॥ 
अध मरपरा जग धारणी, किल्विष विष कर दूर । 
प्रखर प्रहारां भांजिजे, पापी पाप करूर ॥२४॥ 
अश्ववती श्रै इद्नियां, ग्यानों साधू सूर। 
ज्यान करम धारण करे, नेचों हवा भरपूर ॥॥२५॥ 
विश्पत आहुत उजियाछी, सबर॑ सेवण जोग । ह 
मनख भजे मन मान सू', मन धारघां संतोख ।॥२६॥। 
सुन्दर कू धड़ सूर सम, उत्तम वाहरा आप । 
थावर जंगम से जगां, सुख पावे मन धाप॑ ॥२७॥ 
सुरा तणो परगट करो, जातवेद छुंद ग्यान। 
अन जेड़ो घण सेवरणो, हे प्राणां री प्राण ।२८।॥॥ 
सरवर कर अस्तुति अगन, पावक पाप विदोर । 

गिर भंगीरा प्रगट कर, गोपवनां करतार ॥२९॥ 
बाजपती कवि अ्नक्त तू, दे दाता नै दान।.... 
हवि भोगा उपभोग कर, दै रत्नां रो खान ॥३०।॥। 
जातबैद कवि केतवां, भकछहक् जोंत उजास । 
लोक लोकांतर जाण ल॑, आखर झ्ोम्‌ अकास ॥३ १॥। 
कवि देवां गुण गाव मन, सतजग धारण हार । 

छुख लोचण मोचण अनक्, पार बहा भरता: ॥३२।। 
दिव्यगुणां संजुक्त जछ, अभिलषियाँ सुख-सार | 
'फड़ा फूट सब सांपर्ड, सुख पावै संसार ।॥।३ ३!। 
सधो आस कुणरी सदा, सजनां री प्रतपाढ । 

अप मो जिए अ्रचेणा, इंद्रियां आप रुखाछ ।।र४॥ 
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जस गावो हर जेगन मंझ, हर वांणी श्रगनांण । 

करां कोरतन मीत कर, जातवेद अमियांण ॥॥३४५॥। 
ऊर्जापतत सत अनक थ्‌, अंतरवासी श्राग। 
पाहि-पाहि सत्र्‌तियांण सू , वारण कर वजाग ॥३६॥। 
जविठ जवां रेवत अ्नक्ठ, पावक सुर लपटाछ । 
भल्ठहृछ्ल बढ भरज्वाह्त मैं, प्रगटो जाजुछ काछ ॥३७॥। 
हुवे सुआाहुत सू हितु, दानी अर मघवान । 
गो-टोक्ां रो देन कर, दे बीजां रो दान ॥३५॥ 
है जरिता विस्पत अनत्ठ, हे दुसहां रा काछ | 

है अण ओकछ्ग घरघरणी, मगढछ करदयो पाक ॥३६॥। 
ऊपा रा विवस्ोत नें, आप घणी रंग-राघ | 

जात वेद तू आप घण, भ्रमर उपबुंघ आथ ।४०।॥। 
प्रेरित कर वसु ऊत नें, ईरित कर वत्राघ। 
रथांरूढ हे महा रथी, करा लाभ घण गाघ ॥४१॥ 
कविन्राता रित रुयात तू, भलहक्ठ प्रभा प्रकास । 

करे अहोनिस कोरतन, वेदांविद विप्रास ॥४२॥। 
घण वतढ आयु आराथ दें, अनत् प्रसंसा जोग । 

जस पसरंअभिलाष घण, उण धन रै संजोग ॥।४३।॥ 
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नींद 
श्री सुरेस पारोक “ससिकर 


थारी देह 

विरमा जी रा हाथ सू' बणायोड़ो 
गुलदस्तों है; 

जिरी ओपमा मू डा सू बखाणी नीं जावे; 
कागद पे मांडी नीं जावे । 

नैण देख मन मैं गुद गुदी ल्यावे, 

पर ये नीं बोले नीं लिखें; 

अरणा बंटी चिट्ठी ज्यू लौट-लौट आावे । 
थारे नैणां म्हें च्यांरू कुरों 

लम्पट छोरा रे लारे-- 

वांरो चित्राम भी मंड्चोड़ो है। 

ज्यों थर्नें देख सीटी नीं बजा-- 

एक लांबों सांस ब्रींचे। 

थारा रूप नें संजोवण सारू 

थारे गिया पे आ्रांख्या ने मींचे । 
थारी सांसा मैं फूलां रो बाग 

जणी मैं नत हंसी री गोठां होवे। 
आरा होठ नदी रा दो पाट 
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ज्या मैं रस री गंगा बेवे । 

थारे मन में घणा-खरा सुपना है -- 
बाल पणा री मीठी नींद भी, 

परा थने वा नींद क्यू" नीं श्रावे 
बार-बार पसवाड़ो क्यू फैरे, 

थनें बता दच्य  क महू म्हारी नींद 
थने देवो चाहूं हूं; 

थ्‌ थारी नींद म्ह॒न॑ दे दे ! 

नींद रो श्रांटो-सांटो कर ल्‍यां ; 

नेणा में नुवा सुपना भर ल्यां। 
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ऊंधा-पाधरा 
श्री माणक तिवारी बन्धुँ 


जहट ; 
घोरो--श्रा रे माई पहाड़ ! श्रापां भायला कण ्यावा तो कैड़ो रैवे ! 
पहाड़--हैं: ! थारी-म्हारी कठे री भायलाचारों ?- जोर री हवा चालसी तो थारो 
ऐनाण-संनाण ही को लाघसी नी | 
भाग री जात ! जोर .री हवा श्राई श्रर घोर री. सगढी घूड़;पहाड़ भाथ च्यांरू- 
मेर चढगी ! 


- #ई 
ह प्रायून प्र पाणी एक दिन जिद-बाद करण ल ग्या। दोन्यू' एक बीजैने 
खतम कर देवणा री श्रापु श्रापरी खिमता चतावे । करतपा-करतां बात घणी बधगी' भ्रर 
वै श्र'पस में गुत्थमफाक हुयग्या । श्रागून तो बुकर राख बणगी श्र पाणी बाफ वणग्यो । 
3 हा 
एक फूल री पांखड़ी उडती-उडती सूकछ करने पूगगी। युक्त ने देखर 
पखिड़ी डरगी ' | 
सूक्र-क्यू' ए ] तु महने देख/र इयां डरू-फरू' क्यू हुयी ? 
पांखड़ी--थारे सू' तो भला-भला डर जावे, हूँ कुण से बाग री मूली हूं ? 
सुलू-बावत्ही | सगक्लां खातर सगछी चीजां एक सरीसी को हुया करे नी [ 


३० 


मींडकी--भरे मगरमच्छ ! आओ नान्‍ह।-नानही माछलयां ने खांवताँ थारे 
हिये में थोड़ी सीक दया भी को सांचर नी ? 

मगरमच्छ -छाज तो बोले सो बोले; चालणी भी बोलण लागगी जके में 
श्रठोत्तर सौ बेज है। थारो हियो तो टंटोछू । माछरां ने खौब जणां धारे आल्छो ओ 
उपदेस करठ र॑वे ? 


- 5; जागती- जोत /४६ 


न 
का क्षा“द--प्ररे प्राखर्र ! जे है इण दुर्तियाँ में नई वापरतो तो घारी दुरगत 
कड़ी कांई हुंवती । 

प्राघर--दुरगत रो तो फाई ठा ? पण म्हार॑ बिना थारो बापरणों तो 
साथ हो भ्रणहुंबती बात रैवती ! 


रू हि 


टोघड़ी--ऐ पांडी ! तू' म्हारं सू' दूर र॑ंया कर । करठ में गोरी निछोर प्रर 
कर्ठ तू तव॑ जँसी काली ! 

पाडी--मरजी है धारी | बारी इज्जत जे म्हारं कने रंवण सू' घटती हुवे 
तो दूर रंवण पें म्हारं कोई हरज को नी । पण बड़ी हुया पछे जितरो दूध तू देव॑ंतली उगसू 
वेसी भर रंग में एक मो ही हूं देवू'ला । 
न 

घणासारा बादल गाज हा उरणां मांय सू' दो तीन सोच्यो के पा बाकी रा 
ने लारं छोड'र प्रायां श्राग॑ भाजां । 

प्रांतपां मीचर दड़वहों लगायी । भ्रांधा-चूघा हुयोढ़ा एक पहाड़ सू 
भच्च्रीड़ प्वायों तो एड़ो के हाड-पासक्रां रा ही प्रता-पता फो रंया नीं । 
न 

भोगक् देख्यो क॑ म्हारं घाया बिना दरवाजों एक सू' प्रर साख सू खूले 
. कोतोी | टेटीजगी ! 

दिन ऊर्या खाती श्रायो । फरोती सू श्रागक न॑ चाढ'र प्रढृणी नाखदी । 
थ्रा हुई ! 


>> +क धन अजल नम 
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रावल री लाजरों रुखालो 
श्री श्रीलाल सिश्र 


बेतवा रा बेटा बोर बुदेला राजपुर्ता री राणघानी श्रोड़छे में महाशजा 
जुफारतपिहुनी राज करया करता । वे जादातर दिल्‍ली रैता। पांरों छोटों भाई हरदील 
पलसू दीवान द रूप में भोत हुंस्थारी सू' राज रो काम चलातो। जरूरत होती तो 
धापरोी भाभी महाराणी साव सू बी सल्‍ला लेतो रैतो। पिरऔ) रो घणों प्यारोर 
हेतालू । देवर भाभियां मैं इसो पविन्न प्रेम जिसों ज्यानकीजी र लिछेमणजी ऐै बीच 
हो। हरदौल टावर ज्यू" भाभी री सेवा फ़रतो अर भाभी मा ज्यू' वी रा लाए क्षरती 
फन्‍्ते बेंठ'र भ्राप जिमाती । हरदौल राणी ने भाभो-मा कया फरतों। 


एक दिन ग्रोड़छु र॑ बजार मैं ढोल बाणै। वेरो पड़ायो जद हलकारों भ्रार 
कयो एक पठ'ण पग में सांकक घाव राषी है प्रर लंगोट बॉस पर टॉर्याँ फुस्ती 
- माँग रघो है, पण इवी तांई फोई लडण नें त्यार नई हो यो। थोड़ी देर पत्च गांव रा 
क्यू मुखिया श्रादमी आर गढ़ मैं हरदौलणी ने बुलाया धर पही कंवर-सा पठाण सू कोई 
कुस्ती री हां कोनो भरे । श्रोडछे री सृ'छ रो सवाल है। श्राप महरवानी करो तो 
पार पड़े । बात रँ सवाल पर हरदौल भाभी सू हुवम लेर अखाड़े ध्रायो । चढ़ती 
जवानी, हृरदौल रे सरीर सू' जवानी चूव॑ | सेंठो सरीर छाती ज्यू बज्जर रा किवाड़ 
हाथ पगां मैं माछला तीर । लंगोट बांघ/र भिड़गो श्र घड़ीक मैं पठाण ने ध्यारू छाना 
चित्त पटक्यों | बींरो तो उठणों मुस्कल होगो अर लोगां हरदौल ने खूर्व॑ बैठार बीं 
री जे बोलता गढ़ मैं.ल्याया । राणी निछ्धशावल करी | हरदौल पा पडदो 


राजा राज पिरजा चेंत | प्र सुख सू' दिन निकक्क है, पण दुनिया त्तो 
रंगी है पराये सुख दुबल्ली है, ताक फठार सूण विगाड़ण हाढीं है। सो कुंछेक मुलायर्श 
ने हरदौल रो सासण, वीं री लोकप्रियता, भाभी-देवर रो मां-वेटां जिसो परेम कोनी 
सुहावों श्रर कोई बलतों-जलतो सेसू म्हाराजा रा कान भरया-हरदौल जवान है बीरो 
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राणी-पा कने श्रावी जावो लोगां सक री निर्ग सू देखें है, राजदी बदनामी है । राजा 
कान रो काचो हो बींरे मार्थ में सक रै विप री ल्दर ठ्ुकगी भर बो किरोघ धर इरणा 
सू' जक्ण लागगों भ्रर फट दिल्ली सू' चाल पढ़ब्चो । राज मैं कोई सबर कोनी करी । 
चाणचक सहर रे परकोर्ट रै दरवाज बडा; जद गिपाई महाराजा री जे बोली । विरना 
जिसी बणी जिसी इज्जत दी, पणा सैने अचम्वो होरबोर श्राज लवाजमे भर मुरतव सू 
सहर मैं क्यू नई बडया। अर थे आता ही छाता हुवा फिले में वडबा। घोड़े सू 
उतरधा जद हरदोल भाई सा से मुझरो क्रबो प्रयू चाणचक ग्रावण रो फारण 
पुछुधो क खैर तो है ना ? महाराज रिस्यां वक्ता कोई उत्तर कोनी दियो प्रर कद 
रावत पृग्या। राणी सा कुसक् पुथ्ली श्रर कयों श्राप श्रारती उत्तारण जोगो बी देम 
कोनी दी । म्हाराण कयों श्रार्तों तो रोज हरदोल री उतरे है, म्हारी के जरूरत 
है ? राणी सा र॑ या बात कांट ज्यू चुभी प्र कुमलाग्या। वां ने यो ठा नहैं हो 
स्हाराज वां पर सक करेला । वांर तो सो क्यू मर छोग्गो । राणी सा फेर पुछघो, 
प्रापने म्हार॑ं सीछ श्रर सतीत्व पर कयां विस्वास म्राव॑ ।” महाराज कयों जे पाने 
हूं यारो हूं श्र म्हनई चावो हो तो हरदौल ने रस्ते घु' हटाप्रों, लुगाई रे कप्तम एक 
ही हुमा कर है।” राणी # म्लाछा पूछा लागग्या । म्हाराज सोवण चल्या गया प्र 
राग्गी सारी रात घरतियाँ पड़ो रोती रई। वीर दिमाग में एफ उठे भर एक बंरठ। 
एक कानी आप रो कलंक भ्रर एक कानी निर्दोष हरदोछ रो हत्या । हरदोल दोीते मा 
कव तो मा वेटे री हत्या कर्या करैलो । फेर विचार श्षाव॑ हूं छत्वाणी हूं या परीक्षा दिये 
बिना दोबू' कुछांरे कलंक लागमी | म्हाराज मर्न फलंकनी कर छोड़ला फे सजा देला, 
पण बात जाहिर होर्या दाग तो लागसी ई। यू' दोगा-चींती करतां सारी रात बोतगी । 


सवेर महाराज फेर राणी सा कने आया प्रर पूछ्यो, श्राप सोचली थाने 
के करणो है, क्या करणो है ? राणो वोली 'हरदौल जायेड़े वेटे से भी बत्ती है । थे मरने 
चाय सो सजा दधो, पण वीं निर्दोष रे खुन सू ई हाथां ने मत रंगण दुयो। महाराज 
बोल्या, “यो ई तो तिरिया चिरत है। राखी र॑ डील मैं त्‌' कक्त-प्ती निकर्क लागी बा 
ई सबद वार्णा पर मन मैं क्यू' नेहथों सो कर लियो प्र घायल नारी-सी बोलो, 
"मैं भी छत्राणी हूँ। छत्री रै घर जलमी हुं। दोनू' कुछां री लाज सघातर या ततीत्व 
री परीक्षा द्यू ली ।” स्हाराज दी देखी तीर निसान बंठगो या प्राप रे नेहने सु 
नीं हंटली। 

खार्ण री टेम हुई जद हरदौल. राशी करने गयो। राणों ने उदास देशर 
पूछयो, “भाई साहब काल पश्राया जद मेर पे बोल्ण कोनी सदा छातो की लगाया करे । 
चाणचक सीधघाई बिना खबर कर मैहलां में प्रागा। थारो मूडो सारी रात जाग्योडो 
सो रोयोड़ो सो उदास होरधो है। ई सबरो कारण बतावो ?” रागौजी कयो 
पैला जीमो, पछे बताऊली । हरदौल थाक्त वेठपों। भाभी थाल परोस्‍्पों प्र प्राष्यां 
मैं सू धांसूड़ा करे लागा। हरदौल राणी रा पग पकड़र वोल्यो, “मा, हरदौल र॑ 
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जीचर्ता थारे पर के विपदा है जीसू' ये रोरबधा हो ? जद तांई सारी बात नहीं बताबोला 
जद तांई में धाढ्ू नई भ्रारोगू लो | राणी मत्त रै ताप सू' जक्री ही श्र गिलानो सू 
गलत री ही | क्यू" कंतो कोनी वण्यो, पण हरदौल रें दृढता रे श्रागे साफ-साफ कैणों ई 
पडथो, मेरं थार पवित्र परेम पर महाराज रै सक होरथो है । मेरे सत्तरी परीक्षा खानर 
प्राज मगांत यो फ्रर मिल्‍योड़ो भोजन परोसणों पडयों | एक त्तरफ मेरो सतीत्व दूसरो 
काची बेट्ट रो हत्या जिकी वी श्रापर हाथ सू' | थोई हरदौल बोच मैं ही हांत/र बोल्यो, 
मा, व ई' थोड़ो-सी 5,त खातर थे दुवध्या में पड़ रचा हो। थारे सतीत रे आग 
एक नई, सौ हरदील बी पिराण दे दे तो.तो .चोड़ा । या कर वो परासियों हाथ मैं लियो । 
मम्तावश राणो थाछी खींच ली । पण हरदोल पाछ्ठछी श्राप कानी खींच'र बोल्पो, 
(मां के ममता होवे है तो साथ ही कर्तंच्य वी तो कोई चीज है। आज मैं धारी लाज 
ने राखू तो बू देलां रो वंध लाजगो | वां रो मूडो काछो द्वी ज्यालो । वां रो वीच्ता रो 
किडो क्रुक्त ज्यागों । मैं यो कलंक रो जोणों नी चाऊ । या कैर शांति सू थाह्व श्रारोरपों 
धाक्त जीम'र राणी रा चरण पकड़*र बोल्यो, 'माँ श्राज बडका री प्रात्मा मत॑ रग देलो 
क आपरा पिराण माँ री लाज खातर बोलतो-बोलतो हंसतो-हंसतो दे दिया । वुन्देला 
बलिदान में प्राज एक फड़ी प्रोर जुड्यो) थे बोर माता. वीर स्त्री वीर्रा री बेटी हो। 
थे सदा ही बलिदान देख्या है। हतवी-हसती लड़ायां मैं वीर गति पाई है, जीवंत! जौहर 
करयो है। सो यो तो म्हांरो पुन्त बलत है थे मेरे लिएए दुख क्यू" करो। दुख भत 
करो; भाई साहब ने फीज्यों हरटौल भाभी रँ सत र॑ खातर पिराणां री कोई कीमत 
कोतनी समभी । फैर वी म्हारो कोई कसूर होवे तो मासूम टावर समझकर माफ करेला । 
जुफारसिहजी पीछे सू' छिप्पा-छिप्या यो सारो खेल श्रांख्यां सू' देखें हा अर 
कार्ता सू' सुणो हा | वांरो हियो भी पगक्यों श्र जांण बांने घरकार देरचो है, 'कानां रा 
काचा राजा, श्रांज़ छलोलर मांय नें नई' देखणिरयाँ राजा तू सती नारी पर सक कर*र 
बेठे जिसो हीरो भाई खो दियो | तेरी बुद्धि ज्ञान श्रर:मर्दानगी न॑ घरकार | व॑ चौड़ं 
श्रौर चीख. मेली, भाई हरदौल ! | | 

हरदौल रे प्रार्यां मैं पिराण श्रागा हा ! वो इतणोइ की ईपायो “भाई साथ 

'झ्रव जिंदगी रो दीयी बुझ्पो चार्ज है। मेरा सारा भ्रपराव- माफ करछ्यो 


सहाराज धर महाराणी पछाड़ खा*र पड़भ्या । 


जागती जीत/५३ ह 0, अर 


स्वलजाप : बरास्ते रोकथाम 


( आ्राव ने उपाव, लोक चेतावर री जरूत ) 
सा० स० नातूराम संस्कर्ता 


विस्व्र स्वास्थ्य संगठण सम १६९७८ माह प्रप्न॑ल र॑ घूपोर्द रोग “रक्तचाप 
(8[004 7685076) ने म्हें प्रापणे पुराण देसी प्रायुवेंदी ग्यान र ताण-पाण 
कोई श्रेक भ्रावारों खुल्लो, नूवों रोग नीं मानू-मनावू' । प्रो पायुववेद विग्यान 
(9097०९ 0[!6) रे सबक सिद्धान्त त्रिदोप प्रणाली सार दाव-दबोस ने जुनी 
वाय-वादी व्यांघ, खोटो माड़ी म्यादी खाद-ठपाघ, दोल्ल-दुविधारवा रा धणा कारणों 
सू' नूवे नर्वि-नखरे भ्रर नू व॑ लक्षणा ही कार्च ढांच ढव, नाचे-ढांचे तथा प्रकाछ 
मोतड़ी रा पेंलवानी कबड्डो-पाणा वांचे । 

रक्तचाप शो उहाढो स्पाएं समाज रे लोग रो प्रजोण वत्तो जेरीलो जीणो, 
भ्रथोग-भ्रगोवणतो जारघो है। इये प्राघुनिक जमार्न र॑ जमारे री भारो वधती भीड़, 
घाईध्यू चछी, घींगा-मस्ती, घवकरमपेल, खींच्ताण, फछ-फिलस, चिन्ता-परमृक, घोर्े- घड़ो 
श्रर वेविस्वासी मूडां सू मिनसपणो ने खाज्याणं रे खेलां रो यो खराबी जोग जंक नफटों 
नाव नतीजों है , भ्राजकर्क वाजते सीख ग्यान रं बरतार री कुबध कूड़ो भोड़ रबोड़ रो 
धाकड़ घाटी माठ में काठ-पील; न्ह्वाठ ढील तथा प्लादमी रो भ्रापपरी ईरखों भर जुग 
चावना रं भोगां-रोगांरी विखमता र॑ कारण ही रक्त विशेष रोग घणों वधियों हैं। व्णा- 
वटी भेव॑ संघं खसती मानखादेही; श्रेढ़ी फरंट-फैलणी फागड़दी वेमारी र॑ वास्ते कारणी 
भूत तथा खरी खादो हरी खाद भरो उपजाऊ खेती कही जा सके, इसडो दसा-वत्ताई 


में महा (रोग्यां) रा मनोमावी अमर, आखी नाड्था श्रर मा्थ-मार्थ रूक-मुक पड़णा 
जरूरी होज़्याव । 


ब्लेड प्रेशर रो मतत्वव, रक्त रो कोई दाव होवणो जाणीजे । इग सू' लोही 
रो दबाव धढियोड़ों ही मालम करचो जा सकी । पण प्रायः वैद्य-्डॉक्टर लोहो दाव ने ही 
व्वेड-प्रेश २ कया करे । रक्त रै इये दवाव बधरण ने ( जजएआशाओंणा छ्ी ॥॥0 
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0५) तथा रत दबव घटर ने (नए0णथा्ंणा ० (४७ 0679) कवे । रक्त 
भार दो कारणां सू' जाणीज (१) हिड़दो लोही नै किते जोर सू घक्ेल बगावे। (२) 
श्ागे धमन्यां कित्ती करड़ाई राखे॑ तथा घीमी घक घारँ | अै दोनू' बातां जिती 
घणी वर्ण रक्त भार बितो ही वत्तों हव | रक्तचाप रोहां हिड़दे प्रखेषित रूघिर रो 
घमणी इत्याद री दीवार मार्थ पड़ वाछी दाव जो ठीक मात्रा सू' कम या जादा 
होणी सू रोग या विक्ृति रो सूचक होवे । हिड़दो जद सांक्ोचण कर॑, खून ने मोदी 
घमणी में भेजे । जक सू' धमणी री दोवाल माथे इत्तों दाब पड़ो सो दोवाक्त घिखर'र 
घमणी चौड़ी हो जावे । रक्त वढ़ें घमणी रे आगले पासे दाव नाखे श्र श्राप फैल 
जाबे । पण थोड़ी ताक पछे लचीली घमणी पाछी सिकुडर घापरी सागण दसा में 
श्रा जावे प्रर झापरे मांय जको लोही होवे, उवे ने दबावे । इसतरां मोकत्ठी धमणियां 
'री दीवार्ला माथे लोही रो दवाव भर लोही माथे दीवालां रो दबाव पड़तों रैवे तथा 
रक्तचाप वाज। रक्तचाप री कमी, रक्त खय (क्षय) कहीजे | ज्यू-ज्यू घमण्पां हिड़दे 
सू श्रछ्वगी होंवती जाव॑ त्यू-त्यू' उणां रो रक्तचाप भी कम पड़तो जावे | छेकड़ केसि- 
फार्चा में जांवतों जाबफ चुक जावे । रक्त भार कम या जादा होणों दोनू' तरां कुफायद्द 
कारी है। फम होवर्ण सू' छोटी नाड्याँ फाठ जाणें रो डर रेवे । 


ढल्ती श्रोसथ्या पर इये भार रो भारी जोर चले। ऊमर बढें, रकत- 
चाप चढ़े । भण्या-गुण्यां मिनखाँ में जकां निजी माथे रो मनणा-चिन्तण, साहित रो 
सरजणा-घरम हर वखत करता रैवे; उवां रो रक्त भार विजलछ्लो रै करंट दाँई तपण्यों 
(टेंशन) तथा दबाव रो भार-भारियों (गटदुर) सो वण्यो रंवं ॥ मार्थ री नाड़ फाट सके, 
लकबीे रा लाठ लाग सके भ्रर श्रों श्रोसर चूक असावधाती आागलो' घर दिखाक देवे। 
रक्त भार वधरणं रा कारण दुजा रोग जयां त्रिदोस, निमधापों, नाड़चां री करड़ाई 
तथा उर्णा रो फैलाव ताकत री कमी, मैणत में जआक्स, हर वख्तत माथै काम, दूसित 
गछ-ग़ थ्यां, गंठियों, मधुमेह रीस, राड, जोस, हरख, खाटो-खारो खाण-पाण, पुजी- 
पत, भोदै कट्टब॑जक्म, डील मोठाप श्र चिन्ता, घणों चरको-चरपरों भोजन, दारू 
मांस, उच्चाखणों, घूर्वा-चोस, तातों खाणो, मारग वेंगता गाणों, खाणें पर डटर 
माल खाणे रो लोभ, मूत्र नाहयां रो दरद, सेंटीट कामण संवास, ग्रछ॒त स्टेरेलाइ- 
जेसन, हिड़द॑ पिंड पीड़ा तथा जच्चा रे कच्चा कारणां यू रकतभार वध जावे। लुगायां 
री चाकीसी-पच्चीसी ऊमर में मीणा घरमी री लाग्र स्वयं जावंती रक्तभार री बेमारी 
सूप जावे । खास कर मन र॑ ख्तम रा तकर्डा काज श्रेवं डील रा हछ॒का-भल्का, बृढ़ां तथा 


लुगायां री ढछती ओसथावों में या वेभारी घगी हवे । 


मिनल जिनड़ी में कोई श्रैड़ी भैड़ी हालतां भरावे, जकां सु रक्‍्तभार च्यून 
(सामान्य सू' नीचो) हो जावे । वे है छ्िड़दे रोग, सोस राग, काठजे चमरण-चिरा- 
छ्यां, श्रम-उपवास, चाय-काँफी री चाठ, प्रांत श्रेवं सन्‍्ततज्वर, खयज व्याष्याँ अर 
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आंतरिक नछी होण ( 80780 7९०४७ ) ग्ंथ्री यू निक्राद्ययोड़ों स्राव ( 3०९०८- 
(0॥ ) हैं जकी लोही द्वारा बांढीजे। उ्वे रो अगर डील रे श्षेक्र या घणा प्रगां है 
हालण-चॉलण पर पड़े । जयां धाइराइड ग्रथी ॥ प्‌ृए४00!989870 ) रो, द्वाथ, 
(बहाव) हारमोन्ध वाजे । 


दांव री दमा रा कारण केई खोड़ोला हॉरपोन्सा रे लोही में प्रा मिक्कर्ण 
रा प्रभावी जोग है। भगिधिलण री हालत सम उर्वा ग्रथ्यां में हारमीन चलशा-फलण रे 
वेग ने रोक लेण रो भादरपणों वरताब | 


रकक्‍तभार म्हांरी हर घदफ़ण-घगघगो रं॑ साथ फुर्र-बदर्क ! हिददों खुन 
ने पंप (पिचकारी) मारण दाई बार फाढण रो जोर मार जद उव ने कालर आए से 
जावणी धमण्याँ में दवाव वध ज्याव; प्रो दबाव हिचई रै थमर्ण सागे घट एयाय॑। 
सकुचन (3980॥0७ 8.2.) रो मोटी ऊची सींव माथे घणे:मोकर्क दबाव से प्रकुचन 
दाव रै नांवे वताएज तथा संकुचन र मर हिंड़दो जद ठंर उये ने प्रनुमियिलण दान 


प्रसारण (850]0 8-9.। प्रथवा न्यूनतम दाव र॑ नांव सू  बोलीे। वंश डॉक्टर 
रक्तचाप लैंवता इ॒गां ने हो नांपै-माप । 


म्हां लोगां ने था नी लागे, पण हिद्दो ग्रापते पन्धों फरतो रंप । इण री 
पंप कुशकछता र॑ समे॑ घमण्या नाड़याँ ने काठी ढोली बाधावां सो मोरचैश्ग्थ सामणों 
करणो पड़े जावे | क़ोरण यो है के व॑ धमण्णं प्रापर्ण श्राप में भेछी हो ज्यावे प्रयवा 
उणा में वाचड़-दडंगच नीं; लपचड़ा पा लोधा अर लोही रा बटूरफा जम ज्यांव। बलेड़ो 
श्र(फत उपज मार्थ बापड़े हिड़दे ने घणों जोर लगावणों पड़े ऋर उदवो वचे-सर्च । 


“रंबेते जीवनम्‌”---रक्‍त ही जीवण है। पण रक्तधार ने इकलछंग हिड़दो 
हाकै-टोर । हिड़ेदे सू' रक्त वेग पकड़े, फेफर्ड में साफ हुवे प्र बढे सू' झाखी देह में 
उवा वापरत वर्ण विगस | रक्त जीवण, पण डोल ढांचे रं हर खुरण-छाचि में लोही 
पुगार्वणियों तत्र हिड़दे है श्रर ही यो काया रो रूड़ो रूपक मानीजै। हिढ़दो, प्रात्मा- 
चित्त चेतणा श्र भावुक पुरखां रो भाव पख है। सुश्रुत मत्त, मन ध्रर मम रो प्रषि- 
ठाण-वास हिड्दो दतायों है। आयुर्वेद रो मान्यता मुजब वखस्थ हिददों ही मन रो 
थान है। प्राणप्यारी घरनारी प्रर पूत-सपूर्ता री तरां धिनख ने जींवतो राषण घावर 
खून चलावश री घोखस चेस्ट', अटकक्रां जुडावे | छेकट हिड़दो दूबठों हो सर्के । 
रतचाप बढण-चढ़ण री श्रेफ डग-डांडी दण ज्याव । रास्ता संकड़प छहोवा लागे प्र 
उणा सू रक्तचाप भक्त वर्ष) सांच ऊचो रक्तचाप हिड़द तथा धमणो रोगां में 
खातमे ररो ब्रेक ल्लास डरावणो मद्तत्त तत्त है « 


रघतचाप र॑ घिलत, सेंसू' सीधो रो।लकदो प्रर दिल रो दौरो होंवतों 
द्वी दीसे । कोई केसां में खुद गुड़दी गुपधुप पश्रथवा हिड़दो फस बोछ ज्याव । कदे- 
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वदे साघारण रक्तचाप ही भयंकर उलभाण उपजवेग वण -तण पर रोगी री चाड़ 


तोड़र क़ालदेव र॑ रूप में प्रापरी जाड़ चरकी कर लैव॑ । जाणो-जे जुबाब - आदमी में 
ऊचो रक्तचाप आ चढ़े तो जादा खतराछो साबत होवे। 


रक्त भार दो प्रकारी पाप रा मानीज- (१) सिस्टोलिक रक्तभार (प्रा- 
कुचन)--आकु चंण रो प्रथ॑ सिकुड़णो है । "शरीरस्य सब्निकृष्ट सयोग हेतु: प्राकु चनम्‌। 
(२) डायस्टोलिक रक्‍तभार (प्रसारीय)--प्रसारण रो श्रथ-फँलणों है। यो भ्रॉकुचण 
सूः उछठो है ।--“विप्रकृष्ट सयोग हेतु: प्रशारणम । 


कोई प्रेक में श्रथवा इयां दोनवां में प्रसाधारण बढोतरी हो जाणे ने हाई 
ब्लड प्रेशर ही कवै; पण जरूरी बात 'हृद सकोचगा र॑वखत रफ्त दाब री वजै सू' 
व्लडप्न शर री वृद्धि हव॑ अर हद प्रसारण है समे घट जावे । नीरोग डील में टिड़दे 
संकोचण रे समे ग्रो दवाव १६० भर प्रसारण रै वघत ४०-५० यार ११०-१२० है 
अड़-गड रैवे । यो संकोचण सील दबाव सुभाविक सू' ज्यादा श्रर्थात १६० ताई' ऊचों 
चढ़ण सू' खतरे री मांदगी मालम हुवे । मतलब प्राकुचन रक्‍्तभार (5980१0 8.7.) 
जुबान मिनरल में १०० सू' १४० मिलीमीटर रँ वीचोक् रैवे धर प्रसारीय रक्तंभार 
(08500॥0 8.7.) ६० सू' ६० तांई रब । श्राकु चण श्र प्रसारण रक्तभार रो 
फरक ३० सू' ६० मिलीमीटर रे मांफ रँणों, श्रादमी री तन्दुरुस्ती दरसावे । श्रोसथ्या 
मुजब उतार-चढ़ाव झाव॑ जकां रा न्यारा-न्यारा नीचे खाना वणायर सरक्त फरथों हूँ। 


जुवान प्रोसंथ्या सू' सही रक्तमाव जांच सारू खाना-- 


ओझोसध्या सींव श्रांकुचण रक्तभार. प्रसारी रक्‍्तभार : दोनवां रो फरक 
३० सू' ३४.साल ताई १२३ पर ४१ 
रे सू ३६ / ”! १२४ फ्डे ४१ 
५ ० सूः ही १ शी हे १२६ प्र ेल्‍ ४२ 
डंएसू ४६४! ! श्८ छ्र्‌ ४३ 
भ09 सू' + ४? १३० पद ४५ 
श्छ सू' भ! ?! १३२ .. प७ दे 
६० सू' भाग / / १३६ 8० ४६ 


: जे श्राकुचण रक्‍्तमार १६० सू' ऊंचो चढ़ जावे तथा प्रसारी रक्तभार १३० सु ऊपर 
जावे तो रोगी री घातक घड़ियां जाण्णी चारये । | हु 

ह ब्लड प्रेशर नापण वाही कक (जन्न) ने स्फिगमामेनोमीटर (१७/980॥- 
०ग70लछा) कब हिन्दी में यो धमणो चाल चित्रक थंत्र वाजै, दुनो जम 
विरा गति चित्रक यंत्र (209870.0) होवे । घमणी चाल चित्रक री रचना देखराँ 
सूः महान खास तीन तरे रा. .उत्पादण-लाभे । (क) बुकिय ऊपर लेटर री पाटी (ख) 
भार देखणो भाग (ग) वायु प्रवेसो पारवो । रक्तभार मापणीकछ् ने हे लेवतां सम 
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दी तरीकां सू' खुन री परीख्या करी जावे । ताड पकड़ परात तथा धप्तरी सब्द ने 
सुणर । श्राजक्छ॑मोटी श्रस्पताक् में विजछी: सू हिड़दे रो लेख लेगा री बछ [2- 
€०ा००थाप08 870) हव॑ । इण रै द्वारा दिएदे रो चित्र मंडज्याणों वैधुती हूद- 
लेखण (8]6जा0०श070 278979) बाज | इये रो प्रचार काज प्राधुनिक समे में 
मोकल्लों होवे | सख्षेप में इण हिड़द लेखण ने लोग ई. छी. जी. र नांव सू लिराये दिखा) 
हिड़दो तो पार्क कलमी श्राम री तरां हवे; पण ई. सी. जो. में लामो लकोर्रो प्रा । मोटा 
विग्यानी डॉक्टर ही इयां वीजछ हुंद लेखां ने बाचे प्र रोग रो निदान कर | वंश्ृतिक 
हुद लेखां सु रोग निदान होशो सरक् वर्ण-उणां प्रवस्वावां रा उत्लेघ भक्क कछ -- 

जलमजात हृदरोग, ह॒तसूछ, हूंए कपाटिक्ाबाँ रा जूना रोग हाड़दिक 
श्रति वृद्धि, प्रन्तः स्थान, श्रसामयिक हृद संकोच (प्रलिन्दनीय, निलयिक, पर्॑मीय), 
घमणी घनास्रता इत्याद अनेक हृद विकारां रा श्राजकर्दं बेद्यूतिक हृद सेसण सं ठा 
लागे। | द्णां में ऊष्वेंगामी श्रेंवं श्रघोगामी, श्रांटी-टेडी लकीरोी को रोज्योड़ी लछावे। 
वे: पी क्यू, श्रार, एस, तथा टो रे सम्बन्ध जोड़ीजे । इणा में पी, श्रार, श्रेव टी, उद्वे गामी 
श्रर क्यू तथा एस अधोगापी होवे । इणां श्रांकां ने लिखर ही हिट र॑ं लेप न॑ वांचीज 
हृहय रोग रै निदात टावत भाव प्रकाश एलोक १. प्रृष्ठ ६६० में देखो 


आयुर्वेद रे वृवक रोग रा लखण “रक्तचाप! में मिले । बृकक ग्रथ्याँ रें 
विकार, गर्भावस्‍था में रक्त दोख में बिख द्रव्य रे बधाव, मधुमेड़ री श्रधिक्ता (प्रावे- 
सिटी) श्रर नसाक्वाँ पदार्था रे सेवन सू रफ्तचाप व्घ | त्रिदोध्त छिद्धांत री वो ही 
जूनो स्थान है जको श्राथूणी चिकित्सा प्रणालों में सेलुलर ध्योरी रो ! "स्वास्थ्य-रक्षा” 
में लिख्यो है के--ये तीनों दोष हृदय श्लौर नाभि के नीचे, बीच में प्रौर ऊपर प्राप्त 
होकर, श्रवस्था, विन-रात झौर भोजन के श्रन्त, मध्य श्रौर भ्रादि में क्रम से गमन करते 
हैं ।” बात-पित-कफ री विवेघणा करण सू' ठा लागे के त्रिदोस सिद्धान्त में मन तथा 
डोल रा कारणां रो भेकियों वेभरड़ों मिस्सो, आदमी रो रक्तचाप हर समे घटावे- 
वधावे, यो मिनल री भ्रापरी हरकत माथे निर्मर कर । सन्‌ १६५६ में विश्व स्वास्थ्य 
सगठरणा री सभा जुड़ी । विद्वान वैद्यां भ्रर रोग विसेस रा डॉक्टरां-इधकारयां रबतचाप 
र॑ निदान खातर मोक़कछा नेम, धरम भ्रर राखा, छांट-सोघर छपाया। श्रा्खां देसां उरवां 
ने मान्या । पण साधारण श्रथवा श्रधातक उच्च रक्तचाप (8089॥9 9<7९॥50॥) 
तथा घातक उच्च रक्तचाप (४ ९70धा (49[0८70 50॥) रो फरक रोगो री 
मनस्यां, ग्यान श्र घ्यान माथ जाघारित मानी ज॑ । 

(क) मामूली उच्च रक्‍्तचाप--इहय॑ है रोग्यां में मोटापों, भुवांढो, नींद 
में सांस बन्द होणे सू' जांग, उच्चाट, प्रनिद्रां सू वाह्योड़ी गिलारी री तय तड़फणो, 
सिर रो पोड़ा, भ्राष्त में पतड़का, थफ्रेलो, स्रम सू नाट, हिड़दे दरद, घगधगी, मारे में 
मू साट, कानां में घू घाट, दम फूलणों दक्षिण हृदयातिपात (007शा9२७ विश 
+2५७7४४ ) इत्याद लखण हवे। 
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(ख) घातक उच्च रक्तचाप-निमघो-रोगल सरीर, कार्य श्रखप्ता, भार 
: री कमी, मदारित प्रर रकताल्पता रैवे । उन्ताको धर सियाक्वो दुल् देवाछ तथा उद्धटी 
खाँसी वर्गर में खुन ग्रावे, इये रा थे लखरा है । 


अखिल भारतीय प्रायुविग्यांन सस्थान रा प्रो० एम० एल० भाटिया से 

कंवणो है कै-“देस में उच्च रक्तचाप र॑ भ्रमेकृ' रोग्या री ओजू पैचाण हो नहीं होण पावै; 
_परण यो रोग देस में भ्रापरो वर्धपो जरूर कवतों वर्ग ।” देस री दसा इये रोग वास्ते 
सतोख जनक मीं है। उच्च रघतचाप ने श्रोजु घणो मोटो रोग नहीं मारने । नियमित 
ढंग सु' अठ पुरी जाँच-पड़ताछ ही नीं होवे । कालेजा-मदरसां में टावर्रा री सालीणी 
निरख परख भर ढछती प्रोसथ्या माथे पेंतीस वरसा पछे माहवारी जांच, सरीर रे 
दूजा हुयां रोगां री निग्दास्ती, जच्चा तथा श्रघखड़ लुगायां री जाँच, हृदय मस्तिष्क 

तथा वृक्‍क (किडनी ) री जांच, रोगा रे कारण समेत जाण लेणी चाये। सरकार सु 

दवारया री नित नवी खोज, ईजाद भर मिलरों रा सस्ता धाघणादेश करवाया जावे। 

तथा प्रचार-प्रसार रो कमी ने मिटाई जावे । रक्तचाप तबन्धी वैद्य डाक्टर अर 
'सम्यावां रा भ्रभिमत-१ संसार में होवणों वाली असुभावी मोर्ता में से स जादा मौत 
हिड़दे रोग सू' होव॑ | (प्री मुकेशकुमार) २. डॉ० जी. भ्रार, भाटी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 

प्रा, मे, प्रे. एशो. राजस्थान जयपुर) रक्तचाप ने प्रानव सू' प्र म॒ करण वालो ध्याणो रोग 
बतावे-'मानव प्रेम की की कहानी, सयाने रोग फी जुबानी ।” ३. जे. श्राई. एस. 

रोबर्टसन रक्तचाप री हालत न॑ “जीवन द्रोही हाई परटेन्शन”” कवे। '४. डा० कुणाल 

फोठारी एवं डॉ०वी. एस चहदुप्रा लिख्यों है-/” रक्तचाप की चुनौतो का सामना 
कठिन नहीं ” (राजस्थान पत्रिका ६ भप्रैल १६७८) ५. श्री हरीश भ्रग्नवाल लिख्पो है 
क्वे-“रकक्‍्तचाप रोग में जापान का उदाहरण शअ्रनुकरणीय है ।” (तवभारत टाइम्स & 
प्रप्रेंल १६७८) ६. बंबई रा नाॉमजादीक डा० श्रार. एच. दस्तूर झ्ापरी पोथी “आर 
यू, किलिंग योर सेल्फ मि० एक्जीक्यूटिव” में मोटापों रक्तचाप रोग खातर खतरे रो 
घ'टी बतायो है । ७. डेनमार्क के हृदय विद्येषण्य डाँ० टी. हस्सेन रो लिखणों है कै- 
/दिल फा दौरा द्वोने से छाती को घबक्रा दीजिए" (इण्डियन एक्सप्रेप) 5. “दिल 
की कहानी, दिल की जुबानी” में दिल कवै--“'मेर सिकुड़णे में आधा सैकण्ड धर 

'फेलणै में. ३०/१० संकण्ड लागे । मने स्वस्थ राखणों चावो तो भावात्मक तथावः 
प्रत्यधिक व्यस्तता, क्रोष, चिन्‍्ता श्रर अशांति सु बचो ।” ( बढते चरण, १६ प्रप्रल 
१६७८) ९, दिल की चोरी हो जाने के बाद आपको भी वही पहुँचना होगा, जहाँ 

झ्रापका माल पहुंचा है।” (लहरें ६२) १० गांधीजी केंदता--/दिल से भगवान का 

, नाम लेना ही सारी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है । (हरीजन सेवक १५-६-४७) 
तो दवा त श्रेक दुप्र। ।” ११. म्हैं इये रक्तचाप रोग न-“त्रिजातियो” लृणहरामी 
नकक्‍करकट्ट_ तथा कठरवाणो कुरदसियों कसूण मांनू (पारसिया पान) १३. “तवाव 
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की स्थिति पूरी तरह तव तक फभी समाप्त नहीं फी जा सकती, जब तक कि व्यक्ति 
जगत से पूर्ण वैराग्य लेकर योगी न बन जाये। पर उत्की उदृण्डता निएचय ही फम 
की जा सकती है।” (प्रारोग्य मई १६७८) १३- श्राल इंडिया इस्टीट्यूड प्रॉफ मेडि- 
.कल,साइस रे हाल रा ताज़ा श्रॉकड़ा सू' ठा लागे के राजघानोी नई दिल्‍ली में चालीस 
हजार रजिस्टर्ड रोग्यां में--सौ माशथै पत्र: रोगी उच्च “रक्तचाय, री पीड़ा मोगणिया 
:है। १४, नागरी बडी भ्रस्पताक्रां है घांकर्डहा सूरत-/जुवान रोगी सेंग गुरद री बीमारो 
रं कारण रक्तचाप भोगे-मरे ।” १५. सोवियत वेग्यानिकां रो राय में-मास्क्रो को 
“दबाव कक्ष शल्य फ्रिया श्रर चिक्रित्सा पद्धति से भी भविष्य फे हिढ़दे रोग फो बढ़ी 
आसाएं हैं ।” (प्रायुर्वेद विकास-सित॒० १६७१) १६. जीवन गोमा निगम श्रापरे 
सर्वेक्षण में बतायों है के “मोटापे में दिल री बीमारी, 'उच्च रक्तचाप, गुर्दे री बेमारी 
पर मधुमेह तू मोत होवणे री संख्या घणी वर्ध ।” ईये वास्‍्ते मानसिक श्रावेश री 
राइ-रीस प्रर वोवारी गरमा-गरप्ती वर्गरों री प्रवल भावनावां सू घमण्यां रा संकोच 
तेज हर्व-सो क्रो, ख्तमम प्र सावधानी री सीमा में चालणं रो रोगी ने पुर बन्‍्दोवस्त 
राखणों पर्ड । 'सी सेहत न श्रेक कुपथ्य,” रोग रा कारण सतम फरण। सरक्र प्र खुद 
रोगी र॑ं सामण होवे । वरत फछाहार, रक्त मोक्षण फराणों श्रर हर रोज पेट साफ 
राजणों हुवे ) "हे वेगान्‌ घारयेत ।” (च सू. ७) धनन्‍न फम घाणों, जल जादा पीशो, 
सरक्त कप्तरत श्रासण, दिनु'गै-प्राथण थ्रोडो घूमणो तथा तशा'्व री. हालत में थोड़ों 
स्वांस, ध्यान श्वर मानसिक भगवात्त मज़न रामबाण श्रौखद है। नहीं तो-' नदी करा 
रूखड़ो, जद कद होत विणास्‌ ! ” श॒म नाम सत्य बोलीजतां दिखें झर जगताविता सू' चिता 
जे | त्याग - (२४५ भाव प्रकाश पृ० ८5३४) दारू मास, सांस खोंच घूवो. खेणी- 
जरबो, तेज चूने रो प्रात, करड़ी साजी सौढ़े रा पापण खारण सू' गक्त ग्रन्ध्यों बीगड़ 
पर श्रेड़ा रोग>दोख चींगर। “कृ॒गा दर्वा भ्रर मरा परहेज ।” विशाज वोपार भर उछमण 
बाली सफर इण रे रोगी ने सफा बन्द कर देणी चाये । ऊंची पैड्यां चढ़णो, ऊंट, घोड़ी 
छकड़ा, टेक्टर. ट्रक इत्पाद कूदरों अर तेज दौड़णं वाछो सवारयां सू सदीव बचाच 
राखीजे तो उत्तम | रक्तचाप रे बचाव रा खरा उपाव-रोगी भापरें दिमाग ने हर बच्धत्त 
उत्साह्दी, सान्‍्त भ्रर चिन्‍्ता निरपेख--निपापों भयदहोण राख; खमता सरमोख प्रर सुविधा 
कदे नीं छोवे । प्रेशर थोड़ो ऊचो-तीचों हो जाव॑ तो हरगिज घबड़ावे नहीं, घोरज राख । 
सेंग काम सुस्ताई सरूप करे श्रादमी-संभक जावे तो खतरो नीं आधे । फोई विच्छ 
ही केस काक कोप सू' वियड़ जावे तो दूजी बात है सो हर प्रादमी ने डावटर सू मेमोनेम 
रकतभार आकलण करांवता रंणो चाये । नही तो वस्ता जैडे साण-पाछ रै.दैनिक प्रसतर 
सूः लोही में कोलेस्टर एवं लालक॒ण हुवं । जक॑ सू' हिड़द री पिरावां सफड़ी घर खून 
गाढो वर्ण -तथा हृदय रोग व स्ट्रोक रा वहम वध ज़्यावे । चिकित्सा, उपचार ग्रर ग्रौखद- 
बयां तो: रक्‍तदाव रे रोगी री आख्यां फाटयोडीमसी मूं ढो. लटबपोड़ो सो, दांता में दुश्गप 
हाया-पर्गा कुग कुणी, कुकी जोत, परीरुया करण पर नाड़ी री चाल जादा ग्र फरदी 
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हिड़दे रे बांय पासे 'सू' मोकछी घड़कंण तैंज तथा गुरदे री निभक्ाईहोवे जद रवेतभार 
'भारीवरो ।जांचे भांधे घमण्यां कठोर एवं संकुचित लेखावे, व्यू' के ई.सी. जी. हिंडदे पर 
घरों भार रा लखण भण्यां जा सके । जद एक्सरे लिछाव्ो पंड़े | प्रारांम, भोजन प्र 
नींद इत्याद ठेमोटेम मुरजाद व्यवस्था सू' चालणा जरूरी णघाणो । “सो दवा न श्रेक 
“परहेज ।” दिन रे खाणों पछु विद्धाम प्रर रात री आछी खाट, कानां दाट समचें आठ 
चण्टा निसफ़िकर नींद में बीतावणी चाये । मन; रोस--जोस भ्रक्मण कम खां भ्रर खाण 
में लृण-पाणी तथा मोकछो मधुर घी-तेल तत्वी-यूनी चीजां री भखक-वांस ही तास नीं 
वर्स । “सौ पथ्य (प्राहार) न जेक परहेज ।”--कार्बोहाईड्रोटस, हृरिया पावडा्ां लुखा 
पाका साग-सब्जी, विटामिन बी. सी, री खुराक; प्रच्त सु” इघक मुफीद मानीजै । किस- 
' मिस, दोख, खजुर, वेलगिरी रो रसे, पाको पपीतो, सन्तर--मौसमी जेडा फल, काचो 
दृध भ्रर खार जात्ठा खाणा-दाणा चोखा रैवँ । फछ भर दूध मोकक्ा खाण पीण सू 
पेप्तांब रे साग डील रा दूसित पदोरय निक& जावे | वॉतावरण सर्दीव साफ अर रंजण 
राखंणो चाये । घोर दृश्यास वेगी रूचि (हाँवी) काज हो रोप काटे । ह॒वा-पाणी 
बदलरणा फायदैमंद हवे । श्रोषजन (श्रावसीजन) या ई मीं वायरो उपयोग ही केंदे-बदे 
करणों जरूरी होव॑ । “सौ दवा न मेक हवा । पण विस्राम सेतो चिकित्सा चोखीतरां 
कंरावणी चोखी र॑व । 


रक्‍क्तच'प वेगी श्रायुवेंदिक प्रोखद--१. रास्तांदि पचक, पंचकोलढंचूरों, 
वेस्वानरचूणं, कैसोर ग्रुग्युल, ग्ुडूचो काथ, सुधानिधि रस, चन्द्रशभा वटी अर स्ेगंधा 
इत्याद दवा इये रोग वेगी वडी ग्रुणाक्तार है। सर्पंगन्धा तो देसी दवायाँ में भारत ही 
नहीं सारे संसार में चाल | इये जड़ा में रेसंरपीन पाई जावे । कदे ही ग्रेंक्र चमत्कार 
पेननसलीन दिखाव्ययो उबे सू' ही वत्तो इये रोग में सपंगनन्‍्धा रो तुरता फुरत चपम्रत्कार 
हवै | देखो-डा० प्रोप्प्रकास 'कचन ए. एमे, बी. एस, चन्दौसी की पुस्तक ““सपंगन्धा [”” 
वेच श्री हरीदास री “चिकित्सा चद्धोदर्य” रे सातवें भाग में लिखी मिले, राष्तादि 
काढ़ो वणावण री.चोखी विध | २. यौंग सारामृत--विधारा, गंगेरण, सतावरि, सोधी 
घुघुची, पुनतंवा:; गिलोय, श्रसगंध, पीपर, गोखरू १०-१० तोकछा लेर चूर्ण बगाणों 
पर ४५ तोका मित्रो में सिलायर घोट लेणों । पछ॑ प्रेक वश्तण में राखफर उवं में ३२ 
तोछा सहद, १६ त्तोछा घी, तजकलमी, तेजपात' इक्कायची इत्यांद रो'चूणें वणायर, 
: उणी वस्तण में भक्त मिलायर काम लेणों चाये। भ्रो निम्न रक्तचाप रो ओेकर बढिया 
योग है (भावप्रकाश) रक्त योग ई बाबत होमयोपैथी दवाया--डा० गरोशवारायण 
चौहान श्रापरी पुस्तक “भोजन के द्वारा चिक्रित्सा” में घणी दवायया लिखी है। श्रति- 
रक्‍्तदाब में निम्वू पृ. १४, गाजर; पृ.४०, चोलाई पृ. ६०, शहद पृ. ६८, व मर्थ पुरो विवरण 
मांड्यो । गुरदे (60729५) रू रोय मे नारंगी, सेव भ्रर अगर रा रस बंताया हे । 
(पृष्ट १६) कारण किडतो सरीर री चालणो हव॑ै; जका लोही सु” दो विकार छाणर 
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मुत्र मिस डीलू सू बारें काढ़े । निम्न रक्तचाप (7.09 3.7.) में हींग. हृदय शूल 
में कैला पृ० २७, प्रज्वायन पृ० ६१ घर हार्टफेल में मौसमी पृ५ १८, लहमुन पृ० ५६ 
रो झअनुठो प्रयोग लिख्यों है। 

“जनपतवार” (मई १६७८) में सम्पादक टॉ० परमेश्वर सोलकी लिख्यों 
है के-भारतोय फल श्रनुसंघांन विज्ञान के अन्तर्गत किये गये प्रनुसधान परीक्षणों से 
मालुम हुआ है कि 'उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए खूबची का सेवन वरदान 
सिद्ध होता है । यह विटामिन प्रौर खाद्य लवणों से मरपुर है ।”” श्रा सूबी या फुबी 
श्रठ री उपज दवा है । 

पाश्चात्‌ (प्राथुणी) भ्रौखदां ने बिना पूरी जानकारी ग्वतधाप जिसई रोग 
वेगी नीं लिखण चावू; पण दिन में सुखदायक श्रीखद सोडियम फेनोबार ब्रिटाल 
(80007 670 84979॥9) खा वाद १-४ ग्रेन दिन में तोन बार धथवा 
एमीटाल (8॥09(8]) नर सोडियम सीकोनल बंचेनी तथा नींद वेगी मुफीद बत्ताइज । 
कई उद्योग प्रधान देसां ही देखा देखी ध्यान श्रर योग रा बैग्यानिक मुल्यांकण भारत 
में हो भ्रनेकु रोग सार्ग “रक्तचाप” सार सराहीर्ज । पण प्रोजू लोग ऐचक्छिक रूप में 
ही प्रपणावे; फ्यू के-“देखादेखी साज जोग, छीजे काया वध रोग” सू' डरे। 'प्रणायम्‌”' 
पृ० १३७ में लिख्यों है--“ये प्रस्पास उन्हीं थोड़े से मनुष्यों के लिए जो इन्हें समभते हैं 
दूसरों की तो इनमें प्रवृति नहीं होगी ।! 


छेकड़ली वात या है के-दुनियां भेछो म्ह्वारो देस ही इपे वरप प्रेंक चराच। 
वर्धिये प्रेंड हित्थार रोग री जड़ कांटर बूटो वाह्र्ण री चैस्टा जुगतो चार, जफ़ो उच्च 
“रबतचाप” रे नांव सू मिनख रो वालो ,प्यारों) डील डिगावण वेगी खतरनाक ताक 
सू मोटो भो भरियो, घूपरकछों घाल राख्यो है। मोकढो खामी देसो पद्धत्यां, दुवायां 
सू वेद्य, तुरन्त प्रभावी ८रीकां-उपजोगां सू' जुग विग्यानी-एलोपेयी प्रेव॑ होम्यं,पेयी 
डॉक्टर, यूनानी चिक्रित्तावां सु" हक्रीम तथा कुदरती चिकित्सक इत्याद घारा स्थाणा 
श्रीधान संसार साथे काठी कमर कसर वृकिया वंघ, भ्रवघध वक्त लाग रिया है | जोस-परख, 
पोख-हरख श्रर प्रांगु[च सफक्रता सरक में श्राज भ्रठे रा घस्वतरधां भारो भागा दौड़ सुः 
घूवाँ उपाड़ राख्या है. श्रेक रोग लारे सेठ लोग लाग ज़्यावे जद उदो कठे उबर सके ? 
प्रा ! साख लखाब।... 
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राजस्थानी गीत अर अलेख' श्ोलजा 
श्री श्रोम्त प्रकास गरग “सधु'प 


गीघ भतवाले मनड़े री मस्ती है, तो दाभते दिल रो दरद भी । हिये ये 
हैज रो फूडतो सोतो है तो उलकते श्रातप रो अलेखु श्रो८्ममो भी । प्रीतम ने प्राण-प्यारी 
नण-दुलारो हिवड़े रो हर पत्तों री प्रेम पगी पाती है तो मप्यड रे मनड़े री मोखढ्ी 
मंदरी, महकती ममता री नेह तदी भी । सीमाणे समरां जुकता सिपायां री सांस-सांस 
मैं संबद बणता सनेसा है तो सजियौड़ी सेजां सुख-सेवता साजन-सजनी री साथ रो 
संगीत भी है । रमता राम जोगियां रे जोग री जुगत है तो भगवान रा भगतां री श्रपार 
सिरघा भ्रर भगति-भाव रो भेंट है। गोत दरद है, गीत गरब । गीत ग्यान है; गीत 
' ध्यान । गीत प्रेम है, गीत घिराग | गीत मसवार है, गीत भ्रोछमो । गीत जीवण रो 
संगीत है, जीवण शे रस है, जीवण रो सहारो है, जीवण रो सिणगार है। गीत ही 
जीवण है, जीवण श्राप एक गीत है। . ्ि 
गीत मिनख्त री भावनावाँ रो प्रितवख रूप है। जुग-जुग सू' मानणो प्ापरी 
' झ्रासा, प्रभिलाप्ता धर मनड़े री लालसावां ने सवर्दा रा जामा पेरावर्तां गीतां मैं पिरों- 
* बतो रियो है । परदेसी प्रीतम री बांट निद्वात्तती विजोगणी घरनार कदे बादछी साथे, 
' क्र्द कुरणां साथ तो फदे फागलिया साथै श्रापरी प्रीत रो पीर रो सनेसो घणी मनवारों 
करता थर्का “कागदीयो लिख मेल्रू' छेला” भेजे, तो “राते रंग रा श्रोछमा” भी भेजण 
मैं पाछे नहीं राख | घन-मोाया र लोभी साजन ने घरां वुलांवण सारू मनवार भर प्रोक्तमा 
सू' भरी पाती लिखती कामणी कंडी-कीड़ी बाता लिख भेजै-- 


रोक रुपयो भवरजी म्हें बग जी, 
हांजीं ढोला वण जाऊं पीछी म्होर । 
भीड़ पड़े जद भंवरजी बरत ल्‍यो जी ॥। 
रुपयां रा लालची भंवर ने इणसु' बोल्यों श्रोत्लमो उहें भी की सके ! पण 
बालम भी पुरो बिणनारों है। घड़धो घड़ायो उत्तर तैयार हैं उण कांनी सू-- 
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महूँ छां वेटा साहुकार का जी, 

ए जी म्हारी घणी ए पियारी नार । 

कोई गोरी रा गोठ में रहा तो पुरे नहीं पड़े जी ॥ 

श्रो पड़ त्तर पढता पांण ही तो क्रामणी र॑ं काछजा रे माय जाए काह्ियों 


कुण्डली मार फण कर बैठो । काया कह्वपावण लागी तो कुरलाती कुरजा साथे फेर 
प्राकरा ओकछमा सू' लड़ालुम सनेसो पठायोहीज-- 


परण पिराछित क्‍यों लियो णी, 
ये जी रहथो क्यू नी श्रखन कु मार । 
कुश्मारी ने तो वर घणा छा णी ॥ 
इतरा सू' हो मनड़ो नहीं मान्यो श्र हियो नदीं धाप्यो तो पक्के फेस भाघरी 
आखर तक लिख दीना-- 
भवर थ्हांरी परणी मरजो जी, 
भमवर म्हारी सुध करणो. जी, 
विजोग री 'भारी:भर प्रात्तप-सू' आाहछी पति री प्रतीक्षा में ऋरतो पत्निर्या 
री पे म-पातितां में झण हण भात रा ओोलछमा रो-ोई झेड है नहीं पार | पति-पत्नी मे 
श्र पत्ती पति ने-ग्रोक्षमा देये ही, रू-चां ने मनतारां कर मनावे-ओ पण पीती ने धो 
लाड लडावती श्राप री सासु ने ववारियाँ मो प्यारों सो - प्ररथ -भरघोप्रोछमो देवण में 
''नहीं चूंकी 
मूल हूं तो प्यारो थाने लागे व्याज; 
“कोई प्यारी तो बेटा सू“लोर्ग पेम्ा ।डीफ़री-॥ 
बीरा भेण रो नेह पीर्ता मैं जुगां-जुग सू' गाइजियो है | -नारी-पत्नी रे रूप 
में परदेसी प्रीतव रो पथ निहाछ॑ तो भेण रे रूपप्में-पाम रिया मैं बैठी बीरा री-बादा भी 
“प्ाकेघणा' दिनां -तफ' पीयर सू' फोई सनेसो नहीं प्राये.ैब्ोरो घुलावण नहीं शावे तो 
बेन्ंडरो हियो बरवस ही पुकार करण लागे-- 
बोर श्रो बीरा, 
माने थ्हारी श्रोछ  घणा प्राव हो, 
परवस बेनड़ फीफर श्राऊ धांरोड़े देस । 
भ्राघी घी श्राघी माण्ड भ्हाने परणाई ओ, 
चुनरी श्रोढाये बीरा कर दी पराई शो, भोकछ थ्हारो आवे बोरा, 
रोच :मां-जाई प्रो, 


परवस बेनड़ फीकर आएऊं थांरोड़ेदेस । 
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- बिना बुलार्या तो पीयर जावे क्ीकर श्रौर भेजे भी करा । इणसू" हीज 
ध्षत्नतवत प्रोक़प्ो: भी, मेणों भी भर आपरी बेवली रो रोणो-मी, एक साथ बीहे ने सन्तेसो 
भेजे.। मू'डा-मूड तो फोई एहड़ा प्लोछ॒मा देरीजे-भी- फ्रोयनी । कई वारता व्है, जिके 
हिये मांव री. माय द्वाफे श्रर साले पण वि होठों ऊपर खुले रूप मैं नहीं लाई जा सके । 
एहड्टी बाता॑ उमग-उछाव री भी व्हे सके ब्ातप री .भी । ए.हीज वातां घर-नारी एक 
दुज़ा. ने गोतां रे माध्यम सू बतावश- री कोसिस क़रै ) सददां रे. संगीत: र लार-लप्ेट 
आक़ांद्सावां रा ऐ प्रोज़मा गा-गार सुणाव । समफरा हाका समभ जावे, भ्रण समकणीया 
ठोडां र॑ को पल्‍ले नहीं पड़े । 


घर मैं घणा सोरा | खावण-पीवण री लेर ! कीं बांत री क्षमी नहीं व्हे 
तो भ्रादमी मुटावण लाग जाबे ' पण श्रणुती वादी री थोथ भरथो डील तो तम्वगी ने 
सुहावे नहीं । तोई मू डा-मू'ड तो कैवे भी कीकर, भ्रा भी कोई कंवण री बात है ! कैवण 
ट के पण सोवणी सु” रहयों नही जावे जदां पातछो परी, कोडोली काँमणी श्ला बात 
गीत रा बोलां मैं बींध'र यू' सुणावै-- 


बेंगणु तो काच। भला, पाक्या भला अभ्रनार । 


प्रीतम तो पतछा भला, भोटा लट्ठु गंवार ॥| 


मां बणण री लाह्ठसा रुन्नी री सब्सु' मोटी लाहसा व्है। मां बण्पों सू हो 
नारी श्राप ने पुरण माने, नहीं जदां उणरों नारित्व श्रधूरों हीज रैवे । श्रा साध पूरी 
करण सारू कितरा जुगत फरै, देव जुहारै, भाखा जुरावे, मित्रता मार | हिये री आ 
हूंछ पुरी नहीं वेती दी तो पति ने मीठा-श्रोक्तमा-मेणा देती भी नहीं थाकी -- 


कदीय न पृज्या म्हे वो पात्र हाछा भेरू जी; | 

फदीय न पुज्या खेतरपाक्त म्हारा मारू जी, 

कदीय न हुलरधो प्यारों पालखो । 

'पत्ति बापड़ो कीं करे इण मासले में । उणर हाथ री वात व्है तो एक नहीं 
दस लाड का लाडू व्है जेड़ा कंवर भापरी कोडीलो रे ताँई पैदा कर देव, पर परमेसर 
री मरजो श्राग उगरों कोई बस नहीं । भैरूजी ने मनावर मैं या देव जुह्ारण में वो 
भी कीं पाछ नहीं राख श्र श्रासावां बांधे-- 

: श्रबकी पुजांला गोरी पाक हाका भैरू जी, 
श्रबकी पूजावां खेतर पाछ म्हारी गोरी एं, 
प्रथकी हुलरेला प्यारों पालणों । 
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राजस्थान देस-परदेस रा जन जीवण में रसिया बसिया गीता मैं प्रोछषमां रा 
शगणित उदाहरण भरचा पड़चा है जाँ रे माष्यम सू नर-नारी शझापरी भनू री इस्चार्वा, 
आकांक्षावां ने एक दूज रे सांमी सुभीतां सू' पिरगट करे श्र प्रण कंवण जोग वार्ता में 
भी गीता रै जोर सू पिरगट कर सांमले ने सावचेत करा मैं नहीं चूके । राजस्थान रा 
फवियां एहडा श्रनेकानेक अवसरा रा सुन्दर भ्रर सटीक गोता रो सर्जन कियो ह जिके 
मोका ऊपरबरोबर फिट बैठे श्रर मन री भावनावां ने खुलासा पिरगट करण में पूरी-पूरी 
मदद करे। साहित्त रा विसयां में खोज घर सोघ करणीयां इस कॉतोी आपरी यकि 
लगा र सोध करें तो घणा भ्रनोखा नतीजा प्र श्रजुवा प्रर श्रनूठा! निष्कर्ष सार्म प्रा सके । 
राजस्थान रा जवान साहित्ण्कारां भ्रर विद्याथियाँ ने इण मामले में बाग आवणों चाहिज। 
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सम्पादकीय पे प्रतिक्रिया 


जी-५१ सीरी कॉलोनी 
पिलानी (राजस्थान) 
२४ जुन १६७८ 
श्रादरणीय श्रोमान्‌ शर्मा सा०, | 
नमस्कार । 
“““*“झापरी सोचण री इंष्टि कि राजस्थानी रो एक रूप संस्कृत र॑ नैड़े पुग्या हो 
सके है भ्रा इण श्राघार पर जचै है की संस्कृत देव-वाणी नै सगली भाषावां री णणणी 
' है। भापरं प्रयास सू' धो फाम करों श्रागे बे तो प्रो राजस्थानी रो बरापणो फरज उत्तरण 
रं साथ-साथ बहुत बडो काम. हु ज्यासी । 
मई.भ्रक पढया पेच्नी भा मन मैं श्राया फरती के लिखणो बेकार है नुवा 
लिखारा ने कुण पूछे है सगछा सम्पादक आपरा भावष्यां ने मोफो देवे है पण मई श्रक्क 
रो सम्पादकीय पढ़ ने जीव ने नेछो श्रायो है ।९९९*** .- 
--आपरो 
मनोहर्रासह राठौड़ 


क्र्द 
बिसाऊ 
दिनाक २६-६-७८ 
| घणा मानिता सम्पादक जो, 

'जागती जोत'” श्रप्रेंच ७८ रो श्रंक देख्यों जिर्मे सम्पादकीय बांच'र घणों 

हरख हुयो । 
राजस्थानी मैं संस्कृत रा तत्सम दार्वदा ने भ्रपनाणों भर हिन्दीं रे शष्दां ने 
सीदा-सीदा पचालेवणों तो घणीणोों चोखो काम है । इर्ग सु" भासा समरिद ही हुसी | पण 
राजस्थानी रा ठेठ शब्दां भ्रधवा बोलियां रा छर्ब्दा रो प्रयोग राजस्थानी रो कींकर बुरो 
करसी ! बुरे सू' भेरो मतत्वब विकास मैं आंट लगावरों सू है। जद हिन्दी ही श्रापरी 
बोलियां रा ठेठ ग्रामीण शब्दां नै लेवर्श मैं नी हिचक॑ है तो फेर राजस्थानी रा बे शब्द 
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भंडार तो वीं रो संचित जीवन-घन हैं । श्राज जका श्रण सैंदा लागे है, काल प्रापणा 
घणा दवा ह्वोजावला, ई' मैं फी सक सूचो नी है । हां, खुराक उत्ती ई दी जाणी चाहिजे 
जिती पचाई जा सके । दूजी प्र्ज आ है-- 

शर्दा ने बणावा घरातर दूजी भामावा रा प्रत्मयय, वचन, कारक प्रादि काम 
मैं नी लिया जाव॑, जिसू' राजस्थानी रो प्रसली रूप वण्पो र॑वे, श्रा घणी घोखी बात है । 
पण राजस्थानी भासा र॑ क्रिया पद प्रर कारकां री समानता तो हुणी घाहिजे। शिजों 
भासावां मैं भ्रो प्रक्रमाव तो कोयनी । विद्वान-वर्ग ने ई पर पंली पर्यम प्रर गरो विभार 
कश”र निणंय लेणो चाहिजे। 

' भवदीय 
अमोलकचन्द जांगिड 


भवर भवन, 
फरबला मार्ग श्ाउपुरा 
फोटा-३२४००६ (राए०) 


१८-६-७४८ 
सम्पादक महोदय, 


राजस्थानी की एकरूपता का मुद्दा जुन !७८ को “जागती झोत” में पर क्या, 
ई खातर घन्यवाद, या पत्रिका भ्राखा राजस्थान का मांडणहारां की पत्रिका दे प्र ई 
का मम्पादक के तांई व॑ सब तकलीफा जरूर भ्राती होगी जे संपादकोय में छताई । 
ह एक राजस्थानी पतन्निका म्हें भी निकाछ चुकपो छु' प्र वां सब तफलीफां सू 
भड़ चुक्पों छूं' जीं यू ग्रायक्तो पीड़ जाग पकू छू । ह 
म्हारी बधाई ई' वात वेई ध्ोर मंजूर करो, के धाखा राजस्घान फी ई 
पत्रिका न एकरूपता बेई यो मंच खोल्पों । 'जायती जीत' फो सम्पादन तो परस्यू' भापका 
हाथ सू' खड ज्यागों, पणा आ्रावाका सम्पादक जो भी जे यो सवाल उठायां र.ख॑ तो लेख- 
का भ्रर काव्यां का वच्यार आतां-प्रार्ता सवाल को दत्त निकाहछवो ग्रासान हो ज्यागो । 
ह धापको 
प्रेमजोंप्रेंप 


प 
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3पर्क समाक्षा 


सेली छांव खज्यूर कौ“ 
श्रीमती उषा शर्मा 


'सैछी छांव खज्यूर की प्रेमजी प्रेम को लघु उपन्यास छें; ज्यों गाँव का 
वातावरण से जन्म्पो छे । गांव का घाकड़ परवार की एक छोरी गुलाब मां-बाप की 
मर-जावबा प॑ ग्रापणी किशोर ऊमर ने पंडत गगासरण की नगर दास्ती मैं फाटे छे। ई' 
ऊमर मैं ऊक्की गरस्तो हुवे छे-गाय, बैल, भेंस श्रर पाडी । यांरमें ई वा श्रापण हेत वधार्व 
छे प्र भ्रस्यो हैत बधाले छे; जाणे वे ऊंका भाई-बैणा सू भी बदीक होवे । क्ाक का 
मारधा मारवाड़ा छोटू को बैल जद एक गांव हाका नें मार न्हाक्यों तो सरपंच गंगास रण 
का प्रत्याव ने न्‍याव मैं बदछवा बेई गुलाब ने भ्रापणा राध्या (बैल) ई छोटू ने क्ाम- 
घन्धो करवा बेई दे दधो, ईं सू गुलाब अर छोटू को मेक-मलाप सरू हो-ग्यो, जो 
यहाँ तांई' बध्धो क गुलाब ने छोटू, जो ज्यात को मसक्मान छो से ब्याव करना की ठारा- 
ली । पण यो ब्याव हो न पायो . गांव का एक जता बढ्ता ने राध्या ई' जैर दे दो; 
जींका भूठा भ्रल्जाम का डर सू' छोटू भाग-छूटयो अर गुलाब ने कदी व्याव त करवा 
फो पणीबरत ले लथो । ई छोटीसीक-त रह्व-सरक्त रुूयाणी प॑ उपन्यास को ताणों बाणों 
चणायों छे ) उपन्यास की नायिका गुलाब फा चरित्र ने उभारबा वेई भर छोटू प्र 
गुलाब ने मलाबा बेई पंडत गगासरण फो सरपंच बणाबों प्रर न्‍्याव करवा को कथा 
आसभमिक कथा छे । घगासरण की 'पताका कथा उपन्यास का धारम्भ सू' लेर धंत ताई 
जाल छी । लेखक नें मुछ कथा को ज्यों मत करयो छे ऊ अकसमच झायो छी, पण गुलाब 
का चरित्र सू बेमेल कोईने । ह ह ः ह | 

| ज़्यात की घाकड़ उपध्यास की चायिका गुलाब श्रसी ऊमर मैं श्रनाथ होई 
जींमें जिन्दगाणी को नुयो मोड़ प्रावै छे । किशोर ऊमर की ई' छोरी न॑ पंडत गंगासरण 
सू भ्रांदर्ण मल्‍्या प्रर मां-बाप सू पशु-प्रेम श्र -भ्रापणा गोला पे अडिग चालेबा की 


४सैली छांव खज्यूर की लेखक - प्रेमजी प्रेम. प्रकाशक-प्रेमडी प्रेम 
पृष्ठ सं+ ८5६. मुल्य ४) १५ पैसे ह 
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हृढ़ता । ऊंकी भावुक़ता प्रर प्रादर्ष ने दुनियां की प्राडी सू धांस्याँ फरार ऊई एकली 
प्र वेभिफक चालवा की धाप्ति दे दी, पण ईसू वा दन्द्र रहित बणगी होवे, या बात 
कोईन । उपस्यांस मैं जतनी वा बार खुली छे ऊसू' वदीक ऊंको प्ंतर उजागर होयो 
छु । पूरा उपन्यास मैं ऊंको ई चरित्र उकस पायो छे। दूजा पात्र तो प्रापणी थोड़ी-धणी 
ऋलक दखा पाया छु । लेखक चरित्र-चित्रण में गराई में उतरबो छीे, घर पातां का 
चेतन-पभ्रवचितन मन ने दरसायों ले । 
पा उपन्यास ने पढ़ता-पढ़ता एक सवाल उठ छे के जद गाँव फो पंडत सर- 
पंच बा र कतई बदल परे श्र गाँव कां लोग-ब'ग भो चंड-चायाफ बण>यों तद भुलाब 
जैसी एक गेले चालबाहाड़ी जवान नायिका ने घतेरधा में कसी कला ल ? फाई प्रस्या 
मनष्त भ्राज मल॑ छे ? 
दुनियां मैं भांत-भांत का लोग बसता पाया छ प्रर बसे छ। ईमू यो 
सवाल गलत लागू छे क अ्रस्या मनख मल छु-कई' ? पण फंला सवाल में बजन छे। 
लेखक कवि भी छे; ई सू ऊने प्रस्पों ई कयानक ल्यो ज्यों ऊका मन फ बर श्रादर्शा के 
प्रनुकुल होवे । श्रस्ती लागे छु क मनख्यां च॑ ऊंचा उठया देखवा कीं ऊकी प्रादत छे पर 
ऊ वाने छल-छद॒मा सू' ऊपर उठा'र मनखपणा की थापणा करपो छावे छे (देखो-सांवकों 
सांच); याई ऊ'की कमजोरी छे प्र याई ऊकी तागत । ईसू ई ऊ गुलाब सू छोटा- 
मोटा त्याग के बाद प्रतनु" बड़ो त्याग फराव॑ छे, ज्यो भोढो ऊपर का एकत में पडत जी 
का सुण्या-सुणाया आदर्श बचनां सू' प्रोरित छे पण श्रप्ती श्रेरणा छोटू फ॑ पास न होचा 
सू'ऊ भाग घड़ो होवे छे। हां, प्रापपा चोज-बक्षतता नै ऊ भी छोड़ जरूर जावे छी; 
डरप'र न, जाशानवृक्रर | 
उपन्यासकार उपन्यास मैं मन श्रर ढांढारा-ढोंरा के बीचे मलबाह्वछा 
'स्नेह-सम्बन्ध न॑ उजागर छरे छ | यो सम्बन्ध ऊं ठौर तांई' पृग्यो छे ज्यां ज्यार दोनीं 
आपसी भाषा समकवा लाग्र जावे छे प्रर एक फा 'सुख-दुख दूसरा फा सुश्न-दुल्ल बण 
जावे छी। य्हां भी प्रेमजी प्र म को कवि ई आगे रे छे । े 
उपन्यास की भाषा मैं ठंठ हाड़ौतो को सजोव मुहावरों उतरधों छे । सटीक 
भर समरथ, छाव्दां का प्रयोग सू' ई' फंला उपन्यास मैं भी वा ओप छे। ऐैली तो 
नराह्ली छे ई। ऊ' मैं कहाणी की व्यजना प्रर कविता की मामिफता छे । ज्यां लेखक 
प्राणी बात खे छे व्ह ऊ'छ्ी थ्रोढ़ लेखनी को रूपालोपण दीजी है। हाडौती की 
लेखन परम्परा सू' न जुड़'र उच्चारण-घ्वनियों ने नुई वतंतियां मैं बांधवा को ज्यों 
साहसिक कदम लेखक ने उठायो छे ऊर्प ऊंते बधाई तो छे. पण ईसू पाठक की 
' परेशानों बंधी छे । ऊई फैली लेघक की भापा वर्तनियां ने सपक्कनी पड़गी, फेर उपन्यास 
का सौन्दर्य ने। पोधी को छुवाई मातिक पत्रिका की नेई छे ज्या भद्दो लागे छे । 
' हाड़ोती का ईफैला उपन्यास लेखक ने म्हारी घणी-घणी -बघाई छे। 
ह 
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राजस्थानी भाषा साहित्य संग बीकानेर 


विज्ञप्ति सं० १ 
“दिनाक ४-७-७८ 
संगम पुरस्कार 
'राजस्थानी भाषा साहित्य संगम बीकानैर री तरफ सृ" सन्न ७५-७६ खातर 
प्रागे लिख्यो मुजब संगम (ध्रकादमी) . पुरस्कार सार राजस्थान निवासी शजस्थानी 
भाषा रा लेखा री साहित्यिक प्रकाशित /अ्रप्रकाशित पोथ्यां प्रामन्त्रित फरी जावे है 
श्रावेदन पर्त्रा रै साथ पोथ्यां री संगम. कार्यालय बीकानेर माय पूगण -री श्राखरी तारीख 
३६-१०--७८ हुसी । 
राजस्थानी गद्य-पुरस्कार २०००--०० .दो हजार 
राजस्थानी पद्म पुरस्कार २०००;-०० दो हजार 
पुरस्कार प्रतियोगिता मांय पोर्थ्या ही . शामिल हो --सकेली -जिकी विज्ञप्ति 
प्रसारण री तिथि सु लारलं तीन वर्ष माय /छप्योड़ी-हुसी -यानी -४९-७-७५ सू' '४-७-७८ 
रे बीच री भ्रवधि मांय प्रकाहक्षित पोथ्यां ई प्रतियोगिता मांय सम्मिलित छो सकेली । 
पांडुलिपियां सारू श्रवधि रो बंधन नी हंसी । 
पुरस्कार प्रतियोगिता रा नियम श्रर दुजी जाणकारियां सारू संबंधित लेखक 
मेहरवानी ऋर'र सहायक सचिव, राजस्थानी भाषा साहित्य संगम बीकानेर सू 
'सम्पर्क करे । 
'लेखकां रे खुद रै खरचे सू अकाशित-पोथ्यां माथे आर्थिक सहयोग 
“राजस्थानी भाषा साहित्य 'संगम बीकामेर री तरफ सू' लेखकां ने |उखा ई 
'छुद रैखर्चे सू" प्रकाशित पोथ्या - माथे श्राथिक सहयोग :योजवा रौ' श्रन्तग्रंत " राजस्थान 
' बासी राजस्थानी लेखकां री साहित्यिक पोथ्यां श्रामंत्रित है ।-ई' योजना 'में वे ही पोथ्यां 
शामिल करी जासी , जिकी दिनांक १५--१०--७७ सू' १५--१०--७८ रोीं श्रवर्ति माँय 
प्रकाशितल्‍हुसी । ;मियमःमुजब- / आवेदन पत्र श्रर पुस्तकां री संगम का्यलिय बीकानेर 
मांय पूगण री आखरी तारीख ३१--१०--७८ हुसी | नियमां अर दूजी जाणकारियाँ 
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सारू सबन्धित लेखक मेहरबानी कर”र सहायक सचिव राजस्थानी भाषा साहित्य संगम 
वोकामैर सू' सम्पर्क करों । 
विज्ञप्ति सं० ३ 
राजस्थानी भाषा रो साहित्यिक पत्रिकावां ने अनुदान देवण सार 
आवेदन पत्र आमंत्रित 

राजस्थानी भाषा साहित्य पंगम (अश्रफ्रादमी) बीकानेर सू' राजस्थानी भाषा 
री सुजनशील आलोचनापरक, शोघपरक एवं साहित्य संबंधित पत्निकावां ने प्राधिक 
सहयोग देवण साख सत्र १६७८--७६ खातर श्रावेदन पत्र प्रामत्रित करपचा जावे है। 
प्रावेदन पन्न निर्धारित प्रपत्र माय पत्रिका रो लारल साल री फाइल समेत संगम फार्यालय 
मांय पुगण री प्राखरी तिथि ३१--१०--७८ हैं । इण पछे पुगण प्राक्वा आवेदन पत्र लोया 
तीं जासी। श्राधिक सहयोग सम्बन्धी नियम, भ्रपत्र तथा दूजो जाणकारियां सहायक सचिव, 
राजस्थानी भाषा सहित्य संगम (श्रकादमी) बीकानेर सू प्राप्त करी जा सकी है । 


विज्ञप्ति सं० ४ 
प्रकाशनार्थ पाण्डुलिपि श्रामंत्रण विज्ञप्ति 

राजस्थानी भाषा साहित्य संगम की प्रकाशन योजनान्तर्गत राजस्थानो वासी 
राजस्थानी भाषा रे लेखकां सु' राजस्थानी साहित्य री सगक्ली (समूची) विधावां माय 
प्रकाशनार्थ मौलिक पाण्डुलिपियां श्रामंत्रित करी जारी है। सगम फार्यालय में पांडुलिपियां 
पूणण री प्राखरी तारीख ३१--१०--७८ है । 

दूजी जाणकारियाँ सारू साहित्यकार मेहरदौनी फर'र सहांयक्त सचिव 
राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (भ्रक्ांदमी) बीफानेर से सम्पर्क फरे । 


विज्ञप्ति सं० ५ 

राजस्थानी भाषा साहित्य सगम (भ्रफादमी) वीकामेर री साहित्यकार 
आ्राथिक सहयोग योजना रे नियमान्तगंत राजस्थान निवासी राजस्पानी भाषा रै साहित्य- 
कारां ने सत्र १९७८--७६ मांय भ्राधिक सहयोग देवणे सार प्रावेदन पत्र प्रामंत्रित फरघा 
जारधा है। शभ्रावेदन पन्न रो फार्म श्रर नियम प्रादि संगम कार्यालय सू प्राप्त करदा जा 
सके है। प्रावेदत पत्र संगम कार्यालय परांय पुगण री प्राख़री तिथि ३१--१०--७८ है । 

ध्यान जोगी भ्रा। वात है के सगम हर साल भ्रसी राजस्थानी भाषा रै सा- 
हित्यकार्रा ने जिका साहित्य सुजन माय जुड़ेड़ा है श्रथवा जिका साहित्य री लाम्बी ऊमर 
सू सेवा कररया है ओर श्र बुढ़ापे रै कारण प्रथव। दूर्ज कारणां सू' प्राधिक सहयोग री 
पात्रता राख॑, ने मांपिक आराथिक सहयोग देवे है । 


सहायक सचिद 
राजस्थानी भाषा साहित्य संगम 
दीकप्नेर 
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लेखका का ठकाशां 


श्री प्रेमजी प्रेप--भंवर भवन; करवला; फोठा 
« श्री दीनदयाल प्ोका-- विन्ताशियों का चौक; वीकासेर 
- श्री भंवरलाल सुधार-भ्रमर निकुज, ईदगाह बारी, बीकानेर 


कु० छकुन्तला कुमारी 'रेण--नवरत्न सरस्वती भवन, फालरापाठन 
डॉ० वागरमल सहल--रीडर, श्र ग्रेजी विभाग, जोघपुर विश्वविद्यालय 


« डॉ प्रेमचन्द्र योस्वामी--बी--४ जनता कालोनी, जयपुर 


डाँ० उदयवी र--वरिष्ठ अध्यापक, राज० उच्च मांध्यमिक विद्यालय पो० बड़वासी 
वाया नवलगढ़ (सीकर) 

श्री भवानीशाकर व्यास विनोद!--. बीकानेर 

प्री करणीदान बचारहठ--फन्या रा० उ० माध्यमिक विद्यालय, कु भनू 

श्री कृष्ण कल्पित--ए-२७, भम्बा बाड़ी, फोटवाड़ा रोड जयपुर 

डॉ० मनोहर शर्मा--केलाण कुज, रानीवाजार, बीफानेर 

श्री गिरघारीलाल मालव--ब रखेडा, पो ० श्रा० अश्रंता, (कोटा जिला) 

श्री जानकी प्रसाद पुरोहित--रुईयां की गली, रामगढ़ (शेखावटी) 

डॉ० लक्ष्मीकपल--त-१६, रवीन्द्र निवास, वनस्थली विद्यापीठ (राज०) 

डा० बुज मोहन जावलिया--राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, उदयपुर 

श्री सुरेश पारीक 'सस्तिकर/--पो० खेजड़ी, वाया विजयनगर (भीलवाड़ा) 

श्री माणक तिवारों 'बन्धु'-पाबु बारी, तुवा सहर, बीकानेर 

श्री श्रीलाल मिश्र-- बिसाऊ 

श्री सा० म० नानुराम सस्कर्ता-- कालू 

श्री ओमर्काश गरग -प्रायुर्वेद श्रस्पताल के उपर पचपदरा नगर (बाड़मेर) 
2 है 2 


प्रफ सोधणिया सम्पादक-- 
श्री सुरसह डॉ० कन्हैयालाल शर्मा 


४/२ सिविल लाइन्स; 
बीकानेर 
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है 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (अकादमी) बीकानेर 


रा 
प्रकाशन 
नाम पुस्तक विधा लेखक 
प्रेतात्मा री प्रीत (कहाणी) श्री दामोदर प्रसाद शर्मा 
रोहिड रा फूल (व्यंगात्मक निबंध) डा> मनोहर शर्मा 


हांस्यां हरि मिले (हास्य) 
जोग संजोग (उपन्यास) 
श्रटा रवां (रेखाचित्र) 
श्रादमी रो सींग॑ - (कहाणी ) 
श्रेक वीनणी दो वींन (उपन्यास) 
राजस्थानी साहित्यक्रार 

परिचय कोस (परिचय अंक) 
सोनल भींग , (लघु कथायें) 
काकछ भैरदी (लघु उपन्यास) 
हस करे निगराणी (काव्य सग्रह) 


राजस्थानी साहित्य री समीक्षा (जा.जो.) 
राजस्थानी कहाणी संग्रह. , (जा.जो.) 
राजस्थानी निबन्ध मा्ठा (जा.जो.) 
राजस्थान के कवि भाग २ 

राजस्थानी साहित्य सपदा 

सरवर सूरज अर सिश्ष्या 


सम्पर्क 


श्री नृसिह राजपुरोहित 
श्री यादवेन्द्र- शर्मा चन्द्र 
डा० ब्रजनारायण पुरोहित 
श्री करणीदान चारहठ 

श्री श्रोलाल नयमल जोशी 


सं० श्री रावत सारस्वतत 
डॉ० मनोहर शर्मा 

श्री रामनिवास शर्मा 

श्री सत्येन जोशो 

सं० डा० मनोहर शर्मा 

सं० रामेशवरदयाल श्रीमाव्टी 
सं० डा० मनोहर शर्मा 

स० रावत सारस्वत 

श्री सौभाग्यातह शेखावत 
श्री प्रेमजी "प्रेम! 


मृत्य 
प्र-५० 
7०७०५ 
७-५० 
७-२५ 
श्७५ 
६-०० 


घ-३० 


७-७५ 
७-०० 
७-४० 
७-४० 
घछ+0०० 
८-५० 
८६-०० 
१५-०० 
१८-०० 


प्रकाश्य 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (अकादमी): 
नागरी भंडार, बीकानेर । 


7 इत३ कर एुरू। के दुध्क हार लक कु सुच हुम७ कर २5% २नऊ डु २२ ८ 
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मुद्रक- माहेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशन रोड, बीकानेर । 


(०१३४१ ए०१५७ ८१०२४ टुन्के 7न्‍क सनक ँऊऋ २ुन्5५ "बसे पुन 
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शशस्णानी फाविल्ली 





सम्पादक 
व्नोछज्वच्काव्छ प्युपोडिसत 





राजरेंगानी बाषा साहित्य संगम अकादमी) 


ब्वीव्यगस्वेद (शाजस्थाद) 


--# 


कल 


नजिनललल+ ०9 


जागती जोत 


[ राजस्थानी मासिकी | 
बरस ७ झ्रक ८ 
सितंबर १६७९६ 


५2 


बरस रो सोल ; १२ रुपिया 
इश श्रक रो मोल : सवा रुपियों 
रियायती मोल : बरस रो : ८ रुपया 


लय 


सम्पादक : मोहन लाल पुरोहित 

प्रबन्ध-सम्पादक : डॉ परसाननन्‍्द सारस्वत 

उपसचिच 

राज्जस्थाली आ्लाप्या साछिल्‍्य स्तंगस्‍्त (अव्काव्हस्ती) 
बीकाने र--३३४०० १ 


लि 


सम्पादकीय 

कवि भूगर श्रर उगरा घेलक्रा 
चमचो 

सांच रँ चक्कर में 

नौकर से मतल्यों कद नौ से ज्यादा काम 
राजस्थानी भाषा श्रर साहित्य 
दियालछी फेरू श्रायगी 

मार्थ रो बहम 

बांकभड़ा सुपना 

फिरता-घिरतां 

वधतो डाकखरच श्रर म्हूँ 

इण घरती माथे 

थार लाम्बा जोड़, 

दो भ्रक्टूबर रो दिन 

आसावां रा मांडणा 

बोछ बतलावरा ह 

गौरव गाथा: उमेदर्सिह शाहपुरा 
तवा चस्मा 

नुकती दाणां 


0 
श्री. युरवेशंकर पारीक 
डॉ, भगवान दास किराड़, 
श्री, विष्णु दास गोयल 
श्री. बुद्धिप्रकाश पारोक 
श्री, भ्रगरचंद नाहटा 
श्री, शिवराज छंगाणी 
श्री. सरद विश्ञारद 
कु, भाग्यरेखा बोहरा 
श्री, श्लरीलाल नथमल जोशी 
श्री, सांवर ददया 
श्री. दीनदयाल गोका 
श्री. हरिश भादाणी 
श्री. विक्रमसिह गुन्दोज 
श्री. दीपचन्द सुथार 
श्री, संत्ोप पंडित 
डॉ. राजकृष्ण दृगढ़ 
प्री. गणपति चन्द्र भंडारी 
डॉ. नागरमरू सहल 


१०. 





जागती-जोत' रे सम्पादन-फाल में स्हारँ मार्थ विद्वान साहित्यकारां, कला- 
कारां, कवियां, लेखकां झ्रादि री घशी सरावण जोग क्रिपा रैयी, बांरा मौका 
फागद मने इण श्रसें भें वाचणमे मिल्या । इयां कागदां में वां घणासारा प्रश्न 
उठाया है । 

बात' भा है की आज आपां स्वतंत्त नागरिक हां. । इख स्वतंत्रता में आप ने कई' 
मिल्‍यो है-बींरी गहराई में नई जायर, भा तो प्रगट में कैय सका के लिखणे- 
बोलर्ण री श्राजादी तो आपां ने मिली ईज है |! जे धापर क्यू हों लिखां 
श्रापां मन में श्रार्व ज्यू' ! कुण है श्रापां ने रोकणियों अर ना कीवणियों !! 

धर्मासीक कागद तो इथां ईज है; पण केई कागद [पत्र) घणमोक्ता अर 
घर्ण काम-काज रा भी है । इयां में विद्याच-साधियां राजस्थानी-भाषा री श्रेक- 
रूपता माथे घणों जोर दियो है श्र सागे ई बांरो लिखणो है के श्रो सग्छो मुद्दो 
अकादमी र॑ माध्यम सू, बींर स्तर सू' सुक्रकणों चाईजे । केई विद्वानां 'राजस्थादी 
भाषा में हिन्दी-शब्दां रे प्रयोग री चर्चा कीवी हैं । बांरों इसो लिखणों है- 
हिन्दी-भाषां रे शब्दां रो प्रयोग जावकईज नई' हुवणो चाईज । 

मरने ठीक याद पड़ -महैं जागती-जोत रे (लारल श्रकां में) सम्पादकीय में 
थ्रा बात घणी-घणी स्पष्ट कर गयो हूँ के भाषागत श्र क-रूपता रे व्यर्थ अर 
बैमुतलब रे पचड़े में म्हैं नई पड़नों चाऊला । इण वाद-विवाद (कोस्ट्रावर्सि) ने 
जित्तो कांई' भत्गों राख्यो जावे, तो सावक्क रंवे ॥ इस सू' कर्ठई झो बरथ नई” 
लियो जावे क॑ म्हैं राजस्थानी-भाषा री श्रक रूपता ई विरोध में हूं, या मरते भरा बात 
फ्संद- कोनी है, य। भरत इशा बत रो ज्ञान या के भान कोती है [. अभ्रेक रूपता! 
मे लेबर आज सू' २५३० बरसों पैली म्हीं लोगां इस प्रइन ने उठायो हो । केई 
तर रा, भात-भांत रा सुफाव भी चिह्दानां आपरी तरफ सु' राख्या, श्र बांने 
प्रकाशित करवायर राजस्थानी रह विद्वानां ने, कलाकारों, अर लेखकां नें, तो 
साहित्य कारां ने बांटयाग्या । पण दुख री बात तो आ है के सगहा नियम पेपलेटां 
में छप-छुपायर बठुरा-बढेई रेयस्या | 

जठ॑ताई' क्षेत्रीय-विद्वान, साहित्यकार आपनभ्रापरी बोली रो मोह नई छोड़ 


जागती जीत । १ 


देव, आ-समस्या नई सुकृक सके । 

श्रवे प्रश्न रयों ओ के अकादमी” आपरे स्तर मार्थ इण रो समाधान करे । 
पण झो भी काम घणों ओखो। कारण-पैला तो अ्रक्रादमी मार्थ इण तर रो दबाव 
घालयों जावे, जद कदेई बडो आयोजन, जलशो या के सेमीनार श्रादि हुवे जद | खेर 

इण मुद्दे मार्थ हूं, म्हारा स्वतंत्र विचार राखणा चांऊला । पैली बाततो श्रा 
है के श्रकादमी तिज में है कांई ? आतो मात्र झ्रेक संस्थान रो नामकरण हैं। 
काम तो बढ़े भी आपां-रा ईज मेलियोड़ा, चुणियोड़ा साहित्यकार, कलाकार ईज 
तो कर॑ है [| जण॑ बींसू' संबंधित सगढा साहित्यकार, कलाकार जे आज सू ईं 
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श्रेक रूपता ने ध्यान में राखर साहित्य-सर्जव करे, तो सम्रस्था फेर कर्ठ श्रड़ 
है ??? 

जठ ताई' हिन्दी-शब्दों र प्रयोग रो प्रएत है-झ्ो तो कोई खास ध्यान देवण 
जोग प्रइन कोनी । ठीक है-हिन्दी आपां री राष्ट्र-भाषा है | श्रादर जोग है। पण 
जे भाषां-विज्ञान री दृष्टि सू' देखा-परखां तो इण प्रदन रे समाधान रे जोबण 
सारू के ई अछगो कोनी जाणो पड़ा । कारण--हिन्दी/ फेर किसी भांपा है ! 
कई' संस्कृत-भापा, सगंठी भारतीय-भाषाणंरी जननी कोनी है ?? जर्ण जे हिन्दी 
भाषा श्रापरी स्मृद्धि-सारु संस्कृत सू' नुवाज्तुवा शाव्दां ने ले सके है, तो राजस्थानी 
भाषा ने कांई बाते री आंट हैं । जिके शब्दां ने शभ्रापां हिन्दी रा ऊकांवां हां, वे 
यू में किसी संस्कृत रा कोनी है !! संस्कृत भाषा आपांरी घरोहर, बैक 
वेलेंस है । वैंक बैलेंस सू' पैसों उठावणों, उबार कोनी गिणीजे । हूं तो भो विश्वास 
पा, हूं के समीक्षा-क्षेत्र श्रर अब्वोचना क्षेत्र में आपां ने ग्राज रं प्रचलित शब्दां 
ते बिता किणी मिभेक रे स्वीकार कर लेणा चाईज, पछे वे भाव॑ हिन्दी-भाषा रा 
हुवे, उदू रा हुव॑ था किणी दूजी भाषा रा हुवे । पाचन-शक्ति जिणा भापा री 
सबल्ली रेवे, बा ही भाषा काहान्तरं में जीवंत भापा री गणना में बंठे । 

अंक निवेदन करंणों चाऊं-वर्तती कानी म्हारा विद्वान जरूर ध्यान रफावे । 
कठेई 'संरू तो करठई सुर । इणो तर कठे 'किसो', तो कठई गकिस्सो', | कहढेई 
घर! तो कठेई घंशें, कर्ठई 'कर््त', तो कठेई 'कन्े', 'कन्नौ' | श्रेक ई रचना में 
तर-तर री वर्तती रा प्रयोग केई' भूडा लागे। साग ई भ्रो भी निवेदन है-साहित्यिक 
भाषा अर बोल-चाल री भाषा में तो भेद-फरक राखणों ईज पड़े । जे भाषागत सौप्ठव, 
वर्णगत, विकास, तिर्माण, अर समृद्धि आदि ने ध्यान में राखर सर्जन करथो जावे 
तो मां-भारती राजस्थानी भंडार रे भरण में साहित्यकारां रो घणो सराधण 
जोग जोगदान रेवे । 


७ 
स्‍्नोछल्वत्काल प्छुयोछिस 
भठड़ों का चौक, 
ज्वीवकास्पेर राज्स्थ्याज् 


२ / जागती जोत 


फू डरती ४९२ * ] 2५ हा न; दर | * के | गा ; | 
$े ४ ! षे 25% कओे हो बट हम | ॥०४ 4:0५ १)४ । ४ ॥! ।४ १६ 
ँ ६ ए/३ । 5 
ँ हम ः * ५ लय वाई कक 9. 9 * ४ 
हे कांव भू गर॒ अर, उग़, रा .घंसला ॥ 
हम अत न ही पद बुक 7 जे छाए पत्र 

३ प्क ।+.+ 7 बी ! 989 3 ६०५ ६3) १ क च्यँ । 

अर, श्री. स्ूर्येछांकर, सारीव्क 
है +५ , अली. खूर्ये्॑कर प्तारीक 


श वि ही ॥| और आ 4 प 0 ४5 ७ ॥ न्‍ज ५ हम मक हे । «5 + पड 
कवि भूयर कठे उपन्यो किसी साल-समत्त में हुयो कंठे मोटो हुयो,' अर किसी 
जात विरादरी न॑ आपरो जुलम लेयर ऊजाछी, श्रौ सैंग बातां श्रांज तांई पर्णे 


ते 


जानी हैं। ल'रल॑ वरसां में भूगर र बार॑ में श्री अगरचंदजी नाहुटा श्र डा० 
मनोहर छर्पा रा नहानां लेख 'कुरजां श्रर 'मस्वाणी” में छप्पा, पण भूंगरं री 
पूरी अर पकी ओब्खाण वां पण कराई नी । ' बाहटां जी रै अ्रदांज सू भूगई 
बीकानेर 28, रे 'नोखा' भ्रथवा रतनगढ' हैं आस-पास श्राल गांवों में 'हुयां 
हुसीं । वारी सोचना में इण क्षेत्र में हो भूगर, रा. चेसक्ा घर परचलन में हैं। 
नाहटाजी रँ अंक पोर्ट अंदाज सू' भूगर कोई १५४०-२०० ' बरसा पलों जरूर 
हुयो हुसी । पण श्रो सगको अर दाज खाली बाड़में बेई माररों जिसो हीज है । 
भूगर। र॑ , पेसक्ा-साहित्य/ . रो परचार थोड़ो-बोली श्रा्ख, राजस्थान में है । 

(कई ,लोगां,, रो कंवणों है के भूगर मारवाड़ हर 'साठिकाग्रांव में हुयी, आर 
जात रो,वो चारुण हो । भुगर .र॑ चारण हुवृग री साखी में खासा छोग .परा 
हां! भर । भूगर र॑ एक घेसक्रों में 'चारणस' शब्द बापरीज्यों है- | झा 
| ४8). भ (वाद: बिचाछ , भैंस,जाव. सिंगां बिच खाबू  « . रु 
की पूछ उठाय देखे तो, भदोर॑ रोचारण प्रोथी बांचे .. . | नम 
« #भरीं 'भूदोर॑, रो. चारण' कुण हो ? भूगर झाप हो अथवा कोई बीजो हो, 
ठीक सू कई कंयो जावे लीं ॥; जे ,आ्रा बात ,भूगर आपर वास्ते कयी हैँ जणा तो 
भूगर भदोर रो चारण पकायत हो ! हक हम 
, |,» वियां,, देख्यो; जावे त्तो लोक--स[हित्य रे .रचयिताबां - रो, .पकदरो गे-मों 
लगावणों पण घणों दोरों काम है । भक्त उणर थुक्क रूप , रो- ठावोः पतो लगावणों 


लक 


जागती- जोत / .ह 


ती तैलमें सू कौंडी काढंणी जिर्मी बात हूँ । 

कितींसीक जागा भूंगर नें मूंग भी कीबे पर्ण आ दानू नाव एक हां 
ध्रादमी री श्रॉल्खीं री हैं । भूंगंर के वो भाव॑ भू-गछ । रजिल्यानी में 'छ ड़ घर-ण 
श्रापरी जीगाँ फौरता रवीं । 

मुर्ग्र रे बारे में भी वीत पर्ण घं्णों प्रसिर्द ! के उर्गते किणी री 
फुंटफार हीं की “जिंण दिन थारी-कीविंता रो लारती तुक-'प में पा मिल जाती 
छुण दिन यारी मुत्यु हु जीमीं। एक दिन प्री फटकार साथी हुमार रयी। 

संजोंग री बात वीं एक सम भूगर ऑपरा सांर्द माथे चढयों बे ही जातें 
हों "॥ रंस्तें में एंक कूँवी श्रीयों । उंण कुव में एक आ्रादमों उश रा धृड़िया पकइमाँ 
टिरं रैयो हो । भूगर ने देख'र उग विनतीं करी नो “कोई सूरत मर्न कूर्व॑ में पड़ने 
पु बचार्य [९ 
.. भूर्गर मैं इंसतक वियदी में फस्यीड़े श्रीवनी मे देखार देगा श्रायगी । उप 
भ्रै।परी सांढने कृत्रों इंकीवं्ण सास तवकाई । सांद लबायोंड़ी हुबंगे मू घणी तानी 
अर वेगेंवान ही जंद पर्ण वा ती कुवों वीवांगी पर बंखत री बाजें, भुगर, छूवे 
में. पैलीं लंटेकते चक्र आदमी रीं टीग्या पर्कडूधी कूवे में हीज लट्टकतो रैयग्यो। भू गर ने 
ईण घर्टता मार्थ अर्चनों हुयों । उंगेरों तीचा-विचारी श्र॑र डाव खाली जाय चुकयो 
हो अंड़ो बेंका में उंगरं मूँ डे मूँ कविता रा माद॑ परगट।* 

डाकरणी हीं भरर्ढि डाकंधी कवी 


एक ती हो अ्ैर्र एक और हुंवों 
भूंगेंर री कविती में कूँवो' भ्र॑र 'हुंवी' तुंक मिलंगी । था, "तुके मिछगी 


प्रर फेर भी मरथों कोयनी रे हेंरंस में ('आपंरी मौत ज्ञाक्की फटकार ने भुल/र) 
दोनू' हाथां सूं' ताली वंजावणी चाही क॑ 'धंरहघम' करते कूर्व रं पी भें जावते 
वेज खाई । ः ह 

धूगर रै बाई में इंण मूँ बत्तो कोई वृतोत जणिनै-मुणने में धायों नों। 
पर्ण॑, रेजिस्थानी लीक-सेहित्य री श्रांली मर में छड़ो हुवशियों कधि भूग॑र मौजी 
जीवड़ी पंकार्य्त हीं । भूंगर रा घेसका मौजी जीवर्ण रा इम्रत भरणा कंटोरा हैं। जठे 
भूंगंर रा चेंतर्ी' खुली मस्ती बीटेंशिया हैं बँठे भर चखनिया अर सुवादियां 
संतूल रस देव॑ंणियां पण हैं | ह ह॒ 


' भूंगर आपर तिथियाँ कॉमें-कॉ्जरी छीटो धू' छोटी बीतनगे उक्ति चजिमहकार 
रो वानों पैरा'रं कविता करती ॥ 


४ । जानती जोर्स 


' भूगर हास्य रत में राज॑स्थानी साहित्य रो प्राण है । हिन्दी-साहित्य में, 
जिको ऊचो स्थान अझरीर खुसरों ( सं० १३१२-१३८२ वि. ) ने मिल्यों है, 
राजस्थानी साहित्य में वो हीज स्थात भू गर रो है। श्री रामनरेश तिपाठी 'मारवाड़ 
के मनोहर ग्रीत, नांव ग्रार् आपर॑ ग्रथ री भूमिका में भूगर ने खुसरो रे 
समान हास्थ रत रो कवि बतायो है। भूंगर रा घेसकछा आपरी बराबरी में 
किणी ने नहीं शा । सुणने में आये के कवि रो भू'गररासो' नांव रो एक 
मोटों ग्रथ है अर उणी ग्रथ सू' आ कितासीक्‌ घेसछा बारे नीसरथा है 
जिकां रो सुवाद वेक्रां-युवेछां आज तांई ज्ोग लेवता रैया है मे. आगुने भी 
लेवबता रेवबैला । ह 

राजस्थानी में जिकी वस्तु ने आापां 'घेसकछा' केवां, हिन्दी में बांन हीज 
'ढकोमला! नांव सू' कंवण री परापरी है । जिण तुमार राजस्थानी में भूगर 
रा घेसका नामी हैं उणी तुमार हिन्दी में श्रमीर खुसरों रा हकोसला' नामजादीक 
है । इणर परवारकर हिन्दी में घासीराम (खबासी खेरे का) श्रर बासु जिसा और 
भी कवि हुप्रा है जिक्रां रा 'ढकोसला' प्रसिद्ध हैं। इणी तर री एक विधा रो नांव 
हिन्दी में पपरसोकला' है। राजस्थानी में श्रैड़ी विधारो नाँब भटुकलछा है.। हिन्दी 
छकोसला' ब्रश्नरथा मान्या जायें हैं । लोगां से पारणा है के वेमेक्रा सबदां ते 
जोड़'र उश सू' बिता अरथ रो पएण आनंद खिया जावे .4॑ हीज ढ़कोसक्वा' बाज । 
हिन्दी में पाखड पूर्य व्यत् रे वास्ते ढकोसला बाजी' मुहावरों है पण्ष राजस्थानी 
घिपक्का' रो ऊंडो विचार करण सू इस में अ्ररथ भी नीसर । 

. श्री नाहल जी जेडा विद्वात्‌ भूंगर हे 'बेसक्वा' में. घणों, बंत कौनी, मार्च 
पण उस री सय में 'घेसक्वा' कौतुहल वर्धक हुवर्ण सू संग्र करणा जोग्र अवस हैं । 
श्री नाहुटाजी रँ मत सं कोई अंत में विशित्र बात कैय देवर सू 'परिसक्ा' लोग्रां 
में कुतुहल पैदा कर, इण कारण यू बांशो प्रन्नार हुयो। प्रष, 'प्रेसक्रा' कृतुहल 
हू साथे आपरो अरभवानता भी राख हैं । 

. अब 'घेसकछा सबद मा उपारों अरभ -्िचारखण जोग है के 'वरेसक्वा: किणते 
कऋष ? छेलो इस सब्तद्र खरे अरक्ष कांई है * 

'बेसक्रा' का 'घेसकछो' अणकक्‍ढ माड़ी रँ कार्यकणी दूजे रू खरे आांक-बांक सोटतेक चे4 
खेसक्ां रोदूजों सांव लक्षणा व्‌ त्ति सू' 'रेहू” अर 'खोटण” भी है 'गंगाराम' तथा' हरद्रुवारी 
लाल नांच भी 'घेसव्यां रो चोल्यो जाने है। प्रेसक्का उण लाठी ने भी. -कैया.कर जिकी 
सोबणीव खु ताछीं नहीं हुआ भ्रर साथ वा जाडी भी हुवे । 'प्रेसक्वों' वा लकड़ी है जिक्री 


जगती जोत / ५ 


मोगरी रो कार्म देव | उंण लकड़ी ने भी “बेंसका' कीवे जिकी सूं ख्लेमें गुवार 
मोठ री माद का डूखक्तिया. कूटण /रो काम लियो जाये | जक्षणावृक्ति भू कूद; 
बात ने भी 'घेसछो” अथवा “घेसक्ां' कर्व,। इण अरथ' में 'बेसक्वों टिकावणों* 
'चेसछी मेलणो' और 'घपेसछा नाखणो” एक मुहावरों है । हु 
नीच लिखे दृहा में 'घेसद्धा” संबद रो प्रयोग हुयो है कु 
ह तूतो जाये बन कांचछी, सरबण लेजा मोल्याँ. 

रामदासर पड़े वेसद्धा, खेले बंता बोल्याँ * 
'चेसका'' खाली नहीं जावे किणी र॑ मार्थ पर पड़े तो उण रो भीनरो दो 


कर नाखे । 2 

चेसका” रो एक बीजों अ्रथ भो भी है ' अधेड़ अर मार री चोट करण 
आ्राढो | ” भूगर रो 'वेसह्वा सुर्ण जद आदमी चित्रांकी ज्वोड्ोन्सोी हुय जायेगे 
भूगर रा 'ेसंका' दीसशणा में तो श्रणघड़-सा ही दीसें पण प्रार्त मु जदे काछजे 


» « , ३ ७ एड ७ ट 
मार्थ चोट भी साग्रोड़ी लागे अर आदमी हड़हृड़ कर हंस पड़े । रोबे कोयनो पर्ण 


् "कक 


श्रांख्यां में आंसू जरूर श्रावं । 
कई आदमी “घेसका' न॑ अर श्राडी ने एक कर मारने पर 'घैेमका' 'आड़ी 
सू' साव न्‍्यारों हैं। “चेंसेछा' विषय वस्तु ई साथ्थ-साथे हास्य रस रो एक 
ओपतो छंद भी है पलक-लछिणमें हो हास्य रस रो सप्तार बसाय देवे ॥। 
घणकरा '“घेमक्वा” में तो “हास्य रस खुले मूड उधिज्यों है ।'चेसक्वां' में हास्य 
रस री सुवाद हैं जिको तो है हीज इण र॑ परवार कर घेसढ्वां सू' ओड़ा चित्राम 
भी सांपड़ते सामें आवें जिणमें जमाने रो फोरो-मंदी यथवा सावक्क सजियोडी 
हालत रो पकक्‍को ठा लागे। नींचे लिख्या 'वेसत्शा' मनोरंजन करणा र मार्थ एक 
बखत रो सागीड़ो लेखो-जोखो भी देव:--............. ः 
(१) भूगर चाल्यो सासर॑, सागे च्यार जणां ु ॥ 
भली जिमाई लापसी, वाह रं, [| कसी डंडा. 2, ४०% जे 
अर्थात्‌ भूगर च्योर॑ जणां ने-सार्थ लेयर आपरं साधरे धके चाल्यों | मार- 
गमे वीने भूख लागी। बठ पण खाली भाड़कीरा पीछा-पीछा बोरिया हीहा। 
वें सगढा जणां बोरिया खाय'र 'तिरंपत हुयग्या । भूगरं भाइको ने 'कसी डंडो' 
अर वौरियां ने 'लावसी” कैयर स्थावासी दीनीं । दी मी आय 


एक घाटायत गरीब केरसे रो“चित्राम भूगर आपर नीचे लिमंयोई घेसकर 
में उतारयो है:- जे 5 


न्ढ को 
रु + 


६ / जागती जोत 


(२) बरसख लाग्या सरकना, भीजण लागी भींत 
ऊंठ सारीसा बेग्या, दाक् रो सुवाद आयो ही कोयनी 
किसान रो बोदो फऋू'पड़ो जिके माथे पूरों फूस नहीं । जिफो भी थोड़ो-बोछो 
फूस हो, वो भी, आंधीर डूंड यू" पाछो भूपड़े र॑ मांयने पड़णने लागग्यो । 
आंधी लाई मेह” कंबत मुजब मेह घणों बरस्थों । मेह आवरण सू' झूपड़े रे पाल 
मार्थ मांडचोड़ो ऊंठ रो चित्राम बैग्यों पण घर धणी ने दाक् रो सुवाद को आयो 
नीं। पला तो उण कने दाछ सिकावण साहू पाणी कोनी हो पछे मेह बूठे सू' 
चूल्हो बुकग्यो जद पण दाकू सीभती कुकर ? श्र सुवाद आवतो तो कू'कर 
ग्रावतो ? 
नीचे लिख्ये घेसक्ल में 'अ्रमालंकार”' ऑड़ी पूरीपाटी सृ' उत्तरबो है के बीजी 
जागां स्थात्‌ ही इसो ओठो मिले । घेसको हैः-- 
(३) ग्रुत्राड़ बिचाक् पींपछी. मैं जाण्यो बडथोर 
लाफां मारथो घेसको, छाछ पड़ी मरा च्यार 
लुगायां, कांदा चुगल्यो ए [| चिणा री दाल-्सा 
आक. ढाक, बड़ अर पीवकछ एक जात रा रूख मान्या जावे । पण आाकड़ो 
आपर॑ डील में श्रड़ा उद्भूत गुण राख, जेड़ा (सर रूखां में जोया ही ज नीं 
लाथें । आदमी रे मन में जिसा-जिसा बिचार पैदा हुवे, रात री बेढा में बिसा 
ही चित्राम आकड़े में दीसखन ढूक जावे । जा, अर सगढ्ा साचेछा हैं। गांव रो गुवाड़ 
विचार ऊर्भ आफड़े में भूयर ने पीपछी रो भरम हुयो | इतर ही ज॑ भूंगर ने 
श्राकरा: अ्रकडोडिया दीस्या श्रर ग्रकडोडिया में पेमली बोरां रो भरम हुयो । आक 
में बडबोरां री फाड़क़ी जाण'र बोरां खातर लंफरां कानी घेसछो बायों | घेसछ 
री लाग!र अकडोडियां री छाछु जिसी घोछ्ली श्र चीकणी रूई बार नीसरी । 
अकडोडियां री रूई में छाछ रो भरम हुयो । भरम ही तो हो, वो. भूतरी 
चोटी दांई बधतों ही ज॑ गयो। रूई में कांदों रो भरम हुयो १ कांदांरे भरम में जद 
बाने हाथ घालयों तो आकरी रूई र॑ फ्‌कलां र॑ लार लाग्योड़ी दाछू हाथ में 
आयगी । का तो कवि लुगायां ने कांदा चुगर्ण रो कंबतो हो, का उणने सग& 
दा ही दाल दीसराने छाग्गी ।.* | कक 
इणी तर एक अचू भो परगट करण आको नीचे लिख्यो घेसछो देख जोग 
हैः क्‍ ' 


(४) भिड़क भैंस पीपक चढी, दोय भाजग्या ऊंठ 


जागती जोत / ७ 


गध॑ मारी लात री, हाथी रा दो. टूक 
लुगायां, लाठी लावो ए ! गूदई में डोरा घालां 
आंधी सू' उड'र (जाएं भिड़क कर होज) मैंसरा सूखा खालड़ा पीपक रे 
ऊपर जाय टंगग्या । खालड़ां री फड़फडाट मसू" दोय ऊंठ चिमक'र दीड़ग्या । 
आंधी रे कारण चव्यारू कानी गश्रधारों रक्तग्यो । श्रधारं में किणी पासी सू झ्रावत्ती 
लुगायां रै उठे ऊर्म एक गधे लात री मारदी जिण सू लुरायां ह पेरयोई्ड हाथो- 
दांत र॑ मुठियरा दोय टुकड़ हुयग्या । लुगायां ने पण रोस श्रायगी अर वां श्रापस 
में बतक्वावण करी क॑ लाठी लावो । इतरं हो लुगायां रो हाथ गधे र॑ टोल मार्थ॑ 
लाग्यो । वां जाण्यो ओ तो बिना डोरा घात्योड़ो गूदड़ हैं जिरक में टोरा घालपणां 
चाहिजे । 
इण तरे आरापां देखां हाँ के भूंगर र॑ घेगढां री अरथ भी है अर मनोरंजक 
तो र्ज हैं जिका हैं ही | श्रार्ग री शब्रोछयां में बिना लाम्बों प्ररव दिये भूंगर रा 
घेसक्वां रा केई पाठ लिस्या है | लोक-साहित्य री चीजां में पाठाफोर तो रंया ही 
करे। म्हारं संग्रह रो पाठ हैः-- 
(५) चरड़ चरड़ फछ्सो करे, फछसे र॑ आर्ग दोय सींग 
आगे जायर देखू' तो, कुतड़ो पालो खाद है 
चरण दयो वापड़ी, गाय रो जाई है 
(कार्छ रंग रो टोगड़ियो) 
(६) डू'गर सू' गोछो ग्रुड्यों, गधों नाथ तुड़ाय 
ल्यावो लुगायां कुहाड़ियों, गुदड्ड में डोरा घालां 
(७) भिड़क भैंस पीपछ चढी, कुर्त्त तुड़ाई नाथ 


डूम पड़यो डागढ् सू,, टूट्यो ढेढ रो साथकछ में सू' हाथ 


जप 


| ु मारयो बापई वामणर॑ बेट्ट 
(८) भिड़क भैंस पीपछ चढी, लप लप गूलर खाय 
उतरथो नहीं जावे तो रांड, घरे आ'र तो कंय 
(६) रिड्क भैंस पीपछ चढ़ी. गिड़क तुड़ाई नाथ 
डाग्र् सू' ढाढी ढयो, टूटयो ढेढ रो हाथ 
ह घी पावो बामणाया वेर्ट ने 
(१०) चूल्हे लारे के पड़च्ो, मैं जाण्यों लड़लू'क (नरलू'ग) 
पूछ ऊंचो कर'र देखां तो, टाबरां री माय है 
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(चाटू, डोई-काष्ठ चम्मच) 
(११) गुवाड़ बिचाल् गोह पड़ी, मैं जाण्यो गणुनौर 
: ” ' : पूछड़ो ऊंचो कर!र देखू'तो, दीयाछ्ओी रा दिन तीन ही है 
पी की (टीपणों-पंचांग ) 
“ (१२) कोठी लार॑ लू कड़ी कुड़ कुड़ चाबे लूण 
हाथ घाल'र देखू तो, दीयाकछी आडा तीन दिन 
(पंचांग) 
(१३) गाड़े मार्थ भैंस बिके, लावो बणावां भुरतो 
मांय ज॑ गुठल्यां नीसरी, लूण बिना सुवाद झ्ायो ही नहीं 
्््ि (काछा जामुन) 
६१४) हाथी ञ्राव हींडतो, चंदरमा री रात 
आगे जायर देखूतो,. काछी उड़ी पड़ी है 
(सिछो-फावलो ) 
(१५) भैंस बियाई भूरकी, आवक्िया पर सींग है 
रावत कंवर ने बढी भाव, दे भोभर में माथों 
५ 2 हे ५ एप जग > | 2 तेश 28 0३ ४ धवकी 2 
(१६) ऊमभो ऊंठ मींगणां, कर, तड़ तड़ बोले ताली में 
आवो ए !.लुगायां, डोरा घालां राली में 
श्री श्रगर चंदजी नाहटा ,रा 'कुरजा! १६६१ अप्रैल. में छपायोड़ा चेसक्वा:-- 
, (१७) खरल नदी खरल वहै, गोडां सूधा ढल | 
| राग्ला कंबर. तस्या. मरे, भीटा रो आयो नहीं 
- (१८) ग्रुवाड़ बिचार््॑ भैंस जावे, सिंगा बिच खाव १ 
_पुछ उठाय देखे तो, भदोर रो-चारण पोथी बांच 
. (१६) चूल्ह लार हक पड़यो, मैं जाण्यो नरलूग 
:  आधघो हुयर देखू' तो, वा-वारें' ऊनां खीच 
(२०) चौहट: में गोह नीस री, खड़ भौंड़ियाँ- पलांस 
| आधो हुयंर जोऊं तो, अमावेस'आडा तीन दिन 
: (२१) गरुवाड़ बिचात्ठे पीपढी, मैं जाए्यों वडंबोर 
बाऊ' लांपरा घेसत्ा, पड़ छाछ *री पोट हि 
: इण तर घेसक्वां रे पाठ में घणों पाठाफ़ोर है।जे सगक्ता घेसक्वा भेल्ठा हुय ज्याँवे 


जागती जोत / ६ 


तो बांने बांच्यां साग्रीड़ो आणद ग्रावे 


० 


भा० वि० मं० शोध प्रतिष्ठान 
रतन बिहारी पार्क, व्वीव्कान्तेर 


६ च्‌ सम तर 2) 


एछा, भ्नगत्यान्नद्धास्त व्किराज्ड_ 


चमचो तो ऐड़ो हुव॑ क॑ मत बूजी बात । म्हार अन्दाज सू तो ग्रो इस्मान 
नें तो कांई, भगवान नें ई चमचागिरी सू' चित्त लियावे | दरयारों ईमान. धर्म, 
कर्म से एक मालिस में समावे । हां सा, हुकुम से, थेई माई बाप हो, चायर हूँ, 
सेवक हूँ कंवते-कैंवते चरण-धरण हो लमलेट लगाय लेवे । बस इतों बेरो पड़नों 
चईज के काम किण री जी हजूरी करण सू' पार पड़; फेर तो बींर घर ग्रागे 
चौवीसू' घण्टठा डेरा ई डाल देवे.। शायद वीं बगत सांवरियों आयर जे इयांने 
मीठो-मीठी वंसीरी सुणाव तो भी कोनी सुरो । इयां कने शब्स्ती वाक्यावली रे, 
जिण रो एक-एक शब्द घेवरं-जकू बी दांई अ्रमत-चासणी पीयोड्ी रंवे । 
साहब अर अफसरां नें ऐड़ा आदमी इसा सज्जन श्रर महापुरुष लागे के एक तो 
इयारे कण सू' वे धर्मात्मा नें पापात्मा रो फतवों दे देव । ट्रांसफर, बदल्ही, नौकरी 
लगणीं-लगाणीं, कींरी तरक्की कराणी, कोरी रोटी रोजी चौपट करणी आदि 
काम हुवे तो अं लोग चुटकी वाजरण सू पलों तहस-नहस करवाय नांसें । दत्ता 
व्यवहार-कुसछ अर मनोविज्ञानी हुवे क॑ साव रे जीं री बात होठां तक झा 
सू पैलां ही वीं काम ने पूर्ण ई कर नांखे। आगलो आदमी कोई लोह-कूक्कड़ रो 
तो हुव॑ कोनी, जिको वीं मार्थे असर नीं हुवे । साब री बात तो छोडी, बांर से 
घर रा सदस्य इयांर पख में बोलणां सूरू हुय जावे । इयांरी चमचाग्िरी में दो 
जादू है के से इयांरी हां में हां भरणा सुरू कर देवे । चारा-कांनी इयांरी बड़ाई 
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रा थान नापीज | घीरे-धीर॑ इयांरा पलस्तर सीमेण्ट में घाल्योड़े हिरमच रै लाल रंग 
मार्थ हुयोड़ी घुटाई दांई ऐड़ी चमक लावे के आंख्यां चकाचौंध हुय जावे । जिके सू 
इयांरो वास्तो हुव॑,. बींरे झ्राग वाटर प्रूफ री घड़ी दांई श्ष् प्रूफ ज्यू' रेवे |. 
कुत्तों .डांट सुण'र दूजी जायां जायर बंठ जावे, घुर घुर करतो ।.जे कोई स्वान 
नें घ्पों छेड़ देवे तो बो भी आ्रापरी पींडी साबत लेयर घर नीं जाय सके । पण 
आ इसा चिकणां माटा है के कई असर ई को हुवनी | आखिर डांह-डपट री 
भी कोई सीमा हुवे, पण इयांरी तो सीमा मासी बण्योड़ी है । ॒ ह 
आज र.जुग में इयांरी जै-जंकार होय रैयी है | इयांरे आगे पी-एच. डी, 
डी, लिटू से भुर-कुर रोवे । से प्रमाण-पत्र चमचा-पुराण रे साम आंधी में रूई 
दांई.है । थां में कांई लूण-लखण नां हुवो, पण जे थे श्रो श्रणमोल गुण सीखग्या 
तो गुणी ही नहीं, महागुगणी भी महामूर्ख सिद्ध हुय जाबे । जिके में कोई 
योग्यता नीं हुवे पण जे बो चमचागिरी-चेस्पियन हुव॑ तो बो दुनियां री हरेक 
हस्ती नें वश में कर लेवे अर श्राछ्ा-श्राछ्ा नें, जिका गगन चड़बोड़ा हुवे वांनें 
भी घूल चठाय देव | कई लोगां रो ख्याल है के भारत री बागडोर ई चमचां र॑ 
हाथां में चौबीसू” घण्टा पड़ी दीखे । सारा मन्त्री चमचियां-जम्स यू घिरियोड़ा 
रंवे । श्र जम्स इसा हुवे के इयांरो इन्नाज विश्व में कठई कोनी । चमचा तो 
परमाण निर्माता भाभ भर होमी सेठना नें भी शक्ति-हीण कर छोड्या यातिि के 
प्रमाण री तो कांई जाड़ है के चमचा र॑ सामनें टिक सके। 
चमचा री ग्रति पवत सू' हजार ग्रुणी तेज, शक्ति शिव नें वेस में कर ले 
इसी । भर इसी दीमक है, जिकी जींवते-जागते आदमी र॑ काक॒ज री कोर मार्थ ई 
श्रापरों हिसाब दारो बिठाबे । मजाल काई के कोई इयां तक पूर्ग सके | विज्ञान- 
श्राव्मा डींग हांके, म्हे चांद मार्थ चढ़ वैठया, पण इयांने पूंछो थे चमचा रे साथ 
मार्थ चड़िया जरौं थॉरी कांई दुग्गंति हुई ! चांद सू' ठेठ पताक्र 'पौंचणों पड़िंयो । भ्रँ 
जिक रे मार्थ मुलम्मो चढाय देव, बो तो कांई बींरा हाड- 'भी- काछा .हुयोड़ा भिले । 
, धरम भरी चमचा र॑ वश में रैवे 4 गुरु तो कांई, जगदगुरु: भी इयांरी.. मुट्ठों 
में रैवे । हकीकत में इयांरे बैमतलब कैसूई लेण-देण कोनी ।जै. साब री 
पक्टी हुय' जावे तो 'नुओड़े सात्र नें ठेसण बांरे काई घरे लेगतें पौंच जाय अर: कैब, 
'आपरो. दरसण लाभ. जित्तो जल्दी ले सकां, म्हारे नणां री सांथकता' समभां:। 
अवबे बे गये साब 'रै कांनी तो पग कर ही को सूवती | जिके सू काम पड़े, बीनें 


तो माँ-वाप सू' ई ऊचो दरजो देवे । 
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चमचा सू' चमच्यां कई गुणी श्रार्ग बैबे । धर में मोट्यार सू' तो चटदी 
करती वात करे, पण दफ्तर अर स्कूल में साबव आगे या हेडबहुन जी झाग सर, 
सर, हां मैडम***'**'*भयश मैडम करती थक ई कोनी, ई बढ्वूत से सिद्ठा सेक- 
लेवे | जुतियर सू' सीनियर बण जाय । इयां री सी. झ्रार, सगढा सू जोरदार 
भरीजे । ई' सेवा र॑ प्रताप सू' राजबस्तरीय सर्वश्रे प्ठ अव्यापिका-पुरस्कार पाय सेव । 
चमची फट, चमचा सैकण्ड । 

चमयचां रे कोई नाक कोनी | औ समय सू' बेरूख चाले कोनी । बार वार्स्ते 
तो केवल स्वारध-पूर्ति करण गा री हाजरी वजाणी ई सबसू” बड़ो धरम है । 
हां में हां भरणी पुण्य है । कब ज्यू" करणों सबसू' ब्ों करम है । भलेई थे मचका 
मुट्ठी दर वालो, जुतां र॑ं पालिस करवाणौ, सगर्छ भरीर र॑ मालस करवायली, पण 
हुकम वर तक ई सरासी, जठे तक थे इयांराहाकम हो। प्रीत बे तक ई निभामी, 
जठे तक थांसू” मतलब रंसी, थांर श्राग नस मर पूछ हिलांवता रंसी । पर ज्यां पूरो 
हुयो वास्तो, श्र भ्रलग कर लेसी रास्तों | पद्ध तो थांने दगां देखसी, जागो कदे 
देख्याई कोनी.। श्र नहीं तो प॑लां बीम तरह रा अणा'ता रिसतता निकाछता 
रंवे । 

मरने, चमर्चा रो जित्तो डर लागे है, वित्तों तो मने थेर रो भी कोनो लागे। 
कारण-शेर तो गरज जरा सावचेत हुयजाऊं पण भ्र॑ तो इसा प्रुमपठिया है के 
मिनख ने गढगप्प कर जावे अर दींने ई बात रो बेरो कोनी पढ़ुण दे । दरार 
पदापंण करतां ई बरसां सू' जमियोड़ा लोग अस्सा उखड क॑ बांरी जड़धां ने मांग 
री मांय चमचागिरी चबाय नांखे । थे देखलो, जगह-जगह साथ-मप्ताब री दुह्ाई 
देवता भनख जूण में सांप सू' गया गुजरबोड़ा लोग मिली, जिकां रँ न दीन है 
न घरम है; बांरे तो बस एक ही काम है--चमचागिरी करणीं । 


अं साव-अ्रफसर पर्छ तो मार्थ ऊपर हाथ धर चौफाछिया होयनें कूर्क पण 
पछे कांई -हुव॑ । गई बात नें तो राकेट ई को पकड़ सर्कनी । इयांर लारे व॑ सदमो 
खाय-खाय मर जावे । कोई मरं॑ तो सौ बार मरे, श्र तो श्रा कौवंता फिर, 
/पंला- अकल चरणानें गयोड़ी ही काई.? म्हे तो कसा, छूवे में कूद जा । बुद्धि 
वो घर री राखणी चाईज । अरब रो बेठों माईतां ने ।” पद्चे पोल खोलणों सह 
कर । सुणों तो सुणताई रैय. जाओ । महूँ थारे वो पौंचायो, वीं काम री कीमत 


ऊ ्धे तु] शा 
भा दीनी ! थां किसो फोकट में काम कोनों ? गा तो म्हां री कारीगरी 
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राजस्थान री आ कहावत परछ वीं चमचे री चपेट खायोड़ा ने याद आवे 
“खारी बोले मायड़ी श्र मीठा बोले लोग । ” चमचां री मीठी बोली खांड दांई 
पेट री नाड़चां ने काट नांखे अर घर आक्ा री खरी बात दवाई दांई खारी लागे। 
पछे ठोकर लागे जे अ्रकल, ठिकाण आर अर बिचारँ भ्रारवि नै याद कर हितं 
मनोहारि च दुलंभं वचः । वीं बगत तो चमचां री बात कानां नें मिश्री अर 
श्रात्मा नें मोक्ष दांई लागे | “चमचिया यार किसके, कुर्सी है पाव जिसके ।' बेटा 


हि. 


धोछ्ठागर जी बत्तीस वरसां र॑ धोले चोकी नें गेर्प्नो रंगवाय ढोकछी खाय जाय । 


मूछ पार्थ ताव देयर बोल “वगत री हवा देखर नीं वदक्नँ बो महामूरख । 
चौमासे में जठे लट्टू, जगसी, माच्छर तो बढेई लटूमसी । आ तो सोच समंभरोँ 
री बात है । सांठे रो रस पीणो र॑ँ बाद चू'थ री पूजा करण में कांई साव।' 
काले बांरी बेढा ही, म्हे बां कांनी हा | आज बांरी वगत बुई गई तो हाथी री 
पूछ पकड़ वैवरण में कांद सार ? सीरो खायां दांत बत॑ई, जे जाड़चो धर्सीज जाय 
तो कांई सांभर सूतो हुवे ? सीर॑ नें सीधघो गोछा वेणाय-बणाय पेट में ग्रुड़काय' 
लेसां । दुनिया तो म्हांरी प्रगति देख'र बक्कैँ । आ तो आप-आप रे दिमाग री 
ऊपज है | बगत मार्थ गधे ने दादों ई बणाय लेवां ती' कांई बिगड़े सां ? 
महांतें देखो किसो ऊंचों पोस्ट मिलगी ! अब, कांई गयो घरां सू', जे चोबीसू 
घंटा धूप-दीप-नवेद्य चढाय आरती की तो ? जे म्हां साव ने पंपोकाय!र ' कार्म 
वणाय लियो तो काई गुनाह 'कियों ? वीं दिने साब रे छोर री' बरस गांठ माथे 
सौ-पच्चास लगाया तो कांई घाटो रंयो ? जमीन में भी' पेला बींज डॉलिण सू 
फसल लहूरां लेवे । ठगाया बिना कुण ठाकुर बाज ? चमचागिरी कोई ऐंब कोनी 


ध्ातो आज र जुग री अचूक औषधि है, रामबाण सू' ई कई गुणां तेज है, तेज । 
ग्रघारे रँ मायने -आ नीति-लता इसी फ्-फूल क॑ बेरोही को .'पड़ेंती_ -॥४ कई 
स्वांग रचाणां पड़े । साव सांमे डण्डोत करणी पड़ । बड़ो काछ॒जो चाईज़े . 
धरती यू ज्यादा सहन शक्ति चाईजे । कांई सु कांई बणनो पड़े अर 'क' सू लेयर 
'ज्ञ" तांई मीठी. बोली री चासणी पावणी पड़े, गर्दन ने हमेसां विरछ.री डाल्यां 
दांई फकाणी पड़ । सर्दी-गर्मी बरखा आंधी रे आगे हुकुम बजाणों पड़ जरों 
कठेई जायर म्हांरो ऑयल पैन्ट चढ़े । रंगार नें किता पोपड़ वेल्णों पड़े, जरा 
जायर कठेई रंग माथे रंग चढ़े | आ तो: साचो संणों जर् 'ऐंक लअंनूठी साधना 
हैं। साधना, हर समत्या नें सुक्तकाणं. री निराछी तपस्या है,: तपंस्थाँ । ४75 7 
७ श्री नेहरू शारदा. पोठ सहाविद्यालय, बीकानेर ॥ 
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सांच रै चक्कर में 


श्री लविप्णमुल्यास्त गोयल 


एकरू' विधाता एक एड़ी स्प्रस्टी रची जिण मांय कोई भी भूछ बोलण झआली 
नहीं हो । झूठ बोलण री बात ती छोड़ी कोई मन मूं भी कूद (कूठी) नीं 
ही । 

आ स्रस्टी रचने विधाता घणा राजी होया के प्र ढीक ईंबेला । पिण 
कुदरत ने की और इज मंजूर ही ! 

मिनख जद तांई टावर हो जितर॑ तौ ठीक रहथौ विण ज्यू-ज्यू' बडी होवगा 
लागियो, घणी मुस्किल आवण लागगी । 

एकरू' एक मिनख दूजे मिनख रे घरे गयो । मिनख र घर में उंण टंम 
की नीं हो, ने वो विरखा रो बगत होण सू' खेत में जावण रो त्यारी में हो । 
उंण ने उंण मिनख रो आवणी खारी जर लागियौ । वौ ग्रावतौड़ो ग्रादमी 
ज्यांइ (रांम-रांम” करिया, त्यांइ छूटतांइ वो बोलियौँ क-- 

“थू क्यू" श्रायो इंण बेला -अठे । थंने ठा' है में तो खेतां जावण रो त्यारी 
में हूं, में' श्रावण .ग्राद्दौ है । अवार नीं पौंच्यौ तौ सारी सोती रुढ् जायली । 
थू. दुस्ट कठा सूआय ग्यों ? ” ऐ रूपाका बोल वो बोलियौ हो क्यू' क॑ बोलणो 
तो वोइज साच-साच हौ जिकौ हिवई़ में हो, श्रोइज तो उण खत्टी रो नम हो । 
फेर वो आपर मन री भावना रँ मुजब इज कँयो की-- 

“थारे गिटण ने मैं श्रव कठा सू' लावू, म्हारं घर में तो दाणौइकोयनों । 

आ सुणतांइ वो बोलियौ-- ह 

“थार घर आवतौइ कोयनीं पिण कई करू मैं त्तौ थंने राजी करण ने 
आयौ हो क्यू" के थंने राजी करने, पोटाय ने की रिपिया ले श्रावतौ, म्हारौ 
विचार ऐ रिप्रिया पाछा देवण रो नीं. हो । धारे घर तौ दाणांद कोयनों थू'तौ 
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'ज्षाव भिकारीज निकल्यौ ! 

आ कंतांइ पेलौ आदमी मन में गाल्यां देवण री जगै चौडर्ड प्राम गाल्यां 
देवण लागग्यों अर दोन्यू! आपस में गृथीज ग्या । खुब लेड़ाई-भिड़ाई वह ने 
श्रखीर में एंक आदमी की फोरौ पड़तौ हो सो वौ बोल्यौ-- 

“मैं फोरो पड़. हु जिण सू' लड़ाई बंद करणों चावू' हूं । मौकौ मिलतांइ 
की तागत आ जाइ जद पाछौ आयने लड़॒स्यू' । ! 

दूजौड़ो बोल्यों 

“अब मैं थंने छोड़ ने पाछी ओऔीयतने थू। मर माई ऐंड्रो काम इज नीं 
राख । ” ' 

श्रा कयेते वो उण रो गाबड़ भांग दी । 

विधाता मन में पिस्वायों के ऐड़ो स्प्रस्टी तो ठीक नीं र्‌इ पंण तई वौ मन 
में थ्यावस राखी । 
जज, | 

छो रो गरुजी कंते भर्णन ने पांच्यों ने उँण रो बाप बोलियी-- 

“गझुंजी, इंसा ने आपरी सेवामें लायी हूँ। ” ह 

भट सू' छोर कहथौ-- 

“नीं गरुजी, मने तो भणन ने लायो है क्यू' के इंस बिता कांम नीं चाले, इंस 
बदल आपने कीं न कीं म्हारी बाप जरूर देलां, श्रौर की नीं हुंवेला तो आपने 
एक दो वारं म्हार घरे रोटी खेंवाय देला । मर्न सेंवामें नीं लायो हैं आ बाव साद 
भमूठी है ।?” ह 

'. ग्रण्जी वाचढछ छोरो री तरफ देखियो ।' 
| (३) के 
कोई जागो तो संम्स्यावां घर्णी मोटी आयगी हि ः 
दुकानदारी तौ चालणीज बंद होयगी सा ।. एक जियो एक दुकान माथ की 
लेवण ने गयौ ने पृछियौं-- 
ह “घी ताजी है ? ” ह #: 3820. 5 
“घी तौ है विण ताजौ नीं है औ तो साल भर रो तौ .जरूर पुराणों ह॒वेला, बासंण्स 


पृ 
4 


लागग्यौ है ! खासो वासे है !! /. 


“पापड़ चौखा हैं ? 2. कम 2 अप 
“एापड़ तौ है पिण उणां में सस्ता होवंण सू' मृगां री जगे मटर रो झाटो 


जागती जोत्त / १५ 


मिलायौड़ी है ने काछी सिरचां री जगे सस्ता एरंड काकड़ी का बीज घणां मिला- 
यौड़ा हैं ! ” 

“बणियौड़ा तो साफ सफाई सू है क नइ ? ” 

दुकानदार बोल्यौ-"सा, वणावण वाली तो सस्ती मजूरी प्राछ्ली लुगायां जोबणी 
पड़े ! वां बापड़धां रै कठे सफाई पढ़ो है ! मेला कपड़ा पेरधां वे कांम करें । 
बीच में वांने कई काम करणां पड़ ! हाथ दूजा घोरव॑ करे जिर्त्ता कई कामां सू' 
खोटी हो जावे !! ” 

आ्रापइ प्तोचौ के इंण जबाब रु पछ बापड़े गिराक रा कई होया फूटोड़ा हा, 
'जिकौ वौ ऐड़ा पापड़ ने घिरत लेय ने जावती | 

भ्रौर साच मानजी सा की साच र॑ उण जमाना में साराइ लोग भूखा सोवण 
लागग्या ! मानखौ घणी दुखो होयग्यों !! 

(४) 

विण हाल तांइ विधाता सँठी रहभौ | 

सांच रो जोर इतरो बधियौ के लोगां ने वोलण री भी मुस्किल होयगी-- 

आपरी मां ने तो लोग मां कंवता विण दूजी लुगायां ने कांई कंबे ! 'डोकरी 
आागी है । सुणतांइ डोकरी लड़ण ने श्रा जावती । मिनसा ने प्रादमी था मिनसे 
कंवणा सरू होया । 
..._ 'ऐ मिनख, कठी जावे है ? ' 'ऐ छोरा, क्यू' ऊब्री है ? ! 

जिकां रा मोट्यार चाछता रहया हां वां लुगायां री ती हालत इज 
विगड़गी । लोग वाग चौड़े धाड़े बांने रांड कंवण लागग्या ने कांणा ने कांणी, 
ने आंघा ने प्राधी वीछा ने बोछौ कैवता-फैवता कई बार खूब माभारत होवता- 
होवता बच्चा !! 


ने एक दिन सारा लोग दुखी होय ने बिरमाजी कंने पॉचिया ने अरुण 
करी-- ' 


“हुकम ओ सांच तौ म्हां लोगां ने मार नाखसी | ” 

विधाता कई--“हां साच नागौ तौ र॑वर्णाों इज नीं चाईजे ने उश्ोज दिन 
सू लोग केवे के घिरमाजी रा मू'डा च्यारू दिस में होयग्या, ताकी वे श्रोक मूडा 
सू की न दूजे सू' की के सके ! 

और तद सू इ दुनिया में सांच चाले पिसा नागोौ सांच नीं, अशयो सांच 
सदाई भांडीज ने भू'डोज ! ७ 
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नोकर से मतलल्‍यो कदे नौ से ज्यादा काम 


श्नी खुक्धिर प्रनव्काछा प्लास्टीव्क 


“नौकर” ऊं उपाधि को नांवें छे, ज्यों काम करयों का बदला मैं बंध्योड़ी 
तनखा लेबाक्रा श्रादमी ने दी जाय छी । चांईतो वो घर मैं चुलो-चोको करवाछो 
हो'र चाइ बजार मैं लेखो-जोखो । वो ऊंचा. अभ्रधिकारी को सहायक भी हो सके 
छ'र जनता को विधायक भी । सैर का सन्तरी , सै ले'र मुलक का मन्तरी तक काम 
करयां की तनखा ले : छे, ई वात्ते पद भलाई! बांकों क्यू" भी हो, पणा कहावला 
नौकर ई। - ब 

नौकर को पद इतरो प्यारो'र निशपद छे” क सुरग का देवता भी ईक॑ ताई 
धरती पर उतरयचावा. ने छुट पटाता-है छे ।ई' मैं सिवाय फायदा के नुकासान को 
तो नांवं न्‍होरो;ई कोने । वीन्द मरो चाई बीनणी, नाई. का. .टक्‍का. : मैं, तो 
रोछी-दावो छ ई कोन! क ? ु ग 

एक जमानो छो, जद लोग या खेको करे. छा'क 

“नौकरी धर टोकरी में, -घास खोद खाइए, - 
और खोद॑- आस-पास, आप दूर जाइए 

पण, .आजकल तो धरती पर सौ मैं सें- निन्याणवें आदमी नौकरी करवा ने 
ई निपज छी । ज्यां मैं स॑ अठ्यासी तो इल्टरव्यू मैं ई अ्ठक'र पटक खा जाय छें, 
अर दो कोई न कोई जुगत सं दरवाजा मैं सटक'र सीटां पर छा जाय छ । बाकी 
बच्चा नौ, ज्यों पड़ता-गिरता भागती बसकी;खिड़की के लटकबाकां की नियां 
नौकर को पद पा जाय छे । 

अरब सवाल यो अठे छे'क जद आयां एक.ठका की हांडी नेई जनींकां ठोक- 
वजा'र परख्यां-पजोख्यां बिना घर मैं ने बपरावां, जद आपणा घर-परिवार ने 
संम्हाक्लबा की पूरी जवाब दारी सोंपती बेढछ्यां एक अणजाण आदमी: की नींकां 
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छाण वीण ने करता होवां, या तो हो कोने सके, पण केई बर खेती आापशणी 
छाण-बीण मैं क्या! खोट-कसर रे जाय छ'र खे कोई जाण-पिछाण काँक लाइन 
विलगती का का खँबा-सुणाबा'क दबी में झ्रार आपां अ्जोगा आदमी से नोकर 
राखल्या छां, जींकों फछ आपार्न पाछ्ठ भोगण पई थ । 
नौकर एक दोगलो पद छी ज्यों नो अर 'कर' यां दो गसद्दां का मेक में 
बष्यू ही । यां मैं से नौ तो गिणती का सब से बढ़ा आंक की नांब॑ छे ब्र 
कर! को एक अरथ तो ले हाथ प्र दूसरों छ काम । ई वास्ते नोकर को शभ्ररभ 
'हुयो नौ हाथ हाढ्यो, ज्यो नौ काम सम कर सर्क | खबत मैं हो से छ क--- 
ह ह “नौ काम कर'र्‌ चाले, सो नोकर, 
तेरा म॑ हाथ घाले, सो जौकर । 
अर श्राठ करार ई श्रटक जाय, तो 
मारो प्रत्या निकरमा के नौकर ५! 
ज्यां के नेई नौकर राख्या जाय छी, वां नौ कार्मा ने तो मंत्र जागा 5 ही, 
पर ज्यों काम नौकरां सें ने .कराणा चायजे बांन भी जाण त्यो। वांम से दसयू 
काम छी दोस्ती बांच वो, ग्यारवू' गुण-गान गावो, बार यू बुरार्ट कबीर तेर व तरगा 
चट्टाक । 
जैयां नौ से कमती. काम करवाह्ठा निकरमा नौकरां ने ठोफर मारार भगा 
' देवा वेई आपणा बड़का वेखठर्क खँगा छे, उस्पां ई नो से ज्यादा काम कराबा 
वेई भी मालिका ने साफ-साफ मनी करगा छी । वांको सयो छेक नौकर नो काम 
कर जद त्ताई, ने तो मालिकां की गआ्ांख्या में श्रखर र्‌ न॑ हिवड़ा में पधर; परण 
ज्यूई वो आपकी हद ने पार करंर्‌ अगराड़ो बढ़ जाय छ त्यूई मालिक का मांवा 
मात चढ़'र थापड़ी थाप्यां बिना कोर्न-है | ज्यूई नौकर नौकार्मा की नाथ से 
उतर'र्‌ दसवीं दोसती का दासा माह पग्म मेल दे छे, त्यूही वो ग्यारवां गुण-गान के 
गले लाग'र्‌ बाखीं बुराई. के वारण बिना पूंछयां ईजा पौंचे छे । श्रव तेर'वीं तरण बट- 
टाक की त्यारधां हुयां पत्नी ही चौद'वू" चेंत.कर'र' पंदरवां पापडं सै पैंडो छुड्टा ले, 
तो भलो-भाग समझो, नातर सोछवीं .सभावां' सह हो/'र सतरवू सत्यागिरे, भ्रठारवीं 
हड़ताछो र उनतीसवां अन्सनां जस्या वीसां बवन्डरां की सांकब्वयां-सी जुड़ती ई चली 
जाय छ, ज्यांका जाछ से बापड़ा मालिक ने भगवान भी चाव॑ तो कोने बचा 


. 


सके। 
इसरे कानी देखां, तो नौकरां ने भी: कोई अस्यो बादछों कुकरो तो काट्यों 
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कोने छू” क नौकरी 'की तनखा ले'र नौकरी करे । पण आाज-काल तनखा से 
भी ज्यादा ऊर्पर की आंवद को धारो अस्यो चाल पड़चो छे'क जींका लालच मैं 
आर नौकर आपका मालिकां का ने ला पर दे लो चेपबो 'र शसर पड़तां गुल्यां के घरां 
वेगमां तकने भेजबी भी बुरो कोने समभौ । आजकाल वो जमानू तो रहथो कोने'क्‌ 
जद॑ लोग आपका दोसांने दूर करबा'र सुंभावां ने सुधारवा बेई-“निन्दक तनिंयरें 
ह राखिये आंगन कुटी छवाय ।” हाक्ा सिद्धान्त ने सिर मान!र चालवो करे छा । 
'एक धोबी का खँबा से सीता जसी सतवन्ती नार ने बनोबास दे देवाढा रामजी'र 
महाकवि बिहारी की “अली कली ही सौं बंध्यो, आगे कौत हवाल |” हाछी 
लीकटी नै बांचतांई आपकी नई नवेली राणी का प्रेम को फंनदो तोड़र ऊका 
म्हैल को मोह छोड़'र राज-काज सम्हाल्ूबा ने दरबार मैं आ बैठबाछा म्हाराजा 
जसिह जी जध्या लोग तो अब दीया ले'र हेरबा सें भी कोडे कोर लादणा। अब 
तो सब लोग आपकी बड़ायां का भूखा रैगा । बुरा से बुरा काम करबाह्वा भी 
याही चार्वे छेक वांकी धापवां बड़ायां होय । ई' वास्से वे नौकरां की जया 
चमचा पात्बों चावे छे अर वे भो चोखा से चोखा'र मजबूत सं मजबूत । पण 
वां हीया का फूटा'र श्रांस्यां का आंधां ने या कुरणा समकावैक यां चमचां 
का वांध्योड़ा बड़ायां का पुछ अस्या काचा होय छीोक पग मेलतांई' हें जाय ली ? 
पार पौंचवा का सपना अधूराई रे जाय छोर प्रशंसा मैं फूल्योंडा मालिक मझधार 
मैं ई वे जाय छी । पण राजा जसी पिरजा'र मालिक जस्या नौकर । जद मालिक 
ही खुसामद्यां का भूख रंगा, तो बापड़ा नौकरां कोई कांई दोस ? वे भी नौकरी 
का नौकामां को आखेंत पेड़ा से पेंडो छुड़ार सगरछ्ा मनोरथ सिद्ध .कर वाल्लो एक 
ही रामबाण नुसखो सीख लीनू' क घणी खे सो कीजे'र बढती मैं पूछो दीजे । 


मालिक दिन ने रात बतावे तो तारा चिमकाणा ।_ 
और रात ने दिन खै दे तो सूरज उगा दिल्ाणा ॥ 
या कला भ्राज काल इतरी तरवेंकी कर चुकी छे'क चमचां का चक्कर सै 
बापड़ी भगूनी की तो कांई चलाई ? भगवान तक कौन बच पायो । ज्य चमचों 
जितरो ज्यादा चंतर हो छो वो भगूनी ने उतरीं ई ज्यादा कुचरर खोखढो, कर 
नाखे छे । क्यूक हर बात का दो पख हो, छे । आधी दुंनिया मैं दिन होय छे 
तो आ्राधी मैं रात॑ । रात भी आधा म्हैना मैं उजाक़ी तो आधा. मैं अवेरी । 
अधेरी रात मैं बोल बोछा घधघू दिन मैं दीखे कोने/र दिन मैं मिलवाक्ा चकवा- 
चकवी रांतने बिछड़चा बिना कोन॑-है। उय्यांई ज्यों चमचा डेंगच्यां भगूनां मैं से 
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माल भर'र सौंबा-सौंवा निक्े छे, वे थाक्॒धां-कचौद्धभां मैं पुरस्ती बेकछ॒थां ओऔदा हुयां 
बिता कोने हैं ज्यों नौकर मालिकां का मूड़ार्ग बड़ायां का ब्िछावणा विछचा तार 
राख वे ही वांकी पुठ पाछे वुरायां की विरखा करता भी चूके कोने । 

या विरखा तीन तर॑ से बरस छी--एक तो मन से दूमरी बचन सेंग्रर 
तीसरी करम सें । मन सें करघोड़ोी बुराई बुरायां की गिणती मैं कोने श्रावे क्यू क 
या एक तो कर बडछा का मन की मांई नई-दै छे, मूठा की बारान कदर सुण- 
बाढां का कातां मैं कोने बई जींसे मालिकां मार्क क्यू" बुरों श्रसर कोने पढ़े । 
बुरो असर पठकवा बेई या बुराई करी भी कोने जाय । मन सें बुराई वो ही कर 
ज्यों मालिक को हित चार्च छ॑ अर मन से करपो़ों काम जरूर पूरो पड 


4 


जी. श्र €ः 


बचन से करघथोड़ी बुराई ने नतो बुराई राई जा सर्कीर ने बढ़ाई ई । या 


० 


व 


झूठी भी हो सके छेर सांची भी ।ई' बुराई को करवाह्वार सुणबाढ्धां का 
मन वेलाव की सिवाय क्यू” अरथ भी कोने निवक । व्यू क बचन से बुराई कर- 
वाक्वा मन को डरपोक होय छे । वो चुराई करे तो छ पण साय ही सुखवाढ़ां 


ने या भी खैंदे छक तू कोई ने खीजे मरने भर मे तो म्हारो नांबं लीजे मन्‍ने। 


अरव थे ई बतावो ई तरे करथयोड़ी दुगई कींयां कोई को बुरो भलों कर 
सके है ? 


चछु 


सब से बुरी बुराई तो वा छे ज्यों करमां से करी जाय छोे । ने तो बा 
मन सें सोची जाय अर ने मू'ड़ा से करी जाय । बलकी विशेसता या'क या घुराई-यबुराई 
होतां सातर भी मालिकां ने बुराई-सी ने लाग'र झोठी वड़ाई-सी छागे छ । नौकर 
मालिकां का मूड़ा गे खुल्लम-खुल्ला वुरायां करबो करे, देखबाढ्ा मालिक की मुरटाता 
मार्क हंस-हंस'र तालयां वजावो करें'र बुराई से नाक चढ़ा-चढ़ा'र थू-थू करवों 
करे पण मालिकां के क्यू” समझ मैं ई कोने आावे'र वे वाने श्रापकी बड़ाई मान/र 
झोठा मन मैं स्थाबों कर | खैवा को मतलब यो'क करम से करषोड़ी बुराई 
गुड़का गलेफ मैं लिपटयोड़ी ज्हैर. की गोली की तर गला मैं भ्रटकर्घां बिना राजी- 
राजी उत्तर जाय छे पण पेट मैं पौंच्या पाछे आपको श्रसर दिखायां बिना बोने- 
है | बानगी वेई वां मालिकां ने ढकणी मैं नांक डबो'र मर जाण चायजे, ज्यां 
का नौकर दूसरां कने मांग'र वीड्यां पीता होय, वां सरकारां ने समाप्त हो जाण 
चायजे ज्यां फा करमचारी जनता से रिस्वत खाता होय, अर ऊ' राष्ट्र के तांई 
तो कही ही कांई जाय जींका राष्ट्रपति गणतन्त्र दिवस जस्था तिवार मार जनता 


की नांवें सन्देध देवान भी बिदेसी भासा को मूड़ो त्ताकता होय ? ७ 
| कर २४८६ २० पुरानी बस्ती, जयपुर-१ 
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॥ 


राजस्थानी भाषा अर साहित्य 


थनी अगरचचंल्ः लाछत्शा 


राजस्थान भारत रो गौरवशाली प्रांत है । अठे रे वीरां, सतियां, अर संतां 
री गौरव-गाथा जग-प्रसिद्ध है । महाराणा प्रताप अर भागमाश्याह, क्षत्रिय राणी 
पद्मिनी, भक्त मीरां अर संत दादू वगर ने कुण को जाण नी ? राजस्थान 
साहित्य, का, इतिहास अ्रर पुरातत्त्व सगढी दृष्टियां सू' आप रो विशेष महत्त्व राखे है । 
अठ रा आबू, राणकपुर तथा जैसक्रमेर वगरै- रा जैन मंदिर, मोकढ्ा दुर्ग, वावड़चां 
आदि स्थापत्य अर मूर्तिकला री दृष्टि सू” घणो महत्त्व राखे है, तो अठ री 
मोकंली चिंत्र शलियां ई सर्वविंदित है. । रंगीले राजस्थान री वेश्भुषा, श्रठ री 
पागड़ेयां अर॒ओढणां वर इर्ता भांत-भांत रे रंगा अर ड्रिजाइनां रा है के 
दूजे प्रांतां रा.अर 'विदेसां रा लोग उंणां ने देखर देखता ई'रैय जावे । मूति- 
'निर्माण सारू जयपुर प्रंसिद्ध है तो सफेक -भाठे रे. काम सारू मकराणों । राजस्थान 
रै हंस्तलिखित ज्ञान-भंडारां में सुरक्षित प्राचीनतम, सुंक्ष्माक्षरी, सु दर आखरां री भर, 
भांत-भांत री शैलियां में लिख्योड़ी हस्तलिखित प्रतियां आज ई लेखन-कछा रा 
* ओपता नमूना सामने लावे है । हजारू दुलेभ ग्रंथराज इण ज्ञानभंडारां में संभाद्ठ/र 
राख्या गया है। : ' ः * | 
“ मुगल साम्रज्य- री बग्रतः राजस्थान रा वीर बंका जवानां अर राजावां आप 
“शी' ध्वतंत्रता अर मंदिरं-मूर्तियां वंगरे सांस्कृतिक संपदा रे संरक्षण सारू श्राप रे 
प्राणां तक री बाजी लगा दी ही ।-अठे री नारियां श्राप रै सतीत्व री रक्षा 
. सारू घू-धू करंती चितावां में कूद जावंती । श्रठ रो “जौहर” दुनियां भरे में 
निराछों आर नामी रैयो है । इण भांत री महिमावाक्वँ राजस्थान री महिमा 
घंणों सू' घर्ण प्रकाश में आर्व॑ इस सारू राजस्थान सरकार ने यौजनावध' ढंग 
सू” ठोस काम जछूदी सू' जकछदी करणो जाहीजे | सा्ग-रोे-सांगे श्रठे र॑ व्यापारी 
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वर्ग नै, जिको क॑ सगे भारत में ई नहीं विदेसां में ई फेल्योड़ो है, भी आपरी 
जलमभोम रो भविष्य श्रीर ऊजछो वणावण सारू सदा-रादा दइंणा दिया में चेप्टा 
में लाग्यो रैवणों चाहीजे । सागे ई पत्रकारां अर साहित्यकारां रो भी ओ 
फरज है के वे अठे री विशज्वेपतावां श्रर महानता दुनियां र॑ सामने उजागर 
करे । 
मानव री सवसू' बड़ी शक्ति है-मन । श्र बुद्धि ने आपर्र विचारों रो अ्शि- 

व्यक्ति देवण सारू भाषा अ्रक सबद्ध माध्यम है । इण सू मानव अदभुत श्राविष्कार, 
विचार-विकास अर साहित्य री रचना कर ने आप री रावपिरिता सिद्ध करी 
है । प्राचीन काकू सू आज ताई मोककछी बोलियां रो विकास हुयो अर होढें- 
हौछ उणां में सरावणजोग फोर-यदछ हुतों रंगों | जन भाषा ने प्राकृत अर 
सुसंस्कृत्‌ श्र्यात्‌ परिमाजित ने नियमां में वंब्योड़ी भाषा ने संस्कृत कंबे है।प्राकृत 
सू' अपभ्रश अर उण सू उत्तर भारत री सगछी भाषावां रो विकास हुयो 
उणां में राजस्थानी भी है जिकी न॑ अ्रपश्न॑श री जेठी बेटी कंपो जाये है । 
संवत पर३े५ में जालोर में रचित 'कुवलयमाला' में उप वखत री १६ बोलियां 
अर प्राचीन व्यक्तिगत विज्येपतावां रो जिको विवरण मिल है उप में “मर भाषा! 
अर “महू प्रदेश' भी श्रेक है । राजस्थान रो सब सू' सास प्रदेश 'मरू था 'मार- 
वाड़ प्रदेश” रे नांव सू' जाणोज है । दण कारण अठे री बोली रो नांव भी 
'मरू भाषा' हुवणों-स्वाभाविक है । राजस्थान पुली मोकछा दुकड्ां श्र राज्यां में 
वंट्योड़ों हो । जद ओ “राजस्थान विज्ञाल प्रांत रे रूप में मामी हुयो तो अरे 
री भाषा रो नांव ई “राजस्थानी” प्रसिद्ध हुयग्यो जिको मारवाड़ी, दृढाड़ी, मेयाड़ी, 
हाड़ोती आदि वोलियां रो सम्मिलित -रूप है ! इणां में मारवाड़ी जाप री पुराणी 
परंपरा अर साहित्य री मुकछायत री दृष्टि सू सगछघां सू बेसी प्रभावशाती 
है । 

राजस्थानी भाषा रो व्यवहार राजस्थान- ताई ई सीमित कोनी, मालवी 
भी इणी रो अंग है । अर १५ वीं सदी तांई तो गुजरात श्रर राजस्थान में 
भे क-सरीसी भाषा बोलीजती ही । इण कारण उण वखत तांई र॑ साहित्य 
ने गुजरात वाढ्वा प्राचीन गुजराती रो भ्रर राजस्थानी वाद्य प्राचीन राजस्थानी रो साहित्य 
बतावे है । वियां मारवाड़ रा राजस्थानी लोग सगह प्रातां में कसयोड़ा है अर 
उशां ईं घरां में आज ई मातृभापा बोलोज । इण तर कित्ता ई करोड़ लोगां 
री बोली राजस्थानी ई है । 
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इण- भाषा में कोई दूसरी भाषा री बनिस्पत घणा मोकका 
शब्द हैं, वेसी मुहावरा भर कहावतां है । राजस्थानी भाषा रा 
क़ेई व्याकरण-ग्र'थ प्रकाशित हुय चुक्या है अर कहावतां रा ई केई संग्रह छप 
बुक्या है । मुहावरां रो कोश मैं ही त्यार करवायो हो पण हाल्‍कू-तांई अप्रकाशित 
ड़चो है ! राजस्थानी शब्द कोश भी केई. प्रकाशित हुय॒ चुक्या है। उसखां सूः 
*ण भाषा री महानता, अभ्रर विशेषतावां रो प्रुरी तर पतो लाग जावे है । 
गहित्य अकादमी, नई दिल्‍ली इण ने स्वतंत्र साहित्यिक भांपषा स्वीकारी ज 
7 । 
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राजस्थानी भाषा रो साहित्य भी घणों प्राचीन, विशज्ञाक् भ्रर समृद्ध है।इयां 
गे ११ वीं सदी रा राजस्थानी दृह्ा वगैरे मिले है पण १३ वीं सदी सू' तो 
वण जोग स्वतंत्र रचनावां मिलण लागे है जिकी के बिना कोई व्यवधान रै 
रेक सदी र॑ हरेक चरण री गद्य अर पद्म दोनू' विधावां में भिले। इत्तो पुराणों 
।र मोकछी विधावां रो काव्य अर विशाक्त तथा महत्त्वपूर्ण गद्य दूजी कोई प्रांतीय 
षा में को मिले नी । हिंदी भी केई बातां में उण री बराबरी को कर सकती । 
गवनोपयोगी हरेक थिपये री घणी ई रचनावां - राजस्थानी गद्य अर पद्म में 
पलसी । 

वीर रस सारू तो राजस्थानी साहित्य सगछी भारतीय भाषावां सू' सिरमौर, 
ण नीति, भक्ति आदि दूजा विषयां अर शुग़ार रस र॑ साहित्य री भी इण 
'षा कोई में कमी कोनी । दृहा अर पिंगल गीत-तो हजारू री तादाद में मिले है । 
एस, प्रबंध अर चौपाई काव्य भी हजारू री संख्या में दीखे है | प्रेम कथावां भी 
झ॒ श्रर पद्म में घणी ई लिखीजी । श्रठ र संतां रो लिखियोड़ो उद्वबोधक 
पहित्य भी लाखू' इलोकां में परमाण है । राजस्थान रा घणा ई संत संप्रदायां रो 
जा केई प्राता में भी प्रचार अर प्रभाव दीखे है । ह 

जैन कवियां अर विद्वातां राजस्थानी भाषा भर साहित्य“री सगढाां सू” वेसी 
वा करी हैं । चारण कवियां रो तो काव्य-निर्माण में जन्म सिद्ध अधिकार मानीज . 

। इण कारण चारणी. साहित्य. भी बहोत उल्लेख करण-जोग- है । राजस्थानी 

गेक-साहित्य री विविधता अर विज्ञातता भी घर्ण महत्त्व री है । इण छोट-से 
बंध में राजस्थानी साहित्य रै महत्त्व रो वर्णान कोनी करथों जा सक॑ । रहार 
ककत्ता-विश्वविद्यालय रे छह भाषणां रो संग्रह “राजस्थानी साहित्य की गौरव 
ग परंपरा', प्राकृत भारती सू' प्रकाशित “राजस्थान का ज॑न साहित्य', डा० 


जागती जोते / २३ 


पोतीलाल मेनारिया रो “राजस्थानी भापा और साहित्या, दडा० पुमपोत्तम मेनारिया 
रो 'राजस्थानी साहित्य का इतिहास', डा० हीरालाल महेश्बरी रो "राजरसबानी 
साहित्य का इतिहास,” परंपरा! रा श्रादिकालीत राजस्थानी साहित्य, गध्यक्रादीन 
राजस्थानी साहित्य'ः अर “राजस्थानी लोका-साहित्या रा विधेयांदा बर्गर घणा ई 
ग्रंथ इण बावत में प्रह्काशित हुय चुक्या है राजस्थान सू मंद भारती, राहसवा 


* ते 


भारती, शोध पत्रिका, वरदा, मर श्री, विध्यनरा वर्ग मोकछी धो पलिकार्दा 
मिकतो है। राजस्थानी भाषा साहित्य झमम [प्रफादमी) बेर संस्वावां भी राजस्थानी 
भाषा अर साहित्य री भरपुर सेवा करण म॑ लाग रंयी है । 


कै. १०० मन 
नाहटों दी ग्रवाड़, दीकानेर 
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' दियाली फेर आयंगी ! 


ध्री छिलराज्ज छुंगाप्ये 


अण गणित 

आंसू ढक्तकायार रात 

सोयगी 

सूरज र॑ मूर्ड री लाली सूखगी 

दिन पीलरो पड़स्यो 

खेतां री छाती फाटयी 

धोरां रो चैरो घोलो धफ्फ 

हुजारां जीवां रे हिरद॑ री धड़कण बंद 

अकाक् री काछी-पीछी आंधी 

उडाय लगी सार 

भूर्वा, तिरसां विलेखतां 

भमिनखां री आंतडथां हड्डियां अर रोढ़र 

अर दि 

बुकायगी श्रेक ई भपटे सू 

रेगिस्तान रे कई गांवां रा दिवला 

. क्याढ्ी फेर. आयगी 

अब... 

कुण जकाव॑ दिवला 
सत्यूसर गेट, 
व्वोव्काल्तेर 
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माथे रो बहम 
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धश्यी स्रत्छ लिल्ारलई 


था बात जचे कोनी 

थे सारा सेणा हुग्या हुसो 

काई न कांई तो करता हुसो 

कांई ने कांई कुचमाद रचता हुसो 

सिचछा बैठण रे दिन 

थे जामथा ही कोनी 

भादा फैंकणिया भादा फैंकसी 

बोलियां ईयां बोलमसी 

शेरनी रे स्थाक्ता थोड़े ही हुसी 

सेण पणों सुयोसी 

या सूमड़ो हुयोंसी 

थोडे ही जासी 

बाकी बंद कियां 

जीभ थोडी ही रूकसी 

झा बात जचे कोनी 

कि सारा सावक्त बठथा हुसो 

कांई न कांई तो करता हुसो 

सारा कागला सूरदास बरण 
सूच्र वांचे 

थे भी कांई बाचता हुसों 


: मूडो झ्ाडी पाटी बांधली 
पण बड़-बडावतां तो हुसो 
थांने जाख हु 
ग्रोछखू' हूं. 
कांई न. कांई तो. करता ही हुसो 
मूडे सार कांच-कांगसिया 
घर-घू के में राखता ही हुसो 
कांई न कांई तो करता ही हुसो 
श्रा बात जचे कोनी 


थे सारा संणा हुग्या हुसो 


७ 


चौधारियों की घाटी, 
व्वीवक्काल्ेर 


् विज्ञापन दरां 5 
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“बंझड़ा सूपंना/! 


+-द्छु, भ्नाव्य रेखा कोहरा 


म्हारी उणीदीं पलकां मार्थ 
श्रायार ठेरग्या है, 

वांभड़ा सुपता' । 

जिकारें सारे 

जिया हैं म्हे 

कई अ्रणचायीजता पढछ, 
मुरदत्वी श्रासावां सागे। 
गिटकी है 

कांगदां माथली स्थाई ने 
कड़वी कसायली दुवायां ज्यूट । 
बदलाव री आासा में 

सेई हैं... 

श्रायोगी सत्ता ने । 

पण वीरा 

ग्रो म्हारों अभागों देख 
जिको सेई है 

रामराज री आस में 

रावण री यन्त्रणा । 

भरत र॑ सनेव री 

कठपणा में 

जेचन्दा रा 

ताकया हैं मुंडा ॥/ 

सृत्यों कोयनी 

फगतव संवेदनतावां री मार'ऊ', 
हुयोड़ो है सूनो ।. 


गढत हाथा 'ऊ” डोल्योडे बायरे पाण, 
लाम्पो देवे 

पु दे 
आपरे इज ठोड़ न । 


पण म्हैं जाखू हूं 
बी ऊंचली मंड़ी रो चानणो, 
म्हारो हैं. - ह 


जिको अडाण मेैल्यों हैं म्हैं 
पेट री लाय पाण | 

* पण म्हारा पणगगां री जेवड्यां 
अणबुलायेड़े बुढापे रो 
भार ढोंवृता, 


म्हारा मायत' । 






ः टाबर पर्ण री श्रर्थी डठायोड़ा 
6 की 
अणबूर्ड़ी श्राड़चां सुक्कावती 
जिदड़ी | 

पण भाईड़ा सेव्ट के 'ऊं! थत्ते । 
ध्रो मेसूसर्र रो फरक हैं । 
ढिगली मांग्र छुप्योडी 

चिणगारी ने तो फू कः देवणी पड़सी । 
सुत्योड़ जुगबोध ने 

चेतना री आंधी .'ऊं' 

अंकोड़नो पड़सी । 

मसाणा री आंच ने 


फूक मारणी ह | 
.. कि कार री कोयनी । ह ७ 
द््ारा-श्नी राज्वच्नल्ध्र नोछरा | 
. बोहरा--बास 
! ग्राम-नीम्बी जोधान्‌ 
जि. नागोर _ 
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फिरता-धघिरतां 


ध्त्री. द्न्नी व्ात्छ न्‍्वध्यक्तत्ठ ज्तोछी 


माघ रो मइनों | सियार्द्ध री ठंडी रातां । सरकारी अस्पताछ में जिनाने 
वार्ड में रात ने चौकीदार र॑त्र । बारी सू' आदमी पतछटता रंतब्र । चौकीदारां 
में एक रो नांव मेघनाथ । दूजा चौकीदार रात भर इस्टूल मार्थ ऊर्घेश्रथवा मौको 
जोयर किणी कमरे-कोटड़ो में कामछ हेट बड़र पग पाथरा कर लेवे । पण मेघनाथ 
दिपटी माथे कदेई आंख में बट घाल्यो कोनी । इण रो मतकब थो कोनी के थों 
कोई घणों इमानदार आदमी है अर बाकी रा बइमान; मेघनाथ ने पोश्यां पढण 
रो कोड है | घर में भी मोकछा उपन्यास भेकछा कर राख्या है पुस्तकालयां सू 
लायर भी बांचे । बरसां में तेईस-चौईस सू ऊपर कोनी, रंग-रूप रो फटरों श्र 
डील में सैंठो है । 

इणी अस्पताक में लारले तीन वरसां सू' सिम्पल नांव री नरस काम 
करं-इककीस वरसां री सुरेख-लागणी जुबती । सिम्पल मेघनाथ रे वैभव सू 
एकाएक आक्षष्ट हुयगी । थोड़ा दिनां पली जद श्र शोक जैन साधु चौमासों 
करथो, बां दिनां गांव गोठां रा मोककछा भोसवाक्ू सेठ भी अठे आयोड़ा हा अर इण 
कारण श्रस्पताक में भी मरीज वधग्या हा । एक रात एक सेठाणी रो तिणसो 
गमग्यो जिण में घणमोलो हीरो जड़योड़ों हो । तिशखो मेघनाथ ने लाधग्यों श्र 
वीं उगने अस्पताछ में जमा करा दियों | जद सेठजी ने तिणखो मिलग्यों तो वां 
आपरी मील में सारजेंट री नोकरी देवण खातर मेघनाथ ने धामी, पण मेथनाथ 
इनकार कर दिया । सेठां रो विचार मेबनाथ नें एक हजार रुपिया इनाम में देवशा 
77 हैं, पथ आपरे साग्री विणखो पायां, सेठाणी ने इत्तो हरख हुयो की थीं भेघ- 
नाथ ने दा हजार रुपिया इताम दिराया । मेघनाथ रे इमानदारी रो सरकार भी 
धणी बडाई करी अर उण ने एक प्रमाण-पत्र दियो । इण खुसी में जद मेबनाथ 
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एक .गोठ दी, तो, डाक्टर-तरस्थां सकता ई बढ़े पृम्या । मेधनाथ रो सज्योड़ो घर 
देखर कंवारी सिपल ने उण में आकेषण लागण लाग्ग्यो । ॒ र् 

मेघनाथ रात ने दिपटी मार्थ रैवे उणी दिनां सिम्पल भी आपरी दिपटी रात 
री करावे । वा बिना काम भी मेघवाथ री ड्योढी कन कर. घड़ी-घड़ी वार 
निकक् , पण इरादो करण रे बावजुद होट खोल सके कोनी । एक दिन पकक्‍को विचार 
कर लियो-आ्राज तो बात करणो ई है । नैड़ी झ्रायर पग घीमा करचा,. सोच्यो-- 
मेघनाथ सामो भाकसी तो बात करसू; पण मेघनाथ पोथी में इत्तो लवलीण के 
सामो ई नई फाक्यो । छेवट याचिका आग निकक्गी । इण उचेड़-बुण में | तीन- 
च्यार दिन निकलूग्या । आखर हीमत करणी पड़ी | बोली-मने भी . पढण 
खातर कोई पोधी मिल सके ? 

मेधनाथ रो, ध्यान. टूटग्यो । जुबती र वार्तालाप में प्रिठास अर प्यार री 
जाचणा रा संकेत हा । मेघनाथ बोल्यो--नई' क्यू, हू आ पोथी श्राज खतम. कर 
लेसू फेर थे लेलिया । | 

इत्ती-सीक बात भी सिम्पल ने इयां छागी जाशोँ बी कोई बडो भारी. साह- 
सिक काम या एडववेंचर कर लियो हुव । जद दिपटी सु" ऑफ हुयोतो मेघनाथ आपंरी 
पोथी सिम्पल री दराज में राख दी अर घरे गयो परो । 5 »। 6 # हे | 

इण तर पोथ्यां लेवश-देवण रो सिलसिलो केई मइनां तई' चालतो 'रंयो । 
एक दिन पोथी ही-बर्दरी' प्रसाद. सॉकरिय री--“अरनोखी आण- ” सिम्पल एक पुरजों ' 
लिख्यो अर पोथी में घालर मेघनवाथ ने पोथोी पकड़ाय दी । मेघनाथ पोथी :घर॑ 
में मेज मार्थ मेल दी । मेघनाथ रे एक मित्र जसनाथ ज़द. पोशी, में चिट, -देखी, 
तो पुूछयो-'क्यू" भाई, ई! चिट रो काई' मतक्ब है ? ” | ह 

“किसी चिट ? ” मेघनाथ इचरज सू पूछथों । ्ि हि | हे 

“कानां में कवा ता ले भाया, श्रा देख--- 

“आप श्राण निभावरणी जांणी या नई ? ! कमल 

मेघनाथ विचार में पड़ग्यो | बीं जद पोथी पढी ही, तो उस में कोई चिटे- 
विट ही कोनी । वो समभग्यो के 'चिंट सिम्पेल री हुवणी चाईजे | पण ईण बात 
मे बिना प्रगटयों वो बोल्यो--लाइब्रे री . री पोर्थी है, अनेक हाथां में जावे, भर 
पाठक आपरी मरजी रा मालक है । हु सोचू के पुस्तकाय री पोथी मांय सू! 
जिको पढार फोटू नई फाड़ वो :युधिष्ठर रो, श्रवतार है , अर .जिको पाना नई 
फाड़े, वो कृपालू पढ़ार है. ।” इण तरे मेघनाथ चिट री बात ने हवा में उडाय दी |. 
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दूजे दिन मेघनाथ अनोखी श्राण मार्थ कांगद रो पूठो चढ़ायर फेर अस्पताक 
लेयग्यों । जद लिम्पल पोधी मांगण ने आई तो मेघताथ जाणर पूछघो-पेन है भ्रापर्र 
कने ? 

सिम्पल ब्लाउज सू' टंग्योड़ो पेन कट काढर कलावण लागी, तो मेथनाथ 
कयों-मने लेवबणों कोनी, थोड़ो इण पोयी माय नांव लिखणो हैं । 

सिम्पल ठिठकती बोली-हैंड राइटिग एक्सपर्ट वणन री जरूरत कोनी । मन में 
कोई संका है तों आप मन॑ पूछ सको हो ।मिनख हो ये, इत्ता क्यू” सरमावों । 

मेघताथ ग्रगो हुव॑ ज्यू सामों क्राकण लाग्रस्यो । सिम्पल बोली-चिट म्हाई 
लिएपोड़ी है । उणरो उथछो जवानी नई, लिखावट में चाऊं। 

सिम्पल गई परी । मेघनाथ वींरी स्पप्टवादिता मार्थ मुग्ध हुयस्यों । उपां 
रो मिलणो बधतों गयो अर इत्तों बधस्यों के चरचा रो विपय बणन लागंग्यों | 
छेवट बांरं व्याव रो दिन नक्‍की हुयग्यों । 

व्याव रीं कु कू पत्री लेबर मेघनाथ करनल सिवनाथ सिंध ई घरे गयो जिका 
अछगे रिस्ते में काको लागता हा । 


कूकू पत्नी बाचर सिवनाथ सिंघ घणा राजी हुया अर बोल्या-सात सितंबर 
ने गिरजाघर में रात ने श्राठ बजी व्याव हुसी । घणो श्राद्धो | देख भई, व्याय 
गिरजा घर में हुसो जिको तो दीक है, पप बीन बणती बगत रजपूती फैटो, तरबार 
तो. बांघध-सीक ? 


मेघनाथ बोल्यो श्रॉपरों हुकम हुसी ज्यू!ई कर सू । 


सिवनाथ सिंघ केबों--सात बजी सीक झठे आय जावे तो हूं सावक् ढंग 
सू' त्यार करदू । 


सिम्पल श्रस्पताछ रे स्टाफ रे सिवाय अठ रे दूजे ईसाई परवारां में भी निमन्‍्नण 
बांटयथा अर बंदवाया । 


श्राठ चजण शाही हो, पण हाल बरात्यां री तरफ सू' कोई चंकछ-पेल दीसी 
कोती । सिम्पल घड़ी-घड़ीवार उठ श्रर आापरी शझ्ांझ्यां अछगी-शलगी पूचार्वे 


भ्राठ बजगी ! बरात आई कोनी । भ्रादमी निग्रे करणने गयो । मालम पड़ी 
के वीन घर में कोनों । मांढी लीग परेप्तान हुयर घर्ट-दो घटे बाद, मन में, दीस- 
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बोनणी ने आसीस देवता आप-आपर॑ घरे गया। 

जे दित छाप में खबर आई--“सिम्पल री सादी डिस्मिस । मेघनाथ नांव 
रँ युवक प्रेम रो सांग रच्यो अर बापड़ी सिम्पल नें धोखो दियो।” 

सिम्पल माता मरियम रे सामने हाथ करने सोगत खाई के बा जलम भर 
कंवारी रंसी। 

मेघनाथ च्यार दिनां री छुट्रो बधावण खातर घर सू' अरजी भेजदी | 

जद वो काम भार्थ हाजर हुयो तो मालम पड़ी के सिम्पल दिन री' दिपटी 
में है । दूसर दिन मौकों देखर वीं सिम्पल सू' मुलाकात करण री कोसीस करी । 
पण सिम्पल रो छावण्य उडस्यो, चंचकछता मिटगी, हरख री जागा घोर विषाद 
सू” बींरो चेरो काछो राख हुयस्यो । बीं मेघनाथ ने देख्यो पा अणदेस्यों कर 
दियो । बींने ठा नई' ही के इसो विस्वासघात भी हुया कर है। 

मेघनाथ री भी हीमत पड़ी कोनी के बात कर सके। आपरे एक कवि भित्र 
ने गाथा सुणाई अर एक पत्र लिखवायो- 

“'सिम्पल, 

हूृ' तने थ्रा भी लिख सक्र' कोनी-प्यारी सिंपल! कारण मैं थाई सागे जिको 
वरत्राव करो है, वीर पछे थार सागे इसा विशेषण लगावण रो म्हारों इधकार 


खतम हुयग्यो । हू' सोचू', मर्ने इण धरती मार्थ जीवण रो इधकार भी कोनी । पण 
सिम्पल, मरणो भी तो हाथ री बात कोनी । म्हारं हिरद' ने जिकी व्यथा हुई 


है वा कागद में तो काई' लिखीज, थार॑ सू' मिल्यां भी बरणीज कोनी:। हूं धारी' 
दया रो पात्र कोनी, पण सिम्पल, तो इसी सिम्पल है के मरने भरोसों है, एकर 
मिलण रो मौकों देसी । 
हु, वस हूँ । 

दूजे दित मेघनाथ झो पत्र सिंपल री दराज में घाल दियो १ कागद बांचरर 
सिम्पल साथों भालने खुरसी मार्थ बैटगी भ्र बीरो माथों गरणावण लाग्ग्यो । 
जद धोखो दियो तो फेर अबे आ काग्द काई मार्थ मांग ? पर वीं कायद ने 
फाड़्यो कोनी । एकर फेर वांच्यों अर आपरी जेब में धाल लियो। 

कागद रे लारले पासी मेघनाथ लिंख दियो के जे इण रो तू' प्रतिवाद नई 
करती, तो हूं श्राज रात नै दस बजी थार बवार्टर में आसू । . 

सिम्पन प्रतिवाद करणों अथवा मेघनाथ सू बोलणों भी चावती कोनी । 
अब सोचण लागी की रात ने घरे लाधू' या नई, अथवा वारणो खोलूक 


जागती जीत / ३३ 


नई । 

मेघनाथ रै नांव भ्रर सकल री बॉ सूग झ्रावण लागगी, पण फेर 
भी कोई इसी प्रेरक सग्ती ही के वा बारणं रा किवाड़ जड़ सकी कोनी अर 
ठीक दस वजण सा्ग मेघताथ घर में आयग्यों | सिम्पल पिलंग मार्थ बंदी ही । 
मेघनाथ सामलो खुरसी मार्थ बेठग्यो । हफ्ते भर पंली जिकां रा काछजा एक- 
मेक हुयोड़ा हा, वां में कित्ती चवड़ी दरार पढ़गी भा बर्ठ निस्तब्ब वातावरण 
सू'ठा पड़ती ही । 

मेघनाथ भाद॑ री मूरत ज्यू' बँठग्यो, अबोल, श्रणयोल । छेवट सिम्पल 
बोली-हुई जिकी वात तो हुय्गी, अरब झापां ने आपस में नई मिलणों चाईज । 
माता मरियम र॑ आगे मैं कंवारी रंवण री सौगन खाई है! 

मेघताथ कीयो--लिम्पल, म्हारे आचरण मार्थ हूं लजखाणों हूं । इण 
घटना में दोस म्हार कारक रो कोनी, म्हारी लत रो है। कारक महाई आगे 
(जाण-वूकर) दारू री बोतल खोल दी श्रर हुं बोतल खाली करने बे ई गुड़- 
दापेच हुयग्यों । काको आपर उदेश्य में सफल हुयग्यों । पण सिम्पल जिका दो 
हिरदा आपस में मिलर एक मेक हुवणा चाव॑, बांने न्‍्यारा राखण ग्राव्दी ताकत 
दुनियां में कोई कोनी । हूं श्रापां र॑ प्रेम री कसम खाऊ' के बाज सू' दारू र॑ 
हाथ ई लगाऊं' कोनी । देवी ! तू म्हारी पूज्य है| मने थारे चरणां में रंबग्ग 
दे । ” कंयर वीं सिम्पल रा पग भाल लिया । जद पग कभाल्यां-कात्यां दींने 
नींद आयगी, तो सिम्पल उठर गल्ली रे बारणं रा भोगक् कूटो ढक दिया । 


(> 


--सोनगिरी रो कवो, 
ब्नीकाल्तेर (राजस्थाब्ल) 


हा 
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व्यंग्य रचना 


बधतो डाक खरच अर म्हैँ 


श्री सॉव्यर व्च्छया 


आजकाक् जिण रफ्तार' सू" मौंघाई बव रैयी है, बीं रफ्तार सू' , तिणखा 
कोनी बधे,। सरकार बीस रुपिया , बधावे अर घर .र॑ बजट -में च्ाकीस' रूपियां ; 
री बधोतरी हुय-ज़ाबवे । अर्ठ रा :च्राणियां- सरकार -करतां स्थाणा है । इसे माम्रलां :. 
में तो बे सरक़ार सू“च्यार प्रांवड़ा-आगे ई चाले ।.जीवणो जरूरी ;है.-इण- 'खातर 
आं खाडां ने बूरण : खातर 'केई | जरूरी चीजां में. कटौती करणी पडे,-।- खावण 77% 
पीवण सू लेयर पैरणः श्रोंढण तांई री जरूरतां ने कमप्करणी पड़े । पंण हर बात: 
री एक सीमाः रैवे; अब आं।चीजां “में कटौती ,री गुजाइस कोनी +रैयी .। कॉरणे'श- 
के पैन्ट छोड़ .र पजामो . आर पजा्रमों छोड़ र लंगोटी  तांई सो हिम्मत करे 
सकां 'हां, पण इंण सू' आगे कांई पैरां, हालतांई- कीं समझ मे कीनी पड़ी | समझ . ४ 
री मशीन श्रठ जाम. हुवण रे कारण म्हारी, निजर. श्र्व डाक खरचे ' काती”... 
गयी है 

जमाने री हवा विगडबोड़ी है।। ई हवा रो. असरः भारत सरंकार र॑ डाक 
तार विभाग .माथ भी. हुयो .] ,छव. पह्ेसा आक्र “पोस्ट. क़ॉर्ड रा: दस, पइसा :हुया 
अर दस सू' पदछे पन्द्र .हुयाँ॥ कई ई” पोस्टकार्डे री कीमतः पईसो “दो !पइसा: ई 
जरूर रैयी हुवेली । अन्तर्देशीय अर लिफाफ भी भावां रे भतूढिय में पंजग्या-अर 
बांरी कीमत-पच्चीस -अर तीस पइसा; हुयग़ी | आंरी कीमत, रो मृण्डो आभे कानी 
उठतो देख र रहने त्ितुकी: चिट्टी -पत्री बाबत गम्भीरता उसू:छ सोचणो: पड़े रयो; 
आज तांई तो जियां  कियां-ई म्हैँ म्हार॑,.डाक,खरचे ने धिकावतो र॑यो हूं, 
पण श्रां.बधती कीमतां रै कारण :म्हन॑ म्हारी-आदतां - में सुधारःकरणो- जरूरी, 
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लखावण लाग्यो है । ठीक ई तो है, सुधार करण में हरज कांई है ! आपां तो 
जलमजात सुधारवादी हां [ बक्व पड़ता जाढ्ली करोखा राख रा संस्कार तो श्रापां 
र॑ खून में है ई ! 
म्हें केई वरसां सू' गांव में पडथों हु । जोर कांई करू, नौकरी करणी है 

नौकरी छोड़ण रो सुपनो नई' श्रा जावे £ डर रे कारण म्हेँ सावद सोबू न्‍्यारों 
कोपी ! अर जागू' जण घर श्राह्मा ने कागद लिखण री मन में आये । पतली 
तो म्हैं घर आक्ा ने हफ्ते में दो कागद लिख्या करतों, पण पोस्ट का री 
कीमत दस रुपया हुयां पछे हफ्ते में अंक कागद लिखण लाग्यों, अर जद सू 
पोस्ट कार्ड री कीमत परदे पढसा हयी है, म्हें घर खाछ्ां ने दो हफता में अंक 
कागद लिखु' । 


घर आढ्ां ने कांगद लिखतो जणा लुगाई ने श्रक कागद लिस्या करतों । 
सरू में तो लिफाफो भेज्या करतो । लिफा्फ में तीन-च्यार पानां रो लम्बों प्रंम 
पत्र घर्ण आराम सू' छिखीज जावतों । परा - प्यार रो बुखार मौंघाई री मार 
सू' कम हुवण लाग्यों अर लाचर हुयर म्हने ग्रन्तेदेशीय कागद री शरण लेवणी पड़ो ! 
पण मौंवाई तो सुरसा दांई वध्यां ई गयी । जद सू अन्तंदेशीय री कीमत पच्चीस पद्सा 
हुयी है, म्हैँ प्रेम. पत्र भी लिखणा बन्द कर दिया | म्हन॑ छखाबण लाग्यो मे 
जुगाई र॑ फूठर फरे चेहर॑ ने देखर कोई उपमा ई कोती उपज । कर तो म्हँ वीं 
रे पाण आयोर्ड् जोबन मार्थ महाकाव्य री लिखण री सोच्या करतों हो श्र 
के आज हाइकू ई कोनो लिख सकू-च्यार ओकछघां मांडणी दुर तोरंगी ! इगणी 
कारण ,आाजकाक जद घर आहां ने कागद लिखू' तो छेकड़ में दो झोछयां 
लुगावड़ी रै नांव ई घस नाखु' । थजियां के ग्र5 महें राजी खुशी हू अर थारो 
सरीर मर्ज में हुवेला । आ जाणता थकां के आज रे इण घोर मिलावटो जुग 
में किणी रो सावो सातो रेवणों हंसा खेल कोनो ! मिलावट रे कुप्रभाव सू' लोग 
राम. शरण हुय रेया है ।.जिका जीव॑ है, बांरी सांतां. लार॑ बडेरां रा पुन्त प्राड़ा 
आयोड़ा है । * 

': घर आढछां रें अलावां यार भायलां ने भो कागद देवण में खासा ढहौल 
आयी है। पैली तो म्हँ लंगोटिय भायलां ने रस्ते बैवतो ई कागद घस दिया करतो हो । 
हवे जुकाम हुय जावतो तो बांने सूचना देवतो अर शभ्राठ दस रूमाल भेजण 
री ताकीद करतो--नाक सू' पड़तो पाणी पृछणखातर !'पण श्र तो टायफाइड 
ह.य जावे तो ई बांने कागद नई” देवण री तेवेड़ लो है । इण सू' दो फायदा 
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हुसी-पैलो तो ओ के म्हैं जेब सू' कटू' कोनी अर दूजो ओ के भायलां ने म्हारी 
अणूती चिता कोनी हू वे । जीवर खातर आशथड़ते लोगां रे कांधा मार्थ पैली सू 
ई बेसुमार चितावां है-जर्ण महैं श्रेक चिता और क्यू बधावृ” ? भायलां रो काम 
तो चिंतावां दूर करणो ह वे, बधावरणो नीं ? अर जिक में म्हैं तो भायलां रो खास 
भायलो हु । बांरो पूरो पूरो ध्यान राखणो म्हारो फरणज है। 

ठीक इंयां ई होछी दियाक्ी माथे रामा स्थामा रा कागद दिया करतो हो- 
भायला पापेलां र॑ अलावा देत-परदेस गयोड़े सगा-सम्बन्धियां ने । पण आँ 
दिनां तय करली है के होछी खेल्यां पछै-खासा दिनां पछ॑-बांने श्रौक कागद लिख 
देसू! श्र बीं कागद में ई दियाकी रा रामा स्यामा आग्र[च ई कर लेसू' । स्थाणा 
समभणा आदमी केई काम आगूच ई कर लेवर री सलाह दिया करे । रहने 
लागे के अब बांरी सलाह मानण रो ठीक सर बगत आयग्यो है ! 

देस परदेस में बिरखा-पाणी किसाक कांई है भर खेती बड़ी रा हाल पूछण 
खातर ई कांगद नई लिखणोे री सोके आना घारली है ! आां छोटी छोटी, बातां 
खातर घरू बजट ने पांगछों कारण सू' कांई फायदो ? घरू हाल चाल अर बिरखा पाणी 
री बातां नित पुछण सू: म्हने किसो “अं बाड' मिलणो है ? जे 'श्रेवार्ड! मिलण री उम्मीद 
ह वे तो उम्मीदवारी में,ई कीं “रिस्क' ली जा सके है | वाक्की इट इज ग्रेट रिस्कर, टू टेक 
नो रिस्क “मानण रो जोश अब कोनी रैयो.। आज तो रिस्क' सू' फायदों हुसीज 
आ। गारण्टी मिलयां पछुई “रिस्क' लेवण रो बगत हैं ! 

लेखकां ने कागद लिखण में भी खासी कटौती करी है । पैली तो म्हने 
जिण री कविता का कहाणो दाय आवती, बींने तुरंत कागद लिगतो | वीं री 
तारीफ रा -पुकछ बांधतो । दूजो कागद पत्रिका रे सम्पादक ने .न्‍यारो लिंखतों | 
लेखक री “मार्केट वेल्यू” बणावण खातर भी काम जरूरी हुया करे, पण जरूरी 
हुयां कांई' सर ? म्हारी करचोड़ी तारीफ ने बो लेखक चार्ट का दूजां, री करबोड़ी 
री तारीफ ने महैं चाटू ? ई' लुक्खी तारीफ सू किणी ने दा रोटी तो मिले 
कोनी । जे कोई दाकू रोटी री गारण्टी लेब॑ तो म्हैं श्रों चककू खा सकू' | बाकी 
अढे गारण्टी तो मौतं री ई कोनी ! जार तक नकली मिलण लागग्या है । पांच 
साल खातर चुणी ज्योड़ा मंत्री पांच दिन तांई मंत्री र॑ंय जासी, आ पण यारण्टी 
कौनी ! इसी माड़ी हालत में गारण्टी री गारण्टी तो लेवे ई कुण ? 

ब॑ लोग म्हार॑ सू' जरूर नाराज हुवेन्ना, जिकां रा तारीफ भरथा कागद 
म्हार करने आ्रावै, पण म्हैँ बांरा उथक्ता कोठी देबू' । बांवे जो कीं कंवरणो हो, महैं 
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बांच लियो अर म्हार॑ कने बांते कंवण खातर कीं कोनी । कोरो ब्स्थवाद देय र 
में बीरी हिम्मत बधावणी कोनी चाबू” | वो हिल्बरो-हिछ्यों फेर कागद लिखे अर 
मैं फेर पन्यवाद देवू', भरा बात म्हार॑ं जचे कोनी | आज री दुनिया में सग्रद्धा 
सम्बन्ध 'प्रोफिद एण्ड लॉस”! री फिलोसफी' मार्थ टिक्योड़ा है।हालत श्रा है क॑जे 
गधें कने अंक लाख रो बैंक बलेंस हुव॑ तो भले सू' भरी श्रादमी बींरो खोद्औायत 
वबणण ने तैयार है--क्रोई तो इसा भी है जिका बींने सागी बाप मानण ने तैयार 
बठबा है ! 

डाकतार विभाग पोस्टकार्ड, श्रन्तदेंशीय या लिफाफां रा पइसा श्रर्व श्रीर बधाया 
तो म्हैं घार राखी है के जिकां ने भी कागद भेजसू , वे दसे-बांने बेरंग भेजसू । जे बांने 
समाचारांरी गरज हुसी तो कख मार'र कागद छुडासी ! श्रर जिका भावला-सगा बेरंग 
कागद नीं छुड़ावला, वां सू' पछ हमेशा खातर जे राम जी री ! ब॑ ग्रापर घरां 
राजी, म्हेँ म्हारं घरां राजी ! 

मोंघाई री मार सू' मरते लोगां र॑ ई' देश में श्रेक बगत वो भी आ्ाबला 
जद अंक वरस में श्रेंक कागद लिखशियां रो नांव आंगढिषां मार्थ हुवेला । 

म्हार अर दूजे लोगां रै श्रां तौर-्तरीकां सू' डाकिय ने सासा आराम 
पुरा । बींरे थैले रो भार हल््‌क्रो हुवछा | बुधवार ने ई इणी गिणी डाक 
बांटणी पड़ैला ! 

आं बातां सू' डाकतार विभाग री आमदनी माथे बुरो असर हुवेला । हुये 
सके, सरकार सृ' वो घाटों बरदास्त नई हुव॑! इण सू देश री अर्थ व्यवस्था 
पांगछी हुव॒ण रो खतरो भी सामे है | पण श्रर्ठ देश री चिता करण री फुरसत 
किणने है ? सगढां ने श्रापों आए री चिंता लाग्योड़ी है। अ्रवार तो देश री चिता 
सू खुद री चिता घणी भारी है। अरझोई कारण है क॑ म्हें म्हारी चिता करण 


लाग्यों हु । थांरी थे जाणों, म्हने थांसू' काई' मतलब । 


हायर संकण्डरी स्कूल, 
नोखा ( ल्वीव्काल्वेर ) 


रे5८ / जागती जोत 


इण धरती माथे 


श्री, ध्वहीच व्वयाव्ठ ्नोक्का 


 घाल गयो है कोई 

आंख्यां आको 

ऊध पथ 

म्हार॑ सूघे चांलत॑: 

नेण हीण पगलयां ने 
तिरताय ग्यो है कोई 

पांणी वालों मेंघ :: ' 

म्हार॑ भरियोड़ पड़ा ने फोड़ 
इण तपते 

धोर मार्थ छोड़ 


स्‍्हारं चारू मेर 

कील गयो है कोई. 

अ्रवणायत. वाढ्गों चुणियोड़ो माणस 
गरीबी, भूखमरी: झर मंहगाई री भाषप 


ओकखाण .नीं कर सको 
कात्योड़े सूत री 
'अब्हूफाय गयो हैं कोई . - 
भांत-भांतः री आठियां ने: 
कोई सुल्क्ियोड़ो माणस 
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खेर ! कोई बात नीं 
परण म्हरने पतों लाग गयो की 
किसाक हुवे 
श्रांस्या श्राढ्वा, पाणी अ्राक्का र 
अपणायत श्ाहा 
इण धरती मार्थ 
७ 
विज्नाणियां रो चौक 
ज्वीवक्ाल्वेर (राजरूध्याल्त) 


है 


थार॑ लाम्बा जोड़ 


धनी छरीछा भ्यावद्याणी 


थार लाम्वा जोड़ू' हाथ 

उनाछा थिड़ी-धिड़ी कर ऊभ 
पगलिया ले ले रे**** 

धारी मावड़ लू बल्ता खीरां सू 
सीची सारी रेत जी 

थारी आंधी वेनड़ रा रोढा सुण 
रूस्या रसिया खैत जी 

पाठसिये में जंवरा पुजु" 

क्वार हाथ कछसिया ढोक़ दू 
म्हारो जतना चींत्यो थाह्ू 

तीज रो धी सीज्योड़ो खीच 
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आमली ले ले रे 


म्हारी भातो ले जाती भावत्रज रो 
- झ्ड़ो रूप मम्तोलियो 

सी कोढ़ी तावड़ियों भरे चूठिया 
घुरड़ घिर भतोढियों 

जे तू” बोल बैरो थार 

श्रोक्ा और मख्रांणा घोक दू' 
म्हार॑ डोवे राँधी राब 

राब में मोछी-मोछी छाछ 

सबड़ का ले ले रे 
म्हारो अगमण पिणघट पड़दयो उडीकी 
सोनलदे पणिहार ने 

म्हारी खूटी चढ़ियोड़ी ई'ढ्याणी 
जो है सिणगार ने 

जे तू बोल तो चौभार्ट 

रोटी पेड़ा ठाह दू 

म्हारे श्रांगणिये रमभोछ 

मठक्यां मांडयोड़ी अपमोल 
उतारो ले ले रे 


थार लाम्बा जोड़ हाथ 
2 


छुबीली घाटी, 
वीष्काल्तेर 
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दो अक्टूबर रो दिन 


ध्री खिकऋऋचषतस्तिछ रजुल्च्टोज़ 


आज राजघाट पे 
कफ्यू' लागो... 
काल 


लाठी अर गोछी चलली ॥ 


मने लागे 

म्हारे देस में 

दीवाछी श्रावण सूः पेलाः 
एक होछी: वलली' ॥: 


बापू ! 

उगाय गयो थू 
वरावरी री बलड़ी 
अवे झौंर फर्छूली । 


वत्तीस वरसां में 
, ।  भड़गिया फूल लाखीणा 


फछ सारा सडबा लाग्या 
वांरी अब गंध फूर्टली । 


शरण भारत में 


मचीया कई माभारत 
फंरू भी अर अपणी अपणी 


ढफली तो यू' ही बजैली । 
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ऐस तो अंश्र गैस 

क्रिफ्य' ने पथराव सू 

भनाई है गान्धी रो 'जयन्ती 
श्रागासू' कई ठा कियां मनैली । 


राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी, 
स्तोध्यप्सुनं ( राज० ) 


2 रे 






आसावां रा मांडणा 


श्री व्हीजच्ाल्ब्इ सुधार 


समन्‍्दर सी दौरा ज्यू' 
आवण वाल्ठी 

मुसिबतां सू 

मत घबराओं 

सत्‌कार करों 

गर्ल लगाओ 

समझो बड़ापणों 

फूलां सू' मोकतो गुल्वदस्तो 
भेंट खातर 


पग्‌--- 
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दास मार्थ मेल्यों है । 

नित हरधा-भरथा र॑ंवण वाह्या रूस 
तीं जाण्यो मरम 

पतभड़ रे पानां रो । 

सीपी र॑ मुख मांय 

जद बूंद गीरी / तो 

तोल हुयो है 

बीणा रो जद्‌ तार हिल्यो / तो- 
गीतां रो मोल हुयो हैं । 

घृप-छांव सू' जुड़ी कही रो नांव- 
जीवण है | - 

हिछमिल घर घर्ग हेत सू 

दोनू' घाटां रा फूल चुगां 

दीप जछावां : 

सुपनां रै मारग मार्थ 

शासावां रा मांडगा मांश 

जीवण ने 


सारथक वणावां । 


(0 
मेड़ता सिदि, जिला-नागौर ( राज० ) 


६ 
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बोल बतलावण 


श्री संलोप्ण प्व॑ड्छिस्त 

आथरा रे पो'र रा कीट गेट रै बीचले दरवाजे सू' रोजीने रा दो आदमी 

वातां करता नीसर । मैं श्रां दोनु' झ्रादम्यांन लारले कई दिनां सू' देख रैयो हैँ। 

प्रवे तो खेर ! मैं आं दोनू जणाने आछी तरे सू' जाणने भी छाग्रग्यो हूँ । अर 

दोनू' जणा राजस्थानी भाषा रा जाणीता-मानीता दिदुवान हैं । श्रौ मोटमरजाद 

सू अछगा, नांव री भूख सू आंतरे, अ्रभिमान री आँधी सू' ओले भ्रर राग-दोप 
सू साव च्यारा र॑वणियां है । 

आ दोंनू! साठ वरस री आयु सू' ऊंचा कोई सत्तर वरस रे श्रड़गड़ 
पुग्योड़ा है । ता पछँ पण आंरो चै'रो देखे तो लागे जाएं कासमीरी सेव हुवे । 
आंरी आर मोटो-मोटी दीया-सी काजछिया अ्रांस्यां, भाटीप रे राजपुतः री-सी लाम्बी 
अर ऊंची नाक अर भो गंगासाही श्रोपतो अर दीपतों डोछ के मिनख देखी तो 
देखतो होज रंय जावे । रूखदाद है आरी - घी-दूध' सू' सींचीजर निगद्ठीज्योड़ी 
कायाने )आंने कोई बृढो का डंण कैयर ठा तो .पाड़ो अर परछे देखो कड़ी सतेबड़ी 
करे उण कंवाणिये में पण श्रतस सू” बिराजी हुयर नीं खाली आ दरसावण सारू 
हीज के बूढा तो, बै-हैं जिकांरा जवाड़ा वेठग्या है, आंख्यां गुडगी है, दांत खोखा 
खिर्र ज्यू” खिरग्या है अर वरंरो दो.परगोथियां माथे पग मेलतां ही सास डर के: 
चढ जावे । व॑ ऊभा हुवे तो गोड़ां रँ हाथ; देयर हुव. अर तिरवाछो-सोी आवण ने 
लाभ जाव । बोल. ज़णा जाणे के. सास नीसरसी .। बैठ तो -जाणे कमरी . ऊंठ 
बेठयो हुवबं । डीछ सू अंड़ा थाकोड़ा जाणे के मरी री.मा हुवे ।” वांरो ऊजर 
की “म्हे बूढ़ा कुकर ! हां, अवस्था पायोड़ा जरूर हां, जिके सू” कोई डंण, 
डोकरा अथवा बूढ़ा थोड़ी ही हुयग्यां हां ? आजर जुवानाने तो कड़खे बेठावां हां 
चाव॑ तो कोई सामे झायर ठा कर सके है । पण आजरा छोरका के कोई सामें 
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ग्रावण री हिम्मत वांवसी ? जिका वापड़ा झ्राखे दिन चाय रा ओठघोड़ा कप 
चाटता रै'व, चूरट चूसता रब, अटल घाट पावढ़ी घड़ता रं'वे । दूगाई तावड़ियों 
लागे जद उठे, तेरी-मेटी ते री-मेरी करता सोपों पड़चां सो अर तेरी-मेरी तेरी-मेरी 
करता अर का घलियो माई घातियों माई करता हीज जागे ” 

वांमें सु एक जणो वोल्यो “आ वात साव साची है, श्राज काल रो 
सरतर इसो हीज है । व॑ आगली -वातां श्राज लारली गढ्यां गई परी | जद होज 
श्रैंड ग्रादम्यां री बुधि गुदी में श्रापरो विसराम थक्ठ बणाय राल्‍्यों हैं, पण भ्रापणी 
बलाय सू' लागो छाय, आपा ने आपण्‌ काम करणों चाहिजे ।दूजा कर उस झापा 
थोड़ो हीज करणन लाग जातसां ? अर जे श्राद्दी बात हुवे तो केठा'क करणने भी 
लाग ज़ाबां पण मैंड मारग में भूल कर'र पण नीं पग्र राखां 4” 

भरा दोनु' ज़्णां भड़ी बातां करता ज्राज सागरीड़ा जोसमें भरीजम्या। में भी 
आज आंटी बता मार्थ सहारा कांतः बोच'र घ्यान दियो तो आमे सू” एक जणों 
वोल्यों “ओर फ़ोरें सुझाव ग्रा्छ आदम्यां ने भाव कित्तो हीज सूंस दिरावो, पर- 
तिग्या करावो अर चाये कितरों हीज सीख देवों पण आर चोंबद़्य घड़ँ छांद ला 
तो सीख लागे । 


जांरा पड़चा सुभाव जासी जीण सू 
नीम न प्रीठा- होय, सींचो गुड़ घीद सू 
आंने -कोई होक्व-ठाड चारव-कियां दीज समझावे पण श्र फिसा माने ? रावण 
र॑ तो वा द्वीज, भावण.। सायरां कयो है---.. 
सीख. सरीरां ऊपर्ज दिया लागे डाभ 
अंड़ा डाभ. खायर भी राजी हुवे के आगले- रो बलछीतवो तो वत्ठयो'क ! जद 
आंरो कोई. के करे ?: श्र तो. व. है.के गलारे. ! गांव मत बाह्ली, के भली चेताई।” 
टूजोढ़ो वीच. में ही श्रोठो: देतो वोल्यो को “थे वा सुणी कोयनी के के एक गांव 
में. अं,ड़ी ही. एक लुगाई. ही, उणने बींरो घणी. ज्यू: कैवतो वा उण सू' उछठो 
काम, करती .। उण .रँ- घणीः एक़र्पपढत सू' सला कारी क॑ 'म्हारे पिताजी रो काल' 
दिन, प्तराध. है पण- उपाय कांई करां लुगावड़ी- ऊंची पड़े ।! पिडत- सलादी कौ 'तू 
पैलां .सू' होज़ ऊधो:वोल ,फेर-देख मजा (”' 


धणी आपरी,लुग।ईः ने कंग्रो- के 'काल वाबे- रो-सराघ है | लुगाई भूजती 
बोली ,जिको के;करां ;?” 
घणी कयो करो के; कीं करणो करावणों को है नीं।” जणा जुगाई. कौयो- 


४६ / जागती जोत 


क्यू, करता भी ।! 

मिनख : कैयो---'तो' सीरो 'अर खौर कोनी करंणी है ।' 

' लुगोई बोली---हैं तो दोनूं' चीज करंसू', थांरों के लियो !* 

मिनख बोल्यो-'बामण को जिमावर्णां हैं नीं भजो'क !! 

“लुगाई-पाछो कैयों-हूँ: तो गेविरा आखा बामण जिमाय सू ॥! 

मिनख--खैर । परा दिछणां रो रिपियो मत देय राछो !” 

लुगाई--'क्यू" तो दो दो-दो रिपिया दिछरणा में देसू' भी ।! 

मिनख--'पण; होम आछी -सामगिरी पीपछ में: नाखणी है । | 

लुगाई---हैं तो होमायत आक्ली चीजां अकुरड़ी पर नाख सू भी थे कीं करो 
ज्यू" कर लेया 

. ऑड़ा .सिनख सायक्र. कैयां कावक्क पर जद कोई के करल्ये । श्र माने तो 

माने आपसू', नीं माने सागी बाप सू। श्र तो बाह्णजोगोड़ा, खोड़ीले 
सुभावरा, कुटार डांगरा अर बिना मूरी रा तापड़िया तोड़ता टोडिया हुवे, ज्यू' 
हैं । श्र न बुचकारदा काम देवे शभ्रर न पतस्था । मूरख अर मूज कुटयां काम 
देव पण शरां कुमाणसां ने कोई.कु कर ताबे अणाव । | 

इणी बोल बतढ्ठावण ने- आगे बधावतों -भक्ठ दूसरो जणों बोल्यों “झा बात 
साव साजी है, मोर्ट . श्र भर्ले-..कामरी समभावणी वेगी-सी .समक में को आवे .. 
नी । जिके हाथी देख्यो, कोनी, काना, सू. हाथी रो रंग्र-रूप सुण्यो कोयनी डरने . 
के ठा के हाथी किसो'क हुवे ? आंधां मिल'र हाथी .रे घफी घालली, वॉने 
किणी बृझ्यों के “हाथी किसोक हुवे. ।' उणा में सू' एक आंधको बोल्यो. हाथी _ 
मुसक्त .जिसो हुव॑, . दूजोर्ड सूरदास कैयो ना, हाथी तोः खंभ जिसो हुवे, तीजो श्रांघतों 
बोल्यो 'हाथी ,तो लाव जिसो हुवे ॥' चोथ कयो “हाथी तो“छाजल जिसो हुवे । 

श्रांघां एक जग सू: फालर पूर्र हाथी. री पिछाण नीं. कर . सक । जिक 
री जिति समऊ में श्राव;वो उतरी -हीज- बात ने परमाणित:.कर सके है. पण कई 
भाई. कूड़ी हीज फांफ- मारता -नींसरमाव,. वांरो कोई के करें ? 

दोनूवां - में सू', एक-जणों भक्त - बोल्यो “मिनख; ने बेअरथी बकी नहीं पकड़ी 
राखणी, चाहिज .। -जे- किणी भोकत भूल सूट काई- बकी पकड़... भी ली तो उणने- 
छिटकाय “-देवणी .चाहिज ग्रादमी, ने. मांयलो ज्ञान, राख/र भैस- रो सींग 
लपोदड .नांव छोड'र ज॑ सीताराम बोलणों चाहिजे | मिनख ने करण जीग काम 
करतो. जावणों.. -चाहिज परा..जे किणी काम .रो. 'कसमाड़ो.:तीस़र तो दीरस॑ तो 
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न्याऊ काम ने अछगे सू' ही आदेश कर लेबणों चाहिजे । 
इतर में नासकरी मोड़ श्रायगी अर दोनू जणा आपरे घरे जावण सार 
अरठे सू' फंटरया ।इशी 'बात ने स्थात .वे काले भक्ठेझार्ग बधावला, का नीं बधावेला, 
व हीज जाए ।  - 5५5 ७ 
हारा-माहेश्वरी सेवक, बीकानेर 


गोरव गाथा: उमेदर्सिह शाहपुरा 


ज्छा० राजक्ण्ण दूराज्ड़ 


काल नदी बहसी किता, बीदज बाहसी बत्त । 
भारत तणों ऊमेदसो, रहसी रांणा वत्त ॥ 
राजा तू' रहियो रिघू, हिंदवाणी कुल भांण । 
जातां जुगां न जावसी, कौरत रा वाखांगण ॥ 
कराल काल री नदी सू' उबरने आपरे जस री पताका फहरावण वाढो, 
डबती रजपुती री लाज राखशण वाको, मरेठा री जंगी फोजां सू' श्रापरी छाती रे 
पांण जंग लेवणु वालों, राजस्थान री घरती ने आपरा खून सृ सींचण वालों, सांची 
रजवट रो धणी हो शाहंपुरा रो राजा उमेर्दासह । आपरे खागां री काट सू 
रणंभूमि में वेरियां री लोथां पाड़तो, अदम्य वीरता ने साहस सू' जंगी सू' जंगो 
ताकत ने चुनोंती देतों राजा उमेदर्सिहु श्रापरे जुग रो एड़ो शक्तिशाली, साहसी ने 
जुफारू जोधा हो, ' जिणरे कानी राजस्थान रा सगछा राजा महाराजा मदत री 
आ्रास सू' बाठ जोता हा। राजस्थान रा इतिहास में आपरे जीवन काह में 
भापरी छाती रे पांण इतरो जस पावण वाह्ला राजा कमहीज हुआ है। जीवन 
भर' दुसमणां सू' लोहो लेवण वाढ्गा राजा उमेदर्सिह री प्रशंसा कवियां मुक्त कंठ 
सू कीधी हैं । चार चार कवियां ने लाख पसाव देवण बाढ्ठा राजा उमेदर्तिह पर 
प्रचुर. परिणाम में.काव्य रचना- हुई होवेली, पिए भ्राज जो थोड़ी बहुत भी रचनावां 
मिले है उणसू' राजा उमेरदासहजी रे वीरता ने साहस री बानग्री' भलीभांति 
मिले है । 
राजा उमेदर्सिह रो जनम सोमवार कातिक सुदीं सातम संवत १७५४ ने हुयो 
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हो । वांरे जनम रे एक बरस पछे ही मरेठा मालवा में लूट खसोट करणो सर 
कर दियो हो 4 तीन बरसां ताई' मालवा में लूटपाट करने २९ नवम्बर १७२८ 
गी उण पर पूरी तरंह सू' झाधिपत्य जमाय छियो॥ इणरे उपरांत मरेठा राजपूताना 
में आय पूया ने इणी मरेठा आक़मय करियां सू' जंग करतां राजा उमेर्दासह ७० 
बरस 'री उमर में छिप्रा नदी रे तट पर सुरगवासी हुआ । 

उमेदर्सिह शाहपुरा रा राजा भारतर्सिह रा पाटवी हा । आपरा बचपन सू 
ही उमेदरतिह श्रापरी वीरता, साहस ने प्रढता रे कारंण सगछा राजपुताना में 
मशहूर होगिया । वांरे पिता री गेर-मोजुदगी में जद मेवाड़ रो जंगी फोजां शाहपुरा 
ने घेरं लियो उरे बंखत उमेदर्सिह मेवाड़ री फोजां रो डट ने मुकाबलो कीधो ने 
पछे बेबड़क अकेलो ही महाराणा रे दरबार में पूण गियो.। सने १७२३ में जोधपुर 
रा महाराजा अजीतासिह रे खिलाफ जद शाही सेना अजमेर पर आक्रमण करियो 
उणरो सेवा नायक उमेदाप्तह ही हो । सन्‌ १७२६ में राजा भरतसिहजी शाहपुरा 
शासन रा कुछ हकूक युवराज उमेष्सिहजी ने सूपिया । युवराज आपरे पिता 
री वृद्धावस्था देखने सगढ्ा'.हक हकूक खुदोखुद ले लिया ने वांरी मृत्यु रे उपरांत 
दिसम्बर १७२६ में शाहपुरा री राजगदी पर बैठिया ॥ ेु 

उण बखत राजपूताना में उथक्व पुथक्ठ रो दोर -च.लरियो हो । मुगल साम्राज्य 
रे कमजोर होवण सू राजपूताना री बड़ो बड़ी रियासतां,में शाही खालसा प्ररगनां 
में श्राप आपरे कब्जा में करण सारू।कशमकश चाल रही -ही । भ्रजमेर रे दिखण 
रो सारो प्रदेश पड़यंत्र, उपद्रेव .ने लूट खसोट रो केन्द्र बण गियो जिण सू' भील ने 
मीणा सरीखी जातियां भी उपद्रतव करण लागी। वठीने भी दिखण पूदी राजपूताना 
में दूर दूर ताई' घुसने लूट खधोट करता चौथ वसूल करण लागा । नादिरशाह 
रा हमला सू' मुगल सल्तनत रो संगठन छिल्त भिन्न हो गियो ने :राजपूतानां रा 
शक्तिशाली राज्य गृह युद्ध रो चप्रेट में अआगिया। हर कोई अ्रपणी ताकत अधिकार 
ने रुतवों बढ़ावण में लछाग गियो । 

ऐड़ी परिस्थिति में शाहपुरा रा उमेदर्सिह जैड़ा साहसी वीर रो महत्त्व बढणो 
लाजमी हो । सबयू' पेली आपरा राज्य में उपद्रवी मीणा ने भीलां रो दमन करने वे 
श्रापरा विरोधी ठिकनादार भाई बंदा रो कड़ाई सू' दमन करियो । उमेदर्सिहजी 
श्रापरी फौजी ताकत इतरी-'बंढांब्री के रॉजंपूताना रा जुदा जुदा शंक्तिशाली राज्य 
बांने आप आप री तरफ करण सार निरंतर कोश्ीश् में रेता हा 4 उमेदर्महिजी . 
उण परिस्थिति -रो प्रो लाभ उठायने सैविक सहायता रे/बदले बड़ी बड़ी रियायतां 
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सू' जागीरां लेयने आपरा राज री .बढोतरी करी | सत्त श७छर्ृ८-३६ में जोपपुर 
सू', १७४१-४२ में .जयपूर सू ने १७४३-४४ कोटा बून्दी सू' उमेदर्सिहजी ने 
कितरा ही गांव जागीर्‌ में- मिल्‍या हा । मेवाड़ रा जहाजपुर परगना ने भी झापरा 
राज में मिलावण में उमेदर्तिहजी सफल रिया । 
किणी भी युद्ध में एक पक्ष रो साथ देवण रे पेली उमेदर्सिहजी खूब सोच 
विचार ने मनसूत्रों करता हा | गंगवाना रा युद्ध में राजा बसतसिहजी रे शिक्षाफ वे 
महाराजा सवाई जयसिहजो रो साथ देयने ऐड्रो जबरदस्त युद्ध करियो के वांरी 
वीरता रो व॒तान्त दूर दर ताई फैल गियो ने सब कांनी वांरी जस पताका फहरावण 
लागी । मातीता कवि कृपाराम मेहह उण युद्ध रो १रणन करता लिसे 
लियां भूष उमेद गजगाह लड़ लोहा 
लागियो डांण गजवाह लटके । 
वेख गजराज गत रांणिया बखतसी, 
खांत ऋर हिए गजराज़ खटकी । 
कवि ग्रनूपराम कविया उणी जुद्ध रो वरणन करता फेवे है । 
समर महि धाड़ अवनाड़ उमेदसी 
इनो जग तीख सबल भाज | 
आ्राठपों भाग गिरराज रो गयो उड़ 
राखियो अडिज अ्रणियां सहित राज ॥। 
एक दूजों कवि अजमेर सर करण री साख रो गीत लिएतां केवे है ) 
भूपष उमेद अ्ने नप भारथ, 
“सुलह कियां न्रप खेध सही । 
मेरपाठ लज झ्रांण मनाई, 
रेण सदा अगामेद रही । 
रजपुता री आ्राध जकां रे, 
कंतां री भरलाट करां ) 
सकल कहे जावे- सत्ता रो 
हि धूर्ता रो'किम जाम धरा । 
नवकीटी मारवाड़ री-फोजां: रो मुकाबक्लों करणो- उमेदर्सहजो जेड़ा साहसी रे 
ही हिम्मत रो काम. हो. । उण. जंगी. फोजां सू* जंग जोतने द्यापरी घजा फहरावरए) 
वाह उमेदंसिहजों रो वरणन करता कवि के 
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जड़ लगे बाज करतां जांगी, मदहर भरता करता मोद 
होदां सहित कमघ रा हाथी, समहर कर लायो सीसोद। 
नव संहस सू युद्ध कर निकस्यो, क्रमां तणा सुधारण काज 
आरस जीत उमेदसी आण्या, गाजवे गहराडेरां दुय गजराज ॥ 
गंजवाणा रे युद्ध रे सिवाय वृन्दी में रावराजा बुर्धासह रा बेटा उमेदर्सिह 
हाडा ने बूदी री गदी पर बिठावण सारू जयपुर राज्य सू' युद्ध जीतरा में उमेदर्सिह्‌ जी 
रो पूरो पूरो हाथ हो । इण युद्ध में वे उदयपुर रा प्रहाराणा जगतसिह जी ने पूरों 
पूरो सहयोग दियो । इण मद्त सू' खुश होयने महाराणा जगतर्सिहजी वांने मांडलगढ 
आगू'चा आद कितरा ही गांवों रो पट्टो दे दियो। 
उमेदर्सिहजी रे जीवन रो सबसू' लूठों सबसे तेजवान ने सवसू' प्रसिद्ध प्रसंग 
हैं महाराणा री मदत सारू उजेण में लड़ियोड़ो वो युद्ध जिणमें मरेठा री जंगी 
फोजां सू' टक्कर लेता वे रणखेत में पोढ़ गिया । मरेठा जद जंगी फीजां . लेयने 
उदयपुर पर हमला करण सारू उजेण कानी सू' बढण लाग्या, तद महादाजी 
सिधिया री शक्तिशाली फोजां ने उदयपुर सू' दूर राखण सारू उमेदर्सिह फोजां 
लेयने उज्जेण पूग गिया । तीन दिनां ताई' छुटपुट हमला रे पछे चोथे दिन १६ 
जनवरी १७६६ ने उमेदर्सिहजी री फोजां जबरदस्त हमलो करियों । मरेठा रा 
पेंतीस हजार घुड़सवार सेना मांथे उमेदर्सिहुजी पांच हजार सवारां सू' आक़रमण 
करने मरेठा ने करारी हार दीघधी । पिण जीत.री खुशी में मस्त मेवाड़ी सेवा 
री असावधान अवस्था में जयपुर री रुतनामी नागा साधुवां री उणी टेम पूणियोड़ी 
१५ हजार री सेना अचानचक हमलो कर दियो । राजा. उमेदर्सिहज़ी दुसमणां रा 
सात हजार जोधां ने मासते सरगवासी हुवा । छिप्रा नदी रे किनारे बांरो दाह 
संस्कार हुयो । वांरे स्मारक रे रूप में एक छंतरी बणाई गई जो आज भी शाह- 
पुरा रा जुभार रे नाम सू' मशहूर है । 
इण घटना रो वरणन सहसां ग्रीतां दोहां, छुप्पय. ने कवित्तां में. अनेकां 
कवियां करियो है | इण छदा में उमेदर्सिहजी. जी री शझूर.वीरता रो जीतो जागतो 
चित्रांम .है । छुटपुट सेकड़ां दोहां में श्र दोहा ,त्तो घणाई. मशहूर है । 
आंटी बहे उतावक्वकी, भड़ां न पायो भेद । 
क्ञाज किसा. गढ़ 'उपरे, आरंभ. रचे: .उमेद ॥॥ 
घोड़ा. पाखर घमघ्रमें, 'भडां-न पायो भेद । 
आज किसा गढ़ ऊपरे; आरंभ सजे उमेद ॥ 
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' गौछा गावे गीत, राग सुणावे रांगा ने । 
भारथ रो भड़भीत, आछो लड़यों उमेदसी ॥ 
समदर पूछे सफ्फरां, श्राज रतंबर काह । 
भारथ तरों उमेदसी, खाज मककोली मांहि ॥ 
राजा तू" रहियो रिवृू, हिंदवाणी कुल भांण । 
जातां जु्गां न जावसी, कीरत रा वाखांण ॥ 
काछ नदी बहसी किता, बीदज वाहसी बत्त । 
भारथ तणे उमेदसी, रहसो राणां वत्त ॥ 
सहस्यां दोहां कवित्तां ने गीतां रे प्रलावा मानीता कवि हुकमीचन्दजी घलिड्टिया 
रो इण प्रसंग रो जीतों जागतों वरणन करतां वो प्रसिद्ध गीत “कड़ी बांजतां 
बरम्मां पीठ पनांगा उघड़ी केत' है जिणमें उमेदर्सिहुजी री शूर बीरता रे सांगों पांग 
वबरणन रे साथे ही खागां री खणशकार, बाणां री सरणाद भालां री सलसलाट ने 
ग़ोद्वा री गरणाट रो प्रभावशाली वरणन है। 
उमेदर्तहजी री फोजां रे प्रस्थान रो वरणन करता कवि नेवे है । 
छड़ालां त्रभंगा लागां अ्रडी असमान छायो 
ऊपड़ी बाजंदा बागां यू झआयो उमेद | 
जोधां रे कवचां री कड़ियां खण खणाता, हाथियां मांथे धजा फेरातां अस्वमेध जग्य 
ज्यूं मारग ने पयण्मां हेंटे कुचलतां, तीन धार वाछा ऊंचा ऊंचा भाला सू" आकाश 
ने छावतां धोड़ा री लगामा कसने थाम्यां उमेदर्सिहजी रंण खेत में झ्राया । 
हिलोछा लेती फोजां गरजता समंदर री लेरा ज्यू" ओला दोला चार्रा मेर 
उफण पड़ी, महाकाछी ज्यू" भयंकर तोपां, यमराज री भांत गोछा बरसावण छागी, 
जोब यू' उफणता उमेदर्सिहजी रा जोधा वीरभद्र रा टोढा ज्यूः वज्याज बरमातां 
भपट पड़िया । 
सांप ज्यूट फुकारता बाण भणानक ग्रावाज ज्यूर सरणाट करता छुटिया, 
हजारां भाला एक साथ खरणाट करता युद्ध रा तास वाजा ज्यू' एक साथ ग्रज 
उठिया घनुषां सूं' हजारां तीर एक सागे छूटने योद्धावां रा मप्वक पर खणाण री 
अभ्रवाज सागे बरस पड़िया । 
बीस घड़ी तांई' घमासाण युद्ध हुयो । रूंखड़ा री डाढ्ां ज्यू' योद्धावां रा भ्र'ग 
प्रग छांगीज गिया तलवारां टुकड़ा टुकड़ा *रपंखेत पर यू” बिखर गिया जांणें 
मे पर्वत रा शिखरां सू' गंगानदी री घारा टुकड़ा ठुकड़ा होयने विशर 
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पड़ी होवे । 
जला बोल घड़ी बोस बाजंता अ्रढंगा जुभ ! 
जु जू अंगा छंगा व्है प्रमंगा डाल जेय' 
चंद्र हासां हजारां घू बरंगां बिछोड़ चल्ली 
तोड़ चल्‍ली धार गंग मे सुग्रा तेम ।. ... । 
उजेण रा रणसखेत में उमेदर्सिहजी शत्र॒वां री फोजां रा पांच हजार हाथियां सिलह- ह 
धारी घुड़सवारां, सात हजार सतारा वाढ्वा उमरावां ने धरती पर सुवांण ने युद्ध 
भूमि पर पोढ गिया । ४ 
पव्ब बद्धपात जेम, पोढियां गेमरा पांच 
सल्‍ली थो हजार पोढे हेमरों समाथः 
सतारां उमरां सात हजार पोढाय सत्रां 
- भारथ रो वीर भोम पोढियो भारांथ + * है 
इण भांत सृ' उमेदर्सिहजी इण नरलोक में श्रापरी वीरता री ध्जा फेरातां 
अमर लोक में पूण गिया । ह 5 
: बीच ओक नरांलोक आयो तू उमेदवीर' 
वीर एक तूंही गो, श्रमरां लोक बीच 


राजस्थानी रा लूठा महारवि सूरजमलजी मीश्रण वांरी युद्ध कुशलता, 
शरवीरता, साहसिकता ने अदम्य पौरूष रो चित्रण करता कियो है. . . .. 


प्र 


साहिपुरप उमेर्दासह श्रसिवर हद फारिय ।: 
.. .झसूब बिरंची रन खेल प्रचुर मरह॒हु प्रहारिय ।: '+ पाए 
. करि उज्जल सीसोद कुलहिः तिल -तिल .नित सुहिलज् - . ४. दिल 
/ रवि. मंडल बिच होय लाह सुरपुर सुख लुहिज ॥. ::. ४ «० 
तिमही पहाड़ भठ चौडहर ईरसाह देनत अदुदरिय:: .< £ ४ 5 
“बल फारिं मारि मरह॒टुठ बहु कलह सीस रज६रज करिय । 


हे] 
$; 


एड़ो शक्तिशाली ने जु'फारु जोधा हो राजा उमेदर्सिह जोसीसोईं दियो'कुछे * 
मे उंजल कर-आपरे जंस री पताका फेरातां जुग जुर्गे ताई' अमर होगियो 


४ औ + 37 १ व8॥ 


मल 0 नी 0 2, 


हिन्दो विभाग, जोधपुर वि वि... 


जागती जीत / ५३ : 


एक राजस्थानी एकांकी 


सेवा चस्सा 


टली राणप्नल्ति चंदन म्यंज्डाररी प्सस्त-प्य. 
पात्र 
एक प्राइवेट कन्या पाठ्साक्का रा मंनेजर, ग्रव्यक्ष श्र बीरी भर मुस्याध्यापिका 
(9 स्कूल रो सालाना जलसो देखण मे प्रायोड़ा दरमकां मांयला सगकर ५ 
एक श्रवेड़ उमर रो छंठो दरमक । 
जगा--जलस रो हॉल । पृम--सिल्या री ७ ब्जियां 
[हॉल रे रंगमच माथको सिर पड़दों बंद है । सामने हॉल दरसकां सू 
भरियोड़ो है । सारा जणा आज रा श्रतिथि सिक्‍सामंत्री जी बाट जोवे है ।बांरी 
उड़ीक में लोग काठा श्राखता हुग्या है। झापस री बातचीत सू' हॉल में 
खासो हाको मचियोड़ो है । इत्ता में ई मनेजर साव पड़दा र लार (निषव) सू 
माइक पर झा घोसणा करें-] 
मंनेजर-- (मांस सू)) मेरबानी करने सांतो रखावो-सगक्ा मेंमानां सू 
म्हारी हाथ जोड़ ने श्ररज है के थोड़ी देर भक्क सांती म विराजो । आज २ 
जछसा रा मुख्य श्रतिथि सिंक्सामंत्री जी एकाएक कंविनेट री जरूरी मीटिंग हुजाण 
सू' वीं में श्रटक ग्या । ई सू' आाबा 'में देर हुगी है; पिण अबार फोन सू 
समचो भिल्तियो हैं के मीटिंग खतम हुगी अर मंत्री जी हमें पधारणा आठछा 
ई है। 
[दरसकां मांय सू' मो री अवाजां श्राव । किताक जणा ऊभा हुयर बोले- 
कार्यक्रम सरू करो !” तो किताक की वैं--'मेनेजर साथ बारे आवे !” माइक झाक्ों 


एक . माइक बार॑लाय'र मेले अर मेनेजर साव वार झाय में माइक सामभा 
ऊर्भ । ] 
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। 
के 


दरसक १:- (आप री जगा ऊभो हुय'र) कार्यक्रम क्यू' नीं सरू हुरथो हैं? हाथ 
माथली घड़ी तो देखावो श्राप ? 

मेनेजर:-- म्हैं श्राप अरज करी नीं हुकम, की मुख्य भ्रतिथि जी री उडीक है 
जिक हमें श्राया-काया ही समझावों । 

दरसक २:- (मंच कानों जाता थकां) भौ “मुख्य” ने साधारण” भक्त कई हुव॑ सा ? 

दरसक ३:- (मंच कानीं जाता थकां) एक 'मुख्य” अतिथि कित्ता 'साधारण” श्रतिथियां 
रे बारवर हुवे सा ? आ तो फुरमावो ? 

दरसक. १:- (मंच कने पूण ने) वे “मुख्य” ने म्हें सगका 'साधारण' ययू' ? 
(तीव चार जणा भक्त ऊठ ने मंच कानीं चाल अर मंच मार्थ चढ ने 
सारा जणा मैनेजर न॑ घेर लेवे । ) 

दरसक ४:- (मंच मार्थ सू' इसारो कर ने) दरसकां में तो मंत्री जी रा बावों सा 
ई घिराजियोड़ा है । 

दरसक ५:- वे भी साधारण” ने मंत्री जी “मुख्य” ? श्रौ कठा रो न्‍्याव है ? 

मंनेजर :- ऐ फालतू री घातां तो आप छोडो न॑ थोड़ो समक सू' काम छिरावो, 
मालकां ! बाप, दादा या काका वाबा व्यक्ती रा हुवे, पद रा नीं 
हुवं । थोड़ो सवर करावी । श्री सिस्टाचार रो तकाजों है जीसू' 
भ्राप ने श्ररज कर रघो हूँ । । 

धरसक ५.- भरे हुकम ! घंटा भर सु तो म्हां सिस्टाचार रे जुए रँ नीच दबियोड़ा 
बेंठा हां । आखिर इण सिस्टाचार रो ने सवर रो कोई छे भी है की 
त्तीं? 

दर० १:- म्हांर ट॑म री भी कीं कीमत है के कोनी ? 

दर० ५:- भरे. ! भाई, भ्रपां तो 'मामूली राम! हां। श्रपां रै बगत रो कई 
मोल ? जा 

मैनेजरः--- आ बात नीं हैं, भाई साव ! पिण हमें चाणचर्क ई कैबिनेट री 
मीटिंग हुगी जिए रो तो मंत्री जी भी कई' करे ? वीं में तो बेठणों 
ई पड़े । 

दर० २:- तो वे इसा जलसा में आवरण री हामी भरेईज क्यू' ? वे किसा 
जाणँ कोनीं के म्हैं ऐन बगत माथे किणी भी कारण सू श्रटक सकु 
हैँ श्र जे मेँ टैमसर नीं पूण सकियो तो कित्ता जणा नै म्हार लार 
खोटी हुणो पड़सी !! 
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दर० १६० 


मंनेज र:-- 


दर०' २:० 


दर० ३१०७ 


दर० १६- 


दर0 ४:- 


दर० ४:०७- 
दर० २:- 


दर० ३:०७ 
मैसेज रः---- 


- कहूँ तो कैवृ' के सिकसण संस्थांवां रा जलसा में मंत्रियां 'ने नूतण 


री जरूरत ई कठे है ? सोचण रो श्री सामंती तरीकों आर्पा ने 
छोड़णों पड़सी:। सारदा माता रा मिंदरां में तो विद्वा्नां रो मान हुगा 
चाहीजे । राजनीतिज्ञां री वंठ काई काम ? 

तरीका तो हमें वदछीजता-वदछीजता ई बदल्लीजशी । म्हने तो सम 
ई सामंती तरीकां रो ई बोछलाछो दीसे। म्हीं तो संध्या रो हित 
सोच ने ई मत्रियां ने बुलावां हां, सा । सोचा क॑ जे बे संस्या रो काम 
देखेला, तो ई! री कमियां मेटण में भी मदद ईज देवेला । 

श्राप र सोचण रो तरीदते ईज गलत है। झगर संस्था रो गाम 
सागे है, तो अनुदान में बदोतरी रो वीं रो हक है; घर भी नया 
काम उठ हुता हुवे तो वीं ने कीं बत्ती रासी भी मिक्णी ई चाहोने । 
ई' खातर मंत्रियां सु भोख मांग ने आप चांरी धादत बिगाड़ों 
हो । ः 

वे किसा खुद री जेब सू' काड'र देवे पईसा ? अपांरा पर्साई तो 
श्रपां ने बांट है। पछे श्रा चिमचागिरी व्यू ? 

साथ पूछो तो सा'यतां वे वां ने नीं दे रया है बल्फे सा'यता भपां 
वां री कर रया हां । सिक्‍सा देवण रो जिम्मो सरफार रो है भर 
निजी स्कूलां चलावणियां ई' तर॑ सरकार रो काम ईज कर रया है 
२०-३० सैकड़ा चंदों उघाय ने सरकार री ड्यूटी शब्वगों पुरी कर 
रया हां! वां ने शभ्रपां रो धाभार मानणों चावें। 

इज्जत तो वां नें श्रपां'री करणी चार्व | श्रा! ऊंधी गंगा बैवाय ने 
त्तो आप वां रो माथोई फुला रया हो। वां रे भहम्‌ ने अणत्ती हवा : 
मत्त ना देवो, मंनेजर साथ [ 

वां ने सुरगां सू' उतरियोड़ा देवता मत ना सयभको । बांने॑ मंत्री प्रपां 
वणाया है, अ्रपां री, सेवा री खातर । क्यू" सता बोलो कनीं ? 

बिलकुल ठीक हैं | जनता सारां सू' बडी है--सगक्ां रै ऊपर, सारा 
रो माकक ! 

मंत्री अर कलक्टर---सैं थीं रा चाकर हैं 

देखोसा ! के ऐ सगछा ई नारा सुणण में तो 'घणा ई सुवावणा लागे 
पिण बेवार री दुनिया में हाल आंरो'की मोल: कोदों। संस्था 
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: चलाव॑ बांने तो सारी वातां देख नें ई चालणों पड़े, समझ्या श्राप ? 
[धोती, बंगदत्छ रो कोट ने साफो पैरियोड़ो मोटी-मोटी मृछा आको 
एक अधैड़ दरसक नं० ६ उठे श्र मंच मार्थ चथतो चढतों बोले |-- 

दर०:- तो वैवार में यां नबा मोलां री थरपणा कुण करसी ? ओऔ” जिम्मो 
किण रो है ? आप री कमेटी रा अ्रध्यक्ष कठे ? म्हैँ बां सू' बात करणी 


चावू हूँ । 
मेनेजर:--वे मंत्रीजी ने फोत करण ने पधारियोड़ा है .खासी.बेछा हुगी । हमें 
तो आता ई' हुसी । ( मुख्याध्यापिका आवे ) 
मुख्या:--अ्रध्यक्ष महोदय जी पधार गिया है । ( अध्यक्ष ,जी आवे) 


प्रध्यक्ष:--देवियां ने सज्जनां । म्हैं हमार फेर मंत्रीजी ने फोन करचो तो पतो 
लागो के बंगढा सू तो रवाने हुप्रां ने आध घंटो हुयग्यों । उठा सू, 

कार में अठे ताई' प्राबण में घणा सू घणा १० मिनट लागे | राम जाएं मारण 

में करठ अटकगा । यू" आप जाणो ई हो के अपांरा युवा सिक्‍सामंत्री थ्रौरां सू' घर्ण 

न्यारे सुभाव रा है। वे कदेईसेक ईज लेट हुवे । म्हैं घणो समिदा हूं के आप 

ने इत्ती देर खोटी हुणो पड़ियो, पिणा करां तो कई । सिष्टाचार पाछणोई पड़े । 

लाचारी है । : 

दर०६.--खेर श्राप हमैं ई जल्दी करावो । 

दर०२-- के हाल. को पूरो हुवो त्ती आप रो सिष्टाचार ? 

मनेजर--ई हालत में तो अ्रपांते कार्यक्रम .अरू कर देणों त्राहीज ॥। 

मुख्या०--हां, सा.। अपां ने श्र” हॉल नव वजियां ताईज मिल्ियोड़ो,है श्र पूणणी , 
आ्राठ बज चुकी है ॥ डेढ़ घंटे रो कार्यक्रम हैं ने आधो घंटो इनाम 
बांटण में ने भासण-बासण, में लाग जासी ! उठी ढोलक्‌, ने सेना- 
ईवाह्ठा दोनू' जणा तो नंऊ बजतांई जावेला,परा क्यू" के. वांते १० री 
गाड़ी सू जैपर जाणो 

श्रध्यक्ष---महैं . तो देखू': के जद ढे परि्वाई ठरिया- तो-१०-१४ मिद-भेर ठै;रु जावो । 
जदु मंत्रीजी अठ ,प्रावण:सारू-रवात[ हो: चुका , है ; वो. झ्रूवेल्ा तो; ख़राईज । 
दो-तीज़ आइटम- काट-<दीजो; । , 

मुख्या--म्हां :तो।पै ले 7ई टाछवां) श्राइटम->राशग्रा हैं । हमैं -भेर काठ दिया तो 
छोरियां रो-रो-ने ई.-पुरी :हुजासीः अर ज्वांराह मा बाप:'तो म्हारो जीठ ई 
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काड लेसी | 

दर३०--नहीं, नहीं, म्हे श्राइटम नहीं काटश दालां | महें छोग श्रढ म्हांरी बच्चियां 
रो काम देखण ने आया हां, मंत्रीजी रा दरसण करण ने मनीं श्राया हां । 

दर०२--कोई भी झ्राइटम नहीं कटेला । 

मैनेजर--पिए म्हांने ६ चजतां ई हॉल तो खाली करणोई पडुसी । काल प्र एन 
दूजी पार्टी रो शो है, व॑ श्रापरो रियथरसल करसी । 

दर०१--वा म्हें कीं नहीं जाणां | आ्राईटम तो सगाई करणा पहला । मंत्रीजी रो 
भासण भलेई काट दिराइजों । 

दर०२-- ने हॉल ग्राह्मां रो हर्जानों मन्नीजा गू' आप चसूलयों करनों । 

वर०३--- कोई झ्राइटम नहीं कर्टला ! ( मच मा ऊम्रा सादा दरमक बोर्ल-“नहीं 
कर्टला ! नहीं कर्टला !/ 
( छअं॑ दरसक म॑नेजर ने अध्यक्ष र॑ं चौफेर घूमणो मांड प्रर नारो लगावता 
जावै-“कोई आइटम-नहीं कर्दला !” तीन-चार वार बोलियां पछे उत्टा 
घू,ण लागे अर द्वाथ उठा उठा'र वोले--“जनता ठाकर ! मंत्री चाकर !” 
तीन-चार वार बोल ने भेर ऊधा घूर्म ने बोल-'सामंती चम्पा-उतारदों )” 

श्रध्यक्ष:--( हाथ जोड़ने ) आदछो, मे रवानत ! हमें श्री घेराव बंद कराबयो । मनेशर 
साव ! सुरू करावो कार्यक्रम ! महँ आग श्राछो पार्टी मूं हाथा जोड़ो 
करने आधो घंटो ओरू मांग लेसू । ( मंच मावला दरसक ताक़ियां 

:  बजाता नीचे उतर जावे अर श्राप श्राप री जगा जाय वबेढे | दरसक से ६ 

माईक करने ऊभो रे'वे अर वोल ) 

दर०६-- महने धणी खुसी है के संस्था रा प्रबंधक आपरे सोचण रो तरीको बदक्क'र 
कार्यक्रम चालू करणों त॑ करधो है पिण कार्यक्रम सुरू हुवं पैला में 
आपने श्रा जरूरी सूचना देवणी चाबू' हू क॑ श्रपां रा प्रगतीसील सिक्‍सा- 
मंत्री ठीक टंम मार्थ पधारग्या हा भर प्रपां र॑ बीच में ई मामूलीराम 
वरण'र वेठा हा ( सारा दरसक हक्‍का वक्‍का हुय”र चौफेर देसणो मांड । ) 
पिण वांरों असली रूप पं'चाणणा र॑ वास्ते आप ने भी श्राप रा चालू 
चस्मा बदक्शा पड़सी ( स्वाफो, कोट मर नकली पमुछां उतार । मांए' 
कुड़तो पँरचोड़ों है । चार्व॑ तो जेब मांय सू' किस्तोनुमा टोपी भी पे'र 
ले। ) ओऔ म्हू आप र॑ सामो ऊभो हु ( हाथ जोड़'र नमस्कार करें; 
दरसक ताहियां बजावे ) दूजी बात थ्रा केणी चावू' हु' को संस्था री 
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मैनेजमेंट या म्हैं खुद आपरी टैम बिलकुल खराब तीं करी है । म्हने 
बाकृपणा सू' ई अभिने रो घणो कोड हो अर मेनेजर साब है म्हारा 
बाह॒गोठिया, जींसू' यां रौ आग्रे मान'र म्हैं भी ई' एकांकी में अभिने 
करणो मंजुर कर लियो हो । यू' भी घणकरा नेता तो अभिनेता ई 
हुव॑ ! झ एकांकी ही आज रै कार्यक्रम रो पैलो आइटम हो । 

हमें दो सबद म्हें उद्घाटन भासण रे रूप में भी अरज करदू' । मुख्य 
श्रतिथि कोरी गर्ल में माठा पैरर बठों क्यू! रैवे ? अगर वो भी 
कार्यक्रम रो अंग बण सकी तो कई बेजा बात है ? मुख्य अतिथि ने 
दूर्जा सु' न्‍्यारों अर भित्रा आदमी दरसावरा री परम्परा में महने सामंती 
प्रथा री वास श्रावे ही जी सू' ई परम्परा ने भी म्हैं बदछणी चावतों 
हो सो म्हैं ई नाटक में पारट करणो सीकार लियो । ( ताहियां बाज ) 
संस्था री जाणकारी देवण सारू मंत्रियां ने बुलावण में तो हरज कोनीं 
पण सिक्‍्सण संस्था में मेहताऊ पद तो किणी सिक्‍सासास्त्री ने या 
विद्वात ने ई देवणो ओप अर इनाम भी किणी इसा तपसी रै हाथ सू' 
बंटाणा चाहीज॑ जिके आप रो जीवण निस्वारथ भाव सू' बाछकां रे कल्याण 
में होम दियो हुव॑ । बीं री सेवा री पूरी जाणकारी भी दाबरां ने देणी 
पराहीजे जीसू' बाकक वींरा जीवरण सू प्रेरणा ले सके। बस म्हने भाई 
श्ररज करणी ही । हमैं श्राप आ्रार्ग रो कार्यक्रम देखाबों । ( नीचे उतर- 


खूब ताह्ियां बाज । 
७ 


तोसरी सड़क, सरदार पुरा 
ज्जोध्यप्छुण 
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समीक्षा-- 


तकती दाणा! 


लेखक-श्रां नुकती दाणां ने गद्यकाव्य की संज्ञा दी है, पणश मे रामझृण्ण 
दास भ्रर वियोगी हरि जसा गद्यकाव्य नहीं है क्यू कि थे भोत ज्यादा रूमानी. 
काल्पनिक अर एक खास ढव का हा। गोविदजी का र्थ दाणां सुभांपित या 
सृक्तयां 'हैं-वीतिपरक अ्र' यथार्थवादी भी ॥। प्रकृति में ये प्रापका भावां-चिचारां 
का प्रतिविव देखे है । दाणां की विवय वस्तु है; व्यापक शभ्रज्ञानांथकार, पोर्सां भ्रर 
माया को जाक, भ्रष्टाचार, मनुप्य की प्रक्रति सू घणी-सारी दूरों, मानव का पाप 
की 'काछस चंद्रमा का धब्बा में, बादक श्रर सूरज को व्यवहार-वंपमन्य (प्रकृति- 
वर्णन वरावर मानव सू' -सट कर होयो है, हट कर नहीं) झतशता की बदले कुसनन्‍्यता, 
स्वभावान्तर,  'स्वभावों दुरतिक्रम., असली भ्र' नकली भक्ति, खून चूमणिया कयां 
आया मिनख जूण में, अर्थ सू' श्रनर्थ, भक्ति को सच्यो सरूप, कुभार्या को रुप स्वार्चान्धता, 
बड़ां को बड़प्पन, लक्ष्मी की कृपण की घरां स्थिरता, कौटिल्य, आकाश गंगा पर कई 
तरां का भाव, दीपक अर सूरज को आँतरो श्रादि-आदि । कला के लिये कला 
: में लेखक को तिद्वास नहीं है । प्रकृति का रूप में भी कालिदास या बडंसवर्थ 
की तरह लेखक को मन रमे नहीं । कदे प्रकृति कोई विचार लेखक ने देव॑ तो 
कदे लेखक का विचार प्रकृति में प्रतिविवित दीखें। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, 
व्यत्तिरिक, आदि, श्लंकारां को सहज रूप यामें बराबर दीखे, ज्यामें कं यना- 
बटीपण नहीं । 





के0 शी. गोल्विल्च्र अम्रल्नात्क 
प्र. लोक संस्कृति शोध संस्थान. 
नगर श्री चूरू. (राजस्थान) 
पृ. सं. १०१. सजिल्द. मूल्य. दस रुपये 
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सत्येनद्र जी जसा समालोचकां ने शादय यो पतो नहीं के नुकती दाणां एक- 
एक कर नहीं परोसस्‍्या जाय, न एक-एक कर बातें खाया जाय । ई वास्त॑ ही 
तो बे लिख दियो के “प्रत्येक दाना विलक्षण है, नावक के तीर की तरह॒बेंधने' 
वाला भी है,'*******'मीठी कुर्नन की तरह उपयोगी है*** नये नुकती दाणां 
है, न मोतीचूर का लाडू । ये है मोत्यां की लड़ (मुक्ताहार) | लड़ में मोती से 
एक सरीघा नहीं है; कोई बसरा, कोई कल्चर अर कोई 'आर्टीफिशियल' भी । बच्चन जी 
कहंथो है के ये दाणां १०१ की जगां १०८ होता 'तो जपमाला कीं गरिमा पाते', 
| पण माक्ठा में १०१ मणियां भी होय है श्रर १०१ को आंक बयां भी शुभ मान्यों 
जाय है । माता जयणा का ये कोई स्तोत्र तो नहीं है, पण हां, कोई की गद्ठा 
फो हार जरूर हो सकौ है-अप्तो हार जीमें एक-एक मोती को झ्ापकी न्‍्यारी 
छटठा हैं । 
ये १०१. सुभाषित राजस्थानी में जसा रच्या-श्रोप्पा है, वसा तो बांकी 
हिन्दी में भी नहीं श्रोष्या है, अंग्रेजी में तो कठै>कठ अर्थ को अनर्थं भी होगो है । थोड़ा 
उदाहरण द्य हूं पृ. ३. 88०क४०-(प०ए 48 णीशा फ्रशाक् प्राक्ा 'शक्षा! (हिन्दो 
में है 'भ्रष्टाचारी मनुष्य से) उ०६०४४४ की जगां घणकरी वर 'फाएए; पृ. १८ 
कहछपना को अनुवाढ है 00०6०. पृ. २० 'यो ग्रुमाव भझूठो ई है ? का अग्रुवाद 
- ग8 उप क्दामतपछ; पृ. २२ 'फांतताड़ 3 70060फ9ए 0 78 3०0ए८6 776 
ांह्ठा। (50०छ* जसी वर्तवी, की मगढत्यां तो कई है) १, २५ “$3क्षागांगट् 
पृपाथा 7.0ए०5 जयां कोई की जेबतलासी करी ज्यारी हो; प्रृ. २७ खाली अग्न जी सू' 
क्यू" ही मतलब कोनी निकर्छ 'ज्ाप्रा 77० क्राशइथा०० ण॒॑ एएथााड़ 
फल्थाएओ,. फराला ॥6 मांत€0प्र5 ॥द70655 807०805 [0 772 9707, 9धा53 
00०॥6 6पा 885 ?0ंग्रागाष्र'! स्गाप्टणआ४ प्‌. २५ गवा(8 पर6९ $47 8फापंग्राति९त सिएणा- 
0०0 ० 4 .070-80770 ए०07747 मूतछ्की हत्या सी कर देव; पृ. २६ आपके | 
सागे ले ज्यावे 7४८6४ जाग जाए कक जरनावएशा 306 5068 ( होणो चाहे हो 
650 पराबाए०8 सांग 2णाडक्‍इ आंत6 ) पृ. ३० $प्रफा०8968, पू, ३१ एए9 4०0 
एफ छा65 ० हद्याह; पृ. रेप 7रओंड्र/8 ए०क75; पृ. ३९. 6 0068 (० 870 फ्र 
घ्र७ फणा ॥0 परपा० $एा #ात 77७ (००), ( 'क चांद सूरज भी नीं देख 
सके ) पू. ४२ खाली अग्नेजी में काव्यत्व को नाम भी नहीं; पृ. ४४ बरसावे- 
800एशा००४5, प्‌. ४६ दाकूद के ऋधारँ में तो आगली-पाछली सा सुक--रि०ए४४४ 

प्‌. 


॥ ए०ए४५ ीए8 ॥ 0ण! प्‌. ४६ जड़खेत--0680 उ्यंजव पू. ५० अग्रेजी 
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जड़; पृ. ५२ 0४ एप्री] 96०64 प्‌. ५५ घ0छ वी 9 वी65ाए० ? पृ. 
७१ छा & ए/5० 777 06087 विधा: 0005 एव कह ४-फिर बुद्धिमान 
कंसे ? अनुवाद हैं 'ग्यानी कुहाण बढ़ी मिन्खांँ पु. ८६ शिकार हहर्णपैधा5 
055, पू., प७ 'छ0ण प०छा 07 ३ 8049. पूं. ८घद दरपग का मोताज 
रैवां--9४९ प४७ / 'थिता0-. 

अंग्रेजी में अठे वर्ड सगछी जगा क्यू" ने क्यू गद्बढ़नकाछों है वद्ग्ने ते 
रूपान्तर परिप्कृत रूप में श्रातों तो भोखो रंबतों । 

या मोत्यां री लड़ देखण-पहरण रे जोग है । ई में मीनाठारी उधर 
आई है । जयां दो दुकान सदयोड्टी होम एक घुद्ध घी की अर दूसरी डालशा की 
मिठायां की । असीही गत होई राजस्थानी-प्रंग्र जी का मेक्ठ सूं ।किताव को छीर्पक 
आरमक हैं राजस्थान में जन्स्या जा है के नुकती दाग तो शाॉगरर्ग भर गाया 
जाय। 

| 


प्रग्नजी विभागाध्यल, जौध्या्भुए वि. वि. 


| ज्ुत्यां स्स्पाव्यव्छ 

4 माह अक्टूटर १७६ सु “जागती जोत” रो सम्पादन राजस्थानी 
१४६ रा मातीता मनीषी श्री किशोर कल्पना कान्‍त करती । 

2 उणरो पतो है-- 
रह 

१8 

/25 

श्र 

् 


०8:2;87 22077 





व्ख्स्थि।र च्ल्डपास्ा व्छान्त्स, 
दाल्यना लोक, 
रतनगढ़ (घ्वूरू) 
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ध्प दंत द्प्रादाज खत 
शागती शो बलितकार हा 
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रानरदानों भाषा साहित्प पंप (फ़ारवो), लोकारेश 
शाखरथाननी प्लाहधिन्णपफ्फाद प्लश्िचलिप्ण पल स्थाष्ग बट 


0 घालिस्जन्य आ्वाल्नलत्लन्त 


हइण छोए रो ऐलो भाग सत्‌ १६७छट में छप्पो । इस में २५० गे 
साहित्शद्वारां यादत साणशारी दिरीडी । उसा बपद भी पाई साहिएशरों 
दा र्भाद छुव््णा हा प्र तदःस घड़ी तादाद में साहित्शशर सा एशण 
है । शा सग्द्यां रे पश्चिय भी टर्ण भाग ऐं देरणो है कि 
इसे सम साहित्णकारां स्‌' प्रश्म है फे द॑ मौर्े छुणए घिगत लिपर 
सीधी हो संवाद मे भेज ! 
नांद, शिक्षा, जनेतिधि घर जगा, वघोजूदा,, एाम-घन्धो, छप्पोटी 
पोध्यां (प्रफाशक), तिथि, संस्करण, मोल शर विषय शादि) 
चत्रिफायों हैं सुप्योंडी रखयायां, दूगी खास शाणदारी, स्थाई दर 
मोजूदा ठिझाखो । 


५ 


कोस < संपादक रो ठिकाणो है 
थी रावत सारत्यत 
 डी-२४5४ मीर्स सा सनीपा 

हछुर-३०२००६ 


४७-६#/७--३०-७-९“%६7५-६०-७:-७७-२०-4३०-$-४०-२७--४०-६० -<५०क--५>०-१-७-७+-२२--७-७--$- +-७ २०-०४ ०“ -# «७ “७ ७ कक +-क के हे आर की की ७ के डा 
डा० परपानन्द सारस्वत, उपसदिव, राजस्थानो भाषा साहित्य संगम (शय्यादमी) 


दीकानेर प्रकाशित करनयो शर हिन्दुस्तान घिघ्छ, छजोलपुरा, सोगामनेर में छप्पो ) 
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[ राजस्थानी भाषा साहित्य संगम, वीकानेर, री मुख्य पत्रिका ] 
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भाग १ : अंक १ 
जनत़री : १९७३ 


प्रधान संपादक: 
नरोत्तमदास स्वामी, ओम. ओे. 
संपादक 
मनोहर शर्मा, ओम. ओे., पी-अच. डी. 
सत्यनारायण स्वासी, ओम. ओ., पी-ओच. डी. 


हा 


प्रकाशक 
(राजस्थान-साहित्य-अकादमी, उदयपुर, रे अन्तर्गत) 


राजस्थानी भाषा साहित्य संगम 
वीकानेर (राजस्थान) 


प्रकाशक : 
डा० भनोहर शर्मा 
मानद मंत्री 
राजस्थानी भाषा साहित्य संगम 
वीकानेर (राजस्थान) 


भाग १ : अंक १ 
जनवरी : १६९७३ 


वरस रो मोल : र० १२९०० 
अेक अंक रो मोल ; ह० ३:०० 


सुद्रक : 
मॉडने प्रिन्ट्स, आगरा 


१०० 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


सचनिका 


« राजस्थानी ( मातृभाषा रो गीत ) 
« वंदनमाह 


श्री रामसिह 


« राजस्थानी भाषा रा साचा और 


मोटा सेन्नक--पं ० रामकरणजी आसोपा 
श्री अगरचन्द नाहुटा 


« पींपछ रो गट्‌टो 


श्री विद्याधर शास्त्री 

वड़ रो पेड़ 

श्री श्रीलाल नथमलजी जोशी 
बांव्रक्रियों अर दूबड़ी 

श्री मनुज राजस्थानी 


, जीघ्रण री कहा 


श्री बदरीप्रसाद साकरिया 


« म्हारी मास्को री साहित्य-यात्रा 


श्री रामनाथ व्यास परिकर 


« रात्रणह॒थ्थो 


-श्री' जयचन्द्र शर्मा 

सातन्नें दशक री राजस्थानी कहाणी 
श्री किरण नाहटा 

राजस्थानी ओर हिन्दी में विभक्तियां 
डा० लक्ष्मी कमल 

जवान रो सांग ( कब्रिता ) 

डा० मनोहर शर्मा 

भाग री लड़त-पड़त ( कब्निता ) 
श्री हरमन चौहाण 

अक खारी अनुभूति ( कब्निता ) 
श्री रामस्वरूप परेश' 

भरम जिंदगाणी रो ( कब्निता ) 
श्री विनोद सोमाणी हंस' 


पृष्ठ 


१० 


१३ 


१६ 


' १८ 


२० 


श्८ 


नशा 
न्प्ण 


“३६ 


४१ 


है 


१६. 
१७. 
श्ष, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 


२३. 


र्‌४. 


२६. 


२७, 


र्‌८. 


२६. 
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रात आयी ( कक्मिता ) 
श्रीमती आशा शर्मा 

झरमटियो ( कन्निता ) 

श्री विश्वंभरप्रसाद शर्मा विद्यार्थी 
नीरबता ( अनुवादित कब्रिता ) 
श्री दामोदरप्रसाद 

मुरधर री जाझ (वर्निता) 

श्री सुर्येशंकर पारीक 

डांखछा ( बब्षिता ) 

श्री मोहन “आलोक! 

सोराब और रुस्तम 

श्री नरोत्तमदास स्थप्वामी 

ओअेक अलिखित नाटक री सार-समीक्षा 
डा० मनोहर शर्मा 

खरी जीत 

श्री मुरलीधर व्यास 

नकली बलाय 

श्री जब्बर अली सय्यद 

दायज॑ री दाझ् 

श्री मूल्ठचंद. 'प्राणेश' 

दूधां नहाव्ो, पूरा फलों 

श्री नूसिह राजपुरोहित ह 
अकल मूंछाकछे सिंघ री यात 

श्री सुरेंद्र अंचक' 

वरखा-वर्ण न 

प्राचीन राजस्थानी गद्य 

तत्त्वां री कथा 

श्री पुरुषोत्तमदास स्त्रामी 


संपादकीय 
राजस्थानी-भाषा-साहित्य-संगम 
[ थापना और गति-विधियां ] . 


प्र्पू 


पछ 


७६ 


ठी 
१६। 


डी 
रिरि 


१०३ 
१०५ 


तो जोत 
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राजस्थानी भाषा रा समथे सेन्नक 
पं० रामकरण जी आसोपा 





राजस्थानी 


वीर-भू री वीर वाणी ! 
अमर वाणी राजथानी !! 


तीन कोटी कंठ-स्व्रर सूं 
गरजती जै जे भत्नानी ! 
अमर साहित री घिराणी 

राज-भाषा लोक-वाणी 

धाक थारी विश्व मानती ! 
बीर-भू सी वीर वाणी ! 
अमर वाणी राजथानी [! 


न 


अंब * भूल्या बंससां ने 
भाज फेश राजग कर दे 
ज्ञान भर विज्ञान भर मा 
प्राण में तूं प्राण भर 4 
बेश्च में गूंज सादा ही 
अमर भू री अमर का'णी 


कि च्ज्नक 


गीरवाणी जे भगम्मानी 
वीर-भू री वीर वाणी 
अमर वाणी राजथानी 


के न- कनन्‍न 
जज 


!! 


वंदन-माल 


--रामसिह-- 


(१) बंदन-साल 


अेक जमानो हो जद प्रत्येक पछ भाव्रां रै झरण में इंद्र-घनुष रा रंग घुक्ीजता । 
अन्तर री सरिता र तरंगां सूं आकुल प्रवाह में लहर रै माये लहर चढने दौड़ती | 
हिरदे री वाड़ी में चटकीला फूल मुक्तकता और उणां री मादक सुगंध सूं आत्मा मस्त 
रेब्ती । 

जद सूं समे रो चक़ घणो घूम चुको । बो रंग आज फीको पड़ग्यो है, वो वेग 
धीमो हो चूको है और सुगंध उड चुकी है। आज कक्रि ने उण पुराणी स्मृति रो प्रेत, 
घ॒र्ण हेजादू आात्मीय जन रै शत्न आछो दाई, अणजाणियो और डराव्रणो-सो लागे है। 

उण भूत और इण वर्तमान रे किनारां रे बीच में समय-सरिता निरंतर वैन्नती 
रैयी है। घणी रंग-रंगीली पृष्पांजल्ियां इण सरिता में चढायीजी और न्यारा-न्यारा 
रूप-रंगां रा घणा दीपक वैज्नायीजिया । लहरां माथे झुमता, वाचता-कृदता, हंसता- 
रमता वे दीपक अब सागर तांई पूण चुका हुसी । 

इण वीच मरु-भोम री माटी रो वणियोड़ो म्हारो ओ पुराणो दीपक, जको कुंभार 
र॑ चाक मार्थ पुराणे-सूं-पुराणे दीपकां सार्थ उतरियो हो, स्नेह सूं भरियो थको पड़ियो 
रैयो भौर आ पुष्पांजली भी भरियोड़ी ही पड़ी रेयी, अपित नहीं करीजी । 

ओेक वखत मरुभोम रे रेतीले विस्तार सूं घिरियोड़ी अक सूकी नदी में अवाणचक 
वाढ आयी और जह् रे स्पर्श सूं निर्जान्ना सिकता-समूह में जीव्रण लहराज़्ण लागियो। 
अंकुर फूटिया और हरियात्वी-री डाढी-डाछी में महक-भरियोड़ा फूल फूलिया। पण 
सरिता धीमै-धीमै सूख गी और उण रो जीब्रण-रस घटतां-घटतां ठेट आखरी ते तांई 
जा पूर्मियों । ह 


इण सूकती मरु-सरिता रै विषण्ण तट माथे ओेक दिन ओक अमर-सरिता रे 
तट-रो वासी आयो । इण रे सूकियोड़ा खेतां और मुरझाव्नता फुलां ने देख उण रो 
कक 


च् 
कक हर 


४ | 
हिरदो प्रेम सूं भरीज आयो । उण शण रा पाटछ, मालती, पूड्दी, अमेली, रजनीयगंधा, 


कणिकारां री जड़ में स्नेह रो जछ सींनियो । फेर फूलां री पाक्ा बणामी और उण् 
माला ने काव्य-वाटिका रे द्वार मार्थ बंदनमाछ ज्यूं रंंग्रार ने टांग दी। 


(२) संकलप 
हूं संकछुप करू हूं के अब कर्दई कत्रिता नहीं लिणूंला पं था बार-्यार आप रो 
रहस-भरियोड़ो हिड़दो खोलने म्हार आगे राख देगी । 
सिंश्या रा धूड़ सूँ मैला हुयोंट़ा केश जद बांग्रढ्ां रे बन में अछूझ जागे, जद 


अरहर जेकांत मार्ग में ऊमी धकी नाचण लाग जाई, जगा सुरीची पांगांग्राछ्यों थोको 
पाखी म्हारं मार्थ ऊपर सूं उडने कुण जाएँ कटीने जाय परो । 


घणी आधघोी गंगा री कलछककछ करती लहरां मार्थ आागला पगगां पर ऊभी होने आ 
कुण तारा जड़ियोड़े आकाश ने चृणणों चार है ? 
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हूं संकक्प करू हूं के अब कर्देई गीत नहीं गाऊंला पण वा बार-बार आप री सोने 
री वीण म्हारी गोदी में राख देग । 


(३) मातृभूमि रो संदेश 


जरूर म्हारी जलमभोभ सूं आन है ओ समीर । मा ! जरूर इण थार भरणां 
से चुंबन करियो है नहीं तो म्हार हिन्नई रं सेत में ऊगियोर्ट धान ने हरग सूं बागक्रो 
कर देन्नणव्नालो प्रेम इण में क॒ठ सूं आयो ? इण र॑ सांस में थारे चिकुर रो परिमछ 
है ओ फूलां रे वन री मातेश्म्नरी ! 


के ० 


इत्तो प्रेम है म्हार॑ सूं मा ? कांई तूं मरने बुला है ? कांई थारी अनंत गोद रो यो 
छोटो-सो खुणो म्हारे विना सूनो है जर्ठ रो संदेश लागो है ओ समीर ? 

हूं आयो ले मा ! म्हारी जलम-जलम री मा ! आपणे चुंबन सूं म्हारी नींद सूं 
भरी आंखियां में विशन्नप्रेम भरणव्राव्दी मा ! हूं आयो | म्हारे सपनां रे रुत्रग में जागती 
थकी मा ! हूं थारी स्व्रतंत्र गोदी में रमण ने आयो ! 


ओ जीव्रण रा सदा रा साथी समीर ! सूर्ख हित्नई में निरंतर नूंग्रों जीग्रण 
भरणब्ाक्ला समीर ! प्रत्येक पक्त स्त्र्ग रो संदेश सुणाग्नरणब्नाव्ठा समीर ! मातृ-प्रेम सूं 
छलकती थकी प्यालियां री अँ दो वूंदां हूं तने अर्पंण करू हूँ । ! 

ले ! म्हारे हृदय-सरोत्नर रै कंपित कमछ्ां रै मकरंद रा कण ले जायने उण रै 
मंग&-चरणां में चढा दे जठे सूं इणां रो उद्भन्न हुयो हो, रोजीन जढे सूं इणां रो 
उद्भब् हुब्ने है, निरंतर जठे सू इणां रो उद्भन्न हुया करसी और जठे इणां ने अनन्त 
शांति मिलसी । ले जा समीर ! ले जा । 


राजस्थानी भाषा रा साथा और सोटा सेवक--- 


पं७ रामकरणजी आसोपा 


--अगरचंद नाहटा-- 


राजस्थानी भाषा घणी पुराणी, साहित्य-समृद्ध और समरथ भाषा है। समय- 
समय पर अनेक विद्व्नान लेखकां अर कब्षियां इण भाषा री बडी सेवा करी है। बां 
सब सेब्नकों अर बां री सेन्ना रो पूरो परिचय राजस्थानी साहित्य रो इतिहास प्रकाशित 
हुन्नण सूं ही सामने आसी । 


वीसन्नीं शताब्दी में हिंदी रो प्रचार राजस्थान में वधणों सर हुयो |इणरो ओक 
प्रधान कारण ओ हो के अठ॑ मास्टर वगैरह घणखरा बारला लोग आया और राजकाज 
तथा शिक्षा रै संचालन रो काम भी बारला लोगां रै हाथ में रैयो। पढाई-लिखाई 
हिंदी में ही हुम्नण लागगी । इण रो परिणाम ओ हुयो के जिका लोग हिंदी ब्ना अंग्रेजी 
आछी नहीं जाणता बे ओेक हीन भाज्नना सूं ग्रस्त हुग्या, वां आप री मातृभाषा रे 
उत्थान रो प्रयत्न नहीं कर'र हिंदी, उद्दे , अंग्रेजी में योग्यता वधान्नण रो प्रयत्त सह 
कर दियो । इण रो ही परिणाम है के राजस्थानी भाषा और साहित्य रो गौरबत् 
घटतो गयो । सदियां सूं राजस्थानी भाषा आप रो जिको स्थान वणायों हो उण सूं 
बा वंचित हुगी । इण वास्तै सब सूं पैलों राजस्थानी-प्रेमियां रो काम ओ हुणो चाहीजे 
की राजस्थान रे शिक्षा-विभाग में और सरकारी कामकाज में राजस्थानी ने जब्दी- 
सूं-जब्ददी उचित स्थान मिले । 


वीसवीं शताब्दी में राजस्थानी साहित्य री सेन्ना करण-आक्का घणा मातृभाषा- 
प्रेमियां योग दियो । उणां में शिन्नचंदजी भरतिया रो तो आछो नाब्न है और सग्रद्धा 
जाण है पण जोधपुर रा रामकरणजी आसोपा भी बहुत जरूरी और महत्त्वपूर्ण काम 
करियो जिण री चर्चा भोत ही कम हुत्े । इण लेख में उणां री मातृभाषा री सेत्रा रो 
थोड़ो परिचय देवन्नण री कोसीस करी है। 


राजस्थानी भाषा रो पुराणों नांत्र मरु-भाषा हो । उण ने मारवाड़ी भी कैन्नता । 
पं० रामकरणजी आसोपा रे बखत में इण भाषा री प्रसिद्धि मारत्राड़ी भाषा र॑ नांब् सूं 
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विशेष ही । व संस्कृत रा घणा बडा पंटित हा तो भी मातृगापा रा अनन्य प्रेमी कौर ' 
पुजारी हा । इण वास्ते उणां ने मारताह़ी भाषा री उन्नति ही बडी लगन ही और 
साथ ही मातृभाषा री द्वीनता और उपेक्षा रो बढ़ा दद ही । अबार सं ७४ सर्ग पैसा 
वां सगढाां सू प्रथम मारतव्रा्री व्याकरण वाया ओर झपायों । उण री प्रसतागना में थे 
लिखे है--- 


“संसार में व्यवहार री मूछ भाषा है, सो जिण देश री भाषा ही उन्नति है उरी 
देश री उन्नति है, वयूंक जगत्‌ में व्यग्रहार माप सलिखानट़ी सं हमें है। मो जिम 
भापा रो लिखणो-पढणों साफ ओर घुद्ध है उप भाषा में कोई बव्यग्रहाद करो, 
किणी तर रो संदेह नहीं हुम | और झा भाषा समज में पथ सोरी आय । 3 
देश री भाषा री उन्नति रे लारे देश री उन्नति है। अतभ्रेव देशदितंती सोगां झापनआाय 
री भाषा ने सहायता दे पूरी उन्नति पर पोंचाय दोगी है । पृष्मी मे आज दिन... 
देश री भापा इसी अपंग और चिना व्याकरण नहीं रही है, के जिसी इसे उन्नति रा 
दिनाँ में मारत्ाड़ी भापा रह गयी है। मारसाड़ी भाषा झखिद्माय थाशो गुगराली 
मराठो, बंगाली, दिदी, अंगरेजी, थरवी, फारसी संरक्षतत आदि फोर्ड भाषा इसी नही 
है, के जिण री व्याकरण नहीं; और पड़ण ने पैली, दुजी, तीजी, चौथी आदि जितायां 
नहीं ।५८ » » इणी तर यदि मारमत्ाड़ी भाषा में पण छितावां बंणायवी ये ओर ये 
व्याकरण रा कायदा रे साथ पढ़ायी जाग्रे, और इमतियान मुहर हू जागे, जोर | 
इमतियान दीयोड़ां रो प्रथम हक समजियो जाते तो आ भाषा पृ सरबकी से वो; 
परंतु मारत्नाड़ी भाषा री न तो कोई व्याकरण है, न कोई पहण री फिताबां है, और 
न कोई इण भाषा री खूबियां ने जाणे है। भाषा री मृद््य गसूत्री आ है गो भाषा 
मात्रराव्वाढ्वी हुत्नणी, सो जिसी माग्नरादार भाषा मारबभाड़ री है एसी दुसरी बेफ पण 

नहीं है; परंतु इण भाषा री व्याकरण भर कितावबां न हुग्रणा सूं इण री शूबिियां री 
राख में ओटियोड़ा अगारब्राढी दशा है । ८ »< >< बेक दिन री बात है, भाषा-संबंधी 
वात चाली तो झट बेक परदेशी बोल ऊठियो, की मारग्राड़ी नाता कोई शिषप्ट भागा 
थोड़ी ही है; »८ » »८ यदि उत्तम भाषा हूतो तो इण री व्याकरण बर्गर धग्श्य एती । 
न कोई इण में कितावां है, और न कोई कोश (डिक्सनरी) है, ओर इण सूं क्ीज 
यूनीवर्सीटी में मुकर नहीं है ; आ तो सिफ्फ जंगढी भाषा है। आ बात मने घणी भूंडी 
लागी परंत लाचार, उणने॑ मैं कांई जबाब नहीं दे सकियो; पित्तो मारणों पष्टियों । 
जद सूं ही म्हारा मन में आयी की किणी तर, येन केन उपायेन, इण भाषा री उद्नत्ति 
करणी चाहीज कारण भाषा री उन्नति सूं हीज देशोम्नति है 


यदि इण भाषा री पड़ी दशा देख'र तो मन हतोत्साह हय जाते है, परंतु १६ )< 
राजराजेश्वर श्री सरदारसिहजी साहिवां री तथा ८ %८ सर प्रतापसिहजी राज मारग्राट 
री गुणग्राहकता और देशोपकारिता री तफं सं मूच्छित मन पाद्दो हरभों हमे है, और 
मन में उत्साह बर्थ है; कयूंके इण चात री म्हारा मन में पूरी तसल्ली है, के मारमाड़ी 
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भाषा कानी महाराजा साहिब और मुसाहिब-आला रो पूरो आग्रह है, क्यूंके उ्दू ने 
उठाय' दफतर में मारवाड़ी भाषा प्रचलित करी है, सो यदि मारत्राड़ी भाषा री उन्नति 
रे वास्ते कोई तजबीज की जाते तो आप जरूर ध्यान दिरात्रैला । उण सूं हीज म्हारा 
मन में आ उमंग उठी के हूं मारवाड़ी भाषा री व्याकरण लिखूं के जिण सं मारवाड़ी 
भाषा शुद्ध और साफ हुय जाते, तो मुख्य तो देश रो हित, और दूसरों इण र॑ वास्तै 
कोई कीं के भी नहीं सके । और जादा प्रचार हुव्नां सू गुजराती, मराठी आदि रे जिऊं- 
मारत्नाड़ी भाषा पण यूनीव्रर्सीटी में मुकर हुय जानने, के जिण सूं बाह्कां नें मातृभाषा 
छोड'र हिंदी, उदू इत्यादि दूजी भाषा पढण री दिक्कत उठाणी नहीं पड़े । >< »< >८ 

इण भाषा री किताबां वणायी जाजम्ने और व्याकरण र॑ साथे स्कूलां में तथा परगनां री 
पाठशालाज्ाां में पढायी जान्ने तो बाठ॒कांरी दिक्कत मिट जाने, और मारत्नाड़ी भाषा री 
जरूर उन्नति हुन्ने । और मारवाड़ी भाषा री उद्नति होन्नणा से मारव्ाड़ रो तो फायदों 
हुत्े हीज, परंत मारब्राड़ रे सिन्नाय और भी तमाम मुल्कां ने फायदो पौंच सके; क्यूंक 
कोई मुल्क इसो नहीं है के जठ मारत्नाड़ी लोग नहीं; और मारव्राड़ी मात्र आप रो 
व्यक्नहार मारत्राड़ी भाषा में हीज करे है ; मारत्राड़ियां री वही, खाता, चिट्ठी-पत्नी 
सारी लिखा-पढी मारबत्राड़ी भाषा में हुत्े है। >< >< »< यदि मारवाड़ी भाषा रो शुद्ध 
लिखणो-पढणो प्रचलित हुजाने तो मारत्नाड़ी लोग पण शुद्ध लिख-पढ़ सके, और 
परदेशी पण उणां रे साथें आछी तरे व्यवहार कर सकी ; जिण सूं तमाम सुल्कां ने 
फायदो पौंचे । 

पं० रामकरणजी मारब्राड़ी-व्याकरण लिखण रे अर छपाण र॑ बाद बाढ्कां नै 

पढाब्रण बास्त पाठ्यक्रम री तीन पोथियां त्यार करी ही और बै पढाई में मुकरर हुणै 
सूं आछो प्रचार भी हुयो । मारब्राड़ी पेली पोथी.री पांचब़ी आवृत्ति सं० १९७२ मैं 
छपियोडी म्हारे संग्रह में है और दृजी- पोथी री तीसरी आवृत्ति सं० १६६६ में छपियोड़ी 


म्हारे संग्रह में है ।. इण सूं मालूम पड़े के प्राथमिक वक्षात्रां में संब्रत्‌ १६७२ तांई तो 
बे पढायी जाती ही । मारब्ाड़ी पैली पोथी री भूमिका में पंडितजी लिखिग्रो---/मारब्राड़ी 
भाषा जगत्‌-प्रसिद्ध है, और नियमित है; तथापि लोग इण भाषा रा नियम नहीं जाणै 
“हैं, कारण आज तांई किणी विद्वान्‌ इणरी व्याकरण तथा पैली, दूजी, तीजी, चौथी आदि 
“कतार वणायी नहीं; तो इण भाषा रो बाककां नै बोध ह॒म्रण र॑ वास्ते॑ प्रथम पली 


, 'दूजी: तीज , तीजी आदि पुस्तकां तथा इण भाषा रा तियस--जाणण--वास्ते _ मारताड़ी- 
_ व्याकरण वणाय प्रकाशित करी है। इण सं मारत्राड़ी भाषा री..उन्नति में. -सहायता 





बन 


>व्याकरण वर्णाय श्रकाशित कर। 
मिलेला तो हूं म्हारा परिश्रम ने सफल मानूंला । .....-४ 
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वास्ते मैं मारत्राड़ी व्याकरण तथा मारत्राड़ी पैली पुस्तक छपायी और वे पुस्तकां देख 
लोगां उणां री बोत प्रशंसा करी ।**““मने इण वात री वडी खुसी है के कायस्थ- 
सभा इणां पुस्तकां री कदर कर स्त्रकीय पाठशाक्रा री पढाई में मुकर करी जिण सूं 
उत्साहित हुय हूं आ मारत्नाड़ी दूजी पुस्तक प्रकाशित करू हूं ।” 
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मारतव्ाड़ी तीजी पुस्तक री भूमिका में लिखियो है--मारगाड़ी भाषा रे प्रभार २ 
वास्ते म्हें मारवाड़ी पली, दूजी कितायां वणाग्री जिणां ही जसग्रंतओोलिज रा प्रिसिपल 
व सरिस्ते तालीम रा सुपरडंट मान्यम्रर पंडितजी श्री सूरजप्रकाणजी साहिब क्षेम० अ० 
कदर कर मारत्नाड़ री हिंदी पाठझाह्वात्रां में मुकर करी, शिण सूं उत्माहित हुये आ 
तीजी किताब वणाये प्रकाशित करी है | सो इण री कदर हुणा सूं हूं मरने कृतकूत| 
समझूंला ।_ 


किणी भी भाषा री उन्नति र॑ वार्स उण रो व्याकरण, कोश बोर पढाई ही 
किताबां हुणी जरूरी है। पंडितजी मारसप्राद्धी-ब्याकरण और मारमाड़ी पली, दूजी 
तीजी पुस्तक लिखण रे वाद राजस्थानी भाषा ई कोश र काम में लागग्या । जोघपुर 
रे दीक्षान सर युखदेव्प्रसाद इण काम में अगग़्ा वणिया और पंडितजी री देसरेग में 
कई आदमी मुकरंर कर शब्दां रो वढो भारी संग्रह करियो जिकां री संगस्या ६०,००० . 
तांई पूगगी । घणखर शब्दां रा अर्थ भी लिखीजग्या | पण पंडितजी और सर सुरादेश- 
प्रसादजी रे देहांत रे कारण बो काम पूरो हुयर प्रकाश में नहीं आयो। पं० बदरी 
प्रसादजी साकरिया भी वर्ठ कोश रे काम में हाय बंटायों हो। साकरियाजी ने में 
वीकानेर सादूद-राजस्थानी-रिसर्च-इंस्टीट्यूट में बुला र राजस्थानी शब्दकोश * काम 
में नियुक्ति करायी । उणां ने वारवार जोधपुर भेजर घर्ण प्रयत्न सूं मर सुगदेशग्रप्रसादजी 
र॑ घरे जित्ती भी चिटां मिल सकी वे सब वीकानेर इंस्टीट्यूट में मंगायी । पण उणां में 
कई आखरां री चिटां नहीं मिल सकी । कई बर्ष बाद साकरियाजी सरकारी निममां रे 
हिसाब सूं अश्नस्था री मर्यादा पूरी हु जाब्रण र॑ं कारण बीकानेर सूं अग्रकाण लेर आप 
रे बेटे करने वललभविदयानगर गया परा, जिफ-सूं राजस्थानी शब्दकोप रो काम 
इंस्टीट्यूट में भी अंतिम रूप में, नहीं आ पायो । उग बखत मैं डिगल मीत़ां रा 
५०,००० सूं अधिक शब्द उदाहरण र सा श्री सीतारामजी लाछस ने परारिश्रमिक 
दे'र मंगाया हा । श्री रामकरणजी आसोपा रा भाई श्री गोविदनारायणजी आसोपा 
भेक राजस्थानी-कोश त्यार कर'र नागरी-प्रचारिणी सभा ने दियो हो। उण ने भी 
रुपिया भेज*र इंस्टीट्यूट में मंगग्ना लियो हो । इंस्टीट्यूट री घणी मोटी करियों डी 
महनत इयां ही पड़ी है । 


पंडित रामकरणजी आसोपा री राजस्थानी भाषा री सेग़ा रा और भी कई पहलू 
है। मारत्राड़ी री प॑ली, दूजी, तीजी पुस्तकां र॑ साथ वां मारग्राड री भूगोल भी लिसी 
ही । मारत्ाड़ी पैली किताव रो मोल आधआनो, दूजी रो ओअक आनो, तीजी रो दो 
आता ओर मारब्राड़ री भूगोल रो दो आना राखियो हो । 


पंडितजी श्रीमद्भ श्रीमद्भगवद्गीता री भाषा-टीका राजस्थानी भाषा में लिखों अर बा 
प्रकाशित भी-हुयी ।ईंण सूं मार्रब्राड़ी भायां ने गीता रो अर्थ समझण में घणी गुगमता 
हुयगी । पंडितजी राजस्थानी भापा रा कई पुराणा ग्रंथां रो आद्धो संपादन भी करियो 
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जिणां में सूरजप्रकाश रा &६ पृष्ठ कछकत्ते री ओशियाटिक-सोसाइटी से छुपाया। 
टिप्पणी सहित ओ भ्रंथ पूरो संपादन करियोड़ो हो पण बो आगे नहीं छप सकियो । 
कक्विराजा वांकीदासजी रा सात ग्रंथ 'भारत-मार्तड' मासिकपतन्न में टिप्पणी सागे 
छपाया । ओ संग्रह “बांकीदास-प्रंथावली' प्रथम भाग में नागरी-प्रचारिणी सभा सूं. 
प्रकाशित हुयो । इण सभा सूं हीज पंडितजी रो संपादित औतिहासिक डिगल काव्य 
राजरूपक' भी छपियो.। 'नेणसी री ख्यात' ते मूल-राजस्थानी-भाषा-में-- छपान्रण-रो " 
काम भी पंडितजी सरू करियो जक रो पहलो भाग तो निकव्ठग्यो, दूसरों आधो ४६... 
छपियोड़ो हीज_र्यग्यो | 'राजिये के दोहे” नामक किताब भी आप छुपायी। सबसूं ; 
वडो ग्रंथ सूरजमलजी मीसण रो वंशभास्कर: भी आप हीज छुपायो जिको करीब 

भर ०25 पृष्ठां में है। इणीज तर बीर-बत्तीसी, कर्ण-पुव .आदि घणा ग्रन्थ आप छपाया 

हा । मारत्राड़ रो इतिहास” और कई-ठिकाणां रा इतिहास भी आप रा लिखियोड़ा 
प्रकाशित हुया । संस्कृत में आप राठौड़ वंश रो बृहद्‌ इतिहास २०,००० इ्लोकां में 
लिखियो । जसब्रंतजसो भूषण और जसब्रंतभूषण रो अंग्रेजी में अनुवाद करियो। इंण 
तर आप राजस्थानी, हिंदी और संस्कृत तीनां भाषात्रां में घणो साहित्य निर्माण 
करियो । कब्ठकत्ता विश्वविदयालय में श्री भाशुतोष मुकर्जी आप ने राजपृत्त इतिहास 
और संस्कृति रा प्रोफेसर वणा'र बुलाया हा । टेैसीटोरी राजस्थान में आयो जद 
आरंभ में आप उण ने घणो सहयोग दियो जिण रो उल्लेख टैसीटोरी आप री. रिपोर्टा 


में करियो है।_.. >>] 














प्रींपल रो गट॒टो 


--विद्याधर थशास्त्री-- 


भो विशाल-काय अख्वत्व-संरक्षक म्हारला णूना साथी गदटठा ! मार बढ़ाएं हे 
साग्रे-साग, हूं देखूं हूं के, आजकाल थार पुराणिय रंगनंग में भोत-वोग फरका प््म्यो 
है। आज रे पचास-साठ वरसां पैली धारली जकी चमक-दमक अर अकह हीना तो 
वा ही आज उण रूप में दीसे और ना थारा जूना साथी ही आज थारे कर्ने फर्दए निनर 
आव्रे । मने घणो दुख तो इण बात रो है के थारी सुग-मस्ताता पूछेणिया थे यारा साथी, 
सगक्रा-र-सगढ्ठा, ओेक सार्गई, कठे गया परा | बे दिन भी हा जद, कांई नगर में झर 
कांई रोही में, थारो अक-छमत्र राज हो । जदनादेई में पेंदल जाता करता सो, हूँ 
देखतो के, छोटा-वडा पचासूं आदमी दूर सूं ही थारे दरसण वास्ते तरसता। उण् 
कड़कते अर लाय वरसत ताग्नईड में, पसेमा सूं सरायोर हुयोड़ा, अज-जेक पड ने गिणता, 
म्हे जद दूर सूं ही थारली ऊपरली टोकी ने देखता तो देगतां ही हरा हु जाता । रहें 
जद थारे कने पूगता तो तूं म्हां सगढ्लां ने आप री ठंधी छाती सूं चिषा सेतो अर यारो 
इष्टदेव्न पींपछ महाराज आप रे लांक-लांब हाथां ने पार-अर, अगी सार्गई हजार 
ठंढे-ठंढे पंखां सूं, म्हां सगढ्ां रे पसेग्रां ने पलक भर में ही सुका देतो। सदस-इखछछ 
इण स्प्वागत रे पछे जद म्हे पो र॑ इमरत-जछ ने पीता तो पीतां ही आंधियां नींद री 
झबकियां सूं भर जाती भर म्हार मन में आती के अबे कम-सूं-फ्रम दो घंटा धारण रण 
ठंढे आंगणियं मार्थ ही सूता-सूता सूप्टि रे सगल् सुझ्तां ने भोग लेगा | पण पांच-दस 
मिनट भी पूरा कोनी हुता के कोई-न-कोई आगे सरकण साहः साथावल करण लाग 
जातो । उण री खाथाब्रक इत्ती अणखाग्मणी लागती के मन में तो आ ही आती की भेफ 
लात में ही इण री सगढ्ठी खाथाग्नढ् ने खतम कर दूं पण जद दूसरा भी उण री हां 
में हां मिला'र उण रे सागे हु जाता तो झख मार'र मन भी उठणों पड़तों और बार- 
वार थाई कानी देखतो और थारी उण मनग्रार ने याद करतो हूं उणां है जाई-लारे 
चाल पड़तो । साची वात तो जा है के दुनिया री कठोर परिस्थितियां और स्थितियां 
रे आगे गरीब मनड़े री वात ने कोई कोनी सुण । 
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खेर ! उणां रे सागे-सागे, अथवा उणां रै लारै-लारै, चालतां-चालतां भगवान री 
कैपा सूं फेर थारा दरसण हुता । दुसरा जद ताणी चिलम-तमाखू ने सम्हाछ्ता, तति 
थारल ठढ-ठंढे आंगणे मा्थ म्हारली कमर ने फेर सीधी कर लेतो । 


इण र॑ँ बाद तीसरी मंजिल मिनटां में ही पार हुती दीसती अर जद सूरज 
महाराज रे ढक्वतां-ढछतां हूं म्हारले विद्यानगर : बीड़ में पृगतो तो बठे बारलै जोड़े 
री पायतढ में, जोड़े रै च्यारां कानी, थार ऊपर स्तान-ध्यान में मगन सज्जनां ने 
देखतो । आगे समे बे-समे पूणण री फिकर छोड'र हूं भी, शौच-स्तान आदि सूं निवृत्त 
हो र, वठेई सायंकालीन आभै री मनमोहणी सुरंगी गहरी सुनैरी और गहरी चमकदार 
. ललाई ने देखतो-देखतो, सूरज भगन्नान ने अरघदे र फेर शांत संध्या रै शांत ध्यान 
में लीन हु जातो । 
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अ सगल्ी वातां अर्व घणी पुराणी पड़गी है। इण वरसां में थारी-म्हारी मुलाकात 
उण पुराणिय मारगां मार्थ तो कोनी हुयी पण जद-कदेई कोई-से दूसरे मारगां मार्थे 
जाण रो काम पड़दो तो मैं कठई थारले उण ताज रूप-रंग रा दरसण कोनी करया। 
अर जे कठई थारलो पुराणियो ढांचो देखण में आयो भी तो धारली छाती ने पताछ 
में धसकती देख'र म्हारली छाती भी धकथक करण लाग गी । इण धसकण रे अलाज 
मैं आ भी देखी के कठेई-कर्ठई थारलो तिग सात्न दूट्योड़ो पड़यो हो पण बढ तने 
सम्हाद्वणआक्ो अक भी मानखो निजर नहीं आयो । 


थारली आजकाल री इण हालत ने देख'र म्हारल मार्थ में दो-तीन सन्नाल 
निरंतर चक्कर कार्ट है । थारी आ हालत क्यों हुयी ? थार ही किणी दोष रे कारण 
हुयी है अथवा थारले इष्टदेव् पींपछ भहाराज री विशेषता में ही कोई इसी कमी 
आयगी जिण सूं उणां रे साग-साग तन भी आज कोई कोनी पूछे । 


गट्‌ठो चुप हो । जद गटठे कोई-सो भी जबाब कोनी दियो तो म्हारलो माथो ही 
फेर कैण लाग्यो--अ सगठ्ठा सब्नाल इण रूप में उठ सके है पण गदूट 'री इण हालत 
रे खातर गटूटे अथन्ना पींपछ में कोई तरियां रो दोष देखणो वेकार है। अ तो आज भी, 
पुराणिय जमानैआकी नांई, सगढ्वां री सेन्ना करण ने त्यार है--पींपल री सुंदरता 
अथवा उण री उपयोगिता में भी कोई तरियां री कमी कोनी आयी है । कमी आयी है 
तो बा उण लोगां में ही आयी है जिकां रा दिमाग आज रे पंद्रोल र॑ घूंत्रे सूं मठ्मला 
हो चूक्‍्या है और जिकां रोही री शुद्ध अर पत्नित्र हवा में कई ओेकांत शांत स्थान में 
दो-च्यार पक आराम सूं बैठण अथन्ना लेटण रो नांब् लेणो भी भूलग्या है। 


अऔ लोग क्रांति ! क्रांति !” करता क्रांति रे नांव् सूं सगछली पुराणी चीजां ने 
जड़ामूल सूं उपाड़नी चात्रे अर पुराणी पीढी रे सगक्क लोगां ने आप रा जन्म-जात श्र 
समझे । पण समझे तो समझवो करो ! वात साचली आ है के पुराणती पीढी रे 


१२ | 


विशाल-हृदय और व्यापक दृष्टिग्राढ्गा लोगां रे सामने रणां रा *ि रडिमसाग परम 
संकुचित है। भ नये ओर पुराण र॑ असली भेद ने कोनी समर्श ओर ना क्रांति रे 
रहस्य ने ही जाण है। क्रांति रो पाठ पढणों हुम्न तो म्हारर्स पुराणिय गरदट््ट रे इप्टदेन 
पींपछ (अश्वत्य) सूं ही पढणों पहसी | ओ निर्मही वरसूंन्चरस आप ह पुराणिर्त 


्् 


हू 


। 


पत्तां ने कुण जार्ण कठे-रा-कर्ठ उड़ा देव पण बाद में जद फेर नथीनतवा मे कानी मुई 


तो भाप र॑ उण सागी प्राणिय रूप-रंग ने ही, उग में लेगमात भी फरना सही कारर 


है 
ज्यों-रो-ज्यों, फेर धार लेव | पुराणिय पत्ता अर नंगे पसा भी कोगछता में हो दिन 


थोड़ो फरक जरूर दीर्स पण उणां रे आकार असता उ्गां री हर्ताने में कोई संरियां 
रो भी फरक कोनी पड़े । 
जे नयोडा साथी दवयां ही नंगी चीजों ईं सा पराणती सीखा ही झफदम पेश 


नहीं कर'र उणां ने भी सम्हाद्धता रता तो एणां रो आ दशा नहीं हती ओर कर्ब-न 
कर्द वे भी इगां रं ऊपर बढर अबब्ा लेट र दुनिया री आदगत शीतसता रो 
ले सकता । 


वड़ रो पेड़ 


--श्रीलाल नथमलजी जोशी-- 


मने आ तो ठा कोनी के म्हारो जलम कठे रो है पण इत्तो ध्यान है के लारले 
सित्तर-पिचंतर वरसां सूं हूं वीकानेर रै सोनगिरी कून्न माथे ऊभो हूं। मने अठे 
लगान्नणियो कदास कोई सामी हो । वीकानेर में जद रूख नीठ-निरान्नछ लाघधता, 
म्हारे आगमण सूं चौखत्ठे रा वासी घणा हरख्या । वीकांनेर री कांकड़ में वड़तां तो 
म्हारो काछजो कांप्यो--ले भई ! थारो काछ आयग्यो; पण मने लगान्नरणआक्ा हा 
सुमाणस---कून्ने रे कन लगायो । अब तो हूं सारे कोनी, कारण म्हारी जड़ां पताहछ 
मांय सूं भी पाणी चूस लेने ; पण बाक्रपण में तो पराधीनता देखी । फेर भी म्हारो 
बाढ्ठापो सोरो वीत्यो । कृतन्नो बछधां सूं चालतो | ऊंडो भी थोड़ो नहीं । बक॒घ मेक 
वारो खेंचता जिके में ही खासा ताछ लागती । दो वारा सागे खेंचीजता । जद रात 
भर कूत्रो चालतो तो दिनुग कूंड्यां अर कोठा भरथोड़ा लाधता । पण म्हारो उपकार 
तो धरम-प्राण हिंदव्नाण्यां रे पाण हुयो । नानी-लोड़ी वीनण्यां, जिकी आप री मन-रक्की 
पूरणी चान्नती, मने खाली सींचती ही कोनी, म्हारी पूजा भी करती। हूं तो कीं करण 
समरथ कोनी, पण फेर भी जद उणां मांय सू कइयां री रठछयां पूरीज जाव्रती तो 
म्हारे खातर सरधा-भगती आगे-सूं-आगे वधती जाव्रती । इंण तरै वात्ॉवपण में मरने 
म्हारी चायना माफक पाणी मिलतो रैयो अर हुं वधग्यो । उण दिनां म्हारा सबत्ा 
वैरी जिका हा, बे हा ऊंठ जिकां कई वार मने जड़ामूत्ठ सूं उपाड़ण री चेष्टा करी, 
पण दिन सलूंबां हुन्ने तो कोई कीं विगाड़ सके कोनी । आज तो दस ऊंठ रब्ठ-ने भी 
म्हारी पेड़ी सूं रगड़ लगाते तो मने डर कोनी । _ 


उण वखत तो हूं राजी हुयो के हूं ऊंठां भर गोधां री फैट अर मस्ती रे सिकार 
सूं ऊबरग्यो.पण आज मने लांबी आरबछ दुख रो कारण लख़ान्नण लागगी। म्हारे 
आप रे डील सूं रोजीने जिका अणग्रिणत पान झड़ बे है तो म्हारा बचोलिया ही; पण 
आन्नणो-जावणो, मरणो-जलमणो दुनिया रो नेम है, आ सोच'र हूं मन ही मैलो करू 
कोनी । पण जद हूं देखूं के म्हारे आगे जिकी वीनण्यां नव्ी-तत्नी आयी, वे ही खाली 
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हाथां हुयगी; जिका टावर म्हारी घ्याग्रना पद्ध जलम्या हा, वे भी मोटशार हग्यां अर 
उणां मांय सूं कई तो जवानी में ही झड़ग्या, अर जद म्हारे पसग्राइकर अरबस्या निके 
तो हूं कछुझलछ करूँ, पण लोग समझ  हमा सूं पानड़ा राड़गढ़े है 


जमानो कित्तो वदछग्यो ! और तो और, म्हारो पड़ोसी कूसोी जिको बत्रर्यां गे 
जोतीजतो हो, बरब वीजढी सूं चालण लागग्यो । बूत रा भू, लाग, कोम, मांझी 
वछधथ अर सील्यां कर्ठई गयी । सारण तू रीजगी अर या अर्थ टायर्रा रे स्मण रो मंदान 
वणगी है । अबार रा टावर तो समर ही कोनी की सारण हैये कार्ड है । 


जद देस आजाद हुयो, तो च्यारूमेर गाग्मपानजापणा हुया, पे गहारे अड्नाड़ 
गान्नण-वजाब्रण रो काम कोनी । हां | सत्‌ १६४८ में जद राष्ट्रतिता गांधीजी सुरंग 
सिधारघा, तो म्हारं तत्े सोग-सभा हुयी । हूँ फूदड-फूटर रोयो पा माइह हे दाक में 
कुण सुणतो हो म्हारो रोज ? 


कदे-कदास चुणाव्र-आछा लोग म्हार पस्ग्रा़्े आयर आपरी सभागा यार 
उणां में मने रुचि कोनी | आद्या आदमी तो आग आर कोनी, अर सूंठां रा सूंद- 
खसोट हुवे । 


सन्‌ १६७१ में राजस्थानी भाषा रो विराट सम्मेसलन स्टदा रे आगे हुयों । मायूभाया- 
संबंधी इण विशाल आयोजन सूं म्हारी छातो हरगा रं कारण पूलीजर दुष्लीन्‍नोगणी 
हुयगी । इण सम्मेलन में, राजनीति सूं बकछगा रेत्रणिया, साहित्य ही मेशा करणिया 
अर उण री श्रीवृद्धि चाव्रणिया लोग भेढा हुया अर उपां रे दरमण-न्‍लाभ मं हूं मोर्टो 


राजी हुयो । 


जे कदास किणी साधु-महातमा रो कदमकाछ भाषण हजाग्रे तो फेर पंआणो 
कांई, पण इसा भाग नीठ निराग्रढ ही हुम है 


| 
लक हे 


अवे भाई लोग मने चुणात्नां में घींसण लागग्या | चुणाता रो संनाण “ढ़ रो 
पेड़ । मने हरख हुयो के जाज जर्ण-जर्ण री जीभ माथे म्हारों सांग मटग्यो; पण उण 
दिन म्हारं दुख रो छेड़ो नहीं रैयो जद मैं सुणी के बड़ रो पेट हारस्यों। आंधो- 
तोफान, विरखा-ताब्ड़े में अडिय र॑त़्णियो किण सूं हार माने ? पण गैर ! अर मारी 
अरदास आ है क॑ जिका भाई चुणात्न में बड़ रो सनाण अपणा, थे चुणाव मं पैसी, 
घर रा काम-घंधा विसारन, समाज री अर देस रो सेत्ना में जुट जाते । सेगा अँबी जाते 
कोनी, फल देब्ने ही है। जे सेव्रा खातर वखत काढीज कोनी तो फेर इसो चुणाम्न 
जीतण में भी कीं लाभ कोनी, चुणाम्न जीते जिकां ने जीतण दो । 


ट, 


जद आज मैं मूंडो खोल लियो तो थोड़ी ग्यान री वात भी फँणी चाज़ | प्हारों 


हि 


नांव़ है--वड़। जे म्हारे टावरां मांय सं कोई भी नांत़ कमाव्रणो, आगे वधणों, चार 
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तो उण ने ओ ही कैन्नणो है कै जिको काम करणो चाजन्नै, जिण में दक्षता पायी चाज्ने, 
उण रे -मांय ऊंडो वड़र गराई सूं प्रवेश कर.। जद कोई आछी तरे मांय वड़सी, जद 
ही आप री खिमता देखालण रो मौको मिल सकसी । 


कदेई बोलण रो काम तो पड़े कोनी । आज पेलड़ी वार जीभ हिलायी है। जे 
ऊकचूक हिलगी हुन्ने तो माफी बगसाब्नोला | टाबर अर वूढा माफी रा हकदार तो 
हुन्न ही है । 


वांवलियों अर दवड़ी 


+>मनुज राजस्यानी-- 


| 
छेड़खानी हुगे, पण उण रो कांई विगद ? दूब कर्दई बोल ने घास, आय | याम से 
काम । 


तत्ठाव़ री पाछ मार्थ ओक बांगलियों अर बाग मे सारेन्सारे पाक करन हरी- 
कच्च दूब । त्ठाग्न हवोछा सागर अर सेर्य आयर दूथ से भिजो देंगे । यू भीज प्र 
ही लार, आगे, आसे-पार्स सरगयां जाग । दूबड़ी दूर सॉर्ट पमरगी । दबे से संरां री 


. हारया-थाक्या वटाऊ हरी दूब पर बैठे से धाकेलो उतारे । दूब रें गुभाव् सूं घदा 
राजी हुमे ने वडायां करे । सिस्‍्या रा बस्ती रा लोग तछाव माय आगे तो दूथ पर 
सोने अर थोड़ा आसूदा हु, थाकेलो उतारे अर मूस्या-न्य॑ददा आपस में दुघरी रागुभ 
वखाण । हल्लवां-हल्मां हाथ फेरे, लाट बकरे, ने हरगी | लाइ-साड मांव दूव फूली जाय 
-++दिन दूणी अर रात चौगणी । 


रोजीना लोगां सूं दूब री वर्टाई सुणतो-सुणतों बांग्रकियों आगायो हुग्यों। मन 
मांय करें--म्हाटो म्हारो तो कोई नांग्र ही मूंदे भांय फोनी घाले सर दण झूबड़ी रो 
वखाण करं--आ इयां है, आ वियां है। ओअक दिन रीसां बछनो बोत्यो--भें दूबड्ी ! 
तूं के गुमान मांय भरीजगी ? रोजीना टाचरो यूत्यां सूं चोंयागे । मूं मत जाणी के 
लोग तने देख'र आज्न; अ तो म्हारी छियां रे कारण अर आइ-टेठ करे । 


पण दूब ना बोली ना चाली । 


वांग्रत्िय जाण्यो इण रे वेजा सिर सूज्यो दीसे, जिको दूजे दिन आपरी खांबी- 
लांवी सूढां नीच विखेर दी | लोग आया, वैटया अर सूढां चुभी | अररर"“! बोल्या 
“आओ वांब्रकियों वडो खराब है | सगछी सूक्ां बुहार छेई नाणी। 
. तीजे दिन वांब्रक्ियों दूब सूं बोल्यो--देख तूं अ लोगां ने सिख्ताग्रणा-बुझ्ाग्मणा 
रेत्रण दे । 
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पण दूब तो फेर भी को बोली ना । 

बांव्रत्ियँ ओजूं सूछां घणी-सारी विखेर दी। लोग आया तो देखी के आज भल्लै 
सूछां *“! और रीसां बढ़ता बोल्या--अठै बांब्रक्विये री कांई जरूरत ? 

बांब्रलियो फेर बोल्यो दृब ने---आ अनीती चोखी कोनी, तें क्यों सिर मांय राख 
गेरी है ? 

शांत-शीतल सुभान्न री दूब धीरे सूं बोली--अनीती हूं करू हूं के तूं? हूं तो 
बोलूं ही कोनी, कर्देई छेडूं न कोई वात करू; पण रोजीना तूं क्‍यों बाथेड़ो कर है ? 
प्रेम सूं प्रेम मिले । आंटीज्यां फायदों कोनी । 

सिझ्या रा लोग बांवलिये ने जड़ामुल सूं काठ वगायो। 

घणोई अरड़ायों पण पद्धे'"* । 


जीवण री कला 


-वदरीप्रसाद सावारिया-- 


प्राणी-संसार में मिनख हीज ओक अंडो प्राणी है जिटो आप न सुशदुरा ने चं्ी- 
घणी भांत सूं समझे तथा अनुभग्न कर है और सुरा मे प्रात्त करण शा अर दुरा से 
निम्नारण रा उपाय सोचतो तथा करतो रे है | यूं तो सुर री एड प्रा 
हुवे, पण सिवाय मिनख र दूजा प्राणी उप उपायां से उत्मन्न तथा प्रान्स करण में 
पराधीन है । उणां ने का तो प्राकृतिक साथनां रो, फा मिनरा-ठपराजिश साधनों रो, 
आसरो लेणो पड़े | मिनख री भा विशेषता रंत्ती थायी हे की दघ आप हे बुमिन्दस् 
सूं प्रकृति रे उण प्रकार र॑ साधनां सूं कर्दई संतोष नहीं मानियों । उध जाप रे 
ने अधिक-सूं-अधिक सुखी वणान्रण सार तन-तोड़ मानत पारन अमनेया प्रसार दा 
कृत्रिम साधन प्राकृतिक साधनां सं प्राप्त किया ने फेर कर संयो है । पे जीगण रो 
उद्देश्य केव्रछ्ठ इत्तों संकुचित हीज नहीं है की जिण री परिधि आप हे झूंग साई जे 
खिचियोड़ी रत्रे । प्राणी-मात्र री सुख्त-सुम्रिधा री असीम परिधि सूं उधम हे जीवद रो 
संबंध घिरियोड़ो है । वो आप रे सारू जोनकी करे उण में दू्जां री संगान्मुत्रिया रो 
ध्यान राखं--आ हीज मिनख री गुणवत्ता है। 
मिनख-जीज्ण री इण गुणम्ञत्ता में हीज उण दी नेतिकता रो समाग्रेग हुयोट़ो है। 
आप र॑ जीवण ने कड़ा आचरणां सूं पार पाड़ रयो है ने दूजां रे प्रति उय ही मोटी 
भाव़नात्रां वणियोड़ी है आ अक देखण री वात है | श्षेक मिनरा जे ओके गुलाम री 
माफक मात्र वेठ काढ्ण जड़ो हीज काम करतो हमर; आप रं तथा दूजां ई लिया रो 
उण ने ज्ञान ही नहीं हुव्; आशाबाद री गूंज उण रे काम सं नट्टी नियछती टगे; आप 
र साथ काम करणब्राह्ां में नूंब्रे उत्साह-उमंग रो उमछफों से तेजी पैदा करण रो 
शक्ति नहीं हुब्ने तो नककी मान लेब्रणो दाहीजे के वो मिनरा आप रे जीद्रण ने ऊंचो 
उठायने तरक्की रा काम नहीं कर सकैला । 
मिनख रे काम करण री पद्धति रो सीधो असर काम री गणमबत्ता ने क्षमता 
ऊपर हुन्े है, जिण सूं उप रो जाण तथा अजाण चरित्र घड़ीज है। मिनसा शिका- 
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जिका काम करे बे उण रा अंग-रूप है। उणां में उण री भावनाब्रां रा धवकारा 
सांभल्लीजे । ढंग जेड़ो काम ने स्व्रभान्न जैड़ो वर्तत! ओ प्रमाण है। मिनख रो काम 
उण री प्रतिभा ने उण र॑ व्यक्तित्व रो मूल्यांकन है । 

मिनख जेड़ो-तड़ो कर ने आप रो काम पुरो कर देब्ने तो बो आप रे देश, समाज 
ने खुद ने उचित सनमान प्राप्त नहीं कराय सके । 

घणो करने लोग आप रे काम रे उपयोगीपण रो उचित सनमान करण रो विचार 
ही नहीं कर । बे यूं हीज समझे है के काम जीव्ण-निर्न्नाह सारू करणो है, इण वास्ते 
ज्यूं-त्यूं ने जड़ो-तेड़ो कर देव्णों | अड़ा लोग भूल कर है--व॑ आप रे मिनखपण ने 
आछी तर॑ सूं विगसान्नण री शक्ति राखता थका भी उण रो उपयोग नहीं कर रौया. है। 


काम ओक देन्नी शक्ति है। समाज और संसार सारू कीं करण रो सुयोग आपां 
ने प्राप्त हुयोड़ी है; उण ने अहव्ठे नहीं जाब्रण देब्नां-- आ है कास करने आप री दैक्नी 
शक्ति ने जागरित तथा उजागर करण री मानत्न-भावना । मिनख काम करने आप 
री द॑म्नी शक्ति ने उजागर करण सारू अर आयो है---आ वात हरदम याद राखण री 
है । काम करण रो अव्नसर गमान्नणो नहीं चाहीजे और उण रे करण में आप रो 
अद्दोभाग्य समझणो चाहीज । 

आपां ने विचारणो चाहीज के आपां दूजां सारू काम करां हां ने दूजा आपां 
सारू कर है । आपां दूजां सारू काम करां उण में इणीज भांत निष्ठा हुणी चाहीजे 
जिण भांत री निष्ठा आपां दूजां रे काम में चात्नां । इण वास्ते कोई भी काम उमंग ने 
सत्यनिष्ठा सूं हुणो चाहीज। ह 

आपणो जीक्ण-काम ओेक शिल्प रे समान है | इण शिल्प ने सुंदर के असुंदर, 
ओजसब्रान के ओजसहीण, प्रेरणादायी क॑ विनिपातक--कठीने भी मोड़ देन्नणो आपां 
रे हाथ री वात है । 

इण वास्ते आपां सूं वर्ण जित्तो भरसक श्रेष्ठ करण री टेब्न पाड़णी चाहीज । कोई 
भी काम करणो तो पूर् मन सूं करणो, नहींतर उण ने हाथ में लेब्रणो हीज नहीं ॥ 

आपां रँ मन रे साथ आपां ने नक्‍की कर लेब्नणो है के आपां में रेयोड़ी श्रेष्ठता 
रो प्रतिबिब आपां रे काम में उतारांला | मानस तथा आत्मा रे विकास सारू, दुनिया 
रे कामां में आपां रे खुद रँ सुभग दर्शण सारू, जीन्नरण जीब्नण री कहा सार, आपां ने 
इण दुनिया में कीं करणो है । मिनख-रूप में जो परव्राण्पे लिखीजियो है उण रो इण 
रूप में अमल करणो है । आ हीज है जीन्नण री कहा । 


म्हारी मास्को री साहित्य-थात्रा 


--रामनाथ व्याग पृ रिकार हे 


वात १६६६ री गर्मी रे दिनां री है । उप दिनां भारत रा जूगा साटििकार अर 
पत्रकार श्री वनारसीदासजी चत्॒बेदी सा्ग मरने मारगी सगर रो साटिस्यन्यस्यादां रा 
स्त्रागतां में सामल हुम्कण रो मौको मिल्यो हो । सनुवेदीली रूस पका आायाड़ा हो 
जिण सूं जूने साथियां सूं मिलण रो कोड घणों हो । दछ रा नेता सोजियद-मु्ि नेटर- 
पुरस्कार, १६६६, रा विजेता ल्ली सुमित्रानंदनजी पंत हा । प्ठ ये प्रशकरा बमार रपा, 
जिण सूं अक-दो स्वागतां में ही सामल हुय समया | गुजरात रा मामी पछागुरु शी 
रब्निशंकरजी राम्नढ्ठ अर केरद् रा हाक्टर पिस्सारोत्ती मार्ग मोपम्रियत्न्संश्न से नामी 
कह्ााकारां सूं मिलण रा मने घणा सुगंतरा मोरत मिल्या । 


गोरकी-विश्व-साहित्य-संस्थान 


जूने मास्को री वोरोग्नस्की सड़क मार्थ साहित्यकारां रा न्‍्यार मोदा तीर्य है 
जिणां में सगढ्ां सू मोटो तीरयराज है गोरकी-ग्रिशा-सा टिव्य-संस्थास । बडे री आग 
साहित्य-गोप्ठी में चतुर्वेदीजी अर में संचालक भर साहित्यकारां मार्ग संस्थान 
कामकाज री जाणकारी ली । गोरकी हे धापियोई दण संस्थान में गंगार री १४० 
भाषाब्रां रो विशद अध्ययन करीजे है। मूछ काम संगार मे मोटा देशां रो भाषातं 
अर साहित्यां र॑ विकास सूं संबंध रास । संसार रे आधुनिफतम साहित्य ही पोधियां 
अढ रै विद्व्वानां र॑ कांट मार्थ तोलीज अर कसोटी मार्थ चढे। संसार रे नुंग्-्सं-नुंगे 
साहित्य री विधान्नां रो मोल-तोल करीज अर उण मांय सं चुणियो£ साहित्य रो रसी 
भाषा अर दूजे गणतंत्रां री साठ भाषातां में अनुग्राद करीगे । क्षेक मो तरामीने सूं 
विदेशी साहित्यकारां री दो हजार सूं ऊपर किताबां री छम्म करोड़ स॑ थेसी प्रतियां 


ग्रे 
हर साल छुपे । संसार रे मोर्ट साहित्यकारां में भारत रा रमींद्रमाय ठाकर, बंफिमय 

प्रेमचंद, निराछा, पंत, इकबाल, वृन्दाव्ननलाल वर्मा, यशपाछ, अश्क, कृष्णचंदर, मंटो, 
अव्यास, आपटे, वरेरकर, अमृता प्रीतम, नजरुल सुब्रह्मण्य भारतो, बीरेशलिगम्‌, श्री 
श्री, वल्लत्तोल, कल्कि, कुरुप, मुल्कराज आनंद, आ० के० नारायणन्‌, भग्मानी भट्टाचार्य 
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, भादि री पोधियां रा अनुवाद छापण रै अलान्न उणां रै साहित्य मार्थ अनुसंधान-ग्रंथ 
लिखीज्या है । भाषावैज्ञानिक--वर्ण नात्मक री ठोड़ आधुनिक भाषावैज्ञानिक--गन्नेषणा 
अर साहित्य-विश्लेषण रा अनेक तरीका वरतीज॑ । सोब्रियत-भारतविद्या रे अध्ययम 
रे सिद्धांतां री व्याख्या करतां म्हांने वतायीज्यो के हिंदी, बंगला, उद्ूं, मराठी, 
पंजाबी, गुजराती, तमित, तेलुगू अर मलयात्म भाषाव्रां रै साहित्यां रै अध्ययन रा 
न्‍्यारा-त्यारा विभाग है । साहित्य री क्षेत्र में उणी साहित्यकारां री पोथ्यां विशेष 
मानी जिकां राष्ट्रीय साहित्य रे विकास में मूछ विधान्नां नै जलम दियो हुवे । डूने 
साहित्य री शोध में अकादमीशियन ओ० पी० वाराज्निकोन्न तुठ्सीदासजी री साहित्य- 
विरासत अर परंपरा रो अध्ययन-विश्लेषण करचो है । मध्यकाक् रै कन्नियां में कवीर 
विदद्यापति, मीरांबाई (वी० आईबालिन) री रचनात्रां रो अनुसंधान अर वैज्ञानिक 
अध्ययन हुयो है । सूरदास रे सुरसागर मा वाई० त्सोत्कोन् शोध रा लेख लिख्या 
है । ओ० सिरकित जयदेत् रे गीतगोत्रिद रो अनुऩनाद करतां थक्कां उण रो विश्लेषण 


करयो है। श्री वारात्निकोन्न प्रेमससागर और रामचरितमानस रो अनुवाद करण रे 


साग-ई इणां री ओपती टीकाज्नां लिखी है। संस्कृत री प्राचीन रचनात्रां रे मृत्पाठां 
रो अध्ययन अर अनुवाद रो काम तो रूसी विद्व्नान १८ब्रीं शताब्दी सं करता आया 
है | जाण्या-मान्या संस्कृत कव्रियां रा घणकरा ग्रंथां रा रूसी रूपांतर त्यार हो चूक्‍्या 
है । संस्कृत क्लासिक ग्रंथां रे अलान्ने पाली अर बौद्ध क्लासिक प्रंथां रो वैज्ञानिक 
अध्ययन लारले १५० वरसां सूं बरोबर चालू है। वेदां अर उपनिषदां रा अनुवाद 
हुया है अर टीकान्नां लिखीजी है। महाभारत रो विशेष अध्ययन वी० आई० 
काल्यानोन्न करथो है अर उणां रा चुण्योड़ा अनुवाद अर शोध-प्रबंध घण्ण ऊँचे दरजे 
रा है। अश्काबाद रा बी० बेल० स्मिर्नोत्र महाभारत रे चुण्योड़ा अंशां रो, सात खंडां 
में अनुन्नाद करथो है। पी० ओ० ग्रित्सर रो नामी प्रबंध महाभारत अर रामायण रै 
- विश्लेषण री अनोखी पोथी है। वाई० ओम० अलिखानोवा “अमरु-शतक' अर 
आनंदवर्धन तथा अभिनत्रगुप्त रे काव्यशास्त्रीय ग्रंथां रा अनुवाद करया है। मतंग, 
नारद अर सारंगदेव़् रँ संगीत-संबंधी ग्रंथां पर लेख भी इणां लिख्या है। 

राजस्थानी भाषा रै बारे में म्हारी विशेष दिलचस्पी होन्नण सूं मैं विशेष 
जाणकारी मांगी, जिण रे उत्तर में मने वतायीज्यो के सोन्नियत-संघ रे दिखणाद्दे 
गणतंत्रां में पारथा जात रै छोटे. कबीलां में अेक इसी आये-भाषा रो प्रचलन है 
जिकी मूकरूप सूं राजस्थानी सूं घणी समानता राखे है। प्रोफेसर ई० पी० चेलीसेत्न 
इण बार॑ में खोज रो संचालन कर रया है ! आई० भेम० ओरान्स्की सन १६६० में 
इण बोली रो ओक लेख छपायो हो जिण में म्हां, थां, बो, जात, गयो, आयो आदि 
शब्दां री व्याख्या करी है । मध्य-ओेशिया री 'चिगान' अथन्ना जिप्सी जात रे कवीलां 
में, विशेषकर ताजिकिस्तान रै रेगिस्तानी भाग अर उज्वेकिस्तान री कई छोटी वसत्यां 
में, इणी पारथा कौम रा लोग वस्योड़ा है । भोकानाथ तिवारी इण बार में पोथी 
छपायी है । 
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मन्याो ॥ 


त्ाः 


मौका 


रावणहथ्थो 


-जयचंद्र शर्मा-- 


लंका रे राजा राव्नण रे नांम्न पर दो वाजां रा नांब पुराणी पोथियां में मिलै-- 
(१) रात्रणशस्त्र और (२) रात्नरणहथ्थो । रात्रणशस्त्र री वणगट किण भांत री ही, : 
उण नै कुण वजातब्नतो भर बो किसे मुलक में वाज्या करतो--इण वातां रो जरा-सो 
भी ठोड़-ठिकाणो कोनी । पण राक्नणहथ्थो तो आपां री आंखियां रे सामे है । राजस्थान 
में भोपा जात रा लोग इण वाज ने घणो ही वजाज्। बे पावूजी री फड़ वांचण री 
वखत सारी-सारी रात राज्नणह॒थ्थ रे सागे गात्नता रंत्रे। दिन में भोपा-भोपी अर 
उणां रा टावर राव्नरणहथ्थो ले'र मांगण खातर निकह्ठ जाबे । बै घर-घर गा-वजा'र 
लोगां ने जियां-तियां राजी करे अर आप रो पेट भरे | बैजिका गीत गाते, उणां री 
धुन पूरी राजस्थानी अर लय भोत ही चटक-मटकदार हुन्ने। उणां री मीठी धुन 
अर सीधी-सादी बोली रा गाणा इतरा प्यारा लागे के लोग सुण'र झूमण 
लाग जात्न । 


वार्ज री वणगट सूं उण रे नांव् रो संबंध लोग जोड़े । राव्रण रै दस माथा हा 
भर रात्रण-हथ्थे रे दस खूंटियां लागी रेत्रे। रात्नरण रे दसूं माथां री न्यारी-त्यारी 
अक्कल ही अर रात्नरणहथ्थ री दसूं खूंटियां रा न्यारा-न्यारा सुरां रा तार मिलायीजे 
जिण सूं भांत-भांत रा सुर निकल्ठे | वाजे री गज' रामजी र॑ धनुष ,री तरियां वर्ण 
जिकी वाज र॑ माथे ऊपर चाले जाण रामजी रे धनुष सूं राव्रण रा दसूं माथा 
काटीजे है। है - 


लोगां रो कैन्नणो है के ओ वाजो घणो पुराणों है । आज पाबवृजी री फड़ भोपा- 
भोपी गान्ने, बियां ही पैली भी लोग कोई कथा-काव्य जरूर गान्नता । रात्रणह॒थ्थो जद 
वण चूक्‍्यो हो । अक बूढ़े भोपे साथ म्हारी वात हुयी । उण रो कंव्णो है की म्हारी 
जात रा पुराणा वडका राजस्थानी बोली में रावणहथ्थे पर “रामायण” गाया करता 
पण पावूजी र॑ पछे म्हे लोग पावूजी रा पुरा भगत वणग्या अर आज ताणी इणी रूप 
में पाबूजी रा गीत. गान्नां-वजात्रां हां । 


ररे 
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कई लोग इण वाजै रो नांव् रण-हथ्थो बताने । रथह॒थ्यं पर वाजणदब्वाछी धुनां 
रो सीधो मेछ पावृूजी रे जीब्रण सूं रैब्ने । लड़ाई-झगड़री धुनां गा'र जोश दिरात्नणब्वाल्े 
वाजै रो नांऩ रणहथ्थो बुरो कोनी पण ओ नांब् ना तो कोई पुराणी पोथियां में मिले 
अर ना किणी शास्त्र में लिख्योड़ो देखीजे । राव्नरणह॒थ्थे रो नांब्र तो कई पोथियां में 
मिले है । लोक-कला' (अंक १३) में श्री अगरचन्दजी नाहटठा रो ओक लेख भारत 
के प्राचीन वाद्ययंत्र' नांब् सूं छप्यो है। उण लेख में राजस्थानी वाजां री सूची है । सूची 
रै मुजबव उण जमाने में राजस्थानी वाजा छत्तीस प्रकार रा हा। इणी लेख में श्री 
नरोत्तमदासजी स्वामी रे संग्रहालय री ओेक पोथी रे मुजब॒ छत्तीस प्रकार रे वाजां 
रानांत् है। दोनु सूचियां में रात्रणहथ्थ रो नांऩन तो मिले पण रणहथ्थ रो नांम़न कोनी 
मिले । 

दोन नांव्रां सं आ वात सीधी समझ में आत्र के राव्रणहथ्थ रो सम्बन्ध लड़ाई 
झगड़े रे गान्ण सूं जरूर रैयो है। रात्रणहथ्थ पर गान्नणव्राढ्ली जात भोत ही गरीब 
रैयी है। भां लोगां आप रे गीतां सूं जन-साधारण रो मत॒ राजी कंरयो अस् आप रो 
गुजर चलायो। सब सूं मोटी वात तो आ है क॑ राजस्थान में जोगियां री सारंगी ने 
छोड'र दूजो इसो कोई भी वाजो कोनी जिको 'गज' सूं वा । गज सूं वाजणमन्नार् वाज 
पर गीत गायीजे; बाकी सगर्धा वाजा कोरी धुन वजाब्रण रे काम रा हुब्ने । ओ ओेकलो 
सब सूं न्‍्यारो अर ऊंची-सूं-ऊंची टेर निकाकृणियों वाजो है। इण र॑ सुरां रो मिठास 
तो इतरो जबरो है के पक्‍की राग वजातन्नणव्ाढ्ली सारंगी ने भी ओ मात देते । 


आपां र॑ देश में पक्‍की राग-रागणियां गान्नण में साथ-संगत करण वास्ते सारंगी 
अर लोक-चुनां रा गीत गाव्॒ण में रात्रणहथ्थो वेजोड़ है। आज 'गज' रा वाजा कई भांत 
रा दूजा देशां सूं आयोड़ा आपां र॑ देश में चाले है जियां वायलिन, दिलरुवा, इसराज 
आदि; पण अब्वाज में अं सगरत्ठा रात्रणहथ्थे सूं नीचा ही है। 


रावणह॒थ्थे री वणगट 


रात्रणहथ्थे री वणगट सीधी-सादी हुन्ने । उण में दो भाग सामने दीख--अक तो 
नारेंढ री टोकसी अर दूजो सन्ना-डोढ हाथ रो वांस रो डांडो । दोनां ने जोड़र टोकसी 
ने खालड़ी सूं मंढ लो अर ऊपर लोह तथा पीतढछ रा तार खेंच दो। बस ! रात्नरणह॒थ्थो 


त्यार है। गांव र लोगां री सूझ-वूझ ने कुण नाव्र्ड ? राज्णहथ्थे रा न्यारान्त्यारा 
भाग नीच वताये मुजब हुब्ने-- 


टोकसी--वर्ड-स नारेछ री टोकसी ले'र उणरी जट ने भेकदम साफ कर लेब्रै, 
फेर उण ने तिल्ली रे तेल सूं चोपड़'र पक्की कर लेब्े अर पछे खालड़ी सं मंढा लेबे। 


घेरो--वांसपट्टी रो घेरो वणा'र खालडी सं मंढ'र टोकसी र॑ ऊपर चढान्न अर 
सूतत्ठी सूं कस देते । 
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पींदो--टोकसी रे पींद पर लोहे रो पोलो लगाज्ने, जिण सूं पींदों पक्‍्को रौत्े। पींदे 
में कई जणा सीसो ढका'र टोकसी ने पक्‍की वणा लेब्रे। सीसे री ढछ्ठाई रो पींदो 
वणान्रण सूं अन्नाज जोरदार निकले । 


घोड़ी (घुड़व)--टोकसी पर मंढियोड़ी खाल रे ऊपर सूं तार कसीज । इण तारा 
रे नीचे छोटो-्सो लकड़ी रो जेक टुकड़ो रत्न जिण रे ऊपर सूं अर मांयने सूं तार 
लायीज | लकड़ी रे इण टुकड़े ने घोड़ी कत्े । 


लंगोदी--वांसिय पर लागियोड़ा तार टोकसी री खालड़ी रै ऊपर सूं ले'र टोकसी 
रे लार नै बांधीजे | तार बांधप री इण जाग्ां नें लंगोटी कैत्े । टोकसी रै लारनै 


वांसिय रो थोड़ो-प्तो टुकड़ों निकछ्ियोड़ो रंत्रे । ओ भी तारां ने बांधण रे 
काम आत्रे। 


सोरणा--सारी खूंटियां सूं वडी अर खराद उतारियोड़ी दो खूंटियां हुम्ने। भां 
वडी खूंटियां रे, लोहै रे तारां री जाग्यां, घोड़े री पूंछ रा बाह्ठ वांधीज । इण वडी 
खूंटियां ने मोरणा कंत्ने । आजकाल दूसरे मोरणे र॑, बाढ्ठां री जाग्यां, लोहे रो मोढो 
तार लगान्नण लागग्या है । 


खूंटियाँ--वांसिय रे मोरण ने छोड'र ऊपर-नीचे सात-आठ सूं ले*र वार-तेर॑ 
खूंटियां हुन्ने। इण खूंटियां रँ लोहै अर पीतक् रा तार लगायीजे । अ तार वजान्नण रे 
काम में नहीं आन्न ; थे वाजणत्राछी धुन ने गुंजाय देन्नण रो काम कर । संगीत रा 
विदृत्नान इण तारां ने 'तरब रा तार' कंत्रे । 


गज--रात्रणहथ्थ ने वजाव्रण खातर धनुष री तरियां मुड़ियोड़ी झाड़ी री लकड़ी 
री गज' वणायीज । गज रे घोड़े री पूंछ रा बाक बांधे । सारंगी री गज' सूं 
रान्रणहथ्थ री गज में भोत फरक हु । सारंगी री 'गज' री मोड़ थोड़ी राखीज अर 
- रात्रणहथ्थै री गज' री मोड़ धनुष री तरियां वणा'र ढीली-ढाली राखीज । सारंगी री 
धज' रा बात कस्या रात .। 


घूघरा---गज' रे नाके कानी आठ-दस घूघरा बांधीज । घूघरा पीतक रा च्यार 
कल्वीव्ात्ा हुत्ने । रात्रणह॒थ्थो वजाब्नती वखत घूघरां सूं लय रो ठरको लगायीज | 


राज्णहथ्थो वणान्रण वास्ते ना तो कोई कंपनी री जरूरत है अर ना किणी 
कारीगर री | जिण जात- रा लोग इण वार्ज ने वजात्ने, व॑ लोग ही इण नै वणात्रण रो 
तरीको आछी तरियां जाणे । गाँवां में टोकसी, वांसियो, घोड़े री पूंछ रा वाह बर 
लोहै-पीतक् रा तार आसानी सूं मिल जाते, जिकां ने खींच-ताण” र झट सूं वाजो त्यार 
कर लेबर । | 
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राव्णहथ्थ ने वजाब्रण रो तरीको भी दुनिया सूं न्‍्यारो ही है । दुनिया रा सगक्का 
वाजा सूंधा” (सुछूटा) वजायीजे पण इण वाज ने ऊंधो” (उछटो) वजाब्रणों पड़े। 
ऊंधो वाजणियो वाजों आपां र॑ देश में तो और कोई देखण में कोनी आयो । विदेशां 
ह वाजां में वायलिन वाजो है, जिको आज आपां र॑ देश में घणो मानीजतो है। 
वायलिन राव्रणह॒थ्थ री ज्यों ऊंधो वजायीज । रात्रणहथ्थे री अन्नाज वायलिन सूं 
जवरी निकट । ओेक रात्रणहथ्थ री अव्ाज दस वायलिन रे वरात्रर हुवे । वायलिन 
घणों मूंघो मिले पण राम्नणहथ्थों वणान्रण में कोरी आप र॑ हाथां री महनत हीज लागे । 


मिलावणो--वाजो कोई भी क्यों ना हुत्रो उण ने वजान्नण सूं पैली 
मिलाब्रणों पड़े । राज्रणहथ्थ ने मिलाबण रो भी आप रो न्यारो तरीकों है। पैली-पोत 
नीचले मोरण ने कस'र तार ऊंचो चढाऩों । ओ तार वाजणियो तार कहीजे | इण 
तार री कसाई गावणक्ाक्न रे कंठ रे पैलीपोत र॑ सुर र॑ बरोबर करीजे । पछे दूसर 
मोरण र॑ तार ने इतरो ही कसर सागी सुर में मिलायीजे । अब दोनूं तार गाव्नणिये 
रा सा वणग्या | वाकी तारां रो मिलाब्रणो कोई राग-रागणियां अर ठाठ में तो हुवे 
कोनी, जिकी धुन वजायीज उण धुन र॑ सुरां में मिला लेब्न । इण वाजे ने वजाब्नणिया 
संगीत-शास्त्र रा पंडत तो हुन्ने कोनी, बे तो लोकधुनां रा वजाद्नणब्राक्ा हुवे । वे 


आप री घुनां रे मुजव॒ तार मिला लेन । वस इतरो-सो ही ग्यान इण लोगां 
रो हुवे । 


बजाव॒णो ---टोकसी आछो पासो आप रे कांधे कने राखीजे । वांसिय ने हाथ सूं 
पकड़'र चिटली आंगढी र॑ँ नूं (नख) सूं वाजणिय तार पर आग-पाछे चलाब्ण सूं सुर 
निकर्कछ॑ । जीवर्ण हाथ सूं वाजणिय तार पर 'गज' रगड़ने सं अव्वाज निकले । वाजे ने 
बजाब्ण वास्ते डाच्र हाथ री-आंगछियां रा न वधान्नरणा पड़े । विना ने वधायां तार 
कितराई घसो पण सुर कोनी निकल । तीनूं-च्यारू' आंगक्ियां रा नूं वधार नूंब़ां सूं 


वजाब्ण री रबद (रियाज) करणी पड़े । कम-सूं-कम चिटली आंगछी री रवद तो प्रति 
दिन करणी ही पड़े । 


विशेषतावां--राव्णह॒थ्य में कई इसी विशेषतात्रा है जकी दूजा वाजां में देखण 
में नहीं आव्वं--- 


१. विना खरचे रो, सब सूं सस्तो, 'गज' सूं वाजणन्नाक्को बाजों संसार में दूजो 
कोनी । 


हे वाजणिय तार में घोड़े रा वाक लगायीज॑, आ वात भी दसरे वाजां में कोनी 
ले। 


२. छुल अकास में अन्नाज रो मिठास दूर तांई सुणीज, आ वात “गज! र॑ दूसरे 
वार्जा में कठई कोनी देखण में आज़ । 
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४. गान्नणो, वजान्णों अर नाचणों इण तीनूं बातां नें भेक सागे पूरो करणब्ाछो 
अेकलो ओ ही वाजो है। 


५, विना अडखण र॑ तारां ने सीधा खूंटियां सूं बांधणव्राढ्ी वात भी अचंभे री 
लागे.। 


कमियाँ 
१. ऊंच लोगां में राव्रणहथ्थ रो प्रचार कोनी हुयो। 


२. नीचला सुरां रै वास्ते कोई दूसरो तार नहीं हुन्नण सूं सुरां रो पूरो हिसाव 
कोनी बैठे । 

इतरी-सी वात वास्ते रात्रणहथ्थो चोखो वाजो हुतो थको भी लारे रग्यो | मंद 
सप्तक रा सुरां रो हिसाब नहीं बैठण रो कारण कोई संगीतत्नाक्वों भी कोनी सोचियो । 
जे लारले मोरण पर लागणब्ाछे तार में थोड़ो-स्तो सुधार कर लेब्रां तो दुनिया र 
सगे गजब्नाछ वाजां न॑ मात देन्नण री ताकत अकले इण वाज में है। पण आ वात 
जिका लोग रात-दिन इण ने वजाज् उणां र॑ वस री कोनी । इण में सुधार करणन्नाको 
मिनख संगीत ने जाणणन्नाछों अर हाथ रो कारीगर हुत्ने जद ही सुधार कर सके। 
दोनूं बातां अक मिनख में मिलणी ओखी है | फेर भी समय सारू कोई-त-कोई जुगत 
लगा'र रात्रणहथ्थ में सुधार करणे री खास जरूरत है । 


 सातव दशक री राजस्थानी कहाएी 


--+किरण नाहटा-- 


सातत्ों दशक राजस्थानी साहित्य रै मांय पद्य-साहित्य रे वजाय गद्य-साहित्य 
ईं सवरद्पण रो रैयो है अर गद्य-साहित्य र॑ मांय भी कहाणी सिर रैयी है; कहाणी ने 
ल'र वधोतरी र गैले में जिका सेंठा पांव्रड़ा आगीन॑ धरीज्या है उणां रो मोल-तोल 
आंकण वास्ते राजस्थानी कथा-साहित्य री आज तांई री जात्रा मार्थ थोड़ो विचार 
करणो जहूरी है । 


श्री शिन्नचंन्द्रजी भरतिया री ईसन्नी सन्‌ १६०४ में छप्योड़ी विश्वांत्त प्रव्नासी' नामक 
कहाणी सूं आज री राजस्थानी कहाणी री सख्आत हुवे है। उण र॑ वाद उण रही 
लगोलग १०-१४ वरसां री अवधि में लिखीज्योड़ी सामाजिक सुधारत्रादी कहाण्यां 
राजस्थानी कहाणी र थागूच वधोतरी सारू जमीन त्यार करी, पण ओ राजस्थानी 
रो मोटो दुर्भाग्य रैयो के कहाणी ने ले'र जिके वातावरण रो निर्माण भारत री दूजे 
प्रांतां में राजस्थानी साहित्यकारां करचो, भर्ठ र॑ रत्रासी साहित्यकारां उण सूं कीं 
फायदो नीं उठायों । 


इण घटना र वरसां वाद श्री मुरक्वीवर व्यास, श्रीचंदराय माथुर इत्यादिक कहाणी- 
कार्रां नूंत्रें सिरे सूं पश्चिम रे ढंग री कहाण्यां लिखणी सरू करी अर “राजस्थान- 
भारती, 'मरुत्नाणी, 'ओक्मो' जैड़ी आजादी रै बैड़ें-गंड़े अर कीं बाद में छपणब्राव्टी 
पत्रिकान्नां अक रे वाद ओक नूंबे कहाणीकारां सूं राजस्थानी साहित्य-जगत रो परिचय 
करायो | खासकर १६४० सूं १६६० र॑ विचाढे नानूराम संस्कर्ता, नृर्तिह राजपुरोहित, 
मनोहर शर्मा, श्रीजाल नधमलजी जोशी, वैजनाथ पंच्रार अर किशोर कल्पनाकांत 
जियांलका कई-ओेक सेंठा कहाणीकार इण क्षेत्र में आया अर मुरक्तीधर व्यास तथा 
श्रीचंदराय माथुर जैड़ा जुना कहाणीकार भी वरोबर लिखता रैया | इणी अवधि में 
मुरद्वीवर व्यास रो 'वरसग्रांठ' अर श्री नानूराम संस्कर्ता रो ग्होयी' नामक कहाणी- 
संग्रह भी सामे जाया। 


श्८ 
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छुठे दशक तक री राजस्थानी कहाणी री इण जात्रा नौ निजरां में राख-अर अब 
जद सातत्न रशक री कथा-जात्रा मार्थ निजर नाखां तो आ वात मते ही सिद्ध ह जात्ने 
के सातत्नों दशक लारला साठ वरसां री होड में घणो सेंठो रैयो है । क्यंके ओके कानी जद 
श्री नूसिह राजपुरोहित रा “रातवासो' अर “अमर चूनड़ी', श्री नानूराम संस्कर्ता रा 
दस दोख', 'घर की रेल” अर 'घर की गाय", श्री बंजनाथ पंत्रार रो 'लाडेसर', श्री 
नारायणदत्त श्रीमाव्छी रो 'कंटीला गुलाब', श्री दीनदयाल ओझा द्वारा संप।दित 'राज- 
स्थानी कहाणी-संग्रह! अर 'जलमभोम' रो कहाणी-विशेषांक जियांलका नूंबा कहाणी- 
संग्रह इणी दशक में प्रकाश में आया बठे रामनिन्नास शर्मा, हरमन चौहाण, पारस अरोड़ा 
रामेश्वरदयाल श्रीमाछी, रामस्वरूप परेश, जगदीशर्सिह सीसोदिया जियांलका वीर 
ही नूंन्ां कहाणीकार भी इण क्षेत्र में आया अर छठे दशक रा पुराणिया कहाणीकार 
भी बरोबर लिखता रया। 


इण भांत छुप्योड़ा कहाणी-संग्रहां री अर लिखारा कहाणीकारां री दृष्टि सूँ तो 
सातन्ों दशक मत घणों सेंठो अर लूंठो सिद्ध हु जाब़े । पण खाली छप्योड़ी पोध्यां 
री संख्या अर लिखारां री भीड़ ही तो सातत्रे दशक री उपलब्धि नहीं है। सातत्रें 
दशक री उपलब्धि ने आंकण वास्ते कथ्य अर शिल्प री हृष्टि सूं राजस्थानी कहाणी 
में जिको विकसातव्र अर बदछात्र आयो है उण ने सामे लाब्रणों जरूरी है। 


सातन्नें दशक सूं पैलां रा कहाणीकारां रो घणकरों ध्यान सामाजिक जीक्नण ने 
मांडण रो रैयो अर सामाजिक जीत्रण में भी अक खास पक्ष ने उठावण रो अर उण 
ने अंक खास निजर सूं देखण-परखण रे कारण यथार्थ वात भी ऊपरी लेखै-जोखे तांई 
ही पूंच पायी । सातत्नें दशक सूं पैलांआढ्ा प्रतिनिधि कहाणीकार श्री मुरछीधर व्यास 
अर नानुराम संस्कर्ता री घणकरी कहाण्यां सप्रष्टि रो प्रतिनिधित्व कर, उण री ही 
वात कर अर उण रा ही चित्राम मांडे । व्यष्टि उणां र॑ अठे सात्र उपेक्षित अर 
विसरायोड़ो है। मोटा-मोटी उर्णां रो ध्यान सामाजिक जीज्वण री कुरीत्यां न॑ मेटण 
खातर इसी वातां मांडण रो र॑यो है--जिणां ने पढ-वांच र लोगां र॑ हिये में कीं 
चानणो हुत्ने । बदछते सामाजिक जीब्रण, जीव्रण रे मान-मूल्यां र प्रति वदत्लते 
नजरिये अर आपसी संवंधां ने ले'र सोचण रं॑ ढंग में आयीड़े फरक ने दरस्ान्रण री 
चेष्टा बढ नहीं हुयी है । 


साततब्रें दशक र॑ कहांणीकार वास्त॑ समाजचित्रण रो अर्थ खाली कुरीत्यां रे 
घेर में फंस्योड़े समाज ने मांडणो नहीं रंयो है भर ना ही वो समष्टि-जीन्वण र॑ ओले- 
दोछे ही धुमतो रैयो है । बो और ज्यादा ऊंडो पैठ'र जीव्रण री सचाई लेणी चात्रे ।* 
उण र॑ वास्ते आदर्श, स्थापित सामाजिक मूल्य अर परंपरात्नां कीं खास मुतव्वव नॉंहीं 
राख॑ । जर्ण ही तो सुहागण भागण' री-मा वेटी ने पतिन्नरत धरम पाकण री जाग्याँ 
थ्षेक ही खेली माथे सांड अर बल्द दोनां ने पाणी पात्रण री वात कब्र । 'जरूरत' री 
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वा! बिना कीं संके-सरम रे आप रे देही रे सोर्द में कस-चढ लगाते । 'विजीटेरियन 
माछ्दझी'रा मोट्यार पेट री भूख री तर शरीर री भूख मेटण ने मानत्री माछ्थां 
मोलाब़ । वठी ने रोटी अर मौत” रो भूखों-तिरसो मिनख मुड़दां लार करयोड़ा 
पींडियां सूं पेट पाक्ण री जुगाड़ सोच'र घणो राजी हुत्ने। बुद्ध रो बस्ट' रो महीप' 
दुनिया र॑ जुद्ध-उन्माद सूं आखतो हुयर आतमघात कर लेबर | 'दिन ओेक तारीख रो' 
में बाबू पुराण अखबार रा रद्दी कागयदिया अर डाल्डा रा टैणिया वेच'र चाय रे 
पईसां री जुगाड़ करने घणो खुस निजर आत्न । उण नै ना दुनिया री उथछ-पुथक्क री 
चिता है अर ना देश री समस्यात्रां रो सोच | उण नैतो खुद सूं आगे सोचण री 
फुरसत ही कठे ? 'भारत-भाग-विधाता' रो मास्टर अब ना तो लोगां ने उपदेश देर 
उणां ने सुधार र॑ गंल लान्नणो चान्न अर ना ही कहाणीकार उण री दुर्दंशा रो माभिक 
चित्राम मांड-अर लोगां री सहानुभूति उण र॑ वास्ते वटोरणी चार | व॑ तो उछटो उण 
री जाग्यां भारत भाग-विधाता' र॑ं तीजी-पास अर चौथी-फेल मास्टर मलूकदास र॑ 
समूर्ठ कवाड़ां अर कौतकां री कहाणी ज्यों-री-ज्यों मांड-अर राख दी । इणी भांत 
बाप अर वेटो” में बेटो वाप ने घत्ता वताब्रण री चाल चाले अर वाप जको 
अधवबूढी औघप्ृथ्या में लाज-सरम छोड र प्रेम रो फंद फैलातो फिरे । पण बेटों तो बाप 
सूं भी सतव्रायो चालाक अर निसरमो जको के बाप री ठौड़ वाप री पोठायोड़ी भायेली 
कने खुद जा'र बैठ जान्ने अर सामे वंठ बाप री रिगह्लयां कर | कैज्रण रो मतलब 
ओ के आज रो कहाणीकार ना तो किणी विचारधारा सूं प्रेरित है भर ना ही 
किणी खास आदरश सूं वंघ्योड़ो। उण रो समूचों ध्यान ईमानदारी साथे आज रे 
जीव्रण ने जथारूप मांड्ण रो रैयो है । 

सातत्ें दशक री राजस्थानी कहाणी में कथ्य री भांत शिल्प में जको वदढ्ाात्र 
आयो है वो भी उल्लेख-जोग है । जठ इण दक्षक सूं पैलांआकछा कहाणीकारां रो ध्यान 
घटनाव्रां ने रोचकता सूं मांडर्ण मार्थे अर पात्र रँ सभात्र अर उण रं ग्रुण-दोषां रो 
ऊपरी लेखो-जीोखो पेश करण कानी घणो रैत्रतो;-अवब बठे आज रे कहाणीकार वास्ते 
घटनाव्ां गौण हुगी अर पात्रां र॑ सभान्न रो ऊपरी लेखो-जोखो कीं मुतत्ठव नहीं राखे। वात 
ने मठार-मठार-ने कैत्रणो तो वो जाण ही नहीं अर वात न॑ सजाण-संव्ारणै री वजाय वो 
मतस्थितियां र॑ अंकन में घणी सावधानी वरत॑ । 'वात रो होन्नणी' अर 'संजोग रो पीज्णो' 
जड़ा कथनां रे माध्यम सूं संजोग-तत्त्व रे सहारे वात ने मनमानो मोड़ देबण री उण 
री हिम्मत नहीं हुन्ने । आं सगछी वातां रे कारण लारली कहाण्यां अर सातत्रें दशक 
रे नूब्ां कहाणीकारां री कहाण्यां रँ विचाछ मोकब्ठी छेती आयगी है । इण सैंठे आंतर रो 
अनुमान तो दोनूं पीढ्यां री दो-च्यार कहाण्यां आम॑-सार्म राख'र सहज ही लगायो जा सके 
है। बेक कानी श्री मुरक्वीधर व्यास री 'नरमेध' अर 'पलम॑ रो मोल' जैडी कहाण्यां राखो 
अर दूर्ज कानी श्री रामेश्वरदयाल श्रीमाछी री 'सक्तव्रटा' अर रामनिन्नास शर्मा री 
2 में राखो; दोनूं तरफ री कहाण्यां ने साथ पद्यां आंतरो मर्त ही समझ में 
जा जासी । 


> 
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सातत्रें दशक री कहाणी स्थूछ सूं सूक्ष्म कानी वधी है अर उण रै कथ्य अर 
शिल्प दोनां में मंजान्न-कसान्न आयो है। अब कहाणीकार बारली दुनिया रँ बजाय 
मांयली दुनियां माथे घणो ध्यान देते । आज तांई अंवर्जयत री जिण अंधेरी कोठड़चां 
रो पड़दो उठान्नण री हिम्मत लारला कहाणीकारां नहीं करी बा हिम्मत आज रो 
कहाणीकार कर र॑यो है। उण ने इण मिनख र॑ काछे अर कोझे अंतर-जगत मांय 
ताक-झांक करतां डर नहीं लागे अर ना ही बो अन्नचेतन री पड़तां ने उघाड़तों 
संक । जरूरत', 'वेजीटेरियन मच्छी', “रात रे अंधियारे में', 'सुहागण-भागण' ज॑ड़ी 
कहाण्यां इण वात री साखी देने है। 


अठ तांई सातब्रें दशक री राजस्थानी कहाणी माथे चर्चा हुयी है ठप रो आधार 
खास करन नूंत्रां लेखक अर उणां री सबकी कहाण्यां रैयी है। पण राजस्थानी रे 
सातन्नें दशक री कहाण्यां मार्थ विचार करतां थकां उण दो-तीन नामां ने भी नहीं 
भुलायीज सके जका इण दशक सूं पैलां हो कहाणी री क्षेत्र में आयग्या हा, पण जकां 
री घणकरी कहाण्यां अर कहाणी-सग्रह सातत्नें दशक में ही सामे आया । इण कहाणी- 
कारां में पैलो नांतव्र आज्न है श्री नानूराम संस्कर्ता रो |, संस्कर्ताजी इण दशक रे मांय 
राजस्थानी कहाणी-संसारं ने तीन नूंत्रां कहाणी-संग्रह 'दस दोख', घर की रेल” अर 
घर की गाय नांव्ां सूं दिया | बियां तो अ कहाणी-संग्रह जरूर सातन्ने दशक री देन 
है, पण जद इणां में संकलित कहाण्यां माथे विचार करां तो मन ओ मानण ने त्योर 
नहीं हुत्रे के अं इण दशक री ही उपज है। दस दोख' में दायजो, मृतक-भोज, डाकण, 
स्थारी अर लंणो जैड़ा समाज रे दस दोसां ने आधार वणा'र आदर्शवादी भावना सूं 
प्रेरित हो'र लिखीज्योड़ी किस्सागो शैली री कहाणयां संकलित हुयी है। 'घर की रेल” 
तो लोक-कथात्नां रा ही जूना गाभा उतार नूंग्ां गाभा पैरायोड़ी छम्मवेशी लोक- 
कहाप्यां ही है अर 'घर की गाय” में भी इसो कीं नहीं आ पायो है जको “होयी' रे 

कहाणीकार र विगसात्न ने दरसात्न । 


इण दृष्टि सूं दूजा उल्लेख-जोग कहाणीकार आग्र है श्री नूसिह राजपुरोहित, 
जकांरा 'रातवासो' अर अमर चुनड़ी' नांव्ां रा दो कहाणी-संग्रह इण दशक में सामे 
आया । इण दोनां ही कहाणी-संग्रहां में लेखक री रक्तकटाऊ कहाण्यां सम्मिलित है। 
उणां- में कई कहाण्यां तो जठ खाली किंणी जूनी वारता या किणी लोक-कथा री याद 
भर ताजी करात्र है बठे कई कहाण्यां छपास री भूख रो परिणाम लाग॑ है। पण इणां 
रै विचात्-विचालछे 'उडीक', 'भारत-भाग-विधाता', 'लक्की स्टोन अर कु भांग पड़ी' 
जैड़ी सबकी कहाण्यां भी सामें आयी है जकी निश्चित रूप सूं राजस्थानी कहाणी- 
संसार ने कीं नूंब्रो दियो है। श्री राजपुरोहित री इण कहाण्यां ने देख'र ही संतोष 
हुब है कँ कहाणीकार राजपुरोहित कर्ठई-करठई ऊकनचूक हुन्रण रे वाब्जूद भी 
वधोतरी र॑ गैले माथे साब्रत्ठ ढंग सूं आप रा कदम वधा रेया है । 
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तीजा कहाणीकार है मनोहर शर्मा, जकां रो कन्यादान' नांब़ रो कहाणी-संग्रह 
अवार ही प्रकाश में आयो है। पण संकलन री सगढ्ी कहाण्यां लिखीज्योड़ी 
सातब्नं दशक में ही है। श्री शर्मा र॑ वास्त घणो कीं नहीं कर इत्तो कैन्रणो मोकछो हुसी 
की वै ना साव्रण सूखा ना भादत्रे हरया” | मतत्व जीवेण ने देखण-परखण रो उणां रो 
जको जैक खास नजरियो है अर वात कैब्रण रो उणां रो जको रूढह लहजो है उण रे 
मांय कीं भी बदढातन्न नहीं आयो है। 


चौथो नांत्र श्री बैजनाथ पंत्नार रो आज्न है जकां रो लाडेसर' नामक कहाणी- 
संग्रह लारल साल ही छप्यो है । इण वात सूं कोई इनकार नहीं कर सर्क क॑ श्री पंवार 
में अंक कहाणीकार री सबक्ली मीट अर सखरी समझ है अर वात कैन्नण री उणां कर्न 
केक आकर्षक शैली है पण विचारां ने ले'र वे भोज तांई कोई थिर गेलो नहीं पकड़ 
पाया है | कर्णई उणां रो आदर्शव्रादी चितन जोर मार तो 'भूरी' अर 'पासो' जड़ी 
चोखी-भली, सांतरी अर सवक्ठ यथार्थवादी कहाण्यां भी आदर रे वास्त वणाव्रटी मोड़ 
ले लेबर अर कणई जद वे आदर्श रे मोह सूं मुक्त हुव्रे तो 'सुरजी, 'दृजवर' अर 
कातिगमहातम' जैड़ी विल्कुल यथार्थवादी कहाण्यां भी लिख देते । पण सब मिला'र 
श्री पंत्रार हिंदी र॑ प्रेमचंद-युग रा आदमी है, आज रे मिनख री ककुपणा भर उत्तन्लाड़ 
तांई उ्णां री लेखणी हंकारो नहीं भर। 


इण चर्चा मांय प्रसंगवश दो कहाणी-संग्रहां रो जिकर भी कर टदेव़णो जरूरी 
लखात । पेलो है श्री दीनदयाल ओझा द्वारा संपादित “राजस्थान के कहाणीकार 
(राजस्थानी) जके में लोककथा अर सामान्य हंसी-मजाक सूं ले/र आज र शिल्प री 
कहाण्यां तक सौ-कीं समझ रे ओक ही गेड़े सूं हांकीज्यो है अर दूजो है श्री प्राणेश 
द्वारा संपाहित “राजस्थान रा प्रतिनिधि कथाकार” जक में संपादन-दीठ री अस्पष्टता 
रे बावजूद भी दो-चार कहाण्यां चर्चा जड़ी जरूर भेव्ठीजी है । 


इण विवेचन सूं ओ तो साफ हु जावे के राज़स्थानी कहाणी र ै क्षेत्र में सातन्रें 
दशक में भी छप्योड़ी कहाण्यां अर कहाणी-संग्रहां री दृष्टि सूं मुकछायत तो इण दशक 
सूं पेलांआाब्ठा लिखारां री र॑यी है पण इत्तो कीं लिख'र भी ञ कहाणीकार शअेैड़ो कीं 


नहीं दे पाया जिण रे कारण सातत्नें दशक री राजस्थानी कहाणी रे नेतृत्व रो जस 
उणां नं दियो जा सके। 


राजस्थानी श्लीर हिंदी में विमक्तियां 


लक्ष्मी कमलु-- 


१. हिंदी रा व्याकरणां में, अंग्रेजी व्याकरण री देखादेखी, विभक्ति और कारक 
में भेद नहीं करीजियो है । राजस्थानी व्याकरण रा लेखक भी उणां रू लारै-लारे 
चालिया है। पण विभक्ति और कारक दोनूं न्यारी-न्यारी वातां है। संस्कृत रा 
व्याकरणकारां दोनां में भेद करियो है । विभक्ति रो संबंध शब्द रे रूप सूं हुवे और 
कारक रो संबंध शब्द र॑ अर्थ सूं । 

२. संस्क्ृत में सात विभक्तियां हुब्न--प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, 
षष्ठी और सप्तमी; और छतन्न कारक हुगश्ने--कर्त्ता, कम, करण, संप्रदान, अपादान 
और अधिकरण । हिंदी व्याकरणकार दो कारक और वतात्रे--संबंध और संबोधन । 
संस्क्ृतव्नातद्वा इणां ने कारक नहीं माने क्‍्योंके इणां रो संबंध क्रिया रे निष्पादन 
सूं नहीं हुत्ने । कारक रो लक्षण है--क्रियां करोतीति कारक:, जो क्रिया ने करे 
अथवा क्रिया र॑ हुब्नण में मदत कर उण ने कारक कंत्रे । 

रे. विभक्ति और कारक अंक ही वात नहीं है इण रो मोटो सबूत ओ है के ओेक 
विभक्ति अनेक कारकां में आब्रे और ओक कारक में अनेक विभक्तियां आत्रे ' 
उदाहरण र॑ खातर-- 

(क) ओेक विभक्ति अनेक कारकां सें-- 

(१) प्रथमा विभक्ति कर्ता और कम दोनूं कारकां में आव्र-- 
कर्ता--बालक: पठति (बाकक पढे है )। 
कमे--बालक: पाठ्यते (बाक्कक पढायीज है) । 

(२) तृतीया विभक्ति करण में भी आजन्ने और कर्ता में भी-- 
कर्ता--क्रुठार: काष्ठं छिनत्ति (कुठार काठ नै वाढ़े है) । 
करण---छुठारेण काष्ठं छिद्यते (कुठार सूं काठ वाढीजं है) 
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(ख). ओक कारक में अनेक विभक्तियाँं--- 

(१) कर्ता कारक में प्रथमा भी आवब्रे और तृतीया भी-- 
प्रथमा -- बालक: पठति (बाक्क पढ़े है) । 

. तृतीया--बालकैन पढठ्यते (वाहक सूं पढीज है) । 

(२) कर्म कारक में प्रथमा भी आज़ और द्वितीया भी-- 
प्रथमा--पाठ: पठ्यते (पाठ पढीज है) । 
द्वितीया--पारं पठति (पाठ ने पढे है) । 
पष्ठी--बालक: मातुः स्मरति (वाक्कक मा ने याद कर है) । 

(३) अधिकरण कारक में सप्तमी भी आत्र भर द्वितीया भी-- 
सप्तमी--विष्णु: बैकुंठे वसति (विष्णु वकुंठ में बरस है) । 
द्वितीया--विष्णु: वैकुंठम्‌ अधिवसति (विष्णु वँकुंठ में वर्स है) । 

४. राजस्थानी और हिंदी में मुख्यकर सात विभक्तियां हुन्न-पहली, दूसरी 
तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी औौर सातब्रीं। इणां रा दो भेद हुव्र--(१) मुक 
विभक्तियां और (२) यौगिक विभक्तियां | मुछ् विभक्तियां रा रूप प्रत्यय जोड़णै सूं 


वर्ण जिका दोनां वचनां में भिन्न-भिन्न हुन्नें और यौगिक विभक्तियां रा रूप परसगग 
जोड़ियां सूं वर्ण जिका दोनां वचनां में अभिन्न (समान) हुआ । 


मूछ विभक्तियां हिंदी में दो हुत्ने और राजस्थानी में तीन; और योगिक विभक्तियां 
हिंदी में पाँच हुवे और राजस्थानी में चार | तीसरी विभक्ति राजस्थानी में मूछ 
विभक्ति हुन्ने पण हिंदी में योगिक विभक्ति हुन्ने | यौगिक विभक्तियां रा रूप हिंदी में 
दूसरी विभक्ति र॑ं आगे परसर्ग जोड़ण सूं वर्ण पण राजस्थानी में दूसरी-तीसरी दोनां 
विभक्तियां रँ आगे परसर्ग जोड़ने वणायीज सके । 


५. विभक्तियां रा रूप इण भांतें हुत्ने--- 


हिदो राजस्थानों 
अेकवचन अनेकवचन ओअफेचचन अनेकवचन , 
१. घोड़ा घोड़े १. घोड़ों घोड़ा 
२. घोड़े घोड़ों २. घोड़ा घोड़ा 
३. घोड़े ने घोड़ों ने ३. घोड़े “घोड़ां 
४. घोड़े को घोड़ों को ५ 


घोड़े ने ; 


' घोड़ानै | ने 


घोड़ों घोड़े सूं आस 
५. घोड़े से ढ़ से * बोध. डा सूं 
६. घोड़े का घोड़ों का श्र हे | घोड़ां रो 
७. घोड़े में घोड़ों में * जोड़ा में | घोड़ां में 


६. पहली विभक्ति मुख्यकर कर्ता और कर्म कारकां में आन्ने । उण में अकवचन 
में कोई प्रत्यय नहीं जुड़े । अनेकवचन में भी नरजाति में कोई प्रत्यय नहीं जुड़े; मात्र 
हिंदी में 'लड़का'-वर्ग र॑ं आकारांत शब्दां में ओ प्रत्यय लागे और इणी भांत 
राजस्थानी में 'लड़को!' वर्ग र॑ं ओकारांत शब्दां में आए प्रत्यय लागे । नारी-जाति में 
हिंदी में 'ओं अथवा 'आं' प्रत्यय॒ लागे और राजस्थानी में 'आं' प्रत्यय लागे । 


हिदी राजस्थानी 
लड़का पढ़ता है लड़को वांच है 
लड़की पढ़ती है लड़की वांच है 
लड़के पढ़ते हैं लड़का वांच॑ है 
लड़कियां पढ़ती हैं लड़कियां वांचे है 


७. दूसरी विभक्ति संबोधन कारक में आज्न । इण र॑ जेकवचन में कोई प्रत्यय 
नहीं जुड़े; मात्र 'लड़का'-वर्ग और 'लड़को'-वर्ग र॑ शब्दां में पहली विभक्ति रे 
अनेकवचन जिसा रूप हुब्नं अर्थात्‌ हिंदी में ओे प्रत्यय जुड़े और राजस्थानी में आ 
प्रत्यय । अनेकवचन में सगठ्ठा शब्दां में हिंदी में “ओं' प्रत्यय और राजस्थानी में 'आं' 
प्रत्यय लागे--- 


हिदी ह राजस्थानी 
लड़के ! कहां जाता है ? े0 छोरा ! कठ जात्न है ? 
लड़की ! कहां जाती है ? छोरी ! कठ जाते है ? 
लड़कों ! कहां जाते हो ? छोरां ! कर्ठ जानो हो ? 
लड़कियों! ! कहां जाती हो ? छोरियां ! कठे जाबो हो ? 


८. तीसरी विभक्ति सकमंक क्रिया रे भृतकृदत सूं वणियोड़े भूतकाछ रे «कर्ता 
कारक में आज । इण विभक्ति रा रूप संस्क्ृत री तृतीया विभक्ति सूं वणियोड़ा है। 
इण रा रूप हिंदी में दूसरी विभक्ति रँ आगे "ने! परसर्ग जोड़ियांसूं वर्ण; राजस्थानी में 





आधुनिक हिंदी-लेखक संबोधन में अनुस्व्वार-रहित रूपां रो प्रयोग कर पण 
अनुस्ववार ब्राक्ा रूप ही मृत्ठ रूप है। 
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आ मूछ विभक्ति है, जेकवचन में कोई प्रत्यय नहीं लाग॑ मात्र 'लड़को' वर्ग . रे शब्दां 
में 'औ' प्रत्यय लागे; अनेकवचन में सब शब्दां र॑ आगे आं' प्रत्यय लागै--- 


हृदी राजस्थानी संस्कृत 
लड़के ने पढ़ा लड़की वांच्यो बालकेन पढठितः 
लड़की ने पढ़ा लड़की वांच्यो बालिकया पठित: 
लड़कों ने पढ़ा लड़कां वांच्यो वालके: पठितः 
लड़कियों ने पढ़ा लड़कियां वांच्यो वालिकाभि: पठित: 


६. चौथी विभक्ति संप्रदान और कर्म कारकां में आर्ने। आ हिंदी में दूसरी 
विभक्ति रे साथ को परसर्ग जोड़ियां सूं तथा राजस्थानी में दूसरी अथवा तीसरी 
विभक्ति र॑ साथ न परसर्ग जोड़ियां सूं वर्ण-- 


हिंदी राजस्थानी 
लड़के को पोथी दी । लड़क॑ ने पोथी दी । | 
लड़का ने पोधी दी । 
मैंने लड़के को देखा था। मैं लड़के ने देखियों हो । | 
मैं लड़का ने देखियो हो । 


१०, पांचब्वीं विभक्ति करण, अपादान और कर्ता कारकां में आ्रे। आ हिंदी 
में दूसरी विभक्ति र॑ साथ 'से” परसर्ग जोड़ण सूं, तधा राजस्थानी में दूसरी 
अथव्वा तीसरी विभक्ति र॑ सार्थ 'सूं' परसर्ग जोड़ण सूं वर्ण--- 


हिंदी राजस्थानी 
मैंने रस्से से नापा । मैं रस्से सूं | रस्सा सूं नापियो | 
वह घोड़े से गिरा । वोघोड़सूं / घोड़ा सूं पड़ियो। 
लड़के से अब उठा जाता है । लड़क॑ सूं | लड़का सूं अब उठी है । 


११. सातत्वीं विभक्ति अधिकरण कारक में आजन्न । आ हिंदी में दूसरी विभक्ति 
र साथ में” परसर्ग जोड़ियां सूं तथा राजस्थानी में दूसरी अथन्ना तीसरी विभक्ति रे 
साथ पं” परसर्ग जोड़ियां सूं वणै-- 


हि्दी राजस्थानी 
वह कमरे में बंठा है | वो कमरे में /कमरा में बंठो है। 
.. १२. छठी विभक्ति ओेक संज्ञा रो (अथव्वा संज्ञास्थानी रो) दूजी संज्ञा रै साथ 
संवंध वततात्न अथवा किणी संज्ञा ने (अथवा संज्ञास्थानी ने) संवंधसूचक अव्यय रे साथ 
जोड़ें। इण रा रूप हिंदी में 'का' परसगे जोड़ियां सूं और राजस्थानी में 'रो' परसमे 


जोड़ियां सूं वर्ण । इण प्रत्ययां में, आकारांत विशेषणां ज्यं, वचन और जाति रो 
भेद हुत्नें-- ः 
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हिंदी | राजस्थानी 

घोड़े का पर घोड़े रो | घोड़ा रो पय 

घोड़े के पर घोड़े रा / घोड़ा रा पग 

घोड़े की पीठ घोड़े री | घोड़ा री पीठ 

घोड़े के ऊपर घोड़े र॑ | घोड़ा रे ऊपर 

१३. विभक्तियां रा परसर्ग कदै-कर्दई, विशेषकर कन्निता में, लोप हु ज्यान्नै-- 

हिदी राजस्थानो 

किताब नौकर के हाथ भेज रहा हूँ । पोथी नोकर र॑ हाथ भेजूं हूँ । 

अपने हाथों यह काम किया । हाथां ओ काम करियो । 


१४. इण सात विभक्तियां रं अलात् दो विभक्तियां निपात जोड़ियां सूं वर्ण । अ 
निपात है 'पर' और “'तक' (राजस्थानी में तक, तांई आदि)-- 


हिदी राजस्थानी 
मोर वृक्ष पर बठे हैं । मोर रूख पर बैठा है। 
घर तक चले चलो । घर तांई चालो परा । 


१५. इण नत्न विभक्तियां सूं भी सगढ्ा संबंध प्रगट नहीं हो सके, इण वास्ते 
संबंधसचक अव्ययां ने काम में लायीज । अ संबंधसचक अव्यय छुठी अथन्ना पांचब्री 
स्‌ 


विभक्ति र॑ बाद आज । 


हिदी ४ राजस्थानो 
घोड़े के साथ घोड़ र॑ सा 
घोड़े के आगे ' घोड़े रे आगे 
नदी से परे नदी सूं पर 
पापी से दूर पापी सूं दूर 
विप्पणी--विभक्ति रे परसर्ग रो कर्द-कर्दे लोप हु जाब्नें-- 
घोड़े आगे घोड़े आगे 
घोड़े सहित घोड़े समेत | 
१६. कई संबंधसूचक अव्यय ऊपर वतायी विभक्तियां रे अर्थ में भी वापरीज । 
जियां-- ेु 
हिदी | राजस्थानी 
तीसरी--द्वारा द्वारा, हस्ते 
चौथी--लिए, निमित्त, वास्ते वास्ते, खातर, सारू 
सातब्रीं-भीतर, भंदर माय 
माथे, ऊपर 


आठतव्रीं---ऊपर 
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१७. राजस्थानी री विभक्तियां री सारणी 


| 


विभक्ति | जाति | 
। 

पहुली नर 

नारी 

दूसरी नर 
तर- ) 

नारी 

तीसरी नर 
भनर- | 

नारी 


शब्द 


ओकारांत 
शेष 
अकारांत 
आकारांत 
उ-ऊकारांत 
इ-ईकारांत 
ओकारांत 
अकारांत 
आकारांत 
उ-ऊकारांत 
इ-ईकारांत 
ओकारांत 
अकारांत 
आकारांत 
उ-ऊकारांत 
इ-ईकारांत 


अेक 
वचन 


«< यसेजऊओऊऋ: जो ८ ८ 


प्रत्यय 


अनेक 
- बचने 
ञआा 
गर् 
आं 
आं, वां 
व्रां 
यां 
थां 
ञां 
ञां, वा 
वां 
यां 
थां 
था 
आंज्ां 
त्नां 
यां 


| 


| ओअेक 


वचन 


घोडो 
राजा 
गाय 
माह्ठा 
वहू 
घोड़ी 
घोड़ा 
गाय 
माहा 


वह 


घोड़ी - 


घोड़े 
गाय 
मारा 
वहू 
घोड़ी 


उदाहरण 


अनेक 
वचन 
घोड़ा 
राजा 
गायां 
मा्यां माह्त्रां 
बहुव़ां 
धोड़ियां, घोड़यां 
घोड़ां 
गायां 


मारा, माल्व्रां 


बहुब्ां 

घोड़ियां, घोड़यां 
घोड़ां 

गायां 
माछां, माढादं . 
वहुवां 

घोड़ियां, घोड़घां 





जवान रो सांग 


--मनोहर शर्मा-- 


भाया ! तूं पच्चीस वरसां रो जरूर है, 
पण तूं जब्नाव कोनी, मोटियार कोनी । 


दीखत में तूं जनब्नान-सो लागे है 
जाण॑ रोहीड़े रो फूल, 

पण तेरो मन बूढों है 

जाणे कादे॑ में फंस्योड़ो बाछड़ियो । 


जे तूं जवान है 

तो तेर॑ देस में भ्रष्टाचार क्‍यों ? 
तेरे वोट सूं जीत्योड़ा 

भूख भारत रा नेता 

कोठियां में बँठा मौज क्‍यों कर ? 


जेतूं जब्नान है तो 
घूस खाय*र सूज्योड़ा सरकारी अफसर 
मोटरां में फूल्या क्‍यों फिरे ? 
काछ वजार रा कपटी व्यौपारी 
: धोढ्ा गराभा पैरयां 
नागरिक अभिनंदन क्‍यों करात्रे ? 
रे६ 


तने जोस कोनी आग्र; 

कद-कर्दई किरोध जरूर आम्न है, 
जद तूं तोड़फोड़ री मरदमी दिखान्न, 
जाणँ कोई टोरड़ो 

आप र॑ धणी र॑ सून॑ खेत में 

तापड़ा काढतो हुब्े । 


तूं पढाई रो पट्टो लियां फिर है 

पण तूं पढो कोनी, गुण्यो तो दर-ई कोनी; 
तूं तो नौकरी री दुरासा में 

वबखत काढयो है। 


भाया [ जन्नान तो वो है 

जिको दूजां रो भार हकको कर; 

थरे ! तूं तो तेरी-ई जिंदगी रे बोझ सूं 
दब्यो जानने है; 

पछे तूं जन्नान किण नांब़ रो ? 


कम-सूं-क्रम इतरो तो कर 

तूं खुद ने जन्नान मत वताव्र ; 

आगे सूं कोई पूछे तो 

खुद ने पच्चीस वरसां रो नीं वताय/*र 
पचास वरसां रो वताया कर, 

जिण सूं लोग सोच लैब्न-- 

ओ जवान कोनी, 

जवान रो सांग है। 


हु हु हा 
जै: उलमक ग 
3०4, 


822 


भाग रो लड़त-पड़त 


-हैरमन चौहाण-- 


मगरमच्छ 
म्हारी घांटी पकड़ र 

आधो अर आघो घत्तीटतो 
झील र॑ वीचूं-वीच लेग्यो है । 


डर लोग मूंडा फाड़ता 
गुट७-गुटक नहाते है--चीस मारे है 
कोरी ! 

बस ! आंतरी सूं 

ठिणक्या-सिणक्या करता, 
देखता--- 

कवर है--प्रभु री लीला 


कं 
अरलेक है ! 


म्हारी सांसां रूक-रुक'र अब तो 
आखरी दौर पूरो करण में लागी है; 
लोही नाक-मूंडा सूं निकछतो 

आखी झील ने 

लाल करम्यो है" 

छततां म्हारी जांघां, 

लोही सूं लपथल, 


मगरमच्छ ने दवाय राखी है। 
2 
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तीरां पर ऊभा लोग 

मने देख हंसे है--अचरज कर॑ है-- 

ओो छोरो झील न॑ लाल कौंकर कर रौयो है? 
मरतोड़ो-- | 

हिम्मत र॑ पाण मगरमच्छ स्‌ं जूझ रयो है !” 


मगरमच्छ हाल तांई 

म्हारी जांघां र॑ वि्च बरड़-वरड़ 

बोल है; सायत 

हाडका टूट है 

लोही लाल कर रौयो है पाणी ने 

अर हूं अब म्हारी घांटी छुडा'र उणरी घांटी दाब दी हुं । 


अेक खारी अनुभूति 


--रामस्वरूप 'परेश'-- 


अजगरी तोपां सूं, 

लाठी सूं जुझता 
मुक्ति-सेना र॑ँ सिपाही री 
फाटठेड़ी पेंट री जेब सूं 
लाधी है 

खारी अनुभूति री 

अक कुनैण री गोछी । 


हरी कूंपढां री 

मुक्कर्णां री दाझेड़ी सोरम सूं 
घुटेड़ो, 

आंसुवां रा नोट अंटी में लुकायां, 
प्रीत रा रुछता रमतिया 

सुपनां री जोध-जन्ान लोथां पर 
भागतो हूं 

आखे जग न॑ 

वांटवा ने उतान्नछ्ो हुं 

कुर्नण रा किरचा 
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म्हारली आस्था 

ताड़ी पीर नाले में पसरगी, 
सभ्यता रे 

वारण रँ शौकिया कैषटस में 
उल्कभग्यो रूपाठो चीर, 

अर न-जाणे कठे कट्गी 
संस्कृति री जेब । 


मैं म्हारो सो-कीं 

जेज री गाडी में भूल आयो ; 
ओअक खारी अनुभूति री 

कुर्नण री गोछी रा किरचा 
आख॑ जग ने बांटबा ने 

भाज रंयो हूं 

उताब्रछो हूं । 


मरम जिंदगाणी रो 
--विनोद सोमाणी 'हंस'-- 


अठा सूं कागद भेजणों 

अर ब्रठ मिल जाजन्नणों 

धणो महत्त्त नी राखे 

पण 

इण आव्र्ण-जाब््ण री प्रक्रिया में 
कतरी अनुभूतियां जुड़ी थकी है-- 
आ वात हरेक नीं जाणे । 


 ओ जीव्ण रो क्रम ही अजब है; 

जनम सूं लेयर मरण तक 

केई वितृष्णात्रां, कड़वा घुंट 

अर घुटन म्हांन हुन्ने है, 

सार्ग ही कई विस्व्रासी अर उछव-भरथा बोल 
आपां ने हिम्मत बंधात है! 


पण, ओ संघर्ष आपां र॑ वार्स्त 
महत्त्तहीण हुणो चाहीजें; 
विना स्व्वारथ, अर निष्काम हुयने, 
आपा ने जीत्रणो पड़सी; 
ज्यांन अंक कांगद अठा सूं चालर 
ठप्पां री चोटां खातो-खातो 
किणी री लांवी इंतजार ने मिटाय देश, 
किणी विरही आतमा से 

. आणंद री लहरां में डुबोय देते । 


ओ हीज जिदगाणी रो मरम है। 
डर 


रात क्षाथरी 


--श्रीमती आशा शर्मा-- 


रात आयी ! 

रात आयी !! 
चांद रो सिर पर 
जड़ाऊ वोर, 
हार किरणां रो 
गे लटक, 
पग्गां में पाजेव 
तारां री, 
चानर्ण री 
चुनड़ी चमक, 
सोन्नणी-सी आ लुगाई । 
रात आयी ! 

जा सक॑ कोई 

बढ कोनी, 

देस इण रो 


वादक्वां रै पार ; 
महल में दिन भर 
लुक्योड़ी 

था कर ही 

आप रो सिणगार ; 
रूप में कोनी समायी । 
रात आयी ! 
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>्र हे कै 


चर 


आंतर सूं आ, 
लुक्योड़ी, 

४ आप री झोली 
पटक दी खोल ; 
नींद घुछगी, 
और नैणां पर 
विखरग्या सपना 
घणा अनमोल ; 
आ दिखायो खेल कांई ? 
रात भायी ! 


आंसुप्ां री ओस 
वरसातव्रे, 

फूल-पत्तां पर 
पड़ी है छांट, 

वाज़कछी रो-रो 

कर जागण ; 

देख री है आज, * 
किण री वाट ? 

आंख भी कोनी लगायी । 
रात आयी ! 

रात आयी !! 


भरमठियो 


--विश्वंभ रप्रसाद शर्मा विद्यार्थी 


वागां में सूती हरियल 
आंख्यां मसत्ठ-अर उठो, 
ईनै-ऊर्े झांकण लागी-- 
ऊभी हुर देखण लांगी । 


पंछीड़ां र॑ हि्नड़ां में बे 
रागां नाचे ही, 

रीझे ही; भीज ही, 
कंब्रद्ठी-कंवल्ली कूंपछ सार 
ख्पन्नंती कक वार 

हंस-हंस वतढ्ठान्ने 

नैणां में मुसकात्ने 

कानांवाती करे 

मन री कंत्न 

आंच बूरे 


आमां री मींझरां । 


सोरम रा झीणा फटकारां में 
झोटा खा-खार 
नींद रा मीठा गुटका ले 
ऊर्ग, औसके 
नानी-नानी, काची-काची, 
हरी-कचन, दूर्घ दांतां, 
मधरी-मधरी, मीठी-मीठी, 
आमां री मींझरां । 

है 2 


इत्ते ने घणण आंतरं, 

खेत री सींब पर, 

हक में हवोढा खांब्रतो 

मीठा-मीठा बोल वरसातव्रण लाग्यो-- 

पीन्रू | पीचू ] के'"“'को “हो ॥ के"'को “हो ] 
खुसी कर ! खुसी कर (-- 

आसीसां देव़्ण लाग्यो 

तीतरां रो झूमको ! 


रूखां-रूखां वानरमाछ बंधगी, 
बाग-बगीचा फूलां री झोछी ले 
रंग छिटकात, 

खुसियां सोब्नन-थाक्त वजात्नें, 
वधात्ा गाते, 

रूप-रुत ने सजाव । 


अमराई में झुक-झुक झांक ही 
कुंहू ! कूंह ! कब्र ही 

बुलबुल बोली--- 

'कीं कब्र !--कीं कैत्रू ।' 
चिड़कल्यां बोली-- 

हूं के -तूं के !' 


मैं वोल्यो---क॑ंत्नो कनी वेगी-सी । 
बे म्हारी आंख्यां में निजर पसार 
धीरे सूं म्हार कान में कयो-- 
होछी आयी थे फूलां री झोछी, 
झरमटियो ले ! 


नीरव॒ता 


मूलू--टामम हुड 
अनुवाद--दामोदर प्रसाद 


रही जठे ना किणी भांत री किणी घड़ी कोई आत्राज । 
नीरब़ता है बठ, जठे ना गूंज सके जीत्रण रो साज ॥ 


ठंडी कबरां, ऊंडी खोहां, अतक सागरां रो तक्ल-देस । 
दूर-दूर पसरी मरुभोमां, जठे नहीं जीजन्नण रो लेस ॥। 


जठ भमूकता पांब्न-पसारथां गहरी-नींदां सोने धाप। 
मिले बरठ ना लुकी-छिपी भी, जीत्रण-घुड़ले री पद-टाप॥ 


पण पथ-भूल्या वादहक्ियां री पड़े भटक कर कोई छात्र । 
अणबोल्या अणचेतन सूत्या आकछस-भरचा जड़ाव़ां मांय।॥ 


८ >< >< 
घास-ढकयो, मछवे रो ढिगलो, निर्जनभीतां है अपकब्नाद । 
जठ मिनख कण-कण में रमतो, जुनामहल हुया वर्बाद ॥। 


मटमैली लूंकड़ियां बोले, जंगठी जरखां करे पुकार | 
उर्डे निरंतर घूृधू बोल, गूंज जढे विकट चीत्कार ॥ 


पत्नन. प्रक्काप कर कर्कंस वण, टकरात्न अर हुन्ने अशांत। 
पण सांची नीरबता तो है आत्म-चेतना अर ओकांत ॥ 


प्र० 


मुरधर रो जाम 


>सुर्यशंकर पारीक-- 


(१) 
सुगर्णां रो सुगणो वीर कान्ह चोखड़ ले पाणी री आयो 
जे” की जाबेड़ो जकायो है कामल ऊंठ घणों भायों 


धरती रँ इण घन ने घिन-धिन, घिन है धरती इण ने जायो 
. मुरधर री जाझ वता इंण ने कचरिता में कब्नि-जन ग्रुण गायो 


(२) 
थूबर है कोट-मदारा-सो, आ पूंछ पूंगणी-सी लागे 
ओरीसा-सा ,अेडर मदत्न सिर भूण नाड़ लांबी सागे 
कोड्याढा घूधरिया गक् में, मुखमली वेछचो मूं वार्ग 


श्५ 


चांदी रो नकतोरण, मूरी वास्थोड़ी रेसम रे तागे 


(३) 
करव्ल पर कूंची फुलड़चां रो, कर जड़ाजंत जड़ियोड़ी है 
रेसम र॑ पाट पायड़ां में सोन्नन साटी नुकत्योड़ी है 
रेसम री रासां, तंग तीखा, करब्रल पीठां जुगत्योड़ी है 
ठोढे) रो टात्त्ंत टोडो ककब्रि री उक्ती उकत्योड़ी है 


। 
बांध्योड़ी पेंजणियां वा्ज, लूमाछो गोरबंद लूर्म 
कोरीगर कंग्रेसिया कोरबा, चितराम घेर घूमर घूम 
रुड़ो रंगीलो झूल ओढ दोदांत टोरड़ो है भू मे 
भूरो रातों काछ कांट तिसक्ों कानां झावर झूम 
५१ - 


न 


(५) 
पगग॒ मेल पागड़े पींगे में वायरियों वात कर लारे 
सामे॑ दीसे अछघी जिनसां छिन में ही वे भात्र सार 
धरती र॑पुृत घिणाय घणो, विखमी मजलां ने के धारे ? 
ले ठौड़-ठिकाण ओढी ने पोंचातन्न टोडो वा वा रे! 


(६) 
ओ तीखी विख हाले टोडो, “ढोल रो मरत्रण मेछ करा 
गजधर नाप ज्यूं घरती थे, नाप करब्नल है वियां घरा 
सौ जा कोसां आजन्न ओठी, जद सार-तार सूं फूस चरा 
मुरधर रो है करत्नल साथी, थोड़ी पण जितरी करां सरा 


(७) 
सरणाट करंतो धरती पर 
दे टिचकारी दर्या दिखा तड़ी, 
सीधी-चपटां. पड़छां चाल 


बे-हरड़ाटां. पांगछ हाल 
देखो, टोडो किण गत चाले 
हाल॑-हुलक॑ मधरो माले 


पेटां रो नीं पाणी हाल, अड़ो सोरो गजदवी चाले 
गजदी 
(८) 
सेंपू्र. चढ़े ऊर्भ गाल, ज्यूं उडणी जाझ चढे नभ में 


ढल्ज्या' ढढ्हांत ज्यूं सागर में 
डीवो डिगणो इकटंगियो-सो, 
मुरधर रे मांस्यां रो वेली 


(8 


मोटर रा जाम चका हुय ज्या, 
लोरी लारीकर नीसरज्या, 
घोरांढी धरती-जाजम पर 
पग॒ चंप्योड़ी मैंदी चाल, 


नाब्रड़िय नाव रबे ढव में 
पण नींत् पकी च्यारां पग में 
वीजो न भाक्ठ आयो जग में 


) 


दें जीप बापड़ी जीभ काढ 
नीं पड़े काढणी वाढ-वाढ 
करव्ल कांधोछे चाढ-चाढ 
पग॒ मेले धरती ठाड-ठाड 


(१० ) 


पांणी र॑ वहते वाह में, 
फांफां में, झांफां-डांफां में 
साचेलो पूतर सिपाही है, 
इण जेड़ो लृण-उजाछृणियों 


नाले में, खालछे में नाठो 
चालण में टोडो है सांठो 
वेरी सूं. राखे है कांटो 
घरती पर मुसकल है काठों 


(११) 


नभ में वहै उलछतो खग ज्यूं 
ओ ऊंठ अठागकछ नेसां कढ 
म्रगलो फदकां ज्यूं वहै ढाण 
घणियां र॑ कारज ने सारण 


(१२ 
जाणीजे जोगी जंगल रो, 
घरती पर फाकत फणां चाले, 
फूंफाट . करंतो व्है ढाणां, 
कारज ने सारण र॑ साहू 


। (१३ 
भड़ भिड़तां, लड़ती फौजां नै, 
सेताव चढयो भोठी तें पर 
इणगी सूं ले उणगी कसिद 
तूं न हुम्नता धरती मार्घ 


( १४ 
दे रातब टोड ने दटोरथो, 
टोडे कद पाछ रहठायी, जद 
सोरे॑ रो पण कंणूं कांई, 
ओठी करब्रल ने टोर है, 


(१५ 
उरणात्रे टोडो, हेज करे, 
रातो है मातो खाथो-सो 
बो वड़ाछंट पग्र भेल्यां जा, 
अऔ सुग्रन-सरोधा हुया सूण, 


(१६ 
मिनखां री बोली ही खाली 
पण मिनखां री बोली समझे, 
जिण जगां जाब्रणों ओठी नें, 
फंटवे मारग में नीं. चूके, 


आथण कद हुव्नण रे अपूठ 
गुल्लो ग्रुलफी ज्यूं कर झूंठ 
पार्णां ने राखला अपूुठ 
कंरन्नल रो अँग-अँग गयो ऊठ 


) 


करव्ल करोत धरती वर 
ओठी जद क॑ देते देरी 
गोढी री चोट चलयो जेरे 
व्रत लायां धरती पर ह्व॑ रै 


) 
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कुछ-खोजां ने मिटता राख्या ? 
देखां, जाणँ ! पूरे दाख्या ? 
मनसोबोी' संघी रो राख्या ? 
कन्नि कुण रा ग्रुण आछा आख्या ? 


) 


तेछास करचो, तीबूं तणग्या 
पग॒ दड़ाछंट पहिया ब्रणग्या 
जणग्या वां जड़ा वे जणर्या 


बे गया-गया ही वे पण भ्या ! 


) 

ओठी टोरथां के जेज करे 
चाल्यो है मारग काम सर 
गुठू घणो फिटकड़ी खड़ो चर 
वेणूं है साम॑ मिलयो भर 


) 

नीं बोल सके पण इण जग में 
घरंती रो नकसो है पय में 
ऊठीने प्म मेले मगर में 
मूक कद वचैण सुण्यां संस में 


(१७ ) 
काठ ऊनाक्ू री रातां पंच-मणा गण माथ्थ मेल्यां 
लद॒पद लोभी लद॒व़ो चाल, पदन्ने कद पग॒ पाछा मेल्या ? 
मिनखां ज्यूं सैंन समझ स्याणो, अैड़ो बेल्यां रो है बेल्यां 
मिरत्राण सास नेकी मूरी पंथ पाधर नीं भूले गेल्यां 


( १८ ) 
लूरथोड़ा लोर उलरग्या जद मोटोड़ी छांटयां में वरस्यो 
तेज री तीखी टेर सार मन मोद घणो करसो हरस्यो 
हछ ठाठ आगड़ा बांव हाल पल हक्लोतिय ने परस्यों 


ते 


करव॒ल र॑ मोढ्की कंठां में बांधी करसे हिन्नड़े सरस्यो 


( १६ ) 
माही रु मेले झूंठः करे, वादक् ज्यूं साब्रण में गाज 
मदछकियो आंटीलो मदबव्ो है घणों फूटरों ओ साजी 
पीठ पर पटक माकर्ड ने जाड़बां री मूं चरखी वाज 
मुरघर र॑ मिनखां रो वेली, इण आगछ जीत सभी लाज 


8) 
लाडे ने लाड-कोड सूं ले वसड़ी व्यान्षण ने ओ चाल्यो 
.आगु-मूहाणी में मदन्नो वेरचां र॑ हिन्नड़े में साल्‍्यो 
ओ ऊंठ अठागढछ नेसाव्रर करतव पाछते कुण पालयो 
नरक्षर कोटां ने कर जुहार करव्ल घीरज ने घर हाल्यो 








डांखला 
--मोहन आलोक-- 


(१) 
जात रा दरोगा हवा घूड़सिंह धाकर 
रात कर्माव्रता रै पड़गी ही टाकर 
पेटियो कीं पाता वो 
डूमां ने लुंटाता सौ 
कैता--भाया ! अंतपंत ठगायां हुस्यां ठाकर ! 


(२) 
सेठर सेठाणी गया गयी साल आबदबूजी 
पाड़ चढ़ हेठां देख्यो, रयो नहीं काबू जी 
बोल्या फड़ अर सेरणी-- 
भूल्या आत्नां फेर नीं 
अबकाक उतार दचो तो हे म्हाराज पाबूजी ! 


(३) 
कड़ाव-सी चिलम, हेठां मोटो-सो हो मठको - 
हाल जंड़ो नेचो हो, होको क्यां रो ? खटको 
दादो जाता गांतरे._ 
तो कित्तो ही हुव्नो आंतर 
घरां आग टेक 'र साथ ले ज्याता सटको ! 

श्र 


५६ | 
() 
सीयाकछ रो मीनो हो, ठंढ ही करड़ी 
हुँ अेव्ड़ ,पाण गयो ओढ 'र बरड़ी 
घर दीनी उत्तार 
देख्यो पाणी पार 
तो वरड़ी ही उगाक् सारे पूठी हुयी भरड़ी ! 


(५) 
लूंकड़ी ने कंत्रण लान्यो ओेक दिन गादड़ो 
आ तने खब्ा'र लांऊ जेई रो बाघड़ो 
बोली--हूँ हूँ वामणी 
करू इस्यो काम नीं 
कियालकी वात करे नागड़े खाधड़ो ! 


सोराब और रस्तम 


“-नरोत्तमदास स्वामी-- 


दृश्य 
स्थान---ईरान और तूरान री सीमा माथे रण-खेत । 
| भेके पासी ईरान री और दूजे पासी तुरान री सेवा ऊभी है। जेके पासी 
सूं रुस्तम और दूज पासी सूं सोराब युद्ध रे वेश में आज्ने है। 
आंग्रता थका भेक-दूज ने देखे है। | 
रुस्तम--(मन में) ओ जब्नान कुण है ? ऊपर छोटी है पण वांको पहलवान है। ईरान 
री सगकी फौज में इसो वांको जन्नान कोई दूजो नहीं है । 
सोराब--(मन में) वडो तेजस्वी वीर है । कठे ओ ही तो रुस्तम नहीं है ? 
रुस्तम--(आगे वध'र) जब्नान ! तूं कुण है ? अठे मौत र मूंढे में क्यों आ पृर्यो है ? 
हाल तूं टाबर है | थारा दूध रा दांत ही दूव्या नहीं लागे है ! मने थारे 
माथे दया आर है। हूं तने मारणो नहीं चाऊं हूं। जा, राजी-खुशी घरे परो 
जा। 
सोराब--वीर ! लड़ाई रै मेदात में आर पग पाछा देव़णा हूं नहीं सीख्यों। पण 
थारे सूं लड़न रो आज म्हारो मत नहीं करे है। ओेक वात पूछ ? 
रुस्तम--हां ! पूछ । कांई पूछे है ? 
, सोराब--वीर ! थारो नांब्र कांई है ? तूं रुस्तम तो नहीं है ? 
रुस्तम --रुस्तम ! ब्वाह-ब्राह ! हूं रुस्तम ! (हंस है) नहीं ! हूं रस्तम कोनी । रुस्तम 
भला अठे क्‍यों आसी ? ईरान रा दूसरा वीर कांई खूटग्या जको थारे जिसे 
छोकरे सूं लड़न सारू रुस्तम आसी ? ओ तो उण रो मोटो अपमान है। 
सोराब--पण तूं रुस्तम हुतो तो आज ओ जुद्ध नहीं हुतो । 
_ रुस्तसम--जुद्ध सूं डर लागे है, जन्नान ? 


न 


प्र्ष | 


सोराब--डर ! डर कांई चीज हुवे है मने नहीं मालम । जुद्धभोम में वडा-वडा वीर 

देख्या है, तगड़ा जब्नान देख्या है, पण डर तो कदेई देखणी नी आयो । 
रुस्तम--तो ठीक है । ले, संभल्ज्या । | 
सोरावब--हां ! हूं त्यार हू । 

[ दोनूं लड़े है, लड़तां-लड़तां सोराव रे आघात सूं रुस्तम री 
तरब्रार टूट-अर आधी जाय पड़े है। | 

रुस्तम--कोई वात नहीं, तरब्वार टूटगी तो टूट जाव्ो । जुद्ध सूं पय पाछो नहीं देसूं । 

हूँ विना तरव्ार ही लड़सूं। म्हारी थे भुजात्ां कई तरत्नार सूं कम है ? 

मरसूं तो वीर-आकी दाई मरसूं । 
सोराव--नहीं, कदे नहीं । हूं भी म्हारी तरव्नार वगा देऊं हूं। (तरत्वार वगा देते है) 

अवे आपां भुजान्ां सूं ही लड़सां । 

[ दोनूं मल्‍्ल-जुद्ध करे है। ] 

रुस्तम--तूं मिनख है क दानतन्न ? 
सोराब--वीर ! थक ग्यो हुन्ने तो अबे काल लड़सां । अवार जुद्ध बंद करां ! 
रुस्तम--नहीं वीर ! हाल तो सूरज अस्त नहीं हुयो है । 
सोराब--तो ठीक । 

[ दोनूं भ्त जुद्ध करे है, थोड़ी देर बाद सोराव रुस्तम ने जमी मा पटक 

देते है और आप रो पग रुस्तम री छाती मार्थ राख देते है। ] 

सोराब---अब थारो वखत आ पृग्यो है। 
रुस्तम--मालम हुन्ने है के तने फारस देस रो जुद्ध रो कायदो भालूम नहीं है । 
सोराव--कांई कायदो है थार देव रो ? 
रुस्तम--कोई वीर दुसमण नै पाड़ लेब़े तो पहली वार में ही उण रा प्राण नहीं लेग्े, 

उण ने ओक दूजो मौको देते । 
सोराब--ठीक है, हूं तनै केक मौको और देऊं हूं । (पग छाती पर सूं आधो कर ले 

है) सूरज अस्त हुव्रण माथे आयग्यों है। दूजी लड़ाई अब काल लड़सां । पण 

याद राखजे काल तूं रणभोम सूं जींब्रतो पाछो नहीं जाब्ला । 

[ पड़दो पड़े है । ] 
हश्य २ 
स्थान--बो ही रणखेत 
[ सोराव और रुस्तम आमै-सामे ऊभा है। ] 


पस्तम--तू आय ग्यो जब्नान ! सुण ले, आज आपणो ओो आखरी जुद्ध है। आज जुद्ध 


रा अत जरूर हु ज्यान्नला। आज आपां दोनां मांय से अंक जणो जरूर जद्ध- 
भोग में सोन्नेला । 
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सोराब--पण वीर ! आपां लड़ाई नहीं लड़ां तो ? कोई दुनिवार शक्ति मने थारै सं 
जुद्ध करण सूं रोक रयी है। म्हारो हाथ थार माथे नहीं उठे है। काई 
आपां स्नेह र बंधन में नहीं बंध सकां ? 


रुस्तम--स्नेह ! स्नेह जिसी कोमक भावना ने मैं कदेई समाप्त कर दी । म्हारै मन 
में तो बस अेक ही भावना जागे है--काल री हार रो प्रतिशोध आज मने 
लेणो ही है ; आज थारो वध मे करणो ही है । 

सोराब--इसी वात है तो हूं म्हारी हार थार कने सूं मांग-अर लेऊं हूं । 

रुस्तम--अं लुगायां जिसी वातां हूं नहीं सुगती चाऊं। हूं आज लड़न ने आयो हूं और 
लड़-अर ही प्रतिशोध लेसूं । आज का तो म्हारो माथो जमी माथे पड़सी, 
का विजय र॑ गौरब़ सूं ऊंचो माथो लियां पाछो जासूं । 


सोराब--पण भ्ेक वात म्हारी तो सुण “* 
रुस्तम--पण-ब्रण कीं नहीं । आज कोई री आधी वात भी को सुणूं नी ! म्हारो बेटो 
भी आज मनेै रोक तो हूं नहीं रुकूं । ले संभक्ठ, वंचा आप नैं। [ प्रहार 
करण ने त्यार हुवे ) 
सोराब--तो ठीक ! तूं कंन्ने ज्यूं ही सही । 
[ रुस्तम सदा री आदत रे मुजब “जय रुस्तम शब्दां रे साथै 
वार करण ने आग्ग वधे है। रुस्तम रो नांब् सुणतां 
ही सोराब आकक्व-वाकत् हु ज्यात्रे है। ] 
सोराब--रुस्तम ! कठे रुस्तम ? 
[ भ्रांत हुयोड़ो-सो देखण लाग है और ढाल हाथ सूं छूट जात्ने है । 
रुस्तम रो धक्कों लागे है और धवर्क सूं जमी 
माथे ढह पड़े है। | . 
रस्तम--थारी आखरी घड़ी आय पृगी है । मरेण ने त्यार हुज्या । 
सोरावब--पण आ तो पैली वार है। थारे देस री रीत रै माफक मे दूंजो मौको 
मिलणो चाहीज । 
रुस्तम--बस ओ ही पहलो और ही दूजो मौकों है । 
( प्रहार कर है । ) 
सोराब--हाय मां ! हूं मरचो । हाय पिताजी ! 
रुस्तम--मर छोरा ! वेगो मर ! जाण्यो हुसी के तूं म्हारी विजय-कीति ने मंद कर 
देसी ! क्‍यों ? 
सोराब--तूं कुण है वीर ! हूं तने नहीं जाणूं । पण तें मन अन्याय-जुद्ध में मारचों है । 
ओक वात तने कैऊं हे के म्हारी आ मौत प्रतिशोध र॑ विना नहीं रेत्रैला । 


शक अलिखित नाटक री सार-समीक्षा 


--मनोहर शर्मा-- 


वाबू जगदीशनारायण माथुर खातर आजाद-सभा मांय दियोड़ो अध्यक्षीय भाषण 
ओअेक वरदान सिद्ध हुयो । आगले दित सभा री कारबाई साथ आप रो पूरो भाषण 
अखवारां मांय छ॒प्यो तो माथुर साब री डाक रो आकार इतरो वधग्यों के सगका 
कागद वांचण में अक घंर्ट सूं भी घणो वखत लगाबणो पड़चो । 

डाक में आयोड़ा कई कागद घब्यब्राद-सूचक हा तो कई चिट्ठियां में तारीफ सूं 
भरी-पूरी व्याख्या ही । अनेक कागदां मांय आप ने संपादकां री तरभ सूं स्थायी स्तम्भ 
खातर नियमित लेख भेजण री प्रार्थना ही। भेक-आध पत्र मांय ओछो-लांबो 
पारिश्रमिक भेंट करवा री चर्चा भी ही। इण भांत माथुर साव रात ने सोया जेक 
भज्ञात लेखक र॑ रूप में अर प्रातःकाकछ जाग्या अक विख्यात लेखक र॑ रूप में । 

माथुर साव पूरी डाक वांच'र अक करड़ी-सी चाय पी। पछे सिगरेट सिलगायी 
अर स्थिति पर चुपचाप गंभीरता सूं विचार करवा लाग्या--इतर दिनां हिंदी अर 
उड़दू मांय लिख्यो अर खूब लिख्यो पण क्यूं--ु अरथ कोनी नीकलयो । राजस्थानी- 
संसार में लेखक री कदर है। राजस्थानी रा पाठक गुण रा पारखी है। हाँ ! 
पारिश्रमिक री स्थिति माड़ी जरूर है पण मान वडो के तान ? 

माथुर साव 'मूड' में जआायग्या अर झट कलम उठायी । आप तै करयो के आज 
ओअकदम नयी चीज त्यार करणी चाहीजे । कई लोग कैन्ने के राजस्थानी-लेखक जमाने 
सूं घणा पिछड़चोड़ा है। इसे हठधर्मियां रो भरम दूर करणो जरूरी है। हिंदी मांय 
अकदिता, अकहाणी अर असमीक्षा री घुड़दौड़ है । पण राजस्थानी रो घोड़ो इणां सूं 
भी तीखो रैत्रे तो वात वर्ण । 

माथुर साव मनस्या करी क॑ राजस्थानी मांय ओक इसी साहित्य-विधा चलातब्नणी 
चाहीज जिकी भारत री तो वात ही कांई, संसार भर में कठैई नहीं मिल सके । 
० आर आखर जेक सर्वथा नयी विधा रो आकार आप र॑ दिमाग में आ 
उत्तरभो । 


दर 
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नयी विधा रो मूठ आधार हो लेखक पर आलोचक रो भेकीकरण । पण आ विधा 
आत्मकथा री लीक पर चालबात्नाढ़ी कोरी आत्म-समीक्षा कोनी ही जिण रे 
अन्निष्कार रो श्रेय भी माथुर साब ने ही हो। नयी विधा रो रंग तो अेकदम ही न्यारो 
हो । पुराणी परिपाटी पर चालणिया कई पिंडत आप री रचना री आप ही समीक्षा 
(अर्थात्‌ ठीका) लिखता रया है पण माथुर साब तो इसी रचना री समीक्षा चलायी, 
जिकी ना किणी री कलम सूं कर्दई लिखीजी ही अर ना कढैई प्रकाशित ही हुयी ही । 


माथुर साव र॑ ध्याय में, साथे ही, भा वात भी रैयी के वतंमान व्यस्त युग मांय 
सगठ्ा ही साहित्य-रूप छोटा हुता जात्ने है। उपन्यास संकोच सूं लघु उपन्यास 
वणग्यो, कब्रिता सिकुड़'र 'मिनी-कविता” हुयगी, कथा ने 'लघुकथा' रो नांब्र धारण 
करणो पड़चो अर नाटक हक्को हुय'र भेकांकी रयग्यो, तो पछे समीक्षा भी 'सार- 
समीक्षा' र॑ नव्व नांन्न सूं लिखी जाब्नणी जरूरी है। 


माथुर साब ओेक करड़ी-सी चाय और पी अर पछे आप री ईजाद करचोड़ी नयी 
विधा मांय इण भांत पहली चीज साहित्य-संसार ने भेट करी-- 


ओअक अलिखित नाटक री सार-समीक्षा 


सरकारी अफसर' अक समस्या-नाटक है । इण रा भेक विशेष पात्र भारतभूषण 
अग्रव्वाक्त इनकम-टैक्स आफिस में बाबू है। आप रा पिता श्रीमायाराम रेलवे रा 
रिटायर्ड स्टेशन-मास्टर है अर मोटी पेंसन पात्र है । आप री पत्नी श्रीमती प्रभादेत्री 
अम० थे० (प्रीक्षियस) सारे दिन वणात्र-सिणगार में लागी रैत्रे है। गाणै-बजाण में 
अर सिनेमा वेखण में प्रभादेत्नी री खास रुचि है। वा तीन टाबर जण'र नचींती हुय 
चुकी है । 

भारतभूषण रो पड़ोसी दुरगासहाय पारीक ट्यूशनां री कमाई सूं राजनीतिशास्त्र 
मांय अेम० भे० करघोड़ो पूरे परत्रार रो जेक गृहस्थ है। कठेई नौकरी नहीं 
मिलणै सूं पहली तो दुरगासहाय ओक रिटायर प्रोफेसर री प्रेस में प्रूफ-रीडर रो काम 
कर है अर पद पार कोनी पड़े जद अखबारां री भेज॑ंसी लेबे है ! 


प्रभा रो ध्याव अेम० ओ० री डिग्री ले'र लेकचरार वणवा कानी जावे है । 
द्रगासहाय उण रो ट्यूटर वर्ण है अर बा जेम० भे० पास करतां ही गन्ननमेंट-कालेज 
में लेकचरार रो पद प्राप्त कर लेने है । 


प्रभा रा भाई साब बादू देब्कीनंदन गुप्ता सेल्स-टैक्स-डिपार्टमेंट में वडा अफसर 

है । आप पूरै परत्ार रा विराणा है अर वडी कोठी में रैत्रे है। प्रभा आप रै मास्टर 

साब दुरगासहाय पर इण परब्नार रो घरू-दयूटर वणा'रं कृपा करे है पण वौस' सूं 
: विचार-वैषम्य रै कारण ओ काम घण्ण दिनां चाकू कोनी सके । 
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दरगासहाय अखवबारां री ओजंसी रै साथ संवाददाता रो काम भी सहू करे है 
अर पद 'समाजन्ाद' नांब सूं अेक पखवाड़ियो छापो खुद चालू कर देल्न है। मित्रां रो 
मदद सूं 'समाजत्नाद' चाल पड़े है अर दुरगासहाय नगर में अंक उपनेता रो दरजो प्राप्त 
कर लेन है । 


पदछे म्युनिसिपल-चुणाव रो' मौसम आज़ है अर 'समाजबाद' रो संपादक दुरगा- 
सहाय उम्मीदक़ार रे रूप में खड़दो हुतन्नें है। पण मुकाबले में मेडिकल-स्टोर रा मालिक 
बिनोद बाबू है। विनोद बाबू रो वडो वेटो सरकारी अस्पताक में डाक्टर है अर दूसरो 
वेटो कारखानां री देखभाल पर इंजीनियर है । सपादकजी घणर्ण-सूंघणो जोर लगा'र 
भी आखर चुपात्र-संग्राम में मात खा बैठ है । 


चुणाव् में द्रगासहाय च्यारू कानी सूं हारे है। पीसा खरच हुया, वडे आदमियां 
सूं वेर वंध्यो भर अति भागदौड़ करण सूं काया भी जबाब दे दियो । दुरगासहाय 
वेमार पड़े है अर प्रभादेव्वी री मदत सूं पाछो खड़े-पगां हुन्ने है। 


समाजब्राद' रो प्रकाशन बंद हुय जाते है । अखवारां री ओजंसी सूं घर रो खरचो 
कोनी चाल । प्रभादेव्नी री सिफारस सूं दुरगासहाय ने नगर-कांग्रेस रे दफ्तर में लिपिक 
री नौकरी मिले है। अठै वो पदाधिकारियां री कृपा प्राप्त कोनी कर सके । फेर भी, 
दूजो कोई ठिकाणो निजर कोनी आगज्रे इण कारण, नीची नाड़ कर लेब॑ है। 


इण अलिखित नाटक रो कथानक वस इतरो-सो ही है। पूरी कथात्रस्तु मांय 
सरकारी अफसरां रो दवदवों है। व राज अर समाज पर छायोड़ा है। इसी लागे है 
जाणे भारत री आजादी रो सुख-सऩ्ाद तो बस सरकारी अफसर ही लेन्ने है अर दूजा 


' लोग जिंदगी रो -भार ढोब़े है। नाटक रो नायक दुरगासहाय इणी लोगां रो 
प्रतिनिधि है । 


नाटक में समस्या तो है पण उण रो कोई समाधान कोनी । नायक ने सफकछता 
कोनी मिले तो वो चुप वेठ जानने है। इण भांत ओ “निराशांत' नाटक है। सरकारी 
अफसर देश री अेक विकट समस्या है। पण निराशा रो वातावरण हितकारी कोनी 
कयो जा सकी । फेर भी यथार्थ रै चित्रण री हृष्टि सूं आ ओक सफक् रचना है। 


आशा है, लोग इण नाटक सूं प्रेरणा लेसी अर सरकारी अफसर रूपी देशव्यापी 
समस्या र समाधान री चेष्टा करसी | भारत जिसे गरीब देस में भेक वर्ग ने सालाना 
तखकी पेंसन अर भांत-भंतील भत्ता री सुक्रिधान्नां सूं संपन्न स्थायी पोस्ट मिक्ले अर 


दूजा अणगिणत बेकार लोग दरिद्रता सं दव्योडी जिंदगी में फंस्था म॑ -ताकता सत्र, 
आ स्थिति समाजद्वाद रे नारे न॑ झूठो सिद्ध करे है। 


- खरी जीत 


-मुरलीधर व्यास-- 


सईका सरे-सी सिरकग्या । पण कोसलू-नरेश रे परहित खातर प्राणां ऊपर खेल 
जाव्ण री ऊजकी गाथा अजूं तोड़ी जनमानस में ऊजल्लँ आखरां में मंडी पड़ी है। 
इयां तो कोसक्कराज ठेटाऊ सूं ही मोटा दानी हा, कदेई कई जाचक ने खाली हाथ 
को जावण दियो नी । 

तो सुणो । ह 

कोसक-नरेश रे दान-परोपकार री सोरम काशीराज र॑ हिरद॑ में ईर्ष्या री ज्व्ाल्ठा 
भभकाय दी । म्हार सूं इतरो छोटो राजा ने इतरो मोटो जस ! 

आव्न देखी न ताव्, फौज चढाब्ता ही हुया | विजय मिली । कोसछराज निरुपाय 
होर वन्र में ठोका दिया । 

काशीराज डूंडी फिरा यी--क्रोसक्त-नरेश ने जीत्तों पकड़ लाब्रणिय ने पाँच हजार 
मोहरां इनाम । 

घण्ण समय छेड़े, कोसक रे ओक वौपारी रो माल-भरियो जहाज डूब ग्यो। 
बो लाई मांगण-खाब्रण जिसो हुय ग्यो । जर्ण धन लेन्नण कोसक कानी टुरियो । दुख 
उण ने चेताचुक वणा'र मारग सूं भटका दियो। लाई इणग्री-उणग्री गोता खात्न 
जंगढ में । 

भटकतै-भटकते, उग ने ओके जटाधारो लंगोट लगायां निजरे पड़यो। उण 
पूछयो--क्रोसछ रो मारग ओ हीज है नी, साधू महाराज ? 

, ना भाई ! आशथूणी दिस है ।' 
'योड़ो पाणी पासो ?” 
हां ! खुसी सूं पीच्ो ठंढो जब्ठ ।” 
- बौपारी पाणी पी'र थोड़ो विश्राम जियो अर आप रु दुख रो रोजणो रोर 
साधू ने सुणायों । 
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साधू री जांख्यां सूं आंसू ढछकण लाग्या । जरा मून रैर कंयो--भाई ! थे 
भ्ले नहीं भटक जावो; आव्रो, म्हार सार्ग हुयलो | जाय पुगा काशीराज रै दरबार 
में | साधु काशी-नरेश री जद बोल'र अरज करी--मने जीज्नते हाजर करणिये इण 
म्हार॑ साथी ने पांच हजार मोहरां वगसाय दो, हूँ कोसब्दराज आप रो बंदी हूं । 

काशीराज फाटी आंख्यां जोन्नता रैया, जोब्ता रैया | पछे मुक्तकर बोल्या--- 
बंदी ! पराजित हो र ही तें वदक्ो लेनब्नण री आ खूब अनोखी विध वेठायी ! पण हूँ 
थांरे दाव में को आऊँ नी । कर ऊभा हुया अर कोसकराज नै वाथां में भर'र आप 
र॑ बरावर सिंघासण मार्थ लाय बैठाया । मार्थ मुगट धर'र 'कोसक्कराज री जै हो !! 
उच्चारियो । 


सारा पापंदां समन्नेत स्व्वर में 'कोसकूराज री ज॑ हो ! कोसत्वराज री ज॑ हो !! 
उच्चारियो । 


शंख-ब्व्वनि रे साग्रे पुसवां री विरखा हुयी । 


नकली बलाथ 


--जवर अली सय्यद--- 


(१) 
वात घणी पुराणी कोनी; पचास-साठ वरसं पैली री है । 


वा 


कूत्रे रे सामे परकोर्ट कनें अंक मसीत । मसीत रे कने मजूरां रा घर । अजान सुणतां 
ही काम बंध कर नमाज पढण-भाक्ठा मसीत में जांन्रता परा। नमाज पढान्नण-भाल्ठे 
मियजी रो घर भी कनें ही । उणां रो मसीत में से सूं पैली पृणणों जरूरी । 


तमाज पढायां पछे मियोजी फुरसत री वगत में तसबी फेरथा करता । मालक 
ने घणो याद करचा करता। आड़ोसी-पाड़ोसी दुखे-पाले टाबरां ने झाड़ो लगरान्नण 
खातर मियेजी कने ले जाया करता । मियैजी रो दूर-दूर तांई नांव् हो। लोग-बाग 
भूत-भूतणी कढान्नण खातर मियेजी नें गांव्-गांबंतर भी ले जाया करता । अठैई हुता 
जद मसीत आग मेत्ठों मंडयोड़ो रैत्नतो । 


मसीत र॑ सामे अलादीन नांब् रे मयूर रो घर। अलादीन रो सांत्रछो रंग। 
दाड़ी-मूंछां राखतो । पंछी जन्नान । डीलडोछ में तगड़ो । पैलब्रान दाई दीसतो | खुब 
दिलेर । पक्‍को हिमती । रात-बिरात डरतो कोनी । जे इंधारे में मिल जाय तो अकर 
सामले री छाती काची पड़ जाय । अलादीन कुड़तो-तैमल पैरतो । खांधे पर गमछियो 
राखतो; ब्जू वणा'र हाथ-पग पूंछ लेब्नतो अर नमाज पढती वगत विछा लेब्नतो। 
नमाज पांच वगत री पढचा करतो । नमाज पढयां पछे थोड़ी ताछ मियेजी सूं वातां 
कस्या करतो ।-मियेजी ने इण पर भरोसो हुतो | 


शहर रे परकोर्ट री दिखणादी बारी में वड़ते, डाब्ने पासी मुड़ते, सामे अंक कून्नो । 


झाड़े सूं जिके रे आराम नहीं आन्नतो उण ने मियोजी उतारो वतान्नता । उतारो 
कोर कंड में कराव्नता । कंर्ड में सात पईसा, बकर री सीरी, चार पाया, वाकदढ्ठा, 
रायां, राख री पींडंचां, जगतो दीयो, ऊपर लाल गाभो ढकर रात री वार वजी 
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मसाणां में रखावता । सार्ग आ भी के देननता के उतारो राखणआछो पवक्‍की छाती रो 
आदमी चाहीजे; थार कने नहीं हुवे तो हूं परवंध कर देसूं; आना च्यार लागसी। 
बकरी री सीरी अर पाया हुथण सूं घणा-साक लोग च्यार आना देणा ही ठीक 
समझता; दूर्ज मसाणां रो काम । 


॒ 

मियजी इण काम खातर अलादीन ने सही आदमी समझ्यों। बुला'र पतो- 
ठिकाणों बता देनश्नता । अलादीन आप रो सिश्ष्या पड़ी पूग ज्याव्रतो। बरई धामा धरतो | 
पक्के सेर ओेक ने ढोकछी देर, पाणी पीर, पेट पर हाथ फेर*र, सू ज्याव्रतों | घर- 
आहढा मर्तई टैम सं जगा देवता । वो उतारो उठार मसाणां में मेल'र आप र॑ घरे 
जाव्तो परो | 


मियेजी अलादीन ने भी थोड़ा मंतर सिखा दिया अर कंयो के ओ तो मने 
विसन्नास है के तूं डरे कोनी; जे कदास कर्दाई रात ने कीं दीस जाय, वैम हु जाय 
अथन्ना गिरगराट हु जाय तो मंतर फूंक'र मार दिये; थार ऊपर असर को ुब्ने नी। 


अलादीन दिन में आप रो काम-घंधो करतो अर- रात ने जद जरूरत पड़ती आ 
मजूरी कर लेब्नतो । 


(२) 
ओक वार री वात । भेह-अंधारी रात । हाथ ने हाथ सूझ नहीं । उतारो मेलण 
रो वुलाबो आयो । जा पूप्यो । इप आदमी रे घर सूं मसाण दूर पड़ता पण अलादीन 
परतव्रा नहीं करी वर टुर वहीर हुयो । 


अलादीन काम ईमानदारी सूं करतो । पईसां रो हक पूरो वजात्नतो। कूंडो 
मसाणां र वीचूंवीच मेल दियो । पाछो रवाना हुयो । घटाटोप वादक । गाज सूं सगढ्ो 
आभो घर्रात्न । वीजढी आर्भ में मात्र ही नीं। कड़कड़ाट सूं काव्टजो धूजे । रोही रो 
,मौको । सफा सून | बांठकियां अर बोर॒टियां मांय सूं निकछर सूंसाट करती. पूव-. 
चाल | इया मालम पड़े के आभो अर घरती जैक हु जासी । अलादीन थोड़ा खाथा- 
खाथा पग उठाया । वस्ती सूं थोड़ी दूर ही रंयो हो । ओेक बांठकिय पर काहो-काछो 
माथों दीस्यो । प्र थास्या । सोच्यो--इण वगत में ओ कुण ? डरयो कोनी । मन में 
कंयो--जे कोई ओपरी छिया है तो आज दो-दो हाथ कर लेसां | पट मभियंजी रो 
वतायोड़ो मंतर याद आयग्यो । पढणों सरू करचो | पढतां-पढतां थोड़ी देर हुगी। 
माथों वियां-रो-वियां दीर्स | मंतर पढणो वंध करधो । आप री सगती र॑ सारे चाल 
पड़घों । वीज्ओी चमकती ही । कने-संक पृग्यो । वीजढ्ी रे पदक सूं साफ दीख्यो 
तो भेक काछी हांडी, जिका बांठकिय र॑ ऊपरली डाछी में लटक्योड़ी ही | अलादीन 
भाठाो फेकयो | वा फूटर नीचे आ पड़ी । अलादीन निसंग जार सुयर्यो 


दिनुग वेगो-सोक उठधो। अजान हुयगी ही। फजर री नमाज पढण ने मसीत में 
गयो । मियोजी पैली सूं आयोड़ा | जमात सागे नमाज पढ़ी | दक्षायां मांग र लोग- 
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बाग बारे निकक्कण लागग्या । अलादीन मियेजी कते गयो । अस्सलामालेकुम करी। 
मियेजी कने बैठग्यो | भियेजी जीवर्ण हाथ सूं तसबी रा मिणिया गुड़कान्नता हा, डाग् 
हाथ सूं थोड़ो ठरण रो इसारो करधो । अलादीन समझग्यो । तसबी रा गड़का पूरा 
हुयां पछे मियेजी अलादीन ने पुछघो--कंत्नो, कांई हाल है ? 

कांई वताऊं ? रात तो खोटी हुयी । जे म्यारी जाग्यां कोई दूजों हुतो तो 
छाती फाट'र मर जाब्नतो--अर रात-आढ्ठी सगछी कथा के सुणायी । 

अ च्यार आना तो मूंघा पड़े; हूं तो आये सारू इये पईसां में जाऊँ कोनी; 
आधी रात काछी करू', भूतां रा माथा कुचरतो जाऊँ, जान जोखम में नाखूं अर मिले 
आना खाली च्यार; म्हारे तो जचे कोनी--अलांदीन कैयो । 

ओ कोई काम तो है कोनी; मण दो मण भार उठान्नणों पड़े कोनी; वगतसर जा'र 
मेलणो जरूर पड़े; जे थार॑ सूं नहीं हुत्ने तो हूं कर लेसूं; डरू-डराऊँ हैं आथ कोनी; 
ओ अक है, दस हुब्ने तो मेल आऊँ - मियेजी कयो | 

चोखी वात है; मन तो पोसात्र कोनी-- कर अलादीन आप रे घर गयो परो। 


(३) 

मियजी रे ज्ञाड़ पर लोगां ने खूब विसन्नास । बियां-ई मसीत आगे मेछो-सो मंडे । 
उतार॑बाक्रां नें उतारो वतात्र अर खुद ही मसाणां में जार मेल आज । पईसा मेलाई 
रा ले लेब्ने । पण जातब्नता सिश्या-पड़ी अर अंधारो पड़ते-सैक पाछा आ जात्नता । 

अलादीन ओ तमासो रोजीने देख्या करतो । उण मन में सोच्यो--मने तो रात रा 
बार वजी मेलता अर आप जावे सिश्ष्या पड़ी, इण सूं मालम पड़े के मियैजी री छाती 
काची है, डरे है। इणां ने हाथ वतान्नणो चाहीज । 

अलादीन बाह्॒बच्चेदार आदमी हो । आ ऊपर री आमदनी बंध हुणे सूं हाथ तंग 
हुग्यो । अब बो मियैजी ने चकमो देव़्ण री फिराक में लाग्यो। जेक दित मिंयोजी 
उतारो ले'र निकछ॒या । मसाणां कानी रत्नाना हुया । अलादीन मौको ही ढूंढतो हो । 
च्यार वांस लिया, पुरस-पुरस लांवा ; च्यार-पांच ली धोत्यां अर भियेजी रे लारे 
टुर वहीर हुयो । 

मियोजी तो बोला-बोला झटाझट मसाणां में गया। अलादीन बेक ऊँचे ठीड़ें पर, 
जठ आव्रण-जाब्नण ने कोई दूजो मारग नहीं हो, जार बैठग्यो | हाथां-पर्गां पर वांसड़ा 
बांध्या । ऊपर धोत्यां पक्ेटी । अबै बैठो मियेजी ने अडीके । थोड़ी देर ने मियोजी 
आव्नता दीस्या | आप सूयग्यों । थोड़ो इंधारो हुग्यो हो ) मियोजी आप र॑ ध्यान में 
आवश्चता हा। नेड़ा-साक आया जद अलादीन हाथां-पगगां ने हलाया । मियेजी रो ध्यान 
उठीने गयो । हिचको खायो अर रुक ग्या | देखे तो मारग रे वीचूंवीच सेंतीर-सो 
अक लांबो आदमी पड़चो । देखतां ही मियैजी रो माथो ठिणक्यों | मन में कैयो-- 
अलादीन साची ही कैन्नतों हो । लोभ में आर आपां काम तो खोटो ही कर लियो। 
ओ -काम तो अलादीन जिसे खईस रो ही है जिके ने देख'र दूजों ही डरै। आज 
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कियां-ई वंच जाऊँ तो आगे सारू तो सौगन समझो । कई पीर मनाया। सीरणी 
बोली । हिमत कर'र वतक्छायो, हेलो करबथो । बोल्यो कोनी । पगां ने छीदा करचा। 
साधारण पगां सूं चौगणा लांबा हुग्या। मियेजी कांकरा मितर*र फेंक्यां | कुल फूंक्या । 
आयतुल-कुरसी आयत पढी । कोई असर नहीं हुयो । अबै उण हाथ लांवा करबा। 
वे भी चौगणा लांवा | मियैजी रो जी हाल उठयो। काछजे गिरे छोड दी । थंर-थर 
धूजण लागग्या । दांत बोलण लागग्या । धगधगी छूटगी। अर तैमल ढीलो हुयग्यो । 
असताज्नों हाथ मांय सूं छूट'र फूटग्यो । हि 

अलादीन पड़चो-पड़चो से देखतो ही हो | सोच्यो--अबै आगे -ओऔर कीं करयो 
तो मियेजी री अठै-ईं ढिगली हु जासी। वे आप रे हाथां-पगां ने पाछा भेका करचा। 
मारग छोडो । भियोजी जूत्यां खोल जी करड़ो कर'र पट्टी लगायी । इण तर दोड़या 
जाए कोई गोढी लाग्योड़ो हिरण जा' है । लारे फुर'र जोयो-ई कोनी | मारग में 
खांब रो गसमछियो अर तैमल पड़ग्या । अलादीन आप रा वांसड़ा खोल्या। घोत्यां 
सांबदी । मियजी रो तैमल, जूत्यां अर गमछियो ले'र घर आयग्यो | 

वीने भियोजी घर पृण्या । बुरी तरे हांफीज्योड़ा ।सांस गढ् में मात्नें ही नीं। थर- 
थर घूर्ज | वीवी रसोई री जाढ्ी मांय सूं देख्या | वारे आयी अर पूछंचो--आ दंसा 
कियां हुयगी ? मियोजी बोले ही नीं । आंख्यां ऊँची चढण लागगी । चक्कर आयग्यी । 
पड़ण लाग्या जद पकड़'र मांच पर सुत्रा दिया | सी-दाऊ चढग्यो। बीबीजी वेद-हकीम 
बुलाया । दक्षा-ओखद करी । थोड़ा जजम्या जद घूजतां-घूजतां सारी कथा सुणायी । 
लोग-बाग मिलण खातर आया | हिमत वंधायी | पण मियोजी सारी रात बेलता रेया | 

दूजे दिन मियोजी नमाज पढाबव्रण ने कोनी आया। मिलणजाढक्ां रो तांतो 
लागग्यो । बलादीन भी आयो । हालचाल पूछचा । 

हूं अब आगंधारू ओ काम कोनी करू अलादीन ! भोछे वामण भेड़ खायी 

फेर खातब् तो राम-दुत़्ाई। कामा जिके रा ही जामा। ओ काम तो तूं ही कर सके । 

मियोजी दक्ायां लेणी बंध कर दी । वे जाणता हा के रोग तो कोई है कोनी । 
रोग जिको है वो दन्ना-ओखद सूं जाब्न कोनी । बम वेठयो तो इसो बैठो के निकले 
ही नीं। मियजी री हालत विगड़ती गयी । 

ता, 

अलादोन ने मियेजी री दशा पर दया आयगी। ओेक दिन कैयो--भियाजी ! थां ने 

डरात्रणआढो हूं ही हो; भूत-भात कीं कोनी हो । 
| अलादीन ! नी हो,'वा तो कोई वलाय ही--मियजी कैयो । 

अलादीन समझाया, सौगनां खायी | भियोजी मान्‍्या कोनी । दिनूंदिन तजता ही 
गया सूक र लकड़ी दाई हुग्या । अलादीन सोच्यो--जे अब विसबव्ास नहीं दिरायो 
तो मियोजी बंचला नहीं । वो घर गयो । त॑मल, जूत्यां अर गमछियों मियजी र॑ सामे 
ला नाल्‍्या | जर्णे वेम निककछयो अर छत्न महीना सूं जा'र मियोजी ठीक हुया । 
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पेंडो अर वैरी तो वाढबां सूं हीज बढ़े | ठाकर बह्लब्ंतस्तिहजी वहीर हुब्न्ण 

४फ घणी ही ताकड़ करी, पण लुगायां-आक्ा ढामा-टोपा तो निन्नड़तान्सा *: 
"5 अठीने-उठीन मिक्त-भिट'र वहीर हुब्नतां-हुन्नतां, रात पोर डोढ पोर बीतगी । 
हि री रात हुवे भी कितरीक--मुट्ठी भर | भूं पड़ी मूंढे आगे वीस-बाईस कोस रै अई 
पे ठाकर बत्व्रंतसिंहजी जे भेकल-ओठी हुता तो घणी चिता करे जड़ी वात नह 
हि वें आप र॑ ऊंठ ने पड़छा'र भाख फाटण सूं पैलां-पैलां गाँन्न में जाय वड़ता 
-+ आज तो वीनणी साथ अर वा भी भरिय खोले । इण कारण सूं ऊंठ ने पड़छात्र 
हि अछ्गो रैयो, जोर यूं टोरीजे तक नहीं । अ्ज तांई बायली पूरी अेक महीने री 
। हुयी कोनी । नहीं कर भगवान, पण जे ऊंठ रे हिलकां सूं वाक्ृक लोही भरीज 

तो कांय में हाथ घालां । कंन्रण-कथण-आक्ी वात हुयां लौग मूर्ख तो वताज्न ६ 
ु धोढा भांडीजे जिका न्यारा । ऊंठ आप रे मत॑ वंन्नतो जाते । 


खाजूआह्ं टोके कन॑ आव्नतां-आव्तां भाख घमगी । ठाकरां र॑ अमल-्पा 
व्यसन । वां चोखो अछक्केटो देख'र ऊंठ ने जैकाण्यो | वीनणी ने ऊंठ रो गोडो 
हे हेठे उतारी । आप चाय रो पाणी उकाछूणँँ सारू बढ्लीतो भेको करण ने : 
लाग्या । जाव॒ता वीनणी नै कैयग्या--वाला ! हूँ छाणो-बछीतो लाऊं जितर्र थे ' 
खोद राख्या । बांयली ने सात्रछ्ठ रालकिय में पत्ेटर सुव्राण दीजो । 


ठाकर तो आ वात कैय*र रोही में रब्ठग्या। ऊंठ आप रो थाकेलो उ 
सारू अछल्ठेट में नस पाधरी करचां बैठो। वीनणी वायली ने साव्रक्क सुक्ष 
चूलड़ी खोदण लागी । चुलड़ी पूरी खोदीजी ही कोनी, जितर्र ठाकर-सा बढ्ीीतों 
पाछा आयग्या | वीनणी वासदे सिलगा'र चाय री तपेली चाढी। ठाकरां ४ 
आंट मांय सूं ठेसरियो काढ'र अमल रो मात्रो करबो | वीनणी चाय-आढी र 
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गछनो अर तासकछी ला'र ठाकरां रे कने मेल दी । वां आधी-सी तासकछ्वी चाय आप 
ले ली अर बाकी पाछी वीनणी ने झलावता बोल्या--इण में थोड़ी-सी चाब्ड़ी पड़ी है, 
जिकी रो ग्रुटको थे ही लेय लेब्ो; सो कई थाकेलों उतर जासी । 


अमल-पाणी कर'र ठाकरां ऊंठ रो बोरो अर आसण साव्रछ जचायो। ऊंठ रो 
गोडो दाव'र वोनणी ने पाछी ऊंठ ऊपर चढायी | वा चोखी तर जचर बैठगी जद 
रालकिरय में पकेट्योड़ी वायली ने झलाय दी अर आप ई ऊंठ री मोरी ने कूंटर 
लारल॑ आसण जाय चढया । टिचकारी दे'र ऊंठ ने उठाण्यो अर मारग घाल दियो । 


चोखो मुंह-सूझलो हुयग्यो | भूं बर्ज तांई सात-आठ कोस र॑ अड़े-गड़े बाकी 
पड़ी । वीनणी रँ सगछ्ी रात रो ओझको, सो उण रो माथो कदे पिलाणआढी 
आगली घोड़ी सूं टकराय जात अर कदे लारल आसण में वंढ्या सुसरंजी री छाती 
सूं। बा आसण में बैठी बार-बार फोरासारों भी करें । उण री आ हालत देखर 
ठाकर वोल्या--वाला ! थां रा पग थकग्या हुब्ने तो वायली ने मने झलाय देद्ों | हूँ 
उण न॑ केई ताछ राखूं जितर थे पगां ने थोड़ा अठी्न-उठीन कर'र उरब्छा कर लेबो । 


वीनणी सांचाणी ,ही थकियोड़ी ही । रात भर वायली ने पगां ऊपर राखर्ण 
सूं उण र॑ पगां में चीसक्चां-ली चालती ही। वे बायली ने रालकिय॑ में चोखी 
तर पत्केट'र सुसरंजी ने झलाय दी । वायली अठीने-उठीने कबथीजर्ण सूं थोड़ी रोयी 
तो खरी, पण ठाकरां उण ने 6 ुव्ना बाया ! हुम्ना बाया! ” कन्नतां थेपड़र पाछी 
जंपाय दी । 


सूरज भगवान आप री सेंसां किरणां ने साय ले'र ऊग्या। ठाकरां बायली 
रं मूंढ ऊपरलो गाभो थोड़ो-सो अछगो करथो । वायली रो चेरो-मोरो देखतां ही 
उणां ₹ मूंढ सूं अणधारयो थुथको घालीजग्यो | बायली कांई है, रूप रो डछ्तो । 
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ठकरां र आप रे भी वाई ही । गोरो-निछोर, हाथ लगायां ही लोही आय जाग, 
थड़ो उण रो वर्ण | सिवी-सूरत ई वबख्ाणं जेड़ी। आंबे री फांक्यां-सी चीरबीं 
आंख्यां । सूत्र री चूंच सरीखो तीखो नाक । परी-ओढी ने साछ अथव्वा -ओरे री खूर्ण 
में ऊभी जे कोई देखे तो उण ने. गव्नरज्या रा ओढा-भोद्ठा पड़े । बाई फकत चैर-मोर 
ही फूठरी हुड, अड़ी वात नही, वा भागवत्वी भी ही । उण .र॑ भाग-संजोग सूं हीज 
ठाकरां ने अधराजियां रा गनायत वणर्ण रो मौको हाथ लाग्यो | पण फकत रूप, गुण 
अर भाग-सजाग ने आज र जमाने में कुण गिर्ण ? आज तो लोग चात्र कितरा ही 
संटियोड़ा हुब्नो, वेटी-आढ ने चूंथ-चंध'र खाब्रण्ण री हीज भावना राखें। ठाकरां र 
मूढ सू अंक ठंढो निसकारो निकछचो .पण वीनणी इण- वात कानी क्‍यों ध्यान देश्नती ? 
वायली चुपचुपाती दादोसा र खोल में निसंक सूती ही । 
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ऊंठ ने गांव नैड़ो आव्तो दीसे ज्यों-ज्यों उण रा पग खाथाब्रक्का उठे । ठाकरां री 
मन-लहरी भी उण र॑ साथै-साथ आर्ग-सूं-आगगे वधती जाते । जान रो वधाईदार हरी 
डाली हाथ में लियां अर गछडब्बे तरव्ार घाल्यां, मांढे रे अगव्ाड़े आर बधाई 
दी--जान आयगी है सा ! वधायजे, वींद-राजा हाथी र॑ होदे तोरण वांदैला । 

वधाई री बात सुण*र मांढे-आक्ां रो मन नन्न-नन्न ताक ऊंचों नाचण लागग्यो | 
बाई री मां रो हियो पसर'र सन्ना गज चन्नडो हुग्यो। ढोल, नगारा, सहनाई, भेर, 
भूंगलठ इत्यादि वाजां .री रत्छी-मित्ठी गड़गड़ाट गांव्र वें ऊंचो उठाय लियो | बंदूकां री 
जायगां मोरचंग्यां रा दड़ीड़ हुन्नें। सामेत्ठे री त्यारी हुयी । गांब-गेर भेछी हुयोड़ी । 
जान्यां अर मांढयां सूं गन्नाड़ ऊफणै । वींद-राजा गन्नाड़ रै विचाछे ढोलिये रे ऊपर 
अग्रूणो मूंढो करियां बंठा । राजपुरोहितजी उतरादे मूंढे बैठा शांति-पाठ पढे । इतर ही 
चींद-राजा रै कामदार आ'र ठाकर बल्ल्नंतप्तिहजी रैँ कान में होल-सीक कैयो--- 
ठाकरां ! आप ने रात्न-सा याद फरमाया है । 

रात्-साव रै अचाचूंक रे तेड़े सूं बल्लब्नंतसिहजी रे पयां रे घट्टथां-सी बंधगी। 
ठीक सामेर््ठ र॑ मौके ऊपर बुलाब्र्ण रो कांई अर्थ हुय सके है ? फेर भी लांठ रो डोको 
डांग ने फाडे, जिके में भक्त ठाकर ठरथा बेटी रा बाप ! बेटी जायी रे जगनाथ ! 
ज्यांरा हेठे आया हाथ । ठाकर भागल-मनां कामदारजी रे साथ जानीवासे गया। 
रात्रजी ढोलिय ऊपर विराजमान हा | भेक खन्नास उणां ने होको पाने । ठाकरां 
राज्साव सूं जुहारड़ा करबा । राव्जी खन्ासजी ने सेन दे'र बार मेल दियो । जानी- 
वरार्स में रैया फकत तीन जणा--रात्नजी (बेटे रो बाप), ठाकर (बेटी रो बाप) अर 
राव्रजी रो कामदार । ह 

रात्रजी आप रे हाथ री सैन सूं बल्लब्ंतसिंहजी ने आप रे नेड़ा बुलाया अर 
होत्ल-सीक कैयो--ठाकरां ! आपां रँ ओ जिको संबंध हुयो है, इण नें आप मेक संजीग 
ही समझो । 

. -+हूं वो इण ने वरदान ही मानूं हूं सा | --बकब्नंतर्तिहजी लुछताई रे सुर 

में बोल्या । 

--आ वात तो ठीक है, पण "४ । 

'--पण कांय री है सा ! हूं म्हारे डोछ-सारू ओछो को उतरू नीं अर लिछगी-सी 
बेटी आप री थेपड़चां थापण ने दी हीज है । 

-आ बात तो आप ठीक फरमात्रो सा ! अबे फकत ग्रुमसुम में वात पार को 
पर्ड नी ठाकरां ! 

--पण जान तो गव्ाड़ में बैठी है । 

--गन्नाड़ सूं किसो उठीजे कोनी ? 
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राव्-साव री आ वात सुणतां ही ठाकर बद्ब्नंतर्सिहजी सूना हुस्या । उर्णां रै मूंढे 
सूं बोल नहीं निकल सक्‍यो । 


“-टैम भोत कम है, सिरदारां ! अवार तो अठे आपां घर-घर रा हीज हां, 
कामदारजी तो आपणा हीज आदमी है। आप ने जिको कई देन्नणो-लेन्नणो है, उण री 
खुलती कर देत़ो । 


“खुलती कांई करू, रात्साव ! कोई भी बाप आप री वेटी ने देव्नण-लेब्नण में 
पाछ को राखे नी | हूं भी म्हारी सरधा सारू दस-पनरे हजार रुपिया नगद अथब्ा 
गैणे-गांठे रे रूप में देवणा तेव्नड्या है जिके आप रे चरणां में अपंण कर देसूं । 


--इतरे में तो पार पड़े कोनी ! 
+तो कियां पार पड़सी ? --ठाकर वल्ब्ंतर्सिहजी गरभराया । 


रान्न-साव इण वात रो कोई उथक्तों को दियो नी । इण दोनां ने चुप बैठा देखर 
कामदारजी वोल्या- ठाकरां ! राव्-साव तो आप रे मूंढे सूं आप ने कांई कैब, मोटा 
मिनख है; पण हूं आप ने सला देऊं हूं क॑ जे आप ने ओ व्यांब ढोल रै ढमके करणो 
हुन्ने तो जोधपुर में जिकी आप री हन्नेली है, उहण ने अबार 'लगन झलांब्रती वेढ्ा 
वींद-राजा ने संकब्ूप देव़ो । ह 


हब्नेली रो नांब् सुणतां ही ठाकरां रे हाथां रां तोता उडग्या अर दविये सुर में 
वोल्या-- मालकां ! जे हन्नेली म्हारे कब्ज में नहीं हुत्ने तो ? 

तो कामदारजी ! थे फुरती सूं जा'र वींद ने अढे डेरै बुलाय लात्ो ; मोटर 
आपां रे कने है हीज--राव्-साव मून भांगी । 


कामदारजी अर ठाकर उठ सूं साथ हीज उठा । 


ठाकर बल्व्ंतर्सिहजी र॑ जोधपुर-आकी हन्नेली सांचाणी ही कब्ज में नहीं ही । 
उण हब्ेली र॑ ऊपर हीज पईसा-टक्का ले'र इण व्यांब् रो सरंजाम करचो- हो । ठाकर 
करे भी तो कांई कर ? आगै कृब्ो अर लाई खाड | आ वात भी जे महीनों पनरै 
दिन पैठ्छं प्रकासीजती तो भक्ठे ही कई कांरी लागती, पण अबै तो वात हाथै-वायै 
को रयी नी। ठाकर आप रो भागल मन लियां घर कानी हाल्या । घर रे कने-सीक 
धगतां, उर्णा ने घर मांय सूं रोब्ै-कूके री अन्नाज आज़ती सुणीजी । घात्न में घोवों। 
वे पग उठा र घर में वड़चा । आग देखें तो लोग वनड़ी ने आंगण में लियां बेठा है। 
उण २ मूंढ सूं ज्ञाग निकद्धै अर डील सगछ्लो लीलो टांस हुयोड़ो । ओ चकासो देखर 
ठाकरा ने समझता कोई जेज को लागी नी। थाई जरूर अवार-आछी समगछी वातां 
सुणी हुसी । उण ने घर री राई-राई रो पत्तो हो । जी री उकराछी उण अमल गिट 
लियो हुसी । ठाकरां रे गोडां तांई रो सत निकलग्यो | घण लाड-कोड सूं पाछी- 
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पोसी बेटी ने ओ दायजो दिरीज्यो ! उणां रो बाको छूटग्यो--ओ म्हारी चिड़कली 
ओे ! म्हारी लाडकंत्नर बाई ओ ! 


([5$-) 
अचाचुक री बड़क सुणर वींदणी लारीन मूंढो फोर'र जोयो। सुसरैजी रो 
खोलो सात्र खाली । उण रो बाको भी छूटग्यो--म्हारी चिड़कोली ओ । 


वीनणी रो रोज सुण'र ठाकरां ने सागी चेतो हुयो । वे तुरता-फुरत ऊंठ ने उठे 
ही जेकाण'र हेठे उतरया। ऊंठ रे पर्ग-पर्ग पाछा नाठा । कोई पांब्रडा वीसेक गया 
हुसी के बायली-आक्ो रालकियो निर्ग आयग्यो । मन में कई थ्यान्षस आयो । खाथा- 
खाथा पांबडा भर'र रालकिय समेत बायली ने उठायी अर. झंझेड़ी-चंचेड़ी, पण ऊंठ 
ऊपर सूं पड़चां पछे उण फूल में कांई बाकी रुज्नतो ! 


ढूधां न्हावी, प्रू्तां फली 
-नूर्सिह राजपुरोहित-- 


(१) 

पूरा छब्न महीना वीत्यां हूं छुट्टी में पाछो गांत्र आयो तो गांब में अंक अजोगी 
वात सुणी---किसनजी लोहिये री वहुआरी कूदे में पड़ने मरगी । 

हूं छुट्टी में गांव पूग्यों उप सागण दिन रीज वात है--गांब् में पुलिस-धाणों 
आवोड़ो अर गांत्र रा पीचका मार्थ मिनखां रो थट्ट लाग्योड़ो । नींवड़ा रे नीचे छिया 
में मांचा ढाल्ने पुलिसब्राढ्मा वैठा अर उणां र॑ मूंढाग ताबड़े धरती माये वहुआरी 
री लास पड़ी । दीसती-वासती, फूटरी-फर्री अर गोरी-निछोर वहुआरी, जिण रो किणी 
आज दिन ताई नख ही कोनी देख्यो, वा आज गांव रै गूंदर सफा उघाड़ी धरती मार्थ 
उगराणे पड़ी | लास रो पेट फूल्योड़ो अर मूंडो फाट्योड़ो । राफां में सूं पाणी रिस- 
रिस-ने जमी आली हुयोड़ी, उण माथे माियां झींगे । देखने घिन-सी आयगी; मैं मूंढो 
फेर लियो | | 

पण आ अजोगी वात वणी कियां ? वातड़ी कीं समझ में नीं आयी । किसनोजी 
लोहियो गांव रो आसूदगो आदमी, घर में रामजी राजी, वेणीप्रसाद जिसो भण्यो-पुण्यो 
अर आज्ञाकारी बेटो, कल्कत्तै में दुकानदारी चाले, वहुआरी सुलखणी, सासू-बहु रे 
आपसरी में कोई राड़-जाणी नीं। पछै इण खांव्रती-पींव्त्ती अर सुखी गिरस्थी में आा 
नपान्नट वात कियां खणगी ? हूं गतागम में पजम्यो । 

पण आ वात ही सूरज री साख रू पाण साची के विना कारण कोई वात वर्ण 
नीं। फेर संसार में से सूं वालो प्राण हुया करे | उण सूं आग पछ काछी भींध है। 
मिनखा-सरीर रे कांटो चुभ जाब्ने तोई खारो जैर लागे, सो प्राण देन्णो तो घणी मोटी 
वात है। घोर दुखियो मिनख ही च्यार रात जीब्नणो चात्रे । मौत रो नांत् सुणतां पाण 
भलां-भलां रो काछजो कांपण मांडे । सो साखियात काछ ने वरण करणों तो घणों 
अवजो काम है। जठे तांई दुख रो दरियान्न मानखा रै फुरणियां ऊपर हुय ने नीं चालें, 
कोई का ने नूँतो नीं देते । 

छद 
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किसनजी लोहिये रो घर म्हार घर रे अड़ोअड़ पाड़ोस में आयोड़ो । इण कारण 
'म्हांर आपसरी में भाइयां पांत-ई वत्तों प्रेम । वेणीप्रसाद अर हूं साथै-साथे हीज रमने 
मोटा हुया । स्कूल-कालेज में पण साथ-साथ हीज पढचा । अर संजोग री वात के 
दोनूं जणां रो व्यांत्र पण अकण सातज्न साथ-साथ हीज हुयो । 


यार-दोस्त मसखरियां करता--देख लीजो, इण दोनां रँ घरां में पालणा पण ओक 
साथ हीज वंघेला । वेणी री वहू गीता सुणती तो लाजां मरती। म्हारी लुगाई सीता 
ने कैव्रती--देखे ती थे सीताबाई ! तागड़ा किसीक निसरमी बातां करे है, ठाला-भूलां 
ने लाज ई नीं आत्र । 


सीता मुछकने पड़तर देवन्नती--इण में निसरमाई री कांई वात है म्हारी झमकू ! 
म्हारा देव्नरिया ने निपुतो राखण रो विचार है कांई थारो ? 


दोनूं सरीखी-सायीनी साथणियां तन-मत्त सूं हंसण लागती अर पत्नन में पूलां री 
सोरम समाय जात्॒ती । 


वेणी म्हारे सूं दो वरस ननो हो, इण वास्त॑ हूं गीता रे जेठ लागतो अर बा म्हारे 
सूं लाज करती । यूंई वा अगणूती संकात्टू सभाव्र री ही । इण वास्त उण र॑ हर बखत 
छाती ताणी घुंघटो खांच्योड़ो रेत्रतो | गांन्न री गक्तियां में जद-कर्दई बा मन साम्ही- 
अपूठी धक जाव्नती तो दस पांब्ड़ा छेटी सूं हीज पूठ देयने ऊभी हु जाब्नती । वास- 
गुन्नाड़ में तो कांई, पण पूरा गांत् में ही, कोई मोटो मिनख इसो नीं हो के जिण उण 
गे मूंडो देख्यो हुन्ें । 

छतां एण मरने सीता र मारफत गीता ₹ बाबत राई-रत्ती जाणकारी ही। गीता 
रूप अर गुणां री खाण ही । डीघी पंतत्ठी काया, हेम रे उनमान ऊजढो रंग भर सांचा 
में ढक्तियोड़ो पिड । मनसोन्नणी सकराणा री पूततछ्ठी रे उचमानव ही गीता, विधाता 
जिणने नहचा सूं बैठ ने घड़ी ही | सीता उण रै रूप रा वखाण करती कैब्नती--मोटी- 
मोटी पाणीदार चीरमी अंख्यां, सूंतमी ताक, गुलाब री पांखड़ियां रे उनमान पतढ्ा 
' शुलाबी होठ अर नैना टाबर रे जिसो कंब्रेछास करतो उणियारो--भाग हुन्नें जिण घर 
में इसी सरूप वहुआरी आत्रे। 


->लुगाई री जात तो आपसरी में रूप देखे जठे ईसको राख अर तूं गीता रे रूप 
रा वखाण इण भांत करे जाणे कोई रंगीलो मोट्यार कोई ,गणगोर माथ रीक्षग्यो 
हुब्नें--हूं उण ने कैयबो करतो । 

--इण में ईसको किण वात रो ? गैली हुवे जिकी इसी भाव्नना मन में राखे । 
साची बात तो कैन्नणी-ज चाहीजे। दूजी वात, गीता फगत रूप-रोहीड़ो हीज कोनी, वा 
तो गुणां री खाण है। कितरो मुधरों सुभान्न, कितरी हाथ री खामचाई अर कितरो 
मिनखरो कुरब-कायदो ! हूँ तो उण री चाल-ढाछ, उठक-बैठक, ओढणो-पैरणो, वोली- 
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वतक्ाव्णी, सफाई-सुधराई अर लाज-सरम देख-देखने ही हैरान रे जाऊं। वा म्हारे 
सरीखी-सायीनी है, पण मने तो मोकछी वातां उण सूं साम्ही सीखण ने मिले । इण 
वास्‍्तै मने तो उण सूं ईसको होव्वण रो सब्राछ हीज कोनी। पिंडां ने वेणीप्रसादजी 
सूं जरूर ईसको होज्नतो हुव्ैद्ा के उणां ने तो इसी रूप-गरुण री खाण जोड़ायत मिली 
अर म्हारे ढामढायो ढोकछो पाने पड़यो । 

हूं सीता री वातां सुणन हंसण लागतो । पण आ वात ही साची के उण रे मूंडा 
सूं गीता रा अणूता वखाण सुण-सुण ने कर्दई-कदेई मने वेणी सूं थोड़ो ईसको हुव्रण 
लागतो । कारण के जलम धरन ही मैं वेणी न॑ खेलकुद, पढाई-लिखाई, के कामकांज 
कठैई कोई वात में आगे कोनी जान्नण दियो। पण व्यांब्रश्नाक्वा मामला में मे यूं 
लखातब्तो के उण मने पटकी देय दी है । 


यूं सीता में ई कोई वात री खामी कोनी ही पण वा गीता रा अपूता वखाण 
करती जद हूं मन में आ सोचने संतोख घारण कर लेब्नतो के मानखा रो जीब्ण 
कन्नड़ी-खेल रै उत्तमान है। इण में भाग हुत्ने जिसा भीड़ मित्ठ जाने । उण भीड़व़ां नै 
लेयने जिंदगी रो पाको जीतण री कोसौस करणी चाहीज | फोरा-पतका भीड़ब्ों 
खातर झींकणो फजूल है। 


(३) 

व्यांव्र हुयां पछे हूं भर वेणी दौनूं जणा भेक वरस घरे हीज रेया । वे दिन तो 
जाण पांख लगायने उडग्या । वरस वीत्यों जकी ठा ई कोनी पड़ी | दिन तो यार- 
दोस्तां सागे गप्प-गोप्ठी में वीत जाब्रता धरती माथै अर रातां तारां सागर आंख रै 
फरुक वीत जाब्नती आकासां में । सियात्वू पत्रन सुख री सोरम वरसाव्तो अर ऊनाढू 
वायरो आपणंद री लैरां लाब्तो | वेणी तो अष्ट पोर जाण॑ नसे में मस्त हुयोड़ो रेत्नतो । 
उण री मा वास-मुव्ाड़ री लुगायां रै मूंढाग वहुआरी रा पडम कर-कर ने वाठी पड़ती । 
इमी सुलखणी वींदणी मिलण सूं उण र॑ मन में अपूतो मोद हो । वा बैठती जठेई उण 
रा वखाण करती । 

छाकटी लुगायां डोकरी री इण निवक्की नाड़ने ओब्खख ली ही। इण वास्ते वे 
जाण-जाणने वात उछेरती--वेणी री वींदणी ने कैत्नो नी माजी ! म्हारी कमछकी 
ने थोड़ो सीज्णो-पिरोवच्रणो सिखाय दे ! 

“जरूर कंबुला वाई ! पण वींदणीन तो अबै वखत ही कोनी मिल्लै । मैं त्तो 
घर रो सगठ्ोो काम उण रे माथे हीज नाख दियो है । 

“हां वाई ! इसी सुलखणी वींदणी तो भाग हुब्े जिण रै घर में हीज भात्रै ! 

का; वंसीतातद्शा री किरपा है बाई ! हूं तो नित रोज उठने ठाकुरजी ने 
जा हज अरदास कहू हूं के हे द्वारका रा नाथ ! गोपियां रा स्थाम ! बींदणी देद्न तो 
जुगोजुग ने भवोभव इसी ज दीजे, नीं तो भलाई निपूती ज राखज । 


| ७६ 


“यो नी बाई ! गुणां रे लारे पूजा हुत्रे । सगलई काम वाला है, चाम वाला 
कर्ठई कोनी । 


--वींदणी र॑ कामकाज रा तो कांई वखाण करू, थे सगद्ही जण्पां जाणो हीज 
हो । रात रा सगछो काम निन्नेड़ने म्हारे पग्ां मुट्ठी देव़ण ने आन्रै जितरे दस बज 
जावे । इण रै उपरांत ई सुभावत्र कितरों ठीमर ? मिसरी रै उनमान मीठो । वरजूड़ी 
घणी ही म्हारी पेट री बेटी है, पण वींदणी री पगरखी री होड ई नीं कर सके । 


-5धां न्‍हाव्रो अर पूतां फछो ओ वाई ! अब तो राम-किरपा सूं थां रै आंगण 
थाछी वेगी वाजों अर म्हां ने झटपट मीठो मूंढो कराव्रो--आ हीज सांबरियै ने 
अरदास है--भेक जणी दूजी कानी देखती मूंढो मसकोर ने कंब्नती । 


अर वेणी री मा ने जे वोल हिया रै माथे डाम ज्यूं लागता | बा आछी तरियां 
जाण ही के डूमणी रे रोब्ण में ई राग है। वेणी रा व्यांत्र ने आठ वरस वीत्यां पच्े 
ई वींदणी रे पेट कोनी मंड्यो | इण वात रो उण ने पूरो हैरापो हो । पण वास-गन्नाड़ 
री लुगायां जद इण वात ने मोसा रे रूप में कैत्ती तो उण ने आंधी घणी लागती । 


--पण खेर ! झख मारण दो इणां ने । म्हारं मोर मुगट्धारी वंसीवाब्े अरदास 
सुणी तो म्हारं आंगणिय ई तीस वरसां सूं पाछी थाढी जरूर वाला, जरूर 
वाजंला ! ह 


गीता र नेम-सो लियोड़ों हो कै रात रा सूत्रतां पेली सासू रा पम दाबणा अर 
उठता पाण पैली पर्ग लागणोः । दोनूं वत डोकरी वींदणी रै माथे हाथ फेर ने अंत्स 
सूं आसीस देव्ती--दडधां नहाव्नो ! पूतां फछो ! पीछो ओढो ! मीठो जीमो [ चूड़ी- 
चुनड़ी अमर रैत्ो अर करोड़ दीब़ात्ी राज करो ! 


डोकरी गीता रै महीने रो पूरो हिसाव राखती । रात रा सृन्नती वखत फुरसत सूं 
आंगल्यां माथे दिन ग्रिणवों कंरती । हिसाव सूं महीने में दो-च्यार दिन ई ऊपर निकक् 
जाब्रता तो मन में अगूती राजी हुती। उण दिन डोकरी रा पग धरती मार्थ कोनी 
मंडता । संतां-बामणां ने आटे री चपटी वत्ती मिलती अर ठाकुरजी ने भोग ई सांतरो 
लागतो । वीनणी नै पूछती--खटाई खातन्रण री मन में हुत्नें तो अमचुर रो साग वणाय 
दूं बेटी ! | 


पण दूजोड़े दिन हीज क्रांति हु जाब॒ती अर डोकरी री सग्रढ्ी आशात्रां मार्थ 
पाणी फिर जाव्तो | वा थाकने पाछा आंगरवां मार्थ दिव गिणण लागती--भेकम, दूज, , 
तीज, चौथ ! सियाक्तो वीत्यां ऊनाछो आतन्रतों अर ऊराछो वीत्यां मोर मीठा-मीठा 
बोलण लागता ।.पण गार-लीप्यो डोकरी रो आंगणो नैनकिया पगलियां खातर 
उडीकतो हीज रेत्रतो । द 


८८0० | है हि. 


बेणी रो कछकतें आबव्रणो-जाव्रणो सरू हो अर हूं ई नौकरी रे मामल॑ में घर 
आयो रैत्रतो | होव्ली-दीयाब्ठी अर छुट्टी-छपाटी में घरां आव्तों जद किपम्तनजी लोहिये 
घर री स॑ हकीगत म्हार कानां में पड़ जावती । 


रु 
रे 


दिन वीतता गया अर डोकरी रं हाथ सूं दान-पुन्न ई धधतो गयो | गायां ने 
घास, कुत्तां नै अन्न अर पंखेरुव्ां ने दाणों नित-रो-ज नखीजतो । साधु-संत भर जती- 
सती कोई आंगणा सूं खाली हाथ कोनी जाव्नतो । ब्रत-उपन्नास री तो पछे झड़ हीज 
लागोड़ी ही । 


पण दिन लागां डोकरी रो सुभाव़ चिड़ीलो हुग्यो | उण ने बींदणी मार्य रीस 
आन्नण लागी अर रीस रे सा्ग उण ने वींदणी में मोकत्यी खोड़ां ई निजर आवरण 
लागी । डोकरी ओअेकली-ज बेठी-बैठी विना कारण बड़वड़ाट करवो करती-- 


22805 खोदा री गकाई दिन-दिन माचती जाज्ने | चीरी हुत्े तो च्यार .हुत्ने भर 
पटकी हुमें तो पांच, पण कीं कार री नीं । सोना री छुरी कोई पेट में कोनी मारीजे । 
पगरखी पग में सुख वास्त पैरीज, दुख वास्ते कोनी पैरीजे। वहुआरी घर में वंस 
राखण खातर लायीज॑, बंस डबोन्नण खातर कोनी लायीज “४! ४ पेट नीं मंडे 
तो जो रूप अर थो सरूप किण काम रो ? सगढ्ठा ही अकारथ “४४ .! 


गीता मन-री-मन में बछती | पेट नी मंडे तो उण रो कांई दोष ? ब्रत-उपन्ास 
अर नेम-धरम डोकरी वतायो ज्यूं कियो । कोई पंसेरचां-बंद तो वा दव्ायां गिटगी अर 


छावछियो भरदा राखड़ी-मादछ्िया लटकाय लिया, छतां पण आस नीं बंधी तो वा 
बापड़ी कांई करे ? 


2) 


थोड़ाक दिन वीत्यां डोकरी ने किणी खबर दी के गांब़ र॑ँ जूुनिय आसण मार्थ 
अँक वाबोजी आयोड़ा है। पृण्योड़ा महातमा अर वचनसिद्ध मूरत । साधु सुभान्न रो 
आकरो घणो है, इण वास्ते मानखो उण कने जावब्तो संके । पण महातमा ने भे सांग 
जाणन करणा पड़े, नीं तो दुनिया लारे पड़ जात्ने । 


भगत अर सांवक वावे रा वांण करता--वावोजी ठौड-ठौड मोकढछा ही परचा 
दिया अर चमतकार वताया है जिको लोगां री जवान माथे है। मिनख उणां ने 
भगवान करने पूज है, कारण के चमतकार नै नमस्कार है । 


_ गजैकर रमणियै गांब रा कई भगत वावोजी कने आया अर दिन भर उणां री. 
संब्ा-चाकरी में रेया । दिन आथम्यां बोल्या--वापजी ! आप हकम दिरात्नों तो म्हे 
दतब्ासा आप रे आसण मार्थ हीज लेब्ां अर रात रा भजन-भाव करां । 


[को 


बाबो हंसने बोल्या--यह साधुत्रां का अखाड़ा है भगत ! इधर रात में वो 
ही ठहर सकता है, जिसका सेर भर का कछ्ेजा हो। तुम्हारी हिम्मत होब्े तो 
ठहर जाणा । 


भगत समश्या वाबो नसे में यूंई विलछी वातां करे । बे उठे हीज ठैरुपा अर 
रात रा भजन-भात्र करता रैया। यूं करने आधीक रात लटी ने बाबो बोल्या-- 
बच्चा ! अब हम तो वन में जाते हैं, वापस फजर में आत्रेंगे, तव तक तुम इधर भजन- 
भात्र करते रहणा । 


भगत तंदूरो-मजीरा कूटताः रैया । थोड़ीक जेज में मिदर रे लारली क्रानी सूं 
होकार सुणीजी । तंदूरो-मजीरा नाखने भगत उठीने देखण ने गया । उणां ने थड़ा 
मार्थ अक सिंघ ऊभो निजर आयो--बेटी रे बाप रो असल केसरी नव्वहत्थों । गावड़ 
माथे टणका' अयाक्ट जाया थका, विकराक् मूंढो अर आंख्यां जाणे घत्र रा खीरा । 
भगतां ने देख”र सिंघ दड़क्यो | भगत तो उठा सूं ,तेतीसा मनाया सो ढेट घरां पृम्या 
जितरे पाछछ ई नीं फेरी । पण जे नीं न्हाठा हुता तो निहाल हु जाब्नता । 


“-मोकलस रन्नाक्ा सेठ बाकछ़॒किसनजी 'री वहुआरी रे दस वरसां सूं पेट कोनी 
मंडतो हो । बाव॑ रो नांत़ सुण्यो तो सासू-वहु दोनूं जणियां थाक् सजायने उभराण 
पग्मां सेत्रा में पूणी । बाबो देखतां ही किड़क्यो--क््यूं आयी है इधर ? 

--आप रा दरसण वास्ते। 

--भाग जानो इधर से । अर बाबो पाछा ध्यानमग्त हुग्या । 

पण बे उठा सूं सिरकी कोनी । सासू वींदणी नें आंख सूं इशारों कियो अर उण 
बाब॑ रे पग्मां में दंडोत की । बाबे पाछी आंख्यां खोली अर रीसां बढतां कैयो--मैं ने 
बोला, तुम भाग जात्ो इधर से ! क्या लेने आयी हो इधर ? 

सासू हाथ जोड़ने गल्ठगढा कंठ सूं बोली--बापजी ! म्हारी वींदणी रँ दस 
वरस सूं पेट कोनी मंड्यो, इण वास्ते आप री आसीस लेब्रण ने भायी हूं। 

बारब तो कोई ओक ग्रिणी न कोई दो । रीस में तंबोक हुयोड़े छृणी मांय सूं दो 
हाथ लांबो चींपटो लियी अर जोर सूं गरज्यो--रंडियों ! भाग जानो इधर से “"** 
बेटा लेने आयी हो “४ फकक्‍्कड़ कूं पास वेठा लेने आयी हो ““““ मेरी श्ोढ्ी में 
बेटे पड़े हैं सो तेरे कूं दे दूं 8४००००००० चलो, भागी नहर गगन । ु ! 

- अर बाबे भेक वजनी गाछ ठरकाय दी । 

- पण सासू-वहू दोनूं जण्यां वाबे रा दोनूं पप कोठा पकड़ लिया । वावों थोड़ी जेज 
तो फां-फूं करता रैया पण छेत्रट पाछा आसण माथ विराजग्या अर ध्याव-मग्न हुसग्या। 
सासू-वहू ध्रुणी री भस्मी लेयने राजी-राजी घरां रत्नावे हुमी । 


प्र | 


इण र पछे वीनणगी रोज विना नागे बाबोजी ने दंडोत करण ने जातव्ती। 
छेव्ट बाव ने हार खाब्रणी पड़ी अर उणां री आसीस सूं उण रे नव्नमै महीने बेटो हुयो । 


इसा ओक-दो हीं पण अलेखूं चमतकार है बावाजी रा--भगत वताब्नरता--खास 
वात भावना री है। मानो तो देव, नीं तो भाठो तो है हीज । अर यूं सेंस-मुखी दुनिया 
है । किण रे ई मूंढा आडो हाथ दिरीजे कोनी । परपूठी तो राजा राक्नण ने ई गाल्यां 
काढ दे । पण इसा सामरथ महातमा री निंदा करने आपां पाप रा भागी क्‍यों वर्णां ? 
आपां ने तो चमतकार देखने नमस्कार करणो है--भगत पूरो रस लेयने बाजी 
र॑ चमतकारां रा बखाण करता । 


डोकरी भ सगढी वातां सुणी तो मन में अणूती राजी हुयी | उप ने आ पक्की 
जचगी के बाबो सोढछे आना वचनसिद्ध महातमा हैं। इसा सामरथ पुरस री मेर हु 
जाबे तो म्हारे मन री आस पूरीज जाते । 


उण गीता ने कैयो--वींदणी ! सुणी है के गांव रे बार जूनिये आसण माथे जेक 
वचनसिद्ध महातमा आयोड़ा है। मिनखां रे वातगरां सूं इसी लखावब़ के वे कोई पृग्योड़ा 
पुरस है। उणां री किरपा सूं हीज मोकछसरब्वाछा वाक॒किसनजी र॑ घरां तीस वरसां 
सूं पाछी थाल्गी वाजी | आपां ई महातमाजी रे दरसणां ने क्‍यों ती चालां ? 


गीता निसासा नाखती बोली--माजी ! ज्यों आप री मरजी हुब्ने ज्यों करात्ो । 


मने तो इण भगड़ां माथै रत्ती भर ई विसब्नाप्त कोनी । इणां में घणकरा तो ठग अर 
चोर हुवे । 


“आधी वढ ओ हिया-फूटोड़ी ! साधु-संतां री निदा करतां तने सरम कोनी 
आज ! आठ-दस पोथी पढाई कांई कर ली जाणे माघजी पिंडत वर्णगी ।. इण लखणां 
सूं तो आप निपूता हीज मरोला अर म्हारो वंस ई डुबोब्ोढा । है वंसीवालं ! किसोक 
घोर कछजुग आयग्यो है रे ! ओकर पोतै रो मूंढो देख लेब्नती तो मरचां ई मुकोतर 
जाव॒ती रे सांवरा | *४। अर डोकरी रोन्नण लागगी। 


रोब्रणो डोकरी रो छेड़लो हथियार हो अर इण आगे गीता ने हारणो पड़तो । 


तीजोड़े दिन सासू-वह दोनूं जप्यां थाक्क सजायने वाबै री हाजरी में पूगी । 
भगतां वतायो जिको सागीई नाटक हुयो पण दोनं जण्यां हाथ जोड़ने बैठगी । 


मोकछा दिलां तांई सासू-वह दोनूं जण्यां, अर पांच-सात दिन गीता भेकली, बाबे 
* आसण मार्थ जाब्नती रयी | उण वात ने हफतो वीतग्यो है अर आज गीता री लास 


गांव र गूंदरं घरती मार्थ सफा उघाड़ी पड़ी है। 
(५) 
हि रात रा मैं सीता ने पूछघो--थार सूं गीता री कोई वात छानीं कोनी। इसो 
कांई कारण वण्यों के जिण सूं उण नै कृत्रा में कूदने मौत खामणी पड़ी । 
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म्हारी वात सुणन सीता री आंख्यां में आंसू आयग्या । वा चूनड़ी रे पलले सूं 
आंसू पूंछती गढ्गछ कंठ सूं बोली--गीता री मौत रा कारण उण रा घरब्राढ्ठा, खास- 
करं उण री सासू, अर ओ भगड़ो है। डोकरी रे हठ र॑ कारण उण ने बिना मन आसण 
माथ जान्नणों पड़धो | बा नित रोज कंन्नती--सीताबाई ! इण माजी रो अबे हूं कांई 
करूं ? अँ क्यों म्हारे लार॑ उतरचा है? अं कंब्र तो हूं कोई लेडी-डाक्टर कने चालण 
ते अर इलाज करात्नण नै त्यार हूं, पण इण भोपां-भरड़ां अर मोडां-भगड़ां यूं हूं अबे 
काठी धापगी हूं । कछकत्ते मोकछा ही कागद दिया पण ओक रो ई उथक्ों कोनी । 
डोकरी ने कीं कमती-ज्यादा कंत्रूं तो वा मने मारण ने दोड़े अर छाती-माथों कूटण 
लागे । अबे तो भगन्नान मौत देते तो इण नरगव्ाड़े सूं पिंड छूटे । 


इण रे पछु अक दिन फेरू' बा म्हारे कने आयी अर रोब्रण लागी। मैं उण ने 
थाव्रस दियो तो छिबरां-छिवरां रोब्रण लागी, हुंचक॑ भरीजगी। इसो लाग्यो जाणे 
उण दिन उण रे धीरप रो छेह आयग्यो हुमे । मैं उण ने नीठ बोली राखी भर रोच्नण 
रो कारण पएूछचो तो जाण पड़ी के छोरी रे जीबण में अेक अजोगी वात वणी ही । उण 
मने रोब्ती-रोब्ती ब्रतायो के काले सिंझया रा बा ओेकली बाबे रे आसण माथे गयी तो 
वाबो अेकलो धुणी मार्थ वठो हो । वा आधे सूं हीज थाक्त धर, हाथ जोड़ने, रत्नाने 
होब्रण लागी । वा पाछी वक्ली-ज ही के बाबे उण ने लारे सूं पकड़ ली अर मूंढ़ो नैड़ो 
लायने बोल्यो--बोल, तेरे कूं क्या चाहिओ ? बेटा चाहिओ के वेटी ? उण पूरो जोर 
लगाय ने छूटण री कोसीस कीवी तो भगड़ें तेर काठी पकड़ ली । *”'*“ रंडी तोफान 
करती है । वेटा भी मंगती है और नखरा भी दिखाती है “'**** चल, अंदर की तरफ 
चल “*'** । जठाजूट राख्योड़ो, पसीने री सूगली वास, मूंढे सूं निकछता गिदला भभका 
80020 बा अचेत-सी हुशब्रण लागी जितरे तो मढ़ी रे बारे कोई मिनख रा पग वाज्या 
अर बा सहज में ही छूटगी । 

हाण-फाण हुयोड़ी घरां आयी अर डोकरी ने सगढ्ी वात वतायी तो डोकरी 
हंसण लागी। भगतां रे वतायां माफक आ वात तो भेक दिन हुणी-ज ही । सती री 
परीक्षा लियां विना भगवान पोर्तई अरस-परस कोनी हुया तो आ तो मानखा-जुण 
री वात है । 

डोकरी उण ने समझाव़तां कयो--इण में डर जिसी कोई वात कोनी । बावोजी 
वचन-सिद्ध है, बे तो सत्यां र॑ सत री परीक्षा लेब्े । म्हारे 'इसा कई किस्सा सुण्योड़ा 
है | तूं थोड़ो गाढ राखज । से ठीक हु जाब्नेला । 

गीता -रोब्नती-कक॒पती कैयो के उण ने जे टुकड़ा कर नाखो तोई बा अब उण 
भगड़ा रे आसण कानी मूंडो नीं करेला । 

इण वात मार्थ डोकरी निरा ही फितूर किया--म्हारा' भाग हीज फूटोड़ा है, जद 
हीज तो थार जिसी वंस-डबवोन्नणी निपूती म्हार कुछ में आयी ; हूं जहर खाय ने मर 
जान्नला । 


मठ | 


- ओ महाभारत हुयां पछे गीता म्हारे करन आयी ही । मैं उण ने आ हीज सला दी 
अब उण कानी भूलने ई मत जायी अर कहछकत्ते कागद लिख दीजे । 

--ण र॑ पछे दूजोड़े दित उणां रँ घर में कांई हुयो मरने जाण कोनी, कारण के 
गीता पाछी मन मिली-ज कोतनी । पण आ जरूर सुणन में आयी के उणीज दिन 
कव्ठकत्ते सूं कागद आयो हो अर उण में वेणीप्रसादजी रो दूजी व्यांत्र करण खातर 
काँई समाचार लिख्योड़ा हा । ह 

उणीज दिन लोग कब्र के टगूमगू दिन रैयां वा ओढ-पैरन सासू रे प्मां लागी, 
टोकरी उण ने आसीस दी; पछे वा थाछ् लेने वाब रे आसण कानी रत्ाने हुयी; सो 
पीधी जातब्नतां ही गांव्रसाऊ कून्न में कूदगी । 

स्तीता री आंख्यां सूं मर-झर करता आंसू झरण लाग्या । 

म्हारी निजरां आगे गीता री लास फिरण लागी अर काना में डोकरी री आसीस 
गूंजग लागी-दूथां नह्वात्रो, पृ्ता फछो; करोड़ दीत्ाढी राज करो ! 


खेकल मृंछाल सिंध री वात 


हसुरेन्द्र अंचल -- 


(१) 

जलम॑ सो अव्स मरे । दुनिया में कोई अमर कोनी रौब्े । पण मरण-मरणै में घणो 
आंतरो । ओेक मिनख रे मरण रो सुणतां पाण आखे मुलक री आंखियां सूं टछक- 
टल्कक आंसूड़ा वैज्वण लागे; अर ओक मिनख रे सरण रो सुणर पास-पड़ोस रा लोग 
भी गनारत नहीं करे । जलम-भोम र॑ खातर मरणियां री मौत शानदार मौत हुवे । 
जलम-भोम किणी ओक जाति, अंक धरम, भेक मजहब री व्ौती नहीं।बा ना 
हिंदुन्नां री है, वा मुसक्षमानां री और ना ईसाइयां री। थे धरम और मजहब री 
आंधी भावनात्रां तो मिनखपर्ण रे सारू हत्ठाहछ जहर हुत्रे । इण हव्लाहछ काककूट रे 
असर सूं हीज भारत रा दो दूक हुया और पाकिस्तान वणणियों। सांप्रदाधिकता रै 
नस में लटाझम पाकिस्तान सन्‌ १६६४ में भारत सार्थ आक्रमण कर दियो । सैकड़ां 
मातृभूमि रा सिंधां माता रै खातर आप रो बढ्िदान दियो | इण वह्िदानी वीरां में 
हन्न॒लदार हमीद रो नांन्न जगमगाठ करतो थको इतिहास रे पातां में लिखीजियो । 


(२) 
खेमकरण री सींत्र । 
दिनांक १० सितंबर, सब्‌ १६६५. 
घड़ाम ““ घड़ “” घड़ ““ घड़ाम ! 


काछ-पुरस आप उण दिन जुद्ध देखण ने खेमकरण री सीन्न मार्थ पांख पसारियोड़ो। 
इण सड़क माथे चीभा-गांव सूं थोड़ोक आंतरे दुनिया रो नूंत्रों अज़ूबो, पैटन टेंकां 
रो जमाव  पैटन टैंक--जिंणां री मजबूती पर अमरीका ने ग्रुमान ! जिणां साथ 


. बैठर पाकिस्तान रा सदर अयूब दिल्‍ली रै लाल किले ऊपर पाकिस्तान रो झंडो रोपण 


री सपनो देखे ! 
प्र 


पद | 
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देत-राज ग़ोछा उगछता लपकतोड़ा वधण लागा। १० सितंबर, सन्‌ १६६४५, 
रो दिन धूंव्राधोर ऊगियो | कठ तो जम सरीसा लोहै रा पैटन टेक और कठं भारत 
रै सिपाहियां री छोटी रिकायल-लेस तोपां और हाथ-गोछा ! पण हिम्मत किम्मत 
होय विण हिस्मत किस्मत नहीं ! 


हमीद दाकल करी--जोधां ! जलम-भोम रो करज चुकान्नण रो ओ अनमोल 
अवसर है--मोतियां मूंघो टैम ! जीघ्ण रो लाब़ी लो और जलम-भोग री सींऩ री 
रुखाछी रे जिग में होम दो ओ माटी रो तन ! 


हिन्दुस्थान जिंदाबाद ! 


सूरज आप रे रथ रे सातूं घोड़ां नै रोक'र इण अछूते मरण-तिन्नार व॑ निरखण 
खातर थम ग्यो । 


(३) 
ओअक जीप, उण पर छोटी तोप अर सागे वैठियोड़ो हमीद ! व्यारू भेर लोहै रा 
देत-राज चि६ंघाड़तोड़ा ! वीच में घिर ग्यो हमीद--महाभारत रे चक्रव्यूह में अभिमन्यु 
ज्यूं | दांव पर दांव ! 
घड़ी भर लटाटहूट जूझती जीप घेर ने तोड़ती थकी दौड़ी। भारी-भरकम पैटन 
टेंक चकरीजग्या--ओ कांई कौतक ! 


हन्नलदार हमीद जिदाबाद ! 


अनव्नसियोड़ा दसमण दण क्रोध सं लपकिया ! भरे रे रे “ ! ओ जमराज र॑ पाडे 
जेड़ो पेटन घड़घड़ करवो हमीद कानी नटाहूट वधतों ही आवे है। धड़ाम | धड़ाम ! 
लाय री लपटां ऊछके ! 


हमीद री आंखियां में इंधारो ! घड़ीक जाणे आभाभे में उड जाऊं, घड़ीक जाणे 
पताछ में वड जाऊं | धरती, अकास, पताक से टेंकां रँ सरणाट और घरणार्ट रे 
धमीड़ां सूं घूज उठिया । पैटन ऊंची जागां उलांगतोड़ो वधियो। अचाणचकी वीजकी- 
सीं पतछकी । हमीद उण देत री उघाड़ी छाती री कमजोर जागां देख'र हथगोछ्े रो 
अचूक वार करियो । 

घड़ड़'“बड़ड़ ““घड़ >बलचड डु“धड़ाम [ 

टेंक री चिंदी-चिंदी अकास में उडती दीसी | 
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हमीद अलम-भोम ने नमस्कार कर*र दड़कियो--माटी रो पूरो-पूरो मोल चुफाऊंला 
म्हारी जलम-भोम ! मने असीस दे । आज पैटन टेकां ने टाबरां रे रमतियां ज्यं विखेर 
ताखूंला । 


आंरयां री आंखियां आगे अमान्नस री रात ! * ओ आदम-जात है के राकस ! 


इतिहास रा पाना फड़फड़ाया । अणगहोणी हुयी । अमरीका रे अजेय पैटन री 
चिंदी-चिंदी विखरगी । सूरज रो मूंढो अचंभे सूं लाल पड़ग्यो । 


(४) 
दूजो पैटन अंगारा वरसावतो, गरजना करतो, आगे धखियो । धड़धड़ाट करते 
भांधी ज्यूं आगे वधते उण देत री छाती माथे हमीद र॑ हथगोछ रो वार और-- 


धघड़ ७००० घड़ ३००० धड़ड़ 8००० धघड़ ०००० घड़ाम ] 


इतिहास सांस रोक'र देखियों क॑ दूजोड़े पैटन टेक री चिंदियां फटाकां री लड़ 
ज्यूं अकास में उडर विखरगी । 


हिन्दुस्थान जिंदाबाद ! 


(५) 


ओकलो अभिमन्यु चक्रव्यूह र॑ सात-सात घेरां में फंस ग्यो। टेंकां री पूरी 
रेजीमेंट । तीजोड़ो टेक दकाछतो भागे वधियों। तोप रो ग्रोछों सरणाट करतो 
हमीद सूं टकरीज्यो । सूरज री आंखियां चकचूंधीजगी । दुपारी रो दिन गुधछकिया 
वेढा ज्यूं घुंघछीजग्यो ! 


अर भेक जोत, ३२ वर्ष री वीर आत्मा, सूरज री जोत में समायगी ! 


वरखा-वर्षान 


( प्राचीन राजस्थानी गदच रा दो उदाहरण ) 
(0220) । 
वरखा रितु लागी, विरहणी जागी। आभा झरहरं, वीजां आवास करे। नदी ठेवां 
खाद, समुद्र न समात्रे । पहाड़ों पाखर पड़ी, घटा ऊमड़ी । मोर सोर मंद, इंद्र धार न 
खंडे । आभो गाज, सारंग वाजे । दुश्नादस मेघ ने दूऩों हुत्रो, सू दुखियारी री आंख 
हुब्नो । झड़ लागो, प्रथी रो दक्द् भागो | दादुरा डहड॒है, सान्नण आन्रण री सिध कहै । 
इसो समइयों वण-नै रहयो छे । वरखा मंड-ते रही छे, वीजब्ीी झिलोमिल कर-ते 
रही छी | वादक्वां झड़ लायो छे | सेहरां-सेहरां वीज चमक-ने रही छी, जाण कुछठा 
नायका घर सूं नीसर अंग दिखांय दूसर घर प्रश्नेस कर छे । 
मोर कुहक छे, डेडरा छे । भाखरां रा नाठा बोल-ने रहया डे, पाणी नाडां 
भर-ने रहया छे | चोटड़ियाछ्ू डहक-ने रही छे । वनसपती झूं वेतां लिपट-नै रही दी । 
प्रभात रो पोर छै । गाज-आवन्राज हुय-ने रही छो, जाए घटा घर्ण हरख सूं जमी सूं 
मिलण आयी छे । 4 
“-खीची गंगेन्न नींबान्नत रो दोपहरो 
(अठारब़ीं शताब्दी) 
(२) 
इसियइ अवसरि आविय्रड आसाढ, इतर गुणइ संवाढ | कटइयइ लोह, घाम॑ तणउ 
निरोह । छासि खाटी, पाणी वीया।इ माटी । विस्तरिउ वर्षाकाल, जे पंयी तणउ काछ 
नाठउ दुकाछ । 
जीणइ वर्पा-काछि मधुर ध्वनि मेष गाजइ, दुभिक्ष तणा भय भाजइ, जाणइ सुमिक्ष- ' 
नृपति आवतां जय-ढवका वाजइ । चिहु दिसि वीज झल्ठहछड, पंथी घर भणी पुद्ठइ । 
विपरीत आकास, चंद्र सूर्य पारियास । राति अंधारी, लब्नइ तिमिरी। उत्तर-वउ 
ऊनयण, छायउ गयण । दिसि घोर, नाचइ मोर । सुधर, वरसइ घाराघर । पाणी तणा 
प्रवाह खछ॒हइ, वाड़ि ऊपरि वेलां वढछ॒इ । चीखलि चालता सकट स्खकछइ, लोक तणा 
मन धर्म ऊपरि वल्छइ । 
नदी महापूरि आवइ, पृथ्वी-पीठ़ प्लावइ । नत्ा किसलय गहुगहुई, वल्ली-वितान 
लहलहई । कुडुंंवी-लोक माचइ, महात्मा बइठा पुस्तक वाचइ। पर्वत तउ नीझरण 
विछूटइ, झरिया सरोन्नर फूटइ । 
-वागविलास (पृथ्वीचंद्रचरित) 
(पंनरवीं शताब्दी) 
ण्छ 


तत्त्वां री कथा 


--पुरुषोत्तमदास स्वामी-- 


तत्त्वं चिन्तय सतत॑ अ्रातः ! 

संसार रा सगढ्ा पदार्थ तत्त्वां सूं वणियोड़ा है। पदार्थ दो भांत रा हुब्न--(१) 
जिका ओेक ही तत्त्व सूं वणियोड़ा हुन्ने जियां सोनो, चांदी, तांबो, सीसो, रांगो, जसद, 
गंघक और पारो और (२) जिका ओेक सूं वेसी तत्त्वां रँ मेक सूं वर्ण जियां पीतढ, 
लुण, पाणी और चीणी । पीतछ में तांबे भौर जसद रो मेक हुत्रे; लूण सोडियम और 
क्लोरीन तत्त्वां रे मे सूं, पाणी हाइड्रोजन और आक्सीजन तत्त्वां रै मे सूं भौर 
चीणी कार्बन, हाइड्रोजन और आक्सीजन र॑ मेह्ठ सूं वर्ण । ह 

मेठ दो भांत रा हुन्ने । अक ने मिश्रण कैने और दूजे ने संयोग । मिश्रण में दो 
अथत्ना बेसी पदार्थों रो मेक इण भांत सूं हुत्ने के हरेक पदार्थ आप-आप री विशेषतात्रां 
कायम राख; संयोग में पदार्थ इण भांत सूं मिले के उणां री विशेषतान्नां रो लोप हु 
जाब्ने और बे मिलने ओक नूंवो ही पदार्थ वणात्रे जिण में आप री निजी विशेषतात्रां 
हुब्ने । मिश्रण सूं वणियोड़े पदार्थ ने मिश्रण और संयोग सूं वणियो्ड पदार्थ ने यौगिक 
कीत्र । ह॒त्ना मिश्रण है और पाणी यौगिक । हवा में नाइट्रोजत, भाक्सीजन वर्गरह कई 
तत्व मिलियोड़ा रेत्रे और पाणी हाइड्रोजज और भआवसीजन तत्त्वां रो मेत् है। 
हाइड्रोजन तुरंत जगणआक्री गंस है और आक्सीजन इसी गंस' है 'जिकी वास्ती रे 
जगण में मदत करे पण दोनां रे मेक सूं वणियोड़ो पाणी वास्ती ने बुझा देव्नण- 
व्राल्तो द्रन्न है । 

मिश्रण अथव्वा यौगिक पदार्था र॑ सांग दूसरा मिश्रण अथवा यौगिक पवार्था रो 
मेक्त करने आपां और नुंब्रा मिश्रण अथन्ना यौगिक पदार्थ वणा सकां हां । पाणी में लूण . 
मिलायां सूं लूणियो पाणी वर्ण-। इणी भांत कास्टिक सोर्ड और लूण र तेजाब ने 
मिलायां सूं भी लूणियों पाणी वर्ण । कास्टिक सोडो और लूण रो तेजाब दोनूं भयंकर 
मारक जहर हुवे पर दोनां र॑ मेक सूं वणियोवों लूणियो पाणी निर्दोष पदार्थ हुत्नें, जिण 
नें कोई आदमी चार्ब्र तो पी सके है । अठ आ वात ध्यात में राखणी घणी जरूरी है 

प्‌ 
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वी मिश्रण में मिलायीजणक्ाक्ा पदार्था रो कोई निश्चित अनुपात नहीं हुवे पण संयोग 
में मिलायीजणन्नाक्ा पदा्धों रो निश्चित अनुपात हुब्ने और निश्चित अनुपात में 
मिलाण सूं ही यौगिक पदार्थ वर्ण । 


भणु और परसाणु 


यौगिक पदार्था रा आपां खंड करां तो उण रो जिको सब सूं छोटो खंड हुते उण 
ने अणु कंत्र । अणु रा और खंड करां तो बो जिके तत्तत्ां सूं वणियोड़ो है उणां रे 
परमाणुत्ां में विभक्त हु जाबे । पाणी र॑ अणु रा खंड करण सूं फेर वो पाणी नहीं रंत्ने 
पण हाइड्रोजन और आवसीजन रा परमाणुक्नां में विभक्त हु जाबत्र--उण रा तीन 
परमाणु हु जाब्न जिणां में दो हाइड्रोजन रा और ओेक आवसीजन रो हुवे । 


तत्त्त र॑ सब सूं छोर्ट खंड ने परमाणु कंत्र । तत्त्व रे परमाणु रो खंडन साधारण 
रासायनिक उपायां सूं नहीं हुवे । इण कारण पंलां आ मानता ही के तत्त्व ही मूक 
द्रव्य है जिण सूं संसार रा सगका पदार्थ वणिया है। पण अबी रेडियो-धर्मिता रो 


आविष्कार हुयां पछे परमाणु अखंडतीय अथवा अविभाज्य नहीं रया है, परमाणुन्नां रा 
भी खंड करीज सके है । 


खंड करण पर तत्त्वां रा परमाणु मूछ-कण्ां में विभक्त हु जाते जिणां में तीन 
प्रधान हैं--१. इलेक्ट्रोन, २. प्रोटोन और ३. न्यूट्रोन | भ मूछ-कण ही मूक्त द्रव्य है 
जिणां सूं सगछा तत्त्त़ और संसार रा दूसरा सगछा पदार्थ व्णियोड़ा है। 


मूठ-करणां सूं तत्त्वां रा परमाणु वर्ण, तत्त्वां रा परमाणुत्रां सूं अणु वर्ण और 
अणुन्नां सूं सारा पदार्थ वर्ण । अणु ओेक तत्त्व रे कई परमाणुन्नां सूं भी वण सके और 
अनेक तत्त्मां रे कई परमाणुत्नां सूं भी । 


प्रकृति में पायीजणव्वाह्ठ तत्तवां री संख्या ६२ है । अ ६२ तत्त्व च्यारा-न्यारा है 
और आप-आप री विशेषताव्वां राखे पण जिके मूछ-कर्णा सूं बे वणियोड़ा है वे मूछ-कण 
सगढ्धां में अक ही जिसा है। तत्त्वां में भेद उणां रे परमाणुत्नां में मौजूद मूल-कणां री 
संख्या और संयोजन री रीत र॑ कारण हुन्ने। 


अणु और परमाणु घणा छोटा हुब्ं--इत्ता छोटा के उ्णां री कल्पना करणी भी 
संभव नहीं । 


परमाणु में अक नाभिक या केंद्र हुब्ने जिण में प्रोटोन और न्यूट्रोन हुव्॑ और जियां 
सूरज र च्यारां पासी च्यारी-न्यारी वक्षात्रां में ग्रह भ्रमण कर वियां ही नाभिक रे 
च्यारां पासी इलेक्ट्रोन न्यारी-न्यारी बक्षात्रां में म्रमण करता र॑त्रे। सूरण और 
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ग्रह्मं रे बीच में जियां अपार खाली आकाश हुवे बियां ही नाभिक और इलेक्ट्रोनां र 
वीच में भी घणी खाली जागां हुमे। 


तत्त्वां री संख्या 


अबार तांई मालम हुयोड़ा तत्त्तां री संख्या १०३? है। इणां में कई तत्त्व प्राकृतिक 
है और कई कृत्रिम अर्थात्‌ मिनख रा वणायोड़ा | प्राकृतिक तत्त्व प्रकृति में पायीजै, 
पण कृत्रिम तत्त्तां ने विज्ञान रा विदृवानां प्रयोगशात्वा में वणाया है। प्राकृतिक तत्त्तां 
री संख्या ६२ है और कृत्रिम तत्त्वां री ११। कृत्रिम तत्त्व रेडियोधर्मी अस्थायी तत्त्व 
है । उणां री ऊमर धणी ओबदी हुते । कई-ओक प्राकृतिक तत्त्वां ने भी वैज्ञानिकां 
प्रयोगशाक्वा में वणाया है । इसो भेक तत्त्व टकक्‍्नेटियम है। 


प्राकृतिक तत्त्वां में कई तत्त्व तो घणा जाणीता है और लोग उणां ने घर्ण जमाने 
सूं जाए है। सोनो, चांदी, लोहो, तांबो, सीसो, पारो, संखियो, सुरमो, रांगो, जसद, 
और गंधक इणी भांत रा तत्त्व है। बाकी घणकरा तत्त्वां री खोज लारले दो-तीन सौ 
वरसां में हुयी है । 
तत्त्वो रा प्रकार 


सगढा १०३ तत्त्तां में १५ गंसीय, २ द्रव्न और ६० ठोस पदार्थ है। गैसीय ११ 
तत्त्त सगढ्ठा अधातु है; २ द्वव तत्त्वां में अक अधातु और ओक धातु है। गंसीय और 
द्रव तत्त्व अं है--- 


(क) गंसीय--१. हाइड्रोजन, २. नाइट्रोजन, ३. आक्सीजन, ४. फ्लोरीन, 
५. वलोरीन, ६. हेलियम, ७. आर्गन, ८. नियत, 8, क्रिपटन, 
१०. जेनन, ११. र॑ंडन । 


(ख) द्रव-- १. ब्रोमीन (अधातु), २. पारो (धातु) । 


ठोस तत्त्वां में कई अधातु और घणा-सा धातु है| उणां में कई तत्त्व इसा भी है 
जिकां में धातु और अधातु दोनां रा ग्रुण पायीजै, जियां संखियो, सुरमो आदि । इसा 
तत्वां ने अधेधातु अथन्ना उपधातु कैत्न । 
तत्वां रो नामकरण 


जका तत्त्व पुराण जमाने सूं जाणीता हैं उणां रा नांन् व॑ ही है जिका लोक- 
प्रचलित है, बाकी तत्त्वां रो आविष्कार यूरोप अथन्ना अमरीका रा विदृव़ानां करियो 
जिण कारण सूं उणां रा नांत् यूनानी अथवा लैटित भाषात्ां रा शब्दां सूं वणायोड़ा है । 





+ ज्ारला वरसां में दो और क्वत्रिम तत्त्व वेज्ञानिकां वणाया है जिर्णा रा नांन्र 
(१०४) खुर्चेंटोवियम और (१०५) हानियम है । 
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| 
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रसायनशास्त्र री आ परंपरा रयी है के जिको विद्वान तत्त्व रो आविष्कार करे 
वो उण रो नांन् आप री मरजी र॑ मुताविक राख । तत्त्वां रा नांब्र न्यारा-न्यारा 
आंधारां माथे राखीजिया है। कौई नांब् देव़ताव्ां रे नांवां पर है तो कई ग्रहां रे नांव्ां 
पर; कई पौराणिक अथवा अतिहासिक पुरुषां र॑ नांच्रां पर है तो कई वैज्ञानिकां रे 
नांव्रां पर; कैई देश, महादेश, प्रदेश, नगर, नदी आदि री नांव्रां पर है तो कई खनिज 
पदार्था रै सांबां पर; और कई रंगां रे आधार पर॑ है तो कई गुणां रं आधार पर। 
उदाहरण र वास्त--- 


(क) देब्तांग्रां रै नांत्रां पर--१. थोरियम (ट्यूटानी देन्नता थोर), २. वैनाडियम 
(ट्यूटानी देब्नी वैनाडिस), ३. सेलेनियग (यूनानी चंद्रदेत्नी सेलेने), ४. टैलूरियम 
(रोमन भू-देवी टंलस), ५. टिटानियम (यूनानी देवता टिटान) । 


(ख) ग्रहमं रे नांव्रां पर--१. यूरेनियम (यूरेनस ग्रह), २. नेपदूनियम (नंपचून 
ग्रह), ३. प्लुटोनियम (प्छूटों ग्रह), ४. पेलाडियन (ल्षुद्र ग्रह पलास) । 


(ग) पौराणिक पुरुषां र॑ नांत्रां पर--१. प्रोमीथियम (प्रोमीश्रियस) २. टेंटालुम 
(टैटालुस) । 


(घ) वेज्ञानिकां रे नांब्राँ पर--१. व्यूरियम (मदाम क्यूरी), २. आइंस्टाइनियम 
(आाइंस्टाइन), ३. फर्मिग्रम (फर्मी), ४. मेंडेलेवियम (मेंडेलीव), ५. नोवेलियम 
(नोवेल), ६. लारेंसियम (लारेंस), ७. हानियम (हान) । 


(5) खनिजां र॑ नांन्ां पर--१. वरीलियम (बैरील), २. जिकॉनियम (जि्कोन)। 


(च) देश, मह॒दिशण, प्रदेश, नगर, नदी रे नांव्रां पर---१. फ्रांसियम (फ्रांस), 
२. जमें नियम (जमंनी), ३. पोलोनियम (पोलेंड), ४. स्केंडियम (स्केंडिनेश्विया), 
प्‌ यूरोपियम (यूरोप), ६. अमरीकियम (अमरीका), ७. रूथेनियम (रूथेनिया, रूस), 
८. कैलिफोनियम (कैलिफोनिया, अमरीका), ६. वर्केलियम (वर्कले, अमरीका), 
१०. हैफनियम (हैवन +-कोपेनहेगेन), ११. रैनियम (राइन नदी) । 


| (छ) रंगां पर--१. आवोडीन (वेगणी), २. रोडियम (गुलाबी), ३. रूबीडियम 
लाल) । 


(ज) ग्रुणां पर--१. हाइड्रोजन (पानी बनाने वाला), २. क्रिप्टन (छिपने वाला) 
३० फासफरत (प्रकाशवाहक), ४. अस्टेटीन (अस्थायी) । | 


कह तत्त्व रो नांब् हेलिओसू अर्थात्‌ सूरज भगन्नान रे नांब् मार्थ राखीजिमो 
कारण हैलियम री मोजूदनी रो पैलांपोत पतो सुरज में लाग्यों (मिलाज्नो संस्कृत हेलि 
सूरज) । ॥ 


पृथ्वी मार्थ तत्त्वां री मात्रा 
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प्राकृतिक ६२ तत्त्वां मांय सूं कई तत्त्व तो पृथ्ची माँ मोकछी मात्रा में मिले 
पण घणकर तत्तवां री मात्रा पृथ्वी माथे घणी कम है और कइयां री तो जाबक नांब- 
मात्र री है। संगढा्ां सूं घणो मिलणन्वात्वो तत्त्त आवसीजन है। पृथ्वी मार्थ तत्तवां री 


भात्रा रो प्रतिशत इण भांत है-- 


(क) पृथ्ज्ली री पापड़ी में--- 


१. आवसीजन ४७१० 
२. सिलीकन श्प० 
३. अलुमीनियम ८० 
४. लोहो डा प्‌ 
५. कैलसियम ३५ 
६. सोडियम रश्‌ 
७ 


- पोटासियम २५ 


(ख) महासागरां में-- 


१. आवसीजन ८५८० 
२. हाइड्रोजन... १०९७० 


३. कक्‍्लोरीन २१६० 


(ग) वायुमंडल में-- 


१, आक्सीजन २०६५ 
२. नाइट्रोजन ७८०८ 
३. आगेन ०'६३ 


४. कार्बन डाइआवसाइड ००३ 
५, हेलियम - ०००१८ 


८. मेगनेसियम 
8, टिटानियम 
१०. हाइड्रोजन 
११, कार्बन 
१२. फासफरस 
१३. गंघक 
१४, बाकी 


४. सोडियम 
५. मंगनेसियम 
६. अन्य 


६: नियन 
७. क्रिपटन 
८ जेनन 
६. अन्य 


सार 
० ेु 
०२ 
०२ 
०*१ 
०१२ 
०९७ 


१११० 
०१४ 
०१६ 


००००४ 
०"०००१ 
०"००००१ 


०*००७५४६ 


पुथ्वी री पापड़ी में पायीजणब्नात्ठा बाकी तत्त्वां में सोनो, चांदी, प्लाटीनम, तांबो, 
रांगो, सीसो, जस्तो, निकल, क्रोमियम, सोडियम, पोटासियम, कलसियम, थोरियम 
और यूरेनियम घण्ण महल््व रा तत्त्व है । इणां र॑ अलाब कार्बन, हाइड्रोजन और 
नाइट्रोजन प्रोटोप्लाज्म अर्थात्‌ जीव्रण-तत्त्त रा घणा जरूरी अंश है । मिनख रे शरीर 


में तत्त्वां री मौजूदगी इण भांत है-- 
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१. जावसीजन दंड ० ७. सोडियम... ०*१ 
२. कार्बन. २०१० ८. पोटासियम ०*१ 
३. हाइड्रोजन १०१० €, मंगनेसियम . ०१ 
४. नाइट्रोजन २० १०. गंधक ०१ 
५, कैलसियम २० ११, अन्य... ०६ 
६. फासफरस २० 


तत्त्वां री परमाणु-संख्या 


तत्व री आप री क्रमिक संख्या हुव्ने । आ संख्या तत्त्व रे परमाणु में मौजूद 
प्रोयोन और इलेक्ट्रोन कणां री संख्या रँ मुताबिक हुऩे । इण ने परमाणु-संख्या कैब । 
हाइड्रोजन तत्त्व रे परमाणु में ओेक प्रोटोन और ओेक इलेक्ट्रोन हुत्ने । इण वास्ते 
हाइड्रोजन री परमाणु-संख्या ओक (१) हुवे । आक्सीजन रे परमाणु में आठ प्रोटोव 
और आठ ही इलेक्ट्रोन हुत्ने, उण री परमाणु-संख्या आठ (८) हुत्ने । यूरेनियम र॑ 
परमाणु में ६२ प्रोटोत और ६२ इलेक्ट्रोन हुत्नें। उण री परमाणु-संख्या ६२ है। 
सगढ्ठा तत्त्वां री परमाणु-संस्यात्रां आगे परिशिष्ट १ में दी है । 


तत्वां रो परमाणु-भार 


तत्व रे परमाणु में भार भी हुवे। इलेक्ट्रोन में नांब्न-मात्र रो भार हुवे । 
परमाणु रो भार वास्तत्न में परमाणु रे नाभिक में मौजूद प्रोटोन और स्यूट्रोन कणां री 
संख्या मार्थ निर्भर कर । हाइड्रोजन रे परमाणु में साधारणतया १ प्रोटोन हुवे | उण . 
रो परमाणु-भार १ हुते । आक्सीजन रँ परमाणु में साधारणतया ८ प्रोटोन और ८ 
न्यूद्रोन हुत्रें ) उण रो परमाणु-मार १६ हुब्े। यूरेनियम में ६२ प्रोटोन और १४६ 
स्यूट्रोन हुवे । उण रो परमाणु-भार २३८ हुन्े । 


पण साधारणतया तत्त्त्र रा समक्का परमाणु ओक जिसा नहीं हुब्नें | अेक तत्त्व रा 
सगढ्ा परमाणु॒व्रां में प्रोटोनां री संख्या तों निश्चित हुब्ने पण च्यूट्रोन कई-ओक 
परमाणुक्ां में कमी-वेसी भी हुब्ने जिण सूं अक ही तत्त्व रा न्यारा-न्यारा परमाणुद्रां में 
भार रो थोड़ो फके हुन्नें “कई परमाणु वेसी भारी हुवे तो कई कम भारी हुवे । ओअेक 
तत्व रा अ-समान [न्यारा-त्यारा) भारबत्राढ्वा परमाणुत्रनां ने समस्थानिक ऊब्ने। 
समस्यथानिकां री परमाणु-पंख्या तो समान हुवे पण परमाणु-भार न्यारो-न्यारो हुते । 
कई तत्त्व रो परमाणु-भार वताब्णों हुन्नें तो उण में मौजूद परमाणुन्नां रो औसत भार 
वतायवीज । औसत भार ही तत्त्व रो परमागु-भार मानीज । 


हाइड्रोजन तत्त्व रा तीन समस्थानिक हुन्ने--पैलड़ै रै नाभिक में खालों ओक 
प्रोदयोन हुवे बोर उण रो अणुभार १ हुल्े ; दूजे रै नाभिक में ओक प्रोटोन और ओक 
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स्यूट्रोन हुत्ने, उण रो अणुभार २ हुन्े; और तीज र॑ नाभिक में ओक प्रोटोन और दो 
स्यूट्रोन हुब्ं, उण रो परमाणु-भार ३ हुब्ने । प्राकृतिक हाइड्रोजन में कोई ६ हजार 
परमाणुन्नां में अेक दूजों परमाणु हुवे और कोई १ अरब परमाणुद्नां में १ तीजो 
परमाणु हुवे । 


आवसीजन रा तीन समस्थानिक हुवे । तीनां रे नाभिक में प्रोटोत ८ हुब्ने पण 
स्यूट्रोन पहले में ८, दूसरे में € और तीसरे में १० हुवे । तीनां रा अणुभार क्रम सूं 
१६, १७ ओर १८ हुवे । प्राकृतिक आक्सीजन में पैलो समस्थानिक ६९:७६ प्रतिशत, 
दूजो ००४ प्रतिशत और तीजो ०२० प्रतिशत हुवे । यूरेनियम रा कई समस्थानिक 
हुत्रे पण उर्णां में दो मुख्य है। सग्ां रे नाभिक में प्रोटोन ६२ हुवे पण न्यूट्रोन अेक 
में १४६ और दूजे में १४३ हुवे । उ्ां रा अपुभार क्रम सूं २३८ और २३१ हुते । 


प्राकृतिक यूरेनियम तत्त्व में पहलो ६६२८ प्रतिशत और दुसरो ०७१ प्रतिशत हुवे । 


बाकी समस्थानिक ०१ प्रतिशत हुते। तत्त्वां रा स्थूल परमाणु-भार आगे परिशिष्ट १ 
में दिया है। 


तत्त्वां री अदला-बदली 


पुराण लोगां री मानता ही के लोहै, सीसे जिसी घातुब्नां रो सोनो वणायीज सके । 
यूरोप में तो लोगां संकड़ां वरसां इण री कोसीस करी। रसायन-शास्त्र रो विकास 
हुयो जद विद्त्रानां इण बात ने असंभन्न कल्पना वतायी । रेडियोधमिता रो आविष्कार 
हुयां पछे अबे आ वात असंभन्न कल्पना नहीं रेयी है--कम-सूं-कम सिद्धांत-रूप में । 
अब विदृव्नान माने है के अक तत्त्व दूजे तत्त्त में वदछ्वीज सके है। पारे री परमाणु- 
संख्या 5८० है और सोने री ७६ । जे पारे र॑ परमाणु मांय सूं अेक प्रोटोन कम कर 
दियो जात तो वो सो रो परमाणु वण सके है। पण व्यव्नहार में भा वात हाल तांई 
सभव नहीं हुयी है। हां ! प्रकृति में रेडियोधर्मी तत्त्वां रो निरंतर विखंडन हुतो रंत्रे है 
और बे आप र॑ पूत्न र॑ तत्वा में वदढ्वीज रया है। यूरेनियम रेडियम वर्ण और 
रेडियम हुतो-हुतो अंत में सीसो वण जान्ने। ओक दिन सग्रक्छा रेडियो-धर्नी तत्त्व सीसो 
वण जासी । 


विज्ञान रा विद्रवानां मौजूदा तरत्त्वा सु कई-भेक नूंत्ा तत्त्त जरूर वणाया है। 
यूरेतियस रे बाद रा तत्त्व विद्व्नानां द्वारा वणायोड़ा कृत्रिम तत्तत है। कई-ओेक 
प्राकृतिक तत्त्तां ने भी विदुत्नानां प्रयोगशाह्वा में वणाया है । 


तत्वां रो वर्योकरण और आवृत्ति-चक्र 


कई तत्त्वां में परस्पर समानता पायीजे; उणां रा घणा गुण भेक सरीखा हुआ । 
आं समान गुणां री आवृत्ति देखण में आज्ने अर्थात्‌ जिका तत्त्वां में जिका गण पाथीज 
वे भेक निश्चित संख्या पछचे आव्णव्ाक्ा तत्तां में भी पायीज (अं संख्यात्नां आठब्रीं, 
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अठारब्रीं और चत्तीसव्रीं है) । उदाहरण र॑ खातर हेलियम दूसर्र नंवर रो तत्त्व है, उण 
रा गुण दसतें नवर रे तत्त्व नियन में, अठारबें नंबर रे तत्तत आग्गन में, छत्तीसन्रे नंवर 
ई तत्त्व क्रिपटन में, चौपनत्रें नवर रे तत्त्त जेनन में और ८६वें नंबर र॑ तत्त्व रैडन 
में भी पायीज । आवृत्ति रे आधार पर विद्॒व़ानां तत्त्तां ने सात चक्रां में, और समान 
गुणां रं आधार पर च्यार विभागां में और आठ वर्गा में, वांटिया है। च्यार विभाग 
है--१. स-विभाग, २. प-विभाग, ३. द-विभाग और ४. फ-विभाग । स-विभाग में 
दो वर्ग है जिणां में १२ तत्त्व है, प-विभाग में ६ वर्ग है जिणां में ३० तत्त्व है, 
द-विभाग में ८ वर्ग है जिणां में ३१ तत्त्व है और फ-विभाग में दो उप-विभाग या 
श्रेणियां हैं जिणां में २८ दत्त है। वाकी दो तत्त्व हाइड्रोजन और हेलियम है--- 
हाइड्रोजन स-विभाग और पहले वर्ग रो तत्त्व है पण छत्नें वर्ग सूं भी समावता राख 
है। इणी भांत हेलियम भी स-वर्ग रो तत्त्व है पण गुणां री समानता री दृष्टि सूं शून्य 
वर्ग में भा । 

आवृत्ति-चक्रां, विभागां, उपविभागां (श्रेणियां) और वर्गा रो ओ वर्गीकरण 
परिशिष्ट नं० २ में दिखायो है। 
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संपादकीय 


तरब्नार री धार मार्थ खेलणिया राजस्थानी वीरां री धाक तो आखो देश ही 
नहीं, सगक्को संसार माने है पण राजस्थान रा कन्नि अर लेखक भी आप रै घरम में 
किणी भांत कम कोनी रैया, इण तथ्य रो प्रमाण है राजस्थान रे हस्तलिखित ग्रंथा- 
गारां में हजारू-हजारू पांडुलिपियां रे रूप में मौजूद अणपार राजस्थानी साहित्य-- 
इसो प्राणबव्रान साहित्य के जिण री उत्क्ृष्टता आगे आज रा बुद्धिजीन्नी भी नन्ने । पण 
किणी समाज ने जागतो अर सक्रिय राखण सारू खाली जूने साहित्य री गौरद्न-गरिमा 
सूं ही पार कोनी पड़े, समाज री शिरात्नां में ताजो खुन वैज्नतो रैत्रे इण खातर चाहीजै 
ताजो अर समयानुकुछ साहित्य । 


नव्नीन साहित्य रो निर्माण भी मातृभाषा राजस्थानी रा सेवक मोकक्े वरसां सूं 
पूरी लगन अर उत्साह रे साथ करता आया है भर उणां र॑ श्रम रो मीठो फढ् 
भांत-भांत री पाक्षिक, मासिक अर त्रमासिक पत्रिकावां रँ माध्यम सूं साहित्य-प्रेमियां 
ने मिलतो रैयो है। इंण पत्नि-पत्रिकावां रो योगदान राजस्थानी ने आर्ग लानब्नण में और 
उण नै गौरब दिराव्नण में किणी भांत सूं कम कोनी कैयो जा सके । साची पूछो तो 
राजस्थानी जिकी मजल अबार तांई पार करी है, उण रो श्रेय इण पत्र-पत्निकात्नां ने 
भी कम नहीं है । 


आज सर्म री चाल घणी तेज है | मघरी गति सूं चाल्यां आपां काईं ठा कित्ता 
लारे पड़ जासां । इण रो अंदाजो लगात्रण खातर घणों सोचण री जरूरत नहीं 
लखाज् । राजस्थानी री पत्र-पत्रिकाव्रां काम तो करयो अर कर है पण साधनां रे 
अभाव में जद ब॑ नियमित रूप सूं नहीं निकल पात्र तो पाठकां भर जनता रे मन में 
ना तो विस्व्रास बंधे और ना लेखकां रो ई पूरो सहयोग मिल पात्र । इण कारण भेक 
नियमित राजस्थानी पत्रिका री जरूरत घर्ण दिनां सूं मालम हुती रैयी है । 


् 


वरसां सूं राजस्थानी रा हिमायती आ कोसीस करता आया है की राजस्थान 
: साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर, राजस्थानी री भेक मासिकपत्रिका चालू कर। 
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इश संवंध में अकादमी निर्णय तो काफी समे पैली ले लियो हो पण ओ निर्णय 
क्रियान्वित कोनी हो पायो । अकादमी रो राजस्थानी विभाग राजस्थानी-भाषा- 
साहित्य-संगम र॑ नांव़ सूं वीकानेर में स्थापित हुयो जद संगम री कार्ये-समिति 
आप री पैली बैठक में ही निर्णय लियो के इण संस्था री मुखपत्रिका रो प्रकाशन 
तुरंत प्रारंभ करयी जातन्न पण कई कारणां सूं ओ तुरंन्त संभन्न नहीं हुयो । 


आ वात साव्छ जाणतां-थकां भी के अेक .आछी पत्रिका काढणो सोरो काम 
कोनी, संपादकां ओ भार आप रे ऊपर लियो है। आ हिम्मत राजस्थानी रे लेखकां 
र पाण ही करीजी है । इण पत्रिका ने सांगोपांग वणान्रण में राजस्थानी रे सम्थे 
साहित्यकारां रो पूरो सहयोग वरोबरं मिलतो रैसी इसो विस्व्रास है । उणां रे सहयोग 
साथे ही पत्रिका री सफकता रो सगको दारमदार है । 


पत्रिका में विन्विध विषयां री सामग्री प्रकाशित करण रो विचार है, इण वार्स्ते 
लेखकां री रचनात्रां घर्ण मान आमंत्रित है । जे राजस्थानी लेखकगण सन्‌ १६६६ में 
राजस्थानी री अेकरूपता सारू आयोजित जयपुर-सम्मेलन में लियोड़ निर्णयां ने ध्यात 
में राखसी तो सपादन-कार्य में घणो सहारो मिलसी । 


पूरो भरोसो है के राजस्थानी रा कब्नि-लेखक उत्साह सूं आगे आसी और मातृ- 
भाषा री इण पत्रिका न॑ भारत री दूजी भाषात्राँ री प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकातरां रे 
वरोबर ऊभी हुनर जिसी वणासी । राजस्थानी रा साहित्यकार ओकमत हो'र प्रयास 
करता रंसी तो राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता मिलण में देर नहीं, लागसी अर 
शिक्षा रो माध्यम भी वा वेयी हो वग पसी । संगम इण दिशा में सदा प्रयत्न- 
शील रैसी । 


महाभारत रो भो बचन आपां ने वरोबर ध्यान में राखणों है-- 


उत्यातब्यं जागमृतब्यं योक्‍्तव्य॑ भूति-कर्मंसु । 
भविष्यदीत्येव॑ मन: क्ृत्वा सततमव्य्थः ॥ 


उठो, जागो, कल्याण रे कामां में लागो; घवरात्रो मती, मन में ओ हृढ नहचों 
कर लो के ओ काम तो हुसी ही । 


राजस्थानो-भाषा-साहित्य-संगम 


(राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, र॑ अन्तर्गत) 


थापना और गति-विधियां 


(क) थापना 
राजस्थानी-भाषा-साहित्य-संगम राजस्थानी-साहित्य-अकादमी, उदयपुर, रै राज- 
स्थानी विभाग रो नूंब्े सिरे सूं संगठित और परिवर्धित रूप है। अकादमी री 
सरस्प्रती-सभा आप रे अप्रैल, सन्‌ १६७२, रे अधिवेशन में पारित प्रस्तान्न रै मुताबिक 
अकादमी र॑ राजस्थानी विभाग ने राजस्थानी भाषा-साहित्य संगस नांब्र सूं ओक 
स्वायत्त संस्था रो रूप दियो और उण रो कार्यालय वीकानेर में राखण रो निश्चय 
करयो । संगम रे संचालन रे वास्त॑ सरस्व्रती-सभा भेक समिति री नियुक्ति करी जिण 
में १२ सदस्य हैं। सदस्यां रा नांव् इण भांत है--- 
१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडानम्नत 
. श्री रात्रत सारस्व॒त 
» श्री शिक्नस्वरूप शर्मा अचल' 
. श्री विजयदान देथा 
, श्री नारायणसिह भाटी 
श्री सॉन्रिक्दान ऊजल 
» श्री कैलासदान ऊजछ 
« श्री चन्द्रदान चारण 
€, श्री श्रीलांल नधमलजी जोशी 
१०. श्री अगरचंद नाहूटा 
११, श्री मनोहर शर्मा--मानद मंत्री 
१२. श्री नरोत्तमदास स्त्रामी--सभापति 
संगम री थापताा आखातीज, संवत २०२९, तदनुसार दिनांक १५ मई, सन्‌ 
१९७२, रै दिन हुई पण कार्यालय और कर्मंचारियां री व्यत्नस्था दिनांक १ अक्तूबर, 
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सन्‌ १६७२ सूं हुई) संगम रो कार्यालय राणी-वजार में श्री सादूछ ब्रह्मचर्याश्रम रे 
संस्क्ृत-महाविद्यालय-भव्नन रे अक कक्ष में है। कार्यालय में इण बखत ओक कार्यालय- 
व्यव्नस्थापक गौर ओेक चतुर्थ श्रेणी रो कर्मचारी है। 


(ख) गति-विधियां 


(१) कार्य समिति रो अधिवेशन--संगम री कार्य-समिति रो पहलड़ो अधिवेशन 
दिनांक २८ जून, सत्‌ १६७२, ने वीकानेर में नागरी-भंडार भवन में स्थित विश्वभारती- 
कार्यालय में हुयो । 


(२) विज्ञप्ति-पत्र रो प्रकाशन--कार्यसमिति रा निर्णयां ने अकादमी री संचालक- 
समिति री स्वीक्ृति प्राप्त हो जाणे पर उरणां न॑ व्यान्नहारिक रूप देनश्नण वास्ते संगम री 
तरफ सूं राजस्थानी रे विद्वानां और साहित्यकारां र॑ नांवब़ दिनांक १५ जनवरी, सन्‌ 
१६९७२, ने ओेक विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी । 


(३) नंणसी-जयन्ती समारोह--राजस्थानी भाषा रा प्रमुख विद्वानां और 
साहित्यकारां री जयंतियां समय-समय पर मनायी जातब्रै--संगम रे इण निश्चय रें 
मुजब राजस्थानी रा अमर गद्य-लेखक मूंता नैणसी री जयंती दिनांक ५ सितंवर ने 
जोधपुर में धूमधाम सूं मनायीजी | समारोह रो आयोजन चौयासणी रे राजस्थानी 
शोव-संस्थान रा निदेशक श्री नारायणसिहजी भाटी करयो | सभापति हा डा० रघुवीर 
सिहजी (सीतामऊ) और संसत्‌-सदस्था श्री क्रृष्णाकुमारीजी विशेष अतिथि रे रूप में 
समारोह में पधारया । 


(४) सेमीनार औौर सर्जन-तोर्थ--राजस्थानी भापा रो सरूप-विकास' और 
राजस्थानी भाषा री बोलियां रा लोकिकः रूप! इण विषयां माथे जयपुर में दिवांक 
१४ अक्तूबर सूं १८ अक्तूबर तांई भेक पांच दिनो रो सेमीनार (आयोजित हुयो। 
सेमीनार री आयोजना राजस्थान-भापा-प्रचार-सभा रा मंत्री श्री राज्तजी सारस्वत 
करी । समारोह में राजस्थान र विभिन्न क्षेत्रां रा विदृव्नान पधारथा और आप रा 
विवेचन-पूर्ण निवंध वांच्या। भाग लेब्रणिया सज्जनां रो मत रैयो के इसे अध्ययन-पूर्ण 
निवंधां रो वाचन और इसी गंभीर चर्चा राजस्थानी रे इतिहास में पैली बार देखण 


में आयी। समारोह में वांचियोड़ा निवंधरां ने पुस्तक-रूप में प्रकाशित करण री योजना 
विचाराघीन है । 


(५) प्रकाशन वास्ते पोथियाँ--संगम री तरफ सूं प्रकाशित करण वास्तै 
राजस्थानी रे कव्रियां अर लेखकां री पोधियां आछी संख्या में प्राप्त हुई है। समीक्षकां 
री संमतियां प्राप्त होणे पर पोधियां छपण वास्ते प्रैस में दिरीजसी । 
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(६) सुर्येमलल पुरस्कार--संगम री तरफ सूं राजस्थानी भाषा री श्रेष्ठ रचना 
साथ १०००) रो सूर्यम ल्‍ल-पुरस्कार दिरीजसी । पुरस्कार वार्स्त पुस्तकां आमंत्रित 
करीजी है। प्रुस्तक भेजण री अंतिम तिथि १५ अक्तूबर सूं वधायने १५ जनत्नरी, 
सनु १६७३, कर दी गयी है। 

(७) मुखपत्रिका--संग्रम री मुखपत्रिका रो पहलो अंक आप र॑ हाथां में है । 
नांव्र री स्वीकृति मिलण में देर हुन्नण सूं प्रथम अंक र प्रकाशन में देर हुयी है । 

(८) राजस्थानी पोधियां ने प्रकाशन-सहायता--जिका राजस्थानी-साहित्यकार 
आप री रचनांत्रां रै प्रकाशन री व्यब्नस्था स्त्रयं करणी चान्रे उ्ां ने सहायता देव्ण री 
योजना है । इण बार में निर्णय वेगा ही करीजसी । 

(६) राजस्थानी पतन्न-पत्निकावां ने सहायता--राजस्थानी भाषा री पत्र-पत्रिकात्ां 
ने प्रोत्साहन और सहायता देन्नण री योजना भी विचाराधीन है। 

(१०) राजस्थानों पुस्तकालय--संगम रे पुस्तकालय में राजस्थानी भाषा री 
समसत पोथियां और पत्र-पत्रिकरत्नां रो संग्रह करण री योजना है । इण विषय में 
राजस्थानी रे लेखकां, विदृव्नानां और प्रकाशकां सूं सहयोग सारू प्रार्थना है। 

(११) साप्ताहिक गोष्ठी--राजस्थानी भाषा में साहित्य रे नव-निर्माण ने 
प्रोत्साहन देवण सारू संगम साप्ताहिक गोष्ठी री आयोजना करी है। गोष्ठी री बैठक 
प्रत्येक शनीचर वार ने सिज्या रा तागरीभंडार-भन्नन में विश्वभारती रे कार्यालय में 
हुवे जिण में राजस्थानी लेखक आप-आप-री नूंत्री रचनाव्रां लाब्रे और ब्रांचे। गोष्ठी 
में वांचियोड़ी अनेक रचनात्नां संगम री मुखपत्रिका में प्रकाशित हुयी है । 


अशुद्धि-संशोधन 


पुष्ठ ३३ माथे 'राजस्थानी और हिंदी में विभक्तियां' शीषंक लेख में अंतिम दोनूं 
पंक्तियां इण भांत हुणी चाहीजे-- 
करण--पुरुष: क्ुठारेण काष्ठं छिनत्ति ( पुरुष कुठार सूं काठ ने छेदे है ) । 


छेद 


कर्त्ता--पुरुषेण काष्ठं छिदयते ( पुरुष सूं काठ छेदीजें है, पुरुष काठ ने छेद है )। 


राजस्थानी भाषा-साहित्थ संगम 


बीकानेर (राजस्थान) 


विन्नप्तियाँ 


(१) सूर्यमलल पुरस्कार 
राजस्थानी भाषा-साहित्य संगम री तरफ सूं राजस्थानी भाषा री सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 
मार्थ लेखक ने 'सूर्यमलल पुरस्कार! भेठ करीजसी। इण वरस ओ पुरस्कार लारल 
दो वरसां में रचियोड़ी गद्य-रचता माथे विरीजसी । विचारार्थ पुस्तकां भेजण रो 


अंतिम तिथि १५ अच्तुबर, सन्‌ १९७२, ही। आ तिथि अब जाग वधार 
१४ जनवरी, सन्‌ १९७३, कर दी गयी है । 


(२) राजस्थानी पुस्तकालय 


संगम-कार्यालय में राजस्थानी भाषा री पुस्तकां और पतन्न-पत्रिकाब्रां रो वडो 
संग्रह स्थापित करण रो विचार है जिण में यथासंभव राजस्थानी रो सससत पुस्तकां 
ओर पत्र-पत्रिकान्नां रा जूना अंक संगृहीत हुसी । इण संबंध में लेखकों और प्रकाशकां 
सूं सहयोग वास्ते प्रार्थना है। उणां सूं प्रार्थना है के वे आप-आप री लिखियोड़ी और 


छापियोड़ी प्रत्येक पुस्तक रो सूचना नीचे वताय॑ विश्वरण रे साथ भेजण रो 
कष्ट करें--- 


(१) पुस्तक रो नांव़, (२) लेखक अथत्ना संपादक रो नांव, (३) साइज और 
पृष्ठसंस्या, (४) विषय, (५) प्रकाशण-तिथि, (६) मोल, (७) प्रकाशक .रो नांम्र 
(८) मिलण रो पतो । 


विन्नरण सुखपत्निका में भी प्रकाशित करीजसी । 


सानद संत्नी, ५ 
राजस्थानी भाषा-साहित्य संगम, बीकानेर (राजस्थान) 
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[राजस्थानी भाषा साहित्य संगम ( भ्रकादेमी ) बीकानेर री मुखपत्रिका ] 


सम्पादक 
डा० गोरघर्नासह शेसावत 


प्रकाशक 
राजस्थानों भाषा साहित्य संगम (झकादसी) 
बीकामेर (राजस्थान)  -. 


प्रकाशक ; $ 


घरंजय वर्मा, सहायक सचिव 
राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (अकादमी ) 


बीकानेर (राजस्थान) 


भाग ३ : अंक १-२ 
भ्रप्रेल-सित्तम्वर ७५ 


बरस रो मोल ११-०० 
इण प्रंछ रो मोल ३-०० 
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एड्केशनल प्रेस, के लिए 
ह्ेश्वरी प्रिटिंग प्रेस, बीकानेर 


१ रचना रै परवार री समीक्सा 

२ द्रोपदी (कहाणी) 

३ लोही रो रंग (कहाणी ) 

४ राजन रो खोमचौ (कहाणी) 
“ भू श्रणकथाज्यो कंथ (कविता) 


६ रामू बक्ाई री अरथी मांय (कविता) +- 


“७ गुमान (कविता) 
“६: म्हांरी मिनल (कविता) 
६ हाल बाचावंद रात घणी ई 
वाकी है (कविता) 
१० श्रेक पल रो सुख (कविता) 
११ ओले दाछ निरख गांव (कविता) 
१२ चोपाटी (कविता) 
१३ सलमा घोवण (रेखाचित्न) 
१४ रोड़ा तो फोड़यां सरसी (लेख) 
१५ भणौ अ्रर गुणों (लेख) 
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स््रम्प्टाब्ट्ब्कछते 


|आआ | (था | 


रचना र॑ परबारे री समीक्सा 


रचनावां रै सिलसिल में श्रेक तीखो प्रस्त ओो उठ के थ्रा किण ठौड़ ताई 

रचना है। जे गश्रा रचना जाणीजे तो इस ने नापण रो आधार कांई हुयो अर ओ कुर 
सानन्‍्यो ? कदे तो था हुव॑ के रचना ने रचना रो दरजो देवतां ई डखण रे विसय में कीं 
कैवणों हंसी उडावणो ज॑ड़ो लागे हो कर्दे उण ने रचना मंजर कर लेवण सू' कीं खास 
किस्म रा प्रस्त श्र कीं रचत्ता री मांयली वुणावट रा घुणियादी सवाल श्रेक खासा बहस 
रो रूप लेवे । रचना र॑ साथ ञ्रा दोतरकी लड़ाई, रचना री सांच ने प्रगटे तो वीं रै 
असली-नकली चेरे ने ओछख । रचना र॑ परख री ई गत में श्रेक छेड़ा रेवे रचनाकार 
अर दूजी छेड़े उण ने परखरणियों या समीक्सक । असल में परख साहू झा दूरी रेवे या 
श्रेक-दुजे कने श्रावशों चाहजे, श्रा समीक्‍्सा र॑ परवार री अश्रेक भ्रड़ी स्थिति है जिकी सू 
रचना र॑ वारे री व॑ समस्यावां नड़ी आज्याव जकी समीक्सक रे मनां-ग्याना श्रेक गांठ 
पैदा कर या पड़योड़ी गांठां ने झऔड़ी उछृझाव के केई सालां ताई वा समझ भरे क्-दूजे ने 
नेड़ो नी आवण दे । पण सवाल समीक्सक री ईमानदारी अर चोखी समझ रो अत्तो नी 
जत्तो के रचना वर आपरे खुद रै वजन रो है, उणरो जेनुहन होणो है । देखण में श्रावे 
के केई दफा समीक्सक रचना मार्थ आपरो हमलो बोल देवे, रचना रा फाचरा-फाचरा 
खिडाय झापरी समझ रो दीवाछो निकाछ देवे अर मतनमाने पण्ण सू'! रचना रे परवारे 
धमकक्‍यां देय/र आपरो पायो मजबूत करण री सोचे । सवाल ओ है के कांई रचनावां 
ने पिछासवा रो ओ इज आखरी दाव है ? इण . पछे रचनावां री हत्या मान 
लेवां या रचना ने समभण अर परखण रो आगे भी कीं आसार नजर श्रा सके, आरा 
आासा राखां । कांई इण लड़ाई रँ मांय किखणने अपराधी भर दोसी न मान्यो जाय 
या साहित अर कला रे हल्कां में इण ढंग री बदनीयत .रा लोगां सार किण ढंग 
- रो भी नैतिक दंड नी: ? श्रेक वात निस्चे समझ में आवे के भर लोग सदा सू 
साहित श्रर कला रा हल्का मांय रैय!र चीफ जस्टिस री गढ्ाई कीं फैसला देता 
रैया । पण इण ढंग री कूवद रा लोग रचना रे परवारे कीं कैवता रैवे । उणरा 
भ्र॑ फैसला रचना री वजाय आपसी राजनीति री गधमपटक रा केई उरियारा 


णावता रैवे । श्रा समीक्षा रचना ने रचना मान'र न लिलीजी होव'र इण वात रो 
उत्थो देव के था रचना नी, इण ने रचना नी मानज्यों अर जे इण ने रचना मान 
लीनी तो क्यू" मानी ? जद रचना ने परखण रो झो मांवलो नजरियों व्हैं तद उण 
समीक्सक री नीयत र॑ वावत किणी ढंग री आसंका मामूली पाठक रे मन में भी 
रय ज्यावं, आ समझा नी भा सके । 


५ 


तीन वरसां पैली ओक माहवारी पत्रिका: फगत रचना रे परबारे श्रो 
द्रस्टकोण लेय'र कीं मौजूदा लेखन री पौथ्यां माथै श्रापरी भंडास काढ़ी । स्यात 
सम्पादक रो जीव सोरो हुयो व्है | साहित श्र समीक्सा री राजनीति रा दावपेचां 
रो जिकरो करता थर्ां वे खुद इण वात ने सादित करदी के वे खुद ईं राजनीति सू 
ग्रतग नी हैं | कांई करता ? रचना ने लोग रचना मान लीनी इण बात रो वांने 
प्रफोस है । वां री समीकसावां इण बात रो पड़,तर नी देवे के, श्र रचनावां है 
तो पबयू' श्रर जे रचनानां है तो आं री परख रो आधार शो हैँ । पण बांरी सारी 
मंणत, समझ (?) श्रर योजना रचना रे परवारे आ वात कंवण में ु घ॒णी तेज है 
के श्र॑ रचना नी । श्रेकर ईं वात ने गैराई सू' सोचां तो लखाव॑ क रचना ने रुचना 
मान लेवण रो मतलब उण रचना री स्रेस्ष्ठता या उण री महताऊ रूप नी हैं (असल 
चीन तो रचना मानण्ण पछे उण री परख, मोल-तोकछ भर उए में जेनुइन कंबंण रो 
है । 


हू सवाल बढ ई घूर्म के जेनुइन' रचना कुणसी झ्नर उण री परख 
रो फांइ आ्राधघार । कांई हरेक जणो रचना री ईं गैराई या इस प्राघार ताई पूग 
सके ? अर फै् कुण पूण सके अर कुण नी पूग्र सके, इण माण्ले में म्हारी ई बात 
सगढ्ा मान लेवे, श्रा कठं ताईंमानी जाय । श्रेक -तीजों आ कीय सके है के भ्रा तो 
भ्रां री आपस री लड़ाई है--आ्रा पीढ्च्यां री व्है सके, आ पीढ़ी-पीढी है वीच ग्रुटवंदी 
री व्हे सके, भ्रा जातीवाद री व्है सके भ्रर आ विचारधारावां री वहै सके। म्हारे 
खयाल सू ई तीजे मिनख ने अक समचे समीक्सक री कुर्सी भा्थ बैठायो जा सके। 
जेआ कीं श्राधारां मा्थ मौजुदा लेखन अर समीक्सा री स्थिति नै श्रेक नजर सू -देखां 
तो श्रंक घपलो सो लखावै । राजस्थानी लेखन री श्रापरी कीं समस्यावां हैं, बढै 
मिरजण री कीं भ्रवोट संवेदतावां रो दरसाव है तो साहित री हर विधा -रै मांय 
का्चे-पार्क सिरजण रो ्रेक उछाव है | दूजी ठौड़ ई साहित नै परखण सारू 
चस्मा व॑ लोग लगा राख्या है जिका जूने साहित ने पढ'र झपरी दीठ ने थिर कर 
नाखी है प्रर दूजी तरफ मौजूदा लेखन ने समझी श्रर उश सारू की फैसलो देवर 


दर 
र्‌ - जागतो.जोत 


'रो दावी करण सारू सगछा सू' पैलां। फैरू जे बांरे फैसले ने सुणां तो लखाव॑ के 
वे रचना ने पचा'र कीं कंवता तो दूजी बात, पण वे तो रचना ने देख'र आपरी 
मानसिक उबाक सग्रछा र सामे रखदी । क्‍यू' साव, जिए चीज सू' उबकाई व्है, उण 
सू परहेज राखणो कोई वाने रोगी थोड़ी सिद्ध करे है पण लखणां सू पिंड छुड़ावणो 
;ई उमर में मुसकिल जरूर है । ई वात में सायत ई कोई आना कानी करे के नु वे 
साहित री पर में इण ढंग री बोदी श्रकल फगत रचनावां रे परवारे भचीड़ा खावती 
(री है। रचना री ५रख रो ओ सकट रचना साम॑ श्रतो नी जतो के भ्रां लोगां री द्रस्टि- 
हीनता साम हैं। रचना समीवसक र॑हाथां में पखेरू जैड़ी नी के वो श्रापरी मनमरजी 
सू' रचना री पांखड़चां काट देव । रचना रो हीयो समीकसक रा फंसलां सू' ठंडो 
जहे ज्याव॑ या रचना समीकसक रे सामे हाथ जोड़'र गिड़गिड़ाबा लाग ज्यावै, श्रौड़ी 
गत साहित रे हल्क़ मांय बगत री श्रेक सींव तांई “है सके, पण रचना रा ज्वाला- 
मुखी नी कर्द दुझ््या श्र नी बुर्क । भ्र॑ बात चुवी अर कीं री समझ ने वदलण सारू 
नी, इसा ढंग री आवाजां रचना रे संकट सार्थ सदा सू कहीजी । म्हारे खयाल सू 
म्हे वेमौक श्रो प्रस्त नी उठायो, फेरू रचना रैं संकट ने नी अरूतो बताय'र किणी 
समीक्सक ने हथियार उठावण सारू कंयू” | आज बादक् व्है सके, काल नी, पण 
धाकास रो झासमानी रंग हमेस रवेलो, उण ने कद ताई ढांपीज्यो राखोला । 


जे ई बंवाल ने श्रकर श्रठे ई छोड़ देवां तो वो ई प्रस्त म्हार सामे 
ग्राय के रचना ने रचनां मान लेखों संकट है या रचना मान'र पछे उरणा री परख 
अर मोल-तोल करणो संकट है । समीवसक जे सुरू सू अ्ती साफ निजर री परख 
कर लेवे तो उण री 'सिन्सियरिटी' में किएी ने सक नी हुवे अर रचना ने “फेक' 
क्राड' या “संस्कारहीन' रचना नी कहीजे । म्हारै खयाल सू' रचना श्रेक घणी 
तपत ने लेयर मिनख रा खुवां भिभोड़ती वारे श्रावं । रचना रे मांयली | 
भेक, स्थिति सू' जुड़र बंगत री लम्बी सींवा रे हाथ लगावण री कोसिस कर | 
बा भ्रेक ठोड़ गाढ़ी अर दूजी ठोड़ा गाढ़ी रेवण रो परमाणं भी देवे । उण २ कथ 
सी दुनिया श्रडे छेड़े सू. पीड़ा फसक श्रर संवेदना भ्रवेरती श्रक दूजी दुनियां रो 
ताणी-बांशो वर्ण । उणं रा संकेत प्रर उण री भासा हड़बड़ीज मिनख री दीठ 
ने की धारदार बंणाव । मुट्ठी रै मांय री चीज श्रकासां ताई पूग ज्याव॑ | रचना _ 
से मांयली दुधियां रा जे खोज काढ़ां तो रचना रा इण ढंग रा केई उशियारा 
बण । कदे चोखा .तो कदे भूडा, पण'व्है उणियारा .। भ्रां री झ्ोछेख - समीक्सा व्हे 
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सझभे । खाली खुद री वंव्योड़ी दीठ सू' रचना रे ओढीं-दोढ्ी फिरणो. आपरी सम 
न॑ थोड़ी ताल परेसान करणों है । 
समीक्सा रो अंक दूजों रूप भी राजस्थानी र॑ मांय निजर आवे। आा 
समीक्सा 'दीठ' अर 'हरावन' जैड़ी पत्रिकावां में छप्पोड़ी नुवी पोथ्यां री है। अठे 
णरूर आ बात लखावे के समीक्सा सारू अेक नुवां आधार री तलास है, श्रो 
प्राधार रचना रै मांय सू उपज, श्रंड़ी कोसिस भी कठ-कठ दीखे | पण ई समीक्सा 
रो अेक खतरों हैं के आ कर्ठ-कर्ठ आ्राज रे मुहावरां सू भी घणी वंध ज्यावे । 
वीयां साफ केयू तो पभ्रौँ मुहावरा हिन्दी समीक्सां रा है जियां प्रतिवद्धता, प्रामारिकता, 
मकालीनता प्रासंगिकता, जनवादी साहित, जनवादी कविता इत्वाद | श्र सबद 
कत्ता कोरा हैं अर आं री चमक रचना ने कठ ताईं चमका सके, ई तथ सू सग्रक्वा 
जाणकार हैं । आे रचना रा आधार नी व्है सके । श्र श्रक वंध्योड़ी द्रस्टि रा 
धिचार-विंदु हैं। रचना आं सगछा सू' बारे श्रर ऊपर है । समीक्सक रे कने इण 
ढंग री द्रस्टि व्है जजी आपरी लाम्वी निजर सू' समूछी रचना रे कथ ने बुवो 
जीवण दे । लाम्वी उमर रो कोड अ्रर आसा लेय ने रचना लोगां रे: सामे श्ावे। 
न्‍ धो भ्रक स्थिति सू' जुड़'र केई स्थितियां सू' जुड़योड़ी व्है, वा प्रासंगिक व्हैता थकां 
>> भी वगत रे साथ जीवण री हूस राखे अर वा श्रेक बोध नै संभाक्व'र चालती न्हैता 
भी ठौड़-ठौड़ संकेत देवती चाले । रचना रो झ्रो मांयलो फैलाव रचना री असली 
जिन्दगी है । समीक्सक इस जिन्दगी रीं खोज करे । रचना भोंपू. नी व्है, उस रा 
होठ सींयोड़ा व्है । स्चना रा दरूजा खुला नी व्है, काठा ढक्‍्योड़ा व्है श्रर रचना 
खाली पंपोल वासू ई नी पावसे, उण री घेरावंदी भी करणी व्है । रचना तो नित 
घूमर घालती बा सिखगारू गोरड़ी है जिण रा मिजाज अर नखरा ने जता श्रोकूख 
स्यो, बतो ई उण रो कीं ठा पड़ैलो । खाली पोधी में पढबोड़ा घूमर नांच सू' ईं 
घूमर नांच रा श्ररथ नी जाण सकोला | 


राजस्थानी पै मांय हाल इण ढंग री समीक्‍्सा विगस्तित नी हुई । खाली 

ऊपर सू वस्णाव सिणगार निरखवात्वा लोग हाल केई है भ्रर जे वे कीं नुवीं पोथी 
२ हाथ लगा लेवे तो उण रो मन खाटो उ्है ज्यावे । क्यू'क भ्राज री जिन्दगी में 
ध्रो वशाव-सिणगार कतो के रैयग्यो अर जिंदगी रा पग चालता-चालता कीं ठौड़ा 
श्रा पूग्या, इण रो होस हाल उषा नी है, अर नी होवण रो है । श्रो ई कारण 
के जे आज रे राजस्थानी साहित रे मांय नुवैपणे री वात उठे, या नुवो लिखीजै 


हु 
- जभ्गत्ती ऊछोत 


दा भा वात उगां ई प्रोब्लम व्है ज्यावे | श्रो चुवोपणो कांई ? चुवां मूल्य कांई, 
नुवी कविता री नुवी जमीन दरगई श्रर नुवा प्रयोग कांई, इण वातां ने लेयर उणा 
रा दिमाग हाल सही ढंग सू' सोचण री स्थिति सू' जुड़चा नी । राजस्थानी कविता ग्रेक 
पसवाड़ो फेरबो है । भ्राज राजस्थानी कदिता में ढाल-तरवार री वात नी, भगत 
बण'र हरि दरसण रा गीत गांवण री टेम नी, लोगां ने विड़दावण री जरूरत नी 
भर नी काजकर-कांचछी रा विएगारू गीत गावण री मांग । श्राज री कविता साव 
प्राज र जुग-बोध सू' जुड़र आज रा.संदरभा ने सार्म उजगार करे | उण रो नुवो- 
पंणो सिल्प सूं' बेसी कथ रे मांय हैं। पलां कंथ वंदछीज, उण सार्ध संद्रभ बंद- 
६ जे पर अंक बुत जम|न-लारली कवितां सू आगे सामने झ्रावै। श्रा जमीत 
तिस्चे ई पांच-पसात वरसां सू तलासी है श्रर आज इण ने संगकछा अ्रगेजे। इण 
ब्ास्ते नुवापणा से खाली नारो राजस्थानी २ मां दियो गयो व्है, श्रैड़ी- बात नी । 
पण हां, की जणां नो इण ने नारो मान्यो अर नीं नुवापणो । इण ढंग रा: लोगां 
री. ती तो. कोई “क्‍्लासिकल एप्रोच' है अर ने श्ञाज रै भाव बोध ने समभरण री सूक- 
चूक । म्हारे खयाल सू' चुवोपणों कोई मूल्य नी पण हर रचना में की चुवोपणा 
व्है, भरा जुग श्र रचता. री द्रप्टि सू: श्रोक सैंठी मांग है अर श्रो नुवोपणों रचना 
नें स्रोष्ठहा री सींवा' ताई. भी पूगावे । बहरहाल, रचना रो नुवापणों रचना रै 
भांयः हृढ्यो. जाय । रचना र परवारे समीक्सा री जुगत बेठाणो, नी समीक्सक री 
ईम।नदारी उ्हे श्रर नी समीवता री समक | सगका परभाव अर तेसुदा मापदेंडां 
सू ऊपर उठर रचेंतों ने पिछाणबवो रचना साथ न्‍्याव कह्यो जा सके । भ्राज री 
रचना मांय श्राज रँ मामूली मिनखः री. जिंदगी रा दंरद, समाज री विसगति रा 
लेखू” रूप अर वेवस जिंदा रेवर्ण सी मजबूरी, कुठा अर संघर्स रा केई चितराम 
हैं। रचता रो श्रो बदकतों नुवी रूव आज री रचना रो मोल-तोल करण. रो भक ( 


ध्ाघार मास्यो जा सके । 
जागती-जोत" रो ओ “विविध भ्रक आपरै-- हांथा में है। गद्य री 
सगछी विधावां में रचना दंण री मनस्यां ही पण दीं रचनावां नी पूणी । कीं 
साव नुवा लिखारा भी ई अ्रक सू राजस्थानी लेखन. सू' जुड़चा है, इण 
बात री खुसी है ।इण अंक सःरू रनाकारां है सहयोग - वास्त महू झाभारी हूं 
साथ इज संगम ओो काम तूप्यो, उण वास्त॑, भी । न 
--भोरदर्नाउघ चैखाधब्त 


जगिती जोंध ्पि 


द्रौपदी 


सेठ लखमीचन्द जी चरण ने माथा रो तैल बणावण रो नुस्खो श्राज 
२० वरपाऊ' अ्रजमार॒या है । इण २० बरसां में गांव-गांव ने सहरां में, इण तेल 
ने चरण री आवाज गूजे है । कई बीमाट्यां रा बैद न सांप, बिच्छु रो भाड़ो 
देवण रा नामी कारीगर न इलाज मुफ्त में करे । बैठक में चार-पांच जणां 
मिलणियां न 'मरीज' हताई सदा जोड़बोड़ी राख॑ वबणां ने चाय-पान री मनवार 
करण में गिरस्ती रो सांचो धरम समझे । 
इण दिनां में काम धन्धों कीं मोढो हो जको हाथ तंगी में श्रायग्यो, 
पण झावशियां की खातर तंगी में कोनी श्राई । सेठजी री तीसरी बेदी लाडली 
द्रोपदी-वेमाता रो घड़ियोड़ो सांचो चितराम । सोछवैं बरस में पगर धरियों हो पण 
घोखो कस्योड़ो न ठोस अखरोट हुव॑ ज्यू' सरीर साथ में । हांसी-मसखरी रो झ्रचपतो 
सुभाव । जवान वेटी रां वाप ने नींद झा सके है पण मां ने कपकी झ्र/वणी दोरी। 
सेठाणी श्रोक्मप्ों देवती बोली-- 
“थे मुझत रा इलाज अर भाड़ा ऋयाड़ा में पा री प्रगरण्यां घस न्हांकी, 
कदे झापणी द्रौपदी री फिकर करी है कांई ? 
“भरे गैली राधा तू! फिकर क्यू' करे है, द्रौपदी ने पांच पति मिल्या न पांचू' 
पाँह सूरवीर हा । भाषणी द्रौपदी ने एक तो मिल ही ज्यासी वस स्वयंवर करी 
री री समझ । 


“थार्की कने कोर! बखांण है । करण-घरण ने कीं कोनी । मसखरणां से 
चेटी कोनी परणीज । परणांवतां जोर श्रावैला । 


-सेठजी मांय हो कांई सा ? 
“भायो भाई ! सेठजी भट बारे न्हादा। बात भाई-गई होयगी । कड़की 
रा दिनां में खरचो टछज्या जको चोखो । 


5 नागतोी योत 


माँ ! रे एक सफेद पायजामों न चोखी फिराक करादे। श्रां। पुराणा 
प्रैला चीकट कपड़ां में वार जाती लाजां मरू । काल गली का सगढ्शा टावर बींद की 
बघनौरी देखवा गया जद मैं आं तेलिया कपड़ां में मन मार ने रेयगी। 


करास्यां बेटी कपड़ा घणाई करवास्यां । पैली चोका वरतणां को काम 
सलछटठाओ । 


बेटी रात का बासी वरुतण रगड़ती-रगड़ती सोचवा लागी-आपणी भायली 
कमला कत्ती मौज में है । सगढ्ँ दिन नहाई धोई रेवे । काम भाभी करे, वा कांण 
कसर काड परी मौज लेवे । मनड़ो निसकारो न्हांक्यो-म्हारा वड़ोड़ा भइसा, न्यारा 
नही होवतां जणां म॑ भी वैठी बैठी मोज करती । बयां खातर हाथ पगां माथे मैल 
रा लेवड़ा जमता | 

मां सोचबा लागी १६ बरसां री बेटी होयगी। इण ने कदई मौज कोनी 
करण दीनी । व्याव हुयां पछें झ्रागलो घर लाग ज्यासी । इणरी तकदीर इसी ही है। 
सगाई री बात चाले बठाऊं ८-१० हजार को बिल साथ में श्राव । झापण कने झैर 
खावण ने पीसो कोनी, दस हजार खेजड़ी के थोड़ाई लाग्योड़ा है। 

परस्यू' सामला वाईसा एक सगाई वास्ते कैवे हा कि लड़का की वीनणी 
मरगी दूजवर हैं। ४ टाबर छोड़गी । ऊमर भी भणी-कोनी, तीसेक बरसां की है । 
'मील रो मालिक है। श्नि भर नहावौ घोवो मौज करो । इण सगाई रे झलावा दूसरी 
वेठणी मुसकल है | 

सामला बांइसा मौका री वात सरकाई ही । बातचीत सरू होयगी । लड़को 
मिलण वास्ते खुद अभ्रःयग्यो ने सगाई पवकी होयगी । जांवतो सुसराजी रे धोक रे 
साथ साथ १० हजार नगद दे दिया । केवण लागो-कपड़ा गैशो करवायने १५ दिनां 
पछु ब्यावरी सग्रछी त्यारी कर नहांको । 


घरां पहुंचतां के साथ सेठजी के मुंडा मांयसु' जोरस्यू निकलगी-व्याघ - 
१४ दिनां पछे, द्रीपदी की मां युणों हो कांई। 
“थी गैला हुयग्या कांई, किए रो व्याव किए रो सावो ? 
--भ्रापणी बेटी द्रौपदी रो, श्रोर किए रो । आपणा भाग जागग्या । 
-अतो जल्दी करस्वां वठाऊं | श्रांपणं खने लाल पाई कोयनी। 
+हंथरे मांव्रे .१० हजार री थैलो सौंथता सेठजी बोलिया-श्राज श्रो 
लिछमी जी रो अर.सण लेयने श्रायो हूं। मांय ने म्हैल दे । 


नाँगती जोत ७ 


ब्यावरी वात सुरोी वर से हांगी. सी -लागीः 3 परण व्यग्व- रो- -कोम 
सा्च्याई सरू होयगो । । 

जकी द्रौपदी एक मेली चीकट फिराक न श्रेड़ा -ही. भ्रे.क़. पायजामा मैं 
भमृज्योड़ी बैठी. रैवती वा अत्र मुकक मुछ्क ने दोयसो ब्लाउज न सौ बेस भाँत: भांत 
र॑ कपड़े रा रिवा लिया । द्वोपदी रा पय घरती मार्थ सीधा कोनी पड़े हा । 


हलवाई बझ्रायने साई सुदा बात करयो. । सफेदी वाह्वा आपरो काम 
गरणाटी चढ़ा राख्यों । सोनीज़ी रोज आयन नुईं नुई रकमां रो जायजो करवाय,.दैव। 
स्टील-पीतल रा बरतण मोलीजग्या । रोजीना री. नुईं चुई जिनसा घर, रा कोठ्यार 
में बधती जावे । 


भोद्वी-ढाली द्रीपदी- इण छिन्सा ने: हाथ लग़ायनते,निरखे नः हरखे।. मनमें 
यनढ़ं रे रूप रा चितराम वरशावत्री जावे न मुद्कतीः:ज!वं- । 
गद्दी री; भायल्यां-अयायनै; कैवती-द्औौषदी; म्हाने:भूलज मती ै। बठे. सासरे. 


में लाखां को कारवारः है. । दूसरी; जवाब देवती-काररबवार जीजाजी करसी; प्रा 
करसी मौज । ह 


सगलीःहांसती । पछे:द्रौपदी कीवती-मैंथाँः सगल्यां: ने प्र करः बर्ठ:वुलास्यू , 
थे. जरूर थ्राज्यो ..द्रौयदी तू जल्दी मोटी: हुज्मा; नहीं.तो मोटा! जीजाजी कने' ऊभी 
कैछ की कामड़ी उहै ज्यू' ल/गैली । द्रौपदी ने इण मसखर्‌यां में रफ्तः प्रावतोः॥ द्रौपदी 
ने कांईं ठा भो चांद को च्यानख़ो सो चाव घणा दिन कोनी रैसी.।. 


भर. धृम , घड़ाकः रे साथः फैरा रात श्रायगी॥।) सगझठी गछीं?गुवाड़ी'रा 
लोग दींद, ने, देखण.आया ।: सग्रढ्ां। के-मन; में बींद: देखवा+रो उचछाव ।; मन-में:करे द्वा 
बूड़ो दीखे जणां भ्रतो पीसो लागरबो है। 


धोड़ी माथे मोटो मसंड सो,- चोखी « तूद फुलायां: दींद “बैठयो मुक्कया 
कई हो । कमर बन्च है कारण कड्यां को घेरो श्रोरभी ज्यादा दीखे हो । लुगायां 
झुसर पुसर करण लागी-अ चांद सी. बेटी नै: कुबत में दड़काय- दी ;।-दूसरी बोली- 
प्रगला के-मील चले है; बैठी राजस- करसीःः। ह 


वाले-कांई इसपर राजप्र नै;' बापन्‍की सी 'ऊमर को बींद मिल्यो है। जोड़ी 
रा टादर बिना गिड़गलो ग&- में घालणो फालतृ: में है?। द्रोपंदी री साथण्यां डागक्ा 
माय बंठी बातां रा लख॒रकां लगावे हूं ।'बाजा री दांन सुण परी;संग्ी जण्यां बींद देखेंण 


न सागती जोठ 


भ्राई। साथ में ता तु करती द्रोपदी ने पकड़ने लेयगी । द्रोपदी घणी राजी होयगी । 
मन में बणायोड़ा चितराम ने आज आपरी आखझूयाऊ देखसी । 


देखतां ही मनड़ौ पर बिज्छी सी पड़गी । मन का कोड मनमें मसव्ठीजग्या 
आपरा वापूजी के जत्ती पाक्योड़ी उमरा है श्रां सू' कीयां मन री बात करस्यां । कीयां 
हांसी मसखरी करस्यां । द्रोपदी रो माथो भुवीजण लागग्यो । मनर्ड़ रा सगका कोड 
कोरा सपनां बणग्या । 

फरां में बैठवांऊ प॑ली द्वरोपदी घणी रोई। इणश भरतार वास्त भगवान 
मने जलम दियो है। मन रो तार तार जलम ने घिरकारे लाग्यो । 

मां वेटी रा आंसू देखने बोली बेटा जी घणो सोच मत करो, पाछी जल्दी 
मंगालेस्यू । तू श्रव टावर थोड़ी ही है, समझ सू' काम ले 

वनड़ौ री पाक्योड़ी ऊमर ने थुल थुल वुगच जिय्म॑ के सरीर माथे पीसां 
पड़दो नहांक दियो । द्रोपदी बिदा होयगी 


पांच दिनां पछें बाई ने मंगवायली । साथ रो साथ मील रा मालिक सूरजमल 
जी रो कागद आयग्यो । मुकलावैरी अ्रड़खांस पूरी करवावण रो सावों १० दिलां 
पछे रो लिखियो हो। द्रोपदी कद श्राई ने कद पाछी गई कीं ठा कोनी पड़यो । 


आ्राज दस महीनां सू' द्रोपदी सासर री हेली में रैवे । वापड़ी सगकी ऊमर 
वानी ऊ बरतरा घम घस ने काढछदी श्रव न्हावण घोवण रे सिवाय कोई काम कफोनी हो । 
आराम मिलण ई साथ देह गोल गट्ट ने क़ैसर बरणी होयगी । सूरजमलजी रो 
बड़ो लड़को मगनलाल १७ वरसां रो न द्रोपदी बांरी लाडी १६ वरसां री।| द्रोपदी 
ने सूरजमल री वातां में मजो कोनी श्रावतो जित्तो मगनलाल री वातां में श्रावतौ। 
पैली पैली दोनू' जणा एक दूगासू' सरमावता । द्रोपदी मगनलाल ने वेटों तो नहीं 
परण छोटा भाई जिस्पो समझवा लागगी | मगनलाल भी सरमावतो सरमांवतों माश्ीजी 
केवण लागियो न मन में. मां व्है ज्यू' समभतों । दिन गुजरता ग्रिया । 


है पैंतीस बरस रा सूरजमलजी घंर में बड़तां ही द्ोपदी ने वाजिद्मलीसाह 
वादसाह आपरी दांस्या ने रगदोछतो जियां रगदोकृशी सझू कर देवता । द्रोपदी इण 
हरकतांऊं मन में रोवती पण मलन्नलाल सू थोड़ी ताछ बात करने जी हक्॒को कर 
लेवती । सूरजमलजी देख्यी के ञ्रा म्हार॑ऊं. घणी राजी हयने वात कोनी कर जित्ती 
मगनलाल र॑ साथ में खुलपरी बात करे । सोच्यो-आपां नें बूढो समझें दीखे । श्रव 
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नूबा फिट कपड़ा सिवाय परणा सरू कर दिया। भांग रो नसों करने प्रांघ्या लाल 
राखणी न जुवानी रा दरसणा दिखावा रा सगढ्का फैल सु करबा। द्रीपदी उपर- 
उपर हांसती न मन मैं आपरे भाग रा लेख समक ने हुसक्‍्या भरती, निसखारा 
न्हांकती । ः 
पाड़ोस्ती समछा इसी फूटटी पदमणी सी काया रींलाडी ने छान! छुपक 
देख-देख ने घणा वत्धया लागग्या | एक-दो जणां घणां मूड लाग्योड़ा है. जका घरी 
ग्रायनै भायलाचारी रो नाटक रच्यो। मोकरो देखते एक दिन श्रेक जणो बोल्यौ-- 
थे सूरज़मल जी मील रो काम देखो,हो-कदे नुई-लाडीः मार्य-मी नीजर राखो हो कांई। 
--थ्रा कांई बात कैवो हो थे लूणकरण जी । 


ऊतावका मती हवो सूरजमल जी इज्जत रो सुवाल है न म्है थारो खास 
आदमी हूं इग वास कौर इ' नहीं म्हू्ते कांई पड़ी है इसी । म्है म्हारी 'आंख्यांऊ 
मगनलाल ने थांके घराऊ इरा दोनुवां ने हांसी ठट्ठा करतां देख्या है । 

बात सूरजमल ने खटठकगी । पण नुई लाडी (रा रूप रो पुजारी इत्ती 
जल्दी भंडा फोड़ कैयां कर देव जते आपकी श्रांख्यांऊ कीं न देखले । 


श्रव सूरजमल जी घणी ताक घरां रैवे । मील में एक बारी जायने पाछा 


घर रा ज्यावे । द्रौपदी नै अ्रव सगले दिन इणां खर्न रैवणो पड़तो जको जिंदगानी 
बोम ज्यू लद॒योड़ी लागवा लागगी । एक दिन बोली-थे सगक़ दिन घर में बड़था 
रैवो, ग़यां लुगाई वणस्पो कांई ? ह 


सूरजमल ने खटको हो जकी बात श्रव पुरुता जचगी । एक दिन मगवलाब 
रो माथो घणो दुखवा लागग्यो जणां भोक्त मन री द्रौपदी माथों दाववा लागी । 
मगनलाल घणों नद्यो पर द्रौपदी मानी कोनी ।सूरजमलजी केई तालछऊं देखण लागरधा 
हा इते में नौफराणी सांमी जोयन हांसवा लागमी-। झ्व-सक कोनी हो बात रा पग काठी 
हिड़दा में रूपग्या । 

मील रा कागदां री चिक्रिग' करवावण रा दित श्रायग्याः | सूरजमलजी 
रात दिन मील रा कागदां में उछभोड़ा मील में घणी -ताछ तांई रैवशों सर करुयो । 
मन में खत्वछी माची जशां एक दिव चाण चर्दी ही मगयलाल री द्वाइस्कूल में जाम 
पूणा । मास्टर दे पृद्धथों मगतलाल कठे है ? 


मेठ सा चींरो माथो घणों दुबे हो दइण- आरस्ते छुट्टो लेयने .अबार घरों 
गियो है । 
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सूरजमल ने ठा पड़ियो दरद कठे है । रीस में लाल हुयोड़ा कार रा 
फ़र्राठा मारने घरां पूणिया । ह 

घरां बंठक रा किवाड़ खुल्ला पड़िया हा । ऊतावढा मांयने नहाटा । 
सगकी जया देख्या पछे सोवण वात्वा कमरा ने बन्द देखने किवाड़ां रे सारे कान लगागो 
मांवतू' गधमपट्टी री आावाजां सुणीजी । कदे आलमारी रा किवाड़ां रो घमीड़ सुणीज 
कर्द माचा मांथा उछछ कूद सुणीज । श्रतीक देर में द्रौपदी कैवठी सुणीजी श्राज बर्ने 
ठा पड़सी । 
हा सेठ जी ब्रती-सुणतां के साथ धोतीऊं बार हयर्या | किवाड़ां ने घड़ाधड़ 
ठोकणा चालू कर दिया । द्र.पदी बोली श्राईसा झीतू । पण बींरी कुण सुरण । , 

द्रोपदी आयने क्रिवाड़ खोलिया ।. श्रवा २-अवार मांयली नहावणी मू' निकल 
ने आ्राई ही इण वास्त जल्दी जल्दी साड़ी ने लपेटर्थ माथा रा खुल्ला गीला केर्सा ने 
तौलिया में लपेटती बोलश लागी जती मैं मांयनू एक मोटी: धोछी मिनकी निकल ने 
घारने भागी। द्रौपदी हांतती बोली-- 


श्राज म्हारो सिनाने सावक्ष कोनी हुयो । पैली श्रा मिनकी खटर-पटर 
मचा राखी ही, पछें थे श्रायन। घड़ाघड़ मचादी ।. बड़ा श्रादम्यां थोड़ो नेछों राख्या 
फरो। 

सेठजी बोलगां रे वास्ते मू डो खोल्यों श्रंती देर में वार ने ऊं मगनलाल एक 
हाथ में बस्तो न एक हाथ में दुवाई री गोछयां. लियां हेली में वड़ियो । श्रायन वैठग्यो | 

सेठ सूरजमल कदे उदास मगनलाल ने देखें न कदे खिलयोड़ा फूंल वहै ज्यू' 
द्रौपदी रा मूडा ने जोबे । 


देखीजा कद चेतों चावष्ठसी । 
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च्ज्ल्ठ पा र्स्गी-- 


लोही रो रंग 


वी वीड़ी री द्वुरों सुलगार लेंपपोस्ट रे श्रासरे ऊभौ-ऊभौ सुट्ठ खेंचबा 
लागौ | श्रेक प्रॉटौरिक्सा 'पट"““पट"*“पट” करतौड़ो उण्रे कने श्रा'र ढव्यों। श्रेक 
चैरो घवराट प्र पसीनां सू' लथपथ रिक्‍सा सूृ' बारे फांकती चीस्यौ-- 
नासी जा भरहीं थीं**जल्दी करो ।' 
अं लोको श्रहीज आवी रया छै ।' 
अहीं वगर मौते मरी जसौ ।॥ 
मौत ? “7*“**»०( _वौ खीक उठयौ । 
श्रॉटोरिक्सी 'पट"*पट*पट! करतौड़ो आगे बढ़ ग्यो । वौ वियां इज 
लेंपपोस्ट रँ प्रासरे ऊभौ रैयो । उणाने झक कड़वी हंसी आई--मौत 7 _ 
मौत तो किणी तरयां झ्रावशी इज है'“'भ्रा कठे भी पीछो नीं छोडेला 
फेर चाय उणरो छोटो सो'क राजस्थान रौ गामड़ौ व्हौ या औ घुआ सू' भरबौड़ो- 
भर मदाबाद सहर । बढे अकाक् रे कारज सृ' मोत रौ डर हो श्र अठे सहर मांय 
दगा २ कारण सू मौत री डर । डर तो मौत सी कठे भी व्ही ज्यू' रौ त्यू' बशयौड़ो 
है | श्रेक न ्रेक दार्ड तो मरणी उज है, विणय्तू वचियों तो नीं जा सके है? इण 
वास्ते वी भागर भी कांई करेला ? आपरा राजस्थान रा छोटा सा गांव ने छोड 
वी लारला अकाक् री टेस अमदाबाद आयौ ही । अ्रैमदाबाद में उणरे गांव रा 
धणमाई लोग रेवे है । पँली वी वां लोगां रै इज सागे रैबतो हो, उशा टेम बीनै श्रो 


८ 


महेर भाटू भरयों, घंण/ये अजीब सो लागे हो, पण हौछे हौकछे भ्रवे॑ आदी होग्यौ । 
ग्रवे तो उसानें आपरा मील री तरफ सु वापूनगर में कवाटर भी मिल्ठयौड़ो 
उशर मसाग अ्रक मास्टर श्र अक दवाईयाँ बेचण वाछी श्रेजंद रेवे । अश्रजट 


प्रवमर बारे दौरा पै रैयाकरे है । 


>ट 


ल्टर जी उणने रोजिना सिश्या पौर क॑ रात में सूव्तां वंगत दुनिया 
भर शा वार्ता बताया ढरे है । पैली वौ की ई नीं जाण,तो हो । मास्टर जी बीने 


श्र 


है 
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हिंदुस्तान रा टुकड़ा कियां हुया, पाकिस्तान कियां वणयौ एग्य रौ से वैरो दियौ हो । जद सू 
अर जातिवाद रा दंगा सरू हुया-उणरे वार में भी जाशकारी दीवी ही। सहर में 
जंद सू' दंगा सरू हुया, मास्टर जी विणने देर-सबेर बार जाण सू भी वरजता रया 
है । पण उणरे बात हाल सावकछ पल्‍ले नीं पड़ी ही के उखर॑ भांम में भी तो मुसलमान 
रँवे है, हिन्दु रैवे है ! पछे बढ दंगी क्यू नीं हुवे है ? घरम रे नांव माथे पड़ी ! 
भ्रा किसी राषड़ है ? उणरे श्रदे तो तिवार-काँई ईद, कांई दियाछी, काई सोर्रम अर 
कांई होछी-से रा से सागे मिलछजुकूर मनावे है। 

दी लेंपपोस्ट र करे व्यांन इज ऊभौ हो । भीड़ प्रर हाकी वठीने इज 

बढतो आवे हौ-- 


“जलावी मुकी )! 

कहारी र्ह्वाखों । 

कौण छे ?! 

पैला विजछी रा थांभला पासे जुश्ी ।' 
साला श्रे लूगी बांघी छे।* 
'मुसक्तमान छी ! ! 


भीड़ उणरे कानीं इज बढती श्रोयं रैयी ही। कांल॑ की इज तो वात ही- 
उणाने किणी काम सू' बेजांर जाणी पड़ंगी हो, वठे हिंसक भीड़ हाथ में वकततौड़ी 
मसाल लियां सड़क माथे दौड़े हा। देखता-यकां विणरे सामे कई दुकानां ने मकानों 
रो स्वाहा हुपग्यो हो | भीड़ लुट-पाट मचावे ही अर वो वैंने छात्ौ-मानों हो'र देखे 
हो । काले रो दरंसोव आज री भीड़ ने देख'र फेर पाछौ ताजा हुयस्यों । वौ सोचियौ 
तो कांई अर भी खुन-खराबो बव्हैला ? नीं"“नीं मांत, होणो नीं चोहिंजे । काले 
उंणरे सामे कित्ता लोगां ने छुरा घौंप दिया हा, ऊंग टेम वो भाग'र जान वचावण 
चास्ते ्रंक सूगली गढी में पूगो तो आगे कोई मिनख अभरक लुगाई सू' जबंराई वाध्याँ 
- आवै हो श्रर पछे तुरत वापड़ी र॑ पेट में छुरी घुसेड़ दियो । लुगाई री जिसम लोही 
सूं' लेथेपय हो'र बढ़े तड़प ही । 


वी बठा सू' बच'र लुकंतीड़ी चौराया सूं. श्ोंग दौडे हो, श्रचांशचक 
उणरी भ्रेक ठोड़ निजर पड़ी श्र वौ वे इज चार्पक्स्याँ | सामें दो मिनख दो 
टाबरां र पेट में चक्‍कू घुसेड़/र आंतंड़ा काढ दिया हा ॥ दूजे के।नीं श्रेक मिनख 


रू: कोई पेट में छुरी रोपर चालतौ बण्यौँ होौ। उररी अआ्राख्यां सिचीजगी ही । 


जींगती. जोत १३ 


इण टेम भी उणरी आंख्यां मिचीजगी । छुण भर र॑ं तांई उखरा पम 
बढ रा बढ़े इज रुकग्या हा । काले पग भयानकता ने देखर झक्या हा, आज पग 
भयानकता ने मिटावणो वास्तै रुकग्या | काले विशने बठा सू बच'र भ्क डरपोक 
री नाई भाग'र श्राणो पड़चौ हो । पण सिश्षया ने मास्टर जी बतायो के मौत सू 
बचणा वास्त॑ कद कद भागणौं भी पड़े है। पण झाज वो भाग व्यू नीं जाव॑ है ? 
मौत तो सामे इज श्राय रैयी है । भीड़ साव कने आयगी ही। 
भीड़ सू कोई कयो--मारो मारो” । 
कौण छी रे वोलतो नथी ?* 
अ्रक मिनख उखरे करने श्रा'र वो ईज सवाल पूछेगौ -- 
कौन है वे ? बोलता नहीं है? 
कोई दूजी मिनख आगे आर कयो--'तुम मुसलमान हो ?* 
मन ही मन मांय वौ छुरा ने देख'र कांपरयों । पण छिएा भर मांय 
पाछौ साहस लांवतौ बोल्यो-- 'नहीं ! 
“वो हिन्दु हो ?' 
--नहिं 
“ईसाई हो ?” 
--नहहिं! 
--तो फिर कौन हो ?! | 
हिन्दुस्तानी ! भारतीय ! ! ”--बो मास्टर जी रा बतायौड़ा सबदां 
ने दोहरा दिया । 
-साढछो कह बोले छे !! 
क्यों वे ? झूठ बोलता है ?-भ्रर उण माथ छुरे रो बार हुयौ। 
वी थोड़ो हृटर भ्रेक कांनी हुयग्यौ ! . 
“मजे ['-भीड़ सू' किणीं री श्र्वाज भ्राई । उस॒री हीमत नीं हुयी 
भीड़ सू' मुकावलौ करण वास्ते । 
--भअरे ओ तो श्रापणी माणस छे !! 
--भरे भो तो आपणो वस्तावर है ! ““अरे झो वसर्तावर ? श्रठे कांई 
फर रंयो है ? चात्र म्हांके लारे !! ह 
--नहिं! नहिं [['--वौ कयौ । 
--वंगड़ियां पेरी ले ! 
- चूड़ी पहन ले ! नामद कहीं का !! 
- नामद १ -वा सोचे हो-हां वो सहर में श्रा'र घाम्द बरणाग्यो है। 


४ जाएती घोत 


गाम में तो वो तीन वल्तधां डाकुआं सू' मुकाबलो करयो हो, चोरां ने 
तो कई दफा पकड़'र मार॒या हा। अरठ सहर में श्रावण रे पछे तो सांचाणी वी 
नाम्द हुयग्यो हो। इणीज बगत कोई लेंपपोस्ट रै भाटौों मारुयी श्र बल्व छत्त 
करतोड़ो विखरग्यौ । उणरी श्रांख्यां रे सामे श्रंदारी सो छायग्यौ। थोड़ी सी'क छेंटी 
माथ दुजोड़ो लेंपपोस्ट हाल भी जगमगावे हो। वौ थांन तो मील में क्लर्क री सुण है, 
सुपरवाइजर री सुर है । गाह्वयां रो कांई? गाछ्यां तो श्रब वो हमेस सुणावा रो 
झ्रादी हुयग्यौ है। कांई फर्क पर्ड़ है ? 

नामद !--फेर कोई भ्रूवाज आई । 

डणरे हाथ में कोई लाठी कद पकड़ा दीवी श्र चौ कद किणी रै सागे 
हो'र भीड़ मैं मित्ग्यों हो। भीड़ पाणी रा रेह्ा ज्यू" श्राग बढ़ती जावे ही। अक 
मिनख कोई मोटबार रै छुरौ भौंक दियौ श्रर उशरी गोद का ठावर ने फोस'र उणरे 
भी छुरी मारण व्हाबों हो के वो आपरे हाथ री लाठी ने श्रोफ कांनी फगा'र उण 
टावर ने भपट लियो--दणने क्‍्यू' मारो हो, झो थांरो कांई बिगाड़यौ ? 

इत्ता में लाठियां उण मार्थ तड़ातड़ पड़वा लागी, पण फेर कोई आगे 
श्रा'र उरानें बचा लियौ। परा फेर भी वौ ठावर ने वचाय नी सकक्‍याँ। उखसरो श्र 
टावर रौ लोही कांई नारो नारौ हो ? कठ॑ है हिंदू रौ श्र कठ है मुसलमान रौश्नो 
लोही ? कद नारी नोरी भी लोही हुया करे है कांई ? वौ तो अ्रक है! फेर भी श्रो 
जात-पांत री भेद किसौ है ? 


वो तुरत वी भीड़ ने छोड़'र भीड़ देखी--'भरे ! अठीने श्रा भीड़ और 

किसी है ?* 

--मारो ” मारो"“मारो !! 5 

-- वदक्ा 7 बदछा *" ! | 

-भो बदक्ो और कुषसो है ?” -वौ भागद्ोड़ो भायौ प्रर उजाढा में 
भीड़ रे सा मास्टर जी ने खड़ो देश्यो । वैने कोई पूछे हो -- 

“-कमे हिंइ छी 2! 

“+नथी!! 

-“तम मुसलमान छौ ?! 

व थी! 


जागतो जोत श्ष 


--'पणा तमे लागौ तो हिन्दु छो ?' 
“हूं हिंदु न थी, हिंदुस्तानी छू! 
वौ मास्टर जी ने वचा्ण वास्ते दौड़पयो-- 
मास्टर जी  झाप ब्ठ कांई कर रैया हो ? 
थ्हुने सौद रयौ हो म्है ! थ्हं अ्रठे कांई करे है ? 
ममहै-म्है तो उण भीड़ रे सागे 
-+थू ? प्र उरख भीड़ रे सागे ?” 
--वे लोग जबरदस्ती“ 
इणी'ज वगत बठीली भीड़ पाछी वावड़ण लागी | बास में दो टोल्टयां 
ऊभी ब्हैगी ही । भ्रठोली ठोढी कैवे ही--'मुसलमान आ रहे हैं !' है 
वठीली टोछी कंवे ही--/हिंदु आ रहे हैं !” भीड़ रौ कसाव कम हुवतौ जाय 
रयो हो। सिकंजी कसती जावे. हो । दोनू कानी सू गुजराती अर हिंदी भासा में 
श्रुवाजां आवश लागी-- नहिं, श्रा तो मुस॒ल़मान छे,. पैला. हिन्दु-छे !. 


नहिं, आ हिन्दु छे, पैला मुसलमान छे !/ 

“नहीं, यह मुसलमान है, वो हिंदू है. 

नहीं, यह हिन्दू है--वो मुसलमान. है ! न 

कुण हिन्दु हो, कुण मुसलमान, हो ?: दर - असल; आःकोई नीं जांण हा। 
फारण हिंदू श्र मुसलमान रे विचे वे समान तरीका सूः दोम़ी; रैवे, हा।। फेरः दोयां: 
रो नांव भी कोई नीं जांण हा । 


इंशीज वगत कोई श्राग वढ'र मास्टर जी रे छुरौ पेट में घुसेड़े“दियौ 
हो । मास्टर जी रै मुडासू' भ्रेक चीस निकक्की-अल्लाह 


छुरी मारण वाढ्ती मुसलमान हक्‍्कौ-बक्कौ सी बढ़ी इज ऊभग्यौ अर पछ- 
तावती कंवण लागौ--'यह मैंने क्या किया ? मेरे ही जाति भाई का खुन ? उफ ! बहुत 
बुरा हुआ !! 


“मास्टर जी-! ओ कांई हुयग्यौ /? स्हैःकठै री नी रैयो!? --बौ”रैवंण 


लागो । 

अंक लेंपपोस्ट श्रौर बुभग्यौ, थोड़ो अंधारी-भौरू' वधग्यौ ! 

मास्टरजी लोही सु' भरयौड़ा हाथा. ते ऊंचा. करःर उसने मरती ठेम भी 
सीख दीवी--त “न “नि “वस्तावर ! थरं* जीवतौ रैवेला “! गांधी-शताब्दी रौ और 
१६ 


जांगतोी जोत. 


दगौ इण सहर रे पावन तीरथधाम सावरमती श्रासरुम ने बदनाम करणरी श्रा 
साजिस है श्रेक धोशो हैँ! जिको""क"“करेला वे वे भरेला, पण थू इणा टेप 
भाग जा ! इश भोड़ सू' अंतर चल्पौ जा ! कहे श्रौ लोग थ्हने भी””मार न्हाखेला ५; 
जा जा जावश्नवे ! मूडौ कांई देखे है? आजा “हु ! भर होके होछ श्र्‌वाज 
बंद व्हैगी । 

मास्टर्र जी री भौतं सू' उसरी लोही रंग लायो। वो सौच्यो--'भ्रेक 
मुसलमान ने मुसलमान मार दियौ, तो श्रेक हिंदू अ्रेक हिन्दु ने नीं मारेला ?' 

बख्तावर रै तहमत हो । वहमत ने वो ऊपर करतौड़ो | हिंदु ढोछी रे 
कांती इसारौ कर'र कवर लागौ-'हां"“हां'*“देखो कांई हो ? म्हने भी मार न्हाखी ! 
म्हें महें 'मुंसलभान हूं ! 

कोई भ्रैक मिनख श्राग बढयो अर वेरूतावर री चीस निकल्ी--“आह ! 
है राम !! 


भीड़ें श्रेंचभ सू' ऊभी ही । बने अ्रचरज हुयो । उसी'ज टेम पुलिस बढ 
आयगी ही अर भीड़ विखेरेबा लागी ही । बस दो लास व सांत पड़ी ही -अ्रेक 
हिंदू री अंक सुसलमांत री । कुंणं हिन्दू हो श्र कुण मुसलमान ? भीड़ रे वास्ते 
राज इज रैयो। हां, उए। मौहल्ला में उंगर पछे कोई दंगौ नीं हुयो हो बठे कोई लास नीं 
विछांयीगी ही | देंगों री घेंठेता रोजिना अंब॑ पिया ने दो बुझ्यौड़ा लेंपपोस्ट याद 
दिराय दिया करे है, अर भ के सुवोल ऊभी करे हैं--के कांई हिन्दू श्रर मुसलमोन 


श्रापरी बर यांव इज चुकावता रवेला ?** ११? ९१०१ 


-हरमन चौहान 


जागतो-जोत १७ 


राजन शो खोंमचो 


--राजन ! ओ राजन !! 


-- श्रायो वाबू साव। वो कने आयने वोलो-सा, कत्ता पीसां का च । 
--राजन वावा ! आपणो रोजीना को हिसाब है रोटी खायां पद च्यार 
प्राना का पाणी पतासा थांके खनेऊं खावणा । 


श्राज राजू बावा ने ५० साल होयग्या, इस सहर री सग्छी सड़कां नाफतां । 
सहर री कुणसी गढी में कठ गूमड़ा है शौर कठे घाव है, इण ने राजन के पंगां री 
पगयक्॒यां पिछाणे है। सगक्ँ दिन खाटे पाणी ने चटणी रे साथ पाणीं पतासा भर- 
भर ने वेचणो । संझ्या घर्यां जाणेऊ पैली मांगू हलवाई री दुकान माथे बैठ ने श्राठ 
प्राना री भांग लियां पद्चै श्राघा किलो मिठाई रा हिसाब ने मांगू आपैही समझ ज्यावे । 
मिठाई खायां पछे राजन राजा भोज । पग कांईठा कद खोंमचा ने उठायां राजन ने 
घरा पुगाय देव | दिन ऊग्यां पछे न्हाथ घोय नें सगछी खोंमचा री त्यारी करयां पछे 
राजन स्कूली टावरां रै स्कूल पूगव!ऊ पैली त्यार. मित्ठे । 


पाणी पत्ासां रा खोंमचा इण सहर में ५-४ जणां श्रोर भी ल्‍्याव है, 
पण इण सगढां सू' ज्यादा बिक्री राजन आरपरी वणायोड़ी वढिया चिटणी रे कारण 
करे । 

अबकी साल बरसात घणी हुई । आ्राज बरोबर तीन दिन हुवग्या परा 
सूरज भगवान आपरो प्रांड्या ही कोनी खोल । पैलर्ड दिव वरसात सरू होवण पैली 
राजन ब्रापको बडोड़ो लोटो पीछती हेलीवाद्या सेठां खने पांच रिपियां में मेल दियो । 
प्राज विक्री कम रेयगो ही। तैल न जीरो ल्याय ने खोंमचा री सामग्री जचाई | खोंमचो 
चौक में रखने बीड़ी बाढ्वी भरती ताछ में छांठां आ्ावशी सर होयगी । राजन थोड़ो 
ताक वास्ते श्राड़ों होयग्यो। उठ्यां पछे मां नें पूछघो-मां पाणी वरसणी बन्द होयग्यो 


श्ज 
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कांई । मां बोली-बेटा श्राज मेह घणो बरस्यों सगर्ल कादों होयग्यो श्राज मती जा । 
हालतांणी बरसे है । धीरे धीरे दोफारी ढलछगी । राजन उदास मन करने खोंमचो 


खाली कर न्हांक्यो । 


सिश्या राजन श्राटो गूदवाल्ली मोटी पीतछ की परात सेठां क़ै घरा मेल ने 
दूजे दिन वास्ते सोदो लियायो। श्रांती वेलयां भांग रो डछो कंठां में गेर इन्द्र भग- 
वान की जैँ वोलतो घर्रा पू्यो । ठण्ड में तसो घणो चोखो लागे । 

दूजे दिन राजन थोड़ो माल नुवो बणायो। काल री चिटणी हालतांणी 
खराब कोनी हुई ही इण वास्ते चुई कोनी ब-शाई । श्राज वेगो जावण री सोच राखी 
ही । भिरमिर वरसती छांटां में लोग राजन की उडीक परदेसी पावर्ण री ज्यू' करे । 
राजन ने ठण्ड में घणो कोनी फिरणो पड़े बिक्री जल्दी सी हू ज्यावे । 

राजन सोच्यो श्रापणा दो वरतणा सेठ जी रै घरां मिलीजग्या-जकां में 
परात पाछी आवशी जरूरी है-नही तो श्राटो क्यां मैं गूदस्यां | कताक बरतण भश्रधमोल 


में भ्रां ५० वरसां में गयां है इण रो हिसाव राजन कोनी राख्यो । भगवान सव ठीक 
करसी-भ्रो सबद भांग रा नसा म॑ कर्द-कर्दे वड़वडाव । 


वार जावाऊं पैली दड़ादड़ मेह ओसरग्यो | राजन रो मू डो काठो उतरग्यो । 
धोती का पांयचा नीचे कर॒या हा जकां ने पाछा टांक लिया । आपकी वण्डी उतार वे 
खुटी के टांक दी। अब उघाड़ो हयोड़ो राजन कर्दे पहलवान की जिया उकड़, बैठ 
कद घूमवा लाग ज्याब ) कदे बीड़ीं रा चसड़का लेवशा सह करे। घड़ी-घड़ी बारने 
जा री तावक्क लग पर जोर कांई कर ! 


इस तरां ग्यारा बजग्या | रोटी बणतां के साथ खाय के त्यार होयग्यो । 
सोच्यो--भ्राज मेह रुकतां के साथ घराँसे बारे निकत जास्यू! । काल उडोकवो करूयो.. 
वियां कोनी उडीकू । झाधा-पड़दा पीसा आसी जका ही चोखा । सुरज्जी भगवान श्रेक 
बर मूड़ो काढने पाछो रजाई रै मांय ल्हको लियो । इन्दर भगवान भी सोच ली, वरस्‌ू' 
तो आ्राज, ही वरसू । दिन ढक्चां तक बराबर कम-ज्यादा बरसात हुवोकरी | राजन रो 
मन भारी होयग्यो । 


तीसरे दिन हल्की छांटां दिन. ऊगतां धावण लागरी ही । राजन सोची 
थ्रापां दो दिनां से माल बणायने खराब कर लियो, परा श्राज -मेह एकदंस रूक्‍यां पद 
आज त्यारी करस्यां । श्रो भगवान कांई चार्व है कीं ठा कोनी पड़ा । लारली साल 


बागतों जोद हे 


एक बन अया की भड़ी ५ दिनां तक लागी रही पण वीं वेल्ूयां ५०-६० रिपिया कने 
हा, इण वास्ते मुसकल-कोनी आई-काम चालग्यो । 

तीन दिन बरसात की भड़ी घोक दिया । श्री तीन दिन्न तीन बरस: व्है-्ज्यू' 
राजन काड्या। दो दिनां से भांग व मिठाई की तान कोनी बेठी ही । तीन दिनां पछे 
द्राज रात वे तारा निकल्या हा । 


राजन राजी हुयग्यो । सोचवा लाग्यो--काल..जल्दी करस्याँ । मंजूरी, भग- 
वान चोखी देदेव जणां कोई वात कोनी । 

चौथे दिन दिन ऊगतां के साथ आकास आसमानी घोयोड़ी लूगड़ी जिस्यो 
निकत्यायो । राजन कड़की क्री-बात-भूलःने -चटणी ज्सर-लसर बांटी - सरू करदी । 
बींरी मां.पाणी पतासा क़ी टिकड़यां उठा:उठायनै-ग़रम तैलःमैं- पटकती 'जांवे 'ही। 
तैल में पड़तां के साथ-पाणी पतासा ग्रोछ् गट्ठ कुल- परा- न "ऊपर आवे । ऊपर आता 
ही बूढछी एक छावड़ी. में काढ दे | सगढ्ा काढ. लिया हा,श्रव--तैल:की कढाई: नीचे उतारे 
ही जत॑ में राजन क॑ कानां में रोचा-कुूकवा .री. आवाज सुरतीजी 4 बोल्यो--मां बारे 
देखने झा दिखां-बारे रोवा-कुकी कक्‍्यां की माचरा लागरी है। 


बूढ्ठी थोड़ी ताछ में पाछी बावड़चां पछे धीरे घीरे एक चोर दूसरे चोर 
ने समभाव॑ जियां सना में समझाती बोली-बेटा सेठ, घीसू:लाल: जी --मरू्या । 
--राजन रो हाथ सिलबट्ठा पर ही ठहरुग्यो । 


मां बोली--बेठा तू जल्दी सो-खोंमचोउलेज्या | लोग -समझसी ई ने ठा 
फोनी पड़ी हुसी । ; । 


राजन तीन दिनां से उदास बैंदयों हो इण बास्ते भठपट त्यार होयग्यो 
नहीं भ्रो मोको इस्यो कोनी हो । वीड़ी पीचतो-श्रेकबर बारे जायतै सुनेड़ री निगे करण 


री सोची । सुनेड़ हुयां ५-४ मिनटां रो काम है । ई आपरी गछीसू -बार निकक्रभां पे 
मोज । 


अती देर में ६०-७० आदम्थां री भीड़ घीसुलाल जी रे बारण 'मेढछी 
होयगी। राजन बारने मू'डो काड्यो जत॑ में ही-घोंककराम मिस्त्री 'प्रावाज -लगाई-- 
राजन ! जल्दी श्रा, सेठ घीसुलाल जी सरीर छोड़ दियो है । 

राजन जुबाव दियो-आयो भाई, श्रवार भायो । मन में सोची-आपां वारने 
नहीं जाता तो ठोक हो । थोड़ी ताक पद अरथी उठ ज्याती पद" -आपां घीरैसी खिसक 
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ज्याता । प्रेत्र फंसग्या । शोर दिनां झा बात कोनी खटकती पर श्राज नुकसाण होवतां 
चौथो दिन हो । 

राजन भीज्योड़ी मित्की हुवे ज्यू' श्रायन ऊभो होयग्यो जणाँ वींकी लास 
की अ्ररथी भर लोग बणार्‌या है जिए भीड़ में घीसूलाल जी सबने कवर लागर्‌या है 
जलदो करो--राजन का लास ले चालो । श्ररथी उठावती बैछ्यां लुगायां जोरऊं 
कुरकछाई । 

लोग जल्दी-जल्दी बहीर होग्या । राजन रा पग भारी लखावे लाग्या | 
सोच्यो-आपां बार निदकछतने सयती गड़बड़ करदी । 

अरथी र॑ बजार में पूचता के साथ राजन ने याद आई-सगक्का दुकानां 
का सेठ पाणी-पतासा ने याद करता हसी | घीसू सेठ नहीं मरतो जणां आ्रापाँ खोंमचो 
लियां ग्रढे ञ्रा ज्याता । वो भीड़ में सू' वारने निककूर भ्रक कानी चालण लागग्यो | 
जिग्ा सू' सगक्ा लोग देखने समझ ज्यावे ज्यू -अरे ! राजन ओज कीनी आा सके-वो 
अरथी साथ जावण लागरयो हैं । ह 


' सगढा लोग सेठ घीसूलाल जी री बड़ाई करता चालण लागरुया हा। 
राजन ने घड़ी-घड़ी खोमचा री याद श्रावण लागरी ही । 
सगढा लोग अरथी की कांधो लगा-लगायने आंतरा होवता जाबे हा। 
राजन देख्यो लखपती सेठ-सताहुकार सगढ्ा कांधो लगार्‌या है जां झापां ने भी लगावणो 
चाहिज । 
राजन आगले छेड़े जायने कांधो लगा दियो । मन में सोचतो जावे श्रापां 
घाट ऊपर न्हायने पाछा वावड्स्यां जतें स्कूल के टावरां की छुट्टी हू ज्यासी । बजार में 
अ्रतो माल विकणो मुसकल है। वजार में उधार करणियां घर्ां जणां है। 
' स्कूल का टावर कत्ता स्याणा है । रीसेस री घंटो लागतां के साथ राजन 
दो जोरदार आवाज रोजीनां लगावै-पाणी-पतासे वाला ! श्रा जाओ्रो गरमा गरम हैं !! 
श्रत्तो केवर्ण के साथ छोरा च्यांरां कांनिऊं छोटा छोटा-छोटा हाथां की 
मुट्ठी में ५ पीसी श्रोर १० पीसी दवायां दौड़ता आवे । सगछा बोलै-राजन बावा 
पंली महने ! पली महने !! काल थे इने पैली दिया आज थे महने पैली १० पीसां 
का देवो । राजन सगछा टावरां ने राजी राखे । 
दूसरी घंटी 'रीसेस' खतम होवरणा री लागतां के साथ जांणे चिडयां में 
भाटों गेर॒यों हुवे, सगछा आप आपरी कलासां में बड़ ज्यावै । पछै राजन बजार को 
चक्कर लगावरा ने आगे बढे । 
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ओ्रोह् विचार उठयों आपण कने कत्ता बरतण हा, घर भरयो रहयो 
करतो । घीर॑-घीरे॑ आपां सगढा गिरवी रख दियो । सगढा वरतण अ्रधमोल में चल्या 
गया | गआरार्पा लोटो न इण परात दोतु जिन्सां ने केई वार गिरवी मेल ने संझ्ष्या घरां 
जांवती वेलयां बिक्री करयोड़ा पीसाऊं पाछा छुड़ा लिया। अवके आखरी वार चल्या 
गया दीखे । आज ओ्रो सेठ नहीं मरतो जणां मौज हो ज्याती । ३-४ दिनांसे लोग उडी 
कता बैढया हा चोखी बिक्री हा ज्याती । 

राजन विचारां रा लोर में पग मेलतौ चलर्‌यो है। बींने झा ठा कोनी 
पड़ी कद तीनू कांधियां क॒तूं लोग बराबर बदलीजता जार्‌या है श्रेक कांनी गरीब 
राजन अ्रव तांई लागरुयो है, पण कोई कोनी बींके कनू' आयके लेवे । सगक्वा वडा 
लोगां कन्ू ले लेवे बांने तकलीफ नहीं हुणी चाइजे । 

. काँई ठा, कद सगको सहर लार॑ र॑यग्यो। कद प्राइमरी स्कूल आबगी । 
जकी र॑ श्राग राजन रै श्राणै खोंमचे रो भार हछ॒को हुवे । राजन माथो नीचे करयां 
काँघो लगायां विचारां रा गोट में गुड़तो चालरयों हो अते में हीं प्राइमरी स्कूल रो 
चपड़ासी रीसेस की घंटी ठब टनतू न ठन वजायदी । राजन रोजीनाछी जिया 
माथों उपर ने करण के साथ जोरऊ आवाज लगाई पाणी-पतासे बाक्ा ! आ 
जागो गरमा गरम है। 

भीड़ कांनी निजरां जातां ही जीभ तालवा के साथ चिपगी । भीड़ मांय 
तू २-३ जणां राजन ने धक्‍्को देयने श्रांतरो करयो । 

लोग राजन मार्थ निजरां गादयां श्रा्ग ने चालता जारुया है । राजन 


कद नीचे ने देखे कद उपर ने, पग घरती माथ रगड़ीजणां सरू होग्या। सगल्ली भीड़ 
प्राग तिकक्गी राजन लारे हुग्यो । श्रव अरथी र॑ साथ जावण नै जी कोनी करे न 


घरां जावण ने, पग जबाब दे दियो । राजन लारैने मुड़ ने देखें है भीड़ श्राग जावण 
लागरी है । 


+-मनोहूर्राधध राठोड़ 


है 
हे जागती जोत 


माल | सत्र लव 7 स्व -- 


जागती जोत 


गराकथांज्यो कथ 


(एक वियतनामी सिश्षया) 


--रामह्बरूप 'परेश' 
म्हे सगल्ा 
सुना न॑णां सू 
लोई मैं हूबेड़ा सूरजी ने देख्यो है, 
तूटता श्राभाने- 
तकतृद्ी-सा हाथां में थामतां 
पुत्त री चिरकाटी सुणी है । 


फावां पर उबी भीड़ रा 

काचरा सा नैणां में- 

म्हार॑ बारणां री सूकी बांदरवाह् 
निनेड़ा दिवला अर- 

छाजां पर पसरेड़ी 

जोध जुवान उदासी तांई 
झ्रोपरोपण तिरे । 


ओर सगक्ा संगल्िया 

आजादी रो चीरहरण देख्यो है, 
पण फेफड़ी श्रायेड़ा होठां पर 
मून री म्होर लागरी है। 
लागे- 

माणखो माणखा रा 

मुंइजेड़ा कोयां ने 

मोत रो नांव देतो डरे । 


२३ 


(अतरी कांई कम हैक 
वो आप तांई मर) 
ग्रेक मैं हूँ जको- 
इृबती कांठछ अर 
तिड़कती ल्‍्हैरांताई 
मुल्कण रो सुयंवर रखू', 
मंशूकछ॒या सू' उदासी मांग-मांग पीवू, 
हछ चलावू । बंदूक उठावू । 
अंवार धुप सू' रंगियेड़ा ग्रोक्षां पर 
उजास रा कई हांसिया बाकी है- 


न 
पर 
रच 
क 


जका-मनहीणी सिश्या ने 
2५४ :-- / पो पादये री म्होर सू' मानीजती करसी । 
५ हे) 


््रं ६ जेज- 

ह लकवो मारेड़ा हाथां सू 
इतियास सा फुटनोट में 
अण कथीज्या कथ साझू 
नांव हेर सी+ | 


जागती ज्ोत 


'जागतो जोत 


राम्‌ बताई री अरथो मांय 


गोपाल जैत 
च्ड््स्ल्ल््ततत 
रामू वक्काई री भ्ररथी 
रामू री खुड़डी मांय पड़ी है 
ध्यारूमेर फैलतो लुगायां रो कोकाट 
की' उदास सूत्योड़ा काछा सा मू डा 
लेय'र खड़चा है की' मिनख 
रामू री किरिया करम सारू की वातां व्है. 
आपस में 


च्यार कांध्यां र कधोक चढ़र शभ्रावेलो 
रामु-राजा री सवारी सरीखो 
मैं उग र॑ सार्थ हो लेस्यू' 
मरथोड़ो रामू म्ह्त॑ घण सोवणो लागे 
म्हारो उंण सू घर हेत हो 
मैं श्ररथी र॑ मांय सूत्या रामू सू- पूछ - 
राम ! तू कठ लग चाल्यो 
थारा जमारा ने कतोक सारथक करयो 
ई' जग मैं जी'र कांई करयो ? 
कांई समझ्यो, म्हने बता ? 
जद < राम हांस्यो े 
. उण र॑ काक् सुंत्योड़ा चेरै ने तिरख'र 
म्हांरे हिवड़े में ग्रेकर पीड़ उठी 
उण री हांसी सू मैं डरग्यो 


श्भ 


न 
जी 


मैं सोच्यों श्रो आज हंसे है 

बीयां तो सदा रोतो रियो 
“ जद रामू वोल्यो- 
 खमाधणी-जजमान 
। ः कांई चालणो अर कांई थमणों 
कांई म्हारो जीणो अर कांई मरणो 
मैं तो अरथी र॑ मांय जलम्यो अर 
अरथी रे मांव जूण काटी 
मैं कांई दुनियां देखी अर कांई काम करयो 
मैं नी गयो कदे परदेस 
ठाकर री हेली ताई' बेगार करी 
साहुकार रै खेत मांय व्याज रो निनाण करचो 
मन्दिर पासी म्हारी लुगाई मीरां वणक नाची ही । 
तड़काऊ के उठकी नहाती चन्दण धणों लगाती ही । 
मैं तो म्हार॑ दु्क्योड़ा मंगरा माथे वेगार 
लाद'र गांव ने इज गोरधन मान'र च 
फेरी करी । 
मैं जद उण सूृ पुछघो- 
कृतो कमायो 
गांधी तो थारा भगवान हुयग्या 

राम-क्रिस्त भी थारा हुयग्या 

वो बोल्यो- 

देस रँ मांय कांई धन निपज्यों महनौ ठा नी 
आं भू पा रै मांय जूण खोई 
खीचड़ी ,सू' पेट लिवाड्यो 
सरीर ने गाभा सू' ढक्यो नी 
राम-क्रिस्त न॑ कुण मेड़े आवण दिया 
गांवीजी महाराज ने तो बीच में वोच लिया 
म्हारो तो गूगोजी. महाराज भलो 

मैं तो _कदे न पिछाण्यो 









जागती जोत 


मिनख जमारो 
न हाल्यो न चाल्यो 
जजमान ! पगां री जूती माथे कियां 


चढ़ सके ही 

राम री बात सुण'र 

म्हन॑ कलकत्ते भ्रर वम्बई रे 
मांय देख्योड़ो श्रेड़ो इज मुरदो 
याद आयो, 

उण री शआरांण्यां में तिर हा 
अभावां री अणकथीजी कथा 
जद मैं सोचण लाग्यों 

आं रँ घरां दिल्‍ली री जमुना 
की यां आवे, कद आवे । 


जागतोी जोत रह .. .. २७ 


गुझाल 


-कशल। वर्म्श 


विरथा है 

परवत थारो पोमीजणो 

के थारी ऊचाण री ताण 
निचाण नै मिल्न- 

नदी नाछा भरता 

श्रर सुरक्षा रो भरोसो । 
पसरयोड़ी जमीन ने 

घणो गुमान है 

गे'र गभ्भीर खुद रै मन री 
गराई रो 

जिण में दवियोड़ा 

केई ठण्डा. मीठा भरना 
अर सुरक्षा खातर 
लुकायोड़ा ज्वालामुखी । 


जागती जोत 


म्हारो मिलख: 
“-पुरषोत्तब छुंगारपी 


पीड़ रै पाल्ण 

री'कतौ पढे 

म्हारी मिनख 

निसासां री डोरी 

रंग्योड़ी चोभां सू 

खी'चे बखत रा काठा हाथ 

र भोटां 

सिमटता-घटता 

विसवासां रा घेरा 

प्रमु कर र॑ वांथीड़ां में 

<-- फिफड़ीजत्ौ/अल्य ज॑ 

म्हारी मिनख 
अवखाई रो कऋंदल 
चीसां ग्राक्रोस री 
तड़फ भुगती री 
घणी करौ-छटठ्पटीजै 
पण मिस्लाब-विलमावे 
रमकड़ा यथारथ रा 
अर लाचारियां सुणाव है 
अरथाऊ लोरियां 
डुसकां रा बुदवबुदा 
कित्ताक जी सकी ? 
पीड़ पालण रो 


जाँगती जोत र&. 


से धड़कणा भी-सांसां भी 
उमर रे भरोखां सू 
अरथियां रो मजमौं 
निरछे है 

म्हारो मिनख 

री'कतौ पक है 

म्हारी विनख । 


पा जागती जोत 


जापती जोत 


हाल बाचा बंद रात घरण्णी ई बाकी हे 


--बांबुलाल सरप्ा 
हाल वाचावंद रात घणीं ई बाकी है 
क्र में पाखण्डां में लिपट्यो 

थोथा टांचां री श्रोछृखाण में लाग्यो, हू 
सोचू' हूं खुद रै पैदा होण री नुमाइस नें 
की मावड़ी जीयाणू जीव भी, 

कत्तो सूगलों हो सर्क है । 

प्रलवत्ता आ न्यारी वात है, क 

भीतां की सारे जीवंण रो 

कोसिस जारी है क 

कतरो ह॒त्यावां र॑ पाछे 

भ्रा जिन्दगी पायी है, 

अर खून रा जोड़ में 

आदर्सा रा महल 

सैलानियां री वाट जोवता 

खड़चा रहसी “ क 

हाल वाचा बंद रात घरसण्तीं ई वाकी है. 
कीकर सू' कट'र आती चांदणी सृ पैदा 
नीम री छाया नें लीलती 

चौवारा री भीतां श्रत्ती नजदीक आआग्गी 
कि ताबूत बणगों 

हाल मांठी बणुवा में भोत देर है 

मस्ते बेरो है मरवात्धां री लिस्ट रो 

में खुद सरजाम करू हूं जिन्दगो री ऊब रो 


३१ 


नए 


मौत तक जावा रो नांव जिन्दगी है । 
लोग वोल्या 
भगवांन री मर्जी ही भाई 
अर घूधू सुणी' क्र 
हाल बांचा बंद रात घणीं ई. बाकी है ।. 
ओेक हतल्ठवच्ठाट पछे हि हे 
सो क्यू' थिर होगो 
पड़ोसण रा सू' गांव रां छठेल चलेगा. 
काकी यू' मिलबा श्रायी छोरी 
घरां जा'र मा-करने रोगी 
जिन्दगी पर दांतां री पकड़. गाढ़ी होगी 
प्रेक गिच्ची गिज्ची ऊसोस 
म्हारे कन्‍ने तिरगी 
जद क, वृढ़ो वागवान 
वगड़ावतां री ख्यात खतम कर 
सात रिष्यां पर निजर गेर'र बोल्यो 
हरे राम ! 
“हाल बाचा बंद रात घरीं ई वाकी है । 
हत्ववोड़ी सांसां सू बणी 
ऊकछया पीती ऊं'श्राट 
सिराणां रा मेला तकियां पर 
पांख टेकर डठगी 
अर भ्रक चुपकी बात 
दावरां में। लुखगी क 
आंसू आवा रे पैली 
वां ने देखण हाका रो 


होणो भोत जरूरी है 
जदक देखण हाकछो सो गो 
चुटर" मक्लू 


हाल वाचा चंद रात घणीं ई वाकी है । 


जायतो घोत 


घोढछा घोक्ा चिकन्दां सू' चिकतायगों 
गुलाब 

बदरंग म बद देखवा, खुरचर देख्यो तो, 
सणकायगो “ 

खून का गलका पड़दा हैं । 

क्रांति री नींव में, क्यू: तो हत्या होगी 
क्यू' हैं बाकी -- 

(ज'की पाछे करल्यां ला) 

थोड़ा सा मसखरा लोग 

रेसमी कुड़तां-तर्छ, कवच पहुर्‌यां 

चाल रुया है 

नारा लगाता, दकाला करता 

बांकी हत्यावां होबो ते है 

नाई फेर ु 

बचेड़ां नै समझावेलो कुण"'*«» 
खंखारां री वदबोय निगढता 

हूटड़ी चूड़यां ने रूदता 

मोड़ रा मूतखाना में टींगर उपजगा । 
लोग बाड़ में मु त'र बैर काड़गा 
जल्दी क्यां री है 

हाल बाचा बंद रात घरणिी ई वाकी है“'“'“] 


जागतो भोत ३३ 


ना 


शक पल रो सुख 
-सांदरमल दायसा 


मन रे मांय उमगती 
थारो छींया 
जिया नितरयोडौं पाणी रे चवढह्तिये मांय 
श्रेक साफ पड़छींयां 
म्हारी दीठ सू लूबतो 
थारो सगछो सगढापो 
नी लागे दूरी अर टेम री श्रडवार 
हवा नी रोक सके 
थारी आवाज । 
म्हारं सामें अनोखों टेलीविजन चाल रियो है 
घण्णी दूरां सू सुण 
थारी मुलछकती रागढी 
कुचमादरा मुकछक 
रोजीना रो गांगरत 
मीठी सी भाछ मनरी टू काछयां 
मरोड़ ने साज 
श्रक कंरट सो आवी 
अर रूग-रूय रे मूडा सू 
विजढी चमक 
पण फेर लखावे भ्रेक सुख 
साव ग्रेक पल सारू । 
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जागती जोत 


जागठो जोत 


श्रोक्के दाल निरखूं गांव 
“आुगल सरप्ता 


गोछालाठी लाग्योड़ो सो हे 


अकड़ीजती उणमरोों सूरज 


रोजीना श्रा ज्यावें अर 

तपण लागे खंखारा करतो तावड़ो है] 
खींपा छायौड़ी 

सांवछी छानां मार्थ । 

फूट्योड़ चुल्हां मार्थ 

ऊकछीजे पाणी हांड्यां मांय 

पीतछ री थाक्॒यां सू' उठे 

ताती भाप रा गोट अर 

घांसी लेवंता डेणा-- 

चरड़ ” चरड़ ““चरड़ ”। 

दौपारी रो सरणाटो-- 

सूखा खेजड़ा हेठे 

नाड़ पसारयोड़ी-उगाछी सारतो 
भूखी गायां, भैंस्पां 

सूखी खेछ माथे 

कटबड़ावंतो रेवड़ 

फिरास ऊपरां 

लुकमीचणी खेलता छोरा अर 

से 55सैं 55 सें 5६ करतो बायरी । 


रेड 


दूध सरीखी ऊजछी वासी च्यानणी 
__.(फेंडफ़ड़ाता पींपछ रा पान 


रोबता वोदा कुत्ता 

गुदड़ां मांय दापक्योड़ा डेण 

अवकखों ” 5०5 अखों 5६" “5० अकखों -६ *& ?। 
ठग्योड़ो सो 

झ्ोछ दोछ मिरख' सैंग चितराम 

मन ऊपरां दणीज मिटीजै तैल चित्र 

श्रर डील में भरीजे चरू टिया सा । 


जागती जोत 


जागतो जोद 


चोपाटी 


 --उस्तेस भारद्वाज 


समंदर 
ज्याण भ्रादमी रो फंल्योड़ो दिमाग 
उरण रे किनारे बैठया लोग 

लियां भांव-भांत रा रोग 
भीड़ रा उफनणत्ता कांधा 
श्रर कारां री दोड़ 
कंठ मोसता रोह्ठा रबदा ने 
श्ररग देवंता मिनखां रा ठंडा हीया 
नियोन लाइट रा रंग विरंगा पछका 
दिन री तपस ने मोरता ५ 
सांझ 
समंदर रे किनार जवानी ने श्रवेरती सांक 
कलकव्ठीजत मूडा पर 
सांयत रो हाथ फेरती सांभ' 
भरा चोपाटी 
चार पढ्टी ब्है काला मारे 
गरीब अठे आाय'र पग पसारे 
अ्रमीरी रा नखरा पल दो पल 
मौज उड़ावे 
च्यांड्मेर पाणी अर माटी है 
आरा वम्बई री चौपाटी है । 


३७ 


नेस्वप्रतच्दि स्ठ 


सलमा धोबरा 
--भागी र्थाविघ भाग्य 


कब्रीस्तानां में वीं कर हाली कवर कानी श्रांगली उठार वो बुढो कंयो-बेटा 
वा कवर सलमा घोवण री है । सलमा श्रेक भांडयोड़ी लुगाई ही । कैय ने सलमा 
घोवरा रै जीवण रो सारो लेखो जोखो म्हारै सामी नांख दियो ।.. 

रामदैयी रो टावर रोवण लाग्यो तो वोली-बुलाऊ सलमा धोवण ने, कान 
काट लेसी ।आ सुणता इज वींरो टावर रोवतो श्रेक द्रम चुप न्हैग्यो । लोग कंवे 
सलमां घोवण डाकरणा ही । हर सनीवार री रात ने वा जरख.पर चड़ने जाती अर 
आ्राखी रात बावड़ी पर बैठी मंतर बांच'र विता देती. । श्रर मांकर के सी क फेर 
लुगाई रो भेख वणा लेती | सलमा घोवण ही'र चलीतर हा-.। कासी आपरी आंख 
सू' देखो है । लादे मांय सूत्या ने जरा सो/क़ - पछको पड़द्ो:-तो-तीन दिन तक बोती 
मांय घस्त करया ने बुखार मांय वरड़ातो रैयो उघाड़ी है - कुण-है ? उघाड़ी कुछ? 

वंजरग र घर लगातार सात-- दिनां: तक - बिल्ली बोलती रेयी । 
श्राठवें दिन सिझूया वीं रो दोय वरस रो छोरो हाथां मांय आ्ाग्यो । वीं दिन पाछे 
बिल्ली बजरंग रे घरां नीं आयी. । 

वस्तीराम पंचायत रै वीच मांय कैयो-जमाल री लुगाईवांभड़ी है। जे दिन 
उग्य पैली वीं रो कोई मू डो देखले तो सिक्रूया-तकः रोटी नी मिले । म्हाने तो भक 
दिन कृदरसणी रा दरसण व्हैग्या, सारे दिन ग्यारस करी 4. 

सगला मिनख खिल खिला र .हांस पड़चा ! कंवो चावे क्यू भी, बस्ती 
हक है बीर श्रादमी । चुगली करण री-आदत कोनी:। वो बात कंणी है मु डे ऊपरां 
कवेला चाहे ब्हीन भली लागो या बुरी । 

घरां आतां इज जमाल आपरी छुगाई ने आ्रार्ड: हाथां .ली । माछ मांय वीं 
रो मुडो लाल वहैग्यो । वो जोर जोर सू' कैयर्‌यो:हो,,हथभागरा ज॑ सू म्हारै प्ले नी 
बंचती तो मै प्रव तक तीन चार टठावरां रो वाप-व्हैग्यो व्हैतो । बस्तीये रा बोल श्रव 
भी म्दहारं मन मांय सूछ गडोवे श्र सुखियों जिण वात ने वर बर मांय क्रैयरयो हो 


न्ध्ए 


हु जापत्ती: नोतः:, 


वीं'ने सु्णली तो ठा पड़ला'क बजरंग र॑ वेट ने तू- खायगी, बिल्ली वण'र! निकंकज्यों 
म्हारै घरां सू' भ्रवार । श्रेड़े परथाव सू-तो कु वारा मर ज्याता' तो' मुसक्षमान खुदा-अर * 
हि।दू भीस्म पिता-कैंवता । सलमा- रोंवती-रेयी':बिलखतीः -रैंयी - पण .जमाल पर इण 
बातां रो. कोई श्रसर नीं हुयो ! बो. झापरी-धोवरा ने घक्का मारने घरां-सू--निकाछ- 
दी.।. 

सलमा भी- श्राखिर लुगाई री णात ही. वीं रे मन भांय रंजस खड़ी व्हेंगी- | 
क्यू ”क बीं ने जोरामरदी बदनाम करी गयी ! वा श्राव देख्यो न ताव-ग्रुवाड़: मय! : 
रमते सुखिय रै छोरे रा कान काट लिया अर नित हमेस रै खातर- वा श्रापरो 
सासरो छोड़'ने क्रिी गक्ियां मांय रूछगी ! श्रर भ्रौड़ी रूढी क - श्राज तक पूठी. नीं- 
बावड़ी ! पण भापरे लार भ्रेक कैवती,छोड़गी ! भ्रव जद कद भी टावर. बखत सिर 
नीं-सोवे अर रोब-तो. वां री मांया श्रा इज कैवै-- रोवैला- ठो सलमा- घोवण- जरख पर - 
चढ'र आवैली भ्रर कनिये री ज्यू' तेरा भी कान. काट लेसी । टाबर रॉवता रोंवता-' 
श्र कदम चुप व्है ज्यावे | श्रांख मीच'र सो ज्यावे ने मीठी नींदां गम ज्यावे । 


घरणाकरा लोग तो.- श्रा इज कैव सलमा घोवणा' मरगी अ्र- कई -कव, मरती - 
कठे सू आगले चैत मांव पैंसठ. वरसः री हुव॑ली। परा..बींरो कोई -खुर. खोज श्रांघी-- 
र॑ साथ भो उद्धर इण गांव मांय-नीं श्रायो ! खैर“* 


वियां तो गोवड़ी श्र सरोठ री दूरी बीकानेरी तीन कोस री है परा 
गोवड़ी रा'टावरः जद सरोठ पढणा जावे तो.घटा री चाल" मिनटों मांय' पूरी करे ! 
बात्तःश्रा. मीं हैक वधतो 'खूनः है सांची वात तो श्रा है'कः गोवंड़ी सू डेढ कोस है आंतरे 
ऊपरां श्रेक तछाव श्रेक कुण्ड अर ष्याऊ है। श्राज सू' तीस पैंतीस बरस पेली श्रेक 
वाबाजी -इणी-ठौड़-.ऊदय- होय- ने: पेमावः करःदियो--वीं-रे पाछे इण गांव-मांय काछ नीं 
पड़चो-अर. वावाजी खेत-रै मांय' -काम- करते “गणपत-रै दोय थप्पड़: जचार मार्‌या ने: 
श्रापरी डाढी मांय सू' दोय बा फाड़ बी रं हाथा मांय घर दिया ! 


बोल्या--मू डो कांड फाड़: है ! संता रो बात! बुद्ध ग्रह तक: कांम श्ावे ! 
जा--तेरे नौंवे महीने! दोयः छोरा -ब्हैला/! बांः्रा-भड़:ला श्रठे-इजःउतारिये ! 

गरम पत' थाप -खार धर्सा/चल्यो गयो”। परण साय कुदरत 'रो' खेंलो'' देखो ' 
गणपत र॑ तोंवे- म्हीनेः दोय-थाक बाज्या.। श्रब-देखो गरपत 'रो' रंग, आखे गांव सांय ' 
हडी पिटवादी ! लोगां रे अंड़ो भेम बड़चो'क थाप खावण ने बाबाजी 'र घृणे ” 


आवत्ती जोक्त < ३६ 


ऊपर भीड़ लागगी। पण बावाजी दुबारा थाप नीं मारयो ! ब॑ तो मन रा पवक्‍का 
मौजीराम हा । वो तो गणपत इज तकदीर हाको हो! 

लोगां वावाजी रै पेसाव री ठौड़ तकाव वा दियो । टाबरां रा भड़ला 
भी व इज उतरे लाग्या । वाबाजों भेड़े छेड़े रे गांवां मांय थरपीजग्या ! पर सहै 
जाणु वीं बावाजी री पोल बो बाबाजी आज तक चाढ्वीस चेल्थां र॑ साथ रात ने हरि 
कीरतन अर दिन मांय घोपारिया कर चुक्यो | दर असल वो बावाजी आपरो धरम 
भी वदक्क दियो। विया वो म्हारी इज जात रो हो ! हे 


भैम री दवा तो लुकिमान कन्‍्ते भी कोनी, दूसरे जात रे घड़िया मांय तो 
लोग पाणी पीवणों भी आपरो धरम भिरस्ट जाणे श्रर वी मोड र॑ मृत ने तीरथ 
माने ! जिण सू' बात करां, सीधो कंठ पकड़े ! केस भारती सू तो वात करणो इज 
वेकार है ! वो तो कवेक गांधीजी मरग्या अर म्हारे कानी आंगछी करूगम्या ! नो 
किलास कांई पढ लियो अपणे आप ने दादों भाई नोरोजी सम भी लाग्यो ! 


तकाव र छेड़े लरले सेतीस अड़तीस बरसा सु सलमा धोबण लोगां ने 
पाणो प्यावं ने धरम कमावे ! सलमा धोवण रो पैग फेरो इग गांव रे खातर खुदा- 
वक्स रो काम करुग्यो | सलमा रे दोय वरस पाछे इज इण गांव मांय बाबाजी 
परगदया। सलमा ने दोय बखत री रोटी तो गांव सू मिल इज जाती । आधे ने 
काई चाये, दो श्राख्या | * बस । 

सलमा धोवण रो चरित्र कदे सू' भी श्रैड़ो नी हो जिण ऊपरां सकः करथो 
जावे ! पण गांव जद लाई पड़ज्या तो भलां भल्रां री ढाणी उठ ज्यावे ने बींटा बंध 
ज्याब ! 

“जती वात श्रेक सांस मांय कैय ने वो बुढियों ग्रेक लाम्वो सांस लियो 
श्र वोल्यो-तैरो सत्यानास जाब॑ जमाल तेरो । खुदा करे तेरो दरगा मांय काह्ो सू डो 


म्हांसू नी रुक्यों गयो ! म्हे बोल्यो-फर बाबा ? 
“फैर दिन रो ! सलमा तो विचारी भली लुगाई ही ! गोवड़ी रा सारा 
मिनख वीं रो आ्राव भगत करता ! टावरां है साम्रै सांग वुढा भी सलमा ने दादी डोकरी 


उबर लाग्या । टावराों ने नित नई कहाणी सुणावण रो चाव दादी डोकरी मांय इज 
देख्यों गयो। 


गा 


टट 
हे जागती जोत 


शौमास री रत मांय बगता मुसाफिर दादी डोकरी है ककड़ी, मतीरा, 
फढ्छी दे ज्यांचता पग दादी कदे भी बैठ'र भ्रेकली नी खांवती ! सिश्या जद इस्कूलिया 
टाबर पढे ने पूछा बावड़ता तो बांने इज बांट दवती । 


टठावरां ने नेड़े देख'र दादी डोकरी ने कित्तो हरण छहैतो श्रा बात तो 
सारो गांव जाणतो । जणा इज तो बढ ओेक नुवी कैवत जलमगी। गोरली रो टावर 
रोवण लाग्यो तो वो बोली- 

--वुलाऊ' दादी डोकरी ने ! कहाणी सुणावली ! श्रा सुणतां इज वी 
रो टाबर रोंवतो रोंवतो श्रेकदम चुप व्हैग्यो । 

लोग कौवे दादी डोकरी तो देवी रो भवतार है । हर मंगव्ववार ने श्राखी 
रात भजन गांवती र॑वे । 


तो कांई वावा, दादी डोकरी भी” 

“हां बेटा, दादी डोकरी भी आपरो धरम बदक्क लियो। 

बूढो फेर बात र॑ गांठ दे'र वोल्यो-सांवक्क श्रापरी श्राख्था सू' देखी है ! 
गेल वगते जरासो पत्ठकों पड़यो तो श्रेकदम वदल्हग्यो | पैली तो श्रेक बात बोलतों तो 
श्राठ गाल्ठी साग्रे काढतो, पण श्रव 'पिरभु मोरे भ्रवगुण चित न घरो” री टेर र सिवा" 


सांवक पंचायत रै बीच मांय कयो-- दादी डोकरी रे डील मांय श्रव वा 
ताकत नी रैयी हैक थाने कुण्ड सू' पाणी तिकाक्'र प्या देव । कोई भाई झो घरम कमा- 
वणो चावे तो कमाल्यो ! मोको फेर नी है ! विड़दु मन मांय सोची आ॥आपां लारलै 
कातिक पाछे धरम नी कमायो है श्रो वीड़ो तो चाबल्यां ! उठ'र बोल्यो--ठीक है' 
काल सू: दादी डोकरी री प्याऊ मांय म्हैं पाणी भर देवुला । 


दादी डोकरी आपर॑ वावत श्रेड़ी बातां सुणती तो मन इज मन राजी ब्हैती 
वी ने इणवात री खुसी इज'क वा आपर॑ लारे री भ्रुठी वदनाम्यां सू' निस्तारो पाती 
जावे ! हे 

श्रेड़ो रैवैयो दोय वरसां तक और चाल्यो | दादी डोकरी नै भैम इज नी, 
पूरों विस्वास व्हैग्योक वा लारली सै बदताम्थां धु' बरी ब्हैगी हैं । क्यू ”क जद भी 
टावर बखतसिर नी सोंवता अर अकबाद १.रता तो बांरी मांया झा इज कैवती- 
सोव॑ है'क बुलाऊ दादी डोकरी नै, कहाणी नी सुणोवैली श्र न इज मतीरा देवैली। 
५५ बात सुणता इज टावर चुपचाप श्रांख मू द'र सो ज्यांवता ! 


जल 


जागतो जोत.- डर! 


. पण श्रेक दित 7 है 

| --हां, श्रेक दिन कांई वावा ? | 
-ओ्रेक दिन श्रेक दिन दादी डोकरी फेर सलमा धोवण व्हेगी | 
- हैं55555 ? 


-- दादी डोकरी री प्याऊ रै छेड़े भड़-लियो तछाव । वावाजी री किरपा 


रो परसाद । टावरां रा भड़ूला बढे इज उतरया करता। वीं दिन: परतु भड़लो 
उतरावती वेल्य्ा रोव॑ लाग्यो तो दी री मां कैयो-- 


रोवैला तो दादी डोकरी कहाणी नी सुणावली | काचर भी नी देवेल्ी ! 
परत रोदतों रोंवतो ग्रेक दें चुप व्हैंग्यो । 

दादी फूली नी समाई, वा भाग'र प्याऊ मांय सूं' मोरण ल्यथायी ! 

श्रेक अदखड सो जुवान”“कनियों ! | 


जीरा दोन्यू' कान कट्योड़ा । स्थात आापर टावर रो भड़ लो उतरावण 
श्रायो हो ! दादी कानी श्रेक टक निजरां गाड राखी ही ! अर वी .₹ सहारे बैठी वी 
री छुगाई आपर॑ रोंवते टावर नै कैय री ही-रोवैला तो सलमा धोवण जरख पर चढ'र 
श्रावली भ्रर तेरे वापु री ज्यू_ तेरा भी कान काट लेसी । ठावर रोंत्रतो रोंवतो श्रैक दम 
चुप बहूँगयो । 

दादी डोकरी रो मोरण जमीन ऊपरां विखर ने रैयग्यों | वा पादी प्याऊ 
मांय गयी भर “ दूसरँ दिन सू' दादी लापता | अर वो बावाजी भी दूसरै दिन आपरो 
घूणों छोड़ग्यो” *!-” बस श्रा इज कहाणी है ! 

+-बावा ? 

ही 

“-“दादी डोकरी स्यात वाबाजी रे साथ 

-- नी बेटा, तन सुण'र अ्रचम्भो ब्हेलो दादी डोकरी अर वो वावाजी तो 
जितरा दिन श्रेक ठोड़ रैया झापस मांय वोल्या नी नी ! दादी डोकरी वावाजी रे 
साथ नी भागी ! 

नज्तो ? 

“आगे सुणणो न तो तेरे हित मांय है अर न इज म्हारे ! 

“नी बावा, थाने वतावणों इज पड़ला | बावो वात टाक्तो रैयो पणा म्हें 
भी जिह पकइली । 
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प्राखिर मांय बाबे न॑ वतावशो ईज पड़यो, वोल्यो, तो बेटां सुए--दांदी 
डोकरी री ल्हास सातवें दिन चू'छी भर री वरणी मांय वावाजी न॑ मिली । वा भूख 
अर तिरस सू तड़फ तड़फ'र मरगी । 


--तो वो वाबाजी ? 
--वो बावाजी बींरो. धगगी हो ! 
--जमाल ? 


--हां वेठा जमाल ! जद वो गांव हाक्टा ने पिछाणै लाग्यो तो वीं रै घणो 
पिछतावो हुयी । बो आपरी घोवण ने हृढणश निकक्यो ! पण सलमा नें भ्रैंड़ी सुखी 
देख'र वीं री हिम्मत नीं हुयी'क वो वीं सू' वतछाले । 

श्रव॒ तो जिनगाणी मांय श्रेक इज मनप्त्या वाकी हैं बीं री कवर ऊपरां 
सिक्ष्या दीवों चासतो रैवू' ! श्र खुदा सू” श्रा इज श्ररदास करू क महाने भ्रड़ी ठोड़ 
म्हार॑ जठ पांणी भी ती मिले ! अर म्हारी ल्हास म्हींना तक सिड़ती रैवे । 

न्क्यू ? 

--पंयू 'क म्हारो इज नांव जमाल है ! 

“हैं 55! ज मा ल"”! महार मन मांय कांई भाव निपज्या नी बता 
सकूला बस जाणो भावां रै जुबान नी ! पण दादी डढोकरी री श्रड़ी जिनगाणी 
ऊपरां म्हारी आंख्या सू आ्रांसू करण लाग्या ! 

वो बूढो बोल्यो-“रोवैला तो सलमा घोवण कान काट लेसी । 

सांची जाणियो म्हारा आंसू इतरो सुग्तां इज श्रपर्ण श्राप थमग्या ! श्रागलै 
छिण म्हाने म्हारी भूल रो ठा भी पड़ग्यो। 

पण जद वी बुढे री आंख्या मांय आंसू देख्या तो म्हारे मूड सू भपरी 
श्राप निदतग्यो | 

--वावा रोवोला तो दादी छोकरी कहाणी नी सुणावेत्ठी । 

... 'णवों बुढ़ रो पड़_त्तर सुण*र म्हे छुन्नो व्हैग्यो ! वीं रा आँसू नी धम्या, 
टप ठप भरता रैया ! ग्रर वो कैवतो रैयो--नी, बेटा नी, न तो म्हाने कहाणी 
सुणण रो चाव है श्र न इज म्है टावर हु जिश ने आड़ी बात कैयने भ्रुद्धावणों पड़े । 

जद म्हे जाणूथो,दादी डोकरी हमेसां हमेसां रे खातर मरगी | पण जद जद 
भी टावर रोवेला सलमा जी उठेली। बी री श्रातमा आ्रापरी कबर र॑ श्र छेड़ों इज 

> चंकक्‍्कर काठती रैवैली । 
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ल्वेंख्का-- 


रोडा तो फोड्यां सरसी 


--उमराचरखण महनिां 
्रम्तस री पीड़ा हमजोढी 
ज्यू' श्रसल नीम री नीमोढी 
काची भरा खारँ जै'र जिसी 
पाक्यां जाणे मिसरी घोल्ठी 
--बस्तीमल सोलकी 


वाजू थामण॑ थमवाणे री बात पाछी । पैल्यां लड़खड़ाता मयकर्शां रे 
लड़खड़ाँ रो कारण । वात बारुणी अर तरुणी री नीं, बात नीमोछी भ्रर मिसरी री 
वी नई । म्हारो मतलव राजस्थानी साहित्य रे नशील सोमरस पीवण हाका सू है 
जिका साहित्य है मैखाने में श्रा'र लड़खड़ा ज्यावे । साहित्य रो सोमरस पी कर तो 
नप्या-तुल्या कदम राख, सरपट भाग॑, श्रमर हो ज्यावै, नीमोछी ने मिसरी बणा सकी । 
लड़खड़ा नईं सके । ई' रो कारण तो दूजोई दीसे | साफ बात बताऊं-पआंगण में, रास्ते 
में, इन्नें-विन्ने रोड़ा पड़चा है । इण रोड़ा सू' टकरातां साहित्यकार रा चरण छुलग्या 
लहूलुहान होग्या । लड़खड़ावै नई' तो के कत्थक डांस करे ? 


थारी वात सोढाना, सौ पीसा सही है के आंख खोल'र पूरो चाक चौबन्द 

४ 
हो'र चालणो चाये । फेर साहित्यकार तो के साहित्यकारां रा पोता-पड़पीोता तक नई 
लड़खड़ावैला । पण साहित्यकार रो धरम-करम रास्ते चालणो ई नई, रास्तो वणाणों 


वी हुवे-सो रास्ते रा भाड़-मंखाड़, रोड़ा-पाथर तोड़यां-फोड़यां ईं बीं री सारथकता 
हुवे । 


राजस्थानी भासा श्रर साहित्य री सुनैरी मंजिल ताणी पूगणों तो दूर, 

$ ९ रास्त र आरंभ में ई सबसू' मोटो रोड़ो अड्र॒यों है राजस्थानी भाई-भैणां रो 

नजरियो। टावर री नाछ काटतां सागर खाता-पीता राजस्थानी घरां रा लोग या चावे के 

म्हारो ठावर भ्रगरेजी में इ हाले-डोले, श्रगरेजी में ई रोवै-हांसे अर अगरेजी में ई 
ड४ड 
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बोलै-चाल । टावरां री सिच्छा-दिच्छा कानवेंट या पब्लिक स्कूलां में करावे। जीं सू 
श्रागे जा'र वी रो झतबो वध, श्रामदानी रा साधन वध । जिका कानवेंट श्र पब्लिक 
स्कूल रै खरे सू' डरे वै वी या ई चार के म्हारो टावर श्र॑गरेजी नई तो हिन्दी में 
बतकावणो तो सीख ई ज्याव॑ । राजस्थान में इसी कितणीक स्कूलां है ज्याम टावरां 
'से शिक्षा राजस्थानी भासा र जरिये होती हुमा ? भासावां सीखणो भोत श्राछयो 
काम है श्र रास्ट्रीय भासा हिन्दी सीखणशो-पडणो तो हर भारतीय नागरिक रो करतव 
है पण आपरी मां री हत्या 'कर'र दूजी रै गोद जाणो, कठे लग ठीक है ? 


तो सबसू पैल्यां आपां ने आपण वार में सोचशो है। आपां कद तक 
खुद सू' दूर भागता फिरांगा ? पैली समस्या तो खुद मिनख हे-राजस्थानीं लोग है-- 
'जिका अश्रांपर राजस्थानी होणे प॑ गरव तई कर सके। “जमानो कितणो थी नयो हो, 
रिचार्ड लिविगस्टन रे सबदां में, “अ्रसली समस्या तो मिनख हुम्न, नई समस्या कल्यों 
'चाये पुराणी, क्यू" कीं तथाकथित नयी दुनिया इतणी नयी नई ,है । मिनख जूण गावा 
बदछ सकी, सुभाव नई वदछ सके । झादम' किसी ई सोणी भर पेचीदी पोसाक पैर 
'ल्यो, भर “रवेगोतो दो ई “आादम । 
प्रापां, राजस्थानी लोग, कठे ई चल्याजावो, रलयौ, वयू' वी पै'रल्यो, 
बोलल्यो-चालल्यो, रैवांगा राजस्थानी ई । सो क्यू" ना श्रापां शेपणी भासा रो झुतवो 
बधावां ? आपां सौ-में सू अदट्ठाणवे लोग घरां में राजस्थानी में बोलां-वततछावां पण 
राजस्थानी में लिखणै-पढण ने तो सौ में सू' साठ जणां.सिर दरद सू' कम नई' समभां। 
या ईं बात राजस्थानी रे लेखकां ( राजस्थानी भासा रा लेखक नई ) 
सारू-- 
प्रन्त: शाक्‍्ता: वहिः शैवा: 
सभा मध्ये चर व॑ष्णवा:। 
'तानारुप घरा 'ोला: 
विचरंन्ति मही तले ॥। 
राजस्थान रे हवा-पाणीं में सांस लेवरिया, राजस्थानी मोठ-बाजरो खाव- 
'णिया, राजस्थानी भासा में लुगाई-टाबरां सू बोलशिया-बंतकावणिया लेखक 'लोग 
राजस्थानी भासा में साहित्य सिरणन -करणो मां सरस्वती रो श्रपमान समभी । बै 
राजस्थानी छोड़ श्रौर कई भासावां रा स्थापित साहित्यका कु वा र॒या.है। पण झापरी 
निज्भु भासा खातर वां रैं काछज में कोई दरद-पीड़ 'न्तीं। राजस्थानी भासा रमें:लिखतां 
जा री स्याइ री दवात :दुल्ज्याव, “कलम हुट ज्याव -या:बजार-में कागजा“रोःतोड़ो ई 
'पड़ज्यावे । 


'आत्रांगती -जोत जे 


जीं देस में 'मातु देवो भव हो वीं देस में मातृ भाषा देवो भव वी जरूर 
मानणों चाइजे। मा, मातृ भाषा अर परमातमा एक दूर्ज रा पर्यामवाची सवद हुमा । 
एक बात हूं ओजू' दुसराऊं के पड़ोसी-विदेसी री सेवा करणो बुरी नई -मभोत भ्राछूयो 
है, पण आपरे मां-वाप कानीं सू' श्रांख मींच कर चाल पड़णो इनसानियत रै गलारथी 
रो घरम नई । 

ततछसू-मत्सू' करण सू काम नई चाल॑गो। सांच कर्द कर्द कड़ वो वी हो 
ज्याब ; ये कुतरक सुणतां-सुणतां जुग वीतगा-- राजस्थानी इज नॉट ए लैंग्वेज एट ऑल। 
इट्स ऑनली ए डायलेक्ट “ 'राजस्थादी के पास अपना कोई शब्द भंडार नहीं है -- 
कोई वया लिखे ? इस भापा में म्हूं को तो श्रभिव्यक्ति श्रौर सप्रेसणीयता के कोई 
चांसिस नजर नहीं श्रावे है 

भाई लोगो ! परमतन्नह्म परमातमा कुणसी भासा मिनखां री सुद्री में मार'र 
वोल्यो के थाने ई विस्सेस भासा में साहित्य रचणो पड़ौलो नई तो सुरग-मोच्छ रो 
पासपोर्ट वीसा बन्द कर देकला | अर कुगप्ती भासा सारू; सवद, कहावतां'र मुहावरा 
सावण-भादुव मांय मे'साग वरस्या हा ? भासा ने वणाणों, संवारणो अर सजाणो 
तो लेखकां रँ वित्ता रो ई काम हुवे । 

राजस्थानी भासा रो लेखक ते नई कर पावे-मारवाड़ी में लिखां के द्ूढाड़ी 
में, हाड़ौती में लिखां के कागड़ी में, मेवाती में लिखां के * उण में ई इश में-उस में 
ज़ूण पूरी करण सू पैल्यां राजस्थानी भासा रै समंदर सू' ग्हँ मिलती इण नदियां ने 
वी निजर भर कर देखणों-समभणो सवदां रे चितैरा रे हक में हुवैलो । गंगा ने दिसा 
वतावशियो वी श्रारग-प्राग चाले हो। नई तो बा दगदगाती नदी परक्व मचा देती, की 
तो जठे तक जाणों चाइज हो बढे तक नई' जा पाती, के जको उपकार वा श्राज कर 
पा से है वो नई कर पाती। कैणरो मतलब यो है कौ इण सांपरत बोलियां रो सांगोपांग 
विसलेसण, वैज्ञानिक अ्रष्ययन अर संसलेसण-समनवय करण रो वीड़ो ठा'र भ्रां री 
एकरहूपता टो'र एक इसी राजस्थानी भासा रो निरमाण करणो पड़सी जिकी राजस्थान 
री च्याह' दिसावां छु सके श्र सांपरत राजस्थानी लोग थी में लिख पढ़ सके । 

॒ लेख रँ सामे तो सबसृ' मोटो रोड़ो पड़चो है प्रकात्नन रो। किलान्टणा 

कागज ज॑ राजस्थानी भासा में काछा कर वी ले तो छापे री मसीन री स्याही रो पक्‍कों 
रंग चढ्ण रो ई सांसो। इषण्या-गिण्या तो छापा-वा में बी मझ॒वाणी, ओत्कमो', 'दीठ' 
हरुवछ, जावती-जोत जिसा चुद्ध राजस्थानी भासा रा छापा तो झांगलियां माथे गिण्या 


४५ जागती जोत 


जा सके । प्र पोथी ? राम भजों ! कुण प्रकासक श्रापर॑ दीवाकिय ने स्यूते ? खाली 
राजस्थानी रो लेखक हो'र घर-गिरस्थी में लुण-तेल-लकड़ी री जुगाड़ ई को कर 
सके नी । मोटा पुरस्फारां री वात तो जाणदूयो, मीनताणों तो हर चीज में चाये । 


लेखकां री आसा कैल्यो या इच्छा 'को वे साहित्य-लिस्टी में भाषरी 
पिछाण -झोलखाण चावे । लेखकां री एकमात्र प्रेरणा तो वां रा पाठक ई हुवे पण 
समीक्षक आलोचक ई वांने सही पिछाण-रिकाग्नीशन--दे सक॑ । यो राजस्थानी भासा 
रो बढोतरी काल है सो समीक्षकां ने ई में योग देशो चाये, रोड़ा वण'र भड़ ज्यार्ण 
री ज्ञान वबधारण्ण में के घरयो है ? समीक्षकां री खरी-खारी वातां लेखकां रो उदचाह 
बढावे, लिख खातर नुमो जोश देव । पण जद समीक्षक लोग आपरा निज थोथा 
खयाल, रूढ नजरिया श्र श्रधकचरी भावनावां र मापदण्ड सू' सिरजन ने तोलण लाग 
ज्याव वो तो सुकरात अर मीरा सारू भरयोड़े दूध रा प्यालां में जहर मिला 
स्पारसो हुवे । पुराण पंथी समीक्षक जद नुआ साहित्य रो मृढ्ठ भाव पकड़ नई सर्क जणा 
किनारे बैदया पींद री टो लेणं रो सांग भर आपर जंग खायोड़ँ श्रनुभमव श्रर घणी 
लाजवंती कलम सू' यो निरश थोप देवैं-आं पात्रां में, कहारियां री समीक्षा में वे 
लिखे, 'कोई लाज-सरम को हुव॑ नी, (सरम तो आरा चरित पढ'र पाठकां ने श्रा्व) 
प्रयोग रै नांव मार्थ चालण वार्द् इसे सूगलवार्डो सू संसार री सगी भासावां ने 
वचणो चाइजे । ई उदाहरण सू' साफ दीसे के समीक्षक कोस्ठक बन्द वाकयां में 
सरमातो वेठयों पाठकां ने भेड़ समभार क'वब-म्हू तो सरमाऊ, थे वी सरमागं क्यू” 
के थे नई सरमाप्रोगा तो वो थारो ठेकेदार बण'र म्हूं खुद ई मुनादी फेर देऊंला के 
सरम तो आं रा चरित पह कर पाठकां ने” ! 


तो सीधी सी वात है--समीक्षकां न॑ समीक्षा करती बखत सांपरत पाठकां 
री ठेकेदारी करण में सम वरवाद न कर आपरे काम सू' काम राखणौ चाइजे क्यू के 
लेखक सिर्फ सभीक्षकां तांई नी लिखें । वो तो पुरे समाज रे रूप-रंग-धव्बा-चकता रो 
चितेरों हुवे । 

हां जी, कुछ लोग राजस्थानी साहित्य री नाव रा नाखुदा खुद ने समभूण 
लागग्या जिक्रो सबद वे घड़ द॑ वो सही श्रर वाकी सब गलत, जिक्ो वाद या लिखर्ण 
री ढंग बे मंजूर कर वी सु श्लावा श्रौर कुछ होई नई सके जी । "म्हारो म्हारो 
दूध--धा री-धारी छा रा नारा लगावणियां सू' राजस्थानी भासा री रिच्छा करणों 
लेखकां अर. पाठकां रो करतव्य ई नई' भ्रधिकार वी है । 


जागतों जोतल 


राजस्थानी साहित्य ने पढणों सिर दरद, पोधियां ने खरीदणों फिजुल 
श्रर थो पर सोचणो-विचारणो समे री वरबादी समभाणियां पाठकां खातर 
एवां रो करतव हुवे के वे पाठकां री मांग अर रुची रे मुजंब, भासा री मांग रे 
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रूप 
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, जमाने री मांग रे गेल नयी बानगी, नया व्यंजन लेख, कविता, कहाणी, नाटक, 
रपट, श्रनुवाद, रेखाचित्र इत्याद-धघड़ल्ले सू' सिरजे । पाठंक वी आपेरी मायड़ भासा 
सातर इत्तो तो काम कर के वे इसड़ो माहोल त्यार करंण में मददगार साबित हुवे के 
लेखक भर पाठक एक दूसरे ने श्रीपरो मैसूस मेई करे । लेंखेकां-पाठकां री जोड़ी ई 
भासा अर साहित्य, समाज अर संस्क्रती रो संगम करा सके । जोड़ी नही .हुव॑ तो-- 
गाड़ी पड़ी गरुवाड़ में, ह 

पगां उभाणी जाय 
वेटी बैठी बाप के, 

को चैला कुण दाय । 


शी जागठहो जोध 


भंगो पभ्रर गुणों 

--प्रजु नतिह सेखा बंत 

राजस्थानी में कावत है के 'घोकत विद्या श्रर खोदेत पाएी !” मतलब 

के पढ़ण रे पछे उण मार्थ सोचो, विचारंणो, मनन करणो मंथेण केरणो प्रर उशर 

बल वृता सार्थ नुवां विचारां नै जनम देशो जिको जमानों री माँग पुरी कर संक, 

कोई भी वात घड़ी घड़ी घणी ग्रेराई में चिभकी मारां, द्रण्ड पुृगा तो मोती हाथ लागे 

खाली पड'र परीक्षावां पास करने डिगरी लेवण रो नांव पढ़ाई नी है । सुमठा ज्यू' 

रट नें बोलणो के लिखणो विद्या कोनी। जिको भी ज्ञान वकस्यो जाव॑ वो बुद्धि में 

पचरणो चाइजे श्रर वो करम ने आचरण में उतारणो चाइजे, चरितर में ढकछणो 

चाइजे । मोटा मोटा भाषण देणा भर वडा बडा लेख लिंखेंशा, मामूली बांत है परा 

उण मार्थ चालणो खांडे रो घार है । मिनखां री प्रक्रति केंई भांत री व्हें, उणाने शान 
रै हिसाव सू तीन पंगत में बांट सका हां--वुद्धिमांन, विंदृवाम ओर ठोट। 


बुद्धिमान उणने केवणो चाइजे जिण में कुदरत सू' काफी सोचण समकण 
री दिमागी-ताकत व्है, वे श्रापरी गांठ री श्रकल हुसियारी सू' सोच-समक सके । 
थोड़ा-सा ईसारा में बोत कुध समझ सके । बिना पढ़यों भी वांरी अंकल भोत कुछ 
काम कर सके । गामड़ियाँ में सैकड़ां इस्यो प्रेंतिभावां हुई जिणते सिक्‍सां दींक्सां से 
भौकों वी मिलणश सु मुल्क ने लाभ ती वे सक्रियो, नीतेर संकंड़_ गांधी, रविन्दर भरे 
घुलसी जैड़ा विद्वान ब्हेला । 

विद्वान उणन केवणो चाइजे जिशरी बुद्धि विद्या पढ़ण र॑ पदचे जागे 
प्रर अकल उपजी, नुर्वा ज्ञान रे अनुभव अर कमाई रे पांश समाज री सेवा करे। 
ठोट उछने केवणो चाइजे जिको पढ़ाई रै बांदे भी जिंणेरे काँई पण पल्ले नी पड़े श्र 
श्रकल. भी पूरी तर कांम नी करे । इण सब वातां रे लाए भी पाछंले ज॑ंतम रा संस्कार 
भी काम करे । मारवाडी में कैयां करे है'के बिना कौया हिंयार उपज सू' जो काम कर 


झलागती जोत है 


थो देवता, कैया पदछुे करे वो मिनल अर कीयां पछे भी नी करे वो महाठोट भोट ने 
डफोल | 

इण खातर मास्टरां रो फ़रज है के वे आपणं मुलक री तुवी पौध ने 
ज्ञान री गंगा री पांण सू' सींच'र घोखें सू' चोखो फल देस भ्रर समाज र सामे निजर 
करे । भास्टरां रो ओ काम कम नी है । पुरानी कांवत के 'सोटो बाज घमघम नै-- 
विद्या आवे घम घम पण श्रव॑ वो जमानो नी रियो । मास्टरां अर टावरां रे माय वाप 
रो फरज हू के वे इण बात री वरावर नित नित जांच करता रेव॑ के जो कुछ भणायो है 
उण मुजब वो टावर हाल भी है के नी । घरमराज रे ज्यू विव्यार्थियां ने भी विद्या 
घोक'र आपणोे श्राचरण में उत्तारणी चाइजे, खाली पोपट ज्यू रट्योड़ो ज्ञान काई 
काम रो कोनी। ज्ञान ने बुद्धि में पचावगो, नु वा श्ररथ उगावणा अर नुवां जमाना अर 
टंम ने देखने औसर रे मुतावक नुबो परयोग करणो चाइजे, जद देस री भूख भाग। 
भूख भी तीन भांत री उव्है-पेट री भूख, वुद्धि रो भूख अर आत्मा री भूख । 


पेट री भूख नित रोटी-बाटी खावण सू बुझे। दिमाग (बुद्धि) री भूख 
नित पड़ण सू बुझे अर झ्रातमां री भूख नित परमात्मा री प्रारथना सू बुझे । जिण 
भांत आपां व्यातू करां तो वो जद सफल ब्है जद भोजन रो रकत-मांस आपांर डील 
में बण जावे इणगी भांत भणियोड़ी बात जद फल्न जद वा गछौँ उतर, काल जै लागे 
अर जिन्दगाणी में फूटण लागे, पलक लागे, भांकणलाग । हर काम मार्थ ज्ञान री 
छाप पड़णी चाइजे, दू्जा माथे उण रो परभाव पड़णो चाइजै, ज्ञान-करम री मसाल 
री जागती-जोत सू' समाज में लोगां रो मारग दरसण करणो चाइजे, नीतर लोग 
केवेला--भणिया पण गुरिया कोनी । 


श्राज रा जमाना में कितांक इस्या गुरू चेला है ? हिये कांगसी फेरां तो 

भ्रा वात गरी विचार्वां री है। इण कमी ने मिटावश सारू अलख जगाणो पड़सी, जाग- 

रण करणी पड़मी । ज्ञान तो गरो सागर है इण में जिको मानखो भोतो लगावे उणरे 

द्वाथ हीरा आवं, जिको ऊपर इज तिरतो रेवे बो मनख-जमारों एछ गमावे। कर 

किठरो गेरो पूप सके ज्ञान अर बेवार में, वो वगत इज बता सकैला के कुग कितरो सफल 
है जिन्दगी में इग खातर एक कावत सांगोगांग है - 
वबरऊक बछेरा डीकरा, निवर्टियां परवांण” 

__. जो लोग केवे के-धूत रा पग पालणे ही दीखे! पश आ वात पूरी री 

पूरी कोरी गछं नी उतरे, रुचे नी, पचै नी बात ने भाटों वैठावां ज्यू' बैठे | श्र ब'्त 


कह जाबतो जोत 


तो सही लागे कै-'ऊगतां धांन री पानोछी सामे दीखे, पण बाद में डावो पड़ जावे 
के रोछी लाग जावे के खाली वायरो वाज आ फुण के सके । भ्रा इज वात टावरां रू 
वास्ते अर बातावरण रे वास्ते लागू व्है। 


पूजनीक विवेकान-दजी महाराज श्रमरीका में वकाण देतां थ्कां एकार 
फरमायों हो कै-“आपरे देस में छीपा (दरजी) मिनखां ने बणाव अर अमीणां मुलक 
में सिक्सा-दीक्सा रा संस्कार मानवी ने वणावै” मुत्तलव हुयो के विलायत में मिनख 
पणा रो तोल मोल कपड़ा-लत्ता सू' कर पण भारत में मिनखपणों उणरां करमां सू 
झांकी, विद्या मानवी रो असली अर सांचो गेणो है-- 


'पोथ्यां पढ पढ़ जग मुझ, हुआ नी पडत कोय । 
ढाई आखर प्रेम रा, पढ़ सो पंडत होय ॥॥ 


विना ज्ञान रे करम आंधो उ्हे श्र बिना करम रे ज्ञान पांगछी उहै जावे, 
दोनू श्रेक दूजा रै पांण इज फूटरा दीसे, इणा वास्ते ई अबे वो टेम आयग्यों है के करम 
कंवर रो व्याव ज्ञान सिंह सू करावणों पड़सी | दोतू र॑ मीठा-मिलण सू' इज मानखां 
रो मंगल व्है सकेला । हैटे मांड़ियोड़ो दोहो म्हारे हिये लागे-- 


कथनी मीटी खांड सी, करणी विस री लोय । 
कथनी ज्यू' करणी कर, तो विस सू' अ्रमरत होय ॥। | 
म्हारा भमूगा मोढयारां ! केवणो किस्पोक सोरो है-वे होठ भेला किया, 

जीभ मुडा में माछछी ज्यू' उछछती-फिसछती फटाफट आकास-पताल री बातां बारे 
फेंक देव पण कंब ज्यू' करणो खांण्डे री धार है साथे ही किणारे काल लागी प्रर 
किणर नी आ कुण जाण, खुद पोते भी उण माथे नी चालै-आप गुरूजी बैंगण खावे 
दूजां ने परमोद वताव॑ । कथनी ज्यू' करणी करे कुण ? नी कंवणा श्राला नी सुशण 
श्राला । नेतावां रा लांवा लांबा भासण सुणतां सुणतां श्रापरा कान पाक ग्या व्हैला 
पण कित्ताक ऐड़ा नेता है जो वे खुद कैब ज्यू" कर'र बताया हुवे । श्राइज सबसू' कुमी 
आ्राज रो पढ़ाई री है के खाली पोथी रो थोथो ज्ञान रटा देव । यरीक्स्यावां में विद्यार्थी 
पाछी उल्टी कर देवे । हर साल सैकड़ा टांवर पढ़'र डाकटर, वैद्य, हकीम, इन्जीनीयर 
मास्टर कलेक्टर, बाबू, पटवारी, ग्राम सेवक आदि वर्ण श्र लांखां ने विस्वविद्यालय 
डिगरियाँ देवे अर वे डिगरियां ने भूगली कर्‌्र, सड़दां प्र पग रगड़ता, आफिसां रा 
दरवाजा खटखटाता फिर, बैकार बैठा हैरान व्है । श्रो दोष सिक्‍सा रो है के जिन्दगाणी 
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* उपयोगी न जमाना अर ठेम मुजब-हुंणर री सीखाद, .धंधों कोत़ी ,सिखावे, “मिनख 
नी वणाव, जिण कारण सू' वेकारी,. गरीबी, ,्ीमारी,. भ्रस्टाचार आदि फैल रियो है, 
हण वास्त श्राज धरम करम, नीति, उद्योग अर मिनखपण -री सिकसा-जरूरी :है,-इण 
मार्थ जोर देवणों जरूरी है। 

श्राखर नीचोड़ निकले के जो कुछ पढ़ा उणने समभणो त्ाहिजे, उण.माथे 
ऊंडो विचार करणो चाइजे, नुवां जम्राना प्रर नुवां बदक्धता टेम रे सागे उण में ननुवां 
प्ररथ रा दरसण करणा चाइजे, नु वां श्ररथ उपजावणा चाइजे । अनरथ नी करणी 
चाइजे । हजारां नित नुवी पोथ्यां श्रर श्रखवारां री विरखा सू' आपणी अकल हुसि- 
यारी सू नुवां ज्ञान रे कातीसरा री फसल उपजावणी चाइजे, ज्ञान रो करसण मन री 
जमी पर वृद्धि रे खेता में निवजावा री पैल करणी श्रापशो फ़रज है, जद आपण 
श्रन्तस में बुद्धि री पूनरमियों चांद उगसी, अ्रज्ञान रा वादका फाटसी, अ्रधारों मिट्सी, 
नुवी जिन्दगाणी री परभाती मुछकसी श्रर श्राप इण जनम में भी नु वा ज़नम भर नु वी 
जिन्दगाणी रो अनुभव करस्यो, ज्ञान रे रूखां करम रा मीठा फ़ल लागसी आपरो 
विचारवां को तौर तरीको श्रर दुनियां में देखण री निजर पक्रट जासी, कोण बदक्त 
जासी, क्यू के आपां राता रंग रो चसमो लगा*र देखां तो दूनियां सारी राती चोछ दीसे 
श्र पीले रंग रो चसमो चढा'र देखां तो सगछो सिसार पीछोपट्ट दीखे श्रर काछो चढा'र 
देखां तो सगढ्यी दुनिया काली-किट्ट दीसे पण वाकइ में सिसार कंड़ो है श्रो पतो जद 
लागे जद घोछो चसमो प'रा तो पघिसार जेैड़ो है वैड़ो दीसे, बस भो घोछों चसमो इज 
सही सांच॑ ज्ञान रो रूप है । 


ग़्र जागठों जोत 


राजस्थानी वीराख्यान 


--डा* प्रतार्पास्॒थ राठौड़ 


भारत री इतिहास प्रसिद्ध वीर भोम राजस्थान भारत रै उत्तराद॑-आ्रावूर्ण 
साग में पड़े है। श्रठ रा सूरवीर अर सप्तियां संसार में विख्यात है । श्रठ एक 
सू' एक नामी जुघवीर, दानवीर, धरमवीर अर दयावीर, सतवीर, प्रेमवीर, केमंवीर, 
तपवीर अर त्योगवीर हुया है । वीर-पूजा रणभोम राजस्थान रो मूल भाव रौयो है। 
राजस्थानी नारी री थ्रा गव॑ भरी कामना सरावण जोग हैः--- 
जननी जण तो दोय जणा, के दाता की सूर । 
नींतर रहजे वांभड़ी, मती गमाजे तूर ॥ 
राजस्थान रा सूरवीर साका कर'र जुभार हुया है तो सतियां जोहर कर'र 
आ्रपरें घरम श्रर सत री रिच्छा करी है। गांव-गांव में आं लोकवीरां री लोक देवतां 
रँ छूप में मानता है। आं वीरां रा आख्यान लोगां री जीभां पर विराजमान है। सूर्रां 


अर सतियां री प्रसंसा में प्रचलित श्र वीर गाथावां गद्य पद्य श्र चम्पू शैली मांय मिले 
है । राजस्थानी भागा मांय लिख्येड़ झ्रां वीराख्यानां रो आधार ऐतिहासिक घटनावां 
है । काव्य स्वरूप, या विधा री द्विस्टी, सू भ्रौ दृहा, गीत, चरित वात, ख्यात, रासो 
विलास, प्रकास, रूपक, वेलि, बचनिका, भूलणा, कवित्त, छप्पय, नीसांणी भ्रर कु ड- 
लिया आदि रूपां में मित्ठ है । 


राव रिंणगमल रो रूपक, राव चन्द्रसेन रो रूपक, ग्रुणरूपक, गजरूपक, 
गोगादे रो रूपक आदि रूपक वीर काव्य है। राजप्रकांस, सूरजप्रकास, केहरप्रकास, 
कूर्मवंस यशप्रकास,पीरूष्र कास, प्रकास संज्ञक रचनावां है। राजविलास, भ्रभयविलास, विजय 
विलास, भीम विलास, वलवत विलास आदि विलास संज्ञक काव्य है। राव जैतसी रो 
रासो, शप्रुसाल रासौ, विन्हे रासी, पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, राणा रासो, हम्मीर 
रासो, प्रताप राप्तो, रासो-काव्य है। रास अर रासा नांव सू' भरतेस्वर बाहुबलि घोर 
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राम भस्तेज्वर वाहुबलि रास, लावा रासा, भर क्यामरखां रासा है.। वचनिका भ्रचक्त 
दास खीची री, राठौड़ रतनभिघजी महेशदासोत री अर स्थान किशनगढ़ री तीन 
प्रसिद्ध हे । रणमलल छंद, पाबूजी रो छंद अभय भूपणा, पावूजी, कललाजी, लाख 
फूलाणी, महा राणा प्रताप, राव अमरसिंघ, दुरगादास, जयमल, पत्ता अर सेखाजी रा 
दृह्द घणा विख्यात है । देवीदास जैतावत री वेलि, रतनर्सिघ खींवावत, उर्देर्सिघ, 
चांदाजी, रायसिघ, सूरतसिघ, पावूजी, भ्रनोपर्सिध श्रर भाटी संतानर्सिध री वेलि आदि 
वेलि नांव रा वीर काव्य है । डिंगछ गीतां री संख्या तो हजारां ईं है। बगड़ावत, 
पावूजी रा परवाड़ा, तेजाजी, गोगाजी री गाथा निहालदे सुलतान अर डूगजी-जवारजी 
री पड़ वीर रस रा मामिक लोक काव्य है। 
राजस्थानी वीराख्मानां रो वर्गीकरण रचना शैली, आकार-प्रकार, वीर रस 
अर रचना-उह स्थ रै आधार पर करचौ जा सके है | वीराख्यानां रे उद्भव रो मूक 
कारण वीर पूजा री भावना है । ई' भावना में समाज री परिस्थितियां रो हाथ रैयो 
है । मरूघरा रु मंदान में मंडती मौत री हाटां में मरण त्युहार मन-वर्णियां वीरां 
रो जस चारण, भाट, मोतीसर अर -ढाढियां खुले दिल सू' गायो है। ठीक ई कैयो 
गयो है-- 
मडती हाटां मौतरी, मुरधर रे मैदान । 


मूड कटे लड़ता मरद, अनमि वीर कुल' जाण ।॥। 
प्रिस्ट अर लोक साहित्य दोतनू रूपां में प्रवन्ध श्र मुक्तक काब्य मिक्र है । 
समय-समय पर श्रां र॑ स्वरूप अर आकार में परिवतेन परिवर्शन हुतो रौयो है। 
राजस्थानो घोर रुपानां रो सामान्‍य विसेपताधा-- 


कंधानक या कथावस्तु सम्बन्धी विसेसता श्रे है-- 

१. वीरता अर शौरय॑ रो चित्रण-पैली विसेसता है । राजस्थानी वीराख्यानां 
रो प्रधान विस वीरता, दानशीलता, पघर्मप्रियता, त्याग, सरणागत रक्‍स्या अर गौरकध्या 
आदि राजस्थान रे सांस्क्रतेक आदरसां रो वर्णन है। ई कारण इओ्मां वीरां री कर्नल 
टाड जिस्या विदेसी वी मुक्तकंट सू' प्रसंसा करी। राजस्थानी वीरां री वीरता विस्व- 
विल्यात है । 

२. नायक-प्रतिनायक-वीराख्पानां में चित्रित नायक प्रतिनायक प्रायः राज 
ईते राजा, राजकवर, सामन्त-सरदार, मुगल वादस्या भ्रर साहजादा है । भरा रै श्रापसी 
झगड़ा रो वर्णन अर फड़कता चित्र सरावणजोग है जकां रो सृछ कारण धरम, गौ श्र 
सरणागत री रक्‍त्या है । देस प्रेम प्र प्रण-प्रतिग्या है । बेर सोधन श्रर राजलिप्सा है । 
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३. वर्णन री सजीवता अर ऐंतिहासिकता-वीराख्यानकार चारण, भाट, 
: राव लड़ाई भगंड़ां में वी साथ रैया है, लड़चा है। श्रांस्या देख्यो वरणन होण सु श्रां 
काव्यां रो वर्णन संजीव, सांगोपांग श्र प्रामाणिक है। कलम रे साथ तरवार रा घणी 
होशा भ्रां कवियां री अनोखी छूवी है | प्रध्वीराज रासोऋॉर चन्देवरंदाइ, बिन्‍्है रासो रा 
कवि राव भंहेसदंस, सूरजप्रंकास रा रचियंता कंवियां करंणीदान राजैरूंपेक कारवीर- 
भांण रतन अर वंचनिका रतनसिघजी राठौड़ महेसदासोतरी का कवि खिड़िया जेंग्गा 
खुंद जुंधभोम मैं साथ हा । वीरां री वीरता, पराक्रम, साहस, निडरता, वांर-प्रहांर, 
हलास, रण सज्जा, सिंघुड़ा, घोड़ां री हिंणहिणाट, हाथ्यां री चिंघाड़े, घायलां री 
चीत्कार अर वावन भैरव चौसठ जोगण्यां रो आगमणा, भीषण जुद्ध श्रर भागदौड़ रा 
भू” बोलता चित्र वीराख्यानां में भरया पड़या है । नगर, पणाघट अर वाग-वगीचां 
रो बी प्रसंगवस वरण न है | पाबूजी, तेजांजी, बगड़ावत कान्हड़दे भ्रर श्राल्हा-ऊदक 
र॑ वीराख्यानां में कवन्ध-जुद्ध रो वरणन घणोो सांतरो अर लोमहरसक है। 


४ सामन्‍्ती जीवन रो चित्रण-सामन्ती जीवन, सती प्रथा, वहुंविवाह, दहेज 
अर अखेट रो आं काव्यां में फूटरो वरणन है। एक-एक रणवास में संकड़ां राण्यां, 
दास्यां, खवासण्पां श्र बड़ारणां रंती । मुगल वादस्या रा हरम मी वेगमां सू भरंधां 
रंता । डायज में दास-दासियां, हाथी-घोड़ा अर गांव-जागीरां दी जाती । राजाबों रै 
मरणे पर दस-दस, वीस-बीस राणियां. दासियां अर खवासण्यां सती होवती । 


५ दानसीलता, धंरम रक्‍स्या अर सररणांगतें रवेंस्पो रो वेरणन-वी भ्रां 
काव्यां री विशेषता है । मंहाराणा प्रताप, जसवंतर्सिघ, दुरंगोंदांस, राजसिंध अ्रेरें 
सुजारा सिंघ वीराखुयानां में धरम अर देस रवस्थां खोतर विर््ये/्त है। जेगदैव पंवार, 
लांखोफूलाणी, राग सांगो, जंग्तर्सिघ, रायेसिघ, रहीम अ्ररं टोडरमेल जिंस्यां दानेवीर 
वी आओ काव्यां में अमर है। चारण केवियां रे लॉखपसाव, करोड़पसाव रे साथ कंमीणों 
कारुंवां र तेंग प्र सामंत सिरदारां नें इनायंत केरेड़ी जोंगीरां प्रर मेंन्सेंब रो वीरा- 
झुंपानां में उल्लेख है । 


६. सिकार, हाथी-घोड़ां री सजावट अर आरती रो वरणन बी आई काव्यां में 
मिकछ है। बग्गडॉवत भोज रीं घोड़ीं बुव्छी, नेंवा री बोरड़ी, पांबूजी री कैंसर काछमी 
राणा प्रताप रो चेतंक तो प्रसिद्ध ही है। राणसंहर र॑ रावे दरज॑नंसाल री बरात॑ में 
भीर होंवती टेम भोज री बुवढ्ी घोड़ी रो सिंशगार देखा जोगो है-- 


जागतों जोत प्र्पू 


लाख-लाख का घोड़ी के पागड़ा, सवा लाख की माक्त । 
होरा घोड़ी के गक जगमग, गल सोर्न सीस लगाम । 
चौक विराजे घोड़ी के चौकरे, पदम विराज॑ पांव ॥ 


७. केसरिया वाना,मदिरापान, अफीम-सेवन अर अलौकिक तत्त्वां रो वरणन 
वी वीर काव्यां री विसेसता है। जुद्ध अर साका री टेम वीर केसरिया वाना धारण 
करता | चित्तौड़, जालौर अर सिवाणा र॑ साकां में सारा वीर केसरिया वाना घारण 
कर'र जूझ्या । पावूजो रै पावाड़ां रो 'डामो अमली” तो राजस्थान भर में विख्यात 
है । सूरजप्रकास श्र राजरूपक मांय कई तरे री दारू अर मांस रो वरणन है | पावूजी 
जैमती, वबल्ली घोड़ी, केसर काछूमी, हीरूदासी, गोगाजी, कान्हड़दे श्र देवाजी अब- 
तारी हूव में चित्रित है। वावन भैरव अर चौसट जोगण्यां रो रक्तपान वी वरशित 
है। मध्यकालीन समाज अर संस्क्रति रो हूबहू चित्रण वीराख्यानां मे देख्यो जा सके है । 
सैलोगत विसेसतावा -- 

१. राजस्थानी वीराख्यानां में कथानक री सख्ञात मंग्रछाचरण प्र्थात्‌ 
गणेश, सरस्वती, सिवे, सक्ति अर विस्णु री स्तुति सू हुई है । फेर कवि-परिचय, 
आाश्रयदाता रू पूर्वजां रो वरणन, नगर-पण घट, सरिता-सरोवर वाग-वगीचा, हाथी - 
घोड़ां, रण सज्जा श्रर लड़ायां रो वरणन है। काव्यां रै श्रंत में नायक-प्रतिनायक्े * 
मरण वाद सततियां रा द्रस्य है । थ्रां काब्यां रो श्रन्त सान्‍्त रस प्रधान है । अन्त में. 
रचनाकाल, दिन मिति, संवत्‌ रो निर्देसण है ! 

२. रस निरूपणा-राजस्थानी वीराख्यान वीर रस प्रधान है। अ्रां में जुद्ध 
वीरां, दानवीरां श्र दयावीरां रो सजीव वरणन है। वीरां री वीरता, मार काट, 
साहस भर निडरता में बीर रस रो निख्तार देखण लायक है। सती-प्रसंगां में कहण 
रस है बातावरए में सिणगार रस री कल्पना आं काव्यां री अद्भुत अर निजी विसे- 
सता है । नायक री मृत्यु पर सती सौछा सिशगार कर'र चिता में बैठे उण ठेम हे 
नखसिख रो वरणन आरा कवियां री श्रगोखी सूक है। सुरग में वी सतियां र साथ 
सहवास री कल्पना कित्ती मधुर, आ्राकर्सक अर अनोखी है । जुद्धवीर रे प्रसंग में क3+-क० 
ई वीभत्स रस वी आयग्यो है । 

ई- सेलीगत समानता-सैली री द्विस्टि सू! सारा वीरख्यान गद्य, पद्य अर चम्पू सैली 
रच्योड़ा:हैं। वात,ख्यात, कथा, वारता नांवां रो रचना गद्य में है। रासो,प्रकास, विलास, 
झूलणा, गीत, वेलि, दृह्, सोरठा अर कवित्त नावां री रचनावां पद्म मांय अर वात, 


प्र 
| जप्गती जोत 


धननिका, कथा, वारता चम्पू सैली यानी गद्य-पद्य मिश्रित सैली में मि्र है। वगड़ावत, 
जगदेव पंवार पाबूजी, सरवहिया कैवाट, लाखो फूलाणी री वातां चम्पू सेली में है । 


४ छुंंदा री समानता-घशाखराक वीराख्यान दृहा, गीत, गाथा, कवित्त 
नीसाणी, भुजगी, भमाल, वेढियो, कुडलिया, च्रोटक अर मोतीदाम छंंदां में है । छंद 
मात्रिक, श्र वरणिक दोद्ू तर॑ रा है | दृहा, कवित्त, कमाल, गीत, नीसाणी श्र '+ 
नांव यु; स्वतंत्र रचनावां“वी-रची गई है । कर८टरीजी, पावूजी, राखा प्रतप, 4 
दुरगादास, वखतसिघ, जयमल, राव सेखा, बल्सू चांपावत अर छत्रसाल हाडा र. 5 
दृह्ा भ्नर गीत मिक्क है । 


५, श्रलंकार ग्रोजना-वी राख्यानां में! सहज. स्वाभाविक अलंकार प्रयुक्त है 
जाण बूकर अलंकार लादण री कोसिस-तई” करी गई है.। वैण सगाई रोसह -.. 
है । भनुप्रास, ममक अर स्लेस- र साथ शन्देह उल्लेख “अर अतिसयोक्ति अलक 
प्रधोग हुयो है | अलंकारों: रो सरलः भ्रर सहजढंग सू;-प्रयोग - श्रां री अपणी .विससत. ६. 


६. भासा>सारा वीराख्यान राजस्थानी भासा ६ में है । झ्रां में तेरदीं 
विक्रमी सू /ले'र वीसवीं सदी तक री राजस्थानी रा कई रूप मित्र है। ४: : 
बाहुबलि' रास -जिस्यां री भासा -अ्रपश्र॑स 'मिलैड़ी है तो' कान्‍्हड़दे: प्रवध- गु 5 ... 
प्रभावित ।/ कई पर ब्रज भासा-रो 'प्रभाव बी*है । प्रताप. रासो; विन्हे रासो भ्रर के 
रासो में ब्रज अर राजस्थानीः रो; मेक है। भासा झोज/ प्रसाद अर मिठासय 
अपभ्रस सू' ले'र खड़ीज्वोलीः तांणी रो।भासा-विकास- काव्यांमें है। राजस्थानी % 
विकास क्प्त श्र रूप-परिवर्तंव रे .प्रध्ययन 'खातर श्र भरणा-: महत्व, जोग है..। जाव्य . - 
श्र झाकारः. रेअन्तर,र -अलावा> विविधता, में! समानता[/खीराख्यानां: री वड़ी:'४। 
* विसेसता है। साहित्य, समाज, भासा श्रर सझंस्क्रति ;.हर तर :वीरास्यानां। रो श्रध्यणर: 
जरूरी.है। हाजस्थाती भासा, समाज श्र संस्क्रति रो. पूरो -लेखो-जोखो. श्रां. काव्यां 
मित्ठ है. । . 


फीफा 


शॉगपतोी-+जोंतः भ्ड 


घावचेत जींशीी 
-+-नेटबरलाल जोशी 


सांस तो , सगब्णा लेबे है-पश ,जिकने , जीशो ,कवे, है.. बे .कत्तांक ज़ीव है ४ 
गिणती रा मिनस्र जीव है .व।की तो सांस लेयर आपरी .ऊम्रर :द्रीता- देवे- है । हर प्र 
छिए सावचेत- रहर ्ीण-:रो आनन्द ई दूजो है. ।श्रेक-अ्रेक छिण “रो मजो .लेर जीवणिया 
घनन भाग हैं। वोंमा तो ज़िका चाले जिका कठैन कह तो पूण..ई है. पा श्रेक लक्ष्य 
बगार-वी लक्ष्य तक पुगणियां कत्ताक ? छिण छिण सावचेत रैणो कत्तो सुसकल कत्तो 
कठिन श्र कच्ो दोरो है। चेते बिना चालणिया कठै रा कठे पूग ज्यावे है ।ई दुनियां." 
में श्रद्धा मिमनख भर्‌या पड़चा है, जिका सपना तो क्यू ई वणने रा लिया हा-अ्र होग्या 
व्यू ई। नेता बछशणियों -कलम- घसै- हैं, वकील -बर्ं।णियों मस्टिरः है; मास्टर वेणने रा . 
सपना देखशियों रेलब्रे ःरो वाबू है अरु “जज वणानैरा: अस्मानः पालवा आछो हलवाई) 7 
सपना सगक्ा रंश्सांचापकोनी हुवौः्पण सावचित-चाल्यां'होयवी जीवेब्है।जा 75 हे. 


द् 


“शो सांवचित होगी के ' है? ओ है संमे अर स्थान ने पिछाण'र, लक्ष्य श्र 
करम री गत पिछागा र काम करणों | मैं काई हुं? कठ हूं ? अर मन्‍्ने कांई करणो 
चाइजे ? आ,ं वातां न॑ याद राखर काम करणो। 


्र 


श्रेक महासय ने कोई “कह दियोक॑ तेरीं छुगाई रात तेरे पाड़ोसी करने 
/» महासबजी लाल दाता होवर लट्ठु लेयर छात पर बंठगा । रात भर बेदया रह्या 
याद आई के मेरो तो व्याव ही कोनी होयो | श्रंड़ा लोगांने कांई कहवां ? खुद ने 
लर दुनियारे लेरां हो ज्याणो के है ? 


5] 
्न्य॑ 


श्र 
पे! 30 


| 
मर 


9 


स्थ।न अर समे ने देख'र चालणिया निस्त्रे ई वद्धिमान हुवे है। श्रेक राजाजी 


प्रापर तीन राजकुवारां में से कुण सो ज्यादा बुद्धिमान है, आ जाणने खातर ब्रेक दिन 
तीनुवां ने श्रेक कमरे में वन्द कर दिया अर बोल्या 'देखो कमरे रा किंवाड़ मैं बन्द 


हा 
कत्ल 


हऔँ श्ः कट, 7वाड “+- 
गददया हू ॥द 


दर ग्वाड खुलण रो जन्तर ई कमरे में ई मंडेड़ो है-बीने देख'र कोई उपाय 


५) 
नगर 


न ्् 


जाभर्तीःशोंत 


कर तो किवाड़ आप ई खुल ज्यावै । जको पैली बारे आवैगो जक॑ ने ई राज देवूगा । 
छोटवयो श्रेक राजकु'वार तो चुपचाप बैठगो-वाकी दोतू' कद ऊपर कदे घीचे, श्रार्क दिवाछ 
: सारे कांके । कोई उपाय जन्तर हाथ आखणरो नी दीखे । रात भर जागता रैया | पौ 
फाट्यां सी छोटक़यो राजकु वार जको स्यांती सू' बैठयों हो सोची के स्यात्‌ किवाड़ बन्द ई 
नीं हुब॑ श्र वो धीरे सी किवाडां रे घवको दियो, किंवाड' खुलगा वो बारे श्रायगो । वां 
दोनुआं ने पत्तो:ई नी- पड़दो । झ्राई बुत भ्रोत.बार आप. जीवन, में वी हुवे है। किवाड़ां 
री सांकलःबन्द्र:नीं हुव-परा आपां प्रयत्त ई कोनी,कर्यां श्र स्फलतारा द्वार.सदा सदा नै 
न्द रहवे । जे हर मौके चेतो रह॒व तो सफलता दूर.कोनी ज़ा सके |. , $&. 

पावे- तो बोई है,-जको पाणरी बेथाक इच्छा. दराख ,, महात्मा ईसा कही है 
के द्वार खटख़ठाओों वो अवृसकर खुलसी, पाणरी इच्छा करो,, भ्रवस, मिलूसी, खोजो वो 
जरूर मिलसी । सफलता रे खातर घड़ी घड़ी, पल-पल कठोर मेनत अर जबरी 
इच्छा शाक्ति री जरूरत हुव॑ । जका असी मैनत करै-बै के नीं कर सकी ? वांर सामे 
समुन्दर पाणी री श्रेक चल्छ वर ज्यावे है, बारे सामें आल्पस पर्वत दुरलघ्य नीं रह 
सके है । महदि अगस्त्य अर नेपोलियन बोनापार्ट ई अदम्य सकत रा ई तो पुत्र हा। 

सहायता वीने मिले, जको दूजांरी सहायता कर, प्रेम वो पावै जको दूजाने 
प्रेम देव, अ्रपणायत बीरो पल्‍ले पकर्ड़ जको दूजां ने श्रपणायत देवे । बिना दियां क्यू" 
मिलज्याव । श्रैड़ों ई दुनियां रो व्योहार कोनी । पए फेरू बी बिना कामना करम 
कर्‌या ई आ्रातमा ने सन्‍्तोस अर स्पथांति मिल सके है। जीवण रो लक्ष्य बी श्रोई है श्र 
श्रोई होवणो चायजे । बिना प्रतिफक चायां काम करण री प्रेरणा प्रक्रे देवे है। वात 
स्थात आपस में वरोघी है क सबसे ज्यादा सफलता वी ने ई मिक्र है जको सबसू” ज्यादा 
निष्काम रहवे है | पण है श्रा बात सांची । 

जीणो श्रर हर छिणा सावचेत होकर ई मिनख ने ऊचे लक्स्य कानी वधावे । 
हर छिण आ वात याद रहवे के मेरो आदर्स कांई' है-तो हर छिण ञ्रा बी याद रहवैगी 
के भन्‍्ते कांई करणो चाये अर मैं कांईं करू हूं। आदर जतो ऊचो होवगो सावचेतता बती 
ई ज्यादा रहवेगी | लक्स्य री ऊंचाई जीवण रे पुनीत आदर्स री ऊंचाई सदा ऊचो 
ले ज्यावे .। हिमाले रै ऊचे सिखरां मिनल ने ऊंचाई री ई याद रहवैली । पण खतरो 
बी दोत ई ज्यादा हे। जे थोड़ो सो ध्यान हट्यो तो-पताछ पुगता देरी नीं लागे । 

जीवण मैं बी आई बात है | संजम रो वान्ध जे श्रेक छिण बी हूट ज्यावे तो 
सार जीवण नै डूबा लेज्यावे । साधना रो अ्रखण्ड़ दिवलो जे श्रेक छिण री बी श्रसाव- 
धानी हुज्यावें तो आखी कमाई रे झ्राग लगा देवे । 


जागतो-जोत-कलः शहर: 


सावचेते-'रैबंणिंयो -दोनुओआंउने- समान कर गिर-नस्थो तो दुनिया:न्योंउक्से' है;:आ समकव5 
र दो-दुःखी-नीःहोवे । जाण:बुरःदुःखां, ने -हिलो घी नी-देगो-चायजेफ अर जे आज्याय 77 
तो इरणी-वी नी चायज 4 सुख मित्ठ-तो दुःख एबी मिल ज़ंयाबपरशा दोनुओआंसूःतिरलेप 
रवणिया ई:सावचेत-मिनख कह्याः जावे है | 


हे] 


हर परिस्थिति माँय घुटंण-सूः जको दुर रहवे जकोई 'तो-वैकुण्ठ :है। अर जो # 
वैकु ठ है बीते - बढ़ण /सू। बधण- स्‌' अर विपत्तियां रै बादक्ां।सांय स्सू' सुरज “ज्यू' कढ़णैक् 
सू' कुण रोक पायो है ? कुणं रोक सकी है:। 

रिसि वे हुवे, जका संमा- रै आगे सू देख सके देखे अर निरलेंप होयर 
भ्राधचेत होयर काम कर, दुनियां रिसियां री'करम सम्पदा सू' निहालं हुवे । सावचेत 
रहणो'रिप्ति बंगने री ओर 'कंदम 'बंढ़ाणो है । 


३० । सापती जोतं :- 


बखत नगीरतों है 
--फल्याणसिघ राजाधत 


उगियां पैली आंध मती, जाग्यां पैली सोवे क्यू ? 
चाल्यां पैली थर्म मती, हूढयां पैली खोवे “व्यू ? 
जीवण जीणौ है 
जहर पुहीणी है 
जीव लांबी. पथ, उधार पगां कद नी पूण सके 
जीवण. जबरी. जुध, श्रटकंती सांसां कर्द नी जू के संकी 
मजलां मृघी मरद, घणा ही खाडा खोचर आंडा रे 
जीबण तिरतो. फूल, उफणती बाढां फदे नी डह्रव सके 
सांध्यां पेली फौड़ मती, रांघ्यां पेली ढ़ोछ क्यू ? 
बधियां पैली तोड़ मती, मितरधां पैली घोक क्यू ? 
घीरज धीणो है 
कातर सीणी हैं 
थाक्‍्यां, थाक दबाव दाबे, आगे कदे न वधण्ण दे। 
भाग्यां, भाग मची सुणतां ही, हुसमीं कदे न चढ़ण दे । 
हारयौड़ा ठारचीड़ा लोढी वांसू' कुणसा प्रीत करें-- 
जाग्यां जाग जावंता ही जग, जीत गीतड़ा पढण दे 


सुल॒क्यां पेली उछभ मती, तपियां पैली घूर्ज क्यू ? 
इकियां पैलों उधड़ मती, खिलियां पैली मुरक्त कक्‍्यू' ? 
इमरत पीणों है 
तमंद बिलोणों है 


- जीगती :जोत -६१ 


१६२ 


रोही रो वण फूल मुरूणोा, आछौ नहीं कहीज॑ला 
घावां र॑ँ तिस्सुछ खुरचणो, नितरा नहीं सहीजला 
सांयत रा सो अरथ हुवो पण श्रेक अरथ ओर सांचो है--- 
ससतर र॑ सामक्र जातां, पाछी नहीं रहीजैला 
उफण्यां पैली ठा'र मती, जीत्या पैली हारे क्यू ? 
उरस्यां पैली सार मती, जलम्यां पैली मारे क्यू २ 

रगत रंगीणो है 

बखत नगीणी है 
करतव काठौ रियां जमारो क्रुकसी हद सनमान करी 
कांटा सू' पगरथक्रियां वींधे, जद मारग धभिमान कर 
सोयां सू' तो साख घढे पण जाग्यां जगमग जलम हुवै-- 
जस रा दिवला च्यारू कुटां, पीद्यां लग ग्रुणगान करे 
जोड़चां पैली तौड़ मती, हंसिया पैली रोवे क्यू ? 
फल्ियाँ पैली फौड़ मती, बोयां पैली जोवबे क्यू ? 

फरज सलूणौ है 

झमर पसोणी है 


जागती जोत 


ऊीति ल्वय-- 


जांगतो ध्वेत 


दुनिया री कांरी 


>-तारशदत्त 'निरविरोपषक्ो' 


सावण में फागण गावे, 
फागण में सावण गावे; 
सुख में रोव, दुख में सोव, आ दुनिया री कांणी है ! 
स॑ रो दुसमण एक जमारो, 
कदे न थारो, कर्द न म्हारो; 
ई समदर में श्रांघा-बूला अर लंगड़ा सैलाणी है। 
सीधा बोले नहीं श्रापणा 
मीठा लागे भोत पावरणां; 
घर री जोरू रोट्यां पोवे, मिसराणी पटराणी है! 
काम करे व॑ ठोकर खार्व॑, 
मिनख मसखरा मौज उडावे, 
भरता रवे चिलम रोजीना वे ही मोजां माणी है । 
पढ़या-लिख्या कीं जाण कोनी, 
जाण॑ सोय पिछाणे॑ कोनी; 
जितरो ऊंडो हिवड़ो उतरो भरियो छिछलो पाणी है ! 
दित में सोवे, राध्यू' जाग, 
सीख बडां री कोनी लागे; 
पौ फाटी, कंद सूरज डूबे श्रतरी भी कुण जाणी है ? 
आ दुनिया री कांणी हैं !] 
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धरे 


ड्डल्विसशापरतद व्यपत्ट का ह -- 


मश्ण री रोत 
--रघुनार्थप्चघ सेश्लावत 


सेखावाटी राजस्थान रियासत- रोस्काटलैण्ड कहावे । झा भौम वीरां री 
जलम भोम है। इस भौम पर शअड़ा -वीर-हुया है, जिणने आपणी मायड़ खातर आप 
रो माथो कटा दीन्यों पर भुकायो कोनी । सेखावाटी रे उतरादे इलाकी मांय क्रुकणो 
एक जुनी नगर है । इण नगर पे चोहाणां क्यामखान्या अर सेखावत राजपूतां राज 
करयो है। इण घरती पर विक्रम सम्वत .१७३८ में “अंक अड़ो वीर जलस्यो जैड़ो 
सिवाजी मरठो हो। उण् रो 'तांव सादूलसिंघ-हो क्यामखानी नवावां ने जड़ सू' उखाड़र 
सम्बत १७८७ में भुझणु पर हिन्दुवां रो भण्डो फीरायो। 


विक्रम सम्बत १७द८-में वीर सादू्ेसिय :अआ्रपरे इलाकी सू' बारे दुज जुद्ध 
में गयोड़ा हा । दुसंमण तू भोकी मिंक्॒यों । नेरंहड़  राःपठारणं/एंक :बेंडी फौज लेयर 
भु कण पर हमलो बोल दीन्यो | इशः/बंखेत कक पमेंसादूलसिंघ रो बेटों भादरसिघ 
हो, जिश रो उण टेम इज व्याव हुयों हो | थों मेला में कंवरा शी रे सागे पोढ्यो पोढ्यी 
रंगरैली री वातां में मस्त हो (स्चाणं-चर्क हींज॑दं जुद्ध रो ४“डंकी वाज्यों । सुणतां 
हीज भादरसिंघ रा कान खड़ा हुयग्या । उँएँ बंखँत॑"मादंरसिंघच री उमर गुन्नीस बरस 
री ही, थोड़ी थोड़ी मू छयां चिलकंगण ही“लॉगी ही | वीर7एपलंग ने छोड़'र हेटे उतरथो 
अर कंवराणी सू वोल्यो---“कीई दुसमरा-आ्रपणी- भौम-पर -चढ-आयो- है राजाजी भरे 
कोनी म्हाने रण में जाणो पड़सी अर-बरी रै*-साथे लड़णो पड़सी । जुद्ध में लड़णो 
छत्नी रो घरम है, उण री रीत है । इंण-वास्ते चाहै रण-में जीतस्यां या हारस्यां, पण 
मरण्ण री रीत मिठ्ण नी देस्यू', या.रीत मिट्यां पाछे छत्नी कने बचै ही कांई है ? आप 
कांई तरे री चिन्ता मत करज्यो | 


कंवराणी सा भट दही वोल पड़चा--“कंत ने रोकतां कुछ री लाज जाती 
रैवे । राजाजी रा लाडला पूत ! आप म्हांरी चिन्ता मत करज्यो, मैं म्हांरे घरम ने 


द्ड जागती जोत 


जाणू हूं। जाझ्ो भ्रर याद राखज्यो, बैरी ने अड़ो पाठ -पढ़ारों है के वो कद ही म्हांरी 
घरा कानी निजर नीं उठावे, उण ने भ्रौड़ी सिकसया देशी है के राजपूतां र॑ साथ कियां 
लड़धो जावे है। दुसमरण नेयो बंता 'देशो है कै सजपूत,आपसी .; श्र देस री 


जज हक 


श्राण .पर .माथो कटा संके है, पे भुका नी सके 4 जुद्ध-में जीत: घरों 
तो सुरगां में मिल जांस्यू जढे श्रापणी फेर मुलाकात होसी। अ्रव जाझो श्र ध्यान 
राखज्यो दुसमरण रा गन्दा पगर आपणी ऊजछो घरती पर नीं पड़ने पाव। 


ध्द्ा 


कंबराणी री सिंघणी री सी बोली सुणतां.हीज भादरसिंध रे मुखड़सू 
निरक्त पड़चो “धन्य है छत्ताणी ! म्हांने थांरे सू' झा ही भ्रासा ही ।” 


वीर भादर टग्‌ टग पेड़यां उतरग्यो अर घोड़े पर. चढ़'र सवार हुयो। 
भादरपधिंघ ने सेनापति रै रूप में देख/र फ़ौज घणी हरखी भ्रर वीर र॑ साथ रण॒भौम 
कानी चाल पड़ी । 


दुसमण री फौज नरहड़ सू चालर बगड़ होती हुई बुडाण गांव रे करते 
क्ुभणु रे वीड़ में पूगग्यी श्र श्रठी ने सू' भादरसिघ री फ़ौज भी दुसमणा रे सामी 
जाय'र श्राप री छाती भड़ादी । कु भणू' री आधी फौज तो राजा सादूलसिंघ साथे 
दूजे जुद्ध में गयोड़ी ही श्रर रही सहीं फौज ही भादरसिंघ रे साथ ही। पढठाणां री 
फौज बड़ी ही । 


जुद्ध रो डंको बाजतां ही घमसाण जुद्ध छिड़ग्यो । गुन्नीस वरस रो भादर- 
सिंघ अड़ो जुद्ध करयो, मानों मेरः ही रण में उतरम्यो हो, मानो सिव ताण्डव नाच 
ताचरयो हो । गाजर मूछी री तरियां बेर्‌यां ने काटतो आगे वढ़तो जार॒यो हो । साथी वीर 
टकरोत सरदार भी रण में काची कोन्या राखी । बे दोन्यू' वीर जठी ने जाता लासां 
पर लास बिछनती ही दिखतो अर बरी मैदान छोड़ता ही दिखता । भादरसिघ री तरवार 
सू दुसम्णां रा सीस लुढ़कता ही निजर आता । न जाण कितणा ही अरियां रा माथा 
उतार उत्तार धरणी प॑ मल दीन्या । श्राखर यो बीर वर्‌यां सू घिरग्यो, पण श्रव भी रख 
में कोई काची कोन्या राखी | वो भहाकाछ वणयों श्ारग बढ़तो ही जावे हो । सरदार 
टकणेत भी घमसाण जुद्ध करतो बक्िदान हुयग्यो, पण भादरसिंघ अब भी भूखे सिंघ ज्यू' 
लड़र॒यो हो । पठाणां री फौज तितर बितर होवण लागग्यी श्रर पठाण रण भू छोड़र - 
भागरा लागग्या । भागतां भागतां ही श्रेक पठाए री तरवार भादरसिघ री गरदन पर 


झागतो जोत ह ६४ 


बज 
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पड़ी, पर गरदन थोड़ी भटकी र॑यगी । भादरसिंघ प्रपण॑ हाथ यू' गरदन सभाह्ष'र 
तीन कोस क्लकश कंवराणी रे कने पृग्यों | पा वीर बोल नी सकक्‍यो अर सुरग 
सिधार॒यों । कंवराणी आपरे वीर कंत री लास लेय'र जछती चिता में बेठस्यी श्र 
सती हुयग्यी । ४ 

इण तर ,सु' गुल्तीस वरस रे राजकुमार ने रण में वीर गति पाई परा 
अ्ापरी भीम पर दुसमण रो कव्जो नी होवण दीन्यो । जठे वीर री कंवराणी सती 
हुई, उठ क्ुमणू में वीर ऊपर मिदर अर छतरी खड़ी आज भी वीर री का'णी कैद 
है। जिण देस में श्रंड़ा वीर जलमता रेवे अर इस तरे सू मरण री रीत बरणी रेवै, 
उस देस रो बाक भी बांको कुण कर सके है ? 


कर जागती जोत 


य्टोंच ज्चारूुजब स्थटय्छ खली 


देहात में कवि सम्मेलन 
दागराज सरसा 


[श्रेक वडो सो माचो, माचे पर मूढो श्र मूढे पर श्र क सफेद चादर विछा'र 
मंच बणायो गयो है । सामर्ण ५-६ सुणणियां श्राप आप रो माचों घाल्यां बैदया है श्र 
हुक्‍्को गुड़ग्रुड़ारुया है। संयोजक दीपचंद तेजी सू' मंच पर श्रार्व है प्रर माइक हाथ में 
ले'र जोर जोर सू बोले है ।] 
दोपचंद--- भाइयो अर भायलो ! ग्राज बडी खुखी री वात है क झ्पण गांव में झेक 

कवि-सम्मेलन रो श्रायोजन करमो गयो है । श्राप लोग घणा ही सांग, ख्याल 

देख्या है, आछे आछे भजनियीं सू' भजन सुण्या है, भोपा भोपी री राग 
रागणी सुणी है, पर शआं लोगां सू' अंक दूसरो ढंग ही देखण्ण ने मितसी 
थाज काल सहरां में कवि-सम्मेलनां रो वड़ो जोर है। जनम पर, मु डन पर, 
जनेऊ पर अर ज्या सादी पर आं ने खूब बुलाया जाव॑। श्रेक चिट्ठी गेरतां 
ही भाज्या श्रावै । म्हाने॑ घणी खुसी है के च्यार कवि सस्ता ही हाथ लागग्या 
मैं श्राप लोगां करने सू' ज्यादा टाइम ने ले के, कवियां ने श्र क-अ्रक करके 
बुलावू' हूं श्रर आपने उणां रे मूर्ड सू' कविता सुणाऊं हूं । (ताली) 

(मंच पर च्यार कवि आ*र माचे पर बेंठ ज्यावे है। जनता आगे हाथ 
जोड़ की मुस्करावण लागे है पण जनता नीची घुण घाल्यां हुक्‍बको पीवण 
लागरी है भर गुरड़ गुरड़ री आवाज घूबें से लिपटोड़ी, निकछ री है ।) 

बोपचंद-- त्यो भाईयो ! सव सु" पैली सबसू' ज्यादा मोल हाक्ों कवी ने आपरे 
स्यामर्ण ल्यावू' हूं। भो कवि जी भोत मुस्कल सू' हां रोपी है। वैया पीसा 
ज्यादा लिया कर है पण श्रापण गांव पर तरस खाकी इक्यावन रपियां पर 
हां रोपी रहै । श्र भोत जोर रा हस्प रस रा कवी है। आं की कविता 
सुणकी रोवतां श्रादमी भी हासंणा लाग ज्यावे के जोर जोर सृ' रोवण लाय 
ज्यावै। मैं थार श्रर कवि र॑ बीच ज्यादा टेम ने लेके सव सू' मैंगे कबी 
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ने हाजर करू हूं (कवि सागर जी कानीं-देखक ) श्रा, भई इक्यावन हा “० 
(कव्वी सागर जी माचे पर सू' खड़या हो ज्यावे है, दीपचंद कने सृ ह 
माइक ले'र वोलणो सरू करे है ) 
घागरज्ञी--आज म्हाने घणी खुसी है'क ग्राम वासनी भारत माता के स्यामर्णों कविता 
सुणाण रो मौको मिलयो है * 
शोता १--श्रठ तो मर्द ही मर्द बैढया है माता ग्रेक भी कोयनी 
पधागरजी--मैं थारी माता ने कोनी करयो, मैं तो भारत माता ने करयो हूं । 


थधोता २--भरत॑ री मां आपकी पीर गई है, श्रावगी जद थारी बात कह द्यांगा अ्रव 
फींक दे फरड़ सो । ह 
सापरज्ञो--भाइयो मेरी कविता रो नाम हे म्हारी दसा -- 
सुणो जी म्हारी के दसा हों गई है 
चीणी पाच रपियां , किलो होगई है 
घासलेट वजार में, मिलरयो कोनी 
विजली भी रात ने गुल होगई है। ह 
(सव स्थांत होज्या है; कोई हां से, कोनी, दीपचंद बेगो सो आप'र सागरजी 
करने सू' माइक लेके बोले है) 
'दीपचंद--भाइयो थे लोग गांव री नाक कटावश ने त्यार दीखो ही, रे भले माणसों 
था हांती कीःकविता है, श्रैमें थाने खूव हासणो चाये । यो कवी हास्य रस रो 
- हैं अर इक्यावन में आयो है, जै थे न॑ हांसोगा तो सारो ही मजौ किर 
: किरो हो ज्यावैगों । गम 
(लोग हुकक्‍्का छोड़ छोड़ के जोर -जोर से हांसण लाग ज्यावे हैं करी 
सागरजी भी हिम्मत करकी, पैतरा बदक के कविता सुणशावण लागज्याबे है) 
सागरजी--भारत की (हांसी) के (हांसी दुरदसा /हांसी) 
होरी (हांसी) है (भोत जोर से लोग हांसे है, कवि सागर जी माइक 
पकड़ने थोड़ी देर तो लोगां कानी देखे है पाछे माइक खाट पर पटक के श्रेक 
' कानी बढ ज्यावे है ) 


दोपरशंद --आप लोगां ईक्यावन हात्द॑ की वानगी देखी / अब आपके स्थामणे राजस्थान 
को जोर को गीतकार आर्‌यो है। आज काल गीता को मार्केट कीं ह॒कको है 
ई वास्ते यो कवी इक्क्रीस रपियां में हाथ लाग्या है,म्रा भई इक्कीस हाल. । 


रद जागती छोत 


है वर 


(पतढछी सी काया हारला, नागरजी, भ्रापरी कमर मढकाता, स्टेज पर 
प्राव हैं भर झातां ही माइक उठाक खड़या हो जया है। नागर जी बड़ा-बड़ा 
बाकछ बधायां, ढीलो पजामो अर कुरतो पैस्‍्यां है। लोग ऊर्णा की सकल 
देख के जोर जोर से हंस है) 

मागरशो-मैं श्राप लोगां के स्थामर्ण (लोग हांसे है) एक राजस्थानी गीत (हांसी) 
सुणावू हूं-- 
प्रिय ! मैं तन्‍्ने याद करू 
( लोग हांसे है ) 
तो बरसात सी होवण लागे । 
(लोग जोर जोर से हांसे है) 
भाईयो, या हांसी की कविता कोनी यो श्रेक प्रेम गीत है । 
(दीपचंद भाग के झ्ाव है श्रौर नागरजी से माइक खोंस के बोलण 
लागग्या है ) 
दोपदंद --त्रो कवी गीत सुणार्‌॒या है, इसमें हांसणों नही है सव चुप होज्यावो । 
(सब चुप होज्यां है श्रर नागरजी श्रापको पूरो गीत सुणा दे है)... 
बींपचंद --अभ्रव भाइयो तीसरो कवी दंग में श्राप लोगां रै स्थामण आ्ररयो सै, यो भी 
ः इक्कीस लिया से (की कानी देख के) झा भई इक्कीस हाक़ो । 

(कवि रतन जी आवे है श्रौर माइक उठा के बोलणो सरू कर है ) 

रतनजी --मेरी कविता वीर रस की है। 
(भेक बुढो सो श्रोता खडद्यो होज्याव है) 

धोता ३ --रै, दीपचंद, जरा वताइयो, इसकी कविता में हांसणो. से या कोनी -हांसणा, 
फेर तू गांव की नाक कठगी बतावण लागज्यागा । 

दोपचंद -- (माइक लेके) श्रव धारी मरजी होवे,. बयां करो, हांसण की वात होवै 
तो हांसो नहीं तो मेरे कानी की कोरी बांण मारो भलाई । (दीपचंद कवी 
रतन जी ने माइक देदे हैं) 

रुतनजी --उठो ! वीरो ! 
'दुस्मन सीमा पर सिर उकासण लागर्‌या है 
वीं रो सिर कुचछद्यो 


ज्ञांगती जोत ६६ 


श्रोतां ४--सिर किससे कुचर््, गंडार्स सू या दराती.सू । 
श्रोता ३--ठ्ोकर मारक कुचल द्यो (ठोकर मार के बताव है। - 
शौता २--रै वा रै वा छोर, चाका काट दियों भई, कुचछ दे क कुचछो दे । 
(सब हां से है, कविजी बैठग्यो है) 
दीपचंद .--ततीन कवियां की बानगी देखी,.इव आपण गांव के कने हाछी ढाणी का 
प्रेफ़ कवि बच्या सै जिण रो नाम मोहनलाल है और यो कवी सिरफ खुराकी 
पर भ्राया है (मोहनलाल कानी देख के । भरा भई मोहनलाल) 


प्ोहनलाल-- (खांस के) भाइयो, मैं तो थारो ही आदमी हूं (खांसी) म्हने भाई दीपचंद 
जी बोल्या क (खांसी) श्रेक कवि सम्मेलन को आयोजन ' कर॒यो जासयो 
है। म्हन (खांसी) घरशी खुसी होई 


धोता १--कवीजी रोटी ज्यादा खायग्या दीखे। सांस घुट घुट के श्रारी है। ओ सारी 


कड़दो खुराकी में ही काड लिया । 
ओता २३-त्यार की रोदी मिल्यां पाछु, कूद पड़घा रण भूमि 'में, मरने भ्रइयां 
लागे यो बीस रोदी सू' कमती तो के पाड़ी हैगी। (हांसी) - . ८७ 


(दीपचंद आव॑ है) 
वीपब्रंद ---रै, भाइयो यो तो आपणा कवी है | ईने ध्यान देके सुणो नहीं तो यो शी 
मृ फुला फुला के कंण लागज्यावेगो'क घर का जोगो जोगणा, श्रान गांव का 
सिद्ध । | 
भोता ४--आ्राछ्छी लागी विदृद ढ़ छ 
मोहबसाल--भादयो, भेरी कविता कीं श्राकरी है, कड़कड़ी है, थाने भोत सुवाद भावंगो । 
धोता ३--रोटियां सागे साग भी हो के ? पाणीं सागे ही घिकाई है क॑ ! 
सोहनलाल--भाइयो, । 
म्हारी अक्‍कल चकरी बारी  - 
गाडो जारयो गाड़ी जारी 
छोटे छोटे टावरियां के 
घोछी घोछी डाडी शभ्रारी । 


भोता (--(ताकछी पीट कै) क्या चात से रांग दिय॑ हाई । मा ईं कबिता स॑ तो गांव 
का जात अभ्रादमी कवी है कबी । 


जागतो जीत 


. झ्लोता २--इसी कबिता सुणाक ऊपर सू पीसो शोर ले हूँ । हु 
शोता ३--जोर तो भाव॑ है, अर वास्त॑ पीस पाव है । 
बदीपघद --म्हाने घणी खुसी हैक भाज का यो कार्यक्रम बिना कोई विधन के खतम होर्‌यो 
हैं । मैं सव कवियां ने श्राप सब लोगां की तरफ सू, मेरी तरफ सू” गांव 
बस्ती की तरफ सू घनबाद दुयू हु | मने विस्वास है क भ्राग भी कवि 
 भावषतां रैगा और कीं सुणावता रैगा । 


(ताल्ही बाजे हैं) 


झड़ डा २ 
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स्च्च्च्ट्रोल्यॉल्डि- 


सारवाड पाणी में डूबी 
--प्रजोतर्तिध “बंध! 


दिम बा'रा घड़ी रो मानीजे जिका मांय प्राठ घड़ी तो स्कूल रे ठावर्रा ने 
भणावर्ण रमावण्ण में ही जाय'के श्रा मातृ म्हारी जिनगाणी न॑ गोत्ता देवर सारू रोटी 
हे खीरा दयूतो आ बात घणी सांची अर जथार्थ ने छूवे है, स्कूल रा किवाड़ परायना 
रै साथ खुल'र 'कबडी री रमत र॑ साथ जुड़ीज । ई' बीच म्हूं जुड़योडो हूं चोक, पौथी 
भ्रर छोरां री हाय बोय सू । 

देस, देस परेम श्र मानखा हित साझू भासण भाड़ण रो ट्रंड श्राज अरुतो 
ही दरसीज टैन्थ 'वी' मांय मूह भी वाप वाली पाय ने वांध'र बडेरां री लगायोडी 
लाय मांय पूछा टेकण रो काम कर रयो हो, “थ्हांरा (भोगना भुवात्यी खायगा दीखे है 
भर कुरस्यां तूटी तो काई देस री कोनी ? कुण रो नुकसाण ? सोचो ! सोचो ! !” रे 
सवदां स्रार्थ घटक रयो के सामू” सायो इलजी चपड़ासी “वापजी भापने सांव बाद करे है।” 


दफतर में जायने कुरसी पर टिकण पैली ही श्रेक श्ोरडर भिलायो, सुवास्थ्य 
सेवा र कैम्प मांय म्हने तीन दिन गच्छीपर॑ गांव में रैवणू हो, झा पौथी सू” चालर 
व्चिर पाटी तांई री दौड़ दौड़णी ही उगमणार 'क॑ हरखर परा दौड़णी ही । 


श्रग्रेजी महीना री सतरा। तारीख | ढछनी रात । च्यारू' मेर घुछृता वादा 
प्र पत्रपछाती दीजछ्चाँ । पण दूजे कानी माथा सू' ऊपर राज रो हुकम । टेसग पर 
पृगण सू' पेली डील रा जुनां गावा अर नुई विरखा रो भेट मिलाप व्हैगों । समचार 
मिल्याक भ्रणमाप विरखा रै कारण खालड़चा बाछों पुछ द्ृटगो। सोच विचार में 
पड़गो महूं, श्रव कियां पुगू' ? कराई कह' ? ई पश्रंतर जुद्ध नै तोड़चो जुम्मु तेली “माठ- 
साव € अठे कियां अर हाथ में थेलो ?” गच्छीपरै जाणु' है “पधारो म्ह॒ते भी चालण' है” 


4. कद ? 8२ 


हे ज्ञागती जोतह 


“ई घड़ी । सुणी हूं, रात नें गच्छीपरा में श्रणपार पाणी पड़यो है। ग्हारी वडोही भाण 
हलींमा बढे हीं व्याही है मिलण सारू जाणु' जरूरी है” महूँ दोन्‍्यू ऊपर बेंठर रुवाने 
व्हीया ) गांव वार निकछतां ही करीम मिल्यो जिका ने भी वा ही जात्रां करंणी हीं जिकेी 
म्हांने सोरा दोरा तीन्यू ही जम्या । 


ऊंट पर सुवारी करण रा मौका कम ही आवे। रगड़ सूं काच्छां रो चर- 

मराणू सुभाविक ही हो। ई सू' भी कठण हो बिरखा रो संकट जिकी किड़कार पर्ड ही। 
सारग श्र खेत पाणी सू अ्रक मेक व्हैया । ई श्रणाचार सू' मानखो बोखत्छागो 

काच्छां टॉक्योडी जुबान लुगायां । डील उधाड़ा | मोट्यारं श्र दस-पन्दरा वरस रा 

टाबर आपरी फ़सल ने बचावण साहू पावड़ा'सू खाई देरया हां। जखंडी तो से 

करता ही हा पण पाणी बखड़ी में नीं श्रावतो । बीज्योड़ा मोठ वाजरी लोपालोपे व्हैगाँ । 


फोरा-पत्चछा अर जूता खेल्ड़ा-बोल्डा पाणी में कोला खावे है । 


वगत आपरे काछ॒ूजा तत्ँ अणागिणत घटनावां समेटर चाल्या करे है 


बेखटकी । पाणी र॑ बंग में वढोतरी पर वढोतरी । 'जीवैला नर तो श्रौर करैला घर। वाढ़ी 
बात ने ध्यान में राखता थका आपोग्राप नें बचावृण रो जुगाड़ करण लाग्या । श्राप मरता 
वाप कुण ने याद आव॑ ? पाणी रो बंग इस व्हैरयो हो । भूखा ढांडा अरड्रोवण लाग्या 
अर मिंनख खुद रै बचाव सारू जुगत करण । 

खाडां खोपचां में पड़ता वचता बड़ी कठिनाई सू' गच्छीपरा रौ गोरवी पृग्या 
के ऊट ग्राखड र पड़दो,म्है तीन्यू सुवार पाणी भेडा । पाणी छाती ताईं । चालणू मुसकल 
पण अकतेड़ा करता करता श्रसपताक पूग्या । हुकम मिल्यो 'वाढ सू' बचावो' 


जुम्मा ने साथ लर पूछताछ करता करता बीं टीवड़ा पर पृग्या ज़ठं गांव 
रा बेघर लोग वैठ्या हा हलीमा कोई भ्रस्सी वरसां नैंडी । सका भर्‌योड़ी चामड़ी मांय 
गड्योड़ी श्रार्यां अर भुक्योड़ी कमर जुम्मां रै बांध घाल'र ड्रसक्या भरण लागी। जुम्मु 
भी भार रो अनुकरण करयो । थ्यावस बन्धार दोन्या ने श्रक्रमा करया । 


थकाण सू मूहूँ इतरो घायल व्हेगो हो'क॑ पाणी भर्‌या तालरा में बैठ'र 
सुखी अनुभव करयो । हलीसा रे भ्रुवा भतीजा रो मुलैसू लगातो थको वात छेडी -- 
“भुवा विरखा कद सरू हुई श्र कितरो नुकसाणा व्हीयो ।” लम्बो सांस छोडती बोली, 
“काल दिनाथ्यां तो आकास तारां सू' चमचमातो हो पण श्रल्ला रीं कुदरत न्यारी है। 
उतरादी गाज हुई प्र थोड़ी केदार में श्रत्न॑ छ-अ्रक्न छ पाणी पड़वा लाग्यो ।” 
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श्प्छु हे ;। 
हलीमा हाथ ने गालड़ा कौ लगा'र वात ने जारी राखी, पड़ताछा डाकणा 


सरू व्हीया अर अ्रघघड़ी मांय तो चुलां पाणी चहगो। घरतुयां पड़चा पूर पल्‍ला पाणी 
भोला र साथ युवाड़ में गया परा । 

-भूंडी हुई भुवा” 

--हां वेठटा । मालक री कुदरत र॑ आगे वापड़ा मिनख रो काई जोर ।” 

“ओर्‌यू' काई हुयो ? 

“इतरीदार में ओक साथ दोय तीन धमाका सुणीज्या | डांगड़ी रँ थोगा सू 
वार आर देखू तो मोड भांभी अर लखारांछा मकान चकनाचूर थरती पड़चा दीख्या । 
म्हारो काछ॒जो फड़कवा लाग्यो । बांच्योड़ो कागद हूं पण मौत रांड सू' जिनग्राणी में 
पंलीवार उर लाग्यो ।” 

“-“थ्रठे कियां पूगी भाण” जुम्पु घीर्म सुर में सुवाल करयो । 

--“बीरा भलों करो मालक भैरजी ठाकरां को जिका कांध॑ राह र म्हने 
ईं टीवड़ा पर छोडगा । धीरे घीरे लोग गुड़ता रूछता अठ श्र कठ व्हैगा ।” 

जुम्मा ने बढे ही छोड़यो । महूँ श्रर करीम पाणी सू हृब्यौड़ी मारवाड़ री 
धरती न॑ देखणं ने रूवाना व्हीया । लाख रिपियां री लागत सू वणी ह॒वेल्या पर म्हारी 
श्राख पड़ी जिकी पाणी री अणसेती थप्पड़ां सू' चीर चीर ब्हैगी । | 

पत्ट ने साथढ्ां ताईं चढा र लाठी रे थोगा देता शआआाग चाल्या । काचा हू डा 
रो नांव निसाण ही मिट्गो। वाड़ां री बड़चाँ पाणी रै हवोछा सू' कठई री कठई । 

पाणी पर तिरता मिनखां रा गावा भ्रर मरुयोड़ा पंखेरू ई अणाचार री मुन 
का णी करया हा। म्हूं च्यारू मेर फेरी दियां पछे बैठगो श्रेक भाटठा पर। आंख बन्द 
कर'र विचार जगत में डुवगो | मारवाड़ पाणी में इवी अर म्हूं विचारां में । ह 
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ख्दाल्-ब्छ छा सशआति-- 


बेमाता रा आंक 
--रामनिरंजन सरतप्ता “ठिबाऊ' 


सेठ हगरमल घण करड हाड़,रो श्रादमी हो । काम करण में छीएीं को हकई 
फदेई ठालो कोनी रैतो । सारे दिन काम के लाग्योई रैतो । गांव मैं वी री भेक छोटीसी 
हाट ही । बयां तो दुकान मैं छोटी मोटी सेई चीजां राख्या करतो पण वींकी दूकान घी 
की वास्तै नामी थी | उण दितां नकलीड़ो घी कोनी चाल्यो, ई' वास्ते घी बोल के चोखो 
घी मिल्‍या करतो | हां, जे घी मैं छा की मातर घरणी रंती वो घी चोखो कोनी मान्यो 
जातो । हंगरमल तड़कली के उठकी वार गांवां मैं जाया करतो अर नो दस बजे तोडी 
दो घी का पीपा लेके उल्टो पूच ज्यांतो | पछे सारे दिन झापकी दुकान खोलतो। * 
दू गरमल घणो कस बठावरियों श्रादमी हो। घी को पीपो खाली हो ज्यांतो जणां 
घर सै प्रोक वाजर को मोटों सो रोट मगावतो अर बवींन चूर के पीप॑ में गर के सारे 
पीपै न॑ रगड़ रगड़के पूछ लेतो। पाछे वी चूरमें पर सक्‍कर की खाली बोरी भड़कांवतो ' 
श्र पाछे बीने पाणी की सा पेट मैं गेरतो । दुकान वास्ते सोदो ल्यातों जर्णा पल्दारां - 
नें पीसा कोनी देतो, श्राप ही उठा ल्थायतो । इंतणीं मीणत करयां पछे बी डहुगर सेठ को 
पेट लिवाड़ियों ही चालतो। पीसा कोनी हुया। रौजिनां मन्दर देवरां बी जातो भर 
गणेसजी क॑ आग घरणी झरदास करतो पण कोई गिरे करड़ोई हो । पण्डत अर डाकोतां . 
ने दिनमान पूछतोई रेतो । बे हिमवठास [दिवाता रैता । पण्डतां नै सरदा सारू पीसा वी 
दिया करतो क्यू के कही वी है के भुखों दे जोतगी ने श्र धोयो दे बंद ने । 


गर सेठ की दसा बी पल्‍टो खायो । जलम पतरी मैं ऊ॑चा गिरे आया। 
पण्डतां वम्बई को म्हूरत काड़ दियो। बालाजी के घोंक देके, गणेशजी ने सुमरके श्र _ 
कड़चां के खरची का रिपिया बांद के टू'गर सेठ वम्बई जांण ने त्यार होगो । घरां सं 
निकल्‍यो जणां बाँयो गधौ बोल्यो, थोड़ी सी आगे ने जीवर्ण नाक सांड टांडतों मिल्यो 
अर वी सू आगे झक घुहागण लुगाई गोदी मैं ठाबर सियां अर सिर पर भरी दोगड़ 
लियां मिली । सेठ झट अटी में से ठकक्‍को काडके ऊपरले भय घड़े मैं गेरयो । ऊठ हाछो 
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बोल्यौ, 'सेठ न्ह्याल होगो, तेरो दिन खड़यो है, लखपती होके आवँगो । बाते वी ग्ाची 
है । सूण भगवाब्‌ का भेज्योड़ा संदेस हुव॑ है| सेठ ने तीवू सूण जोरदार हुया । 


बम्बई में उण दिनां रूई, चांदी भ्रर अरन्डां को सोदो बेधाग चाल्या करतो | 
सेठ पैलड़ दिन डरते से सोदों कर॒यों ॥ पचास रिपिया श्राया धीर॑ घीर॑ वढ़तो गयो । 
तीन म्हैना मैंई सेठ लखपती होगो, देस झ्रायो जणां रिपियां पांच लाख रोकड़ी लेके 
श्रायो । और जात्यां तो पीसा कमावे जणां ग्रुलछर्रा उडाबे पण बांखियों जद पीसा 
कमावे तो सै से पैल्यां बैठण ने चोखो ठांव कराबे क्यू' क॑ कही वी है-“पेलो सुख 
निरोगी काया, दूजो सुख बेठस ने छाया ।” ठाव सं छायां तो हुवेई पर सागे सागे 
विरादरी मैं मान वी ब्ध । देखी गई है के हेली हाठो चाये क्रितणोई गरीब होवों पण 
बींरा टावर कु'बारा कोनी रैवे.] कोई न.कोई टोडां ने देखके छोरी देईजा । सेठ हंगर 
वी देस में आ्रातांई पैलो काम योई कर॒यो । च्यारूमेर की हेली को चेजो चला मेल्यो । 
हैली. वणके त्यार होगी जणां.बींकी पण्डता से परतिष्ठा करवायी श्रर न्यांगछ करयो । 
सार्र गांव न॑ लाडू खुबाया। 


पीसां से मिनख सुखी हुवे “है, इसी वांत नी है । सुख तो भंगवान को दिंयोड़ो 
ही हुई है। इ्गर सेठ श्र वींकी सेंठाणी कौ भ्रेक ठाडो दुख हो | घर मैं कोई टावर 
कोनी हो । सेठाणी जक्लवा धोकण कां सुपेना देख्या करती अर सेठ गोदी मैं गीगलो 
खिलावण का सुपनां देख्या करतो । घणां दुखी हा दोन्यू' लोग छुगाई। रीजीनों भंग- 
वान से याही प्ररदास करता | सैंस भुंजावां हाँ वे कोई साचें मन से यादें करे तो 
सुणी जा है के वो जरूर पूरे है । सेठ-सेठाणी की पुकार बींरँ कानां'मैं पड़ी श्र वींने 
दया श्राई। सेठाणी को पर्ग भारी पड़ण लागगो । 


नोंवें म्हैंने सेठाणी क॑ गीगलो हुयो | ह गर सेठ इतणो राजी हुंयो जितणो 
श्रंक सूरदास आंख मिलण स॑ हुया करे है । सेठ की हेली ,से थोड़ी सी दूर पर अरे के 
पींपछ के तह श्रेक महात्मा तप्या करतो । गांव हाक्ां ने यो कोनी बेरो हो के यो 
पृ च्योड़ो महात्मा है । सेठ के गीगलो हुयो जणां वेमाता झ्रांक घालण आई ॥ आँक घाल 
के जाती वस्त वेमाता वीं म्हात्मा के घुराँ के सारे से निकक्वी, । म्हात्मा बेसाता पिछाण 
ली। रहात्मा बेमाता ने पूछी, “माजी क़ठे गया हा ?” बेमाता बोली.क॑ अर" हेली हां 
सेठ के मीगलो. हुयो है वींके श्रांक घालश गई ही । म्हात्मा के चिन्त्या हुई । म्हात्मा 
पूछुधो,/ के आंक घाल्या ?” बेमाता वोली के श्रौ सेठ के छोरे कै तो - सारी ऊमर एक , 
पाडो लिख्यो है । ट्गर सेठ आ्रापक छोरै को नांव किरौड़ीमल काइबो । बेमाता की गयां 
पचव॑ महात्मा विचार मैं पड़गो । मत मैं सोची के सेठ तो लखपती है अर छोरे की भाग 
भाग में पाडो लिख दियो ? ज॑ जीवतो रहो तो वीस पच्चीस बरस पछे श्रौ बात की 
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छाण बींण करूगो । “साधु तो रमताई भला” हाछी- वात हुयी । म्हात्मा आपका दंड 
कमण्डछ उठाके चल दियो । 


डूगर सेठ के पीसां की- तो कर्मी ही कोनी श्र पाछे . तादीद मैं श्र क तू तड़ो 
भगवान दियो हो श्रौ वास्ते दोन्‍्यू” लोग लुगाई लाड चाव मैं कसर कोनी छोड़ता । भर. 
लाड चाव को नतीजों चोखो कोनी निकह्मयों | छोरो विगड़ के घेले सिर को होगो। दो , 
च्यार कलास पाछुई पढाई छोड दी अर व्याऊ संगत पकड़ली .. फेर वी घर मैं पीसा 
को कोई घाटो कोनी । हगर को भाग-साथ देर॒यो हो । पीसो दिन दूशो-अर रात चोगणो 
बधरा लागर्‌यो हो ॥ सेठाणी क॑ शोर टावर कौनी हुया । 


किरोड़ीमल वीस बरस को हुयो जणां सेठ बीमार रैण लागगो | श्र क दिन 
मरण हाव्छा हुयो जणां छोरे ने बुलाके समभायो । सेठ वोल्यो, “देख बेटा, मैं तेरे कने 
इतणो पीसो छोडके जारथो हूं के ज॑ तू' ढंग से चाल्यो तो तेरे कदेई पीसे की कमो 
कोनी ग्राचैंगी । बेठण ने चोखा मकान है श्र तने व्या वी दियो तेरे टावरां ने विणजर्ण 


खातर पीसो ठाडो राखिये। तेरी मां के कण मैं चालिये । या बात के के सेठ गंगाजक | 
की घूट लेके मु वा दियो। 


सेठ के मर्‌यां पाछु-किरोड़ीमल के वी बम्बई जाके. किरोड़पती.-होण..की मत 
मैं आई -। बूडछी विचारी घणोई समभकायो-पण अ्रक ई कोनी मानी । दिन -उत्टो श्राग्यो 
हो । नीच गिरे दवाया मारे हा'। लिख्योड़ी टक्क कोनी। वम्वई जा पूच्यो । श्रेक जाण 
पिछांण हाढछी गद्दी में रेण लागगो श्रर सट्टो करण लागगो। सोर्द मैं पीसो तो. बीकई 
श्रावे जिको दिन सिकन्दर हुवे मंदभागी ने तो मज़ूरी का पीसाई दोरां सी मिल्या' कर ' 
है। याई हुई। तीन म्हैना मैंई सो किम विल्‍ले लगा दियो | 


किरोड़ीमल देस श्रागों- | देस मैं आरके वी निचलो कोनी बेढयों । बिरखा. 
को सोदो करण लागगो। रंगबाज.हो कोनी ई' वास्ते बादछ देखतांई:-रिपिया-लगा देतो | - 
छांट पड़ती कोनी अर पीसा लाग ज्यांता ।.बारा म्हैना मे गैशो 'गूठी अर-ढुडा:टापरा- 
से बेच पूरा कर॒या। सेठ तो आगल लोकां'.जा बस्यो पण सेठाणी के खोटा लिख्या हा । 
बुडापे मैं उगड़चाया । श्रेक दिन भ्रैया को बी देखणो ' पड़यो के घर मैं नाज: कोनी बाप- 
रत्ो बूडछी दिवाल्छी पूजन का'रिपिया ल्‍्हको राख्या हा, वां सै श्रेक .रिपियों .काड्यो: 
श्रर वाजरो मंगरायों । हेली बिकगी । गांव के घारणे जाके अंक कच्ची खुडडी- बण़ाके 
रैण लागगा। ह ह ह 


जागती जोत ७७ 


वेमाता की कह्योड़ी बात म्हात्माजी के पच्चीस बरस पार्छ याद' आईं । 
महात्मा हपिकेस से चालके वी गांव मैं ओजू' आयो । बीने वेमाता की वात विचासरणीं 
थी। म्हात्मा सीदो हेली मैं आयो | आके देख्यो तो दी हेली मैं दूसरा को ढेरों पायो। 
हेली में रैशियां सै वैरो पड़चो के डूंगर सेठ को तो सुरमवास हो चुक्‍्यों श्रर बींको बेटो 
किरोडीमल सो किम खो दियो । अ्व हू डा-टापरा बेचके गांव कौ वारण र॑वे है। महात्मा 
किरोडीमल कौर्त गयो । जाके देख्यो के गांव के वारण ग्रेक वाड़ो हैं अर ऊर्म एक खुड्ी 
है । एक थुडिया दो ठाबरां नै खिलावग्ग लागरी ही अर एक भोड़िया वाजर की रोटी 
पोवर लागरी ही। श्रेक जुबान सो मोटुयार अंक पार्ड ने नीरण लागर्‌यो हो । म्हा- 
त्मा नै समभझतां वार कोनी लागी। म्हात्मा भीतर गयो। बुड़िया म्हात्मा के बेठरणा 
वास्ते पादों ल्याईं। इतण मैं किरोड़ीमल वी आके म्हात्मा जी के पगां मैं घोक खाई। 
म्द्वात्मा जी पूछबो जणां किरोड़ीमल बतायो कौ वो आज कान वीं पाड़े से घरठ काडके 
आपको गुजर कर है। डोकरी म्हात्माजी का पग पकड़के रोबण लागगी। म्हात्मा जी ने 
दया आई। म्हात्मा जी वोल्या, “किरोड़ीमल ! मैं तने श्रैक उपाय बताऊ हूं। किरोड़ी 
मल वोल्यो, वताग्रो महाराज' म्हात्मा जी वोल्या, “ तू' पार्ड नै बेच दे । /” “पाछे मै 
खाऊ'गो के ?,” किरोड़ी मल पूछद्ो। म्हात्मा जी वोल्या, 'तू' बा चिस्त्या मना करे । 
तेरँ दूसरो पाडो अ्पर्ण आपही घरा ग्राके बन्द ज्यायों | तू' तो वस पार्ड ने आतांई बेच 
दिया कर । तावछोई पीसां हाढो हो ज्यागों ।शहात्मा जी जुगत बताके चालता वण्या। 
किरोड़ीमल दूसरेई दिन पाडे ने बेच दियो पण दिनगे पैल्यां दूसरो पाडो खू'टे के वन्ध्यो 
त्यार पायो क्यू के वेमाता बींके ओक पाडो छिख राख्यो हो । यो काम वारा म्हेंता 
ताशी चलतो रहो | किकोड़ीमल पीसां हाछो होगो । गांवों का लोग अचरज करण 
लागगा के रोजिनां पाडो कठे सैल्यावै है ? वांने के वेरो के वेमाता पाडा सप्लाई 
करण लागरी है । क्रिरोड़ीमल घीरे धीरे ओजू लखपती होण लागरयो | किरोड़ीमल 
पाडां हाढो सेठ कहुवावण लागगो । वीस वीस कोस के गांवां का लोग पाडा मोल लेण 
ने आवश लागगा। आगे से आगे साइ आंवण लागगी। किरोड़ीमल का पाडा मोदा 
अर स्थान सिकल में सोवरां हुया करता । वेमाता अफरीका ताणी का पाड। लियाई 
पण पार कोनी पड़ी । ल्याती ल्याती हारगी । श्रेक रात ने वेमाता ने क्रिरोड़ीमल की 
घरां श्राणो पड़चयों। आके बोली, “बेटा किरोड़ी, में तेरे खातर पाडा ल्याती ल्याती 
हारगी । भव मर्त पाडा कठेइ कोनी मिलर्‌वा है। अव तू वरदान मांगले । किरोड़ीमल 
वोल्यो, “मर्न॑ किरोड़पती बणादे पाछे मत क्यूई कोनी चाये। वेमाता बोली, “हो ज्यागो 
तू मेरो पैंडो छोड़ ।” किरोड़ीमल तावकछोई किरोड़पती बणगो । बैंक मिलां चालण 


लागगी । पण लोग वीनें पाड़े हाछों सेठ हीं कह्या करता । बींका पोता पड़ौता वी - 
थ्राग चालके 'पाड़िया' कुहवाया श्र श्राज वी कुहाव॑ है । 


का जागती जोत 


ब्यप रूइ-ब्छ लि लव 7-- 


चान्द बाबा पोछ्ठी दे 


“-फासोप्रसाद कुतल 


फतसे झ्ागे टावरिया स्क् मिक्त कर सारा यू' गाव 
चान्द वाबा पोछी दे 
घी भरी कचोछी दे 
दादोजी डले पर बैठया, दादी ने समभाव॑ है 
मिनख जमारो देख बावल्ी यू ही बीत्यों जावे है 
मत ही मन म मुक्कन्ती दादी माकता ने टरकारव 
चान्द वावा पोढी दे 
घी भरी कचोढी दे 
ताऊजी ताई री लेर॒यां खेत मैं से आारधा है 
देख खेलता ठावबरिया ने घणा घणा हरखारधा है 
भरा गावां रे आगे मरवण सुरग लोक भी सरमावै 


चान्द बाबा पोछोी दे 
घी भरी कचोढी दे 


बापूजी अर मां-दोस्या मैं गरामण-गणमण वातां होरी 
एक बेस ल्याकर की दीज्यो सासरिय जासी छोरी 
छोरी के सासरिय हाका नित नुभ्रा फैदा ल्यावे 


चान्द बाबा पोछी दे 
घो भरी कचोछी दे 


बागतो लोत छह 


चोक मं बवीनणियां बैठी गीत सुहाणां गाव है' 


प्यारी घण ने लहर॒यों ल्यादयों गीतां गाय सुणाव है 
लहरियो श्रोडपरी मारूजी म्हार॑ मन मैं श्रावै 
चान्द बाबा पोछी दे 
घी भरी कचोछी दे 
दादोजी हैलो पार श्रो फूलिया अ्रठीने श्रा 
लोग वाग झाणों हाछा है जा तू हुक्‍को भरकर ल्या 
छोटों पोतों हुकोी भरकर बाबो जी ने पकड़ावे 
चान्द बावा पोढी दे 
घी भरी कचोढोी दे। 


नागती थोत 


ब्ध्ड ल्कआं-- 


में पाछो श्रावूला 


--पाबला नेरुदा 

झो लोग लुगायां अर 
जावाछा जातरधा 
म्हार मरथां पछे कद म्हन भ्रठ देखज्यो 

हेरज्यो 
माटी अर पएथरां रै विचाक 
सप्योड़े तावड़े, वरसते मेह 
अर कांपते सिय'क्/ँ में म्हने हूढज्यो 
मैं साव अणवोल, बिना रोक रखदें 
विना रूप रंग, सुद्ध श्रातम तत श्रावृला 
अरठ मैं वणूलो बालू रा वतूक॒था री आंधी 
प्रठे मैं दीखू ला अर 
पाछो बिलमांऊंला 
अठ इज टीवां री वाह्मू रे साथ रमूला 
कद कीं बोचू छा श्रर कर्द 
चुप. बहै जावू ला 


उल्धो : महासंघ सेखाबत 


जागतो जोत पा झरै 


रंग कीं धव्वों चढ़ग्णो 


- खेंखब 


ग्रमीन ग्लेब-गाब्रिलोविच स्मिनोव इस्ट्रेसस ऊपर उतरयो । 

जिके गांव बींन जमीन नेपण  -तांई जाव्रस्मो. हो वो इस्टेसः४ सू दस पन्दरा 
कोस रै आ्रान्तरँ हो। श्रो पैन्डो बीनैं-घोड़ो ऊपर कर णो हो । कोचवान जे पियोड़ों नी 
हुव॑ अर घोड़ो मर्यिल नीं हुवे तो वी दस .पनदरा कोस .को पूरी नीं । अर जे कोचवान 
वियोड़ो हुवे श्रर घोड़ो मु्देल हुवे तो भगवान ई मालक । 

इस्टेसण रै चोकीदार खत पूग'र वीं वृूझयो-काई आप वतावण रो कऋस्ट 
करोला के डाक रा घोड़ा म्हार्न कठ मिले ला ? 


घोड़ा 5 ? डाक र। ?? अठे तो पचास पचास कंस में आपने गले में 
कोई गंडकड़ो मिलणो ई मुश्झल है आप तो घोड़ा री बात करो हो । जावशो कहं है 
आपने ? 

जनरल खखनोफ रै, चक - देवकीनी । 

अ्रच्छा ! --संतरी उबोमी लिन्बी -तो आप इयां करो इस्टेसण र॑ लाएं 
चल्या जावो | बढ स्थात आपने कोई बुन्ते रो मिल ज्याव अर आराप नै बैठा लेवे । 

शमीन एक लाम्बों सांस नाख्यो श्र इस्टेसण रै लारै खानी भीर हुग्यो । 
कई ताल री हूढा सोफी वृफृताक अर भाजा नासी रे उपरायच्त वींने एक किसान 
मिलयो जिको ढीलडोल रो सैंठो सांतरों हो अर उशियारे सू गंभीर दीसे हो । पाद्योड़ो 
सो सूती कोट बींर पहरण तांई हो श्र पगां में लकड़ी री चदयां सी ही । 


गाडी में चढतां ई अमीन खीऋ'र कैयों-राम जाणे कांई गाडी हैं झा थारी 
ईं रोओ वी ठा नई लागे के आगलो पासो किसो है वर छारलो किसो ? 


ई में ठा नई लागण री कांई वात है ? जिनमे घोड़े री पूछ है वो झागो है 
अर र बठला वो लारो । 


जागती जोत 


घोड़ो: हो तो जुवान पण जावक ई दुबको.4 वीं री लारली टांगां भूयोड़ी 

ही अर कान कतर्‌योड़ा । गाडीवान जणा उ5'र वीं रै वाबक .मार॒यो तो वो फकत सिर 

हला'र ई रैग्यो, दो तीन ग़ाढ्ां. रैसाथे जणां वीं दूजो चाबक जमायो तो गाडी चू चर्र्रर 

कर“र .थोड़ी:कांपी जियां पाछो चढ्योड़ो कांप्या करे है। तीज -चाबक में गाडी हाली 
अर चोर्थ में आपरी जिग्यां सू' सरको | 


जोर रै हिचरोढ्लां रो मजो लेवत अर काछव॑ री धीमी चाल साथे घचका 
रो सोवणो समन्वय करावण हाछा रूसो गाडीवबानां री श्रनोखी जोगता ऊपरं अचू भो 
करते अमीन वूझ्यो--द्यू' भाई ? आपां ने ई' चाल सू' ई' सुमद पैन्‍्डो करणो हुर्वलो 
फांई ? 

धीजो वंधावत स॑ रै सुर में गाडीवान उथल्तों दिन्धो-जी ! करको हुवैलो | 


घोड़ो जुवान है भर तेजलो वी, एक*र टिचडार दिन्धों तो फेर थाम्यो ई को थामेलो नी। 
पत्ा कमबख्त एकर । 


घोड़ा गाडी इस्टेसण सू' चाली जणा ई दिन तिहू डूबू' हो। श्रमीन रे 
जीवर्ण अधारो बर्कीली मंद!।त हो जिके रो कोई निवेड़ नई हो । वीं र॑ उपर चालतो 
चालतो कोई बी सीधो नरक ने पुण सर्क हो , दुर जठ घरती अर अरकास रो मिलाण 
हुवे बठे ई थीं मेंदान रो निवेड़ हो श्रर इयां लागे हो जियां .वर्ठ जांवतो वो श्राभे सू' एक 
मैक हुग्यो हुवे । ठंड बधती जावे ही । गले र॑ डावे करतां, श्रधघारे सू' कल्ाइभते- वायरे 
में का तो टीवा ई.टीवा हा का गई साल रा पूढां रा छिप्वर, का दरखत ! सामे कांई 
हो ? बो श्रमीन ने नई दीसे हो, कारण के गाडीवान री .लाम्बी चौड़ी सूगली पीठ .बी 


रँ श्राडी आयोड़ी ही । चारू खानी सरणाटो हो अर ठंड इतरी ही के वरफ जमणशी 
सरू हूगी ही । 


झवरकोट री -कालरां सू शापरा कान ढकण री कोसीस करतो, अमीन 
सोचरा हृक्यो-कितरी सुनसान श्रर उजाड़ जिग्यां है, न नड़े तेड़े कोई गांव न घर.। अर 
थी श्रवखों टेम, कोई हमलो कर'*र लूट लेवे भर गोछी री देर मार ई नाख तो कीं ने ईं 
ठा ई .नईं लागे । फेर, गाड़ीवान रो ई कांई भरोसो ? श्रर कांई झ्रो ईं रो घोड़ो ह्ठै 

थोड़ो. सो डिगो दयो तो पड़ज्यावे | सांठ सांठ'र .करयोड़ी ई री लगाम ई कित्ती 

बाईयात है अर :गस्दी । ; 

“अर भाई ! तेरो.नांव काई है ?” अमीन बुभूयो । 

“मेरो ? विलम ! ” 


जआागती जोत पढे 


“विलम! थाने कियां लागे है? भय नई आावे ? श्रा जिग्या खतर॑ सू खाली 
नई हू सके | जे कोई आ'र लूट लेसी तो ?” 


“नईं लूटपाट रो शरठे नांव ई नई भगवान री दया सू' ।7 

“ग्रा बात तो तेरी ठीक है के अरे लूटपाट नई हुवे. पण फेर बी श्राप रो 
जावतो तो श्राच्छी ई हुव॑ है, भाई सोच'र हूं तीन रिवाल्वर साथे ले लिब्घा हा। अर 
थाने तो ठा ई है रिवाल्वर कित्तो खतरनाक हथियार हुव॑ है ? दस डाकू हुव॑ तो बांरो 
दिमाग ठीक कर्‌यो जा सके है ।' 


प्रधारों गहरो हुग्यो हो। अचाणक गाडी सू' चू' चरमर हुई जियां चिर- 

छाई हुवे, थोड़ी ताक हालती रौैई ज्यू! धबको करती हुवे श्रर डावे खानी मुड़गी । 
अमीन सोचरा द्वक्यो -श्रो मन्‍ने कठे ले ज्याव है ? अ्व तांई तो श्रो जावक 
सींघो श्रायो अब अचाणुचक डाव॑ मुड़ग्यो । जरूर मिनख झ कोई गैर है अर म्होने झो 
कोई छानी जिग्यां ले ज्याव है । अर अर कई बर इयां हुया बी करे है फेर 
गाडीवान ने सुणा'र बोल्यो--श्रो, सुग ! तू कैवे हो अ्रठ कोई खतरों नई' है । ञ्रा तो 
वडी भ्रपसोच री वात है । म्हाने तो डाकुआं स्‌' लडणे में मजो आया कर है देखण में 
हूँ इयांई लागू ई हूं सीकसकाई सो ज्यू' बीमार उठणे होऊ, पण समभले ताकत मेरी में 
नार जितरी है. एक'र तो तीन डाकुओं झा'र म्हाने घेर लिन्धो । कांई समभूयों ? 
वां मां सू' एक ने तो हुं उठा'र इसो बगायो के सुणण है नी ? के वो सीधो ई 
जमलोक पूगर्थों अर वाकी दोतू' म्हारे ई कारण साइबेरिया री हवा खावर तांई भेज 
दिग्वा । न जाणोौ कठ॑ सृ' म्हार॑ में इत्ती ताकत ग्रा ज्याव है ? थार जिसो कोई हट्टो 
कट्‌टो ई ले श्राव भर हूं वींने एक हाथ सू पकड़ ल्यू' हूं-फेर छुडा तो ल्‍यो दिखा“ 


विलम एक'र अमीन ने सावचेत जोयो, फेर आखझुयां मिचमिचाई अर घोड़े 
रे चावक मारयों । 

अमीन भ्रपरो बोलणो सरू राख्यो--हां, भई ! भगवान न करी म्हारे सू' 
कोई रा दाकरा हुवे, डाकू रा हाथ पग तो जाणी हा ई नईं, साथ कचेड़चां री घूड़ 
फाकणी हुवेली जिकी न्यारी | * अर मर्ज री बात आ के सगढा जिज अर अफसर म्हारा 
सेदा है। सिरकारी आदमी हूं नीं भ्रफसरां ने ई बात री पूरी जाणकारी रेवै के कद 
पक, ईयो हूं भ्रर कद कढे ? कर ईं बात रो पूरी जाव्तो रैवे के कोई म्हार॑ खानी 
भाँख उठार वी नई देख सके। पूरे गले ऊपर भाड़ियां अर बोफां लाई सिपाई अर चौकी 


दार विठा दिया जावे“ रो"“रोक, श्रचाणचक जोरसू' अ्रमीन चिरक्की मै'ली- तू म्हाने 
कठ ले आयो श्रर कठ ले ज्याव है ? 


आर जागती जोत 


“थांते दोसे नई ? जंग है, शभ्रो | कांई है ?” 

ग्रमीन सोचण हृवयो--ठीक है, जंगछ ई है, श्र मैं डर ई ग्यो । खैर, पण 
गाडीवान ने इयां डर॒योड़ो दीसशो ठीक नई है । वियां ई ने ठा है की हूं डरयोड़ो हुं- 
भ्रो बर बर मुड़ मुड़'र जणाई तो जोब॑ है? जरूर ई रे मन में काछो है। पहलां गाडी चाल 
ई नईं ही भर भ्रब भजायां जावे है । 


“विलम ! तू घोड़े ने इतो खातो क्‍्यां तांई हांके है ?” 

“हूं कठ हांकू हूं । ओ आापू' आप भाज है'*ग्ओो जणा भाजण लाग ज्याव तो 
फेर डटरणा मुस्कल हू ज्याव है ई रे छित चढ ज्यावे"*“।” 

भ्रूठ ! सफ़ा झूठ बोल है ! वात झा है, गाडी ने इत्ती तेज नई"““वाम ' 
घोड़े री लगाम खींच"*“हां सुन भई ! रोक***] 

“पण क्यू ?” 


वात आ है"“ओआा है क॑ इस्टेसण सू म्हारा चार सागड़दी लारे शोर श्रावण 
हाढा है । वां सू' जरूरी काम है। वां कयो हो के बे म्हाने ई' जंग में लारे सू' नावड़ 
सी | वांर॑ साथ गैलो बी मर्ज सू कट सी”*। बै आ्रादमी बड़ा डील डोल रा जवरा है । 
वां खने च्यारां खने एक एक पिस्तोल है। तू इयां आखूयां फाड़ फाड़र कांई देखे है ? 
तू तो इया कांप है, जियां भीटठकां उपर बैठ्यों हुवे ? हां मैं तो**भई, मैं तो** 
म्हार में श्रंड़ी देखण हाछी कांई बात है ?'“कोई खास बात नई है **फकत म्हारे खने 
एक रिवाल्वर है, बस“ हां, तू' चाव॑ तो हूं काहू श्रर थाने दिखाण दूयू “बवोल' 


अमीन इयू' दरसायो ज्यू' गोजी संभाकछतो हुवे । पण ई रे साथे ई जिकी 
वात हुई बींरो बींने श्रापर डरपोक पण पाण शअ्रन्दाजो नई हो । विलम भटाक्‌ देणी 
रो गाडी सू' कूद खड़यो हुयो श्रर कंठ फाड़र चिरक्ी मेलतो एक भाड़ी खानी भाज 
छुट्यो--“सिपाई जी ! सिपाई जी ! ! ले ज्यावों ओ घोड़ो श्र आ गाडी [! फकत म्हारी 
ज्यात--वकसद्यो “* म्हारी ज्यान मति ल्थो'ण्सिपाई जी !” 


बीं रो भाजण रो दड़बंड़ार श्रर भाड़ियां री हालती डाछयां री खड़खड़ाद 
थोड़ी ताछ तो सुणीजी, फेर सरणाटो छायग्यो। श्रमीन ने श्रौड़ी वात हुवण री आस 
कदात्ता ई नई ही । सगढ्ां सू पहलां बी बुचकार'र धोड़ी ने थाम्पो श्र गाड़ी में धीजै 
सू' बैठर सोचण हृक्यो--भाज ई छूट्यो “ डरग्यो वेकूफ ““। पर श्रव कांई हुवे लो ? 
आगे एकलो जावणो वी मुस्कल है। गैलो श्रणजाण है। दूजे, लोग आ बी सोच सके 
के हूं बीरो घोड़ी खोस लिन्धो । बडी मुस्कल हुई आ तो *“विलम ! झ विलम ! ! 


भागतो जोत घ्भू 


! 

वीर आपरै इ गरणांवते वोल्याछ उथक्तों दिन्थो--विलम ।' 

अ्रव श्रौड़ी हाडफोड़ ठंड में सगकछी रात ईअ्धारे 'वियावान में वैठर 
काट्णी हुवैली अर फ़कत ता'रां री बोली, सरणांटो का ई' मुरदार घोंड़ री नाकरा 
फुरड़ाट सुणनां हुबैला--भ्रा सोच 'र अ्रमीन ने इयू' लाग्यो ज्यूट बीररी पींठ-कपर -कोई 
रेती चाल भीर हुई हुवे श्रर पीठ क्रुकती जांवती हुवे । 

वीं हेला पाड़णां सह कर॒या--प्रर्र विलमवा ! विलम राजा !! तू कढठ है 

विलमवा रू । 

ग्रमीन दोय घन्टा तांई बोकाड़ा पाड़तो रैयो । वीं रा कंठ वैठरया श्र जणा 
वो निसासु हो'र बैठग्यो कै जग में ईं रात काठण सू' दूजो कोई उपाव नई' है तो मधरे 
वायर री पीठ चढ'र एक धीमो सो सुरसराट बींरे कानां तांई पृण्यो । 

“विलम ! श्रर थू है, मेरा दोस्त ,! भरा, चालां !/ 

“मार नाखो !” 


नई मेरा दोस्त ! मैं तो इयू' ईं मजाक करे हो। परमात्मां री सोगन जे 
भूठ बोलतो होऊ तो । सब्न्ची हूं तो मजाक करै-हो | म्हार॑खने करठ है रिवाल्वर ? 
श्रो तो इयांई डर रे मारये हू करठ वोल दिन्धो हो । श्रव दया कर दोस्त ! आा, चालां ! 
म्हार क्ंपकपी चह रयी है । 

साव आ सोच'र के 'लटरो घोड़े अर गाडी ने -ले'र चम्पत्त हुग्यो हुव॑ लो, 
विलम जंग सू' बार नीसरयो हो अर डरतो डरतो कोई सुक्ृभाछ लेवण तांई उन्हें आ्रायो 
हो । । 

“गला । तू: तो डर ई ग्यो सफा ? मैं तो, मैं तो दस मजाक करयों हो 
अर तू डरुयो झा, बैठ ।” 


विलम घोड़े रै चावक 'मारयों ! गाडी हाली ! विलम फेरू' चावक भाड़थो - 
तो गाडी थोड़ी जोर यू' हाली । चीथे चावक-में गाडी श्राप री: जिग्यां सू“-सरकी “तो 
त्रमीच कोट री कालरां सू' आपरा कान ढक लिन्धा भर की सोचण हृक्यो । अन्र वीं नैःतत 
तो विलम सू' खतरों हो भर न गले सू) 


““उल्थो : मोहुण प्रालोक 


पद दर ४ &। री 
नागदी -जोत 


प्द्य्स्व-- 


राजस्थानी - श्रेक 


सं० तेजसिघ जोधा 
- बहादुर स्मृति प्रकाशन, रखसींसर, वाया : डीडबाना-जि* - नागौर 


राजस्थानी शओ्रेक राजस्थानी री नुव्री कविता री दिसा में श्रेक महताऊ 
प्रकासन है । ई र॑ मांय राजस्थानी रा पांच कवि है-गोरधनर्सिप्र सेखावत, मणिमधुकर, 
श्रोंकार पारीक, पारस- अरोड़ा श्रर ,खुद तेजसिंघ .जोधा । पांचों कवि हिन्दी या .दूजी 
भासावां टेमोटेम हुवण श्राह्ठा श्रांदोलनां, विचारां श्रर आज री चेतना सारू जागरूक है । 
श्र कवि लारला कीं वरसां राजस्थानी री बदव्ठती कविता रा प्रमुख कवी मानीज । 


राजस्थानी कविता हाल झ्रापरी लारली परम्परावां सू' पूरो कट नी पाई 
है इण रै साथ इज परिवेस र॑ बदलाव ने भी खुद र॑ँ मांय समेट नी सकी है । दुनियां रे, 
मांय उपजता ग्रांदोलना राजवीतिक स्थिति, माववी संरदभ अर मूल्यां र॑ संकट रे प्रति 
जकी जागरूकता आराज मानी जावे, वा इण कवियां री कविता मांय_भी है । झां कवि- 
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तावां में जीवन-द्रस्टि री स्पष्ठता, वैचारिक पृस्ठभूमि, अनुभव री सच्चाई अर स्थितियां 
ने सामे रखण री तगड़ी कोसिस है। श्र कवितावां मांयले अर बारले परिवेस ने लेयर 
बात 
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चाल । आ्रां कवितावां में आयोड़ा विम्ब श्रर प्रतीक सार्थक कह्मा जा सके। भासा समरथ 


जि 


ने आज र परिवेस सू' जुड़योड़ी है। म्हारो केवण रो श्री मतलब हैक राजस्थानी भासा 
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में भाव अर विचारां ने कंवण-सुणण्ण अर प्रगट करण री पूरी खिमता है । आ राजस्थानी 
नम 2 न कलाम 

कविता भारत री दूजी भासावां री नुवी कविता रे साम खड़ी व्है सकी है| 


ना 


* 





म्हार ख्याल सू' मंच अर गीत सही राजस्थानी कबिता री श्रबखाई है। 
मंच अर गीत री मांग आपरी अभ्रलग है। गीत आज र भावबोध ने संभावठ ती सके आा 
कोई बहस री वात नी होथ'र काव्य रूप री श्रेक मजबूरी है । गीत इण वास्त॑े खाली 
मनोर॑जन वास्त हुवे गीत ने सरावे अस-श्राराम करवाक्वा सामन्‍्त या सेठ साहुकार । 


घागती 'जोत - घर 


उरां रै वास्‍्ते पीक, पांद अर कविता श्रेक है । राजस्थानी नुवी कविता ई स्थिति सु 
कटर आज री बदछती स्थितियां रै प्रति आपरी जिम्मेवारी रो परिच देवे प्ररई' रो 
जीतो-जागतो नमूनो आ राजस्थानी-अ्रेक है । म्हार ख्याल सू' ई' संकलन ने निकाहछणै 
है पाछ सम्पादक री आा इज द्रस्टि रैयी है अर इण में कोइ संका री बात नी'क तेजासघ 
जोधा भ्रापर ई' प्रयास में सफल हुया है श्राज नी पण आगे झ्ावाछा बरसा में लोग ई' 
काम ने इतियासिक काम मान॑ला ग्रर भ्रे रचनावां गीत सू' कटर आवाकछी तु वी कविता 
री पृस्ठ भूमि र रूप में मानीजेली । 

ई' संकलन रा कवि राजस्थान री जमीन पर आयोड़ा बदलाव तूटतां सम्बंध 
भांय-वार री लड़ाई, कु ठ।, ऊब, संत्रास, अलगाव, श्रस्तित्व इत्याद मन सी स्थितियों ई 
प्रति जागहक है । मरुभूमि री जमीन माथे खड़यो होय'र दुनियां रा बदलता पसवाड़ा 
ने देख'ण रो ग्रो सैठो प्रयास है। कीं समर्थ नांव छूटर्यां है, इण बात रो अहसास 
सम्पादक ने है । राजस्थानी कविता रै लारला दस बरसों रे श्रेड़ -छेड़ो श्रायोड़ा बदकाव 
पे लोगां रँ सामें ल्यावण री द्रस्टि सू' ,श्रो संकलन सरावण जोग है। 





- गोपाल जैन - 


प््प 
जागती जोत 


महाकबि पृथ्वीराज सूं सम्बन्धित प्रशस्तियां 


(डा० सनोहर शर्मा) 


पृथ्वी राज राठौड़ राजस्थानी भाषा रा सर्वश्रेष्ठ कवि मात्या जावे है । 
आपरो साहित्य अनेक विधा में प्राप्त है अर उण रो प्रचार भी खूब हुयो है । खास बात 
था है के श्रापन जीवन-काल में ही भोत घर/गीं लोकप्रियता प्रास हुई झर ई तथ्य रो मूक 
आधार आापरो श्रीजस्वी व्यक्तित्व तथा श्रापरी रचनावां रो महत्व है। र्‌ 


महाकवि पृथ्वीराज री विविध रचनावां में “क्रिसन रुकमणी री वेलि” रो 
महत्व विशेष ऊंचो है । ई काव्य ग्रंथ री संस्कृत, राजस्थानी तथा हिन्दी में भ्नेक टीकायाँ _ 
हुई है अर यो क्रम श्रव भी चालू है। साथे ई अनेक कवि-कोविदां आपरे साहित्य सू 
प्रभावित हुयर झापरो प्रशस्ति गान भी करथो है। प्रस्तुत निबंध रो विषय प्रधान रूप 
सू ये प्रशस्तियां ई है। 


ये प्रशस्तियां राजस्थानी रे अ्रतिरिक्त हिन्दी संस्कृत में भी प्राप्त है। ध्यान 
राखणो चाहिज के जिए भांत ऐतिहासिक शअनुसंधान में ;राज-प्रशस्तियां रो महत्त्व है, 
उणसीज भांत, साहित्यिक अनुसंघान में ई कवि-प्रशस्तियां रो महत्त्व है। इणां मांय कवि- 
मुख स्‌ दूर्ज कवि रो गौरवगान प्रगठ हुयो है। इण भांत यो गौरव-गान खास तौर सू 
ध्यात देवण जोग है । 

सब सू' पहली पृथ्वीराज सम्बन्धी संस्कृत-प्रद्वस्तियां देखो--- 

६.) 

श्रीमज्जोध तरपते: समभवद्‌ ऋड्धिक्रमो विक्रम--- 

-स्तस्माह्िश्नूत बूराकरणा नृपतिः श्री जैर्ननासहस्ततः । 

तस्माद्राउपद प्रसिद्ध महिमा कल्याण भूमिपति-- 

स्तत्पारांबुज भास्कर: समजति श्री रायसिह प्रभु: ॥ 

तद्भ्नाता राष्ट्रकूट प्रकट्तरमशा: शुद्धचेता: सुशील: 


सांगती जोत प्‌ 


सदृवुद्धि शास्त्रकर्ता हरिचरण युग्माराधन॑काबचित्त: । 
पृथ्वीराज प्रसिद्धो जगति गुणशनिधी राजराजा कवीनामु 
सोमां वल्‍लीति नाम्तीं हरिचरितयुतांराजगीतां चकार ॥ 
पृथ्वीराजावतारेण भक्तानुग्रहकाम्यया । 
स्वयं नारायरा: स्वस्थ जगाद चरितं हितम्‌ ॥ 
दाता भोक्ता हरेर्भक्त: कर्त्ता शास्त्रस्य शास्त्रवित्‌ । 
पृथ्वी राजसमों राजा न भूतो न भविष्यति ।) 
(जैन कवि श्रीसार री टीका, सं० १७०३) 


[? 
पृथ्वीराज, कवे, रवे मरुधरा-पद्मासना-भासुर, 
रक्षित्‌ भांरत संस्क्ृत्तेनेवरत्क्‍्लान्तस्थ चित्तस्य च, 
नव्या ते स्मृतिरद्य विस्मृतबलानू संजीवयेन्न: पुनः, 
राष्ट्र शक्तिरुदेतु ध्मरहिते धर्मस्य बोधस्तथा ।। 
| (श्री विद्याधर शास्त्री, वतंमान कवि) 


( ३ ) 

जुजायां राजते शक्तिमुखे च॑च सरस्वती । 

ह््द्यं प्रमरसोत्फुल्ल पू, धन्य: कल्याणपुत्रक: ॥ 

भ्रागतो भारते देशे कविविख्यात वीयंवान । 

श्रायंचरितमास्यातुमू, बीरो राष्ट्रवरो महान्‌ ॥. 

रोपयित्वा प्रभावल्लीमू, मृत्युलोकेउ््र कामदाम्‌ । 

मरुवाणी महापुज्या, देमवाणी समा कृता ॥ 
रा (डा० मनोहर शर्मा, बतेमान कवि) 
कद न) कक पृ परगट है के इणां रो रचनाक्रम पुराण समे सु 
हक] हे र्न है है भ्राज शा संस्कृत कवि भी पुराण॑ भाषाकवि पृथ्वीराज 
 ुभनांजति, मेंट करे है। थे कवि रै समग्र प्रभाव री सूचक है। जैन 


कवि श्रीसार तो 'वेलि' री रसधारा सू' इतरो घणो प्रभाचित हुयो के 'पृथ्वीराज समो 


जा, ने भूतो न भविष्यति” लिखर संतोष मान्‍्यो । हैं स' ऊः मी 
शोर कांई हुय सके है ? ३ सू ऊंचो कवि रो महिमा-ग्राव 


€५ 
जागतो जोत 


ई' उक्ति रो विशेष अभिष्राय है। प्रृथ्वीराज राठौड़ मुगल-सम्राट री सेवा 
में रहतां थर्कां महाराणा प्रताप री रीति-नीति रा प्रशंसक श्र सार्थ ही समर्थक 
हा । इसो काम कोई महाप्राणा व्यक्ति ही कर सकी है । पृथ्वीराज एक साथ ही दुर्गां श्र 
सरस्वती दोनुवां रा उपासक श्र कृपापात्र हा। झरठे लक्ष्मी री चरचा करणे री तो 
आ्रावश्यकता-ही नीं है । राजस्थान में अनेक वीर-पुरुष हुया है पण उसां में विद्ान-कवि 
कम ही हुया । राजस्थान में श्रनेक राजा-महाराजा कवि-कोविदां रा श्राश्नयदाता रया 
है पण स्वयं अ्रसंदिग्ध रूप सू' इतरा बड़ा रचनाकार नी हुया | ई सारी वातां पर 
ध्यान दियो जावे तो पृथ्वीराज खातर 'न भूतो न भविष्यति' कयो जावणो अत्युक्तिपूर्ण 
कवि-बचन प्रतीत नी हुवे । 

श्राग ब्रजभाषा में विरचित पृथ्वीराज रो विरद-गान सुणो -- 


( १ ) 
सर्वेया गीत सलोक, वेलि दोहा ग्रुण नवरस । 
पिगल काव्य प्रमाण, बिविध विधि गायो हरिजस ॥। 
परिदुख विदुख सलाध्य, वचन रचना जु उचारे । 
भ्र्थ॑ विचित्र नमोल, सर्वे सागर उद्धारे ॥ 
रुकमिणी लता वरणन अनुप, वागीस बदन कल्याण सुव । 
सर देव उभय भाखा निपुन, प्रथीराज कविराज हुव 4। 


(भक्तवर नाभादास जी) 


६ ०) 
वर नरसनि बैकुठ की, रची वेलि संसार । 
सुने सुनाव जिन नरतु, प्रेम उतारे पार ॥ 


(गोपाल कवि) 

ई प्रशस्तियां में भक्तवतर नाभादासजी री प्रशस्ति खास तौर सू' ध्यान देवण 
जोग है । एक ही छप्पय मांय नाभादासजी पृथ्वीराज राठौड़ र॑ व्यक्तित्व भ्रर कृतित्व रैँ 
सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण संकेत दिया है। पृथ्वीराज राठौड़ नर-भाषा प्र देव-भाषा 
दोनू' में नियुणा हा । नर-भाषा मांय डिंगल (राजस्थानी) तथा पिंगल ( ब्रजभाषा ) 
सम्मिलित है । साथ ही या बात भी परगट करी गई है के पृथ्वीराज विविध विधावां 
में काव्य-रचता प्रस्तुत करी है । जिण भांत तुछसीदास जी आपरे जमाने में प्रचलित 
अनेक काव्य शैलियां में रामचरित्र गायो, उणीज भांत पृथ्वीराज भी कृष्ण ऋरित्र रो 


शागती जोत & १ 


गायन 'विविध विधि! कर्‌यो है। नाभादास जी रे श्राग पृथ्वीराज री सगढ्ली रचनावां रेयी 
है, जिणां खातर वे सवया, गीत, सलोक, वेलि, दोहा, गुण श्रादि संकेत दिया है.। 
ई संकेतां में गीत, सिलोका' अर “गुण” राजस्थानी साहित्य में विशेष श्रर्थ राख है भ्रर 
इण तामां सू' अनेक कवियां री रचनावां भी मोकल्ी प्राप्त है । 

इसी स्थिति में ५थ्वीराज री छोटी-बड़ी फुटकछ रचनावां पुराणी हस्त- 
प्रतियां में संशोधनीय है | समै-समे पर महाकवि री कई फुटकछ रचनावां पुराणी पोधियां 
में मिलतो भी रैयी है श्र विद्वान सशोधकां वांब पत्र-पत्रिकावां में प्रकाशित करवाई है। 
पण ई दिशा में हाल-तांई कोई खास चेष्टा नीं हुई श्रर या स्थिति खेदजनक है । 

आगे डिंगल (राजस्थानी) में रचित पृथ्वीराज विषयक थोड़ी सी प्रशस्तियां 


(5 ) 


रुकमरि गुण लखण रूप गुण रचवरण, 
बेलि तास कुण करें बखाण । 
पांचमी वेद भाखियोँ पीथल 
पुणिया उगणीसमौ पुराण ॥१॥ 
केवल भगत अथाह कलावत, 
ते जु क्रिसन-त्री गुण तवियों । 
चिह पांचमौ वेद चालवियो, 
स्व दूणम गति नींगमियों ॥शा। 
में कहियो हर भगत प्रिथीमल, | 
अगम अगोचर शभ्रति अचड़ । 
व्यास तणा भाखिया समोबड़, ह 
ब्रह्म तणा भाखिया बड़ ॥१॥ 
(दुरसों श्राढो) 
दुरसौजी श्राढा राजस्थानी भाषा रा एक प्रमुख कवि मान्या जावे है । वे 
पृथ्वीराज रा समकालीन हा। दोनुवां री विचारधारा भी समान ईज ही। दोतू' महा- 
राखा प्रतापसिंघ रा प्रशंसक हा । ऊपरले डिगलगीत में दुरसोजी वेलि-कव्य नै पांचवां 
वेद ऋर उगणीसमौ पुराण वतायो है। वेलि रो यो गौरवमान विचार व रण री वस्तु है। 


व्यान राखणो चाहिजे के राजस्थानी कवियां राधा-म।घव री प्रेम-लीला 
कानी खास ध्यान न देयर प्रधान रूप रूप सु" आपरो ध्यान नागदमशा, इन्द्रगवेहरण 


देखो -- 


६९ नागतो जोत 


' भ्रांदि प्रसंगां साथ रुकमंणी-उद्वारक श्री कृष्ण कानी दियो है। राजस्थानी में श्री. कृष्ण 
“रुक्मिंणी र॑ विंवाह सू” सम्बन्धित अनेक कोव्य लिख्या गया है। ई' काव्यां. में पृथ्वीराज 
राठौड़ री वेलि' प्रमुख है । जिश भांत तुछूसीदास जी र 'मांनस' में भारत-लक्ष्मी सीता 
रें उद्धार रो स्पष्ट संकेत है, उशीज भांत पृथ्वीराज 'री विलि' में भारत-लक्ष्मी रूकमणी 
र उद्धार खातर उंदबोधन है। यो उर्दबोधन वेद-वर्णित श्रथवा पुराण चित्रित भारतीय 
संस्कृति रो अभिन्‍न अ्ग है। “इसी स्थिति में दुर्रंसोजी रो चेक्तेव्य सवेधा साधार है। 
( २) 
बेद वीज जंछ' विमक्ठ, सुकवि जड़ मंडी. सद्धर । 
पेंत्र दूंहा ग्रुरं। पुंहुप, वास भोगवइ लखमीवर ॥ 
पसरी दीप-प्रंदीप, प्रधिक गहिरई झाडम्वर ॥ 
जे जंपइ मने सुद्धि, अंबव फक्क पामई अबर ॥ 
विंस्तार कीघ जुंगि जुंगि विमकृ, घणी किसन कंहणार घन । 
अम्रित वैलि पीथेल अचंछ, तंद रोपी कल्याण-तंन ॥ 
(भोजग जादेव, सं० १६६६ वि०) 
ई' प्रशस्ति मांय भी पृथ्वीराज री वेलि रो सम्बंध प्राचीन वेद-पुराण- 
परम्परा साथ ई जोड़ंयो गयो है । 
३, जहै : ॥) 
कितरा श्रांग वेंड कवी, पुंण्यां प्रभु जस पेस ॥ 
धौज ओपमां चातुरी, वेकंत्यों प्रेथ श्रोदेंस ॥ 
नारायण तस्यो कव्यां वड नीकां, 
वाखोंणेंणं चो करी विंस्तार । 
चौज कंमंर्ध कंवि चार्ढि श्रोपमा, 
नमो पीथ निंतं उंक्ति श्रपार ॥ 
(अज्ञात टीकाकार री प्रशस्ति) 
£ 
ख़्यारि वेद तव व्याकरण, श्रने॑ चौरासी ग्रुंठ । 
तो ज्नित प्रिथ कल्याण रा,'गई मजालस, उठ 
(श्रज्ञात टीकाकार) 


- भागतोी जोत &३ 


ई' दोनू प्रशस्तियां मांव सू पहली में पृथ्वीराज रै काव्य रे कलापक्ष-.री 
महिमा है तो दुजी महान कवि र॑ व्यक्तित्व री प्रकाशक है। ६ री अंतिम पंक्ति सहज 
ई एक लौकिक-प्रवाद री याद दिराव है-- 

पीमल सू मजलिस गईं, तानसेन 'सू रंग -। 
रीक् वोल हस खेलिवो, गयो बीरबल संग ॥। 


यो प्रवाद सम्राट श्रकवर सू' जोड़यों जावे है । 
(६ ५ ) 
तो खग उरग कल्याण-तन अरिहर डसणा आह । 
अणडसिया रहिया श्र, मंत्र स दृहा मांह ॥॥। 
मच पवन अरि मार, श्रन पहु तुस घाइ उड्डिया । 
कण पीयल रहियौ कछह, थाप॑ घाट विडार ॥शा 
ऊपर जितरी भी प्रशस्तियां दी गई है, वै मूक रूप सू" पृथ्वीराज रे कवि- 
हूप यू' सम्बन्धित है पर किशी अज्ञात कवि री ई प्रशस्ति में राठौड़-बीर रे शौर्य रो 
विरुदृगान है । इसी हालत में या प्रशस्ति एक श्रनूठी वस्तु है। इणी क्रम में पृथ्वीराज री 
दानशीलता बाबत भी एक पुराणों पद्च देखो -- 
पीथल कमध किल्याण रा, केहा ग्रुण गावां । 
थे दाता फ्हे मंगता, इण नाते आवां।। 
भ्राधुनिक राजस्थानी कवि-कोविदां तो पृथ्वीराज रो घिरुदूगात और भी 
धर्ण चाव सू' करयो है श्रर करता ही रैवे है। १थ्वीराज री प्रत्येक जयन्ती पर इसी 
कवितावां वर्ण है श्र जलसां में सुणाई जावे है । कवि उदयराज जी रा उद्गार उदा- 
हरण सरूप देखो --- ८ 
पीथल जो परकास, सजक्ायों श्रकवर समे । 
जगमग जोती जास, श्रजां दिप भारत, उदय ॥१॥॥ 
राठ भाव राठौड़, साहित सू' पोखे सबत् । 
मारू-कवियां मौड़, ओ पीथल हुयगो, उदय ॥॥२॥। दे 
ई' चर्चा सू' प्रगट है के श्राज भी राजस्थानी साहित्य-संसार में महान कवि 
पृथ्वीराज रे व्यक्तित्व श्र कृतित्व र॑ँ प्रति पूरो सम्मान है अर उरणा री कीत्ति यथावत्‌ 
कुण्ण है। इसी स्थिति में राजस्थानी साहित्य-प्रेमिया रो यो प्रथम कर्त्तव्य है के 


पृथ्वीराज रो सम्पूर्ण साहित्य विस्तुत- विवेचन साथै ग्रंथावली र॑ रूप में प्रकाशित कर्यो 
जाव । 
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स्वेंज्िस्कापर पें रूप्य म्पै-- 
महाकवि पिरथीराज रो कतित्य 
ग्रर व्यक्तित्व 


-बोनदपाव पह्योक्ा 


राजस्थानी साहित्य मैं महाकवि पिरथीराज री “वेलि किसन रुक्मणी री” 
रो घणो ऊंचो श्रोपतो श्रासश है । इण काव्य रे सिरजणकर्ता रो जलम बीकानेर ह 
राठौड़ राजवंस में वि० स० १६०६ में मिगसर वदि १ ने हुयो। श्राप राव जैतसी रा 
पोता, राव कल्याणमल रा सुपुत्र श्र महाराजा रायसिंह रा अनुज हा * विक्रम सं० १६५७ 
में मधुरा र॑ विश्वांत घाट मार्थ आपरो सरीर स्यान्त हुयो । श्रापरो पाथिव सरीर भ्राज 
जरूर संसार में नी है, पण आपर॑ भ्रन्वठ कामों अर भक्ति भावना री झापरी रचियोड़ी 
क्रतियां में भ्रमर है । 

वेलि रे अत्ववा ग्रापरा लिख्योड़ा ग्रथ वसदेरावउत, दसरथरावउत, गंगाजी 
रा दृहा, महाराणापरताप रा दूह्मा,प्रकीर्ण दृहा,प्रकीणणीत श्रर नख सिख,राजस्थानी साहित्य 
रा भ्रणमोल रतन है। मिस्र बंधुओं अर डा० सरयूप्रसाद श्रव्रवाल आपरी लिखियोड़ी 
व्रिम दीपिका” झर श्यामलता रो भी उल्लेख कियो पण घणाकरा विद्वान इण ग्र॒थां नै 
श्रापरा रचियोड़ा नी माने । 


निराले क्तित्व प्र व्यक्तित्व रै धणी महाकबि पिरथीराज राठौड़ रो नाम 
लैवतांई अक इसे सुगण सूरवीर रो सरूप सामदै आावे जिको श्रकवर री सभा रो मानी- 
' जतो सदस्य हुवतां थकां भी अकबर रै अकुस ने पग-पग मार्थ अस्वीकारै । उणरै 
रात-दिन नैड़ो रैवतों धकां उणीरसथ्रु महाराणा परताप सू' प्रीत राखे । राजपृत संस्कृति 
री सोवणी गोद पत्ियोड़ो पिरथीराज मुगल सम्राट री सभा में बैठतां थर्काआपरै 
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आ्राराष्य रो नित नेम सू' स्मरण कर । भारत री श्रसहाय जनता मार्थ हुव॒णवा्् 
पत्याचारां रा चितराम हिवड़ै में संजोबे श्रर रय-रय उण श्रत्याचारां सू' मुक्ति दिरावण 
सार ठावा उपाय सोच । 


बिता री इस भ्रटपटी गल्वियां पिस्थीराज रो भादुक मन नित तू वी कल्प- 
नावां है हिंडोलँ हींडतो | पण झा .घणी.:सरावण, ज्ज़ोगस्ात:ही की खण प्वंडआगी 
पिस्वीराज माथै श्रेके कानी जे भगवती लिछमी री अरद्टट किरपा ही तो दूजे कात्ती भग- 
वती सरसती रो भी उणारै माथै घ॒णो,सत्॒को हाथ;हो । लिछमी अर स्सरसती री इणी 
अनूठी किरपा रै सायरे पिरथीराज रै पागड़ जीत ही' । प्रभु किरपा सू' पिर्थीराज रे 
मुख मंडल माथे ज॑ तपते सूरज,जिसो तेज हो तो हिवर्ड़ ही ससि सारसी सीतकछता । 
प्रन्त्स में देस, जाति अर घरम ने उवारण री आग ही तो अघरां मार्थ संजीवण मंत्र 
फूकण री भ्रमर लालसा । भगवती दुर्गा अर सरसती रै इण लाडेसर रे भ्रेक हाथ में 
करवाल ही तो दूर्ज़ में कलम । 


महाकवि प्रिरथीराज रै जीवण रा मोकढ़ा काम इतिहास री- दीठ सु सरा- 

वश जोग है | वांरो जीवरण कव्रित्त-जे घण्ण अंधिग्रार॑ में ओपतो उजास है तो वांरो ऋतित्व 
वेलि किसत एकमणी री' कवि-कीरत रो अडिय अडावक़् है। इण-रे अलावा- दसरथ 
रावउत, वसदेरावउत, गंगा लह री, दुजा. फुटकर दूृहा-गीत समे-समे माथै- कवि रे हिवड़ 
इक लेवत भाव सागर री उठती छोछ्ां है,जिण रो आपरो निराछो सरूप, हैं मघरो मिठास 
। राजस्थान रै लोक जीवरण रा कंठहार ब्रा फुटकर दृहा कवि र॑ कीरत री श्रमर झ्ोक्- 
_खांण है। साहित्य र॑ँ सुगर्ण पारखियां कवि र॑ क्रितित्व ने घणी गहराई सू निरख-परख 
भांत भांत री उपमावां सू' ओपतो आदर दियो है । नृवा, पुशणा, देसी, विदेसी, सरसती 
' हैं सगे सपूर्ता श्राखरां री आतमा-रै शरक्तवंंण करणिये रससिद्ध महाकवि री मनमो- 
वणी रचनावां न॑ पढह घणी-घरणी सरावणा की है | डिंगठ्ठ रा पारखी डा० टेसीटो री! 
आपने 'होरेस इन डिगल' वतायो तो कर्नल ठाड* आपरी कवितावां में दस सहस्न घोड़ां 
रो वलढ् देखियो.। भारत र कई कवियां श्र समालोचकां पांचवों वेद, अ्रमृत वेलि४, 
राजस्थानी साहित्य रो.दीसिमान- रतन, अर- उपमवां-देख होमर०» सू' तुलना करी. तो 
कई विद्वानां हिन्दी रो भवशरूति० कंय कवि री कीरत. बखांणी-।, भक्तां-रै हिवड़ाँ विरा- 
जणा वाली इण वेलि रु संव्रंध में स्वामीजी.घणी. श्रोपती. वात बताई के- भक्त-लोग: गीता 
भर सहलनाम री तर वेलि रो तित-पाठ कर .?- डा० ग्रुत- वेलि- री- मह॒ता: रो: मोल 
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प्रांकतां केवै-वेलि री महता सिल्पगत, वैसिस्ट्य, युग प्रेरक सदेस श्रर जीवरण-दरसन 
सबंधी. उपलब्धियां तौनां रै कारण है ।९ 
सरसती से सुगर्ण:सपूता रै- स्रीमुख सू' वेलि.रै. बाबत अबार तांई. जिकी .. 
सरावण जोग वातां सामने श्राई, उणां सू' भ्रा वात चौस़ी तर मालम. पर्ड़ के भाषा, 
भाव-भ्रर.सैली. री दीठ सू' वेलि. डिगल-साहित्य . रो बेजोड़ ग्रंथ है । इण भाव-भगती 
भरियोड़. ग्रंथ री समता करण जोग. दूजौ ग्रंथ. डिगल भाषा में नजर नी प्राव सबदां रे सिल्‍पी 
भक्त कवि पिरथीराज वेलि री कथा बीज प्रथ्ुु भक्तां रे हेताछू हियेँ विराजण जोग भाग 
वत सू' उठायो। रात. दिन भगवत नाम सू पवितर आपरे मुख रूपी थावले इण वेलि ने. 
उगाई.।.इशा वेलि रा श्राखर हरियल पात, द्वाला-दछ, द्वा्ं में सजोयोड़ो सुजस्‌ परिमल, 
तांत. तांत में रमणवाक्को रस-नवरस, रसीला ग्रुणी भगत-भंवरा, भक्ति भावना मीकर, 
भुगती-फूल अर वकु ठ सुख-भोग इणरो फल्ठ, है । 
“वल्ली तसु बीज भागवत वायौ, महि थाणी प्रिथुदास मुख । 
मृठठ ताल जड़ भ्ररथ मण्डहे, सुधिर कररणि चंढि छांह सुख ॥ 
पत्र अवखर, दल्ल द्ाक्ता जस परिमत्ठ, नव रस तंतु ब्रिधि अहोनिस्सि । 
मधुकर रसिक सु भगति मंजरी, मुगति फूल फल भुगति मिसि ।॥? 
छुंद संख्या २६१, २६२, 
डा० देवीद्रसाद गुप्त र॑ सबदां रे सामे श्रा बात कई जाय सके के “जि 
भांत वेलि रै सिरजणहोर महाकवि पिरथीराज 'रै व्यक्तित्व में सामन्‍्त सेनानी, भक्त भ्रर 
कवि री त्रिधा है, उणी भाँत वेलि में भक्ति-दरसण सिणगार अर वीरत्व-भाव री त्रिवे !ग 
रो काव्य सगम 7० पर जिण काव्य री नायिका लोकमाता, सिंधु सुता, श्री, लिछमी, 
पदमा, पदमालया, प्रभा, चंचला, इन्दरा, रामा, हरिवललभा अर रमा नाम रूपा,रुक्मंणी 
है. अर नायक परमपिता परमेसर, कमलापति, त्रिविक्रम, जगतपति, माधव हरि नारायण 
श्रर वसुदेवकुमार श्री कृस्ण है उण री लीलावां' बतावरण वाह्ठी रुवेमणी सी सांची सखी 
साख्यात भगवती सरसता है अर वरणन करणं वाछो भगत कवि पिरथीराज है, उण 
काव्य में भक्ति भावना री भला कंई कमी रय सके ? वेंलि री श्र श्रो८्त अर कवि रे 
दूदी ग्रथां र॑ अ्रध्येतावां इण बात ने अ्रंके स्वर सू' स्वीकारी है के वेलि भ्रक भक्ति 
कान्य है । है 
वैलि काव्य री परम्परा माथे सोध करणियां गुणी विद्वानां .डा० नरेन्द्र 
भानावत. अश्रर डा० हीरालाल माहैश्व॒री वेलि रो वरगीकरण पौरारशिक अर धामिक 
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रचनावां री पांत में क्ियो । इणी भांत राजस्थानी साहित्य भर इतिहास रे सब 
जाणीकारां डा० गौरीसंकर हीराचंद ओमका, ठा० दशरथ शर्मा डा« आनन्द प्रकाश, डा० 
मनोहर शर्मा, विपिन विहारी त्रिवेदी भ्रादि भ्रादि सगढ्ां वेंलि ने भक्ति काव्य भर महा 
फवि पिरथीराज ने भक्त कवि स्वीकारणो। ह 

महाकवि री भक्ति भावना किस संप्रदाय विसेस सू प्रेरणा ले शागे चाली _ 
प्रथवा उणरो सबढो सबंध किण संप्रदाय सु" रैयो , इण संबंध में डा० गुप्त रे विचारां रे 
सा्ग भ्रा बात कई जाय सके के विट्ठलनाथ री प्रसस्ति में लिखियोड़ा १२ दूहा, जैसलमेर 
र॑ रावत हरराज री छोटी बेटी चांपादे सू' व्याव, अर न छादास री भक्तमाक री साख 
इण बात ने वतावे के जे महाराज प्रिथीराज री ब्रह्म विसयक परिकल्पना रो संप्रदायगत 
प्राघार मार्थ ही विस्लेसण करणो है तो बांने बललभाचार्य द्वारा चलायोड सुद्ादे तवादी 
पुस्टिमार्ग में निष्ठावान मान्यो जाय सके ॥77 


. बे 


सतद सिलपी, साहित्य संस्कृति श्र कला रु शत्रु अनुरागी,, कलपना रे 
प्रदीठ चितरामां रै रंगीले चितारे महाकवि पिरथीराज श्रापरी वेलि रों घणकरो विस्तार 
भ्रापर॑ मनमते कियो । वेलि री प्रोक्त-ओल रँ ऊजछे श्राखर में कवि. रो गैहरो ग्यान भर 
फल्पना री मौलिकता, मुःड वोले । 


वेद, उपनिसद्‌, पुराण, गीता प्रर संस्कृत महाकवियां रे श्रमर ग्रथां रो 
साँगोपांग अ्रध्ययन कर उशारी परिपादी रो. पूरो निभाव कव वेलि में कियो । महाकवि 
दूर्ज घणकरे विसयां रा रूड़ा जाणकार हा । काव्य री सिरजण परम्परा, रीति-नीति, 
छंद प्रलंकार, सवद सक्ति, रस रै सागे श्रापने वैद्यक, संगीत, सट-दरसरा, वास्तुकला, 
प्योतिस, सुगन खेती, रो-भी गेहरो ग्यान हो ।7£ वेलि रैँ भ्रध्ययन सू इण बात रो भी' 
पतो घाले के वे मानव-मन रा भी भ्रतुठा पारखी हा । भांत-भांत री रंग रूपाछी सुख 
एुख री घटनावां घटरणा-सू: मानव-मन री हल चल किण तर री हुवे, उणरै मुख मंडक 
रा रंग रूप फिण तर बदत्वाव लेवे, नाथिका री उड़ीक उणरी पदचापःसुणतां अर 
मिलण री वेढा नायक री मनोदसा किण तर री हुव॑ इण रा रूपाढा चितराम जिण 
मांत पिरयीर/ज चित्रित/किया है, दुजी ठौड़ नी मित्रों (33 नारी जीवण री मनोदसा 
नाने पण सू लें मदमातै.जोबन तांई किशु तर॑ बदछाव लेवे, उण भावां रै निरूपण- 
कवि किणी तर॑ री काण क़त्तर नी राखी ।४ पक पल पलटा खावती परक्ृत किए भांत 
नित तूवी रितुआं रै उणियार प्रापरा रूपात्छा रंग बदले लुवां वाजै, विरखा बरस, ठंडी 
इांभर वादे कवि री दीठ सू अदीठ नहीं हा,।१० मान्रव-मर्तां रै पारखी इण कवि सूः 
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पसु पंखेझमां री गतिविधियां भी छानी-छिपियोड़ी नी हां | किण रितु में किसा पसु 
पंखेरू केलि क्रिड़ावां करे, बोले,नाचे, मिनखां रो मन रीभाव इण बातां रो भी कवि घणो 
प'रखू हो ॥76 तीज तेंवार, प्राणंद उछव, वीग्रा वधांण प्र लाडेसर रै जलम उत्सव 
मार्थ किण तरे रा हरखकोड़ हुवे इण विधरी सगछी लोक रीति रो कवि घणों भादो 
जाशकार हो । लोकगीत धवक्ठ मंगढ किण बेढठा किशा तर रा गाइजे, इश री भीठी 
मधरी श्रोल्चां री भी कवि ने आछी श्रोछृत़ाण ही । मेहफिलां?? रै रंग रैछ्ियां रिमयोड़े 
कवि ने रगमंच रो घणो चाव हो? | राजनीति? रै गेहरे ग्यान रो परिचय कवि वसनन्‍्त 
बरणन में घणों श्रोपत्ती शछ्यां में दियो है। कवि री बहुग्यता रो परिचय देवणवात्वी 
मोकढ्ी बातां वेलि रै छंद छंद में जड़ियोड़ी है ' ह 


महाकवि पिरथी राज भारतीय संस्क्रितिर प्रति घणा आस्थावान हा । संस्क्रिति 
सबद श्रापरी सबद्दी सीमाओझ्रां में घणो गंभीर भ्ररथ सिंवर राख्यो है। किणी देस री 
सस्क्रिति सू' उणदेस रै आझ्राचार विचार, रीति रिवाज, ग्यांन, विग्यांन, र॑वरणु-सैवरा 
परम्परा रा अनुभव, जींवण वितावण रो रंग ढंग, कला प्रेम श्र रुचि जिसी घणकरी 
बातां रो बोध हुवे । उणरो गहरो नातो मानव समाज र॑ भौतिक, श्राध्यात्मिक, श्राथिक 
राजनीतिक, धामिक, साहित्यिक, दाशंनिक, कलात्मक झ्ाादि सगल्ठी तर री उन्नति सू' है । 
सभ्यता ने जे मानव-समाज र॑ विकास रो वाहरी सरूप कयो जाय सर्क तो संस्क्रिति 
उणरै श्रन्तस रो विकसित सरूप है ! महाकवि इणी श्रस्तस रै विकसित सरूप ने विगड़तो 
देख झआपरी रतौनी वाणी यू उणने थिर राखण री भाव भरी प्रेरणा वेलि रै मिस दी । 


महाकवि पिरथीराज जिण दिनां श्रापरो श्रापो संभाय कलम उठाई उण 
दिनां भारत मार्थ राज करणवाकढ्की सवत्ती सत्ता इण देस री सस्क्रिति रो सरूप बदल्ण में 
लाय रयी ही । श्राचार विचार, र॑णा स॑ण, खाण पाण, धरम ध्यांन रीति नीति नित 
नुवा रंगरूप अर बदव्शाव रेया हा । साहित्य अर कला मार्थ भी *विदेसी सस्क्रिति रो 
चमकतो फोछ चढतो दोख रैयो हो। राजदण्ड र॑ लांठे भय सू” सगढ्ला रा मूडा बंद 
हा । कोई खुली बात बतावणो नी चावतो । महाकवि पिरथीराज इण सगढी वातां ने 
गेहराई सू निरख परख वेलि रे सायरे भारत री सस्क्रिति रै सोवर्ण सरूप री मत 
मीवणो व्याख्या करी । दर असल प्रिथीराज संस्कितिं रो संबत, पूजारी अर घतर चितेरो 
हो | आपर॑ श्राराध्यदेव अर माता रुक्मणी रे सब्र सायरे पग पग मार्थ सांस्क्रितिक 
तध््वां री घणी तोवणी व्याख्या करी है। पुराणां री लांबी पसरियोडी कथावां ने. सार 
रूप में संजोय राखण में कवि ने घणी सरावण जोग सफ़ंकता मिछी है । यज्ञ, यश्ोप- 
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दीत, ग्रर मिंदरां रँ प्रति कवि र॑ हिंवर्ड घणो हेत है । दया धरम, विनय, सिस्टता, . 
साव्ीयता, लज्जा मरजादा, कार कायदा, घीरता, वीरता भ्रर भीड़ में भीड़ वणणा.- री- 
भावना भी कवि आपर पात्रां में मोक मौके- माथे आाछे- ढंग सू' दरसाई हैं। 


गऊ, ब्राह्मण अर अवंला री रक्षा भारत र॑ सूरों रो: सदा सू सुर्गणो सुभावे” 
ईयो है | रुवरेणी रे कागदं लेजांवणा वाक्ध ब्रोह्ांश रो भगवानें खुद आपरे सिधासर- 
* उठ स्वागत सत्कार करे । अ्रवेछा री श्रावाज सुरो: खुद भोज्या आंवे सुद्धें सोल्िक परे: 
सद जीवरा वितावंग साझू कवि मदरा, क्रोध, हिंसा, निंदा अर कट वचेनां ने छोडणे' 
री साची सलां देव ।१० इण अवंगुणां ने छोड़चां विना जीवंणे प्रोपततो अरे आदर जोंग: 


त्र्य 


नी बगा सके । 


भारतीय संस्क्रिति में जगतपिता परमेसर श्रर जगत घातन्नी भगवती रा जिकां 
सरूप है वाँरा चित चावता चितराम कवि भगवान किसन अरं भगवती रुक्मणी र॑ वर्णन 
मिस्र चित्रित किया है। भारत रे रेवासियां री आरा घणी पुराणी धारणाः है के प्रभु नै जिको' 
जिसमे रूप में व्यावे उणने उसोई रूप दीखे। कुन्दनपुर में भगवान लोगां ने किणा किण 
रूप में आप आपरी भगती भावना रै परवांण दरसरों दिया, इण सेम्बन्ध में कविं कंवै- 
भगवान कामणियां ने कामदेव, दुस्टां ने काछ, भगतां ने भर्गवान, नारायण वेंद वेतावां 
ने सावस्थात वेद भगवान दीख्या तो जोगीस रो जोग तत्व जाष्याध्य इस प्रसंग्रा सू' पतो' 
लागे के कवि भारत री संस्क्रिति रँ प्रति घणां आ्रास्थावान हा अर उस री व्याख्या भी 
सोवर्ण सरूप में करी । 


काव्य री आरांत्मा रस हुव । रस भरी रचनो मिनखां रा मने मोयले। रस 
ईं रूर्ड़ रूप रा जाणीकार कंवि पिरथीराज श्रापरी वेंलि री रचना सिंणगार रस में 
करी । सिणगार रस रै दोय रूपां-संयोग अर वियोग सिणगार रो सांगोपांय वर्णन कवि 
किसन रुक््मणी रे घणकरे प्रसंगां में कियो है । मोकै>मोक॑ माथे वीरं, भयानक, वीभत्स 
स्वान्त, रोद्र,हास्य अर करूंण रस री घारावां वैवावण में कवि कोई कमी नी राखी । नव 
रसाँ सू सराबोर 'वेलि किसन रुक्‍्मणी री' री रस ल्लिस्टि सांसारिक सु्खा री तृप्ति करा- 
वणु वाछीज नी हुय आध्यात्मिक भावनावां री गैहराई में ऊंडा उत्तार मानव समाज 
ने निरमछ रस रो झानंद दिरावण में सफ हुई है । वेलि रै रस री ऊजढी छीक्ां में 
श्रानंद लेवणियों मानव-मन सांसारिक सुख-बासना सू' हवक्र॑-हवक्नौँ ऊंचो उठ सुद्ध 
सात्विक निरमल रस में प्राणद लवण लाग जावे | डा० भावगावत रै सबदां में 
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थ्रा बात कई जाय सके के वेलि में जो सिणगार है वो आ्राध्यात्मिक भावलोक सु 
विमण्डित श्रर सात्विवता रै लेप सू' सुवासित है ॥2 

काव्य री श्रात्मा जे रस है तो उणारो सुरंगों सूप श्रलंकार। रस*र अलं- 
कार सास्त्र रो जबरो जाणीकार महाकवि पिरथीराज इण वात ने श्राछ्धी तर पैचाणतो 
हो के दोयां रै ताल मेल सू' ईज काव्य रो सुरंगो सरूप रसीले माणसां रो मन 
मोय सके, हैतालुओं रे हिवड़े रो हार वण सके । वेलि रँ श्राखर श्राखर 
श्र झोछ शोक उत्तरणिया श्रलंकार वसन्‍्त में सहज भाव सू" विगसण वाली 
फुछवाड़ी ज्यू: फूटरा है । महाकवि संस्कृत अर डिंगल भासा रै समग्र 
सोवर्ण भ्लंकारां रो उपयोग वेलि में कियो है। डिंगल रै 'वयण सगाई अलंकार व॑ जे 
कवि आ्ाखर आखर शआ्रादर दियो तो संस्कृत काव्यां में बखाणण जोग सगछ श्रलंकारां रो 
उपयोग श्रोक-श्रोक्त में कियो । किसा अश्रलंकार कवि री दीठ सू' अदीठ रय गया, जिणां 
रो उपयोग वेलि में नी हुयो सायद ग्रेक ई नी । 


विश्वां तो कवि सग्छ श्र॒लंकारां ने ओपतो श्रादर दियो है पर उपमा, 
श्रतुप्रास, रूपक, उत्प्रक्षा, श्लेप, अ्रपह्नूति रो उपयोग घर्ण चांव सू' कियो है। कवि 
परम्परागत उपमावां सू' ऊंचो उठ तृवी ओपमावां री भी संरचना करी है। ज्यू' दातां 
री उपमा तारां री कांति सू, हिवर्ड हवोढा लेवते आनंद री उपमा चद्रंमा रे उजास सू 
सनासिका री उपमा दीप सिखा सू' आदि श्रादि (छंद सखर्या २२) 

रूपक-रचना में भी कवी तृवोपण दरसायो है । वसस्‍्त रे मिस कुराज 
श्रर सुराज री कल्पना घणी सोवणी वण पाई है?) 

ज्यू :--सिसिर रितु-दुस्ट राजा, वसन्त-सुराजा, मलयानिल-सुराज री सुख- 
दाई सुरम, भंवरा-कर वसल करणा वाढ्ं, विरछलता मंजरी-प्रजा, मधु-पराग-सुगंध- 
राज कर । मा 

इशणी तर खेती रो रूपक भी देखण जोग है? 

वलराम-किसान, युद्ध भूमि-खेत, खलिहान, हल-हूल, संद्रुवां रा कंघा-जड़ां, 
छोटी छोटी भाड़ियां, रक्त रंजित समर मोम-मृ गां रा खेत, लोही रा फवारा-लाल कृपत, 
सत्रुवां रा माथा-खेतां रा सिद्ठा, सत्रु दक्क-धान घोड़ो रो घुमणौ-उषाहरण करणो, भागता ' 
जोधा-घधान भरियोड़ी गाड़ियां रो जाबणो |... 


कवि री श्रा रूपक संयोजगा उणरी सुक्षमः दीठ ने दरसावण वाढ्ो है 
मौलिकता री परिचायक 

भहाकवि प्राक्ृत, संस्कृत अर ब्रज भाषा रो जाणीकार हुवतां थकां झ्ापरो 
काव्य डिगल भासा में सिरजस्स कियो । डिंगल भासा री सगकी विसेसतावां ने नेड़ सू 


लागती जोत . | १०१. 


निरख परख उणरो उपयोग आपरी अमर रचनावां में कियो। कवि-री दीठ में भासा 
भावां नै प्रगट करण रो साधन है साध्य नी । जिकी. भासा में कलाकार आपरी मततो- 
मावना, देस री परम्परावां, रीति रिवाज, रंग रूप श्रर उशर साहित्य री सगढ्ी 
विसेसतावां सांतरै॑ सरूप में राख सके, उणरो चयन करणो कवि रे सारू घणो हितकर 
रेबे । सायद इणी सार महाकवि वेलि. लिखण में -डिंगल रो च्ुुणाव कियो। सगद्ै 
विद्वानां कवि रँ भासा मार्थ असाधारण अधकार री सरावशा 'करता श्रेक स्वर सू भरा, 
वात बताई के वेलि री रचना में राजस्थानी पद्धति रो पुरो-पुरो निभाव हुयो है । इण 
भासा री आत्मा र॑ जाणीकार कवि डिंगल रो जिसो सरस, प्रवाहमय सरूप. वेलि में 
राख्यो, विस्ो श्राज तांई दूजो कोई कवि आपरी कऋ्रृतियों में नी राख सकक्‍यो . | कवि,वां 
कवियां श्रर डिगल लिखणियां ने अ्रपरतक्ष्य रूप सु चेतावणशी दी के डिंगल भासा वीर 


रस ने वहण करणवाछी ईज नी है, इणमें सरस सिणग्रार री भी रस खस्रष्टि मस मौवण्ण 
ढंग सू' हुय सके । 


वेलि में प्रक्रति री सोवशी छठा देखण जोग बणयाई. है । प्रक्रति चित्रण 
कवि संध्या अर परभात वर्णन, सट रितु वर्णन, अर अलकार विधान वर्णन प्रसंग में 
कियो है। भांत भांत्‌ रै रूपकां में सजियोड़ी रंग-भरी प्रक्रत आपर॑ परिवेस में घणा 
परिवर्तत लियां घरती मार्थ पदारपण कर। प्रक्रत बदछाव रे सागै साग पसु, पंखेरू 
अर मानव ल्लस्टि रै सुभाव में किण तर रा प्रिवर्तत श्रावे उगरा भी कवि आछा चित- 
राम सजाया है । तीज, त्यौहारां अर धर्म ध्यात रो भी वर्णन कवि प्रक्नति वर्णन रे सागे 
सार्ग घणो ओपतो कियो है। कठे कठ प्रक्रत बर्णन रे सायरै समाज री स्थिति भर . 
मनोभावां रो भी श्राछो चित्रण क्रियो है। कवि री सुक्षम दीठ प्रक्रति रै चित्रण में 
थोटी छोटी वातततां नें भी प्रस्तुत करण में घणणी सफ़छ हुई है । 


वैभव री रंग रेलियां में पक्षियोड़ो पिरथीराज समाज रै-ऊर्च सू' ऊंचे श्र 
नीचे सू' नीच मिनखां रे मन्नां रो मीत हो। बेर रात दिन नड़ा रैवशिया जे राजा महा. 
राजा, करोड़पति अर लखपति हा, पण उखणरी दीठ सू सद ग्रिहस्थी, गरीव अर कर्जायत: 
भी अ्रदीठ नी हा। समाज रे इण रंग-विरंगे सरूप रा चित्तराम महाकबि आपरी कलम 
मू घर्ण रूपार्छ रंगां सू' मांडया है। कवि रुक्‍्मणी अर किसन रँ राजमहलां रै मिस जे 
राजसी ठाट वाट रो चितराम मांडे तो केलि रूपी किरोड़पति श्र चंपक रूपी .लखपति * 
र पता रूपी पताकावां अर पहुप रूपी दीवा संजोश रो भी वरणन करी | वींग्रा वधार, 
हृस्ख टांकड़ याचरक्लां ने दान रे अयाचक वणावण री बात भी कवि ओपते ढंग सूः केवे . , 


१०२ जागतो..जोत:- .. 


ठंड रैसिकुड़ते दिनां री उपमा. देवतों कवि: केवे के जिणतरे कर्जायत करंज देवण्ण 
वार ने देख भेढो भेछो हुव॑ उणी भांत सीते रा दिन सिक्कुड़ रया है? । 
समाज में सबत्ो श्रादर जोग जीवण वितावण सारू जरूरी हैं के मानव सद- 
ग्रुगां ने धारण करे श्रर अ्वगुणां रो त्याग करे । घर गिरहस्थी ने सुखी वणावण 
भगवान भी सदरा, क्रोध, हिंसा, निंदा भर गाढ्ी पांचां दुरगुण ने परेका छोड़ 2९ 
संसार सुपहु करता गृह संग्रह ह 
गिणि तिरणि हीज पचमी गाछी । 
मदिरा, रीस, हिसा निन्‍दा मति 
च्यारे करि मूकिया चंडालि ॥ छुंद संख्या २७७ 


दरअसल आज रै समाज में श्रे पंच दोस ही नित तुवा उत्पात मचावे ! बड़ां 
री नजर में कोई छोटो नी हुव । भगवान द्वारा गरीब ब्राह्मण रो श्लोपतो आदर करवाय 
कवि इण बात री पुस्टि करे । 


सुखी जीव सारू- वड़ां:री श्रग्या रो पालण श्रर मरजादामय जीवरा 
जीवणो घणी जरूरी है । राजकुमारी रुकमशी अरंविका माता पूजण जांवण सू' पेली 
आपरी सखी सू महाराणी री आग्या मंगाव । महाराणी पण मरजादा में रैवतां थकां 
पति, पुत्र अर परवार वाढ्धा ने पूछ राजकुमारी इकक्‍्मणी ने देवी पूजण री आग्या देवे३7। 


सरग अर नरग अ्रठे इज है। जिणरो जीवण धरम, ध्यांन, पर उपकार, 
स्वाध्याय, चितन, मनन, जप तप श्रर प्रभू आराधना में बीते वे संतोस रे सबब सायरे 
अठेई सरग सारसो आणंद पावे । महाकवि सायद इणी कारण सू द्वारका ने इन्द्रपुरी 
बतावे वयू' के बढ रै सोवर्ण सरवरां रै घाट घाट संध्या-वंदन करण वाक्ा ब्राह्मण” ई 
चालता फिरता तीरथ है । घर घर में होम री झ्राहुतियां दीप रयी है । ठौड़ ठौड़ जप 
तप हुय रया है। संग मारगां माथे मगछ बंदनवारां री मीठी सुरम ह॒वा रे हिलोरां रे 
सागे फैल रयी है । कोयल मीठी मधरी राग गाय रयी है। दरअसल जठे इण तरे रो' 
भगती भाव भरियों स्व घरम पालन रत आस्थामय जीवण है वठ सरय री कल्पना सहज 
रूप सू' हुय सके । 


साहित्य संस्क्रिति. अर .: कला री त्रिवेणी रे. रस- सू्‌ पिचित -इण-- वेलि- री « 
पात्र सरचना, नठार वरखन, स्थानीय रंग विन्यात्-भी' घणौ रूपाछो-है । इछरो-अन्तरंग 
अर वहिरग पक्ष भी अ्रणमोक्त अर घगौ भाव-भर्‌यौ-है 4--प्रभु:: भक्त - अर-सरसती र- 


नागतो- .जोत..- १०३- 


सुगर्ण माथक री वेलि रो झेक ब्रेक छंद श्रणमोंछत मोती है, जिणरो चुणाव करतां झाः 
बात समझ में नी आय सके के किसो मोती छोड़यों जाय, किसी ग्रहण कियो जाय।. 

असल में जिण भाँत महाकवि पिरथीराज लिछमी-पती भगवान किसन रा 
गुरु रावण में श्रापरी लाचारी दरसावतो थको केवे के हे प्रभु कुछ तो ग्यानी है 8) 
श्रापरा गुण बखाण कर सके, कुण इसो तैराक है जिको समद ने तेर'र पार कर सके, 
कुण इसो पंखेरू है जिको उडर आकास रे अन्त तांई पूग सके कुण इसो .रक है गा 
सुमेरू पर्वत ने उठाव सके, उणी भांत महाकवि पिरथीराज रे अपार ग्रुणां रो ओपते ढंग 
सृ' वरणन करण में म्हारी असमर्थता है। पिरथीराज री वेलि री समालोचना करण 
में म्है म्हारी इणी तरे असमर्थता दरसावतां थकी महांकवि रे उक्त छुंद रे सागे कवि 
ने अर उणरी सबछी साधना से बारस्वार नमन करू 28 | 


“ज्रीपति कुण सुमति तुक गुण जुतबति 
| तारु कवबण जु समुद्र तरे । 
पंसी कवण गयण लगि पहुँचे 
कवण रंक करि मेरु करे। छुंद ६ 


खंच्दम्त-- 
१. स्वसंवादित वेलि इस्ट्रोडेक्शन 
२. राजस्थान ठाड 
हे. दुरता आढा-पांचमों वेद भाखियौं पीथल 
४. सांइया भूला-अ्रमृत वेलि पीयल अचल 
४... राजस्थानी भाषा और साहित्य-डा० मोत्तीलाल . सेनारिया पृ० ६१७, 
६- क्रिस रुक़्मणी री वेलि-सूर्यक रुण पारीक भूमिका 
७. क़िसन रुक्‍्मणी री वेलि-प्रस्तावना पृ० ३३ 
१०४: 


नागती जोत 


८..- वेलि क्रिसन रुक्‍्मणी री में दार्शनिक तत्व, डा० देवी प्रसाद गुप्त राजस्थान भारती 
अ्रक ३-४ भाग १५ 

€. चेलि-संपादक डा० आनन्दप्रकाश दीक्षित छंद संख्या २६१, २९२ 

१०.  वेलि क्रिसन रुक्‍्मणी री में दार्शनिक तत्व डा० देवीप्रसाद गुप्त राजस्थान भारती 

7 झक ३-४ भाग १४५ 

११. वेलि किसन रुक्‍्मणी री में दार्शनिक तत्व डा० देवीप्रसाद गुर, राजस्थान भारती 

.. अ्रक ३-४ भाग १५ 

१२. वही छंद संख्या २६६, १३. छंद संख्या १६५, (१४, छुंद संस्या १२ सू' २७ 

१५. छुंद संख्ये १८७ सू' २६८ १६. छंद संख्या १९४, १९६९, २४१ 

१७. छुंद संख्या २४३, १८. छुंद संख्या र४प, १६, छंद संख्या २१५१ सू२५२ 

२०. छंद संख्या २७७, २१. छंद संख्या ७६, २२. राजस्थानी वेलि साहित्य डा० 

नरेन्द्र भानावत पृ० १४३, २३. छुंद संख्या २४९, २५१, २५३, २४. छुंद संख्या 

१२७, १२८, २५. छंद संख्या २२०, २६. छुंद संख्या २७७, २७, छंद संख्या ५० 

श८, छंद संख्या ६ 


संगंभ री गति-विधि 


दिनादडू ७ दिसम्बर १६७५ ने राजस्थानी भाषा साहित्य संगम (श्रकादमी ) 
बीकानेर हारा स्थानीय नागरी भंडार रै भवन में महाकवि पृथ्वीराज जथन्ती श्रर 
टेसीटोरी स्मृति दिवस एक सार्थ ई श्रायोजित कर्‌या गया । समारोह रो उद्घांदन मनीषी 
पं श्री विद्यावर जी शास्त्री करयो। आप महाकवि पृथ्वीराज रे सम्पूर्ण प्रन्था रो 
प्रकासन करण पर जोर दियो तथा राजस्थानी सेवक टेसीटोरी री समाधी ने सुन्दर रूप 
देवण री जरूरत प्रगट करी । 


भागतो जोत ' १्ण्प्रः 


समारोह _रो संयोजन श्री चर्धदानजी चारण-करयी । अध्यक्ष रो आसण 


स्थानीय इ'गर कालेज रा हिन्दी विभाग रा अध्यक्ष डा० श्री क़न्हैयालाल-ज़ी शर्मा ग्रहण 


करयो । मुख्य श्रतिथि रै रूप में वयोबुद्ध ,राज़स्थानी: ,साहित्य: सेव्री -श्री;मुरलीधर जी. 


हैक ७ हे 


हा , बीकानेर रा प्राय: समका ही राजस्थानी साहित्यकार -श्रर स्ाहित्य:प्रेमी: :संज्जन 
समारोह में उत्साह रे साथ भाग लियो 
रात्रि काल में नागरी भंडार र॑ प्रांगण में राजस्थानी कव्नि सम्मेलन रो 


श्रायोजन करयो गग्रों ज़िणरी अध्यक्षता भी डा० .कन्हैगालालज़ी ड्र्मा करी ।संग्रोज़न रो * 
काम श्री भवानीशंकरजी व्यास विनोद! करयो । कवि सम्भेलन में श्रोतावां री -काफी._ 


श्रच्छी उपस्थिति रही श्र साढे बारे बजे तांई सरस कविता पाठ हुतो रयौ । कविता पाठ 


करण वाछा कवियां में प्रमुख रूप सू' श्री सुर्यशंकर जी पारीक, श्री माणिक बंधु तिवारी, .. 
श्री मोहम्मद सहीक, श्री धनंजय वर्मा, श्री विनोद व्यास, श्री दीनदयाल ओका, डा० श्री . 
मनोहरजी शर्मा, श्री सांवर दइया: एवं श्री जबरअली- के नाम उल्लेखनीय हैं । इस. अव-- 

सर पर शेखावाटी के प्रमुख कवि श्री वजरंगलाल पारीक लाल भी आमन्त्रित हा, .. 


श्रापरी कवितावां ने श्रोतावां बडी रुचि र॑ साथ सुणी अर आपरी 'उटाका' नाम री 
कविता ने वारम्वार सुणर्ण खातर आग्रह हतो रयो । 


इूजी साहित्यिक गतिविधियां-- 


श्री भारतेन्दु समिति कोटा र॑ तत्वावधान में भ्रकावमी द्वारा व्याख्यान माक्ा 
रो उद्घाटरणा श्रकादमी रा मानीता अध्यक्ष १० श्री विष्णुदत्तजी शर्मा करयो व्याख्यान 
माता रा प्रमुख व्याख्याता राजस्थान विश्व विद्यालय रा प्राध्यापक श्री विश्वम्भरनाथ 
उपाध्याय हा । 

प्रकादमी री सरस्वती सभा श्रर संचालिका रा मानीता सदस्य डा० तारा- 
प्रकाश जोशी रो जयपुर सू. जोधपुर त॒वादलो हूंवण रँ श्रवसर पर जयपुर रा साहित्यकारां 
एक विदावगी-गोप्ठी रो श्रायोज॑ंन कियो । इण गोष्ठी री श्रध्यक्षता विधान सभा रा उपा- 
ध्यक्ष श्री रामसिहजी यादव करी । समारोह में श्रकादमी रौ भ्रध्यक्ष महोदय रे साथ संसद 


सदस्य श्री मिश्राजी, पत्रकार श्री चन्द्रगुप्त वाष्णंथ, श्री तारादत्त निरविरोध भ्रर श्री वेद 
व्यास आदि भी उपस्थित हा । 


न्प्छ 
श्ऊ 
डी 


जाग्रती जोत ; 


इश अंक रा लिखारा 


() 

हरुमन चौहान:-- नुवा कवी श्रर कथाकार । जलम : ८ जून १६४२ ने बलाड़ 
(व्यावर) में । जोधपुर विस्वविद्यालय सू' सव्‌ १६६६ में एम- ए० (हिन्दी) । कई 
पत्रिकावां (जाणाकारी, सिनेपत्रिका, लक्ष्मी पूजा) रो संपादन अर हिन्दी ते राजस्थानी 
छापां में घणा छप्योड़ा । 'अवोघता' नांव सू' हिन्दी कविता री पोथी छप्योड़ी । उणां 
रे कंवण मुजब शोमधन (राज० उपन्यास) अर धोरां छितरो चाँदणी (राज०का'णी 
संग्र ) छपण श्राह्ठा हैं। पतो--टेलीविजन सेंटर हिन्दी समाचार विभाग, वर्ली, बम्बई। 
0 

बाबुलाल सरमा:-- सकराय माताजी (सीकर) रा रवासी । सब्‌ ७१ में राज० 
घथि० विद्यालय सू' एम० ए० करथयां पछे वेकारां री लिस्ट में नांव लिखायो, पण 
नौकरी हाल नी । राजस्थानी रा जागरूक कवी अर कथाकार । ७० सू राजस्थानी 
लिखणों चालू । 'सकराय माताजी वृतांत” श्रेक इतियासिक पोथी श्रर 'एक सीधाब्रक' 
नांव सू' हिन्दी री कवितावां रो संकलण छप्योड़ो । अवार “स्थिति' त्ांव सू पत्रिका 
रो 6ंपादन । पतों- सकराय माताजी, वाया : उदयपुरवाटी जि० सीकर । 

| 

कमला वरसा:--- जलम : १६४१ में । भणाई-फगत ईटर ताई। नुवां कवियां है 
मांय लेखिका र॑ रूप में चमकतो सिरे नांव । उणां री दीठ में लेखन जिनगानी 
' रा छिप्योड़ा कूठ ने कुचर'र बारे काढ़णों है । पतो- हवाबाण, हरड़े डिपो, कोट 
गेट के अन्दर, बीकानेर । 

0 

श्रजु तसिघ सेखावत:--- लारला बीस बरसां सू' टेमोटेम सग्रढ्ली विधावा में लिख- . 
शखिया । भणाई-एम० ए० । “भाषा ज्ञान प्रभा” (दो भाग) नांव सू छप्योड़ी पोथी 
राजस्थानी जीवन-सू गाढ़ो लगाव। सगढ्ठा तरिवां रा धंधा में व्हैता रूचि थकां मास्टरी 
सू' अणूतों संतोस । पत्तो- प्रधानाध्यापक, .रा० उ० विद्यालय, खीमेल, जि० पाली । 


ज!गतो जो १ 


() 


हेत आलोक सुवां प्रयोग सूं लगाव राखरणियां नुवाँ कवी अर कथाकार | 
नल नुवेतिस्जगा से जागरूक ! परो- १४१ एच० ब्लाक, गंगानमर राज०) 


ठ ४ ग्् ॥ 


फिल 
0 
बाल्यारासष राजादत: -- राजस्थानी रा मारीता अर लाइला कवी । गीतकारां में 
आपरो नांव सिरे | जलम ८ दिसम्बर १६३६ में नागौर जिले रै खितावा गांव में । 
“रामत्या मतोड़' अर आर जमीन -आपणी' नांव सू' दोय पोथ्यां छप्पोड़ी । फिलाल 
'परभाती' नांव सू प्रक्रति काव्य छपरा आछो । पतो-प्रधानाध्यापक, भवानी निकेतन 
सैकन्डी स्कूल, कोटवाड़ा (जयपुर-पश्चिम 

६) . 
पुरुषोत्तम छगाणी:--- कवी | भणाई .एम० ए० । पत्रकारिता. श्र साहित प्विरजण 
सू' लगाव । पतो-कृष्ण भवन, दूसरा मजला, दादी सेठ रोड, मलाड (पश्चिम) 
कम्बई । 

ह।ए 


सांवरथल दायमा:-- रामगढ़ सेखावाटी रा र॑वासी । भणाई एम० एु० (भ्ंग्रेजी) 
हिन्दी श्र राजस्थानी भासा रा -कवी । नुवेःसिरजण में आस्था । घले गींदड' 
नांव सू छपण-श्राक्ली पोथीं | पतो-भगवानदास तोदी-कालेज, लक्ष्मणगढ़-सीकर- (राज. ) 
0 

रामनिरंजन सरसा ठिपाऊ:-- जलम पिलाणी रे मांय-संवत्‌ १६८७ वि» में । 
भणाई एम० ए० [अग्रेजी) हिन्दी अर -राजस्थानी रा जागरूक लिखारा ! बाल 
साहित सू घणू लगाव । वालोत्सव' 'स्तुति पुज' अर 'कल के नागरिक नांव सू 
हिन्दीं में छप्योड़ी पोथ्यां । पतो-बिरला बाल निकेतन, पिलानी (राज०) 

() 

नागराज़ सरभा:--- जलम :१६-मार्च १६३२ :में पिलाणी । भणाई,- एम० ए०, 
वी० काम ० । राजस्थानी रा हास्य रस रा चावता कवी अर नाटककार । 'इवतो- 
च्ेतो'! (राज० वाटक) “विरखा-वीनणी' श्रर “थारो के ल्वांहाँ .(राज० कवितावां) 
सी पोथ्यां छप्योड़ी । दिनभर हंसी रा फंब्वारा छोड़ता अलमस्त जीव । पतो- 
विरला हाइयर सैकन्ड्री स्कूल, पिलानी (राज०) 

0 

उपऊतराचरण मह॒भिया:-- जलभ १० जुलाई १६४७ ने भ्रुमुतू में । हिन्दी अर राज- 
स्थानी रा भरोसंबंद कवी। दिन :भर पान :खावतां थकां :कविता री -प्रोब्लम ःसाथे 


२ जगगती +जोत 


जुभणो । नुवे ढंग रै भाववोध सू सैंठा जुड़योड़ा। महमिया लारला दस वार बररसा 
सू' हिरिण्यमय प्रसित” नांव सू' हिन्दी री ठावी पत्रिकावां में लगातार लिख गया । 
राख उड़ने वाली दिशा में” हिन्दी री नुवी कविता री छप्योड़ी पोथी । पतो- 
६ एफ० ओल्ड कालोनी, पिलानी । 

( 

ममोहरसिय राठौड: -- जलम- १६ नवम्बर १६४८ ने नागौर जिले रै तिलाणेस 
गांव में । भणाई बी० ए०। पेंसिल ने पाणी रा रंगाऊ चित्राम कोरण रै साथ मादी 
री मूडे बोलती सूरत्यां वशावणा रो सोक । फिलाल झाठ-दस कहाण्या अर लेख 
छपियोड़ा । साव -नुवा लिखारा । पतो- जी/५१ सौरी कालोनी, पिलानी । 

(2 

भागी रथंसिंघ भाग्य: -- उगतोड़ा नुवां कबी अर कथाकार । -बगड़ जि० कुमुतू 
रा रैवासी । भणाई बी० ए० श्र एम० ए० री त्यारी | उसणां रे कवर - सुजब 'अवार 
मौलिक बेकार हूं । कद सू लिखणो सुरू करचो, ओ अंदाज नी खुद सू (भागीरथरसिध) 
घरण परभावित लिखणो किण सारू, श्रो हाल सोच्यो नी अर नी सोचण रो 
इरादो । पतो-सेखावतां री कोठी, वगड़ जि० भक्त (राज०) 

0 

तारादतत निरविरोध:--- हिन्दी रा मानीता नुवा गीतकार । सगछ्ठी पत्निकावां में बेहद 
छपणग्राछा । राजस्थानी में टावरां सारू चोखा गीत लिणया है अर उर भें इज रुचि 
राखे । किलाल 'क्रीं प्रतीकात्मक गीत लिखण रो सिलसिलो सुरू करयो। पतो-खेजड़े 
का रास्ता, जयपुर- 

() 

जुगल सरमा:-- जलम फतेहपुर रै नजीक अक गांव में । राजस्थानी में लिखर्ण रो 
घर कोड। फिलाल ग्यारबीं कक्षा रो प्रतिभासाली विद्यारथी । पतो- बगड़िया'बाल 
निकेतन, लक्ष्मण गढ़न्सीकर । 

0 

रामस्वरूप परेस:-- जलमवगड़ में । राजस्थानी रे नुवां लेखन 'सू' जुड़चयोड़ो ओक 
सैंठो नाँव । मुक्त रूप सू' नुवां कवी । लारला कई वरसां सू' सगल्छी पत्रिकावां में छपे । 
की कहाण्यां भी लिखी । पतो- प्रेस निवास; बगड़ जि० कुभुतु । 

| 

रघुना्थासंघ से खावद:--- जलम भ्रुभुनत्त जिले रे. कालीपहाड़ी गांव में । इतिहास लेखन 


जोंगती 'जोत है: 


में चणी रुचि | ठेमोटेम हिन्दी अर राजस्थानी में लेख अर कहाण्यां लिखता रेवे । पतो 
प्रामल हायर सेकन्‍्ड्री स्कूल, बगड़ जि० कु भुनू । 

( 

गोपाल जन.-- जलम लक्ष्मणागढ़ । हिन्दी री समसानी पीढ़ी रा ठावा श्रर मानीता 
कवी | प्रक्रति सू विचारक श्र व्यवस्था वदत्वाव रा जागरूक हामी | हिन्दी री ठावी 
पत्रिकावां में छप्पोड़ा । श्रवार लक्ष्मणगढ़ सू अंतराल” पत्रिका रो सम्पादन कर। 
राजस्थानी है मांय लिखण री रुचि राखे। पतो- श्रतराल (त्रेमासिक) लक्ष्मण गढ़ 
सीकर । 

8 

डा० प्रतार्पसिव राठौड़:--- जलम नागौर जिले रे तिलानेस गांव में । राजस्थानी 
साहित अर संस्क्रति ने लेय/र घणा लेख लिखया जका राजस्थानी री सगढ्ी पत्रिकावां 
में छप्पा । सगछ दिन राजस्थानी री पोथ्यां ने पढ़णे रै अलावा दूजो काम नी | पुराण 
साहित री घणीकरी वातां झांगछ्यां पर राखे । पतो- सारदा सदन कालेज, मुकुन्दगढ़ । 
() 


पाप्तीप्रसाद कुतलः--- जलम सीकर जिले रु लक्ष्मणगढ़ कस्बे में । राजस्थानी रा गीत- 
कार | धघण्ण दिनां सू' मायड़ भासा री सेवा करे । फिलाल भोहोटी में विणज । पतो- 
साहित्य परिषद लक्ष्मणगढ़-सीकर (राज० ) 

0 


उमेस भारद्ाज:--  जलम विसाऊं र॑ं मांय । भूछ रूप सू' हरियाणा रा रैवासी 

भौतिकी विज्ञान रा प्राष्यापक होतां थकां भी कविता रो सौक राखे । कीं कवितावां 

छप्योर्ड़ी । पतो- तोदा कालेज, लक्ष्मणगढ़-सीकर । 

) 

अजीतसिघ बंधु:-- जलम १६४८ रे मांय नागौर जिले रे राणीगांव में ) भणाई 

एम० ए० । कविता-कहाण्या लिखणोौ री रुचि । राजस्थानी रै सगछ छापां में कवितावां 

उप्पोड़ी । भणाई विभाग यू' छप्योड़ी “माता अर नुवां बेली जूना बेली' संग्रे रा श्रेक 

कवी | पतो-राज ० उ० मा० विद्यालय, मकराना, जि० नागौर | 

() 

नटवरलाज जोशी:--- जलम लक्ष्मणगढ़ में । राजस्थानी भासा रा हिमायती अर सैंठा 
लिखारा । राजस्थानी भासा री गतिविधियां सू' गाढ़ो लगाव । केई रचनावाँ छपीज्योड़ी 
पदौ- ऋषिकुल विद्यापीठ, लक्ष्मणगढ़-सीकर । /५ 


ढ़ जागती जोत 


लेखकां सूं निवेदन 


१. 'जागती जोत' में छापगा-वारू अ्प्रकाशित, मौलिक अर स्तरीय 


हैं! | 


रचना ही भेजी जायें 
ह २. रचना कागद र॑ श्रेक कानी हासियों छोडर साफ-साफ प्राखरां में 
लिखियोड़ी अथवा साफ टकित हुवणी चार्ईज | ह 
£ छापण-सारूः स्वीकृत रचता रो सूचता लेखक ने रचना-प्राति सू' श्लोक 
महीने ई भीतर दे दी जासी । ह ह ह 
४. अस्वीक्षत रचना पाछी मंगवाणी हुवे नो उच्चित डाक-टिकट लगायोडो 
लिफाफो रचना रे साथे आवणों चाईज । 
५ स्वीकृत रचना कद और किसे भ्रक में छपसी, श्रो वबतावणो सम्भव 


सी । इण विपय में आग्रोडा पत्रां रो उत्तर नीं दियो जासी । स्वीक्षत 
रचना रे प्रकाशन खातर ताकीद न करी जाबे । 


3० 


| 


(०) 


पत्रिका में छपियोड़ी हरेक रचना मार्थ पारिश्रमिक देवण री व्यवध्था 


रथ 


है । रचना हर प्रकाणित हुया परे श्रेक मही भीतर -पान्श्रमिक्त री राशि लेखक 
ने भेज दी जासी। 
७. छपण ने दी जावण वाह्ली रचना में संशोधन करण रो अधिकार 


संपादक-मंडल ते हुसी । 


राजस्थानों साथा साहित्य संगम (श्रक्नादपी) घोफकानेर (राजस्थान) 


राजस्थानी मापा साहित्य संगम (अकादमी) बीकानेर 


$3। 


उतर ब्छा पृ धरा न्‍्प्र 


प्रेतात्मा री प्रीत 

शोहिड़ रा फूल 

हांस्यां हरि मिले 

जोग संजोग 

प्रटारवां 

श्रादमी रो सींग 

ब्रेक घीनणी दो बीन 

राजस्थानी साहित्यकार परिचय कोस 
मरवर सूरज अर संझा 


सम्पर्क -- 
दाजस्थानी भाषा गाद्वित्य संगग 
नागरी भंडार, बीकानेर | 


श्री दामोदरप्रसाद शर्मा 
डा० मनोहर शर्मा 
श्री नृसिह राजपुरोहित 
श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र' 
डा० ब्रजनारायण पुरोहित 
श्री करणीदान वारहठ 
श्री श्रीलान नथमलजी जोणी 
स० श्री रावत सारस्वत 
श्री प्रेम जी 'प्रेम' प्रकाश्य 


अकादमी ) 








को रणीकार-गोविन्द कलला 


सरीर अर सिकल सू आबाद पणा वेलियां में 
वरबाद नाम स्‌ चावा गोविन्द कलल्‍ला 

हरफन मौला है । साहित्य अर कला में स्रजण 
री से खिमतावां ब्हेतां थकां भी आप किणो 
ओअक में रमियोड़ा नीं लागे । 


परम्परा अर आधुनिकता ने अके साथ प्रयोग 
में लेवण री कला रो आप रे पट्टो करायोड़ौ 
है । चितराम वणावरणा में भी आप ओेक 

तु वी सेली रौ-आविस्कार करियौ है-- 
“गगोविन्दायन सूर्याचित रंग-रस पद्धति' । 
जिकी रंगां रे भेक माथे नीं, वां री गति माथे 
आधारित है । 


इगा अंक रा सगढछा चितराम आप रे इज 
वणायोड़ा है । पइसां खातर नीं, प्रेम खातर । 
राजस्थानी रे प्रेम खातर । 


नननीनलली जन चल “रात जता ताज के 


जागती जोत 





या दुग्धा5पि न दुग्घैव 
कविदोग्धुभिरन्वहम्‌ । 
हृदि नः सन्निधत्तां सा 
सूक्तिवेनु: सरस्वती 
--शुक्राचार्य 


दूवे जिण ने रैण-दिवस 
गायां रे गोरी ज्यू' से 
कवि-गरण 
पण फेरू भी जिकी लखाबे 
अणद्योड़ी 
सृक्‍तथेन वा (मात) सरसती 
आय विराजे म्हां रे हिवड़े 


जागती जोत 


[राजस्थानी भासा री साप्तिक पत्रिका | 


संपादक 
सत्येन जोशी 


प्रबंध संपादक कर 

डॉ० परमानन्द सारस्वत 
वरस : ८ 
अंक : २ 


मोल 
अंक अंक : १.२५ रिपियौ 
बारा मास : १२ रिपिया 


अकासक 


राजस्थानी भासा साहित्य संगम (श्रकादमी) 
बीकानेर (राजस्थान) 








हु 


कर 
है 


जनभासा री सगती अर सबदकोस/ननन्‍द भारद्वाज 
लारल दसक रौ राजस्थानी साहित्य/पारस अरोड़ा 
छठ्ठावौ/यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र 

देहान्तर/जुगल परिहार 

सिरोछी सांयत/चन्द्र प्रकास देवल 

लड़ाई सू पैली/भ्ररजुणदेव चारण 

उदाई/ नवीन माहिमवाठर 

आंखियां भूखे री/नाजिम हिकमत 

थ्‌' जीवणा मुजब तौ बण/सुरजीत पतवार 
गजल/लालदास राकेस 


गीत/बी ०आर ० प्रजापति 
गीत/आईदान सिंह भाटी 
गजल/श्यामसुन्दर भारती 


ओब्ठख सू' आथड़तौ : म्हैं/श्यामकझृष्ण व्यास 
गुजराती ने यूलर/सौभाग्यसिह शेखावत 
सलवा र/जहूर खां मेहर 


लोक संगीत रो सरूप/गोविन्द कल्ला 
'नॉट फॉर ब्लैक/आनन्दप्रिय 


राजस्थानी रंगमच री जरूरत/मदनमोहन माथुर 
पंपादकी ह 


विगत: 


इण अ्रक रा लिखारा 





ननन्‍द भारद्वाज---आकासवाणी, पावटा 'सी' रोड, जोधपुर | 
पारस ग्ररोड़ा--मेहता भवन, कवूतरां रो चौक, जोधपुर । 


नल +ऊ 


यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र---साछ री होढी, बीकानेर । 

जुगल परिहार--क्षुम्हारियौ कृवौ, कुम्हारां री गछी, जोधपुर । 

चन्द्रप्रकास देवल--राजकीय महाविद्यालय, अजमेर । 

अरजुणदेव चारण--नागौरी ग्रेट, रामौला, जोधपुर । 

नवीन माहिमवाक्व--ज्यू डिशियल मजिस्ट्रेट, पैली 'सी' रोड, सरदारपुरो, जोधपुर । 
सत्येन जोशी--जोसियां री खटकछ, भीमजी रौ मोहल्लौ, जोधपुर । 


आत्माराम--कथायात्रा कार्यालय, ३०४ विकास अपार्टमेंट्स जानकी कुटीर, जुहु, 
बम्बई-४० ० ०४६॥। ह 


व्र्‌्न्द्त 


डी 6 # थ्द 
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१० द्यामसु दर भारती--फतेह सागर, जोधपुर । 

११ लालदास 'राकेस'----पुरौ मोहल्ली, जाछोर । 

१२ आईदानसिंह भाटी--मुख्य डाकघर, इस्टेसरणा, जोधपुर । 

१३ बी० आर० प्रजापति--ा बेच ४, विस्वविद्यालय कालोनी जोधपुर । 

१४ सोभाग्यसिह शेखावत--राजस्थानी सोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर । 

१४ व्यामकृप्ण व्यास--भीमजी रो मोहल्ली, खांडी फछसी, जोधपुर । 

१६ जहूर खां मेहर--सिधी मुसत्यमानां री बस्ती, सिंवांची गेट, जोधपुर । 

१७ गोविन्द कलला--स्रीवद्रीदास कल्‍ला भवन, जाढ्धप बावड़ी रै सामी, जोधपुर । 
१८ आनन्दप्रिय--पीपछी महादेव री पोछ, चित्रा सिनेमा, जोधपुर । ह 

१६ मदनमोहन माथुर--महेस छात्रावास रै नजीक, चौपासनी रोड जोधपुर । 


अर्स-परतस 


जनमासा री सगती अर सबदकोस 
(राजस्थानी कोसकार डॉ. सीताराम लाठ्स सू भेंट) 


ननन्‍्द भारद्वाज हे 


हलकी-विसेख रे समाजू-व्यवहार में वरतीजण वाछी भाता रै इतिहासू आ्राधार ने पुखता 
वणावरण में सव॒दक्रोस विसेख महत्‌ राख । सबदकोस हलकं-विसेख री जातीय-संस्क्रति, 
जीवंत परम्परा भर उठे री जनभासा री सामरध श्रर सबद-सपदा रो इतिहायू दस्तावेज 
मानी जे, जिणमें हरेक सबद रौझाखो इतिहास अर अरथ-संदरभ प्रमाण-समेत दरज 
रवे । आधुर्णा भारत री प्रमुख जनभासा राजस्थानी री सुदीरघ साहित्य-परम्परा रे 
बावजूद श्ररसे तांई इण भास। में अंक प्रामाणिक सबदकोस रो अश्रभाव इणरा सरजकां, 
विद्‌वानां अर हिमायततियां रे सांमी लुृठी चुणौती वणियोड़ौ रैयौ। यू' तो उगणीसवीं 
सदी सू ई इण दिसा में सोच-विचार सरू उ्हें चुक्‍्यौ हौ अर कीं विदृ्‌वानां कोसीस ई 
कीवी, जिणां में कवीराजा मरुरारीदानजी, रामकरणजी आसोपा, उदयराजजी ऊजछ्छ 
इत्याद्‌ रा नांव खास तौर सू' उल्लेखजोग गिणीज । परण इण काम ने पूरी जिम्मेवारी 
सू' ठेट मंजिल तांई पुगायी राजस्थानी रा मानीता विद्वान डॉ. सीताराम लाछस । 
वां आपरी चाछीस वरसां री श्रटूट साधना सू' “राजस्थानी सबदकोस' री नव जिल्दां 
त्यार करवाई अभ्रर औ वांरी गाढी मैनत रौ सुफछ है के श्रौ 'सवदकोस” छपियोड़ रूप में 
ग्राज आपांर सांमी है। निस्‍्चे ई भ्रां चाढीस वरसां री साधनां में इण मनीसी ने केई 
तरे रा खारा-मीठा भ्रणभव व्हिया--राजस्थानी भासा ने लेयर उठणवात्वा विवाद अर 
सवाल ई इणरी साधना सू' टक़राया श्र इसी सम नुवा सिरजणधरमी ई इण भासा 
ने. श्रापरै सिरजण सू' पोखता-संवारता रैया । डॉ. लाछस ने सबदकोस निरमाणा रे पेट 
जिका अणभव व्हिया वे राजस्थानी भासा री विकास-जातरा ने समभरणा में तौ मदद 
करे ई; साथ ई इण दरम्यात भासा रै सरूप ने लेवर जिका विवाद अर सवाल उठाई- 
जिया वांरे वांवत-ई. .इरा कोसकार री राय भेक खुलासौ सांमी राखे | इसी बात ने 
महँ- निजर राखेता म्हैं कीं सिलसिलेवार सवाल वांरे सांधी राख्या अर वां खूब 
नाप-तोल नै-आं सवालों पेटे आपरी राय दरसाई । 


दुल्दुलदुबुप्बुत्दि व दुपदू दुत्वुदुप्दुत्दप्दुप्दुदुगबुन्दुन्देन्दुन्दुनल्‍दुन्दुन्बुन बन दल्‍ बन्द दुन्बुन्द दुन्देन दे बुन्बुन्दु+बैस्‍ 4 


जागती जोग [ » 


[) सबद कोस निरमाण रौ काम आप कद सू सरू कियी अर डणरे लारे मृछ प्रेरणा 
कांई रेयी ? 


_. राजस्थानी सवद-कोस रौ काम म्हैं सन्‌ १६३२ में म्हारा परम हेताल्ूू अर राजस्थानी 
रा हिमायती हरिनारायराजी पुरोहित री प्रेरणा सू' सहू कियो। वां ई दिलां बूदी 
कविराजा मुरारीदानती क्षेक अनेकारथी कोस छंपवायौ हो परा इण तरें रो कोस 
नुवी वेग्यानिक उपयोगिता रँ हिसाव सू पूरी नीं पड़ती जद के राजस्थानी में कोस 
रो अभाव राजस्थानी रा संगछा हिमायतियां ने अखरतो। हरितारायणजी म्हारी 
हौसली वधायो श्र म्हैं राजस्थानी भासा रो जेक वेग्यानिक कोस त्यार करण रो 


जिम्मी लियी । 


(। आप जिखण वगत कोस-निरमाण रौ काम हाथ में लियो उणसू पेली राजस्थानी भासा 
में कोस-निरमाण री कांई स्थिति ही ? मु 


-- जैड़ौ के आप जाणी, राजस्थानी भासा श्रर साहिंत्य री अक सुदीरधघ परम्परा है भर 
साहित्य रै विसाल भंडार सू' ई कोई अजांण नीं। इत्ती समरिध भासा रो कोस 
नीं ब्हेणी निस्चे ई चिन्ता री बात ही। केई लोगां इण दिसा में कीं काम जरूर 
कियो, पण उरण काम रौ कोई सांतरो अकठ रूप नीं वशियां। म्हारो काम सर 
व्हेणा सू' पैली जिका कोस मौजूद हा वे जूनी परिपाटी अर विद्या रै आधार मार्थ 
निरमित हा मसलन अेकाखरी कोस, अनेकारथी कोस, नाममाला कोस इत्याद्‌ । पण 
इण तरे रा कोय नु वे भासा विग्याव रे समचे इत्ता उपयोगी नीं रैया । जित्तौ ई 
काम व्हियौ वो वोत वीखरियो्ड रूप में हो, श्रर अधुरो ई हो, सो उरणने सिलसिलै- 
वार अर संपूरण करणी जरूरी हौ। को ओकाघ कोस रे निरमाण री अ्रफवा जरूर 

ही, पण म्हारी निजर में बड़ी कोई महताऊ काम सांमी नीं आयी | 


(] कोस री आधार-सामग्री रा स्रोत कांई रँया, साथे ई सवबद संकलन, चयन अर 
अरथ-अन्वेसरा री प्रक्रिया कांई रेयी ? 


-- सबदां रौ स्रोत तो उपलब्ध साहित्य अर लोक-साहित्य ई व्हिया करे, पण संकलन 
श्रर चयन रे वास्ते न्यारी-त्यारी पद्धतियां अपणाईजै । निस्च ई सबद संकलन अर 
संग्र रो काम घणी कस्ट-साध्य साबित व्हियौ । न्यारा-स्यारा प्रकासित, अधप्रकासित 
भर हस्तलिखित ग्र॒थां यू सबदां रो संकलन पैलौ काम हौ। तठापरांत वां रौ 
वरणानुक्रम में संयोजन रै साथ-साथ सवदां रै अरथ भर ब्युत्पत्ती-परिस्करण रौ 
काम करीजियों। अरथ भन्वेसश रे वास्ते सबदां रै उद्गम रौ अध्ययन 
करीजिया अर प्रमाणीकरण सार उदाहरणा स्सारौ लिरीजियाँ । लिखित 
साहित्य रै अलावा आराम जीवण-व्यवहार में जिका सबद न्यारा-न्यारा हलकां, 
न्यारी-न्यारी जातियां बर कारोवारं में बरतीजे वे सवद ई इस लेखे भेल्ठा 
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करीजिया । मृछ सबद रे साथे ई उणरा न्यारा-न्यारा रूपां रौ ई अध्ययन करीजियोौ 
अर इणी व सू कोस रे श्राकार-प्रकार ने ई खासौं बधावणी पड़ियौ । 


जिण बृहद आकार में ओऔकोस झाप त्यार करवायौ--जिकौ के नव जिल्दां में 
संकलित-संग्रहीत है। सबद संख्या री दीठ सू ई भी स्थात्‌ भारत भर दुनियां री 
केई भासावां री तुलना में खासा वृहद्‌॒ आकार त्यार ब्हियो है; कांई सख्यात सू ई 
आंपरी योजना इत्ती ई बडी कोस त्यार करवावण री ही ? 


योजना तौ मोजुदा रूप सू ई खासी बडी ही । पर घन अर व्यवस्था सम्बन्धी दूजी 
सुविधावां रे अभाव में सबद कोस में सू' कम सू' कम हजार पाना कमती करणा 
पड़िया । सवदां री विपुलता ने देखतां राजस्थाती घणी समरिध भासा है पण उखण 
बगत री भासा विधा री घारावां में राजन॑तिक हालतां रे कारण झा भरपूर अण- 
देखी रो सिकार व्ही, इस वास्त॑ म्हांरे सांगी इणशरी भागवानी रा दरसणा करावण 
रै अलावा इगणने जीवंत भासा रे रूप में प्रमाणित अर थापित करण री समस्या 
प्रमुख ही । इण वास्ते अरथ री बोछाई ने समकावण सारू गद्य-पद्य सू' उदाहरणां 
रो समावेस करीजियौ। इणरे अलावा कंवतां, लोकोक्तियां श्र मुहावरां इत्याद ने 
ई खासी तादाद में स्थान दिरीजियौ। इत्तौ सगछ्ठौ काम जे पली री वरणायोडी 
योजना रे मुताबिक व्हेती तो मिस्चे ई कोस रे मौजुदा रूप सू' आकार में श्रौरू 
बडी ब्हेती । 


सुण्ियो है, आप इणा वृहद्‌ कोध्त रो अंक छोटो संस्करण ई त्यार करवायौ है-- 
उणरे बारे में कीं जांण॒कारी देवौला ? 


छोटे कोस रो आपरो न्यारो महत्व अर स्थान विहया करे, भासा री अ्रध्ययन अर 
प्रध्यापत सारू राजस्थानी में ई अंक छोटे कोस री जरूरत लगुलयग गंसूस करीजती 
रेयी है। म्हैं इस काम वास्ते सरू यू ई कोसीस करती रैयौ अर तकरीबन तोन- 
चौथाई हिस्सी प्रेस में देवण री स्थिति में त्यार पड़ियो है। भेक चौथाई हिस्से रो 
काम हाल वाकी है। हालत जे माफिक रैया तो इणने ई छगावरणा री पूरी कोसीस 
करूला । 


सार-संखेप में व्हेतां थकां ई औ कोस सबद भर अ्ररथ री दीठ सू' पूरी है, फगत 
मुहावरां, कवतां, उदाहरण श्रर लोकोक्तियां इणमें सामिल नीं करीजी । पण सबद 
उत्ता ई है, जिका नव जिल्दां में सामिल करीजियोड़ा है। औ छोटो सबद कोस 
खास कर विद्यारथियां श्र आम लोगां रे वास्ते बौत उपयोगी साबित ब्हे सके । 


कांई भासा-संपदा रे आधार माथे राजस्थानी री वच्यारी-न्यारी बोलियां में आपने 
कोई बुनियांदी अंतर लखाबे ? 
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_ धोलियां भासा री काचौ माल व्हिया कर । वोलियां रो टकसाछी रूप ई भासा है 
श्र इण दीठ सू' बोलियां में आपसरी में स्थान प्रभाव अर ध्वन्याऊ अंतर जरूर च्हे 
आर जिकी है ई, पण भासा अर बोली री आपसरी में तुलना करणी नीं तो जरूरी 
है अर नीं वाजिव ई। दुनियां री सगढी भासावां री आपरी वबोलियां है अर वां 
सगद्धी बोलियां रे व्याकरण अर सबदां इत्याद्‌ रो उपयोग वे भासावां कर | 
वोलियां रै अंतर ने भासा रौ विवाद वणावणो अ्रणुताई ई कथीजे, अर निस्‍्चे ई 
इणरै लारे कीं हछका स्वारथ ई व्हे सके, नींतर फगत राजस्वानी ने लेयर इण तरे 
रौ विवाद क्यू' खड़ी व्हेती ? औ विवाद या ती मन-घड़न्त हैं अथवा अग्यानता री 
वर्ज सू इसने मंजूरी दिरीज रैयी है । 


(] ओेक कोसकार रे रूप में आप राजस्थानी भासा रै टकसाछी सरूप री समस्या ने 
किणु रूप में देखो ? 


--- राजस्थानी अपणु-आप में पूरी टकसादछ्ी भासा है। जन भासा रँ रूप में प्राचीन 
मास्यता-प्राप्त भासावां मांय सू' ओेक है। साथे ई कठ-कठई अरवी-फारसी रा 
अपवादां ने छोड र सात-आठ सईकां तांई आ प्रमुख राजभासा ई रैयी। कठई 
इण कवीर अभ्रर रैदास ने वाणी दी तो कर्ठई मीरां रे सुर में मुखरित व्ही । १८वीं 
सदी रे हिन्दी आन्दोलन सू' पैलो आ सेमूदे आथुणँ भारत री ओक टकसाकछी भासा 
ही-न्याय, विशज अ्रर राज-काज में इण॒रौ उपयोग बव्हिया करतो। हिन्दी 
श्रान्दोलन रे दिनां वारला हालात समचे मुलक री सारवभौमिकता ने ध्यान में 
राख'र राजस्थान रा लोगां आजादी री लड़ाई ने कामयाव वरणावण सारू अेक 
भासा रे रूप में खड़ी बोली ने मंजूरी दीवी--उराने राष्ट्रभासा रो दरजों दियो। 
उशणारे पछे आजादी रे उन्माद में श्रापां आपणी भासा ने बिसार दीवी ग्रर जद होस 
आयी तो राजस्थानी राजनीति रे छछावे में आय'र संविधान री किताब सू' बारें 
व्हेगी । पण फेरू' ई, क्यू' के श्रा अंक जनभासा ही, इण वास्ते इणने जन-व्यवहार 
सू' हटावणो किणी रे बूते री बात नीं ही, पण इणरे साथे सौतेलौ व्यवहार राखण 
में कस्तर नहीं छोडीजी । 


यू' समाज, विग्यान अर सभ्यता रे विकास रे साथ हरेक भासा विगरस । इशा 
वास्‍्ते भौ विकास लगूलग व्हैला ई समस्या टकसाछी सरूप री इत्ती मं भीर कोनी बरन्‌ 
इशणशर सही विकास री है, जिकी के आपां वोलण-लिखरा वाह्तां री मैनत अर काम मार्थ 
निरभर कर । आपां जित्ती लगन सू' काम करांला उत्ती ई आपांन कामयाबी मिल्ठैली ! 


() राजस्थानी भासा अर संस्क्रति रै छेत्र में कोस सरीख॑ महत्ताऊ काम ने जिम्मेवारी 
सू पूरी करण रो अवज में आपने समाज श्रर रास्ट्रीय स्तर माथे खूब सम्मान अर 
प्रतिस्ठा ई मिद्दी--भारत सरकार आपने पदमश्नी री पदवी दीवो। जीवरा रै इण 
पड़ाव मार्थ, आज आप कांई मैसूस करो ? 
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-- जिकौ सम्मान म्हने रास्ट्र श्रर समाज दियौ वौ म्हांरी महान्‌ भांसा राजस्थानी अर 
राजस्थान रे बाबत श्रादर भर प्रेम रो ई प्रतीक है, फेरू ई महँ चावू' के जिको काम 
व्हियो है वौ फगत भेक सरूआत है, कामयाबी रा लूठा पड़ाव हाल शआरार्ग है, जिका 
श्राज री युवा-पीढी ने चुणीतियां देवे। आपणो युवा पीढी कमर कस 'ने श्रांने 
हासल करण में लाग जावे तौ म्हां जिसा पुखता मिनखां ने ई कीं थ्यावस वंधे । 


इणरे अलावा भासा, धरम अर जात-पांत सरीखा नाजुक मामलां री ओ्रोट में 
हछकी राजनीति री मौरै-बाजी चाल रैयी है, श्रा वौत घातक है, इणने रोकरणी 
लाजमी है। श्रौ काम जनता रे नांव माथे उछाक् दियी जावे अर इणरी नतीजी 
सगव्ठां ने भुगतणी पड़ी । 


आपांन चाईज के शआ्रापणा नीजू स्वारथां श्रर विवादां ने भुलाय'र समाज री 
इमारत ने मजबूत बणावां, दूजा में मीच-मेख काढण रे बहाने इणारी नींव खोदण 
रो काम आंतमधातो है। सगक्छी भासावां अर जातियां री तरक्की सारू सरीखी 
निजरियौ अपरावणो चाईजे । जे सरकार श्रर समाज रो सैयोग रैयौ ती म्हैँ 
इस ऊमर में ई खासा-कीं करण री तमन्ना राखू' । 
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ल।रले दसक रौ राजस्थानी साहित्य 


पारस श्ररोड़ा 


किणी ओक विधा माथै वात नीं कर नै पूरे राजस्थानी साहित्य रै लारले दसक री 
उपलब्धियां माथे वात करणी--वांरे कांती इसारो करणौ के वांरो उल्लेख मात्र करणी इज 
बला, बांरी समीक्षा करणी नीं। घणकरी वार नांव गिणावण री टेव फगत भेक फेहरिस्त 
री रूप बण'र रैय जावे श्रर मुद्दे री बात रो जिकर ई नीं व्है, इण दीठ जे अ्रठे कीं नांव 
छूट जागे तौ वांरा कारण तलासरणा, मुह री वात ने नजरंदाज करणी व्हैला । रचनात्मक 
स्तर मार्थ मान-मोल री तलास अथवा समसामदिक संदरभां सू' रचना रो जुड़ाव अर 
जरूरत री दीठ यू' परखणो री सही कोसीस म्हांरी वुजुरग पीढी रे हाथां नी उ्हेणं सू 
नुवी पीढी खुद ने वां सू नीं जोड़ सकी अर उसने जुदरी जमीन न्‍्यारी सोधणी पड़ी । पण 
इण कारण था वात नीं भूल सकां के वां लोगां राजस्थानी ने ओेक श्राधुनिक भासा रै रूप 
में सामी लावश रौ सारथक अर महताऊ काम जरूर कियौ, राजस्थानी ने जूना सास्‍्तरां 
सू' वार काढ'र थ्राज री भेक सबकी जन-भासा रो रव्वियावणौ सरूप दियो | 


लारलं दसक री साहित्यिक उपलब्धियां मार्थे बात करण सू' पैली झा वात ई 
ध्यान देवणु जोगी है के अज राजस्थानी में केई विधावां रो बरर खासकर गद्य विधावां रो 
कारगर ढंग सू' इस्तेमाल नीं व्हियों है। श्रजे पद्य ने इज मुख्य रूप सू' स्वीकारीज्यी है । 
पण जिका लोग आ कंबे के राजस्थानी गद्य हाल कोरों लोक-कथावां तांई इज पूण्ी है, वे 
निस्‍्चे ई भरमगणा में जीव । लारले दिनां केई लिखारा कहाणी, उपन्यास, निवंध, संस्मरण 
सबवद-चित्र आद लिख'*र गद्य ने संवारण री सफछ कोसीसां की है। कविता में तौ नुबा- 
पुराणा केई लिखारां सारथक अधुनातन प्रयोग किया है। 


अ्रठे सन्‌ १६७० रें पछ री रचतात्मकता माथे बात करूला, जिणशरेी लखाव 
पत्न-पत्रिकाबां में पैची सू' इज व्हेग्म लागीौ हो। मसख्चाणी, ओोछमों, जलमभोम अर मधु- 
मती पत्रिकाबां आपरा जिका कवितांक निक्ाछ्िया, वा में सगछा लेखकां री सगछी भांत 
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री रचनावां ने छापण रे लार अक दीठ-विहूणी प्रवरती रै कारण कोई महताऊ जुड़ाव 
नीं दीसे । आं दिनां इज सत्यप्रकास जोंसी वम्बई यू' 'हरावक्ठ!” मासिक रो प्रकासण सहृ 
कियौ । अठ झा बात ई जरूर कैयी जा सके भ्रां पन्न-पत्निकावां सू' भासा री नींव नै--ओक 
थोथप ने भरण रौ काम जरूर कीं व्हियौ श्र इस दीठ झ्रां रो महत्त भुलावण जोगो 
कोनीं । 


कविता राजस्थान री सबसू' सबक्क विद्या रैयी है इशा कारण म्हेँ सग्वां पैली 
लारले दसक री कविता माथै इज वात करूला । परम्परा” रे हेमांणी' अंक में म्हांरी 
बुजुरुग पीढी रा जिका आठ कवी सरव श्री ग़णोेसीलाल व्यास उद्ताद, चन्द्रस्तिघ, नारायण 
स्िघ भाटी, रेवतदान चारण, कन्हैयालाल सेठिया, गजानन वरमा, सत्यप्रकास जोसी अर 
कल्याण सिंघ राजावतसंवेटीज्या, वां में उस्ताद गणेसीलाल व्यास ने छोड़र वाकी सगक्ठा आज 
मौजूद है । पर रचवात्मकता री दीठ वां मांय सू' मुख्य तौर सू! तीव कवी--नारायणसिध 
भाटी, कन्‍्हैयालाल सेठिया अर सत्यप्रकास जोसी निरन्तर लिखता-छपता रैया है । भाटीजी 
री 'कहप' अर 'मीरां', सेठियाजी री 'कूक”, लीलटांस' अर 'धर मजला--धर कूचां 
श्रर जोसीजी री 'वोल-भारमली' लारलै दिनां खासी चरचित ऋतियां रैयी है। भाटीजी 
आपरी दोदू' रचनावां रै श्राधार श्रापरी रचनात्मकता रै आगले पगोधिये पूग'र झ्ाध्या- 
त्मिक दीठ रो सैंजोर दरसावणौ कियो, जद के जोसीजी नारी श्रर पुरस री काम [(सैवस) 
संबंधी पूरएता श्र समस्यावां रै बिसे ने नुवी इज श्रायाम दियौ। सेठियाजी विलोम 
स्थितियां ने उजागर करता एक न्यारे आध्यात्मिक घरातछ मार्थ पृगा है। भर भ्रा बात ई 
ध्यान देवेण जोगी है के उस्ताद रो काव्य 'जनकवबि उस्ताद” रै नांव सू' इणी दसक में 
पोथी रूप सांमी झायो । उस्ताद रँ अलावा भां मांय सू' किणी कवी ने आज री मानसि- 
कता, जन-जीवन श्रर अबखायां सू' श्राथड़ता नीं देखां, जिका के मौजूदा श्रारथिक अर 
सामाजिक वदढ्वाव यू' जुड़'र वगतवद्यू लेखन ने स्वीकारियी ब्है । 


सन्‌ १६६०-६४ र विचाछे कविता में जिकी ठेराव री स्थिति आई, निस्‍्चे ई 
उणर लाए एक नुवी काव्य-जातरा, नुवे भाव-बोध रो बीजारोपणा व्हे रैयौ हौ। सेवट 
ठेराव रो नतीजी सांमी श्रायौ अर तेजसिंघ जोधा 'राजस्थानी--अक' नांव सू' एक पोथी रो 
संपादन कर पांच नुवा कवियां रे पांण नुवी कविता री ओोढ्खांण कराई | अ पांच कवी 
हा--गोरधनसिध सेखावत, मरि मधुकर, ओंकार पारीक, पारस अरोड़ा अर तेजभिंघ जोधा। 
श्रां कवियां छंद रा सगढ्ठा बंध सू मुगत व्हेय/र आपरी संवेदना ने आज री मानसिकता सू' 
जोड़ ओक नुवी जमीत री तलास करी । आं कवियां मांय सू' गोरधनर्तिघ, मरियण मधुकर, 
श्रोंकार भ्रर पारस रा पैला कविता संकलन विगतसर 'किरकिर', 'पगफेरौ', 'मोरपांख' अर 
भरत है नांव सूः छत्रर चरचित व्हिया । श्रारे लगौलग इज नन्द भारद्वाज, सांवर दइया 
ग्र चन्द्र प्रकास देवल रा कविता संकलन 'अंधार-पख', 'काल श्रर आज विच्चै” अर 'पागी' 
रे नांव सू' प्रकासित व्हिया अर नु वी कविता रौ ओक सबक्कौ-सुथरो रूप नींगे आवरण 
लागौ। नन्दकिसोर वोड़ा, हरीस भादानी, राजेन्द्र बोहरा, कमला वरमा, सत्येन जोसी, 
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प्रकास परिमल, वी. आर. प्रजापती, श्ररजुन देव चारण, आत्माराम, किसनगोपाछ सरमा, 
जुगल परिहार, स्वामसुन्दर भारती आद केई वांव गाजस्थानी री पत्र-पत्रिकावां में मिरंतर 
लिखणशिया कवियां है रूप में देख्या जा सके | अर इण गत “राजस्थानी--ओक' सू' सरू 
व्हियोड़ी काव्य-जातरा रा सफीट पयलिया लगौलग झागे वधता दीसे । 


इण विधा में लारले दिनां जिकौ कीं अनुवाद रो काम बव्हियो, उणरों जिकर ई 
अठै करणी जरूरी है। इणश दीठ पैलो काम स्व, रामनाथ व्यास 'परिकर' लेनिन संबंधी 
रूसी कवितावां रा अनुवाद लिनिन काव्य-कसुमांजलि' रै रूप सें लियौ अर दूजी गिशावण 
जोग काम परम्परा रँ हेमांखी' अंक में पचास देसी-विदेसी कवितावां रा अनुवाद रे रूप में 
तेजसिघ जोधा, पारस अरोड़ा, नन्‍्द भारद्वाज आद तु वा कवियां मिक्ठर कियौ। इसणरे 
अलावा मस्वाणी, श्रोक्तमों, जलमभोम, हरावछ, जांणकारी, दीठ, हेलो, जागती जोत, 
अपरंच आद पत्न-पत्रिकावां में लगौलग अनुवाद छपता रैया । आज रो कवी विस्व-स्तर 
मार्थ ब्हेणाक्ता साहित्यिक आंदोलनां ने देखतौ-परखतौ रैयौ, पण श्रौ श्रास्वादन घरणकरो 
हिन्दी अर अंग्रेजी रै माध्यम सू' इज व्हियौ है । अठे औ कवणो ई असंगत दीं ब्हैला के 
ग्रनुवाद री काम जठ तांई ब्हे सके मूछ भासा सू व्है ती चोखी रेवेला। राजस्थातती रा 
लेखकां ने इश दीठ जरूर कम सू' कम अक देसी-विदेसी क्रिणी दूजी भासा ने सोखणी 
चाइज । 


राजस्थानी में गद्य रो सरवांग-सफक्क निरमाण हाल बाकी है। हां, इण दिस 
सुभारम्भ जरूर ब्हे चुकी है । वदछता हालात में तुटती मान-मरजाद, आरथिक सिक॒र्ज में 
छटपटावती जन-साधारण , भ्रस्ट राजनीतिक व्यवस्था, असंतुस्ट युवा-वर॒ग, ऊब, धुटन, 
कु ठा, निरासा, क्रोध श्र जू क सू' उपजत्ती संवेदना ने अरे सही--सारथक ढंग सू' रचना- 
त्मक स्तर मार्थ गद्य रै रूप में वरतणौं हाल घणौ वाकी है। राजस्थानी रो लिखार 
पोसाक सू' लेय'र विस्वविद्याले तांई हिन्दी में पढतौ-लिखती रैबे, जे इण कारण वो 
हिन्दी सू' प्रभावित व्है तो श्रौ स्वाभाविक है। सरूपोत श्रौ असर किणी लिखारे में लाध 
सके, पण सेवट उणने आपरी जमीं माथे आवणी पड़ी । 


उपन्यास जैड़ी लोकप्रिय विधा में इस दसक सू' पैली जिकी थोथप ही, वा निस्चे 
ई इण दसक में की भरीजी है। श्रीलाल तथमल जोसी रै पछे एक सबक नांव जुड़े अन्ना- 
राम सुदामा! रो अर 'मैकती काया : मुछकती धरती, आंधी अर आस्था ने "मेवे रा 
रूख वांरा तीन उपन्यास छप चुका है। शआ्रांधे ने आंख्यां' वांसै कथा-संकलम है भर 
दुर-दिसावर' यात्रा-संस्मरण । लारली दिनां वांसी नाटक छप्यो अर इण गत गद्य री 
सगद्यी विधावां में रचना करता वे खूब चरचित ई व्हिया । हिन्दी में बहुमुखी प्रतिभा रा 
रा धरणी यादवेद्ध शर्मा चन्द्र! ई राजस्थानी में लेखन री संभावनावां तलासता आया अर 
दो उपन्यास हूं गोरी किण पीव री' अर “जोग-संजोग” नै- ब्रेक नाटक 'तास री घर' 
लिखियो, कीं कहाणियां ई पत्र-पत्निकावां में छप चुकी है । “चन्द्र! चटपटी अर मुहावरेदार 
भासा रो चोखो उपयोग कियो है। सत्येन जोसी अर पारस अरोड़ा कविता सू उपन्यास 
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कांती झ्राया । सत्येन जोसी री उपन्यास 'कंवछ पूजा! पैलौ अंतिहासिक उपन्यास है अर 
वांरो दूजो उपन्यास 'जुण-विहुण हाल छपियो कोनीं। वांरा लिखियोड़ा केई सुन्दर सबद 
चित्र अर संस्मरण ई गिणावण जोग है । इणी दिनां पारस रो उपन्यास “खुलती गांठां/ 
छपर सांमी झरयो अर चरचित व्हियो । नूत्तिघ राजपुरोहित ई “भगवान महावीर' नांव 
स्‌' अेक उपन्यास लिख चुका है। नृसिघ राजपुरोहित राजस्थानी में एक सफल कथाकार रै 
रूप में श्रोक्लखीज अर गुजराती सू' सीधौ अनुवाद करण री ई खिमता ई राखे वां रो कहानी 
संकलन 'परभातियौ तारौ' लारले दिनां इज छप'र चावी व्हियो है। कथा रचना में दूजा 
चरचित नांवां में अन्नाराम सुदामा, मूलचन्द्र श्रांगेश, सांवर दइया, रामेस्वर दयाल श्रीमाली 
थ्राद केई लेखकां रा नांव गिणाया जा सके जिका लगौलग लिखता जाय रैया है। राज- 
स्थानी गद्य री वात उठे तांई पूरी नीं ग्है सके जठे तांई विजयदान देथा रौ वांव नीं 
लिरीज । विजयदानजी लोक-कथावां रे रूप में अक खजानो राजस्थानी ने सू प्यौ है भर 
केई मौलिक कथावां ई लिखी । इणी दीठ राणी लक्ष्मीकुमारी चू डावत ई अक सबत्ठ नाव 
रै रूप में सांमी आवे । वां री केई लोक-कथावां, विदेसी कथावां आद रा श्रनुवाद सरावण 
जोग है। 


नुवा लिखारां में तेजसिघ जोधा, सांवर दइया, नंद भारद्वाज, रामेश्वर दयाल 
श्रीमाली, सत्येव जोसी, मणि मधुकर, शोंकार पारीक, यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र', मोहन आलोक, 
भंवरलाल भ्रमर, दीनदयाल कु दन, अरजुनदेव चारण, कृष्ण कल्पित, हनुमान पारीक आद 
केई लिखारा भ्राज जिए गत गद्य में तेजी सू' लिखे कांनी आया है, उणतने देख'र आा 
बात खूब विस्वास रै साथे कंयी जा सके के राजस्थानी में गद्य रै विकास री उज्जवकछ 
संभावनावां मौजूद है । 
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वीं नै भारतीय कला संस्थान कानी सू' कियोड़ी ओेक प्रदरसणी मांय पैलौ इताम 
मिलियो । वीं ने घणौ राजी ब्हेणौ चाइजे पणा वी वौत ई उगमणी हो। जांण वीं 
रौ हियौ बीत ई ऊंडे कु मांय पड़ग्यों है श्र कोजी तरियां कछप रैयो है। कर्देई-कदई 
वीं ने आप रौ उरखियारौ मुचियोड़ौ-सौ लागतौ । 


वीं रै माह्िये में सून सूतोड़ी ही | अेकांत चोर जैड़ौ अठी नै-वठी ने बैठयौ हौ। 
पून पलीत ज्यू' लुकगी ही जीं सू गोखां रा पड़दा चिन्ना-साक भी कोनीं, हिल रंया हा । 
पण तावड़ौ री ओेक लीकाट वीं रै चितराम मा इयां पड़ रैयी ही जांण वा वीं चितराम 
ने दो भागां में वांट रेयी है । 


वीं रो चितराम गांव री भेक छोरी रौ हो । मोटियार छोरी रो । वा छोरी आप 
रे पैरावे सू अकदम गंली श्र भोछी लाग रेयी ही। वीं रै चारूमेर रो परिवेस भी 
ठेठ गांव री हौ जीं ने के वो पसंद नीं करतों हौ। वीं मोटियार छोरी कन्‍्ने भेक नागौ 
दावर ऊभी हो । छोरी री कांचढछी मांय सू' आ्राधों हांचछ दीख रेयौ हौ। इण ने वी 
गंवारू सभ्यता कैवती । अर वो इण सभ्यता सू' घिरणा करतौ । 


वी आप रे ई चितराम ने अेक दरसक ज्यू' जो रैयौो हौ। वीं री दीठ उण 
चितराम सू' चिपकगी ही । असल बात ती आ ही के वो उण मोटियार छोरी नै ओलछखण 
रो जतन कर रबी हौ। सोच रैयो हो के इण चितराम री प्रेरणा वी कढे सूली? 


वी सोफ रे मांव ध॑ंस'र वेठग्यो । बाप री आंखियां मींचली । वीं ते आप रे मांय 
अंक उजव-्सी चमचेड़ां री फड़फड़ सुणीजण लागी। फड़फड़ाहट अंधारै में बड़गी । 
प्रचांणाचक वीं ने वां चमचेड़ां री खीरां ज्यू' क्रियती आंखियां दीसी । धीमँ-धीमे वे 
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आंखियां खूब डरावराी व्हेगी । खुड़को वीं री ध्यान तोड़ दियो । अब तावड़ा री लीकाट 
मिन्नी ज्यू' कुद'र कैनवास मार्थ बैठगी । वो सोचश लागौ--इण जितराम महने घणो 
नामूज कियौ । इत्तो नामुज कियो के सग्रद्ा कलाकार म्हने जांणण लागग्या । इण 
चितराम रै चटकदार रंगां ने सैंग जणा सरायोौ । 


केई लोगां पूछियों --/इण री प्रेरणा कुण है ? 
“गांव री जथारथ ।* 
“आप ने इण सभ्यता सू' तो मांयलौ लगाव ब्हैला ? 


वी अ्रकड़'र कैयौ -- “म्हने इण सभ्यता सू' ठटावरपरणो सू'ई लगाव है । सांची 
बात तो आ है के म्हारी जलम ई इण सभ्यता रे मांय विहयो है। म्हें इण सभ्यता ने 
देखी, परखी भ्रर समझी है। इण सू बत्ती बात आरा है के म्हेँ इण ने भोगी है। आपां 
है देस री असली सभ्यता तौ गावां रे मांय है ।”! 


“आप श्रगाड़ी भी अंड़ा चितराम बणावौला ? ” 

“पहैं गांवां रे खूरो-खूरों जाय ने चितराम बणावू'ला। वां री न्यारी प्रदरसणी 
लगावू ला ।” 

अेक फूटरी फरी छोरी मुछकती थकी आ्राय नै बोली---“थे तौ इण सभ्यता ने जीवता 
व्हौला ? 

वी चुप व्हेग्यी । वीं ने लागो के किणी वीं रै गाल माथे थप्पड़ मारदी है। वो 
अेकदम कूड़ बोलियौ--' हां-हां, म्हारे घर मांय तौ ओ ई परिवेस है। म्हेँ तो खुद गांव 
री इज हूं ।” 


धड़ाम सू' भेक खुड़कौ व्हियो । पून गैली रांड ज्यू' माक्तिया में बड़ी श्रर काच ने 
न्हाख दियौ । वी पछमी चीजां सू' सजियोर्ड आप रै फ्लेट ने जोयी अर खुद ने घधिक्कारतो 
कैयौ--' म्हैं कितरो कूड़ी हूं! प॑ले नम्बर रौ कूड़ौ ! श्रोह, आ म्हारो खुद सू' कित्ती 
बडी जाल्साजी है ! छछावी है ! म्हैं जिकी संस्क्रति-सभ्यता रो ढोल बजा बजा!र 
हाकौ करू, वा म्हारे जीवश मांय बिसवे भर भी कोनीं ।” 


वी अक.दर्फ खुद ने जोयी। फेर आप रे चितराम ने जोयौ । खुद ने पूछियौ--- 
“इस चितराम री प्रेरणा कुश है ? ” श्रोछू वीं रे माथे में घूमण लागी “भरे आरा ततौ 
वीं री लुगाई है। वीं री खुद री बीनणी !” ओढ्ू रौअओक टुकड़ौ भारट ज्यू वीं रे 
अ्गाड़ी श्राय पड़ियो । 


वो गांव छोड'र महानगर र मांय बसग्यो । राजस्थानी अर हिन्दी बोलणौवों 
ने चोखो नीं लागतो । राजस्थानी बोलणिये ने वो गंवार श्रर उजड़ जाणतौ। किनेई 
'राजस्थानी बोलतो देखता तौ कवबतौ--''थे सगत्ाा गंवार रा गंवार ई रैवौला ।”' 


चुने दे ने बदन दंस्दुस्दु दुन्दुन्दुन्दुन्दुप्नु- बुर दुदुन्दुन्दुपदुन्दुन्यूग्दुनदुरदुग देन ददुनदुन् दर दु०दुनक दूंन्‍दुनथु- । भु- दे 
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जद वी आप रे गांव श्राछ्क घर आयी तो वीं रं घर रा नागा टावरां वींरो 
घेराव कर लियौ । ताल्ियां वजाय-बजाय ने वे सगढा बीवश लाग्या---'काका-सा 
झ्रायग्या ! काका-सा आयर्या ! ! 


उसी पल वीं री दीठ आप री लुगाई माथै ग्रयी परी । लाल रंग रो छींट रो 
घाघषरी अर कांचछी । कांचछी रै मांय सू' आंखियां काढता हांचछ । सयाक्ष । मीढा में 
गूथियोड़ी वोरियौ ।पगां में रमभोछ । मू डे माथे घूटो । 


वीं नै वा घणी बदतमीज लागी। उणी वखत ओेक छोरी कैयौ--“काका-सा, 
आ म्हारी काकी है / थां री लुगाई“। वीं रै डील में लाथ-पलीता लागग्या--/तो आ 
म्हारी लुगाई है! ओकदम गवार भर गधी !” वीं रो हियो घिरणा सू' भरूथौ--/म्हारी 
जिन्दगी खराब व्हेगी । जड़ी असभ्य लुगाई साथ म्हारो निभाव नीं उ्हे सके । 


वी भारी पग॒ उठावतौ मांय ने गयौ। वो री आरांघी मायड़ लांवा-सांस लेय ने 
कैयौ---आ्रायग्यौ बेटा ! घणा बरस लगाया ? अब तू' इण घर री गिरस्थी ने संभाछ । 
में थारी पढाई री खातर घर री ओक-ओक चीज अ्डाण राख दी है । खेत भी श्रडाण है। 
पइसां रै कारण म्हारी आंखियां रौ इलाज भी नीं करा सकी। तू तो भरणियोड़ी है। 
थारे तो चार आंखियां है । 


उणी बखत वीं रो बडौ भाई आयो। पसीनौ-पसीनी व्हियोड़ी । पग-उभरारण 
मैलो-कुचेलौ । वीं ने देख”र वो विभोर ब्हेग्यो। बोलियौ--“आयर्यौ छोटोड़ा ! घणी 
अडीक करायी । 


थक 


वडोर्ड भाई छोटेड़ ने वाथियां में भर लियौ। वीं ने आप रे भाई रौडील 
गंधावती लागो | अक घिरणा-सी जलमी वीं में । वीं रो भाई कांई कैवतौ रैयौ, वीं ने 
ठानीं। हां, थोड़ी ताछ पछ वो आप री लुगाई ने बक रैयौ हो। वीं ने फूहड़ श्र 
चदतमीज के रैयो हो । 


वीं री लुगाई कयौ--/म्हने क्रिणी भी गांव में फूहड़ अर नागी नीं कैयौ। साची 
वात तौ आ है के थां री दीठ में पाप वसग्यौ है। मन ने सुध करो ।” 
वस, वी पूठी महानगर आयग्यो । 
घणा वरस बीतग्या । वो गांव नीं गयो पण रिपिया बरावर घालतौ रैयौ | मा 
रगी पणा वी गांव नीं गयौ । लुगाई ने विसरग्यो। पण जद वीं ने आप री लुगाई रे 
चितराम माथे पैलो इनाम मिलियौ तद वीं रौ मोह-भंग व्हियौ। वीं नै लागियौ के वौ 
खुद सू छठ्लावों करें है। वो आतम-रलानि में झुछसतौ रैयौ । 


वीं ने आप री हार हुई-सी लागी । ऊठ'र पड़दौ हटायौ । नूवी तावड़ो चितराम 
मार्थ पड़ियौ । वीं में वीं ने जोवतै-जोवत ओक नुवौ अंकुर फूट्यौ के वौ वरसां है पछे 
अब आप रे गांव पकक्‍कायत जावैला। न मक 


करे 
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अन्धारो पख 


[ परदी झ्रागौ ब्हेतां ई मंच मार्थ जेक तणी निर्ग भाव जिण माथे चूड़ीदार 
पाजामो अर घाधरी सूख रैया है। परदे रै लार॑ सू' मिनख श्रर लुगाई रे 
लड़ण रो आ्रावाज श्रा रैयी है। थोड़ी ताछ पछे लुगाई अर उण र लारै-लारै 
मिनख मंच मार्थ भाव । जे दोनू' नट अर नटी है। ] 


भली आदमणा, कर कांई रेयी है ? 


: कर ने तौ अब वतावू'। हाल व्हियो कांई है ! 
: क्यू इत्ता लोगां रै विच में माजनी गमार्व ? थे कांई सोर्चेला ! 
न्टी : 


क्यू' भें कदेई लड़ता ई नीं व्हैला ! सौगन लियोड़ी है कांई आां रै ? 


: अब थारे सू कुण पूग आवे ! देख, हाथा-जोड़ी करू थारे सू' ! मान जा । 


बापड़ा कित्ती देर सू वाट जो रैया है नाठक सारू ! 


[ बीच में ई दरसकां में सू' किणी री आवाज आवे--भ बापड़ा किस ने 
बणाव रे ! थोड़ी नीचे आईज तो ! | ' 


(होल सुर में) क्यू. फजीती करावे ! लोग वैठा-बैठा काया व्हे रैया है । सूड 
उखडग्यी तौ अ्रवार कुड़सियां बजावणी सरू कर दे'ई |! 


: म्हारे भाव तो आग लगावी कन्ती । 
नठ : 


थने आज ब्हियौ कांई है ? 


पेज बाद दप्दलबष्वू दनदपददन बन्द दे दनदनदनदनदुन बदन दब दब दुन्दननन्देन्द बनदन्क न दनद- देनदनदनन- 
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नटी : 
नद : 


नटी : 


तट ६: 
नटी : 
सट : 


नटी 


नंद ६: 
नटी : 


नट 


नटी : 


नए / 


जी त/ के 
0४०५% «७०: ० 


व्हियो म्ह॒ने है के थां ने ? 

ले, महू म्हारी गलती कवुल करू । अव ती यू: फुरती सू तय्यार ब्हे जा। 
ताटक सरू करां । 
(हाथ नचावती थकी) नाटक सरू करां ! हुंह | श्री जिकौ रोज घर में नाटक 
ब्हें है उग रो कांई व्हेई ? 

[ जित्तैक ने दरसकां में सू अंक आवाज आवै--भरे भै स्टेज मार्थ धाबल्िया 
किण रा सू्ख रे ? नट रो नीजर झट तरी कानी जावे । | 


(घबरा'र) भरे बाप रे ! 

किण बात री भरे बाप रे ? 

कित्ती वार थने कैयौ है के कपड़ा टेमसर मंच मार्थ सू' श्राग्रा ले लिया कर ! 
पण कीं गिनारी ई नीं करे थू' तौ ! 


: तौ इण में गजब कुणु-सौ व्हेयग्यो ? 


गजब ! लागे है के आज थू' श्राछ्छी तरे माजता में घूड़ पड़ावेला ! 


व्यू” ? (दरसकां कानी इसारो करती थकी) जे तौ जांण नागा इज फिरता 
व्हैला ! घावहिया धारण करता ई नीं ब्हेई । 


: क्‍्यू' उलटी-सीधी बातां करे ? 


इंशण में उलटी-सीछी वातां रो कुर-सौ सवाल ? साची कैबू । 


[ ओेक खूणा सू कोई आवाज फेंके --आ नीं तौ थू' ई उतार नै मांय धर दे 
वीरा  इण में लाज-सरम कांय री ? ] 


: हैं भगवान ! नीं जांणे श्राज ऊठतां ई किण रो मू डी देखियो । 
: (जोर देर) म्हारो। 

: वो तो रोज ई देखू हूं। 

: रोज हावछ नीं देखता हा । हावक्क तौ आज इज देखियो । 

: (तंग आर) आखिर थू चावे कांई है ? 

: फैसलों । नित-हरमेस री चख-चख भूडी । 

: नाटक खतम व्हियां पछ आपां सांती सू' बैठ'र सलठ ले'वां । 

: महने त्तौ थां री अब अक मिन्तट री ई पतियारी कोनीं । 


: मान जा। क्यू संताव ? 


ज 


- आज-काल आाज-काल करता केई बरस निकक्कः्या । 
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चट 


सट : 
नटी : 


सह + 


तट : 


नटी 


भचट : 


नटो 


नचट 


त्तट 


नटी : 


नट 


नटी : 
नठ : 


बंद दंदेदीद दे देद दे दे दबदबा दब बडा दुप्द दे देप्दुन्देपदनदप्दग्दूप्दूपद टच जल्द ननेनब- दे व-्द- 


: मान जा मानेतण ! हाथ जोड़ । 
नटी : 


भ्रच्छा ! अब महँ मानेतरा व्हेयगी ? 

कद वीं ही ? थ्‌' तो हमेस म्हारी मानेतण इज रैयी । 

आ तो म्ह॒ने श्राज इज ठा पड़ी । हां, तौ अर्व श्रा ई फुरमाय दी फुरती यू' भण- 
मानेतरणियां कित्ती पाछ राखी हो ? 

(बड़बड़ावतो) अरे बाप रे, लुगाई है के अटम-वर्म ! (परगट में) थू' 
तो बात-बात ने पकड़ । गलत-सलत अरथ निकाछे। म्हार मार्थ इत्ती 
ई विसवास तीं ? 


[ दरसकां में सू' अंक श्रावाज आ्रावे -भ्ररे श्रा कांई रामायरा छेड़ दी ! म्हां 
नाटक देखण ने आया हां नाटक ! ] 


(दरसकां सू' हाथ जोड़तो थकौ) श्राप लोग किरपा कर ने अंक मिनट ठैरी । 
बस, अवार नाटक सरू करां । 


: थे थां रे नाटक दिखावता रेवो, म्हें तो म्हारे चाली । 


(हाथ पकड़तौ थकौ) अ्रणूता ई छेह मत ले । म्हारे कानी नीं तौ आं लोगां 
रँ कानी तौ देख । मैमान रूप आया है नाटक देखणा ने । 


: नाटक ती औ घरणा ई देख्या व्हैला जीवण में । श्रांज श्र ने परदे रँ लारलौ 


नाटक ई देखरणा दी । 


: तो भरू' किणी भांत नीं माने ? 
नटी : 


तीं। किणी भांत नीं। जद तांई कोई फैसलौ नीं व्है। थे मिनख लोग लुगाई 
ने पत्मझ कांई राखी हो ? पग री जूती ! 


: राम-राम-राम ! कड़ी वातां करे ! आज ती बरावरी रौ जमानौ है। मिनख 


अर लुगाई दोनू ई वरावर श्रधिकार राखे । 
अ सव फालतृ री वातां है । 


: फालतू री कीकर है ? आपां री प्रधानमंत्री लुगाई है के नीं । 


| दरसकां में से कोई बोले --अरे प्रधानमंत्री री फोड़ी रा, थ्रा कांई बेस 
सरू कर दी ! | 


(दरसक री बात री परवा नीं कर*र) प्रधानमंत्री जे लुगाई है तो इण सू 
कांई व्हियो ? 

इण सू कांई व्हियौ! अरे श्राज समाज रै हर छेन्र में लुगायां मिनख रौ 
कंधे सू' कंधों मिला'र काम कर रैयी है श्र धू' कैवे के ******* 
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नदी : 


न्ट 


नदी : 


नट 


नटी : 


तट 


नटी ; 


चट 


नटी : 


भट 


नंद ६ 


नटी : 


नट : क्यू झूठ बोले है ? वी जुग ई तौ याद कर--मेट्रिश्राकल जुग ! जद के घरती 


| दर कर | 
ड़ को 
«९५१५, 


*ुं 


( 


सब ऊपरली वातां है । मिनख मिनख है अर लुगाई लुगाई। सामाजिक रूप 
सू' भलां ई कित्ती ई वदल्गी व्ही, सारीरिक अर मानसिक रूप सू' तो वापड़ी 
जठे री जठ हैं । 


: धू' तौ बाल री खाल निकाढ्े । 


साची कैंबू' । थां लोगां वै तौ फपत आ इज दीखें के लुगायां झ्राज मिनख रे 
कम्पीटिसन में ऊभी है, श्रा नीं दीखे के वां री स्थिति बत्ती खराब च्हे 
रयी है । 


: औ थारीौ बैम है । 


बैम नीं साच है । सरविस लाग्यां ई वापड़ियां कुण-सौ सुख पावे ? रात-दिन 
.रौ खटकौ । इज्जत सू' रैय सके ? थे मिनख लोग रेवरा दी ? 


: अबै म्हैं इश री कांई जवाब देवु  थने ? 


जबाब ! जबाब तौ थां ने अपरो आप मिल जावतौ, जे थे लुगाई ब्हेता । 


: भव इस में म्हारो कांई कसूर ? भगवान रहने मिवख बणायी ती म्हैं मितख 


वणग्यौ , जे वो लुगाई वशतावतौ तो लुगाई वणती । 

छोडी फालतू री इस बस ने । म्ह॒ने तौ म्हारे घर सू' मतलब हैं। जद तांई 
बात रौ चिबेड़ी नीं व्है, म्है कीं ई करण ने तय्यार नीं । म्हैं तो म्हारे चाली | 
थे जांणी अर थां रो नाटक । 


[ था केयर नटी मंच सू' हेटे उत्तरण लागे । | 


कर ग्ररे-अरे ठ्र ! सुण ती।"* ९० *९*०* 
नटी : 


महँ सुणणा वाली नीं । थे भलां ई लाख रोकौ तौ ई । 


(ऊपर जोवती थकौ) है ऊपरवाछा ! थ्रूं' लुगाई बणाय ने आदमी रोतो 
कवाड़ी इज कर दियो। लाई कबवीरदासजी ठीक ई कैयम्या--माया महा 
ठगिनी हम जानी ! 


[ दरसकां में सू' कोई फेर आवाज फेंकै--कबीरदासजी रा बेटा ! शबैड़ी इज 
वात ही ती पछ पररणीज्यो क्यू ? कुण पीछा चावल दिया हा थे ? | 


(मंच री नाक मार्थ ऊभी) क्यू' लुगायां ने दोस देवी हो ? क्यू लुगायां नै दोस 
देवी हो ?? करौ-घरौ सब थे मिनख लोग अर ढोकछौ लुगायां माथे ! मिनख 
हमेस लुगाई ने दवायोड़ी इज राखी है । हर तरै यू । 


मार्य लुगायां रो इज राज हो । उरणा जमाने में लुगायां कांई-कांई कबाड़ा नीं 
करिया व्दैला ! 
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मटी 


नट : 


नटी 


पैलौ : 
दूजोी : 
तीजी : 


चौधथो : 
पांचवीं : 
पैलौ : 


दूजी 
तीजो : 
चौथौ : 
पांचवों : 
सेठजी : 
सिन्धी : 
बुद्धिजीवी : 
बूढौ १ : 


बूंडो २ : 


: वी जुग ! वौ ती आदिम समाज री जुग हो। उण टैम आदमी जांणतो ई 


कांई हो ? श्र ग्यान नाम रो चीज ई करठे ही ? फालतू री शक्रांटा-बेड़ियां 
घाली ! म्हैं तौ जांणू' हुं के थे मिनख लोग लुगाई ने जीतरा थोड़ ई दो । 
(नड़ो श्राववी थकौ) अपूती बातां मन में लावछी ठीक नीं है । बात ने अब है 
जठ इज खतम कर अर" 


: अर ने वर संग ठीक व्हे जाई आज । 


[ ञ्रा कैवती थकी नटी दरसकां रै बीच जाय'र भ्ागली छंण में पड़ी खाली 
कुड़सी माथे बैठ जाबे। तट ई लारै-लारे उस रे करन जाय'र सममावरण- 
बुझावण लागे । अश्रवे दरसकां रो घीरज ई टूटरा लाग जाबे । अेकाध जणा 
सीटियां ई वजावणी सरू कर दे । अलग-अलग टाइप रा दरसक श्राप-श्राप रै 
मन री बाफां निकाछरणो सरू करे । | 


ओऔ कांई रुछियार-खातौ है ? 

महां नाटक देखण ने झाया हां नाटक ! तमासी नीं । 

अरे झ्रौ तौ म्हां लोगां रौ औसान मानौ के थां रो नाटक देखण ने आयर्पा । 
अ्र्ठ किया ने गरज पड़ी है दो-तीन घंटा बरबाद करणारी ! 

दूजां,रे टाइम री कीं वेल्यू ई नीं समर्भ भोड़ा ! 

जे आ रंगसाढा नीं व्हे'र हथाई व्हेती ती थारी-म्हारी ई करता । 


ग्राज ती कावछ फंसिया यार! इशा विच्चे फिलम देखण ने जावता तौ 
लाख वत्तों हो । 


: पांच रिपियां रौ बटीड़ खावणी हो जिको खाय लियो । 


अं नाटक करणियां आज-काल खुद ने कांई समझरण लागिया है ? 
ऊठ यार, घर चालां । समझ ले'वां के पइसा हृबत-खाते में गया । 
हां, समर लेवां के घरमादों करियौ । 


अरे पीसा किसा फालतू का आ गया है बेटाजी ! खरी कमाई का छे, खरी 
कमाई का । यात-क्यान जावर दूयां ? 


अरे कहिड़ो चूतियों वाटक्‌ थो दिसणु चाहै। हरामी जबरदस्ती टिकेट दुई वियो। 
ओ गॉड, कहां फंस गया 4 वेरी हॉपलेस !! ये ताटक करेंगे ! ! ! 

वठां-सूत्तां ने कीड़ौ कार्ट है कीड़ौ !  यू' नीं के भला आदमी री तरे मैशत- 
मजूरी कर'र घर-वार चलावे । ै 

अबे लांण पल्‍ला नीं लेवे तौ करे कांई ?. ठीक इज तौ कंबे बापड़ी । 


दजन्नेनबदन्दे दनदनन- इक 0 कक 4 कह के % के के के के कक % 4 % कक $ के के के कक के हद 
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सरदार : (ताव में आर) श्रोय डिरैक्टर दे बच्चे | तुसी नाटक शुरू करदा है या नहीं ? 


[ नठ बापड़ी चितवंगौ-सौ ब्हे जावे अर धम्मसू नटी री पाखती वाढी 
खाली. कुड़सी मार्थ बँठ जाबे । ] 


नट : देख लियी ! जिन्दगी में जाज तांई जड़ी फजीती नीं व्ही । 

नटी : इताक में ई घबरायग्या ? हाल तौ व्हियी ई कांई है। 

नट ; ठीक है । कस्सर क्यू' राखे ? कर लै बाकी करणोौ व्है जिको। कम क्यू 
उतरे ? पाणी तौ उतार ई दियौ । अवै वचियौ ई कांई है / जाबू' लोगां ने 
टिगटां रा पइसा पाछा दिरादू । ह 


[ इत्तैक में दरसकां में सू' चार-पांच युवक ऊना वहै । इस में सू ओक जणौ 
भठ मंच माथे चढ जावे अर दरसकां सू' अरदास करण लागे । ] 


युवक : लेडीज अन्ड जेन्टिलमेन ! प्लीज, सांती-सांती-सांती ! हां, तो श्राप सब लोग 
ध्यान सू' म्हारी बात सुणो । बैड़ी छोटी-मोटी खठपट तो जीवण में व्हेती ई 
रैवे । किण रै नीं व्है ? थां-म्हां सब है जीवरा में व्है । अर क्यू' नीं व्है ? 
धणी अर लुगाई ई आ्रापस में नीं लड़ी तो पछे कुण लड़ी ? ग्रव॑ महने ई ले 
लौ । म्हैं किएी दूजी लुगाई सू' तो लड़णा सू' रैयो । अर दूजी लुगाई ई कोई 
म्हारे सू' लड़ण सू' रैयी । 

पैलौ : भ्ररे बैठ जा पंच री फोड़ी रा । आयी है वडौ पंचायती करण ने ! 

दूजी : मूडी घणौ फूटरो है नीं वापड़ा रौके कोई दूजी लुगाई इश सू' लड़ा ने 

ञ्राई। 

तीजी : नेतागिरी करणी व्है तो कठेई और जगा जाय'र करजे । ओेक तौ यू'ई बोर 
न्‍्हे रैया हां अर ऊपर सू' आप पधारव्या भासण देवण ने ! 

बूढी १ : अं आाज-काल रा लौंडा अपरी आप ने फिलमी हीरो सू' कम नीं समभौ । 


बूढ़ी २: आछी रामत परवारी रे! कांई जे सब देखण ने इज भगवान आपां ने जिंदा 
राखिया ? 


युवक : माफी चाव्‌ महें श्राप सब लोगां सू' जे कीं उलटौ-सीघौ चोलग्यौ ब्हूं) नींती 
महने नेतागिरी री सोक है अर नीं ई फिलमी हीरो बराण री कोई इंछा। 
में तो खुद आप लोगां रे दाई नाटक देखण से ओक दरसक री हैसियत सू. 
आयो हूं। श्र म्हारी इरादी और कीं नीं फपतत आप री बोस्यित दूर करण 
रौहो। शा 
: कंवणी काई चावे है थु ? सावक्त साफ-साफ बोल र के | 
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युवक : 


पांचवां 


युवक : 


युवक 


युवक : 


पैलौ : 


दूजौ 
तोजी 


पांववों 


युवक 


आप सव लोग नाटक देखरण ने अठे आया । क्यू' ? या तौ रुचि रैकारण यां 
मनोरंजण सारू ! दूजा कारण ई ब्हे सके है। भा कोई नास्ती नीं है । 


: वो तौ सब ठीक है | पण म्हां लोगां ने आ बता के धू कुण-सा बांवछ खांगा 


करणा ने ऊपर चढ़ियी है ? 


म्हारो मतलब औ है जद तांई अ घणी-लुगाई यानी के नट अर नटी आपस 
में नीं सलट ले तद तांई म्हैं श्राप लोगां री मनोरंजण करणी चावू | जे श्राप 
स॒ब लोगां री आग्या व्है । 


[ दरसकां में सू* केई श्रावाजां आवे-हां-हां, क्यू नीं! क्यू नीं !! श्रा 


, तौ बौत खुसी री श्र सरावण-जोग वात है । ] 


: आप सब लोगां री बौत-वौत धन्यवाद । हां तौ म्हैं आ के रैयी हो के घणी- 


लुगाई रौ रिस्तौ भेक भैड़ी रिस्ती है के वां रे बीच में श्राप री या म्हारो 
बोलणौ वाजव नीं है, श्रर नीं चौखो ई लागे । 


[ बिच में ई दरसकां में सू ओेक जणी बोले--अरे घरणी-लुगाई रा यार! 
अरब थु खुद क्यू बोर कर है ? |] 


सॉरी, माफी चादू' । हां, तौ म्हैं श्र म्हारा औ तीन-चार साथी पेस कर रैया 
हां आप रै वास्ते अंक खास मनोरंजण । जिकौ के फगत आप लोगां रौ मनो- 
रंजण ई नीं करेला वल्के आप सब ने सोचणा वास्ते ई बाध्य करेला । 


कांई कैयो ? सोचणाी पड़ला ! अरे सोचण री सगती त्तौ कदेई खतम च्ही। 


: वा, भ्रा ठीक रैयी । अक तीौ पइसा खरचौ अर ऊपर सू' भेजौ अलग । , 
: सोचणौ इज उ्हैती वीरा, तौ श्रढे कांई रोवण ने आावता ? 
चौथो : 


अरे प्यारा ! श्रठे कोई सोचण ने थोड़े ई आयां हां। बस रौनकां देखरा ने 
आयां हां रौनकां । 


: भेजी काम दे ई ती सोच ई ले' वां यार ! ओैड़ी कोई हाथ पाणी तौ लियोडी 


है नीं। थू तौ बस सरू करें जिकी बात कर । 


: तो आप सब लोगां रै सम्मुख पेस है। साथियां ! रेडी। वन-टू-श्री ........ 


[ मंच माथे ओकाअओकअंधारो व्हे जावे | थोड़ी ताछ पछे जद चानणी व्है तद 
जगकछ री सीन नीजर आवे । अक आदमी मुरदा टाइप दूजा झ्रादमी ने श्राप 
रे कंधा मार्थ ऊचायां होछ-होछे प्रवेस करे। औ त्रिविक्रमसेन है जिकौ के 


वेताछ ने ऊंचायोड़ो है । मंच मार्थ वो भ्रठी सू' बठी अर वठी सू' अंठी चक्कर _ 
काटरा लागे । ] | 
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वेताछ : 
त्रिविक्रम : 
बेतालढ 
त्रिविक्रम : 
चेताछ 
त्रिविक्रम : 
वेताकछ : 
त्रिविक्रम : 
बेताछ : 
त्रिविक्रम : 


वेताछ : 


त्रिविक्रम : 


वेतालछ 


त्रिविक्रम: 


वेताछ : 
त्रिविक्रम : 


वेताछ : 
तिविक्रम : 


वेताछ : 
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तन्रिविक्रम ! 
(चुप) । 


: त्रिविक्रम !! 


(चुप) । 


: त्रिविक्रम ![[ 


(चुप) । 
लागे है के श्राज मृड कीं ज्यादा इज खराब है ! 


(चुप) । 
कहाणी सुणावू ? 


(चुप) । 


अरे भई, म्हैं थने जद वात करण री छूट दे दी, पछे थु' क्यू" नीं बोले ? बात- 
चीत करियां सू' ती अब म्हैं पाछो जावू नीं ! 


कांई बोलू ? थू' फेर वा इज रामायण छे'ड़ी--बत्रिविक्रम ! सुण, म्हें थे ओेक 
कहाणी सुणाव्‌ । कहाणी सुण'र थने म्हारे सवालां रा जवाब देवणा पड़ला । 
जे थू जांणतो थकौ ई सवालां 'रा जबाब नीं दिया तौ थारै मार्थ रा हुकड़ा- 


टुकड़ा व्हे जावेला | अर जे जवाब दे दिया तौ म्हैं पाछी जा'र पेड़ रै लटक 
जावू ला। हुह ! 


: नाराज क्यू व्हें है ? अरे, कहाणी तौ म्हैं इशा वास्तै सुणाव्‌' के टाइम सोरौ 


पास व्हे जावे । 


टाइम पास करण रे वास्ते फगत क्हाणियां इज तौ नीं है दुनिया में ! और 
भी तो अलेखू' चीजां है ! 


तो कहें कद मना करू ? बोल, कीकर टाइम पास करों आपां ? 

घोलण-जोगौ रैयौ ई कटे के कीं घोल सकू ! थर्ने ऊंचावता-ऊंचावता म्हारो 
कंधो ई सुन्न पड़ग्यो! सारी सरीर अमीजग्यौ । श्रर भेजो ! उस ने धूः 
कहाणियां सुणा -सुणा'र इज खायग्यौ । 


बड़ी लागे है के था बीत थाकर्यौ है । 


वात थाकण री नीं है। ओक ई अओक काम में लागण री है। अब देख, नित 
धरने पेड़ सू' उतारू' । कंघा माथै धर ने रवाना व्हूं । श्रर थू! कहाणी छेड़ा। 
पछठ थू सवाल पूछे | म्है जवाब देवू' । अर थू है के फट्ट लपक ने लटक जावै 
पाछी पेड़ रै । संकट्ठ' बरस व्हेग्या है इणी रासे ने ! 


थू ती यार, 'बोर'ई नी. 'महा-वोर' ब्हेग्यौ है ! 
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२४ ] जागती जोत 


न्विक्रम: 


बेताछ : 
निविक्रम: 
बेताछू : 
त्रिविक्रम : 
बेताकछू : 
त्रिविक्रम : 


बेताछ : 
त्रिविक्रम : 


वेतातठ 


नलिविक्रम : 


बेताल 


त्रिविक्रम : 


बेताक्ू : 


विविक्रम : 


वेताल 


ब्हेण जैड़ी इज बात है। म्हैं ई क्यू, म्हारी जागा जे म्हारो भूत भी ब्हेती, तो 
उर री भी झा इज हालत व्हेती । 

(थोड़ी मुछकतो थकौ) कांई कंयी ? थारे भूत्त री भी ? 

हां, म्हारे भूत री भी | धरू सायत्‌ वा कहाणी कोनीं सुणी है ? 

कुण-सी कहाणी ? 

अंक भूत री कहाणी । बापड़ा री"“गढे में आय जा । 

(जिग्यासा सू) कांई कहाणी है वा ? महने ई तो बता ! 

जिंदगी में आज पैली ब्रार धू' काम री बात करी है। बाकी दुनिया में हर 
कोई बस आप री बात इज सुणावणी चावे | दूजां री सुणणी कोई नीं चार । 
(मोहल्ले सुर में) नीं भा बात तौ नीं है । 


आ ओक हकीकत है प्यारा ! खेर छोड, आपां ने कोई बेस तो करणोी है तीं। 
कहाणी सुण | थू ई कांई याद करेला ! 


: महँ तो तय्यार हूं । धू' कैवणी सरू कर । 


अक समे री बात है । किणी नगर में अक सेठ रैवती हो । सताजोग सू' जेकर 
अक भूत उण री पकड़ में आयर्यो ! वी भूत भेक सरत माथे उस री गुलामी 
स्वीकार करी के वी ठालौ जेक मिनट ई नीं वेठेला । इण वास्त॑ सेठ ने 
लगौलग कोई न कोई काम वतावणी पड़ला । जिण दिन वो काम नीं बता 
सकेला, वी दिन उण रो भ्राखरी दिन व्हैला । 


: पछे १ 


सेठ तो बौत राजी ब्हियी । सोचियो-अठे तो ओक काम पूरौ नीं व्है जित्तै 
हजार काम याद आवे । दुनिया में कोई कामां री कमी है ! पर वौ भूत ई 
कोई कम माया नीं हो । सेठ ते बतावण में भलां ई जेज लाग जावती पण भूत 
ने करण में नीं लागती | दुनिया रा कठण सू' कठरणा काम ई सूप" र देख 
लिया । आ देख' र सेठ रा तो होस उडग्या। 

(उतावक्कौ-सौ) आगे कांई व्हियौ ? 


उणी बगत सेठ रो एक वाहछ-गोठियों वठे आयग्यी । वो जद सेठ रा भूडा 
हवाल व्हियौड़ा देखिया तो कारण पूछण लागौ। सेठ मांड'र सगत्ी बात 
बताई । तद वो सेठ ने अंक उपाव बतायौ । जित्तैक नै तौ भूत देव आवता 
इज बाजिया-काम ! काम ! काम ! और कीं काम बता सेठ ! 


: तद सेठ कांई काम बतायी ? -.. 
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त्रिविक्रम 


चेतालछ 


त्रिविक्रम : 


बेताछ : 


त्रिविक्रम : 
: जद तांई आ मानव जाति है, तद तांई नित कहारियां बणती रेवेला, सवाल 


बेताछ 


त्रिविक्रम : 
वेताक : 
त्रिविक्रम : 


वेताछ 


त्रिविक्रम : 


वेताद 
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तद सेठ उण भत ने सामो नाछ कानो इसारौ कर'र कैयो-जद तांई म्हें कोई 
दूजी काम नीं भोक्ावू , भू थे चार्ढां चढतौ रू, उत्तरती रं; चढतौ रै, उत्तरती 
र॑ | भत तौ फट लागौ श्राप रै काम माथ्थ । पण थोड़ी ई देर में उण री हालत्त 
खस्ता व्हेणा लागी । सिश््या ताई तौ वौ सेठ रै प्मां में आ्राय पड़ियो । जांण[ ? 


वो कांई बोल्यौ ? 


: कांई बौल्यों ? 


रोवणवात्तौ व्हे'र वोल्पौ-वापजी ! वगसौ। भ्रौ काम करण रो महने मत 
वौवो । इण विच्चे तो नहने खतम इज कर दौ। शैड़ी भूडी व्ही वापड़ा में ! 
अव थाई बोल, जुगां सू' थे ऊंचावतां-ऊंचावतां अर थारो घासो पीवतां-पीवर्ता 
म्हारी कांई गत व्ही व्हैला | कदेई मंसूस करी ! 

(ठंडी सांस ले!'र) ठीक ई कंवे थू' त्रिविक्रम ! पण म्हैं काई करू ? म्हारी भी 
तो मजदूरी है ! अर थरू' भी कांई करे ? थारी भी तो मजबूरी है ! 

इस रो छेहड़ो कद आ' ई ? 


पैदा व्हेता रैवैला | अर मानव ई हमेस वां रा जवाब देवतौ रेवेला । औ ढाछी 
ती यू" इज चालतौ रे! ई। 

समभेग्यौ । 

(थोड़ी ताछ सू) त्रिविक्रम ! थोड़ी बिसाई खाय लां । 

आ्राज सूरज कठी ने सू' ऊगियो है प्यारा ? आज लग कदेई जड़ी बात नीं व्ही । 
पछे आज आा अणहोणी कीकर ? 


: (गरी सांस ले'र) त्रिविक्रम | थू' तौ थारौ रोवणौ हौ जिकौ रोय लियौ । पण 


थू भा नीं सोच सकियो के सकडू' वरसां सू' कंघा मा्थ ऊंच्यां-ऊंच्यां म्हारी 
कांई हालत व्ही व्हैला । आदमी हमेस अओकतरफा इज सोचे । 
वाकेई ! आ तौ म्हैं सोच ई नीं सकियौ ! 


: इणीज वास्ते तो कचू' के आदमी हमेस ******« 


[ त्रिविक्रम झट वेताछ ने हेटे उतार । दोनु' ई चोखी-सी जागा देख'र बिसाई 
खावरणा ने बैठ जावे । ] 


: हाँ, तो आपां री टाइम पास करण री वात चल रैयी ही। बोल, अबै टाइम 


कीकर पास करां ? 


: यू तो दुनिया में टाइम किणी रै भी कने नीं है। पण लोग फेर भी टाइम 


पास कर | है नीं इचरज री बात्त ? 


: हां, वाकेई इचरज री वात है। पर लोग टाइम पास करे कीकर ? 


गुँ 
नुँ 
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न्रिविक्रम : 


बेताछ : 
त्रिविक्रम : 


बेताक 


न्रिविक्रम : 
: त्रिविक्रम !! 
त्रिविक्रम : 


वेताछ 


वेताठ 


त्रिविक्रम : 
: सुण, आ्राज थे म्हैं एक भ्रनोखी कहाणी सुणावू । 
त्रिविक्रम : 

वेताक : 


वेताक् 


ब्रिविक्रम : 


बेताछ 


बेताल 


टाइम लोग केई तरा सू' पास करे । जियां-तास, सतरंज, करम इत्याद खेलर । 
जासूसी उपन्यास, सत्य कथावां अर घटिया साहित्य पढर। कक्‍्लवां अर 
बारां में जार । नित नवी-नवी फिलमां देख'र । अठी वठी री सड़कां नापर 
चाय री होटलां में वंठर' । गप्पां मारर । चौरस्ता मार्थ ऊभा रौनकां निरख« 
मिरख'र । और कीं नीं ती थारी-म्हारी कर'र। अर्थ थे कर तांई 
गिणावू ! 


समभरग्यौ । म्हैं सब समभग्यौ । 


श्रफसोस इण बात रो है के आपां कने इण टाइप रो कोई सांधन नीं है टाइम 
पास करण रौ। श्र व्है भी कीकर ? रस्तोौ इज अड़ी चुरियों ! 


[ थोड़ी ताछ दोनू ई चुपचाप बैठा रैवे | सेवट वेताछ मून तौड़ । | 


: त्रिविक्रम ! 


(चुप) । 


कांई है ? 


: लागे के आज थारी बात तक करण रो मूड नीं है । 
त्रिविक्रम : 
बेताछ : 
ज्िविक्रम : 
बेताछ : 
त्रिविक्रम : 
बेताक : 


कांई बात करू ? 

(चुप) । 

चुप क्यू” ब्हेग्वी ? कों कैवतो हो नीं ? 
(चुप) । 

कुरा-सी कहाणी सुणावता हो ? 
कहाणी सुरणला ! ु 

हां, और ती रस्तो ई कांई है ? 


अनोखी ! पछ रोज कंड़ी सुणावतौ हो ? 

म्हारों मतलब है, आ कहाणी लारली कहाणियां सू' हट'र है। भा ओ सर» 
टिफिकेट वाछी कहारणी है । 

ओ सरटिफिकेट वाढ्ी ! म्हैं ती आज तांई आ इज समभती हौ के 'ओे! 
सरटिफिकेठ फिलमां ने इज मिलिया करे । झौ कहाणियां ने अं! सरटिफिकेट 
कद सू' मिलण लागियौ ? 


: म्हारी मतलब है, -कहारणी सेक्स सू' सम्बन्धित है । 
ब्रिविक्रम : 
: कहाणी महाभारत री है। 


थधु' इत्तो अेडवांस कीकर व्हेग्यी प्यारा ? 
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त्रिविक्रम : महाभारत री कहाणी भर ले सरठिफिकेट ! थू' आज कों पीनपा तौ 
नीं लियी ? 
वेताछ : भरे, नीं । 
त्रिविक्रम : तौ पछे म्ह॒ने थू भ्रा ई बताय दे के 'ओ! सरटिफिक्रेट रो मतलब कांई व्है ? 
बेताछ : ओ' फोर 'ओेडल्ट्स' । मतलव वी साहित्य या फिलम जिंकी के सिरफ जवानां 
है वास्ते व्हैँ 
त्रिविक्रम : जवान कुश-सा ? सीमा माथे लर्ड़ जिका ? 
बेताछ : म्हारी मतलब फौजी जवानां सू नीं है। म्हारी मतलब यंग ब्लड सू है । 
त्रिविक्रम : हूँ । इंगलिस तौ थारी चोखी दीसे । लागे है के थू' “इंगलिश स्पीकिंग कोर्स 
करियौ है । पण बेटा ! आज रै जमाने ने थु समझ नीं सकियी है । 
बेताछ : वो कीकर ? 
त्रिविक्रम: आज रौ जमानौ वौ जमानो है के जिण में टावर दो-चार श्राखर बोलणा 
सीखतां ई महा रोमांटिक गाणां गावर ने लाग जावे। जियां-हम-तुम, इक 
कमरे में वन्‍द हों और चावी खो जाये । 
वेताछ : भरे बाप रे ! 
त्रिविक्रम : रियल्‍टी है प्यारा ! उस टैम जवानां ने जैड़ी लखावे के वे बूढा व्हेयग्या है अर 
वां ने लकड़ी री जरूरत है। अर बूढा तौ बापड़ा मैंसूस करण ने लाग जावे के 
वे कब्बर में सूता है । 
वेताछ : हद व्हेयगी ! 
त्रिविक्रम : आगे ती सुणा | श्राज री छोरियां चालणी सीखतां ई, कीं समझ आवर्ता ई वी 
फैसन भर वो मेकअञ्रप करे के भव उण रौ कांई वरणन करू | रंभा, उर्वसी 
अर मेनका ने ती सपना में ई नसीब नीं व्हियो व्हेई । 
वेत्ताछू : त्रिविक्रम ! आज तौ थू' अजन्र-अ्रजव बातां सुणा रेयौ है ! 
त्रिविक्रम : श्री तो फगत ट्रंलर है म्हारा प्यारा | फगत ट्रेलर ! हां, तौ आगे सुण। 
बूढा डोकरियां रो तो अबे कंबू ई कांई । वे तौ असली देसी घी खायोड़ा है। 


जवानां ने ई लारे राखे । वां सू' कुरा बरावरी कर सके ? वे तौ सदावहार 
है सदावहार ! 

वेताछ : वस कर त्रिविक्रम ! अब बस कर। 

त्रिविक्रम : यू इज कीकर बस कर दू' ? म्ह-ँ ती थने 'ते! से मतलब समझा रैयौ है । 
| मर बे _ आफ थे लि 32722 डे 
गला ; श्राज रै जमाने में ओ! फोर श्ॉल! व्हेयग्योँ है ऑल ! समझ 
में आई ? 


वेताबढू : आओ! फोर ऑॉल' ! 
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त्रिधिक्रम : 


बेताछ : 
त्रिविक्रम : 
बेताछ 
त्रिविक्रम : 
बेताछ : 
त्रिविक्रम : 
वेताहछ 
ब्रिविक्रम : 
बेताछ : 


तरिधिक्रम : 
वेताछ : 


त्रिविकम : 
बेताछ : 
त्रिविक्रम : 
बेताछ 


न्रिविक्रम : 


वेताछू ; 
त्रिविक्रम : 
वेताछ 


त्रिविक्रम : 


चेताठ 


न्रिविक्रम : 


हां, थे फोर ऑल' | भ्रच्छा, तौ थु पैली ञ्रा बता, कदेई 'ओअ सरटिफिकेट 
वालौ साहित्य पढियी है ? 
मतलब ? 


मतलब झौ के जियां--श्रांदोलन, भाधी रात, आजाद-लोक, अंगड़ाई''*' 


: नींतौ। 


सत्यकथा, सच्ची कथायें, सच्ची कहानियां, सच्चे सेक्‍स अपराध** 
तीं। 
कामलोक, रोमांटिक दुनिया, इच्द्रसभा*** 


नी! 


नर-नारी, स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी“ 

नीं। 

हॉट बेच, गे बॉय, सेक्‍स लाइफ, ग्रोल्डन नाइट"*** 

अभी नीं। 

तो पछे कांई पढियौ ? कॉन्फिडेन्टल अडवाइजर ? 

थू नीं जांण कैड़ी-कैड़ी कितावां री वात कर रैयौ है ! 
कितावां री वात तो अव करू । जे तो फगत पत्रिकावां है । 


: नाम सू तो बौत घटिया लागे है जे । 


घटिया जरूर है पण हद सू' ज्यादा नीं। हद सू' ज्यादा घटिया साहित्य तौ 
और इज है। उण र॑ बारे में जद थ्‌' सुराला तो थारा होस इज उड जावैला । 
हां, तौ म्हैं श्रा के रैयी हो के आजकल श्री साहित्य सबसू' ज्यादा पढीजे अर 
बौत ई चाव सू' पढीज । 


बाप रे बाप ! जैड़ी जमानी आयग्यो ? 


हाल तो वाप इज याद आयो है । थोड़ी देर सू' पीढियां र पीढियां याद आवेला । 


: त्रिविक्रम ! 


हकीकत है प्यारा ! श्रौ साहित्य आजकल बौत चाले। टावर, बूढा, जवान, 
लुगायां, छोरियां, श्रठे तांई के इसकूल रा मास्टर अर मास्टरनियां भी इस 
ने पढे । 


: काई कैयो ? इसकल रा मास्टर अर मास्टरनियां भी ? 


झ्रॉफ कोर्स, मास्टर अर मास्टरनियां भी | (ऊभौ व्हे'र दरसकां कानी) बच्चो ! 
दसवां पाठ खोलकर चुपचाप पढो । (बेताक्क कानी मुड'र) श्रर जांण ? पछे 
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है. 


बेताछ 
त्रिविक्रम : 
वेताछ : 


वेताकछ : 
त्रिविक्रम : 
वेतानू $ 
त्रिविक्रम : 


बेताछ : 
त्रिविक्रम : 
वेतादछ ; 
ब्रिविक्रम : 


बेताब 
बन्रिविक्रम : 


वेताबछ : 
त्रिविक्रम : 


चेताल 
अविक्रम : 
वेताछ 


त्रिधिक्रम : 


कांई वहू | अठी ते छात्र-छात्रावां कोर्स री किताव. में नित नवी-तवी किताबां 
घाल'र पढे अर वढी ने मास्टरजी या मास्टरनीजी हाजरी रा रजिस्टर में । 


: तद तौ देस री भविस नीं जांण कांई व्हैला ! (ऊभी व्हें जाव) । 


ठीक ई व्हैला वीरा ! थ्‌' इत्ती चिता क्यू करे ? 

चिन्ता री तौ बात है ई त्रिविक्रम ! इस सू' ती समाज रो पतन श्रर धरम रो 
लोप व्हें जावेला । ह ; - 

[ दोनू' ई मंच माथे डावे सू' जीव! अर जीव सू' डावे चक्कर काटण 
लागे | | 

इत्तो हछकों साहित्य ! 

(रुक'र) नीं, आ बात नीं है । भारी साहित्य भी है । 

(नजीक आवतो थकौ) भारी साहित्य ? 

हां, भारो साहित्य । वौत ई विस्फोटक है वो । भे रेज टु लिव, वन जाँव दि 
हाउस, दि मैन विद दि ग्ोल्डेन आर्म, रेडबुक, फियर झ्ाॉँव फ्लाइंग, मोर जॉय, 
फॉर लव ऑर मनी“ अवे करठ तांई गिणादू थे ! हु 
थारी बातां सुण-सुण ने तो म्हने पसीनौ आ रैयौ है । 

रूमाल राख्या कर जेब में । भैड़ा मौका माथे बीत काम झावे । 

ती स्टेन्डर्ड साहित्य कोई नींपढ ? 


आ कुण कंयी ? लोग स्टैन्‍्डर्ड साहित्य भी पढ़े । उपन्यास इत्याद | सायत्‌ थू 
ई पढिया व्है । कहाणी-किस्सा सू' थर्ने वौत लगाव है नीं ! 


: उपन्यास ? 


हां, उपन्यास । नाना, यामा दि पिठ, लेडी चेठलींज लवर, लौलिता, मैडम 
वॉवारी, वुमन फ्रॉम रोम, रेवबो''*' 

नीं-तीं । अंक भी कोनीं पढियो । 

यानी के ओ स्टेन्डर्ड साहित्य भी नीं पढियौ ! पछे जिन्दगी भर थू' करती 
कांई रंयी ? 


: थू' ती यार, आज हाथ घो ने इज लारे पड़ग्यथो ! 


थोड़ी देर सू' कैवैला, सिनान कर ने लारे पड़ग्यौ । 


: दूजी की ढंग री वात नीं कर सकी थू' ? 


ढंग रो वात ! अच्छा तो फिलमां देखी ? गुप्तज्ञान, स्त्री-पुरुष, कामशास्त्र ? 


[क्रमम्तः | 
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कवितावां 






हे 


) । ह॒ 
तक 


ः रा ० सिरोली सांयत 


न्द्र प्रकास देवल 


छपनां रा काछ मांय 
रूखां रा छोडा खाय 
गोवर सू' दाणां बीण 

दिन तोड़तौ 
म्हारा गांव 
कांई इण सारू जीवतौ रह यौ थ्‌ 
क' रासण कारट मांय 

थारो नांव लिखीजजा 
अर 
भूगोल रा किणी नकसा मांय 
थ्‌ भिण्डी वण दरजीजजा 


चमोतरा रा पिलेग सू 

कांई इण खातर लड्यौ 

क्‌ वां दिनां खाटली सारू | 
च्यार आदमी नीं मिलता 

अर आज लोकाचार'र सिडी तोकरा ने 

मिनखां री सोकछाई व्हे जा 


दूदुन्दुन्दुन्दून्दु-वुनुप्नु 4 दलदू देव हाद॑न्दन्दुनदुन्दुन्दुन्दुन्बुनदुनदुन्दुनदुनदुनबु5वू-०५ ०० बु-|ैन्दू- दुन्दुन्जुनदुनदुन -। 


५ 
हि 
4 


> है जागती जोत [ ३१ 


वा किसी हूस ही 
किसी होये री हुरड़ाई सू जीवतौ है 
अजतांई 
कांई औ देखरणा ने 
क्‌' खास लोगां रे घरे 
अजतांई 

नायणां धोवती रे पोतड़ा 
क' डावड़ियां उजाछती रे 

अंठवाड़ा वरतण-बासण 
क' वे लोग तोकता रेवे 

माथा माथे मेलौ 
क' भीलां रा वाड़ा में जलमतांई 

साथे बंधजा हाछिपा रौ काम 
क' थारी उली'र पैली भागह्रां ब्हे जा 

] वियतनांव 

पडत्तर दैं-- 
गुमसुम ऊभरा सू काम नीं चाले 
कांई इण भवीस रे कामण 
गूथी थू सोनल-सुपनां री लड़ां 
अर लड़ियौ 
दुसमी अवखायां सू 


थने तो फगत लादणी हो यो बोझ 

म्हारे थाकल खांधे 

तो ले देख 

मं अजतांई फिरू हूं इण ने तोकयां 

ऊजड़ पगडांडी रा अकछ भाड़ में 

ओर सोचतौ 

क' कित्ता सोरा उ्हे जाता 

थ्‌ अर म्हेँ 

ज्यों थ छपनां में नीं तौ चमोतरा में 
मर जातो 


नीं रखेछती म्हें थारो दाढवीदर 
दि .. ... इत्ता जतन सू 
तीं पाछती म्हारे जीवा सारू 

ओअक मीठी भरम' 
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हर ् पर श् 
दब पंदादाद दाद दादा दे दे दू्दन्दुनबभ के दददुदु- व 


माथा सू काढ कछबछता सवाल 
हर अक सवाल रे साम्हीं रा 
नचीतौ होय भिटक देवतौ गाभा 
अर दिखाय देवता नागौ डील 
श्रौ देखो मिनखां 
म्हारे साथे कोनी-- 
कोई पत्ठकती संस्क्रति 

महैं निसंस्कारू जलमियौ हूं 
इरण सून्याड़ रा गरभ सू 
आर अकलौ ऊभौ हूं 
छकछन्‍्दां रा गोरखधंधा सू' अबगी 
भूत-भवीस री कार सू बारे 
वरतमान री वल्वछती छाती मार्थ 
भलां ई डसजा अंधारो 
इण जमीं रा च्यारू खूट 
मं म्हारी ओकखाण 

बढती राख सक्‌ 
पांगढा भूगोल-इतियास री नाज रो 

४ झौलादे कोनी 
« _ म्हैं इण अंधारा री रग-रग सू' वाकिव 
इण री पूग सू बारे राख सकू - 
मं म्हारा'र सगढ्ा म्हारे जैड़ा रे 
जीवता रेवा री हूस रा संस्के र-विहुणा 
| गीत 

क' ज्यां मांय जीवे 

सबदां परवारा भ्ररथ 
वां अरथां ने नीं लील सके अंधारौ 
नीं काट सके नंदी रौ घेघाट 
नीं अलोप सके डू जां रो कटाव 
तीं बाछ सके जंगछ-दर-जंगढछ 

पसरती लाय 
नीं उडाय सके वां अरथां रा रंग । 
सूरज री पढ्ठापक् किरणां 
पण सुर 
या म्हारी सबसू लांठी अबखाई - 
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५८0 एल । ५७ 
दददनद देन दन्दननन्क कद. दक दे बनुदु देव 


श्रां मांरगां .. 
क' म्हैं थारी निरभागी कुख सू जलम लेय 
थांरी ठाडी बेककछ_ रेत में मोटो व्हियो 
अर वा ठाडोछाई 
वापरगी म्हारे रू-रू मांय. 


नीतर कशाकलौ 
छिटकाय खांधा माथलौ बोर 
व्हे जाती थारा सू अ्रकगो 
अर गढ लेवतौ ओक न वी 
अबोट श्रोछखाण 
जिण मांय नीं ब्हेती जात-पांत रौ 
भरमजाछढ 
आदमी नीं श्रोक़खीजतो उरा रे रंग सू 
नीं पूुजीजतो आदमी उण री औकात लारे 
नीं व्हेता किणी ई खूजा में 
धरम रा नाग 
नीं व्हेता न्‍्यारा-न्यारा ; 
टटपू जिया ईसक्‌ ईसवर 
आदमी फगत आदमी व्हेतो 
अर ओबछखीजतौ 


ओऔ आदमी रे आदमी नीं व्हेण रो दरद 
महने रैय-रैय दमजाके 
कठेई ओकरा ठौड़ नीं ढबरा दे 
सहारा घण हेताछ , रूड़ा दरद 
सहारा गांव 
नीं थने गाड सक्‌ , नीं बाछू सकू 
नीं हेज सकू, नीं पाछ सकृ' 
ज्यू -ज्यू उतरू ऊडौ 
थारे मांय 
फगत थारी जूनी जड़ां रे तांतां 
अछ,झ 
नीं लाथे मज्ज गोड री असली जड़ 
नीं लाघ इण अणएता वोफाछ 
काछ6-खण्ड रो टिकाऊ थम्ब 


“8 2027 20 272 420 0 न और कर के मई हे बह मर मे कम 


क' जिण माथे चोट कर सक्‌ 
तीखी तच्च कुआड़ी री 
फगत दियावत्वीं होय 
आपसणां लटूरिया ताएू : 
अर अक माथे अक आपघाती घाव 
खाऊ ... 

निसासां न्हाकतो निरखू' आपणी मौत - 
पर अजतांई अणखूट वगत रो बायरौ 
म्हारो अधवावकौ डील उडीक॑ 
उडीके थारी मुड़दा ल्हास 
म्हारे खांधा रो ठाणौ 
वेताबू-पच्चीसी री छेहली माठ लग 
अर करया जावे सवालां मार्थ सवाल 
क' किणी वगत रे पड़िले 
अक नगरी ही फलार देस री 
महने को म्यानौ लाधे 
फगत थू म्हारा गांव 
पूरे दमखम सू' जीवतौ व्हेजा 

म्हारे च्यारू म्हेर 
मैं दरजे लाचार, खीज-बसू 
अकरण फेर सोचण लागू 
किणी नू वी अटकल री ईजाद माथे 
थारी-म्हारी सिरोछी सांयत सारू 
पण 
फगत ओक अदीठ मून-बंतछ रो 

लांवो सिलसिलौ 
थारे म्हारे बिचाछ जलमें”णणण। 

अर आथमे-ल 
नित-हरमेस--रोज-रोज 
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लड़ाई स्‌ पंली 


अरजुणदेव चारण 





तेता जुगा सू' कियोड़ा थारा कौल 
छिप गिया सेवट फूलण सू 
म्हारौ वूढो बाप 
आंधी आंख्यां 
सौधतौ रैयौ सुगन्ध 
भरणी रे वारे 


आवश वाछी हर पीढी ने 
थ्‌ दियोौ थतोवौ 
प्रेक रोटी अर ओक छीण रो 

गा री जिम्मेदारी थ्‌ नीं ली . 
पण हर जीव ने 
थ्‌' फगत गाभौ देय सकियो 

किण ने ई ग्राज 

किण ने ई काले 

किण से ई परसू' 
रोटी छीण रे हेटे दवियोड़ी पड़ी है 


यू रमतौ रैयो सरणाटां सू 
जिण रा गवाह 
थारी हवेली रा कपाट 
अज तांई बन्द है 
ओअ जूनी हवेली रा वासिन्दा 
कदेई तो नीचे म्रांक 
देख पाणी थारी ह॒दां मांय आय गियौ 


० 
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मती कर सांग 
बोछौ अर आंधो व्हेण रौ 
ऋ्रांक ? नीचे फाांक । 
पाणी वधतौ जा रैयौ है 
सुण इण सुर ने 
तोड़ सरणाटो 
बापरग्यों जिकौ 
थारे असवाड़ -पसवाड़ 


तीस करोड़ देवी-देवतावां आगे 
जुड़ता म्हारा हाथ 
अर निवतो म्हारो माथौ 
खटाव सू बारे व्हेगौ 
खोल कोई वारी ! 
बता 
पूज किश ओक ने ? 
तीं भुगतरणी चावू 
मैं जणा म्हारे वाप री 


पूछ' अक सवाल 
क' हर गछ्ठी रो अन्त 
अर हर घर री सिरे खिड़की रोमूडो 
क्यू व्हे सह थार सू ? 
समभरणोी चावदृ म्हैं इस गरिएत ने 
क' जद पांच रा दस भाग व्हे सके 
तौ अलेखू' कमरां वाढी भरा हवेली 
फगत थारी कीकर ? 
ऊचायां औ अदीठ भार 
थारौ अर थारी हवेली रो 
फिरां कद तांई 
इशण मगरे सू' उस मगरे 
थू' कद आवे बारे 
पाछो कद वड़ जावे 


घुसकालछी मांय 
बावड ई नीं लागे 


कद दलबन्देम दे दपदिन्दनपिन्देनदन्नदन्दगदनदेनदनदेन्दनदन्दूनदन्दनदनबनब दब नन्द बदन बन्द देन दे वे 


रे 
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थारी पीढियां री लांठाई भर अणू ताई 
म्हारी पीढियां री उणीज रोटी ने 
उणीज छीण हेटे 
दाव राखी है 
जिण रे श्रोछ -दोछ घूम डकरेल कुत्ता 
नीं भुर्स 
नीं पकर्ड पींडी 
जीभ काढियोड़ा फगत साम्ही देखे 
म्हारी पीढियां री पीढियां 
धोक देय पाछी आयगी 
छीण देवता वरणगी 
अर थारा कुत्ता पुजारी 


मान म्हारा रामा-सामा 
इण मिस आय ऊभ वारे ८ 
वुलाव कुत्ता ने नैडा 
घाल दें सांकछ गछ मांय 


म्हार हाथां गगी हलवारणियां 
ऊभी अर तीखी 
तोड देसी छीण ने _ 
अर फेंक देसी अठंगी" 
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 उदाई 


नवीन साहिसवात्ठ 


कीकर करे न्याव  ? ? 
(६) 
न्‍्याव अंक मोटो थपथपौी ! 
मकड़ी रो जाह, 
श्राप रो आप इज काछ । 
किण रौ व्हियौ ? 
कठे व्हियो ? ? 
(?) 
(अर) कदे व्हियौ न्‍्याव ? 
अठे धोछो हाथी 
बाजे अरावत (पण) 
थ्रो हाथी-- 
पुतियोड़ौ 
काछा-धौढ्ा गावा में लिपटियोड़ी 
कुड़सी मार्थ बैठौ-- 
बंधियोड़ो ऊधा-पाधरा जतनां सू 
ओ्रौ लागग्यौ न्याव रे 
व्हे ने उदाई । 
ग्रौ पूरी सिलसिलौ 
जठे वकील-- 
विचारे गरीब ने घाल देवे गंगाजी 
जीवतां थकां 
ओक कसाई--- 
अठे मरणियौ खुद देवे फीस 
आप रे मरण री। 
कंबे लो आवौ-- 
महने मारो 


5 के जे 8 के 0 ० 0 5.5 
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हि हा १४8 6 है. के 2 
च्् कह 7. के 


+ हि ने 
अआंखियां भूख री 


नाजिम हिकुमत 





(१) 


कोनी ओेक 

कोनी दो 

कोनी सौ-भओेक 

कोनी सिरफ हजार इज 
सिकार 


परण 
तीन करोड़ 
कूटियोड़ा काछ रा 


है आपरां वे 
आपां--वांरा 
ज्यू' समदर रे लेरां 
लेरां रे समदर 
कोनी ओक, कोनी दो, कोनी सौ-ओेक 
पणा, तीन करोड़ 

तीन करोड़ 

कूटियोड़ा काछ रा 


कक देनदुनदुन्दुन्दनकुदुन्दुनदुनदुन्दुन् तु दुन्दुन लू दू>दू- दुनद* न 


(२) 


ऊभोड़ा श्रोक्की बण 
कोनी है थे॑ मड़द 
कोनी है लुगायां औ 
कोनी छोरियां, कोनी छोरा 
पण 
अंटीजियोडा रू खड़ा 
कोनी सड़द 
कोनी लुगायां 
कोनी छोरा, कोनी छोरियां 
पण घृमन्तू लू दा-डगढछ 
निपजाऊ माटी रा 
कोइक 
भींचे है गोडां ने 
भींचे है फेरू 
भींचे है फेर 
पसरथोड़ी तू द 
पिचकं ने 
पसरे है 
दूजोड़ौ सिरफ ओेक 
चमड़े री खोलड़ है 
दीसे है सांस, 
सिरफ नैण-जोतां में 


(३) 


खुड़ताक्ां, ह 
पगथक्तियां छोल रयी 
बावढा नेणां सू 
रगत भरे हिवड़ रो 
अणांत पीड 
घूरे है धूरे है 
पीड आंपणी भी तौ 
अणांत है उवां दांई 
पण 
कुण डिगा सक॑ निस्‍्चे 
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या भरौसे ने | 
काठा कर लिया म्हां, हिया 
वजर छातियां म्हारी 


आसामुखी वां 
तीन क्रोड नैणां ने 
सेवौ संताप री 
सम्पत सू आपां री 
(४) 
तू्वो 
तू' सांभक्क ! 
मत समभ कीं भी 


तू' जांण म्हने चोजाढछो 
काढछजौ उधेव्टण ने 
वावकौ उतावद्ौ 
जे दूजां ज्यू 
तू भी है हिरापुरियो 
अर सोचे वक्‌ सिरफ 
वायडौ हुयोडौ महैं 
तद देख 
भांक सहारे नैणां में 
मांक फेर 
नेण अेक माणस रा 
पीड सू' व्हियोडा 
अधगावक्ा 


उल्थौ-सत्येन जोशी 


२५ ३2% हक, मि 
07000०७७७७७७०७०/2 00 0 


पंजाबी कविता 


थ्‌ः जीवण मुजब तो वण 


सुरजीत पतवार 


थारी नांव राखला 
थारी छाती मार्थ 

भालौ के तगमौ रख देवेला 
थ्‌ जीवश मुजव तौ बर 
थारी हत्या कर देवेला 


मैं बूढी जादूगरणी हूं 

लांठा मंत्र-टोटका जांणू 

मैं जिए री छाती तगमा सजाया हा 
वा छाती घडी बण र रैयगी 

मं जिए रे गठ हार पेरायौ हूं 

वो भाटो बण'र रैयगोौ 


मं जिका हाथां ने खुद रे हाथां थाम्यां हा 
वे ई रूखडा री डाछियां बण*'र रेयगा 
मं जिण ने खुद रो बेटी जांण्यी 

वौ खुद री मां रो नांव भूल्यौ है 


छातियां री घणी भांतां व्है है . 
कोई छाती तगमा सू ठंडी व्हे जाया करे 
कोई छाती नीवाया दूध रै 

गीतां सागे ई ठंडी व्हे जाया करे 


80222 22 7 2 0 न मे है हैक के के हे जे के 


जांगती जोत [ ४३ 


अर जकी वाकी रैय जावे 
वां खातिर म्हारे हाथां में... 
सिरफ एक भालौ बच्योडो रेवे 


थ' चिता मत कर 


थारी छाती किण भांत री 
भांप लेवांला 


म्हां थारी उमर ते कर देवांला 

अर थारौ नांव ई राखांला 

थारी छाती माथे ई भालौ राखांला 
थ' जीवण मुजब तो बण 

थारी भी हत्या कर देवांला 


उल्थौ-आात्माराम 


हल] तल ला हल लि ला हल] लि] न हि ह्वाह्लि| 


गजल 


() लालदास 'राक्ेस' 


मं जाएू के म्हारो राम 
आज अजाणा, जाए राम 
मिनखाई री रीत बदब्गी 
समके हक ने नेक-हराम 
चावो नहीं आप रे कारण 
नांव वापडौ खुद बदनाम 
मैनत कियां चरणों कद बंगला 
भरो हाजरी करो सिलाम 
निवछाई है हमैं काम री 
लीडर वण्या, पूगग्या धाम 
लाल गजल में आंच अणती 
डोफा रे दणौ दे डाम 
70०४४: 2 22 है मर हे हे पे के के के के के 
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गील 


( बो० श्रार० प्रजापति 


कद तांई दुख ने पीणी है ? 
कांई श्रौ जीणौ--जीखौ है ? ? 
भींज्योडी वा घास वर्ढ ज्यू 
बूढी आंख्यां रा कोयां में ि 
मूवा सपना री वीत्योडी राख झड़ ज्यू 
घुटतां-चुटतां धर वी करता 
कांई यू' बढछता जीणौ है 
पग-पग माथ चुभत्ी सुक्ां 
हु लोही-लोही ही व्हेणी है 
कद तांई दुख ने पीणौ है ? 
कांई भ्रो जीणौ--जीरौ हैं ? ? 
चौरायां पर दिन-धौढ्ा ही 
विखरयोडी सून्याड पडी है 
छिपियोडा वे घात लगायां 
अंधारा रा अ्वखा डाकी--- 
कांई थ्हांरी निजर पडी है ? 
रोतां-रोतां पिसतां-लुटतां 
कद तांई यू ही करण है ? 
कद तांई दुख ने पीणौ है ? 
कांई औ जीणौ--जीणौ है ? ? 
सांमी ऊभोड़ी वो सूरज 
अब श्हांने हेलौ देवे 
भांकरके री इस बेव्य में 
भटक्योडा ने गैलो देवे 
दुख दरदां रा कंट-कंटीला 
मारग फूलां ने चुणानौ है 
धुटतां-घुटतां धू वा में ही 
पाछा सपना ने बुणनौ है 
कद तांई दुख ने पीणौ है ? 
कांई औ जीणौ--जीणौ है ? ? 
हा 0 2 मम के हे मु के के के कम 
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गीत 


0) आईदार्नातह भाटी 


जगत रा देख उजव दरसाव 
पडचा हिंव्डे में ऊडा घाव 


साथ जीवरण रौ सुरा ने कौल 

छुनक छुन स्रिस्टी जद नाची; 
ब तसै नै 

समंदर रो हिवडो हुछुसाय 
हुछकते नेण नीर वांची । 


डबग्या मन रा सेंग उमाव 
अपूठी चाली जीवरण नाव । 


निकछता रसना सू वे वोल, 
विकाणौ अपणापौ अणमोल ; 
जगत रा भारी, हछका भार 
तुले कद नेह हिये रै तोल । 


आंकडां में उछस्योडो भाव 
चढाई सू पैला उतराव । 


गमायो जीवण रौ से कोड, 
जगत री कर ने होडाहोड 
अलेखू आंगणियां में जोय 
मानताप्रण लीकां छोड । 


_-तष्योडो क्यू' लागे पोमाव 
आज क्यू ऊमणा-दूमण चाव ? 


ढ 


गजल 


[7] श्यामसुन्दर भारती 


झूठो भांसौ, फेर किता दिन 

रुठ्पटरासौ, फेर किता दिन 
मेल हवारा ने वातां रो 
चट-चौमासो, फेर किता दिन 


भोवी-भाढठी जनता ने औ-- 
” भीठौ-घासौ फेर किता दिन 


किण वेढछा कई हुय जावरण रो 
मन में सांसो, फेर किता दिन 


भूख, गरीबी अर विपदा रो 
इशा घर वासौ, फेर किता दिन 


सगढाा ने यू' देता रौला 
कूड दिकछासौ, फेर किता दिन 


इण आंगरिये राजनीत रौ-- 
खेल-तमासौ, फेर किता दिन 


जागती जोत में छपण सारू रचनावां 
सीधी संपादक कनी भिजवावी । 


सत्येन जोशी 
जोशियां री खटकल 
जोधपुर-१० (राजस्थान) 
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निवंध 


ऋरोलख सू अ्थड़तौ : म्हैं 


श्याम कुष्ण व्यास 


में श्रा परतख जांणु' के इण मसीनी जुग में जद के जीवण री गत पूरे वेग सू 
चाल रैयी है, खुद री गमियोड़ी भोढख ने जोवण रौ गोरखधंधों साव निकमी लाग सके । 
साथ ई, अेकलखुरे जीवण रा भोग भुगत ने कुण समाज रे वंधणा रा फोड़ा भुगतरा सार 
दीखती आरांखियां वेरा में पड़णी चावेला ? पण कांई इस सांच सू' आंखियां मीच*र नचीतो 
व्हियौ जा सक॑ के म्हैं कोई समाज रौ सीरी कोनी ? म्हुँ जढे ऊभी हुं, वर्ढ पगगां हेटे किणी 
जमीन रौ टुकड़ौ ई कोनी ! ओछ-दोढे भरम अर विगसाव री बतूत्ठियों कोनी ! जे है 
तो क्यू' रै-रै ने चींस चाले मांय-ई-मांय भ्रर कंवे-म्हैँ हूं ! म्हैं हूं ! 
श्रौ म्हैं कुणा ? कांई हाड-मांस रो पूतत्ों हुं म्है ? कांई आतमबोध री आ अब* 
खाई सिरफ म्हारी इज है ? कांई म्हैं जिए रूप में श्रोक्खीजू' वो म्हारो पूरी परिचे है ? 
सारी दुनियां में घूम आवरण रो पासपोरट है ? नहीं। जद ? म्हँ म्हैं हूं । म्हैं स्वामी हूं । म्हैं 
सेवक हूँ । म्हें बाप ह्‌। म्हैँ बेटों ह्‌। म्हे भाई हू म्हैं वेली हू । म्हैँ सैकीं हूं । परण कींनीं 
। पण हूं । तो पछे कुण हूं ? सपकण अर रिस्तां री डोरियां कित्ती ओछी है ! समझू 
हूं । म्हारी देस, म्हारी जात, म्हारो ठिकाणो, म्हारी भासा, सें कीं तो है। हां, ओब्खार 
सारू महैँ अं इज माह्ीपन्ना चेषियोड़ौ घूमू । तो भी व्यू! आ लागे के मिनखां में चावो 
व्हियोड़ी म्हारो नांव म्हारं सू इज अरसेंधों है । म्हैं म्हाराी असल ओब्ठख सूः कढै 
भटकग्यौ हूं ! 
गमियोड़ा पइसा सोधतां-सोधतां टाबर रेत रा ढिगछा कर लेवे। कुचर-कुचर नै 
काढण री कोसीस करे। हां, चिड़ियां तो वां में सू' भी झ्राप रौ चुग्गौ जोय'र फर-फर 
करती उड जांव । पण म्हेँ इस धरती तो आसरो छोड ने उह्' तौ कहे ? किसी ठौड़, 
किसे ठिकाणे ? अर थी मोह छुटे भी तौ कोनी ! पढे उगूरा उगूण है ने आधुण 


आयूण | / 


९, ०, ०, ७, ५, ८९, ९ ० ३३, 
खा ऐड 0८ कल ५ 30  ंढ जोट ६ हक अं जि 


गुर 
श्र 


क. 
झू्दुनदु 


हि 
रु 
है 
पा 
२: 


द्‌ः ग्ु ब्दूः रु मु न बन न रु गन ुँ० बुर बुर न बुर हर गुः 
४८ | जागती जोत 


जद अन्तस री पीड़ बारे श्रावण सारू कुछबुलीज पीड़ बार श्रावण सारू कुब्ठबुल्ी जे तो वाणी सबद -मांग अर सबद 
मांगे भासा ॥ैओेक अैड़ी सबक भासा जिकी उस पीड़ रो उखियारों श्रो८्लख सके। तो कांई 
म्हारे कने सबद कोती ? के सबदां ने अंवेर-अंगेज नै वां में अरथ भरण वाल्ठी सबक भासा 
कोनी ? है ! जरूर है। पण म्हारी भासा कठे भणीज ? कठ समभीर्ण ? कठ गुणीज ? 
तौ भी म्हारी श्रोछूख री श्रोछियां में ,्रथ तो म्हारी भासा इज भर सके। भासा म्हांरी 
मां है। जिकी भासा म्हारी मां म्हने पाठतां-पोसतां सिखाई, उणा भासा सू' कोई बराबरी 
कर सकी । कांई व्हेती, गाछ्ियां काढती, हरखित ब्हेती, श्रासीसां .देवती, जिकी भी 
भावनावां वा परगट करती, वां भावनावां री अभिव्यक्ति कांई दूजी भासा में की जा सके ? 
नहीं, वे सारी भावनावां अर म्हारा सारा अणभव म्हैँ म्हारी इज भासा में म्हारे इज 
सवदां में अ्रसरदार रूप में व्यक्त कर सकू । श्र वे दूजी भातावां, जिकी के म्हेँ इण भासा 
सू' नुगराई कर ने स्कूलां में, कालेजां में भएण'र श्राज नौक री-रुजगार में खुद री मददगार 
वणाय राखी हूं, म्हारे पेट री जरूरतां पूरी करण जोगी जरूर है। पर पेट री भूख रै 
अलावा दूजी तरा री भूख भी महने लागे । जे आ भूख नीं व्हेती तो सायत्‌ संत्ार में 
साहित्य अर कलावां रो कोई महतव नीं रैवती । सांच तो श्रौ है के जीवश खाली रोटी 
सू' इज नीं, मीठी अर मोवरणी भावनावां सू' भी पोखीज । भ्रा भावनावां री इज सगती है 
है जिक्री के लोगां ने वां रे समाज सू, वां री संस्क्रतियां सू' जोड़ो | दुनियादारी रै जंजाछ 
में अक्ूकियोड़ो जीव जद सुस्तावण लागे, तद भावनावां उण ने आप रै समदर में ख॑रो- 
द्ियां खवाय-खवाय ने उण रो थाकेलौ मेटे । वो हककौ व्हियां मैसूस कर के आा म्हारी 
जरूरत है । कांई कारण है के दुनियां र॑ से देसां में, से जातां में, सैंगां री भावनावां अक 
जेड़ी इज व्है ? जद के सैंगां री भासा भ्रेक कोनी ! संसार भर में प्रेम री भासा औैक इज है 
इणी वास्ते हजारू कोसां आगे सू' नीं जांण कित्ती भासावां सू' भर नीं जांण कित्ता सारगां 
सू' रूप अर सिणगार पलटती जे भावनावां हिवर्ड़ा रै साव नैड़ी लागे । जे वदछ्ियोड़ी रूप 
इत्तो असर राखे तो असली रूप में तो श्रौक ई असर व्हैला। सारी संस्क्तियां जुड़ाव 
रो माध्यम भासा इज तो है । ह॒ 

म्हारी भर सोचणो के म्हैं म्हारी मांयली पीड़ ने सिरफ म्हारी भासा में इज सम 
सक्‌ , बता सकू तो सवाल म्हारी भासा रो इज ऊठे । म्हार॑ करे जे म्हारी भासा नीं, तौ 
समझो, म्हारी संस्क्रति, म्हारा संस्कार, म्हारी अस्तित्व, से कीं खतर॑ में पड़ग्यो। भासा 
इज संस्क्रति है अर संस्क्रति सू' ई संस्कार मिर्ठ । म्हैं म्हारी भासा बिना म्हारा संस्कारां 
ते, म्हारी संस्क्रति ने जीवंत कियां राख सकु' ? आज देस रे खूणो-खूरों री अलग-भलग 
भासावां है । हर समाज अर हर तबके री अलग-अलग भासावां है। श्र नीं है, तौ वा है 
म्हारे तब री । इणी खामी ने म्हें शुगतू' हूं। नहीं, महैं म्हारै अस्तित्व री- खातर सफा 
सामी दीखते खत्तरे ने मोल 028 तय्यार नी हूं। के म्हारै सू' म्हारी जजान हक 
जावे अ्रर म्हैँ नाजोगो व्हे ज्यू अदीठे फत्ठ सू गाफल चुप बडी रैदवू । महैँ म्हार प्रस्तित्व 
ने मिटावण वाछ हर अन्याव रे खिलाफ लड़णी चाबु' । अर लहुला । 

हां, श्रा में जांगू के ओ खतरो हाल तांई वां ने नीं है, जिका नै खुद र॑ अस्तित्व 
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ह वास्तै पांच बरस में अेक बार वोट लेवण खातर आवशी पड़े। आ गरज महने श्र 
म्हारा साथियां ने है। होडाहोड रै इस जुग में रुजगार वास्ते जू कण सारू, खुद रै समाज 
री, खद री जात री समस्यावां ने आार्ग धरण साझू, अर से लड़ायां लड़ण सारू अेक सस्तर 
रे रूप में म्हारे जैड़ा समा भ्रथड़ता जीवां ने जरूर हैं । मंजछ लग पृगण पैला अस्तित्व 
है कारण भ्ौ संघर्त चालणी है । भश्रर औ संघर्स म्है अकली नीं लड़ सक्‌ । सगढ्ां ने इण 
में सौरी व्हेणों है। औ दरद, आ पीड़, ओक रंग में नीं, से रंगां में है। म्हारे मुलक रो 
'इतियास नीतर ई जू मारा रै लिखियोड़ी है । श्रर जुकार कोई ओक दो इज नीं है। 
अलेयू' है | भ्रा पीड़ हर हिये में छिपियोड़ी है । थ्रा महँ जांणू' हूं के चिशगी ने फंगत हवा 
लागण री जेज व्है | चेतन व्हियां पछे तौ'*' ० 
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लिखारां सार 


* जागती जोत रचना रौ मोल करै--- 
लिखारे र नाम रौ नीं। 
१ साफ, बाचण जोगी अर सुधार सारू 
जागा छोड'र लिखियोड़ी रचनावां 
मार्थ पैला विचार कियौ जावेला । 
* रचना पैला कठई छपियोड़ी नीं ब्है 
पण अंड़ी भी वीं जिकी कठई छप नीं 
सकी । 
रचना मेलियां पछ छपिया तीन अंकां में सू 
. किशी में आपरी रचना नीं छपी उ्है ती ह है 
समझो के अबे छपरा री गुजायस कोनी। 
वरतणी री सुदृता सारू जागती जोत ने 
सैलंग बांचो । 
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ने 
गुजराती न गूलर 


सोभाग्यप्तिह शेख्रावत 


जोधपुर रा धणी महाराजा मानसिंघजी ना औलाद काढछ करयो जद जोधपुर 
रा उमराव श्रर माजियां अंग्रेजां सू' मिक्त ने गुजरात रै ईडर राज रे भाईप रा अंमदनगर 
रजवाड़ा रा धणी तखतसिंघजी ने खोछे लिया । अंग्रेज सिरकार तखतसिघजी रौ खोलो 
मानियाँ । तखतर्सिघणी अधखड़ उमर में जोधपुर री राजग्रादी माथे बैठा हा । संवत्त 
उगणीस सो चौदंह री सुतंतरता री लड़ाई में तखतर्सिघजी अंग्रेजों रा.हेतालू रेया। पण 
महाराजा तखतप्तिवजी रा घराखरा-सा उमराब अंग्रेजां रा विरोध रो बीड़ी कालियौ 
मारवाड रे आऊवा, श्रासोप, गूलर, आलरियावास, व।जवास इत्याद रा सिरदारां आजादी 
रा जंग रा आगीवाण हुवा । गूलर रो घणी मेड़तियों विसनर्तिघजी इस लड़ाई रो मेढी 
हुवो । लड़ाई सू' पैली जोधपुर रा किला में महाराजा तख्त्तिघजी अर गूलर ठाकर 
'बिसनर्तिघजी र॑ थोड़ी सी चुटवड़ भी ब्हेगी ही । महाराजा तखतत्घिजी ध्क विसनर्सिघजी 
अंग्रेजां री दावेदारों री भूडी-भूडी बातां सुणाई। महाराजा तखतसिघजी इण पर 
खीजग्या | तखतर्सिघजी रोस में नाराजगी जतावता थका विसनसिघजी ने कैयौ--“ठाकरां 
जाणी हो के नीं, मृ' ग्रुजराती हूं।” । 
' ठाकर बविप्तनरसिघजी हाथ जोड़ ने पाछी कंयौ--“भलां, चवक्ोट नाथ जांणी 
कीकर नीं ।” 
तखतर्सिघजी दुबारा फेर रोस दिखाता थका कैयौ-“थां नीं जांणौ, मू' गुजराती 
गुजराती री मतलब, गुजरात रा मिनख आकरा सुभाव रा, बदला री भावना 
वाढ्ा अर वचन रा गाढा हुवे है । 
इस्य पर ठाकर विसनर्सिघजी ने भी ताव झायग्यौ । भाछ में आय पाछौ कैयौ-- 
धर. गुजराती. हैं तो तावेदार गूलर री ठाकर है। गूलर रै रस रा फ़ृवां धक गुजराती 
ऊभी हीज नीं थर्म । 
गुजराती नीमूनियां रा रोग ने कैवे । गूलर उदुबर ने कहै। उदुबर रा रस में 
भिगोया फूर्वां सू' नीमूनियों जाती रैवें। आ सुण ने महाराजा तखतससिष रै जांण 
'मूडे ताछौ लागग्यौ । " [ 
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ब्यंग 


सलवार 


जहूर खां मेहर 


ओक नामी वकील साब में अकर कुजरबी घणणीं हुई । आप वकील साव आज 
तांई जोधपुर वकालत करे । बात सवा सोते आना खरी । वकील साव रै मूड म्हारै ब्रापर 
सुणियोड़ी । सगढा अ्रता-पता श्र नांव-धांव गिणावता वकील साब हंसता हंसता बात 
सुणाई । फलाणं गांव सू' कोस डोडेक री भौं अेक चौधरी री ढाणी। मांकल रात रा 
अेकर चौधरी री सलवार सायंड रै फोग पड़ी । पेंखड़ी खोल'र कोई चोर बाड़ में बंधियोड़ी 
सांढ ले परी गियौ । दिन संवा हा सो थोड़ी ताछ पछे इज चौधरी री आ्ांख खुलो श्रर 
मृती सारू बाड़ में गियौ तो सांढ नीं । गांव में पूण मिनख भेछा करिया अर रातोरात वार 
चढी | आप चौधरी चौखले चावो पागी | खोज खबर करता, भाख फाटां ढीकड़॑ गांव री 
पुछम चौकी जाय पूगा । चौकी आगली नींबड़ी हेटे सांढ फैंकीजियोड़ी ओोगा्् अर कुरियी 
करन इज ऊबी । पड़ताल करियां ठा पड़ी के सलवार लायौ जकौ बटाऊ घड़ीक पैला चौकों 
पूगी अर विसाई सारू श्रठे ढवियौं पण अमल री मतवारां में अ्रक्वूजगो । सींव में कठई 
धर्क पड़ता जद तो ठोक पींज ने अ्रड्डा कर काढता श्र सांढ पाछी परी ले जावता। पर 
चौकी री ती गत ई न्‍्यारी । चोर पकड़ण रो मारग पड़ियौ जस चौकीवाढछा कद छोडे । 
छिनेक पैला भेढछा बैठा अ्रमल री डोडी मनवारां करता हा जिकां इज चोर रा भींटिया 
फ्राल र सागेड़ी हड़बड़ायो । रपट दरज हुई | सांढ बरामद करीजी । केस कचेड़ी पूगी | 
चोर रे ई लारे पख्खों भारी सो सैर सू' ओके चावी वकील कर लाया । हाकम साव सामीं 
पेस व्हियां डरू-फ रू व्हियो्ड चौधरी आपरी बात बताई। कोट-कचेड़ी चढण रौ ओऔ 
पैलड़ी काम ई पड़ियी सो चौधरी काटी हछफब्लीजियोड़ो । वकील साब ठाणक्ी के कूड़-मूड़ 
ई चौधरी उवां री आसामी ने फंदाणी चार्व सो घुदा घुदा, सवाल पूछ पूछ ई'ने बघनोौ 
कर देणी । हड़बड़ाट में चौधरी सायंड तौ ओअकर ई बोलियौ नीं पर बता दियौ कहे तो 
उण री सलवार ही, कीकर ऊने सलवार री चोरी री ठा पड़ी श्रर कीकर चौकी 
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कने सलवार सागे चोर पकड़ीजियां । वकील साब रे तौ ओऔद्धू बा चढता इज हा, चौधरी 
बात पूरी करी जित्तै जित्ते तो फटाक देती ऊबा हुवता धड़ किया के बता सलवार खीनखाप 
री ही, लठ॒ठे री ही, साटण री ही के खादी री ही? वापड़ी चौधरी तौ पैलां ई भ्रघगावक्ौ 
हुयोड़ो हो; कमरी ऊंट ज्यू' धृजते री जाडी पड़ियोड़ी जिवान उथेलौ ई खायौ नीं। जीव में 
सायंड रे लांपौ बातो बढे ऊं जिन छुटां मीरणी बोलदी । पण आ। कांई व्ही ? कचेड़ी में 
मौजूद हा जका हंसी माथे उतरिया पर उत्तरिया, सगक्का खिलल खिलल कररा ढूका तौ ढब॑ 
ई नीं। सेवट हाकम साव हथोड़ी वजा वजा'र मिनखां री हंसी नीठा ढावी । वकील साथ 
रौ आफरो श्रजे पूरी को भड़ियो हो नीं श्रर नीस आपरी कालाई रौ गत्तू ई गिनार व्हियो 
हो | मिनखां री हसी ढवी ढत्नी जित्ते तौ पाछा कड़किया के श्ररै कूड़ रा काका थन्ते सल- 
वार रै गावे री ठा ई कोयनी जद धु' आ तौ कद बताय सके के वा धोढ्ी ही के असमानी ? 
मिनख हंसरा लागा जित्तै जित्ते तौ वकील साव खाता पड़ता भत्ते बोल गिया के गांवेड्‌ 
चौधरी भ्रर सलवार री तुक अंगेई बैठ तो बेठे ई कीकर ? थू' ती इत्तो इज बताय दे के 
सलवार र पायचा कित्ता व्है । वकील साब रो लारली वात तो मिनखां री खिलखिलियां 
में दबगी। मुछीजी री तौ हंसता हंसता अड़ी दुरगत व्ही के सेवट चसमौं उतार नै 
श्रांखियां सू' आंसू पूछणा पड़िया। आप चोर अर हाकम साब दुरादुर हंसरणियां में 
भिछगा । कैइयां, हंसतां हंसतां पेट पकड़ लिया अर कित्तांक रै बांईटठा पडण हुका । 
चौधरी तो बापडी पैलां ई रोवणकाक्ो व्हेगी हो । हमके वकील साथ ई अ्रधगरावक्वां री 
गकाई हंसरणियां सामी जोवरण ढूका | सेवट हाकम साव सगढ्ां से हंसी ज्यू' त्यू' रोकाई 
- अर वकील साव ने कैयो के वर्डा मिनखां हमैं आप कठेई सलवार रे ना बावत की पूछ 
मत लीजी । भलौ मिनखां हमैं गई करो । बापड़ी चौधरी री गेल छोडो । सलवार रौ 
म्यांनौ वा सायंड म्है जिण रे सागे छोटो वचियो ई व्है। सो भा बचिय वाढ्ठी सायंड री 
चोरी री वारदात है लट्ठ “खादी री सुथणी री चोरी री थोड़ी 'ज है । वकील साब माथे 
जाणँ पखालां पाणी हुल्ल गियौ व्है अर के जाणे सी मण री सिलला सार्थ धरीजगी व्है। 
च्यांड्मेर मृछकता मिनख डाकी है ज्यू दीसण लागा | चुछूणो ई भारी पड़गौ। पराये 
ऊं फब्बामोछ ब्हियोड़ा हिमाछे चढण जड़ा दोरा कुड़सी तांई पूृणा । पछे धकली कारवाई 
में जाए वकील साव रे मूर्ड में कोई डाट ठोकीजियोड़ो व्है। चोर ने सजा बोलीजी 
अर चौधरी सायंड ले'र जीवे जित्ते वकीलां रे पांने नीं पड़ण री आखड़ियां लेवतौ ढाणी 
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लोक संस्क्रति 


लोक संगीत रौ सरूप 


गोविन्द कल्‍ला 


आपांरे देस भारत में भरतमुनी आपरे नाख्य-सास्तर में गायन, वाद्य अर निरत, 
यां तीनू' रै ग्यान नै संगीत मातियौं है। भारतीय दरसण अर विग्यान में नाद ने ब्रह्म अर 
सुर ने ईसवर रो रूप समभियौ जावे । भारतीय संगीत में सुरां रो विभाजन ख तियां में 
कियो गयी भ्रर अेक-केक स््र्ती रै कंपणा सू , जांएकार लोग आगोतर ने भी जार लेवता, 
अड़ा अलेक' प्रमाण है । अड़ी श्रखूट खिमता वाल संगीत सारू भरतमुन्ती कंयौ है यत्कि- 
ड्चिदू गीयते लोके तत्सवंजातिषु स्थितम (अर जातिषु रो अरथ सुरां रे समदाय सू' है जकौ 
जन समदाय सू' निकर्क् अर जिणने लोक-संगीत कैयो गयौ है।) मतलब ओऔ के लोक-संगीत 
जन समदाय रे हिरदें सू' निकह्ियोड़ा अ्लेक्‌ सुरां री न्‍्यात--भेक पूरी गायकी है। निरत 
अ्रर वाद्य रो सांतरो विधान है। समझदार अर गुणी संगीतकार जैड़ा सुर-समदायां री 
श्रोप ने सास्त्रीय वणगत में ढाछ ने राग बणा लिया करे । वीं रौ नाम अर कायदा भी ते 
करद॑ जीं सू' दूजा गायक वां रागां ने गा सके | पण जकौ सुर-समदाय यां आ्ारोह-अवरोह 
रे नियमां सू मुगत व्है अर जीं रे गावण रो घेय तौ लोकानुरजन उ्है पर रूंप, गायक रे 
घराण मुजव, ओल्े-दोछ री घटनावां, छिण छिण रा उमावां, भूगोल श्र इतियास रै असर 
सू रंगियोड़ी, श्रापस र॑ ऐोमाव अर कुदरत रै दियोड़ गौ रै मिठास में मतै ई आखरां ने 
अंगेजे श्र ग सू' रंग वरसाव उरण सुर-समदाय नै राग नीं कैयी जा सके, वा तौ ओक पूरी 
गायकी व्हिया करे । ठीक इणी'ज भांत 'मांड” कोई राग नीं ब्हेर ओेक पूरी 
गायकी है। - ; 
लोकसंगीत रो दूजी पख वाद्य रो है| वाद्य, पांच भांत रा व्हिया करे ज्यां ने 
रीड वाद्य, फू क वाद्य, चर्म वाद्य, तार वाद्य, टंकोर भ्रर खड़ वाद्य कैया जा सके | जै सैंग 
वाद्य ग्रापां रैं बठे मौजूद है । इस सू' ओक पग आगे देवां तद फूक अर फ़ुफकार में भी 


्‌ 


फरक करणी पड़ अर ई फुफकार सू' वाजणिया वाद्य सफा नैरा निंगे झ्रावे। नड, घुरा- 
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लियौ, सितारी, अब्ग्रोजी, पूगी इत्याद फू'क रै सागे फुफकारे सृ' वाजिया करें। नस 
तरग जैड़ा साज तौ सिसकारा अर ज-भ-अश्रर ज्‌ रे सेंग रूपां रै जुदा-जुदा वजनां रे 
भरणकारां सू' बाज । 

संगीत रै तीज खण्ड में निरत भी अठ मूछ रूप सू' चक्कर अर मुद्रावां में मूछ 
मुद्रा पांचू' भागक्तियां भेल्ली करने पछे नाचण रो तरीकौ है, जकी पंचभूतां सू' बणियोड़ 
इण सरीर ने ओकठ करने आ्राणंद री अनुभूती सू' नाचण री सिक्‍्सा देव । बाकी रा सैंग 
तरे रा निरत रे तरीकां में आंगछ्ियां प्रकरती रे रूप री नकल करें। जदपी मै नकलां 
प्रतीकां में व्है जकी घणी चोखी लागे श्र रचनाघरमीता ने बढ़ावी देवे पण आपांर श्र 
मूक मुद्रा ने इज अधार मान!र अंगिकाभिनय अर सात्विकाभिनय ओके साथे किया जावे । 
इसा नाच री प्रक्रिया में माथे सू' उपजियोड़ी कीं नीं है क्यू' के मार्थ सू' निकल्ियोड़ ने 
अकर जद ठेठ चरम ऊपर देखलां तद उशारी पुनरावरती आछी कोनी लागे जद के हिये सू' 
निकह्वियोड़ी आाणंदकारी अनुभूती ने जित्ती वार दुसरावां उत्ती वार ई आरांद झा । श्रढे 
अेक बात खास रूप सू अर बारीकी सू' समझ जोग है के आपांर राजस्थान में निरत री 
सास्त्रीय बणगत में पर्गां री काम मतलब “तत्कार' घणौ त्यारी मार्थ रैयी अर हाथांरी 
मुद्रावां माथे घणौ ध्यान कोनी दिरीजियी । इण सू' ठीक उल्टो दिवखरा रे 'भरत-नाट्यम्‌” 
में रैयो | उठ पग्गां री तत्कार मार्थ ध्यान कम दिरीजियौ अर हाथां री. मुद्रावां घणी 
सांतरी संवारीजी । 

कुदरत री किरपा जद मिनख ने खिमता देवे तद कला में रंयोड़ी खामियां-उद्यम 
में अर उद्यम में रैयोड़ी खामियां कला में संतुतत कायम करण सारू बराबर व्हे जाया 
करे। भआपांर अठ पणगां री त्यारी खूब व्ही भर हाथां री मद्रावां माथे कोई ध्यान इज नीं 
दिरीजियो इणी कारण श्रापांर अठे री कठपूतकी रे पप इज कोनी अ्रर सारी खेल हाथां 
रौ इज है | ठीक इस सू" उल्टी हिसाव दिक्खणा री कठपूतक्ली में मिल्लला के उणरा हाथ 
काम इज कोनी करें जद के उठ रै निरत भरत ताट्यम्‌” में सारौ-काम - हाथां री मुद्रावां 
रो है । कला श्र उद्यम रो श्रौ संतुलन अरठे पीढियां दर पीढियां कायम रैवतौ आयी है अर 
झौ इज कारण है के आपा रौ देश अज्रुलग आपरे इणा आप लारैे इज पूजीजतौ 
आयो है अर पूजीजतौ रैवला | जैड़ी ताछ-मेछठ दुनिया रै दूजे किणी मुलक में कोनी । 
से मूलकां में जड़ा काम जुगां में बंटियोड़ा है ज्यांरी सभ्यतावां बणती अर बिगड़ती रंयी 
जद के अठे बरोवर अक परम्परा चाली-अर ओक रुस्क्रती फबल्ठी-फूली । 
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वां दिनां म्हने भारत सिरकार री तरफ सू' अर्थ-शास्त्र री खास-भणाई खातर 
ग्रमरीका रैवास सारू दो मइनां रो वजीफौ मिलियौ। अमरीका थौ देस है जठे मिनख, 
जीवण रे मूछ आधार, भौतिक व्यवस्था रे हेटे जीया कर, सुब सू' ले'र सांक तांई जीवण 
मसीन ज्यू' चाल्या करे । मसीनां वां रे दिन ने छोटा कर दिया है । घर सू' बारे जावणश अर 
घर रै मांय घुसण विच्चे री छेती नीं रे वरावर ज्हैगी है। म्हैं ओहायो राज्य रे कौलम्बस 
इन्टरनेसनल हवाई अर रै ऊपर पूगतां ई नीचे फांकियो । सड़कां, मोटी-मोटी इमारतां 
विच्चे पाणी भरियोड़ी खाइयां ज्यू' लागती । जिणां ऊपर तरे-तरे री रंग-विरंगी मोटरां, 
समभायोड़ी मछलियां ज्यू" सीधी-सणाक तिरती लागती | कदै-कठेई ऊंचा-ऊंचा भू गढ्ां सू 
धुृवी निकछ॒तो हो। भूगढां री आ कोनम्बस नगरी उद्योगां री गढी है, जठं महते श्रथ॑- 
सास्त्र री खास-भण।ई करणी ही । सर रे बारे च्यारूमेर लीलै-लील घास रा चबड़ा-चबड़ा 
चौगान दीसता, जिणां में कठ-करठेई टेक्टर वाढोड़ी कीड़ियां ज्यू' चालता हा । आं चौगानां 
र पाखती भी कारखाने रा भूगढछ निजर आवता हा। 

अढाई लाख मिनखां रे उण सैर में म्हैं अ्रणजाण्यों हौ। हवाई अ्र्ड यू बारे 
आवतां ई लाग्यो म्हें कोई देव-नगरी में आयग्यौं हूं। सब आप आप रे कामां में लागोड़ा 
हा । दस-पंदरा मिनट में समान आयग्यो । ग्रेहाउल्ड ट्मितल सू' पुछ-ताछ करर जी- 
इलेवन रेस्तरां जावण वाढ्ी वस में वेठग्या । होटल ने पैली सू' इज इत्तला ही इश कारण 
कोई दिवकत नीं व्ही । न्हायो, धोयो अर जात्रा री थकान मिटावण सारू गिद्दादार 
पलंग माथे पसरुयो । झो कमरी आपां रे देस रै मंत्रियां रै मात्ियँ ज्यू" सुविधावां सू 
लंस हो ! पड़तां ई नींद आयगी । 

दो मइनां रो सारी कार्यक्रम प्रो. जे. विलियम साहब सू' तै कर लियौ। वांरी 
देख-रेख में म्हर्न म्हारे विसे री सामग्री भेढी करणी ही। छोटा-मोटा तीस कारखाना 
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देखणा, वां री जांच करणी अभर पछ खुदरा निरण ते करणा हा । आं दो मइनां में महहैँ 
क्लीलेण्ड में फुटबॉल रा मंच देख्या । ओसेनंदन जीवर नदी रौ आणंद लियी। तीन घटां 
तांई उस ऊपर बणियोड्ड़ इन्दरधनुसी पुछ माथे सू' क़छ-कक्त करता पाणी रौ राग 
सुरियों | तिरती नावां में मिनखां री मौज जोई । घुमता-घामता गोरा श्रर काछा जोड़ा 
देख्या | वां ते देख'/र विचार श्रावती--ओऔ मिनख जात-पांत, रंग-भेद अर धरम-भेद सू' 
कित्ता थागा है ! जद के म्हारै देस में वां माथे आलोचणा री किताबां ऊपर किताबां 
निकल्गी । थोड़ी'क वार कितावां लिखण वाढ्ला खोटा लाग्या ) पछे उठेरी प्रसिद्ध हावर्ड 
जानसन री कूल्फी खाई | घणी चोखी लागी। पण गोक-गप्पां सू” बेसी नीं। होटल 
डोसोडरीज रे खम्भा री गिणती सारू थोड़ी ताछ तौ गरदन दुखाई, पण गिणती रो परख 
तो अधकोस जाय'र इज कर सकती हो । कीं खावरणा री इंछा व्ही प्त मांय जाय'र खावण 
रे तांव मार्थ चाख र पाछी न्हाटयौ | 


कोलम्बस सर रा वारला अजुवां सू' म्हैं गजर-धजर व्हेयग्पयां । पण ओेक दि 
लारला विचार श्रचाणचक खछ-विखछ व्हेयग्या, जद म्हने ठा पड़ी के अठे गोरा मिनख 
काछा ने काछा समर | गोरौ रंग जांणर खुद ने वां सू' न्‍्यारा अर ऊंचा समझी । अठे 
तांई के वे अन्तस सू' भो च्रिणा करे । 


अक दिन कोलम्बस सू' कोई सातेक कोस श्रागी कारखाने में जावणो हौ। अंजछ 
स' महा है ज्यूद ई उसे ओक वरमी स्टूडेन्ट मिलग्यौ । दोनां में खुल'र वातां व्ही । श्राखे दिन 
अेक ई विसे माथे साथै-साथै काम करता रैया | सिश्यारे बस करता थकां ई रात रा दस 
बजग्या । पत्पक्काट करती सुनसान सड़कां सू' सैर री मुख्य सड़क मार्थ महने वो आप री 
मोटर में ले श्राया । वरमी म्हने साथ चालण री घणी ई मनवार करी पण म्हैं उरख ने 
म्हारी ठिकाणों देय'र धन्यवाद दिया अर बस स्टेण्ड मार्थे बस री बाट जोवण लाग्यो । 
बस नी आई । अेक-दो कारां ने निकछती देख, वां ने रकण रो इसारो करियौ, पर वे 
म्हारी सूरत सामी जोय'र फर-फर-फर करता आगे बढग्या । सेवट अजाएँ सैर में हिम्मत 
कर पाछो ई आगे व्हीर व्हियौ । 


दिन भर काम करता खावणौ पोवणी ई भूलग्यी। निवड़िया तो भूख सतावण 
लागी । अठी ने पाछठौ चालण सू' थाकेलौ बत्ती व्हेग्यी । भूख सेन नीं व्हे रैयी ही । भट- 
भाट चालणा लाग्यौ । निजयं किणी होटल-रेस्तरां ने जो रैयी ही। अेक छोटो होटल 
दीसतां ई फुरती सू' मांय वड़र कुरसी माथे बैठग्यौ । आंख्यां वेरा री तलास में चौफेर 
फिरण लागी | अेक खूरा में ऊभौ वरौ नाक भौं सिकोड़तौ म्हने घूर रैयौ हौ। म्हैं इसारे 
सू' उण ने नज़ीक बुलाया | वी आखती-पाखती जोय'र टेबल कने श्रायौ अर म्हारे सामी 
खट सू' ओक तखती धरदी नॉर फॉर ब्लंक' | काका वास्ते नीं। लाल-पीढछोौ उ्हेय'र म्हैं 
होटल सू' बारे आायग्यी । श्रागे तीन-चार होटल-रेस्तरां औरू देख्या । पण सब जगा वा 
इज तखती-'नॉट फॉर व्कैक' । मत ई मन गोरां ने गाछ्ठियां काढो । बूकां मारता तो भी 
कुण सुणती ! भेक होटल में तो तू-तू' म्हैं-म्हें ब्हेगी | अर महने धवका मार'र बारी गुड़ाय 
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दियौ | अमरीकी सिरकार भलां ई कायदा-कानू न बाय दिया व्हीं पणा समाज रा कायदा- 
कानून घणा ठोस व्हिया करे । पीढी-दर-पीढी चलती आई रमगत-सभ्यता हाल तांई गोरां में 
भरियोडी ही । इग्यारै-साढी इग्यारै रौ टैम व्हेयग्यी । म्हें रस्तो भूलग्यी । पूछ भी ती 
किण ने ? वतावे भी ती कुण ? इत्त मोर्ट मुलक में 'नॉट फोर ब्लक ! 


पण भुख अजै मिटणी वाकी ही । गोरां ने निरखण-परखण री इंछा जागी | 
क्यू' नीं गोरां रा दरवाजा खटखटा*र आं र हिये में जमियोड़ी ब्रिणा ने- अरस-परस कर 
देख' ? झां रे मिनखयरणोँ री पिछाण करू ?? कांई सांचाणी आआां गौरां रू मनां में इत्ती 
सैनी अर भ्रोछ्दी भावना व्हे सके ??? उण देस में जठे के संयुक्त राष्ट्र संघ री मोटी 
इमारत ऊभी है ! जठे देस-देस रा सांती फैलावण वाढ्ला पढ्या-लिख्या लोग रात-दिन ओेक 
कर रैया है ! कांई वे इस रंगभद ने मिठावरा में सिमरथ व्हिया है ? कम सू' कम उण 
देस में, जठे के वे लोग काम कर रेया है। 


होटल री चिता छोड'र पग आंचा कर दिया । सैर नजीक आयग्यौ । जिकौ पैलो 
घर दीसियी उस री किवाड़ खटखटाय' दियो । ओेक गोरे मिनख री घांटकी बार अ'ई, परणु 
म्हारी वात सुणार किवाड़ पाछा बद कर दिया। आठ-दस्न घर श्रौ इज कौतक चालतौ 
रबी । तौ ई नेहचौ धारियोड़ौ म्हैं इस अभियान-में लागोड़ों रैयो | वार-लेक वजग्या पण 
हिम्मत नीं हारी । हरेक घरे पछ संतोस वढतों गयी । अबकी म्हें उरा घर थपकी मारी 
जिण में रोसणी जाग रैयी ही । किवाड़ खुलिया । मोटी-मोटी अचपढोी दो श्रांख्यां--नीग्रो 
लुगाई री--परगट व्ही जिण में के विस्मे हो | म्हें उरा ने भी म्हारीवा इज स्थिति 
ताई जिकी के पैलां दरवाजा मार्थ बतावतौ रैयो हो | म्हने वा चाव सू' मांय ने लेयगी । 
बीत आवभगत करी । खावरा में पैली बार पाछो टाबर बणियौ। तिरप्ती व्ही तो नींद भी 
भावरण लागी। वा म्हारे सोवण री व्यवस्था भी -कर दी । 


तड़क नींद मोड़ी टूटी । वा नीग्रो लुगाई कट कॉफी लेय'!र श्रायगी । जांण 
म्हारें ऊठण री इज वाट जोवती ही । रात री आवभगत सू' म्हारी आंख्यां में पाणी 
आयग्यो । नित-नेम सू' निवटियों तौ सिरावण तस्यार--खुद रे हाथां सू' बणायोड़ी । होठ 
खोल्यां पैली जरूत मुजब हर चीज हाजर | मनवार कर-कर नै खबवावती रैयी | जद म्हें 


रवाने ब्हेण री तथ्यारी करी तौ वा महने घएँ चाव सू' ओक दिन तांई माडाणी 'रोकली ! 
बोली में वा वात मीठी ही । 


रात रा सोचतां बखत, घर लाड प्‌ महने महारं भटकरा री वजे पूछी। म्हें 
।री बात अर निरखण॒-परखण रै कौतक ने छिपाय नीं सकियौ। सगढ्ी री सगढ्ी 
कहाणी उकछ दी । अर आखिर में आख॑ अमरीकी ने गाली दे नहाकी । वां सांभ्तती रैयी । 


मुदर-मुदर चानर में मं उण रे चेहरे री मृद्रावां नीं देख सकियी के म्हारे गस्से अर 
थ्रिणा री भावना छानी नीं राख सकियौ--करा जांगो ? 
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दूर्जे दिन सिरावणश तांई रुक्रियों। उणा ने अरणगिणत धन्यवाद दिया। उचाट 
मन व्हिपोड़ी वा चौखट तांई श्राई । मढ़े विदाई मांगी । उतरियोड़ मू डे सू' म्हारे सांमी 
जोय'र बोली-''म्हा रे मार्थ अक मेहर करजो । जद थे थां रै देस जावी तो किणी ने शथ्रा 
मद कईजी के-अमरीका में कोई रोटी खबावर वाह्ठौ नीं है। थे भारतीय वचनां रा पक्का 
व्हौ हो आ म्हैं जांणू' । 

अर वा किंवाड़ बंद कर दिया । मह॒ने लाग्यी के अंक नीग्रो श्रचपत्ठी सू' श्राखी 
अमरीका देस बचग्यी । 


पिडिलशाकिलीजिएि लि शा या 


पुरस्क्रत साहित्यकार 


लारले दितां नीचे लिख्या लिखारां ने पुरस्कार मिलिया।आं सब ने घणी- 
घणी बधाई । 


१ चन्द्रप्रकास देवल/पागी/केन्द्रीय साहित्य अकादमी । 
२ पारस गअरोड़ा/खुलती गांठां/विष्णुहरि डालमिया । 
३ महावीरप्रसाद/वृन्दावन/प्रृथ्वीराज राठौड़ । 

४ अ्ररजुनदेव चारण/दो नाठक आज रा/गद्य । 

५ पुरुषोत्तम छंगाणी/सांसां री सूत/पच्च । 

६ डॉ. मनोहर शर्मा/बालवाड़ी/वाल साहित्य ।. 


[ आखरी तीन लिखारां ने पुरस्क्रार राजस्थानी भासा साहित्य संगम 
कानी सू मिलिया है! ] 
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रंगमंच 


राजस्थानी रंगमंच री जरूरत 


मदन मोहन माथुर 


राजस्थानी रंगमंच री जरूरत अर उणु रै बणाव में पारंपरिक लोक नाटक, 
खयाल, रम्मत अर भेस लावणा री लूठी विरासत ने ले'र हाल खास विचार कठेई नीं 
व्हियों है। कलकत्ता अर बम्बई रा मारवाड़ी समाज साझू व्हेणा वाह्वा ताटकां, गाँवाँ- 
देद्दातां में घूमती नाटक मंडलियां अर मेह्ां में केई-केई दिनां तांई चालता खेलां सू लोक 
रुचि में कला अर सगीत र॑ व्हेरणा रौ पुखता प्रमाण मिले । श्रव॑ राजस्थानी रौ नु वी रंग- 
मंच बरा सकरण री गुजाइवां साफ दीखण लागी है । सब जगा नाठकां रे पुराण रूप में 
फेर-बदछ व्हे रैया है । कीं तौ कमाई री खातर भ्रर कीं लोक रुचि रै खातर। इस रे 
साथे ई दूजी भासावां सू भी नु वा-नु वा नाटकां रा अनुवाद लगौलग व्हे रैया है ) थे भ्ननुवाद 
तु वे रंगमंच री नींव धरी है। भ्रचम्भा री बात श्रा है के नुवा नाठकां रा अनुवाद भी 
राजस्थान श्र राजस्थानी समाज में सफछ ब्हे रैया है। आं दिखां कुछेक नु वा नाटक 
लिखणियां भी सामी आगा है। 


इण सारी स्थितियां ने देखतां थक्रां मन में ओक नुवी उम्मीद कसमसीजै। अर वा 
उम्मीद है राजस्थानी रंगमंच रे नुवे सरूप री । नु वे सर्प री इण तसवीर ने आपां 
कलाकारां रे नु वें झुकाव भर दरसकां री नुवी पसन्द में देख सकां | सायत्‌ पैली वार श्रौ 
मंसूप व्हियौ है के राजस्थानी में नुची सू नुवौ भाव अर आधुनिक सू आधुनिक संवेदन 
बयान करियी जा सकी । 

राजस्थानी भासा रो फगत पुराणी ठाकुर-साई सरूप ई नीं वदक्कियौं है। नुवो 
वात कंवण रौ अंदाज भर तेवर भी वदछ्विया है। नु वी सभावनावां रै साथ इण रै कला- 
त्मक उपयोग री परम्परा में भी नुवौपण सामी झायौ है । पण राजस्थानी रंगमच रे 
विकास रा अं प्रयास अजे तांई छुट-पुट इज है। जरूरत तो इण सारां रे बिच्चै ओअक 
भ'वना री, अंक संगठण री ग्रर अंक लगन री है । 
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राजस्थानी भासा री बोलियां ने ले'र ऊठियोड़ा मतभेद भी रंग्रमंच रे मुहावर री 
तलास ने ले'र खतम व्हे सके । वम्बई अर कलकत्ता में अंक नु वी राजस्थानी बोली विकसित 
व्ही इज है जरूरत रे पांण । रंगमंच माथे ठौड़-ठौड़ ब्हे र॑या प्रयासां ने संगठित करण रो 
काम ओक श्रच्छे। राजस्थानी पत्रिका भी आपरी जगा कर सके। अच्छी पत्रिकावां अर 
रंगमंच कानी सचेत नीं व्हेणा री वर्ज सू' इज सायत्‌ “राजस्थानी रंगर्मंच री जरूरत री 
बात कदेई ऊडी कोनी । जिणए साहित्य में नाटक लिखोजिया है अ्रर लिखीज रैया है, उण 
रौ रंगमंच क्यू नीं व्हे सके ? 

ऊपर करिया राजस्थानी नाठकां रै भेदां में मौलिक, अनुवाद अर झरूपान्तर है । 
अठै वां रा उदाहरण देवतां थकां अर साथे ई भेक लगौलग प्रयास री भूमिका बणावतां 
थकां अंक आसावादी चितराम बणावरण री कोसिस कानी ध्यान दिरावशी चाव' । 


'महानिर्वाण' सतीश शभ्राल्ठेकर रे मराठी नाटक रौ अनुवाद है। बम्बई में वेठया 
सत्यप्रकासजी जोसी श्रौ अनुवाद घरणी मेणत सू' करियौ। अनुवाद में मौलिक नाटक री 
कथाबाचक सेली ने वबदछ'र राजस्थानी फाग अर दूजी-दूजी घुतां में संगीत रचता 
करण री बात अनुवादक श्राप री तरफ सू' घाली है। इण रौ उस कयानक रै प्रसंगां 
बिच्चे श्रांचव्धिकता पैदा करर रोचक अर रंगमंच वास्ते नाटक ने ज्यादा सू' ज्यादा 
उपयोगी वरणावर्णों है । 

'हानिर्वाण' रा छ प्रदरसणा 'अकलब्य” संस्था करिया--जोध्पुर, पाली, सीकर 
जयपुर अर इलाहाबाद में । दिक्कत वम्बइया सेखावाटी ने ले'र सीकर में इज श्राई बाकी 
जगा, हिन्दी बोलशिया लोगां (इलाहाबाद) तक में, सम्प्रेसशा री कठिनाई नीं आई । 
ओऔ श्रराभव भी राजस्थानी रंगमंच री भांसा बाबत सोचरा र वास्तै ओेक विचार 
दियौ । आ्राधुनिक रंगमंच रा सैलीगत तत्व चाटक में खासा है भर कथ्य भी रोचक है । 
इशणा अनुवाद में पूछ री खासियतां रा मिलण वाह्वगा सारा फायदा ती मिले इज, साथ ई 
अनुवादक री सूमवूक सू' आंचक्ठिकता री गरज सू' जिको फेर-वदकछ व्हियौ, वौ भी आपां 
र॑ घणी नैंडी लागे । 

कला कारां में श्ररजुणदेव चाररणा, श्याम पंवार, भवानी सिह, रामेश्वर, नवीन बोहरा 
है अलावा सुश्री गीता भद्ठाचार्य, जगजीत वाजपेयी अर अशोक किनरा हिन्दी बोलणियां 
ब्हैतां थकां भी नाटक रे मुहावरे रो अच्छी निभाव कर सकिया । 

गवाड़ी' अर तीन दिन” अर्जुणदेव चारण रा मौलिक नाटक है। 'गवाड़ी' 
विघटरा री कुदरती प्रक्रिया अर संगठण रा बणावटी प्रयासां ने श्रामी-सामी ऊभा करे। 
'गवाड़ी' में खेलता चार छोरां री वातां में भ्रर प्रसगां रै अनुसार वां चारू द्वारा इज केई 
भूमिकावां में नाटक आप री वात अंक पूरे रूपक में कैच । सीघी-सपाट बयानी में नीं। 
रंगमंच मृजब घणकरा प्रयोगां री गुजाइस इण नाटक में है। 'ओकलब्य' इस नाटक रौ 
प्रदरसण सूचना केन्द्र में दरसकां रे अन बिच्चे करियो, जिए सू' नाटक रा अणभव समग्रद्ठा 
दरसकां रँ अणभवां रै नजीक रैय सकिया । 
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तीन दिन! री मिरदेसणा भी अरजुणदेव इज करियौ । अधिवायकवाद रे खिलाफ 
ऋ”्ति री कुदरती प्रक्रिया रौ जेक रूपक और | इण त्ताटक में क्रान्ति री वात साफ लफजां 
कैयीजी हैं। रंगमंच माथे श्रभिनेता र॑ सरीर री पुरी उपयोग अभिनय में करस री 
कोसिस लागती जिकी के ओक नु वी मंच प्रयोग है । गवाड़ी' में अ्रजुएंदिव चारण, श्याम 
पंवार, नवीन बोहरा अर रमेस बोराणा राजस्थानी री पूरी भासागत चाल सू' वाकिफ हा । 
तीन दिन! में अरजुणदेव चारण, दलपतसिह, प्रकास पुकास पुरोहित अर प्रताप सिह भी 
राजम्बानी बोलखिया हा । पूरे वाटक री चाल में ओक रवानी व्हेणी श्ररजुण॒देव रे नाटकां 
री कोसिस रैवे । खुद रे निरदेसरा में वे इस रवाती ने मंच री जरूरतां साथ्थ दीठछ रै 
चितराम मुजब्र उतारण री कोसिस करे। पे 

खांतीलोी चोर! विजयदानजी देथा री इणीज नांव री कहाणी माथ॑ आ्राधारित 
प्रजुणदेव चारण रो रूपान्तर है। नाटक रो बरताव खयाल जेड़ी सहज श्रर बिना ताम- 
भाम रो है। अकलब्य' इण नाटक ने "केन्द्रीय संगीत-ताटक श्रकादमी' री ढाई हजार 
रिपियां री मदद सू' करियो। प्रस्तुति सफ् अर रोचक रैयी। विजयदानजी खुद भ्रर 
दूजा राजस्थानी रा लिखारा अर सुभचिन्तक भी, खासकर इण नाटक रै बाद, राजस्थानी 
रंगमंच री जहूरत मंसूस की । साथ ई नुवा-तु वा नाटकां री भी । इस में भी नाठक री 
सफलता है । 'ओकलब्य' ने "केन्द्रीय संगीत-ताटक भ्रकादमी” इण साल फेरू ढाई हुजार 
रिपियां री म'जुरी राजस्थानी नाटक करण सारू भेजी है । 

इण सारे माहोल रे बीच केई गम्भीर सवाल उठे । जमाने रै साथ चालण सार 
राजस्थानी भासा कांई अभिव्यक्ति रा ओक पूरा माध्यम सु परहेज कर सके ? नाटक र 
जरिये राजस्थानी रा लिखारा राजस्थानी रंगमंच ने कीकर सजीव कर सकी ? राजस्थानी 
रंगमच री जरूरत बडे पैमाने माथे क्यू नीं मैसूस व्हे रैयी है ? व्यवसायी सरूप सू' हटार 
लोकप्रिय मंच आधुनिक नाटकां रा सारथक प्रयोग क्यू नीं करे ? हिन्दी अर राजस्थानी 
विच्चे रचनाकार कंठेई दोवड़ो जुड़ाब तो मैंयूस तीं करे ? 
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संपादको 





महारे हस्तू 'जागती जोत' री पैली दीवड़ आपरी आंधियां रे चानण है। दीवड़ री जोत 
रो चानणौ तौ तेल रे परवाण ई व्हिया करे सो ई में छपियोड़ी रचनावां इज ई रौ तेल 
है, म्हें ती सिरफ जोतां संवारी है। थोड़े में श्री कैयो जा सके के मिनख जित्ती सोचे, वीं 
ने प्रतख रूप में करण री बिढ्िया उण सोचियोर्ड री दसमौ भाग भी कर देखाव तो 
घणी वलियारी । 


अंक रे संपादन रो न्‍्यूती मिलियौ वीं सू' पैला पारस अरोड़ा मू डे सू' हां करने भी लिखत 
में संपादन करण सू मुकर गिया। पारसजी ज्यां कारणां सू नट गिया वे कारण म्हारी 
समझ में ठोस हा अर वां कारणां ने चावा करण ने, सगढ्शां सांमी राखण नै, अर वां 
ऊपर खुली बस सारू अेक जरियोौ भी तो जरूरी है, आ सोंच'र म्हैं खुले मन सु संपादन 
री हांमछ भरी है। अकादमी रे काम करण रे तरीके रो विरोध म्हैं समझू' के कोई खास 
मिनख रो विरोध कते ई नीं है । 


ओअेक इज संपादक री टेकेदारी खतम करण री गरज सू' न्यारा-न्यारा संपादक चुणण रौ 
निरण तो गलत कोनी हो पर छे-छे मइनां सू' संपादक पलटियां सू पत्रिका री जकी 
दुरगत व्ही है, उणास्‌' भी कुण मुकर सकी । पत्रिका ओक रूप श्र स्तर बणावरणा री प्रक्रिया 
में व्है जित्ते तो संपादक चदछ जावे । बदलने भी भेक मरते रो व्है तद तौ फेरू फूटरायै में 
बधापे री आस रेवें पण जद पक्की चुणाई रे पैला ई भरती भरण री फिकर लाग जावे 
या झवूझ गजदर रे हाथां रास पड़ जावे तौ कद ठावकी नींवां चुणीज सकी ?. जद नींवां 
ई पोली व्है तौ वीं ऊपर चुणियोड़ो घर री मियाद कित्ता दिनां री ? ई परिपेख में 
अकादमी रै विधान अर नियमां में लचकाई नीं व्है तौ उणरी कसूर किण ऊपर थोपां ? 


अकादमी री पत्रिका अर पोथी ई जे फूटरी, ओपती अर दूजा प्रकासणां सू' ऊपर नीं व्हैला 
तो कुण अकादमी रै जरिये छपरा री मंसा राखंला ? ओक वात फेरू' भी विचार-जोगी है 
के अकादमी रा प्रकासण खाली अठे रा लेखकां रा जीव सोरा करणा सारू इज है के दूजी 
भासावां अर साहित रै सांमी ऊभण री खिमता पैदा करण सारू है । कांई आपां दूजी 
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भासावां री अकादमियां री पत्रिकाबां अर पोधियां भी कद कंदास देखां श्रर वां भासावां 
र॑ साहित रै सांमी आंपणी भासा रे साहित ने मेल'र देखां ? 


अकादमी, पतन्निका री छपाई साहू दरा मंजूर कर राखी है। वां दरां ने देखता अर यां दर 
छपियोडा चारला अंकां ने देखां तो साफ दीखे के यां दरां में जकी छपाई ब्ही, ठीक इज 
ट्री) पण जद छपाई श्रर दरां ने ब्गी कर ने देखां ती पत्रिकावां री छपाई सू' कोई 
संतोख नीं मिछे । ई वासस्‍्ते इण अंक री छपाई में कोई खांमी रेयगी ब्हे तो मेँ अेकली इज 
कसूरवार नीं । 


मन में हूंस ही के जैसलमेर सम्मेलन में अंक चावौ व्हें जाती पर जित्ती ओछी बगत म्हने 
मिकछियी वीं में रचनावां भेछ्ठी करणी, छांटणी, वांन साफ लिख'र प्रेस में देवण सारू त्यार 
करणी इत्याद गडी अबखायां ही ज्यांने अंवेरण सारू दिन शोछा हा । अंक विकियासर 
निकक गिथो ई में जुगल परिहार अर मोहन पारीक री इज भेढौ कसूर है| म्हैं यां भेछी 
जरूर हूं, कस रवार नीं । कसूर इरा वास्ते के लारला अंकल ! ' 


आगे रा अंकां सारू रीत भर नीत तो भ्रकादमी री इज काम आवैला | वों में कठेई खांमी 
है तो वीं सारू रुपादक ने दोस देवणो वाजब नीं रँवेला | हां, जठे तक संपादक री रीत- 
नीत री सवाल है, म्हारी कोसीस व्हैला के हरेक अंक अपराो आपरी मिसाल बण सकी भौ 
तदे ई व्है सके जद के सगढा हेताछू आपरो सँयोग, रचनावां श्र सुझावां है पांणा देवता 
रेवे । 

खांमियां री पूरती करण सारू सर्म-समे ऊपर सुझाव मिव्ता रैया तौ कोई कारण नीं के 
जागती जोत रो चानणी पछलाटा नीं मारे । 


-संत्येन जोशो 
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